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प्रकाशकीय 


इस ग्रन्थकी प्रथमावत्ति विक्रम सं० १९७३में पाढम निवासी पं० मनोहरलालश्ास्त्रीकृत संस्कृत छाया 
तथा संक्षिप्त हिदी भाषाटीकासहित प्रकाशित की गई थी, पर वह बहुत संक्षिप्त होनेके कारण उस 
भाषानुवादमें सभी विषयोंका स्पष्टीकरण नहीं हुआ था| अबकी बार इस ग्रन्थका सम्पादन एकदम स्वतंत्र- 
रूपसे हो किया गया है । मूल प्राकृत गाथाए तथा संस्कृत छायाके सिवाय श्री टोडरमल्लजीकृत सम्यर्ज्ञान- 
चन्द्रिका भाषाटीका मूल ढूढारी भाषामें ही रख दो गई है । इसके मतिरकत ग्रंथके प्रा रम्भमें श्री टोहटारूऋ 
द्वारा लिखी गई प्रस्तावना मूल ढंढारो भाषामें हो दे दी है भीर ग्रंथके अंतमें अर्थसंदुष्टि अधिकार भो जोड़ 
दिया है । इस लब्धिसारकी सम्यरज्ञानचंद्रिका टोका संस्कृतवुत्ति सहित सर्वप्रथम भारतीय जैनसिद्धान्त- 
प्रकाशिनी संस्था, कलकत्तासे लगभग साठ वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थी जो इस समय अनुपलब्धप्राय है । 
उसौोको माध्यम बनाकर यह द्वितोयावत्ति तैयार कराई गई है । विशेषमें पंडित श्री फूलचन्द्रजो शास्त्रीने 
प्रस्तावनाके साथ आवश्यक स्थलोंपर विशेषार्थ देकर मल विएयको रफ्प्ट करनेका सुंदर प्रयत्न किया हैं तथा 
अमुक जगहोंपर टिप्पणियाँ भी दी हैं। इसके फलस्वरूप प्रथमावृत्तिको अपेक्षा इस ग्रन्थत्ा कद तो लगभग 
तिगुना हो गया है किन्तु साथ हो ग्रन्थकी उपयोगिता भी बहुत बढ़ गई हैँ जिसका विशेष अनुभव तो 
विद्वज्जन स्वयं ही करेंगे । 

यह मूल ग्रन्थ श्री चामुण्डराय राजाके प्रश्नके निमित्तसे श्रीमन्नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीने बनाया हैं 
जोकि कषायप्राभूत नामा जयधघवलसिद्धान्तके पंद्रह अधिकारोंमेंसे पद्चिचमस्कंध नामके पंद्रहवें अधिकारके 
अभिप्रायसे गर्भित है । इसकी सम्यग्ज्ञानच द्विका नामक भापाटोका जयपुर निवासी श्रीमान्‌ विद्वच्छिरोमणि 
टोडरमल्लजीने ढूंढारी भाषामें विक्रम संवत्‌ १८१८में बनाई है। उसमें उन्होंने लिखा हैँ कि उपशमचारित्रके 
अधिकार तक तो केशववर्णीकृत संस्कृतटोकाके अनुसार व्याख्यान किया गया हू, किन्तु कर्मोके क्षपणा 
अधिका रके ग्राथाओंका व्याख्यान श्री माधवचंद्राचार्यकृत संस्कृत गद्य रूप क्षपणासार के अभिप्राय अनुसार 
शामिल कर दिया गया है । इसीसे इस ग्रन्थका नाम “लब्धिसार (क्षपणासार गर्भित)'' रखा गया हैं । 


श्री परमश्नुत प्रभावक मण्डलकी ओरसे श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालाके अन्तर्गत इसको यह प्रस्तुत 
नवीन संशोधित आवृत्ति प्रकट करते हुए हमें अत्यन्त हर्ष हाता है । विद्वान्‌ पाठक एवं जिज्ञासु इसके पठन- 
मननसे अधिकाधिक लाभ उठाये इसीमें हमारे प्रकाशनका श्रम सफल है । शुभम्‌ भयात्‌ । 





इस युगके महान तक्ष्ववेत्ता 


श्रोमद्‌ राजच-- 


जिस महापुरुषकी विश्वव्रिहारी प्रज्ञा थी, अनेक जन्मोंमें आराधित जिसका योग था अर्थात्‌ जन्मसे 
हो योगीश्वर जैसी जिसकी निरपराध वेराग्यमय दशा थी तथा सर्व जीवोंके प्रति जिसका विद्वव्यापी प्रेम 
था, ऐसे आश्चयंम्‌र्ति महात्मा श्रीमद्‌ राजचन्द्रका जन्म महान्‌ तत्त्वज्ञानियोंकी परम्परारूप इस भारतभूमिके 
गुजरात प्रदेशान्तगंत सौराष्ट्रके ववाणिया बंदर नामक एक शान्त रमणीय गाँवके वर्णिक कुटुम्बमें विक्रम 
संवत्‌ १९२४ ( ईस्वी सन्‌ १८६७ ) की कातिकी पूणिमा रविवारको रात्रिके दो बजे हुआ था। इनके 
पिताका नाम श्री रवजीभाई पंचाणभाई मेहता और माताका नाम श्री देवबाई था । इनके एक छोटा भाई 
और चार बहनें थों | श्रीमद्जीका प्र म-नाम 'लक्ष्मीनन्दन' था । बादमें यह नाम बदलकर '“रायचन्द' रखा 
गया और भविष्यमें आप 'श्रीमद्‌ राजचन्द्र के नामसे प्रसिद्ध हुए । 


बाल्यावस्था, समुख्यय वयचर्या 
श्रोमद्जाके पितामह श्रीकृष्णके भक्त थे और उनकी माताजी देवबाई जैनसंस्कार लाई थीं। उन 
सभी संस्कारोंका मिश्रण किसी अद्भुत ढंगसे गंगा-यमुनाके संगमकी भाँति हमारे बाल-महात्माके हृदयमें 


प्रवाहित हो रहा था। अपनी प्रौढ़ वाणोमें बाईस वर्षकी उम्रमें इस बाल्यावस्थाका वर्णन 'सजुद्याशष्छ८ 
नामके लेखमें उन्होंने स्वयं किया है-- 


“प्ात वर्ष तक बालवयकी खेलकूदका अत्यंत सेवन किया था। खेलकूदमें भी विजय पानेकी और 
राजेश्वर जैसी उच्च पदवों प्राप्त करनेकी परम अभिलाषा थी | बस्त्र पहननेको, स्वच्छ रखनेकी, खाने- 
पो नेकी, सोने-बेठनेकी, सारी विदेही दशा थी; फिर भी अन्त:करण कोमल था । वह दशा आज भी बहुत 
याद आती है। आजका विवेकी ज्ञान उस वयमें होता तो मुझे मोक्षके लिये विशेष अभिलाषा न रहती । 


सात वर्षसे ग्यारह वर्ष तकका समय शिक्षा लेनेमें बीता । उस समय निरपराघ स्मृति होनेसे एक 
ही बार पाठका अवलोकन करना पड़ता था। स्मृति ऐसी बलवत्तर थी कि वैसी स्मृति बहुत ही थोड़े 
मनुष्योंमें इस कालमें, इस क्षीत्रमें होगी । पढ़नेमें प्रमादी बहुत था। बातोंमें कुशल, खेलकूदमें रुचिवान और 
आनन्दी था। जिस समय शिक्षक पाठ पढ़ाता, मात्र उसी समय पढ़कर उसका भावार्थ कह देता । उस समय 
मुझमें प्रीति-सरल वात्सल्यता--बहुत थी | सबसे ऐक्य चाहता; सबमें भ्रातृभाव हो तभी सुख, इसका मुझे 
स्वाभाविक ज्ञान था । उस समय कल्पित बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी । आठवें वर्षमें मेंने कविता की 
थी; जो बादमें जाँचने पर समाप थी । 

अभ्यास इतनी त्वरासे कर सका था कि जिस व्यक्तिने मुझे प्रथम पुस्तकका बोध देना आरम्भ किया 
था उसीको गुजराती शिक्षण भली-भाँति प्राप्त कर उसी पुस्तकका पुनः मैंने बोध किया था। 

मेरे पितामह क्ृष्णकी भक्ति करते थे । उनसे उस वयमें कृष्णकीर्तनके पद मैंने सुने थे तथा भिन्‍न- 
भिन्‍न अवतारोंके संबंधमें चमत्कार सुने थे, जिससे मुझे भक्तिके साथ-साथ उन अवतारोंमें प्रीति हो गई थी, 
और रामदासजी नामके साघुके पास मैंने ब्राल-लीलामें कंठो बंघवाई थो ।' उनके सम्प्रदायके महन्त होवें, 





( ५ ) 


जगह-जगह पर चमत्कारसे हरिकथा करते होवें और त्यागी होवें तो क्रितना आनन्द आये ? यही कल्पना 
हुआ करती; तथा कोई वेभवी भूमिका देखता कि समर्थ वैभवशाली होनेकी इच्छा होती ।'" गुजराती माषा- 
की वाचनमाछामें जगतकर्त्ता सम्बन्धी कितने ही स्थलोंमें उपदेश किया हैं वह मुझे दृढ़ हो गया था, जिससे 
जैन लोगोंके प्रति मुझे बहुत जुगुप्सा आती थी" तथा उस समय प्रतिमाके अश्रद्धालु लोगोंकी क्रियाएं मेरे 
देखनेमें आई थीं, जिससे बे क्रियाएं मलिन लगनेसे में उनसे डरता था अर्थात्‌ वे मुझे प्रिय न थीं । 

लोग मुझे पहलेसे ही समर्थ शक्तिशाली और गाँवका नामांकित विद्यार्थी मानते थे, इसलिए में 
अपनी प्रशंसाके कारण जानबूझकर वैसे मंडलमें बैठकर अपनी चपल शक्ति दर्शानेका प्रयत्न करता । कंठी के 
लिए बार-बार वे मेरो हास्यपूर्वक टीका करते; फिर भी मैं उनसे वाद करता और उन्हें समझानेका प्रयत्न 
करता । परन्तु धीरे-धीरे मुझे उनके ( जैनके ) प्रतिक्रमणसूत्र इत्यादि पुस्तक पढ़नेके लिए मिलीं; उनमें 
बहुत विनयपूर्वक जगतके सब जीवोंसे मित्रता चाही है। अतः मरी प्रीति इसमें भी हुई ओर उसमें भी 
रही । धीरे-धीरे यह प्रसंग बढ़ा । फिर भी स्वच्छ रहनेके तथा दूसरे आचार-विचार मुझे वंष्णवोंके प्रिय थे 
और जगतकर्त्ताकी श्रद्धा थी । उस अरसेमें कंठो टूट गई; इसलिए उसे फिरसे मैंने नहीं बाधा । उस समय 
बाँधने, न बाँधनेका कोई कारण मैंने ढूंढ़ा नहीं था। यह मेरी तेरह वर्षकी वयचर्या है | फिर मैं अपने 
पिताकी दूकान पर बैठता और अपने अक्षरोंकी छटाके कारण कच्छ-दरबारके उतारे पर मुझे लिखनेके लिए 
बुलाते तब में वहाँ जाता । दूकान पर मेंने नाना प्रकारकी लीला-लहर की है; अनेक पुस्तक पढ़ी हैं, राम 
इत्यादिके चरित्रों पर कविताएं रचो हैं; सांसारिक तृष्णाए' की हैं, फिर भी मेंने किसीको न्यून-अधिक दाम 
नहीं कहा या किसीको न्यून-अधिक तोल कर नहीं दिया, यह मुझे निश्चित याद हैं ।” ( पत्रांक ८९ ) 
जातिस्मरणज्ञान और तस्वज्ञानकी प्राप्ति 

श्रोमदजी जिस समय सात वर्षके थे उस समय एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग उनके जीवनमें बना। उन 
दिनों बवाणियामें अमीचन्द नामके एक गृहस्थ रहते थे जिनका श्रीमद्जीके प्रति बहुत प्रेम था। एक दिन 
साँपके काट खानेसे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई । यह बात सुनकर श्रीमद्जी पितामहके पास आये और 
पूछा--'अमीचेन्द गुजर गये क्‍या ?” पितामहने सोचा कि मरणको बाल सुननेसे बालक डर जायेगा, अतः 
उन्होंने, ब्याल कर ले, ऐसा कहकर वह बात टालनेका प्रयत्न किया । मगर श्रीमदजी बार-बार वही सवाल 
करते रहें ; आखिर पितामहनें कहा--'हाँ, यह बात सच्ची है ।” श्रीमदजीने पूछा--'गुजर जानेका अर्थ 
क्या ?' पितामहने कहा--'उसमेंसे जीव निकल गया, और अब वह चल-फिर या बोल नहीं सकेगा; इसलिए 
उसे तालाबके पासके स्मशानमें जला देंगे ।' श्रीमद्जी थोड़ी देर घरमें इधर-उधर घृमकर छिपे-छिपे तालाब 
पर गये और तटवर्ती दो शाखावाले बबल पर चढ़ कर देखा तो सचमुच चिता जल रही थी । कितने ही 
मनुष्य आसपास बैठे हुए थे। यह देखकर उन्हें विचार आया कि ऐसे मनुष्यको जला देना यह कितनी 
क्ररता ! ऐसा क्‍यों हुआ ? इत्यादि विचार करते हुए परदा हट गया; और उन्हें पू्व॑भवोंकी स्मृति हो आई । 
फिर जब उन्होंने जूनागढ़का गढ़ देखा तब उस ( जातिस्मरणज्ञान ) में वृद्धि हुई । 

इस पूर्वस्मृतिरूप ज्ञानने उनके जीवनमें प्रेरणाक्रा अपूर्व नवोन अध्याय जोड़ा । इसीके प्रतापसे उन्हें 
छोटो उम्रसे बैराग्य और विवेककी प्राप्ति द्वारा तत्त्ववोध हुआ। पूर्वभवके ज्ञानसे आत्माकी श्रद्धा निश्चल हो 
गई । संवत्‌ १९४९, कातिक वद १२ के एक पत्रमें लिखते हैं--''पुनर्जन्म है--जरूर है। इसके लिए मैं" 
अनुभवसे हाँ कटनेमें अचल हूँ । यह वाक्य पू्वंभवके किसो योगका स्मरण होते समय सिद्ध हुआ लिखा है । 


जिसने पुनर्जन्मादि भाव किये हैं, उस पदार्थक' किसी प्रकारसे जानकर यह वाक्य लिखा गया है ।'' 
(पत्रांक ४२४) ह 
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एक अन्य पतन्रमें लिखते हैं-- 'कितने ही निर्णयोंसे मैं यह मानता हूँ कि इस कालमें भी कोई-फोई 
महात्मा गतभवको जातिस्मरणज्ञानसे जान सकते हैं; यह जानना कल्पित नहीं कितु सम्यक्‌ (यथार्थ) होता 
है ! उत्कृष्ट संवेग, श्ञानयोग और सत्संगसे भी यह ज्ञान प्राप्त होता हैँ भर्थात्‌ पूर्वभव प्रत्यक्ष अनुभवमें आ 
जाता है । जब तक पूव॑भव अनुभवगम्य न हो तब तक आत्मा भर्विष्यकालके लिए सद्दांकित धमंप्रयत्न किया 
करता है; और ऐसा सशंकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता । (पत्रांक ६४) 
अवधान-प्रयोग, स्वशन२रूच् 

वि० सं० १९४० से श्रीमद्जी अवधान-प्रयोग करने लगे थे । धीरे-धीरे वे “शतावधान तक पहुँच 
गये थे । जामनगरमें बारह और सोलह अवधान करने पर उन्हें 'हिन्दका हीोरा' ऐसा उपनाम मिला था । 
वि० सं० १९४३ में १९ वर्षकी उम्रमें उन्होंने बम्बईकी एक सावंजनिक सभामें डॉ० पिट्संनकी अध्यक्षतामें 
शतावधानका प्रयोग दिखाकर बड़े-बड़े लोगोंकों आश्चयंमें डाल दिया था । उस समय उपस्थित जनताने उन्हें 
'सुवर्णचन्द्रक' प्रदान किया था और 'साक्षात्‌ सरस्वती की उपाधिसे सम्मानित किया था । 

श्रीमदजीकी स्पर्शनशक्ति भी अत्यन्त विलक्षण थी । उपरोक्त सभामें उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकारके बारह 
ग्रन्थ दिये गये और उनके नाम भी उन्हें पढ़ कर सुना दिये गये । बादमें उनकी आँखोंपर पट्टी बाँध कर 
जो-जो ग्रन्थ उनके हाथ पर रखे गये उन सब ग्रन्थोंके नाम हाथोंसे टटोलकर उन्होंने बता दिये । 

श्रीमद्जीकी इस अद्भुत शक्तिसे प्रभावित होकर तत्कालीन बंबई हाईकोर्टके मुख्य न्यायाधीश सर 
चाल्स सारजन्टने उन्हें य्रोपमें जाकर वहाँ अपनी गक्तियाँ प्रदशित करनेका अनुरोध किया, परन्तु उन्होंने 
इसे स्वोकार नहीं किया । उन्हें कीत्तिकी इच्छा न थी, बल्कि ऐसी प्रवृत्ति आत्मोन्नतिमें बाधक और सन्मार्गं- 
रोधक प्रतीत होनेसे प्रायः बोस वर्षकी उम्रके बाद उन्होंने अवधान-प्रयोग नहीं किये । 
महात्मा गांधीने कहा था 

महात्मा गांधीजी श्रीमद्जीको धमंके सम्बन्धमें अपना मार्गदर्शक मानते थे । वे लिखते हैं--- 

“मुझ पर तीन पुरुषोंने गहरा प्रभाव डाला है--टाल्सटॉय, रस्किन और रायचन्दभाई । टाल्सटॉयने 
अपनो पुस्तकों द्वारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहारसे, रस्किनने अपनी एक ही पुस्तक अन्दु दि लास्ट' 
से---जिसका गुजराती नाम मैंने 'सर्वोदय' रखा हैँ, और रायचन्दभाईने अपने गाढ़ परिचयसे । जब मुझे 
हिन्दुधमंमें छंका पैदा हुई उस समय उसके निवारण करनेमें मदद करनेवाले रायचन्दभाई थे 

जो वैराग्य (अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवदे ? ) इस काव्यकी कड़ियोंमें झलक रहा है वह मेंने 
उनके दो वर्षके गाढ़ परिचयमें प्रतिक्षण उनमें देखा है। उनके लेखोंमें एक असाधारणता यह है कि उन्होंने 
जो अनुभव किया वही लिखा है। उसमें कहीं भी क्रृत्रिमता नहीं है । दूसरे पर प्रभाव डालनेके लिए एक 
पंक्ति भी लिखो हो ऐसा मैंने नहीं देखा ।*''' 


” शतावधान अर्थात्‌ सा कामोंको एक साथ करना | जैसे शतरंज खेलते जाना, मालाके मनके 
गिनते जाना, जोड़ बाकी गुणाकार एवं भागाकार मनमें गिनते जाना, आठ नई समस्याओंकी पूतलि करना, 
सोलह निर्दिष्ट नये विषयोंपर निदिष्ट छंदमें कविता करते जाना, सोलह भाषाओंके अनुक्रमविहीन चार सौ 
शब्द कर्ताकमंसहित पुनः अनुक्रमबद्ध कह सुनाना, कतिपय अलंकारोंका विचार, दो कोठोंमें लिखे हुए उल्टें- 
सोधे अक्षरोंस कविता करते जाना इत्यादि । एक जगह ऊंचे आसनपर बैठकर इन सब कामोंमें मन और 
दृष्टिको प्रेरित करना, लिखना नहीं या दुबारा पूछना नहीं और सभी स्मरणमें रख कर इन सौ कामोंको पूर्ण 
करना । श्रीमद्जी लिखते हैं--“अवधान आत्मशक्तिका कार्य है यह मुझे स्वानुभवसे प्रतीत हुआ है ( 
(पत्रांक १८) 
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खाते, बैठते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते उनमें वेराग्य ता होता हो । किसी समय इस जगतके किसी 
भी वैभवमें उन्हें मोह हुआ हो ऐसा मैंने नहीं देखा । ''' 

व्यवहारकुशलता और घमंपरायणताका जितना उत्तम मेल मैंने कविमें देवा उतना किसी अन्‍्यमें 
नहीं देखा । 

'श्रीमद राजचन्द्र जयन्ती' के प्रसंग पर ईस्वी सन्‌ १९२१ में गांधीजी कहते हैं--- बहुत बार कह 
और लिख गया हूँ कि मैंने बहुतोंके जीवनमेंसे बहुत कुछ लिया है । परन्तु सबसे अधिक किसीके जीवनमेंसे 
मैंने ग्रहण किया हो तो वह कवि (श्रीमदुजी) के जीवनमेंसे है। दयाधर्म भी मैंने उनके जीवनमेंसे सीखा 
है | खून करनेवालेसे भी प्रेम करना यह दयाधर्म मुझे कविने सिखाया है ।'' 


गहस्थाश्रम 

वि० सं० १९४४ माघ सुदी १२ को २० वर्षकी आयुर्मे श्रीमदजीका शुभ विवाह जोौहरी रेवाशंकर 
जगजीवनदास मेहताके बड़े भाई पोपटलालको महाभाग्यशाली पुत्री झबक़बाईके साथ हुआ था। इसमें 
दूमरोंकरी इच्छा” और “अत्यन्त आग्रह” ही कारणरूप प्रतीत होते हैं। विवाहके एकाघ वर्ष बाद लिखे हुए 
एक लेखमें श्रीमद्जी लिखते हँ-- स्त्रीके संबंधमें किसी भी प्रकारसे रागद्रंष रखनेकी मेरी अंशमात्र इच्छा 
नहीं है । परन्तु पूर्वोपाजनसे इच्छाके प्रवर्तनमें अटका हूँ ।”” (पत्रांक ७८) 

सं० १९४६ के पत्रमें लिखते हैं--'तत्त्वज्ञानकी गुप्त गुफाका दर्शन करनेपर गुहाश्रमसे विरक्त होना 
अधिकतर सूझता है ।” (पत्रांक ११३) 

श्रोमद्जी गृहवासमें रहते हुए भी अत्यन्त उदासीन थे । उनकी मान्यता थी-- 'कुटुंबूूपी काजलकी 
कोठड़ीमें निवास करनेसे संसार बढ़ता है। उसका कितना भी सुधार करो, तो भी एकान्तवाससे जितना 
संसारका क्षय हो सकता है उसका शतांश भी उस काजलकी कोठडीमें रहनेसे नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
कषायका निमित्त हैं और अनादिकालसे मोहके रहनेका पर्वत है ।” (पत्रांक १०३) फिर भी इस प्रतिकलतामें 
वे अपने परिणामोंकी पूरी सम्भाल रखकर चले । 


सफल एवं प्रामाणिक व्यापारो 


श्रीमदजी २१ वर्षकी उम्रमें व्यापारार्थ ववाणियासे बंबई आये और सेठ रेंवाशंकर जगजीवनदासकी 
दुकानमें भागोदार रह१,र जवाहिरातका व्यापार करने लगे। ब्यापार करते हुए भी उनका लक्ष्य आत्माको 
ओर अधिक था । व्यापारसे अवकाहा मिलते ही श्रीमद्जी कोई अपूर्व आत्मविचारणामें लीन हो जाते थे । 
ज्ञानयोग और कर्मयोगका इनमें यथार्थ समन्वय देखा जाता था | श्रीमदजीके भागीदार श्री माणेकलाल 
घेलाभाईने अपने एक वक्तब्यमें कहा था--' ब्यापारमें अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ आतो थों, उनके सामने 
श्रीमद्जी एक अड़ोल पर्वतके समान टिके रहते थे | मैंने उन्हें जड़ वस्तुओंकी चितासे चितातुर नहीं देखा । 
वे हमेशा शान्त और गम्भीर रहते थे ।” 

जवाहिरातके साथ मोतीका व्यापार भी श्रोमद्जीने शुरू किया था और उसमें वे सभो व्यापारियोंमें 
अधिक विश्वासपात्र माने जाते थे । उस समय एक अरब अपने भाईके साथ मोतोकी आढ्तका धन्धा करता 
था। छोट भाईक मनमें आया कि आज में भी बड़े भाईको तरह बड़ा व्यापार करू। दलालने उसको 
श्रामद्जीसे भेंट करा दी । उन्होंने कस कर माल खरीदा । पैसे लेकर अरब घर पहुँचा तो उसके बड़े भाईने 
पत्र दिखाकर कहा कि वह माल अमुक किमतके बिना नहीं बेचनेकी शर्त की है और तूने यह कया किया ? 
यह सुनकर वह घबराया जोर श्रोमद्जोके पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि में ऐसी आफतमें भा पड़ा हूँ । 
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श्रीमद्जीने तुरन्त मांल वापस कर दिया ओर पैसे गिन लिये। मानों कोई सौदा किया ही न था ऐसा 
समझकर होनेबाले बहुत नफेको जाने दिया । वह अरब श्रोमद्जीकों खुदाके समान मानने लगा । 

इसी प्रकारका एक दूसरा प्रसंग उनके करुणामय और निःस्पुही जीवनका ज्वलंत उदाहरण हैँ । एक 
बार एक व्यापारीके साथ श्रोमद्जीने होरोंका सौदा किया कि अमुक समयमे निर्दिचत किये हुए भावसे वह 
व्यापारी श्रीमद्जीको अमृुक हीरे दे। उस विषयका दस्तावेज भी हो गया । परन्तु हुआ ऐसा कि मुदृतके 
समय भाव बहुत बढ़ गये । श्रीमद्जी खुद उस व्यापारीके यहां जा पहुँचे और उसे चिन्तामग्न देखकर बह 
दस्तावेज फाड़ डाला और बोले--' भाई, इस चिट्‌्ठो ( दस्तावंज ) के कारण तुम्हारे हाथ-पाँव बंधे हुए 
थे । बाजार भाव बढ़ जानेसे तुमसे मेरे साठ-सत्तर हजार रुपये लेने निकलते है, परन्तु मैं तुम्हारों स्थिति 
समझ सकता हूँ । इतने अधिक रुपये मैं तुमसे ले लें तो तुम्हारी क्या दशा हो ? परन्तु राजचन्द्र दूध पी 
सकता हैँ, खून नहीं । वह व्यापारी कृतज्ञभावसे श्रीमद्जीकी अं।र स्तब्ध होकर देखता ही रह गया । 
भ्रविष्यवक्ता, निमित्तज्ञानो 

श्रोमद्जीका ज्योतिष-संबंधी ज्ञान भी प्रखर था । वे जन्मकुंडलो, व्षफल एवं अन्य चिह्न देख कर 

भविष्यकी सूचना कर देते थे । श्री जूठाभाई ( एक मुमुक्ष ) के मरणके बारेमें उन्होंने सबा दो मास पूर्व 
स्पष्ट बता दिया था । एक बार सं० १५५५ की चैत्र वदी ८ को मोरबीमें दोपहरके ४ बजे पृ दिशाके 
आकाश में काले बादल देखे और उन्हें दुष्काल पड़नेका निभित्त जानकर उन्होंने कहा-- ऋतुको सन्निपात 
हुआ हूँ ।” तदनुसार सं० १९५५ का चोमासा कोरा रहा और सं० १९५६ में भयंकर दृष्काल पड़ा । 
श्री मद्जी दूसरेके मनकी बातकों भी सरलतासे जान लेते थे। यह सब उनकी निर्मल आत्मशक्तिका 
प्रभाव था । 
कवि-लेखक 

श्री मदजीमें, अपने विचा रोंकी अभिव्यक्ति पद्मरूपमें करनेको सहज क्षमता थी । उन्होंने 'स्त्रीनीति- 
बोधक' , 'सदबोधशतक', 'भरयंप्रजानी पडती', हुन्नरकला वधारवा विषे' आदि अनेक कविताएं केवल आठ 
बर्षकी वयमें लिखी थीं। नौ वर्षकी आयुर्मे उन्होंने रामायण और महाभारतकी भी पद्य-रचना की थो 
जो प्राप्त न हो सकी । इसके अतिरिक्त जो उनका मूल विषय आत्मज्ञान था उसमें उनकी अनेक रचनाएं 
हैं । प्रमुखरूपसे 'आत्मसिद्धि, अमूल्य तत्त्वविचार', 'भक्तिना वीस दोहरा, परमपदप्राप्तिनी भावना 
( अपूर्व अवसर )', 'मूलमार्ग-रहस्य, 'तृष्णानो विचित्रता हैं । 

आत्मसिद्धि-शास्त्र के १४२ दोहोंको रचना तो श्रीमदजोन मात्र डेढ़ घंटेमें नड़ियादमें आश्विन 
वदो १ ( गुजराती ) सं० १९५२ को २९ वर्षकी उम्रमें की थोी। इसमे सम्यग्दशंनके कारणभूत छः: 
पदोंका बहुत ही सुन्दर पक्षपातरहित वर्णन किया है। यह क्रृति नित्य स्वाध्यायकी वस्तु है। ईसके 
अंग्रेजी मे भो गद्य पद्मयात्मक अनुवाद प्रगट हो च॒के हैं । 

गद्य-लेखनमें श्रोमद्जीने पुष्यमाला', भावनाबोध! और 'मोक्षमाला'की रचना की । इसमें 'मोक्ष- 
माला तो उनकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है जिसे उन्होंने १६ वर्ष ५ मासकी आयुमें मात्र तीन दिनमें लिखी 
यो। इसमें १०८ शिक्षापाठ हैँ । भराज तो इतनो आयु शुद्ध लिखना भी नहीं भाता जब कि श्रीमद्जीने 
एक अपूर्व पुस्तक लिख डालो । पूर्वभवका अम्यास हो इसमे कारण था। मोक्षमाला के संबंधमें श्रीमद्‌जी 
लिखते हैं--- जैनधर्मको यथार्थ समझानेका उसमें प्रयास किया है; जिनोक्त मार्गस कुछ भी नन्‍्यूनाधिक 
उसमें नहों कहा है। वीतराग मार्गमें आबालबृद्धको रुचि हो, उसके स्वरूपको समझे तथा उसके बीजका 
हृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे इसको बाकर्नवबोषरूप योजना को हैं ।' 


( ९ ) 


श्री कुन्दकुन्दाचायंके 'पंचास्तिकाय' ग्रंथकोी मूल गाथाओंका श्रीमदजीने अविकरू ( अक्षरशः ) 
गुजराती अनुवाद भी किया है । इसके अतिरिक्त उन्हांने श्रो आनन्दघनजोकृत चौबीसीका अर्थ लिखना 
भी प्रारम्भ किया था, और उसमें प्रथम दो स्तवनोंका अर्थ भी किया था; पर वह अपूर्ण रह गया है । फिर 
भी इतने से, श्रीमद्जोको विवेचन शलो कितनो मनोहर और तलस्‍स्पर्शी है उसका ख्याल आ जाता है। 
सूत्रोंका यथार्थ अर्थ समझने-समझानेमें श्रीमदजीकी निपुणता गजोड़ थी । 
मतमतान्तरफे आग्रहसे दूर 

श्रीमद्जी की दृष्टि बड़े] विशाल थो । वे रूढ़ि या अन्धश्रद्धाके कट्टर विरोधो थे । वे मतमतान्तर और 
कदाग्रहादिसे दूर रहते थे, बोतरागताक़ी ओर ही उनका लक्ष्य था । उन्होंने आत्मघर्मका हो उपदेश दिया । 
इसी कारण आज भी भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायवाले उनके वचनोंका रुचिपूर्वंक अम्यास करते हुए देखे जाते है । 

श्रोमद्जी लिखते हैं-- 

“मुलतत्त्वमें कहीं भी भेद नहीं है, मात्र दृष्टिका भेद है ऐसा मानकर आशय समझकर पवित्र धमममें 
प्रवुत्ति करना ।” ( पुृष्पमाका-१४ ) 

“'त्‌ चाहे जिस धर्मको मानता हो इसका मुझे पक्षपात नहीं, मात्र कहनेका ताल्पयं यही कि जिस 
मार्गसे संसारमरूका नाश हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचारका तू सेवन कर ।” (पृष्पमाला-१५) 

“दुनिया मतमेदके बन्धनमे तत्त्व नहीं पा सकी । ( पत्रांक-२७ ) 

“जहाँ तहाँसे रागद्वरेघरहित होना हो मेरा धर्म है “'मैं किसी गच्छमें नहीं हूँ, परन्तु आत्मामें हैं 
यह मत भूलियेगा ।”” ( पत्रांक-३७ ) 

श्रीमद्जो ने प्रीतम, अखा, छोटम, कबीर, सुन्दरदास, सहजानन्द, मुक्तानन्द, नर्रास॒ह मेहता आदि 
सन्‍्तोंकी वाणीकों जहाँ-तहाँ जआादर दिया हैं और उन्हें मार्गानुसारी जीव ( तत्त्वप्राप्तिके योग्य आत्मा ) 
कहा है । फिर भी अनुभवपूर्वक उन्होंने जैनशासनकी उत्कृष्टताको स्वीकार किया है-- 

“श्रीमत वीतराग भगवन्तोंका निश्चितार्थ किया हुआ ऐसा अचिन्त्य चिन्तामणिस्वरूप, परम- 
हितकारी, परम अद्भुत, सर्व दुःखका नि:संशय आत्यन्तिक क्षय करनेवाला, परम अमृतस्वरूप ऐसा सर्वोत्कृष्ट 
हाइवत घ॒र्म जयबन्त बर्तो, त्रिकाल जयवन्त वर्तो । उस श्रीमत्‌ अनन्तचतुष्टयस्थित भगवानका और उस 
जयवन्त धमंका आश्रय सदैव कतंन्य है । ( पत्नांक-८४३ ) 


परम बोतरागद शा 


श्रीमद्जीकी परम विदेही दशा थी । वे लिखते हैं-- 

“एक पुराणपुरुष और पुराणपुरुषको प्रेमसम्पत्ति सिवाय हमें कुछ रुचिकर नहीं लगता; हमे किसी 
पदार्थमे रुचिमात्र रही नहीं है “हम देहधारी हें या नहीं-यह याद करते हैं तब मुश्केलोसे जान पाते 
हैं ।” ( पतन्रांक-२५५ ) 

देह होते हुए भी मनुष्य पूर्ण वीतराग हो सकता है ऐसा हमारा निश्चल अनुभव है। क्योंकि 
हम भी अवश्य उसो स्थितिको पानेवाले हैं, ऐसा हमारा आत्मा अखण्डतासे कहता है ओर ऐसा ही है, 
जरूर ऐसा ही है ।”” ( पत्रांक-३३४ ) 

मान लें कि चरमहरीरीपन इस कालमें नहीं हे, तथापि अशरो री भावसे आत्मस्थिति है तो वह 
भावनयसे चरमदारोरीपन नहीं, अपितु सिद्धत्व है; और यह अशरीरीभाव इस कालमें नहीं है ऐसा यहाँ 
कहें तो इस कालमें हम खुद नहीं हैं, ऐसा कहने तुल्य है ।” ( पत्रांक-४११ ) 


( १० ) 


अहमदाबादमें आगाखानके बँगलेपर श्रीमद्जीनें श्री लल्लुजी तथा श्री देवकरणजी मुनिको बुलाकर 
अन्तिम सूचना देते हुए कहा था--''हमारेमे और बोतरागमें भेद न मानियेगा ।” 


एकान्तचर्या, परमनिवृत्तिरूप कामना 


मोहमथी ( बम्बई ) नगरीमें व्यापारिक काम करते हुए भी श्रीमद्जी ज्ञानाराधना तो करते ही 
रहते थे और पत्रों द्वारा मुमुक्ष्ओंकी शंकाओंका समाधान करते रहते ये; फिर भी बीच-बीचमें पेढ़ीसे विशेष 
अवकाश छेकर वे एकान्त स्थान, जंगल या पव॑तोंमें पहुँच जाते थे । मुख्यरूपसे वे खंभात, बडवा, काविठा, 
उत्तरसंडा, नडियाद, वसो, रालज ओर ईडर्में रहे थे। वे किसो भो स्थान पर बहुत गुप्तरूपसे जाते थे, 
फिर भी उनकी सुगन्‍्वी छिप नहीं पाती थी । अनेक जिज्ञासु-अमर उनके सत्समागमका लाभ पानेके लिए 
पीछे-पीछे कहीं भी पहुँच ही जाते थे। ऐसे प्रसंगों पर हुए बोधका यतृकिचित्‌ संग्रह 'श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
ग्रन्थ में 'उपदेशछाया', '3परदेशनोंघ' और “व्याख्यानसार' के नामसे प्रकाशित हुआ है । 


यद्यपि श्रीमद्जी गृहवास-ब्यापारादिमें रहते हुए भी विदेहोबत्‌ थे, फिर भी उनका अन्तरज्जग सर्व- 
संगपरित्याग कर निग्न॑न्थदशाके लिए छटपटा रहा था। एक्र पत्रमें बे लिखते हैं-- 'भरतजीको हिरनके संग- 
से जन्मको वृद्धि हुई थो और इस कारणसे जडभरतके भवमें असंग रहे थं । ऐसे कारणोंसे मुझे भी असंगता 
बहुत ही याद आतो हैं; और कितनी हो बार ता ऐसा हो जाता है कि उस असंगताके बिना परम दुःख 
होता हैं। यम अन्तकालमें प्राणीको दुःखदायक नहीं लगता होगा, परन्तु हमें संग दुःखदायक लगता है । 
( पत्रांक २१७ ) 


फिर हाथनोंधर्म वे लिखते हैँ--''सर्वसंग महास्रवरूप श्री तोथँंकरने कहा है सो सत्य है। ऐसी 
मिश्रगुणस्थानक जैसी स्थिति कहाँ तक रखनो ? जो बात चित्तमें नहीं सो करनी; और जो चित्तमें है उसमें 
उदास रहना ऐसा व्यवहार किस प्रकारसे हो सकता है ? वेश्यवेषमें और निग्न॑न्थभावसे रहते हुए कोटि-कोटि 
विचार हुआ करते हैं ।' ( हाथनोंधघ १-३८ ) “आकिचन्यतासे विचरते हुए एकान्त मौनसे जिनसदुश 
ध्यानसे तन्मयात्मस्वरूप ऐसा कब होऊँंगा ?” ( हाथनोंध १-८७ ) 

संवत्‌ १९५६ में अहमदाबादमें श्रीमद्जीने श्री देवकरणजोी मुनिसे कह। था--- हमने सभामें स्त्री 
और लक्ष्मी दोनोंका त्याग किया है, और सर्वसंगपरित्यागकी आज्ञा माताजी देगी ऐसा लगता है ।” और 
तदनुसार उन्होंने सर्वंसंगपरित्यागरूप दीक्षा घारण करनेक्री अपनो माताजीसे अनुज्ञा भी ले लो थी। परन्तु 
उनका शारीरिक स्वास्थ्य दिन-पर-दिन बिगड़ता गया । ऐसे ही अवसर पर किसीने उनसे पूछा--“आपका 
शरीर कृश क्‍यों होता जाता है ?” श्रीमद्जीने उत्तर दिया-- हमारे दो बगोचे हैं, शरीर और आत्मा । 
हमारा पानी आत्मारूपो बगीचेमें जाता है, इससे शरीरहूपो बगीचा सूख रहा है |” अनेक उपचार करने 
पर मी स्वास्थ्य ठोक नहीं हुआ । अन्तिम दिनोंमें एक पत्रमें लिखते हैं-- अत्यन्त त्वरासे प्रवास पुरा करना 
था, वहाँ बीचमें सेहराका मरुस्थल आ गया । सिर पर. बहुत बोझ था उसे आत्मवीयंसे जिस प्रकार अल्प- 
कालमें सहन कर लिया जाय उस प्रकार प्रयत्न करते हुए, पैरोंने निकाचित उदयरूप थकान ग्रहण की । जो 
स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता यही अद्भुत आश्चयं है। अव्याबाध स्थिरता है ।” ( पत्रांक ९५१ ) 


अम्त समय 


स्थिति और भी गिरती गई । छारीरका वजन १३२ पॉंडसे घटकर मात्र ४३ पौंड रह गया । शायद 
उनका अधिक जीवन कालको पसन्द नहीं था । देहत्यागके पहुले दिन शामको अपने छोटे भाई मनसुखलाल 


( ११ ) 


आदिसे कहा-- तुम निष्िन्त रहना । यह आत्मा छ्ाश्वत है । अवश्य विद्योष उत्तम गतिको प्राप्त होने- 
वाला है | तुम शान्ति और समाधिपृवक रहना | जो रत्नमय ज्ञानवाणी इस देहके द्वारा कही जा सकनेवाली 
थी उसे कह्ननेका समय नहीं है । तुम पुरुषार्थ करना ।” रात्रिको ढाई बजे वे फिर बोले--''निश्चिन्त 
रहना, भाईका समाधिमरण है ।”” अवसानके दिन प्रातः पौने नौ बजे कहा-- 'मनसुख, दुःखी न होना । मैं 
अपने आत्मस्वरूपमें लीन होता हैँ ।' फिर वे नहीं बोले । इस प्रकार पाँच घंटे तक समाधिमें रहकर सवत्‌ 
१९५७ की चैत्र बदो ५ ( गुजराती ) मंगलवारको दोपहरके दो बजे राजकोटमें इस नश्वर शरीरका त्याग 
करके उत्तम गतिको प्राप्त हुए। भारतभूमि एक अनुपम तत्त्वज्ञानी सन्‍्तको खो बैठी । उनके देहावसानके 
समाचारसे मुमुक्षुओं में अत्यन्त शोकके बादल छा गये । जिन-जिन पुरुषोंको जितने प्रमाणमें उन महात्माकी 
पहचान हुई थी उतने प्रमाणमें उनका वियोग उन्हें अनुभूत हुआ था । 


उनकी स्मृति शास्त्रमालाकी स्थापना 

वि० सं० १९५६ में भादों मासमें परम सत्श्रुतके प्रचार हेतु बम्बईमें श्रीमद्जीने परमश्रुत प्रभावक- 
मण्डलकी स्थापना की थी । श्रोमदुजीक देहोत्सर्गके बाद उनकी स्मृतिस्वरूप श्री रायचन्द्रजैनग्रन्थमाला 
की स्थापना की गई जिसके अन्तर्गत दोनां सम्प्रदायोंके अनेक सद्भ्रन्थोंका प्रकाशन हुआ है जो तत्त्वविचा- 
रकोंके लिए इस दुृषमकालको बितानेमें परम उपयोगी और अनन्य आधाररूप है । महात्मा गांधीज़ी इस 
संस्थाके ट्स्टी और श्री रेवाशंकर ज़गज़ोवनदास मुख्य कार्यकर्त्ता थे । श्री रेवाशंकरके देहोत्सर्ग बाद संस्था- 
में कुछ शिथिलता आ गई परन्तु अब उस संस्थाका काम श्रोमद्‌ राजचन्द्र आश्रम अगासकेट स्टियोंने सम्भाल 
लिया हे और सुचारुरूपसे पूर्वानुसार सभी कार्य चल रहा है । 


शोमदर्जोके स्मारक 


श्रीमद्जीके अनन्य भक्त आत्मनिष्ठ श्री लघुराजस्वामी (श्री लल्लुजी मुनि) की प्रेरणासे श्रीमद्जीके 
स्मारकके रूपमें और भक्तिधामके रूपमें वि० सं० १९७६ की कारतिकी पूृणिमाकों अगास स्टेशनके पास 
'श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम की स्थापना हुई थी । श्री रलूघुराज स्वामीके चांदह चातुर्मासोंस पावन हुआ यह 
आश्वभ आाज बढ़ते-बढ़ते गोकुल-सा गाँव बन गया है। श्री स्वामीजी द्वारा योजित सत्संगभक्तिका क्रम आज 
भी यहाँ पर उनकी आज्ञानुसार चल रहा है। धामिक जीवनका परिचय करानेवाला यह उत्तम तीर्थ बन 
गया है। सक्षेपमें यह तपोवनका नमूना है | श्रीमद्जोके तत्त्वज्ञानपूर्ण साहित्यका भी मुख्यतः यहींसे प्रकाशन 
होता है । इस प्रकार यह श्रीमदुजीका मुख्य जीवंत स्मारक है । 

इसके अतिरिक्त वतंमानमें निम्नलिखित स्थानोंपर श्रीमद्‌ राजचन्द्र मंदिर आदि संस्थाएँ स्थापित हैं 
जहाँ पर मुमुक्षु-बन्धु मिलकर आत्म-कल्याणार्थ वोतराग-तत्त्वज्ञानका लाभ उठाते हैं--ववाणिया, राजकोट, 
मोरबी, वडवा, खंभात, काबिठा, सीमरडा, वडाली, भादरण, नार, सुणाव, नरोडा, सडोदरा, घामण, 
अहमदाबाद, ईडर, सुरेन्द्रनगगर, वसो, वटामण, उत्त रसंडा, बोरसद, बम्बई ( घाटकोपर एवं चौपाटी ), 
देवलाली, बंगलोर, इन्दोर, आहोर (राजस्थान), मोम्बासा (आफ्रिका) इत्यादि । 


अन्तिम प्रशस्ति 


आज उनका पाथिव देह हमारे बीच नहीं हैं मगर उनका अक्षरदेह तो सदाके लिए अमर है । उनके 
मूल पत्रों तथा लेखोंका संग्रह गुर्जरभाषामें श्रोमद्‌ राजचन्द्र भ्रन्थमें प्रकाशित हो चुका है (जिसका हिन्दी 
अनुवाद भी प्रगट हो चुका है) वही मुमुक्षुओंके लिए मार्गद्शक और अवलम्बनरूप हैं। एक-एक पत्रमें कोई 
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अपूर्व रहस्य भरा हुआ हैं। उसका मर्म समझनेके लिये संतसमाग़मकी विशेष आवश्यकता हैं। इन पत्नोंमें 
श्रीमद्जोका पारमाथिक जीवन जहाँ-तहाँ दृष्टिगोचर होता हैँ । इसके अलावा उनके जीवनके अनेक प्ररक 
प्रसंग जानने योग्य है, जिसका विशद वर्णन श्रीमद्‌ राजचंद्र आश्रम प्रकाशित 'श्रीमद्‌ राजचंद्र जीवनकला' 


में किया हुआ हैं ( जिसका हिंदी अनुवाद भी प्रकट हो चुका है )। यहाँ पर तो स्थानाभावसे उस महान्‌ 
बिभूतिके जीवनका विहगावलोकनमात्र किया गया है । 


श्रीमद्‌ लघुराजस्वामो (श्री प्रभुश्नी जी) 'श्रो सदगुरुप्रसाद' ग्रंथकी प्रस्तावनामें श्रीमद्क प्रति अपना 
हुदयोदगार इन इाब्दोंमें प्रकट करते हैं--* ''अपरमार्थमें परमार्थक दृढ़ आग्रहरूप अनेक सूक्ष्म भूलभू लेयाँक 
प्रसंग दिखाकर, इस दासके दोष दूर करनेमें इन आप्त पुरुषका परम सत्संग और उत्तम बोध प्रबल उपकारक 
बने हैं संजीवनी औषध समान मृतको जीवित करें, ऐसे उनके प्रबल पुरुषार्थ जागृत करनेवाले बचनोंका 
माहात्म्य विशेष विशेष भास्यमान होनेके साथ ठेठ मोक्षमें ले जाय ऐसी सम्यक्‌ समझ (दर्शन) उस पुरुष और 
उसके बोधकी प्रतीतिसे प्राप्त होती है; वे इस दुषम कलिकालमें आइ्चयंक्रारी अवलम्बन हूँ । परम माहात्म्य- 
वबंत सद्गुरु श्रोमद्‌ राजचंद्रदेवके वचनोंमें तल्लीनता, श्रद्धा जिसे प्राप्त हुई हे. या होगी उसका मह॒द्‌ भाग्य 
€ । वह भव्य जोब अल्पकालमें मोक्ष पाने योग्य है ।' 


ऐसे महात्माक्री हमारे अगणित वन्दन हों ! 





प्रक्कथन 


लगभग ७ वर्ष पूर्व मैंने श्री पं० बाबलालजी फागुल्लके माध्यमसे श्री पं० बाबूलालजी गोयलीय 
अगासके विशेष अनुरोधवश श्री लब्धिसारके सम्पादनका कार्य हाथमें लिया था। मैं चाहता था कि इस 
कार्यको यथासम्भव शीघ्र सम्पन्न करके श्री जयधवलराके अवशिष्ट रहे कार्यको सम्पन्न क रनेमें लग, ताकि 
दूसरे कार्योकी ओर भी ध्यान दे सके । किन्तु जब इच्छा और होनहारमें सुमेल नहीं होता तब चाहकर 
भी अप्रशस्त कार्यको तो छोड़िये प्रशस्त कार्य भी सम्पन्न नहीं हो सकता | होनहार वस्तुगत योग्यता है । 
प्रयत्त और बाह्य योग उसीका अनुसरण करते हैं यह सहज सिद्ध नियम है। प्रधानतासे किसी एककी 
अपेक्षा कथन किया जाय यह दूसरी बात है । 


मुद्रित ग्रन्थकी दृष्टिसि १४ फार्म तकका काम सम्पन्न करते-करते मुझे स्थायीरूपसे चारपाईकी 
ग़रण' लेनो पड़ी हैँ । उससे पूरो तरह छुटकारा अभीतक नहीं मिल सका है। फिर भो मेरा साहित्यिक- 
जीवन स्थायी होनेसे ऐसी अवस्थामें भी यथासम्भव मैं २-३ वर्षसे इस कार्यमें पुनः: योगदान करने लगा 
हैँ । उसीका परिणाम है कि अब शीघ्र ही रूब्धिसार परमागम स्वाध्यायके लिये सुलभ हो जायगा । 


मुझे सूचित किया गया था कि संस्कृत वृत्ति और सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टोका सहित ही इसका सम्पादन 
होना है । आप जहाँ भी आवश्यक समझें मूल विषयको स्पष्ट करते जाये और श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चक्रवर्ती ने किस मूल सिद्धान्त ग्रन्थके आधारसे इसकी संकलना को हैँ उसे भी अपनी टिप्पणियों द्वारा 
स्पष्ट करते जाये । यह मेरी उक्त ग्रन्थके सम्पादनकी रूपरेखा हैं। अतः मैंने उक्त ग्रन्थके सम्पादनमें 
इस मर्यादाका पूरा ध्यान रखकर ही इसका सम्पादन किया है । 


ऐसा नियम है कि प्रकाशित या अप्रकाशित जिस किसी ग्रन्थका सम्पादन किया जाय, उसका 
सम्पादन अनेक हस्तलिखित प्रतियोंके आधारसे करना ही उपयुक्त होता है । उसके बिना यह विश्वासपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता कि इसके सम्पादनमें यथासम्भव कोई त्रुटि नहीं रहने पाई हैं। किन्तु इसके लिये मैं 
प्रयत्त करनेपर भी अन्य हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कर सका । अतः जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था 
कलकत्तासे प्रकाशित प्रतिके आधारसे ही इसका सम्पादन हुआ है । फिर भी कहीं-कहीं मूल गाथाके पाठमें 
कुछ परिवर्तन किया गया है । कुछ पाठ ये हैं-- 


गाया मूल पाठ मुद्रित पाठ सं० बु० स० च० 
६७ उदरिय ओदरिय >< >< 
,  उँंदीय अवतीय॑ अवतीय॑ उतरि 
६९ उककट्टिद- ओकट्टिद >< >< 
»  उत्कषित- . अपकषित- अपकर्षण अपकर्ंण 
भागहार भागहार 


७२ उक्‍्कटिठदम्हि अपकषर्षिते अपकष्िते अपकर्षंण 
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२८४ उककटिठद- ओकडिद- अपकषिते अपकषंण 
»  जपकर्षित- अपकर्षित- अपक ्षिते अपकषंण 
४०१ उन्बट्टणा ओबद्टणा ५८ >< 
अतिस्थापना अतिस्थापना > अतिस्थापन 
सूचना-यहाँ पाठ अइट्भवणा होना चाहिये । 
४०३ उक्‍कट्ठदि ओक्कडदि >< >< 
७» उंत्कृष्यन्ते अपकृष्यन्ते >< अपकषंण 
४३७ आवत्त- आजुत्त- ओर 
». आवृत्त- आयुक्त (त्त) आवुत्त 
४६२ ओबद्ृणिउद्ग ण ओबवद्ट णुवद्रण >< >< 
,  अपवर्तनोद्वर्त नं अपवर्त नोद्वतं नं > अपवर्तनोद्वर्तन 
उक्कट्विदं ओक्कड्ड्दं >< >< 
अपकषितं अपकर्षित॑ > अपकर्षण किया 


(२) दर्शनमोहक्षपणा अधिकारके अन्तमें टिप्पणीमें कहा गया है कि गाथा १५६ 'सम्मे असंख- 
वस्सिय” और गाथा १६७ 'उवणेउ मंगल वो” इन दोनों गाथाओंकी संस्कृत वृत्ति और सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका 
टोकाका अर्थ नहीं किया गया है । किन्तु गाथा १५६ की संस्कृत वृत्ति भी है और सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका 
टीकामें अर्थ भी किया गया है। मात्र १६७ गाथा पर वृत्ति और टीका दोनों नहीं हैं, अतः हिन्दीमें इस 
ग़ाथाके अर्थकी पूर्ति कर दी गई है । 


(३) गाथा ४७५ के उत्तराधंमें मध्यका कुछ भाग त्रुटित है । इस बातको ध्यानमें रखकर पण्डित 
श्री टोडरमलजीने उत्तराधंका अर्थ न लिखकर यह॒ टिप्पणी की है--इस गाथा विषें लिखनेवालेने अक्षर 
केते इक न लिखे तातें आधा गाथाका अर्थ न जानि इहाँ नाहीं लिख्या है ।। अतः हमने जयघवलासे प्रकरण 
देखकर उक्त अंशकी पूति करके 'विशेष' में पूरे गाथाके अर्थका स्पष्टीकरण कर दिया है । पूर्वकी प्रतिमें 
उक्त गाथा इस प्रकार है-- 


विदियादिसु समयेसु वि पढमं व अपुव्वफड्ढयाण विही । 
णवरि य संखगुणणं "7 *"' पडिसमयं । 


यहाँ त्रुटित पाठ 'णिवत्तयदि होना चाहिये ऐसा प्रकरणके अनुप्तारा जयधवलासे समझ कर उक्त 
पाठको पूर्ति कर दी हैं और जयघवलाके पूरे उद्धरणको टिप्पणमें दे दिया है । 


अपनी प्रस्तावनामें मैंने आवश्यक विषयोंपर ही प्रकाश डाला है। इतिहास लिखना मेरा प्रयोजन 
नहीं था, इसलिये समयादि सम्बन्धी कुछ विषयोंको मैंने गौण कर दिया है। इतिहास अनुसन्धानका 
विषय है और अभी तक इसपर जो कुछ भी लिखा गया उसमेंसे कुछ मुख्य विषय अभी भी विवादके विषय 
बने हुए हैं । फिर भी जिन तथ्योंको आवश्यक समझा उन्हींपर मैंने विशेष प्रकाश डाला हूँ । भस्तु, 


इस ग्रन्थके सम्पादनमें मेरे सामने अनेक कठिनाइयाँ रही हैं, फिर भी किसी प्रकार इसे सम्पन्न 
करनेमें में सफल हुआ इसकी मुझे प्रसन्नता हैं। यह श्रो पं० बाबूलालजी गोयलीय अगास और 
श्री बाबूलालजी फागुल्लकी निष्ठाका परिणाम है कि यह कार्य सम्पन्न हो गया। प्रूफ जैसे कष्टसाध्य 
कार्यको मुझे ही सम्पन्न करना पड़ा है, इसलिये अशुद्धियाँ टहना सम्भव है सो स्वाध्यायप्रेमी बन्धु उन्हें 
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सुधारकर ही ग्रन्थका स्वाध्याय करें। मुद्रण कार्य श्री बाबूलालजी फागुल्लकी देख-रेख में महावीर प्रेसमें 
हुआ है । अत: उक्त दोनों बन्धुओंका मैं आभारोी हूँ । 


बी २/२४९ निर्वाण भवन 


रवीन्द्रपुरी, वाराणसी-५ फलचन्द्र शास्त्रो 
७-७-७९ 


प्रस्तावला 


विषय परिचय 


जैसा कि हम पहले ही लिख आये हैं, लब्धिसार ग्रन्थमें करणानुयोगके अनुसार सम्यग्द्शन और 
सम्यकचारित्रकी उत्पत्तिका कथन करनेके प्रसंगसे संक्षेपमें उसके फलका भी निर्देश किया गया है । उसमें 
भी सर्वप्रथम सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति किस विधिसे होती है यह दिखलाते हुए निमित्त भेदसे उसके तीन 
भेद किये गये हैं। यथा--औपशमिक सम्यग्दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यर्दर्शन और क्षायिक सम्यग्दर्शन । 
तात्पर्य यह है कि दर्शनमोहनीयके अन्तरकरण उपशम और अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अनुदयरूप उपशमपूर्बक 
मिथ्यात्वरूप पर्यायका अभाव होकर जो आत्मविशुद्धि प्राप्त होती है वह औपशमिक सम्यग्दर्शन हैं । उक्त 
सात प्रक्कतियोंमेंसे छह प्रकृतियोंके क्षयोपशम और सम्यकप्रक्ृतिके उदयपूर्वक जो आत्मविशृद्धि प्राप्त 
होती है वह क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन हैं तथा उक्त सातों प्रक्ृतियोंके क्षयपूर्वक जो आत्मविशृद्धि प्राप्त 
होती है वह क्षायिक सम्यग्दर्शन है। करणानुयोगके अनुसार यह इन तीनों सम्यग्दर्शनोंकी उत्पत्तिका प्रकार 
हैं । इन तीनों सम्यग्दर्शनोंमें आत्मविशुद्धि मुख्य है। जाति और स्वादकी अपेक्षा उनमें भेद नहीं है । भेद 
केवल करमोके सद्भाव और असदुभावकों मुख्य कर किया गया है । 


प्रथमोपज्ञम सम्यग्ददोंन 


प्रथम प्रथभोपशम सम्यग्दर्शन हैं। यह मुख्य और भूमिस्वरूप है। मुख्य इसलिए है, क्‍योंकि सब प्रथम 
मोक्षमार्गका दरवाजा इस द्वारा ही उद्धाटित होता है और भूमिस्वरूप इसलिए है, क्योंकि मोक्षमार्गपर 
आरूढ़ होनेके लिए सर्वप्रथम यह जमीनका काम देता हैं। इसकी उत्पत्ति पाँच लब्धियोंके होनेपर ही होती 
है। वे ये हँ--क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि और करणलब्धि। इनमेंसे 
प्रारम्भकी चार लब्धियाँ यथासम्भव भव्यों और अभबव्यों दोनोंके पायी जाती हैं। इतना अवश्य है कि जो 
मिथ्यादृष्टि भव्य जीव औपशमिक सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेके सन्मुख होते हैं वे इनके होनेपर ही करणलब्धिके 
सन्मख होनेके पात्र होते हैं । 

ऐसा नियम है कि दर्शानमोहनीय और चारित्रमोहनीयका उपशम और क्षय करणलरूब्धिके प्राप्त 
होनेपर ही होता है, इसलिये करणलब्धिके प्राप्त होनेके पूर्व जो क्षयोपशम आदि चार छब्धियाँ होती हैं 
उनमेंसे अन्तिम प्रायोग्यलब्धिके होनेपर जो कार्य होते हैं उनका विचार करते हुए बतलाया है कि आयु 
कमंके बिना शेष कर्मोका बन्ध, स्थिति सत्त्व, अनुभागसत्त्व और प्रदेशसत्त्व न तो उत्कृष्ट होना चाहिये 
और न क्षपकश्नेणिके योग्य जघन्य हो होना चाहिये । वह एक तो उत्तरोत्तर विशुद्धिकी वृद्धि करता हुआ 
सातों कर्मोकी अन्तःकोडाकोडी प्रमाण मध्यम स्थितिबन्ध करता है तथा चारों गतियोंमें स्थितिको घटाते 
हुए यथासम्भव प्रकृतिबन्धापसरण करता है जो सब मिलाकर ३४ होते हैं। आगे किस गतिमें कितनी 
प्रकृतियोंका बन्ध होता है इसका विचार कर किन प्रकृतियोंका कैसा अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध होता है 
इसका उल्लेख किया गया हैं । 


उदयप्रकृतियोंका विचार करते हुए बतलाया गया है कि स्थितिकी ्पेक्षा उदयप्राप्त एक स्थिति- 
निषेकका बेदक होता है, अनुभागकी अपेक्षा अप्रद्वस्त प्रकृतियोंके द्विस्थानीय अनुभाग तथा प्रशस्त प्रकृतियोंके 
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चतुःस्थानोय अनुभागका वेदक होता है तथा प्रदेशोंकी अपेक्षा अजधन्य-अनुल्क्ृष्ट प्रदेशोंका वेदक होता है । 
इसके साथ ही वह उदयप्राप्त इन सबका उदीरक होता है । 

सत्त्वका विचार करते हुए जिन प्रकृतियोंका यथासम्भव सत्त्व सम्भव नहीं है उनका उल्लेख करनेके 
बाद जहाँ जितनी प्रकृतियोंका सत्त्व होता हैं उनकी स्थिति, अनुभाग और प्रदेश अजघन्य-अनुल्क्ृष्ट ही होता 
हैं यह बतलाया गया है । 


यह सब प्रायोग्यलब्धिका समग्र विचार हैं जो भव्यों और अभव्यों दोनोंके सम्भव है | इस प्रकार 
हम देखते हैं कि क्षयोपशम आदि चार रूब्धियाँ जैसे भव्योंके सम्भव हैं वैसे ही अभव्योंके भी हो सकती हैं । 
किन्तु जो भव्य जीब हैं वे ही इन लब्धियोंके होनेपर यथासम्भव करणरूब्धिको प्राप्त करते हैं। करण 
परिणामविशेषकी संज्ञा है। ऐसे परिणामोंको जिनके होनेपर यह जीव नियमसे दर्शनमोहनीय और चारित्र- 
मोहनीयका यथासम्भव उपश्म और क्षय करता हैं करणलब्धि कहते हैं । यद्यपि बेदक सम्यक्त्वकी प्राप्तिके 
समय भी किन्हीं जीवोंके अध:प्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणरूप करणलूब्धि होती है पर उसकी यहाँ विवक्षा 
न कर करणलब्धिका उक्त लक्षण कहा गया है । 


करणलब्धिके तोन भेद हँ--अध:प्रवृत्तकरण, अपूबवंकरण और अनिवृत्तिकरण । इनमेसे प्रत्येकका 
काल अन्तमु हतं हैं । उसमें भी अध:प्रवुत्तकरणका काल सबसे अधिक है, उसका संख्यातर्वाँ भाग 
अपूर्वकरणका काल है और उसका भो संख्यातवाँ भाग अनिवृत्तिकरणका काल है। नीचेके समयदवर्ती 
किसी जीवके परिणाम ऊपरके समयवर्ती अन्य किसी जोवके परिणामोंके सदृश हो सकते हैं, इसलिए इसको 
अध:प्रवुत्तकरण संज्ञा हैं। इसकी कहीं-कहीं यथाप्रव॒ृत्तकरण संज्ञा भी पाई जाती है। जहाँ प्रत्येक समयमें 
जीवोंके परिणाम भिन्न-भिन्न होते हैं उसकी अपूर्वकरण संज्ञा है और जहाँ एक समयवर्ती सब जीवोंका 
परिणाम एक ही होता है उसकी अनिवृत्ति करण संज्ञा है । 


ये तीन करण हैं । इनमेंसे प्रथम करणमें गुणश्र णिरचना, गुणसंक्रमण, स्थितिकाण्डकघात और 
अनुभागकाण्डकघात ये चार कार्य नहीं होते | हाँ प्रत्येक, समयमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धि होनेसे 
अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागमें अनन्तगुणी हानि, प्रशस्त कर्मोेके अनुभागमें अनन्तगुणी वद्धि होती रहती है । 
इसके साथ संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण भी होते हुँ । एक स्थितिबन्धापसरणका प्रमाण पल्योपमके 
संख्यातवें भागप्रमाण और काल अन्‍्तमुंह्॒त है। इस प्रकार अध:प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जितना स्थिति- 
बन्ध होता है, उसके अन्तिम समयमें वह घटकर संख्यातगुणा हीन हो जाता है । यदि वही जीव प्रथम 
सम्यकत्वके साथ देशसंयम और सकलसंयमको प्राप्त करता हैं तो उक्त स्थितिबन्ध असंयतके जितना हाता 
है उससे और भी संख्यातगुणा होन हो जाता है । 

परिणामोंकी अपेक्षा विचार करने पर नाना जीवोंकी अपेक्षा इस करणके प्रत्येक समयमें वे परिणाम 
असंख्यात लोकप्रमाण होते हूँ जो उत्तरोत्तर एक-एक समयमें विशेष अधिक होते जाते हैं । परिणामोंकी यह 
वृद्धि समानरूपसे होती है । यहाँ विशेषका प्रमाण लानेके लिए प्रतिभागका प्रमाण अन्‍्तर्मुहतं है। प्रकृतमें अघः 
प्रवत्तकरणका जितना काल होता है उसके संख्यातवें भागप्रमाण अनुकृष्टिकाल होता है । इसे निर्वगंणा- 
काण्डक कहते हैं । एक निर्वंगंणाकाण्डकके जितने समय हों उतने प्रत्येक समयके परिणामोंके खण्ड होते हैं 
जो प्रथम खण्डसे लेकर उत्त रोत्तर एक-एक चयप्रमाण अधिक होते हैं । यहाँ भी चयका प्रमाण लानेके लिए 
प्रतिभागका प्रमाण अन्तमुंहृर्त है । इस प्रकार प्रत्येक समयमें जितने खण्ड प्राप्त होते हैं उनमेंसे एक-एक 
खण्डमें भी असंखुयात लोकप्रमाण परिणाम होते हैं जो षट्स्थान पतित वृद्धिसे युक्त होते हैं । प्रथम और 
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अन्तिम समयके प्रथम और अन्तिम खण्ड विसदृद् होते हैं तथा शेष सब खण्ड यथासम्भव सदृश होते हैं । 
इस प्रकार प्रत्येक समयके परिणामोंकी क्रमवार जो रचना बनती हैं उसके अनुसार द्विचरम समय तकके 
प्रथम खण्ड और अन्तिम समयके सब खण्डोंकी विसदश पंक्ति बन जाती है। यहाँ विशुद्धिके तारतम्यका 
विचार ४८ संख्याक गाथामें किया गया हैं सो इसे संस्कृत और हिन्दी दोनों टीकाओंसे जान लेना चाहिये । 

दूसरे करणका नाम अपूुर्वकरण है। यहाँ प्रत्येक समयके परिणाम अन्य-अन्य होते हैं, इसलिए 
इसकी अपूर्वकरणसंज्ञा हैं। इस करणके भी प्रत्येक समयमें असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम होते हैं जो 
उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते हैं। विशेषका प्रमाण लानेके लिए प्रतिभागका प्रमाण अन्तमुह॒र्त है । यहाँ 
विशुद्धिका प्रमाण उत्तरोत्तर अनन्तगुणा पाया जाता है जो षट्स्थानपतित वृद्धिको उल्लंघन कर प्राप्त होती है। 
इस करणसे लेकर गुणश्रेणिरचना, गुणसंक्रमण, स्थितिकाण्डकधात और अनुभागकाण्डकघधात ये कार्य प्रारम्भ 
हो जाते हैं जो सम्यक्त्वमोहनोय और मिश्रमोहनीयके प्रण होनेके काल तक होते रहते हैं । स्थितिबन्धाप- 
सरण और स्थितिकाण्डकघातका काल समान है। तथा एक स्थितिकाण्डकधातके भीतर हजारों अनुभाग- 
काण्डकधात होते हैं | गुणश्रं गिकी रचनाका आयाम अपूबंकरण और अनिवृत्तिकरणके कालसे साधिक होता 
है । प्रकृतमें अपकर्षण और उत्कर्षणकों ध्यानमें रखकर निक्षेप और अतिस्थापना आदिका विचार मूलमें 
विस्तारसे किया ही है। अधिक विस्तार होनेके कारण यहाँ उनपर विद्येष प्रकाश नहीं डाल रहें हैं । यह 
गुणश्रन णिरचना आयुकमंकी नहीं होती, शेष सभी कर्मोकी होती है । 

तीसरा अनिवृत्तिकरण है । इसके प्रत्येक समयमें एक ही परिणाम होता है, इसलिए इस करणका 
_ जितना काल है उतने इसके परिणाम जानने चाहिये। यहाँ स्थितिकाण्डकघात आदि सब कार्य नये होते हैं । 
इसका संख्यातर्वा भाग काल शेष रहनेपर दर्शनमोहनोयका अन्तरकरण प्रारम्भ होता है । प्रथम स्थिति और 
उपरितन स्थितिके मध्यकी अन्तमुहितंप्रमाण स्थितिके निषेकोंका उक्त स्थितियोंमें निक्षेपण करके अभाव 
करना अन्तरकरण कहलाता है । एक स्थितिकाण्डकधातमें जितना काल लगता है उतना ही अन्तरकरणका 
काल है । अन्तरका प्रमाण गुणश्रेणिशोर्षसे संख्यातगुणा है। अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न होनेके बाद द्वितोय 
स्थितिमें स्थित दर्शनमोहनीयका उपशम (उदयके अयोग्य) करता है। तदनन्तर प्रथम स्थितिके गरूनेके 
बाद अन्तरके प्रथम समयमें यह जीव प्रथमोपशम सम्यर्दष्टि हो जाता है और यहींसे मिथ्यात्वके द्रव्यको 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यर्प्रकृतिमिथ्यात्व इन तीन भागोंमें विभक्‍त करता हैं । जब गुणसंक्रमका 
काल पूरा हो जाता है तब से विध्यात संक्रमके द्वारा भिथ्यात्वके द्रव्यकों मिश्र और सम्यक्‌ प्रकृ तिरूपसे 
परिणमाता हैँ | यहाँ दर्शनमोहनीयके स्थितिकाण्डकचात और अनुभागकाण्डकघात नहीं होते, शेष कर्मोके 
होते हें इतना विशेष जानना चाहिये । दश्शनमोहनीयका उपशम करनेवाला जीव मरणको नहीं 
प्राप्त होता और सासादनगुणस्थानको भी नहीं प्राप्त होता । हाँ उपशम सम्यग्दुष्टि होनेके बाद उसके 
कालमें अधिकसे अधिक छह आवलि और कमसे कम एक समय शेष रहने पर वह सासादनगुणस्गदःओे 
प्राप्त हो सकता है । 

यहाँ संस्कृत टीकाममें बतलाया है कि उपशमनकालके भीतर अर्थात्‌ उपशमन क्रिया करते समय 
इस जीवके अनन्तानुबन्धीका उदय न होनेसे वह सासादन-गुणस्थानको नहों प्राप्त होता, किन्तु मिथ्यात्व- 
गुणस्थानके अंतिम समय तक अनन्तानुबस्धी चतुष्कमेंसे किसी एकका उदय बना रहता है, इसलिए यहाँ ऐसा 
समझना चाहिये कि दर्शनमोहनीयको उपशमन क्रिया करते समय भी यहाँ अनन्तानुबन्धीका उदय रहते हुए 


भी बह सासादनशुणस्थानको नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसके मिथ्यात्वका उदय बना हुआ है । श्री जयघवला 
टीकामें गाया ९९ में आये हुए णिरासाणो” पदका यही अर्थ किया है । 
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उपन्‍्मकरण क्रियाके साथ प्रथमोपशम सम्यकत्वकी प्राप्तिके समय उपयोग, योग और लेश्याका 
विचार करते हुए बतलाया है कि दर्शनमोहके उपशमका प्रारम्भ करनेवाला अध:प्रवुत्तकरणके प्रथम समयसे 
लेकर अन्तमुंहृतंकाल तक स्थापक कहलाता है। उस समय इसके नियमसे ज्ञानोपयोग ही होता है, किन्तु 
इसके बाद मध्य अवस्थामें और समाप्त करनेके समय साकार या अनाकार कोई भी उपयोग हो सकता है । 
योगका विचार करते हुए मनोयोग, वचनयोग ओर काययोगमेंसे किसी एकको ग्रहण किया गया 
है। तथा लेद्याका विचार करते हुए लब्धिसार संस्कृत टीकामें तो इतना ही बतलाया है कि तियंत्र और 
मनुष्य मन्दविशुद्धिवाला होता है तथापि पीतलेश्याके जघन्य अंशमें विद्यमान होकर ही प्रथमोपशमका प्रारम्भ 
करनेवाला होता हैं । इस प्रकार लब्धिसारकी संस्कृत टीकामें जहाँ यह नियम किया गया है कि तियंच 
और मनुष्य प्रथमोपशम सम्यकत्वका प्रारम्भ पीतलेश्याके जचन्य अंशमें ही करता है वहीं जयघवलामें 
'जहण्णए तेउलेस्साए' पदका यह स्पष्टीकरण किया गया है कि तियंच और मनुष्य यदि अति मन्द 
विशुद्धिवाला हो तो भी उसके कमसे कम जघन्य पीतलेद्या ही होगी, इससे नीचेकी अशुभ लेश्या नहीं 
होगी । तात्पयं यह है कि प्रथमोपशम सम्यक्त्वका प्रारम्भ करनेवाले तियंच और मनुष्यके कृष्ण, नील और 
कापोत लेइया नहीं होती । 


जिस जोवने प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त किया हैं उसके दर्शनमोहनोयसम्बन्धी तीनों प्रकृतियाँ 
अन्तर्मुहर्ते कालतक सर्वोपशमरूप अवस्थाको प्राप्त रहती हैं अर्थात्‌ प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेश 
इन चारों प्रकारसे वे उपशान्त रहती हैं । हाँ अन्तमु ह्त कालके बाद यदि भिथ्यात्व प्रकृतिकी उदीरणा 
होती है तो उक्त जीव मिथ्प्रादृष्टि हो जाता है और यदि सम्यक प्रकृतिकी उदीरणा होती है तो उक्त 
जीव बेदक सम्यर्दृष्टि हो जाता है । 


इस प्रकार प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति केसे होती है इसका विचार किया । 


क्षायिक सम्यकक्‍्त्व 


जो वेदकसम्यर्दृष्टि कमंभूमिज मनुष्य तीर्थंकर बेवली, सामान्य केवढी और श्रुतकेवलीके पादमलमें 
अवस्थित है वही दर्शंनमोहनोयकी क्षपणाका प्रस्थापक होता है भर्थात्‌ मिथ्यात्व और सम्यगमिथ्यात्वके द्रब्यको 
अन्तमुंहर्त कालतक सम्यक्त्व प्रकृतिमें संक्रमित करता है। तब उक्त जीवकी प्रस्थापक संज्ञा होती है यह 
उक्त कथनका तात्पयं हैं। किन्तु दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका निष्ठापक यथासम्भव चारों गतियोंका जीव 
होता हैं । विशेष इतना है कि दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला उक्त जीव सर्वप्रथम त्रिकरणविधिसे 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी उदयावलिके बाहर स्थित स्थितिकी विसंयोजना करता हे । जब यह जीव 
अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करता हैँ तब अनन्तानुबन्धी चतुष्कके स्थितिसत्त्वकी अपेक्षा चार पर्व होते हैं । 
प्रारम्भमें लक्षप्रथकत्वसाग रोपम प्रमाण स्थिति सत्त्व शोष रहता है | पुनः क्रसे बटकर एक सागरोपम 
प्रमाण स्थितिसत्त्व शेष रहता है। इसके बाद पुनः: घटकर दूरापक्ृष्टि संज्ञाप्रमाण स्थितिसत्त्व शंष रहता 
हैं। पुनः अन्तमें उच्छिष्टावलिप्रमाण स्थितिसत्त्वत शेष रहता है । यहाँ जब तक सागरोपमप्रमाण स्थितिसत्त्य 
नहीं प्राप्त होता तब तक स्थितिकाण्डकायाम पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है। उसके बाद 
दूरापकृष्टिसंज्ञक स्थितिसत्त्वके प्राप्त होने तक स्थितिकाण्डकायाम पल्योपमके संख्यात बहुभागप्रमाण होता 
है । पुनः: इसके बाद उच्छिष्टावलिके प्राप्त होने तक काण्डकायाम पलयोपमके असंख्यात बहुभागप्रमाण 
होता है | 
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इस प्रकार क्रमसे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करनेके बाद यह जीव अन्‍्तर्मुहर्त काल तक 
विश्राम करके तदनन्तर त्रिकरण विधिसे दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंकी क्षपणा करता हुआ अनिवृत्ति- 
करणमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकतिका क्रमसे नाश करता हैं। इस विधिसे इनका नाश 
करते हुए दूरापक्ृष्टिसंज्ञक स्थितिसत्त्वके शेष रहनेके बाद भी, जब हजारों स्थितिकाण्ड कघात हो लेते हैं 
तब सम्यक्त्वमोहनीयके असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा करता है । यहाँसे भागहार पल्योपमके असंख्यातवें 
भागप्रमाण होता हैं, असंख्यात लोकप्रमाण नहीं ) इस विधिसे दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करते हुए मिथ्यात्वकी 
उच्छिष्टावलिप्र माण स्थिति णेष रहती है। पुनः सम्पम्मिथ्यात्वके संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंका घात 
होते समय अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन होने पर जब उच्छिष्टावलि प्रमाण स्थिति शेष रहती हैँ उस 
समय सम्यक्त्वका स्थितिसत्त्व आठ वर्ष प्रमाण शेष रहता है। यहाँसे लेकर अवस्थित गुणश्रेणिका नया क्रम 
चाल हो जाता है, स्थितिकाण्डकका प्रमाण अन्तमुंहतं॑ आयामवाला होता है। तथा अनुभागका प्रत्येक 
समयमें अपवर्तन होने लगता है। इस विधिसे जब अन्तिम काण्डककी अन्तिम फालिका पतन होता है तब 
वहांसे लेकर इसकी कृतकृत्यवेदक संज्ञा हो जाती है । 


इसका मरण भी हो सकता है । यदि प्रथम अन्‍्तर्महतंमें मरण होता हैं तो वह मरकर नियमसे देव 
होता है । यदि दूसरे अन्‍्तर्मुहतंमें मरण होता है तो नियमसे देव या मनुष्य कोई एक होता है । यदि तीसरे 
अन्तर्मुहर्तमें मरण होता है तो देव, मनुष्य और तिर्य॑ज्चमेंसे कोई एक होता है और यदि चौथे अन्तमुह॒तंमें 
मरण होता है तो चारों गतियोंमेंसे करिसो एक गतिमें जन्म लेता है | क्षायिक सम्यर्दर्शनका प्रारम्भ 
करनेवाला जीव जबतक क्ृतकृत्यवेदक सम्यर्दृष्टि नहीं होता तब तक उसके जो लेदया होती हैं वही रहती 
है । उसके अन्तर्मुहुतं बाद यथासम्भव लेइ्यापरिवर्तन हो सकता है। इस सम्बन्धमें जो विशेषता है उसे टीकामें 
स्पष्ट किया ही हैं । इस प्रकार कृतक्ृत्यवेदकका काल पूरा होने पर यह जीव क्षायिक सम्यर्दृष्टि हो जाता 
है । यहाँ प्रसंगसे अल्पत्रहुत्वका निरूपण किया है सो उसे मूलसे जान लेना चाहिये। 


देशचारित्रलब्धि 


चारित्र दो प्रकारका है--एक देशचारित्र और दूसरा सकलचारित्र । चढ़ते समय इन्हें प्राप्त 
करनेके अधिकारी भिथ्यादृष्टि और सम्यरदृष्टि दोनों है। जो मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वके 
साथ देशचा रित्रकों प्राप्त करते हैं वे पूर्वोक्त तीनों करणोंके होनेपर ही उसे प्राप्त करते हैं । जो वेंदक- 
सम्यक्त्वके साथ देशचारित्रकों ग्रहण करते हैं वे प्रारम्भके दो करण करके उसे प्राप्त करते हैं । इनके 
उस समय गुणश्रेणिरचना नहीं होती । किन्तु देशचारित्रके प्राप्त होनेपर अवस्थित गुणश्रेणि प्रारम्भ हो 
जाती हैं जो देशचारित्र कालके भीतर सदा प्रवृत्त रहती है। देशचारित्रके दो भेद हँ---एकान्त वृद्धि 
देशचारित्र और यथाप्रवृत्त देशचारित्र । इनमेंसे प्रथमका काल अन्‍्तर्मुहर्त है । यह देशचारित्रके प्राप्त होनेके 
प्रथम समयसे अन्तर्मृहर्त काल तक होता है । इस कालके भीतर समय समय परिणामोंकी विशुद्धि अनन्तगुणी 
बढ़ती जाती हैं। इस कारण इस कालके भीतर करण परिणामोंके बिना भी स्थितिकाण्डकधात और 
अनुभागकाण्डकघात क्रिया चालू रहतो हैँ। किन्तु यथाप्रवृत्त देशचारित्रकालके भीतर स्थितिकाण्डकघात 
और अनुभागकाण्डकचधात क्रिया नहीं होती । 


जो देशसंयत बाह्य कारणके बिना केवल अन्तरंग कारणके वश तीव्र संक्‍्लेशको प्राप्त हो अन्तर्मुह॒तंके 
लिए असंयतसम्यग्द्ष्टि होकर पुनः देशचारित्र को प्राप्त करता है उसके करणपरिणाम न होनेसे वह स्थिति- 
अनुभागकाण्डकधात नहीं करता। उक्त देशसंयत जीव कभी संक्लेशको प्राप्त होता है और कभी 
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विशुद्धिको भी । इस कारण उसके विशुद्धिकालमें अनन्त भागवृद्धि और अनन्त गुणहानिको छोड़कर यथा- 
सम्भव शेष चार प्रकारकी वुद्धिको लिये हुए गुणश्रेणि रचना होती हैँ तथा संक्लेशकालमें अनन्त भागहानि 
और अनन्त गुणहानिको छोड़कर यथासम्भव शेष चार प्रकारकी हानिको लिए हुए गुणश्रेणि 
रचना होती है । 

जो मनुष्य देशचारित्रसे च्युत होकर अगले समयमें भिश्यात्वको प्राप्त होता हैं उसके जधन्य देशसंयम- 
स्थान होता हैं और जो मनुष्य अगले समयमें सकलसंयमको प्राप्त होता हैं उसके उत्कृष्ट देशसंयमस्थान 
होता है । मध्यम देशसंयमस्थान मनुष्य और तियंज्च दोनोंके होते हैं । 

देशसंयमस्थानोंके तोन भेद हैं । देशसंयमसे भ्रष्ट होनेके अन्तिम समयपमें प्रतिपात स्थान होते हैं । 
देशसंपमको प्राप्त करनेके प्रथम समयमें प्रतिपद्यमान स्थान होते हैं । इनके बिना अन्य जितने देशसंयम 
स्थान होते हैं वे सब अनुभयगत स्थान कहलाते हैं । 

संयमासंयमलब्धिको क्षायोपशमिक बतलानेका कारण यह है कि अप्रत्याख्यानावरणको तो संयतासंयत 
जीव वेदता नहीं, क्योंकि उसके अप्रत्याख्यानावरणका उदय नहीं पाया जाता । प्रत्याख्यानावरणका उदय 
होते हुए भी बड़ सकल संयमका घात करता हैं, इसलिए उससे संयमासंयमका किसी प्रकारका भी उपधात 
नहीं होता । अब रहे चार संज्वलन और नौ नोकषाय सो ये संयमासंयमकों देशधाति करते हैं, इसीलिए 
संयमासंयमको क्षायोपशमिक स्वौकार किया गया है । यत: क्षयोपशमके असंख्यात लोकप्रमाण भेद हैं, 
इसलिए संयमासंयमके भो असंरुयात लोकप्रमाण भेद हो जाते हैं । 


सकलसंयमलब्धि--क्षायोपशमिक सकलसंयमलब्धि 


सकलसंयमलब्धि तीन प्रकारकी है--१ क्षायोपशमिक, २ औपशमिक और २३ क्षायिक | जो 
ओपशमिक सम्यक्त्वके साथ क्षायोपशमिक संयमलब्धिको ग्रहण करता हैं उसका कथन प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वकी प्राप्तिका निर्देश करते समय कर आये हैं | जो मिथ्यादृष्टि, अविरत सम्यर्दृष्टि और संयतासंयत 
जीव वेदक सम्यक्त्वके साथ सकल संयमलब्धिको ग्रहण करता है वह प्रारम्भके दो करणपूर्वक उसे ग्रहण 
करता है । इसके गुणश्रेणि नहीं होती । मात्र संयमकी प्राप्ति होनेपर स्वस्थान गुणश्रेणि नियमसे होती है । 
जो जीव सकल संयमको प्राप्त होता है उसे सर्व प्रथम अप्रमत्त गुणस्थानकी प्राप्ति होती है। इसका शेष कथन 
संयमासंयमके समान जान लेना चाहिये । 

ऐसा नियम है कि कमंभूमिज और अकरमंभूमिज दोनों प्रकारके मनुष्य सकल संयमलब्धिको प्राप्त 
करनेके अधिकारी हैं । उन्हें हो यहाँ क्रसे आर्य और म्लेच्छ कहा गया है। भकर्ममूमिज मनुष्य सकल 
संयमको कैसे प्राप्त होते हैं इसका समाधान उत्तरकालमें टीकाकारोंने इस प्रकार किया है कि चक्रवर्तीकी 
दिग्विजयके समय जो मनुष्य अकर्मभूमिज क्षेत्रसे आते हैं या अकर्मभूमिज राजाओंकी कनन्‍्याओंके साथ विवाह 
करनेपर जो सन्तानें उत्पन्न होती है वे सकलूसंयमको ग्रहण करनेके अधिकारी होनेसे अकर्मभूमिज मनुष्योंके 
सकल संयमकी प्राप्ति बन जाती है । 

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए के यहाँ जो मिथ्यादृष्टि मनुष्यों और तिर्यश्चोंको देशसंयमकी 
प्राप्तिका और मिथ्यादृष्टि मनुष्योंको सकल संयमकी प्राप्तिका उल्लेख किया है सो उसका आशय यह है कि 
जिन भिध्यादृष्टि मनुष्यों और तियंज्चोंने आचार शज्ञास्त्रके अनुसार निर्दोष रीतिसे श्रावकाचारका और 
सिथ्यादृष्टि मनुष्योंने अनगाराचारका पालन करते हुए तत्त्वाम्पासपूर्वक आत्मसन्मुख होकर तीन करण 
करके सम्यर्दर्शनके साथ भाव संयमसंयम और भावसंयमको प्राप्त किया हैं या वेंदक सम्यवत्वके साथ उक्त 
विधिस भावसंयमासंयम और भावसंयमको प्राप्त किया है उन्हें लक्ष्य कर ही उक्त निर्देश किया गया है । 


र्‌ 
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ओपदामिक चारिश्रलब्धि 


जो क्षायिक सम्यर्दृष्टि मनुष्य हैं वे तो गुणस्थान परिपाटीके अनुसार औपशमभिक चारित्रको प्राप्त 
करनेके अधिकारों हैं ही, किन्तु जो वेदकसम्यग्दृष्टि जीव हैं वे यदि उपशम श्रेणिपर आरोहण करना चाहते 
हैं तो सर्व प्रथम वे अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके तथा दर्शनमोहनीयको तीन प्रकृत्तियोंकी उपशमना 
करके द्वितीयोपशम सम्यर्दृष्टि होकर ही उपशमश्रेणिपर आरोहण कर ओऔपशमभिक चारित्रको प्राप्त हो 
सकते हैं । 

नियम यह है कि जो वेदक सम्यर्दृष्टि जोव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके दर्शनमोहनीयकी 
उपशमना करता है उसके अपूर्वकरणमें गुणसंक्रमके स्थानपर विध्यातसंक्रम और अध:प्रवृत्त संक्रम होते हैं । 
उसमें भी अध:प्रवृत्तसंक्रम अप्रशस्त कर्मोका होता है। अनिवृत्तिकरणमें उसका संख्यात बहुभाग जानेपर 
असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा होती है । उसके बाद अन्तर्मुहृतं काछठतक दर्शनमोहनीयकी अन्तरकरण 
क्रिया करता है। तदनन्तर प्रथम स्थितिके समाप्त होनेपर यह जीव द्वितीयोपशम सम्यर्दृष्टि हो जाता हूँ । 

इस प्रकार द्वितीयोपशम सम्यर्द्ष्टि होनेके प्रथम समयसे लेकर जितना गुणसंक्रमका पूरण काल है 
उससे संख्यातगणे काल तक प्रति समय विशुद्धिकी वृद्धिके द्वारा उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होता रहता हे । 
तदनन्तर विशुद्धिकी वृद्धि और हानि द्वारा अप्रमत्त और प्रमत्त गुणस्थानोंमें अनेक बार परिवर्तन करता 
हैं । चढ़ते समय विशुद्धिको प्राप्त होता हैं और गिरते समय संक्लेश परिणामोंसे युक्त हो जाता है यह उक्त 
कथनका तात्पय॑ है । 

इसके बाद यह जीव चारित्रमोहनीयकी २४१ प्रकृतियोंका तीन करणविधिसे उपशम करता है। 
अन्य प्रकृतियोंका उपशम नहीं होता । ऐसा करते समय अध:प्रवृत्तकरण, अपू्वंकरण, अनिषृुत्तिकरण, 
स्थितिबन्धापस रण, क्रमक रण, देशवातिकरण, अन्तरकरण और उपशमकरण ये आठ कार्य विशेष होते हैं। 
इनमेंसे तोन करणोंका लक्षण जैसा पहले बतला आये है उसी प्रकार जानना चाहिये । प्रकृतमें दर्शनमोह- 
नीयका क्षय कर यदि कषायोंको उपशमाता है तो उसके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो स्थितिकाण्डक प्राप्त 
होता है वह नियमसे पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है। किन्तु जो दर्शनमोहके उपशमद्वारा द्विती- 
योपशम सम्यरदृष्टि होकर कषायोंका उपशम करता हैं उसके लिये ऐसा कोई नियम नहीं हैँ । उसके 
जघन्य स्थितिकाण्डक पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है और उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपम 
पृथक्त्वप्रमाण होता है । स्थितिबन्धापसरण पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है। अनुभागकाण्डकधात 
अशुभ प्रकृतियोंका ही होता है । 

यहाँ उदयावलिसे बाह्य गलितावशेष गुणश्रणि होती है जो आयामकी अपेक्षा अपूर्वकरण, अनिवृत्ति- 
करण ओर सूक्ष्मसाम्परायके कालसे कुछ अधिक प्रमाणवालो होती है । यहींसे नहीं बंधनेवाली नपुंसकवेद 
आदि अभप्रशस्त प्रकृतियोंके गुणसंक्रमका भी प्रारम्भ हो जाता है । 


यह सब क्रिया करते हुए जब हजारों स्थितिकाण्डकोंका घात हो जाता है तब सर्व प्रथम इस जीवके 
निद्रा-प्रचलाको बन्धव्युच्छित्ति होती है। जहाँ इनकी बन्धव्युच्छित्ति होती है वह अपूर्वकरणके सातवें भाग- 
प्रमाण है । यहंसे अन्तर्मृहृं्तं काल जानेपर परभवसम्बन्धी नामकर्मको प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति होती हैँ । 
ये सब प्रकृतियाँ अधिकसे अधिक ३० हैं। इनमें आहारक द्विक और तीथंकर ये तीन प्रक्ृतियाँ भी सम्मिलित 
हैं। जो इन तीनोंका बन्ध नहीं करते उनके २७ प्रक्ृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । जो आहारक द्विकका 
बन्ध नहीं करते उनके २८ प्रकृतियोंकी बन्धव्यच्छित्ति होती हैं। जो मात्र तोथंकर प्रकृतिका बन्ध नहीं 
करते उनके २९ प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। हन ३९ प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति अपूर्वकरणके 
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६ वें भागके अन्तमें होती है। तदनन्तर अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें हास्य, रति, भय ओर जुग़ुप्सा इनें 
चार प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति होती है । 

इस प्रकार अपूर्वकरणको समाप्त कर यह जीव अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करता है | यहाँ स्थिति- 
काण्डकधात आदि नये कार्य प्रारम्भ होते हैं । इसके प्रथम समयमें ही सभी कर्मोमेंसे जो कमंपुश्ञ अप्रशस्त 
उपशमनारूप हैं, जो कर्मपुंज निधत्तिरूप हैं और जो कर्मपुंज निकाचितरूप हैं, उन तीनोंकी व्युच्छित्ति 
कर वे कर्मपुज्ञ क्रशः उदीरणाके योग्य, संक्रम और उदीरणाके योग्य तथा संक्रम, उत्कर्षण, अपकर्षण 
और उदीरणाके योग्य हो जाते हैं । हम देखते हैं कि अनिवृत्तिक रणके प्रथम समयमें ही ये कार्य प्रारम्भ हो 
जाते हैं और इस विधिसे जब मोहनीयकर्मादिका स्थितिबन्ध शेष कमेंकिे स्थितिबन्धसे कम होने लगता है 
तब अन्‍्तमें सबसे कम मोहनीयका, उससे अधिक तोसिय प्रकृतियोंका, उससे अधिक वोसिय प्रकृतियोंका 
और उससे अधिक वेदनीयका स्थितिबन्ध होता हैं और इस प्रकार क्रमकरणकी विधि समाय्त होती है । 
इस विधिसे क्रमकरणके अन्तमें कर्मोका जो स्थितिबन्ध होता है वह पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण 
होता हैं तथा असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा होती है । 

इसके बाद यह जीव हजारों स्थितिबन्धापसरणोंके व्यतीत होनेके बाद सर्वप्रथम मनःपर्ययज्ञानावरण 
और दानान्तरायका देशधातिबन्ध करता है ! तत्पश्चात्‌ उतने उतने ही स्थितिबन्धापसरणोंके व्यतीत 
होनेपर क्रमसे अवधिज्ञानावरण, अवधिदरशंनाबरण और लाभान्तरायका तत्पर्चात्‌ श्र तज्ञानावरण, अचक्ष- 
दर्शनावरण और भोगान्तरायका तत्पश्चात्‌ चनल्षुदर्शनावरणका तत्पश्चात्‌ आभिनिबोधिक ज्ञानावरण और 
परिभोगान्तरायका तथा सबके अन्‍्तमें वीर्यान्तरायका देशधघाती बन्ध करता है। तात्पर्य यह है कि इसके 
पहले इन कर्मोका जो सर्वधाती द्विस्थानीय बन्ध होता था वह अब परिणामविशेषोंको निमित्तकर देशघाती 
द्विस्थानीय बन्ध होने लगता है । 

तदनन्तर हजारों स्थितिबन्धापसरणोंके जानेंपर मोहनीयकी २१ प्रकृतियोंका अन्तरकरण करता 
हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कर्मोका अन्तरक रण नहीं होता। यह क्रिया करते समय जिस संज्वलन कषाय 
और बेदका बेदन करता है उसकी प्रथम स्थिति अन्तर्मुहतंप्रमाण स्थापित कर शेष १९ कर्मोकी स्थितिको एक 
आवलिप्रमाण स्थापित करता है । अन्तरकरण करते समय स्थितिके तीन भाग करता हँँ--१ प्रथम स्थिति, 
२ अन्तरके लिए गृहीत स्थिति और ३ द्वितीय स्थिति । प्रथम स्थितिसे अन्त रके लिये गृहीत स्थिति संख्यात- 
गुणी होतो है । उसके ऊपरकी शेष सब स्थितिकी द्वितोय स्थितिसंज्ञा है। उदयस्वरूप और अनुदयस्वरूप 
सभी प्रकृतियोंके अन्तरसे ऊपरकी प्रथम स्थिति सदृश होती हैँ, क्योंकि द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकका 
सवंत्र सदृशरूपसे अवस्थान होता है, किन्तु नीचे अन्तर विसदृश होता है, क्योकि अनुदय स्वरूप प्रकृतियोंकी 
प्रथम स्थिति एक आवलिप्रमाण और उदयस्वरूप प्रकृतियोंकी प्रथम स्थिति एक अन्तमुंह्॒त प्रमाण स्वीकार 
की गई है । यहाँ उदयवाली प्रकृतियोंके अन्तरायामका प्रमाण गुणश्र णिशी्ष और उससे संख्यातगणा हैं 
तथा अनुदयवालो प्रकृतियोंके अन्तरायामका प्रमाण अवशिप्ट गुणश्रंणि और उससे संख्यातगुणा है । एक 
स्थितिकाण्डक के उत्कीरण करनेमें जितना काल रलूगता है उतना ही कार अन्तरकरण क्रियाको सम्पन्न 
करनेमें लगता है । अन्तर करनेके लिये जो द्रव्य ग्रहण किया जाता है उसे अन्तरायामर्मे निक्षिप्त नहीं करता 
है । केवल उदयवाली प्रकृतियोंके अन्तरकरणके लिए गुहोत द्रव्यकोी अपनी प्रथम स्थितिमें तथा उस समय 
बंधनेवालो सजातीय प्रकृतियोंकी द्वितीय स्थितिमें निक्षिप्त करता हैं। केवल बँधनेवालो प्रकृतियोंके अन्तर- 
करणके लिये गृहीत द्र॒व्यको उत्कर्षण कर उनको द्वितीय स्थितिमें निक्षिप्त करता हैं। बन्ध और उदय 
उभथरूप प्रकृतियोंके अन्तरकरणके लिये गृहोत द्रब्यको उनकी प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थितिमें निक्षिप्त 
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करता है। तथा बन्ध और उदयसे रहित प्रकृतियोंके अन्तरकरणके लिये गुृहीत द्रव्यको बंधनेवाली अन्य 
सजीय प्रकृतियोंकी द्वितीय स्थितिमें निक्षिप्त करता है। इस प्रकार अन्तमुंहर्त कालके भीतर अन्तरकरण 
क्रिया सम्पन्न करता है । 

इस प्रकार अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न करनेके बाद सात करण प्रारम्भ होते हैं--१. मोहनीयकममंका 
आनुपूर्वी संक्रम । २. लोभ संज्वलनका अन्य प्रक्ृतियोंमें संक्रका न होना । ३. मोहनीयकी बेंधनेवाली 
प्रकृतियोंका एक लतास्थानीय बन्ध होना । ४. नपुृंसक वेंदका आयुवत करणके द्वारा यहाँसे उपशमन 
क्रिया प्रारम्भ करना । ५. छह आवलियोंके जानेपर उदीरणा होने लगना । ६. मोहनीयका एक स्थानीय 
उदय होने लगना तथा ७ मोहनीयका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षप्रमाण होने लगना। ये सात करण अन्त रकरण- 
के बाद नियमसे प्रारम्भ हो जाते हैं । 

अन्तरकरणके बाद नपु सकवद, स्त्रोवेद, सात नोकषाय तथा तीन क्रोध, तीन मान और तीन माया 
इनको क्रमसे उपशमाता हैं। मात्र नवकबन्धके एक रूमय कम दो आवलि प्रमाण समयप्रबद्धोंकी छोड़कर 
उपशमाता है । इसके स्पष्टीकरणके लिए गाथा २६२ की टीका देखो । 

अपगतवेदी होनेपर यह जीव पुरुषबेदके एक समय कम दो आवलि प्रमाण नवकबन्धके साथ जब 
तीन क्रोधोंका उपशम करता हैं तब प्रथम स्थितिमें तीन आवलि शेष रहने तक अप्रत्याख्यान क्रोध और 
प्रत्यार्यान क्रोधको संज्वलन क्रोधमें संक्रमित करता है। इसके बाद इनको मान संज्वलनमें संक्रमित करता 
है । और इस प्रकार क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थिति एक आवलि प्रमाण शेष रहते समय तीनों क्रोधोंका 
उपशम हो जाता है। यहाँ जो क्रोधसंज्वलनकी उच्छिष्टावलि प्रमाण स्थिति शेष रही उसको क्रमसे 
स्तिवुकसंक्रम द्वारा मान संज्वलनमें संक्रम करता है । 

इस प्रकार जिस समय तीन क्रोधोंका उपशम होता है उसके अनन्तर समयमें मानकी प्रथम स्थिति 
करनेके साथ उसका बेंदक होता है । और इस प्रकार तीन मानोंका उपशम भी तीन क्रोधोंके समान करके 
तदनन्तर समयमें मायाको प्रथम स्थिति करनेके साथ उसका वेदक होकर पुर्वोक्त विधिसे इनका भी उपशम 
करता है । इसके बाद लोभसंज्वलनकी प्रथम स्थिति करनेके साथ उसका वेंदक होता है। और इस प्रकार 
प्रथम स्थितिका प्रथमार्ध व्यतीत होकर जब द्वितीयाघ॑ प्रारम्भ होता है तब लोभके अनुभागकी सूक्ष्म क्ृष्टी- 
करण क्रिया प्रारम्भ करता है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि उपशमश्रेणिमें न तो पूर्व स्पर्धकोंसे 
अपू वेस्पर्धकोंकी रचना होती है और न ही बादर कृष्टियोंकी रचना होती है! किन्तु जघन्य स्पर्धकगत 
लोभसे नीचे सूक्ष्म कृष्टोकरणकी क्रिया सम्पन्न होती है । तात्पर्य यह है कि जो जघन्य स्पर्धकंगत लोभ है 
उससे नीचे अनन्तगुणी हीत सूक्ष्म क्ृष्टियोंकी रचना करता है । यह क्रिया सम्पन्त करते हुए प्रति समय 
अपूर्व-अपूर्व क्ृष्टिपोंकी रचना करता है। जैसे एक स्पर्धकर्में क्रमवुद्धि या क्रमहानिरूप अविभागप्रतिच्छेद 
पाये जाते हैं उस प्रकार #ष्टियोंमें क्रमवृद्धि या क्रहानिर्प अविभागप्रतिच्छेद नहीं पाये जाते । इस प्रकार 
कृष्टिकरणकी क्रिया सम्पन्त करते हुए जब कृष्टिकरणके कालमें एक समय कम तीन आवलि काल शेष रहे 
तब अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान लोभका संज्वलन लोभमें संक्रमण न होकर इनकी स्वस्थानमें ही उपशमन 
क्रिया सम्पन्न होती है। तथा जब संज्वलन लोभकी प्रथम स्थितिमें दो आवलि काल दोष रहता हैं तब 
आगाल-प्रत्यागालकी व्युच्छित्ति हो जाती है और प्रत्यावबलिके अन्तिम समयमें संज्वलन लोभकी जचघन्‍्य 
उदीरणा होता है | । 

'एक बात ओर है। वह यह कि बादर लोभकी प्रथम स्थितिमें यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि 
जब प्रत्यावलिमें एक समय शेंष रहता है तब लोभसंज्वलूनका स्पर्धकगत पूरा द्रव्य तथा पूरा अप्रत्याख्यान 
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लोमका द्रव्य और पूरा प्रत्याख्यान लोभका द्रव्य उपशान्त हो जाता है। मात्र एक समय कम दो बावलि- 
प्रमाण नवकर द्रव्य, उच्छिष्टावलिप्रमाण निषेकद्र्य और सूक्ष्मकृष्टिगत द्रव्य उपशान्त नहीं होता । 

इसके बाद तदनन्तर समयमें सृक्ष्मस्ताम्परायगुणस्थानको प्राप्त होकर सूक्ष्म कृष्टिकी अन्तमु ह॒र्त प्रमाण 
प्रथम स्थितिका कारक और वेदक होता है । यहाँ सूक्ष्म कृष्टिकी प्रथम स्थितिका काल बादर लोभके वेदक 
कालसे कुछ कम दो भागप्रमाण होनेसे यही सूक्ष्मसाम्यराय गुणस्थानका काल है और यह उदयादि अवस्थित 
गुणश्र णिरूप है। परन्तु ज्ञानावरणादि कर्मोकी जो गुणश्रंणि होती है बह गलित शंष होती है जिसका 
काल सूक्ष्मसाम्परायके कालसे कुछ अधिक है, क्योंकि इन कर्मोकी जो गुणश्रे णि रचना अपूर्वकरणके प्रथम 
समयमें की रही वही यहाँ इतनी अवशिष्ट रहती है । 

सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें सब सूक्ष्म क्ृष्टियोंको नहीं बेदता, किन्तु जो वेदने योग्य हैं उनका वेदन 
करता है और शेषको उपशमाता है । इसका विचार मूलमें किया ही हैं वहाँसे जानना चाहिये । 


यहाँ इस बातका संकेत कर देना आवश्यक प्रतीत होता है वह यह कि बन्ध प्रकृतियाँ होनेसे 
पुरुषवेद, संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभका जो उस उस स्थानपर एक समय कम दो आवलिप्रमाण 
नवक द्रव्य शेष रहता आया हैं सो उसका क्रमसे क्रोध, मान, माया, लोभ और सूक्ष्मक्ृष्टिकी प्रथम स्थितिके 
कालमें समय समय असंख्यातगुणा-असंख्यातगुणा उपशमित करना हैं | उदाहरणार्थ पुरुषवेदका एक समय कम 
दो आवलिप्रमाण नवकबन्ध क्रोघ संज्वलनकी प्रथम स्थितिके कालमें समय-समय उपशभित होता हूँ । क्रोध- 
संज्वलनका एक समय कम दो आवलिप्रमाण नवक द्रव्य मानसंज्वलनकी प्रथम स्थितिके कालमें उपशमित 
होता हैं । इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए | 


इस विधिसे जब सृक्ष्म कृष्टिकी प्रथम स्थितिमें दो आवलिकाल शेष रहता है तब आगाल-प्रत्यागाल- 
को व्युच्छित्ति हो जाती है, जब एक समय अधिक एक आवलि काल शेष रहता है तब जघन्य उदीरणा 
होतो हैं और उच्छिष्टावलिप्रमाण निषेकोंके अवशिष्ट रहनेपर वे स्वसुखसे उदयरूप परिणम कर नि्जरित हो 
जाते हैं । तदनन्तर समयमें यह जीव उपशान्तमोह हो जाता है । 


उपजान्तमोहमें मोहनोय कर्मका उदय न होनेसे सवंत्र अवस्थित परिणाम रहते हैं । इसका काल 
अन्तमु हुत है। इसमें जो गुणश्रेणि रचना होती है वह उपज्ञान्तमोहके कालके संख्यातवें भागप्रमाण 
कालवाली होती है । उससे अपूर्वकरणमें की गई गुणश्रेणिका शीर्ष संख्यातगुणा होता है। पूव समयसे यहाँ 
प्रथम समयमें असंख्यातगुणे द्रव्यका निश्लेप होता है। यह गुणश्रेणि रचना ज्ञानावरणादि कर्मोकी जाननी 
चाहिये जो उदयादि अवस्थितस्वरूप होती है। यहाँ प्रत्येक समयमें अवस्थित परिणाम होनेसे द्रव्यका निक्षेप 
भो अवस्थितस्वरूप हो जानना चाहिये । प्रकृतमें इतनी विशेषता और जाननी चाहिये कि उपशान्तमोहके 
प्रथम समयमें की गई गुणश्रेणिके शीषंका जिस समय उदय होता है उस समय ज्ञानावरणादि कर्मोका उत्कृष्ट 
प्रदेश उदय होता है । 

यहाँ प्रसंगसे कौन प्रकृतियाँ अवस्थित वेदक होती हैं और किन प्रकृतियोंका यह जीव किस प्रकार 
अनवस्थित वेदक होता है इसका विशेष विचार किया गया है जिसे हमने विशेषार्थ द्वारा (पु० २७२) मूलमें 
स्पष्ट किया ही है, इसलिए उसे बहाँसे जान लेना चाहिये । 

उपशान्तकषाय गुणस्थानसे पतन एक तो भवका अन्त होनेसे होता है और इस प्रकार मरणको 
प्राप्त हुआ यह्‌ जीव नियमसे असंयत सम्यर्दुष्टि वैमानिक देव होता है। उसके होनेके प्रथम समयमें ही सब 
करण उद्घाटित हो जाते हैं। अर्थात्‌ उदयवाली मोह प्रकृतियोंका अपकर्षण कर वह उदयावलिसे लेकर 
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निक्षेप करता हैं और जो अनुदयवालो मोह प्रकृतियाँ हैं उनका उदयावलिके बाहर निक्षेप करता है । इसी 
प्रकार अन्य करणोंके विषयमें भी जानना चाहिये । 

दूसरे उपशान्तकषाय गृणस्थानका काल समाप्त होनेपर डस जीवका पतन होता है। सो यहाँ ऐसा 
जानना चाहिये कि विशुद्धिवश यह जीव आरोहण करता है और संक्लेशवश उसका पतन होता है । इस 
प्रकार उपशान्तमोहसे गिरकर जब यह जोव सक्ष्मसाम्परायमें प्रवेश करता है तब उसके प्रथम समयमें ही 
यह जीव अप्रत्याख्यान आदि तीन लोभोंकी प्रशस्त उपशामनाकों समाप्तकर संज्वलन लोभकी उदयादि 
अवस्थित गुणश्रेणि करता है शेष दो लोभोंकी भी उदयावलि बाह्य अवस्थित गुणश्रणि करता है जिनका 
काल संज्वलन लोभके कृष्टिवेदक कालसे एक आवलि अधिक कालप्रमाण होता है तथा आयु कर्मके बिना 
शेष कर्मोकी सक्ष्मसाम्पराय, अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरणके कालसे कुछ अधिक कालप्रमाण गुणश्रेणि 
रचना करता हैं। 


उतरनेवाले इस जीवके अप्रशस्त कर्मोका अनुभागबन्ध उत्तरोत्तर अनन्तगुणा बढ़ने लगता हैं और 
प्रशस्त कर्मोका अनुभागबन्ध उत्तरोत्तर घटने लगता है। इसी प्रकार बन्धयोग्य सभी कर्मोका स्थितिबन्ध 
यथाविधि बढ़ने लगता है | इतना ही नहीं, स॒क्ष्म कृष्टिवेदनमें भी वृद्धि होने लगती है । 


उतरते समय अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करनेपर उच्छिष्टावलिमात्र निषेकोंको छोड़कर शेप सक्षम 
कृष्टियोंका प्रथम समयमें ही स्पर्धकंगत लोभरूप परिणमन हो जाता है तथा उच्छिष्टाबलिमात्र निषेकोंका 
स्तिवुक संक्रमण द्वारा उदयमें आनेवाले स्पर्धकरूप निषेक्रोंमें निक्षेप होता रहता है। यहाँसे मोहके आनुपूर्वी 
संक्रमका नियम नहीं रहता सो यह कथन शक्तिकी अपेक्षा किया हैं। आगे लोभवेदक कालको समाप्तकर 
यह जीव क्रमसे माया, मान और क्रोधवेदक कालमें प्रवेश करता हैँ। यहाँ और आगे जो-जो कार्य विशेष 
होते हैं उन्हें मुलसे जान लेना चाहिये | यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि जब यह जीव क्रोधसंज्वलनके 
बेदनके प्रथम समयमें स्थित होता है तब ज्ञानावरणादि कर्मोके साथ बारह कषायोंका गलितशेष गुणश्रेणि 
निक्षेप होता है तथा तभी यह जीव अन्तरको धारता है। इसके बाद इस जीवके पुरुषवेंदका उदय होते 
समय सात नोकषायोंका उपशमकरण नष्ट हो जाता है। यहाँ बारह कषाय और सात नोकषायोंकी 
ज्ञानावरणादि कर्मोके समान गुणश्रेणि होती है । आगे स्त्रीबेदके अनुपशान्त होनेके प्रथम समयमें मोहनीयकी 
२० प्रकृतियोंकी गुणश्र णिरचना होती है । आगे नपुंसकवेदके अनुपशान्त होनेपर मोहनीयकी २१ प्रकृतियोंकी 
गुणश्रेणि रचना होती हैं । 

पहले चढ़नेवालेके छह आवलि काल जानेपर बंधनेवालो प्रकृतियोंके उदोरणाका नियम है यह बतला 
आये हैं । किन्तु उतरनेवालेके सूक्ष्ममाम्परायके प्रथम समयसे ही यह नियम नहीं रहता । संसारी जोवोंके 
समान बेँधनेवाले कर्मोकी एक आवलिके बाद उदोरणा होने लगती हैँ । इसी प्रकार चढ़ते समय जिन कर्मोका 
मात्र देशघाति बन्ध होने लगता हैँ सो यथास्थान उसका अभाव होकर सर्वधाति बन्ध होने लगता हैं । तथा 
उतरनेवालेके यथास्थान असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणाका भी अभाव हो जाता है । इसी प्रकार चढ़ने- 
बालेके जो स्थितिबन्धकी अपेक्षा क्रमकरण होनेका विधान कर आये हैं सो उसका भी अभाव हो जाता है । 


इसके बाद जब यह ॒ जीव अपूर्वकरणामें प्रवेश करता हैँ तब उसके प्रथम समयमें ही अग्रशस्त 
उपशामना, निधत्ति और निकाचन ये तीनों करण उद्घाटित हो जाते हैं। अर्थात्‌ चढ़ते समय अनिवृत्ति- 
करणमें प्रवेश करनेके पूव जो कर्मपुज्न अप्रशस्त उपशामना आदिरूप थे वे पुनः उसरूप हो जाते हैं । इस 
विधिसे यह जीव क्रमसे अपूर्वकरणकों पूरा कर अध:ःप्रवत्तकरणमें प्रवेश करता है। यहाँ यह पुरानी 
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गुणश्रेणिसे संख्यातगुणी आयामवाली अवस्थित गुणश्रेणिकों रचना करता है। इस करणमें बन्ध प्रकृतियोंका 
अध:प्रवुत्त संक्रम होता है । अबन्ध प्रकृतियोंका विध्यात संक्रम होता है । यहाँ गुणसंक्रम नहीं होता । 


अपूर्वकरणसे उपशमश्रेणिपर चढ़ने और उतरनेमें जितना काल लगता है उससे द्वितीयोपशम 
सम्प्रक्वका काल संख्यातगुणा है। यतिवृषभ आवचार्यके उपदेशानुसार यदि उपशम श्रेणिसि उतरकर और 
सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर मरता है तो मर कर वह नरकगति, तियंश्वगति और मनुष्यगतिमें जन्म 
नहीं लेता, नियमसे देव होता है, क्योंकि जिसके नरक्रायु, तिर्यज्ञायु और मनुष्यायुकी सत्ता होती है वह 
देशसंयम और सकल संयमको प्राप्त करनेमें असमर्थ होनेके कारण उपशमश्रेणिपर आरोहण करनेमें असमर्थ 
है । इसलिए वहाँसे उतरकर और मरणकर उसका उक्त तोन गतियोंको प्राप्त करना किसी भी अवस्थामें नहीं 
बन सकता । किन्तु आचार्य भूतवलिके उपदेशानुसार उपशमश्रेणिसे उतरा हुआ मनुष्य सासादन गुणस्थानको 
नहीं प्राप्त होता ऐसा प्रकृतमें जानना चाहिये। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि उपशमश्रेणिपर 
चढ़ते समय जिस स्थानपर जिन प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति होतो है, उत्तरते समय उस स्थानको प्राप्त 
होनेपर उनका पुनः बन्ध होने लगता है । तथा उतरते समय संज्वलन क्रोधादि चार और तीन वेद इनमेसे 
जिस प्रकृतिका जिस स्थानपर पुनः उदय होता हूँ उसकी गुणश्रेणिरचना करता है भादि । 


यह मुख्यतया पुरुपबेद और क्रोधसं .बलनके उदयसे चढ़े हुए जीवकी अपेक्षा प्ररूपणा है । किन्तु जो 
पुरुषवेदके साथ मान, माया या लोभसंज्वलनके उदयसे श्रेणिपर आरोहण करता है उसमें कुछ विशेषता 
है, वह विशेषता यह है कि यदि मानके उदयसे श्रेणिपर आरोहण करता हैं तो क्रोधके उदयसे श्रेणिपर 
चढ़े हुए जीवकी जितनी क्रोध और मानके निमित्तसे प्रथम स्थिति होती है उतनी अकेले मानके उदयसे 
श्रेणिपर आरोहण करनेवालेको होती है । क्रोधके उदयसे श्रेणिपर चढ़े हुए जीवके क्रोध, मान और मायाके 
निर्मित्तसे जितनी प्रथम स्थिति होती है उतनी अकेले माथाके उदयसे चढ़े हुए जीवके होती है । तथा क्रोधके 
उदयसे चढ़े हुए जीवके क्रोधादि चारोंके निर्मित्तसे जितनी प्रथम स्थिति होतो है । उतनी अकेले लोभके 
उदवसे चढ़े हुए जीवके होती है । 


जिस कषायके उदयसे श्रेणिपर आरोहण करता है उसकी प्रथम स्थिति अन्तमु हृतं प्रमाण 
स्थापित कर अन्तर करता है तथा दोष कषायोंकी एक आवलि प्रमाण प्रथम स्थिति स्थापित कर अन्तर 
करता है । एक यह भी नियम है कि क्रोधादि जिस कषायके उदयसे श्रेणिपर आरोहण करता हैं उसकी 
प्रथम स्थिति समाष्त होनेपर उसके अनन्तर समयमें उससे अगली मायादि कषायको प्रथम स्थिति स्थापित 
करता है । क्रोधके उदयसे चढ़ा हुआ जीव जिस स्थानपर क्रोधत्रयको उपशमाता है, मानके उदयसे चढ़ा 
हुआ जीव उसी स्थानपर क्रोधत्रयको उपशमाता हैं आदि । तात्पय यह है कि किसी भो कषायके उदयसे 
श्रेणिपर आरोहण करे, परन्तु विवक्षित कषायके उपशमानेका जो स्थान है वहीं उसको उपशमाता हैं । 


उपशमश्रणिसे उतरते समय जो क्रोधके उदयसे श्रेणि चढ़ता है उसके लोभ, माया, मान और 
क्रोधका उदय क्रमसे होता है, इसलिए इन कषायोंमेंसे प्रत्येककी अपेक्षा अलग-अरूग गलितशेष गुणश्र णि 
होती है । जो मानके उदयसे श्रेणि चढ़कर गिरता है उसके क्रमसे लोभ और मानका उदय होता है, इसलिए 
इसके मानका उदयकाल क्रोध और मानके उदयकाल प्रमाण होता है। यह तीन प्रकारके मानका 
अपकर्ष णकर ज्ञानावरणादिकी गुणश्र णिके आयामप्रमाण गलितशेष गुणश्रणि करता हैँ। जो मायाके 
उदयसे श्रणि चढ़कर गिरता है उसके क्रमसे लोभ और मायाका उदय होता है, इसलिए इसके मायाका 
जदयकाल क्रोध, मान और मायाके ड्दयकाल प्रमाण होता है। ग्रह तीन प्रकारकी मायाका अपकषंणकर 
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ज्ञानावरणादिकी गुणकश्र णिके समान गुणश्रेणि करता हूँ । छोभके उदयसे चढ़कर गिरे हुए जीवके एक मात्र 
लोभका ही उदय होता हूँ, इसलिए इसके प्रारम्भसे ही अन्य कर्मोके समान गलितशेष गुराश्न णी होती हैं । 

मान, माया और लोभके उदयसे चढ़कर गिरा हुआ जीव क्रमसे नो, छह और तीन कषायोंकी 
गलितावशेष गुणश्रंणि करता हे । जिस कषायके उदयसे चढ़कर गिरा है उस कषायका उदय होनेपर 
अपकर्षणकर अन्तरको पूरा करता (भरता) हैं। श्त्रीवेदके उदयसे चढ़ा हुआ जीव अपगतवंदी होनेके बाद 
पुरुषबेद और छह नोकपायोंको एक साथ उपशमाता है। नपुंसकवेदके उदयसे श्र णिपर चढ़ा हुआ जीव 
नपुंसकवेदका अन्तर करके पुरुषवेदके उदयसे चढ़े हुए जीवके जिस कालमें नपुंसक वेदका उपशम होता है 
उस कालके भीतर नपुंसकवेदका उपशमन करके पुरुषवेदके उदयसे चढ़े हुए जीवके जिस कालमें स्त्रोवेदका 
उपशम होता है उस कालके अन्तरमें दोनों वेदोंको युगपत्‌ उपशमाता हैं। इसके बाद पुरुषबेंद और 
छह नोकषायोंको उपशमाता हूँ। 


क्षपिक चारित्रलब्धि (क्षापकरश्नेणि) 

चारित्रमोहकी क्षपणाक्रा विचार इन अधिकारों द्वारा किया गया है--१, अध:प्रवुत्तकरण, २, अपूर्व- 
करण, ३, अनिवृत्तिकरण, ४, बन्धापसरण, ५, सत्त्वापसरण, ६. क्रमकरण, 3, क्षपणा, ८, देशधातिकरण, 
९ अन्तरकरण, १०, संक्रमण, ११, अपूर्व स्पर्धककरण, १२, कृष्टिकरण, और कृष्टि अनुभवन | इन 
अधिकारों मेंसे अधप्रवृत्तकरण आदि तीन करणोंका लक्षण पूर्ववत्‌ जानना । 

अध प्रवृत्तकरणमें गुणश्न णिरचना, गुणसंक्रम, स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात ये चार 
कार्य नहीं होते। मात्र प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिको प्राप्त कर प्रशस्त कर्मोका चतु:स्थानीय और अप्रशस्त 
कर्मोका द्विस्थानीय अनुभागबन्ध करता हूँ | तथा प्रत्येक अन्तमु ह॒तंमें उत्तरोत्तर प्रत्येकमें संख्यानवें भागप्रमाण 
स्थितिबन्ध कम करके स्थितिबन्ध करता है । इस करणके प्रथम समयमें होनेवाले स्थितिबन्धसे उसके अन्तिम 
समयमें संख्यातगुणा हीन स्थितिबन्ध होता हैं । 

अपूर्वकरणके प्रथम समयमें गुणश्र णि, गुण संक्रम, स्थितिकाण्डकधात, अनुमागकाण्डकघात और अन्य 
स्थितिबन्ध आरम्भ करता है। यहाँ गुणश्र णिका आयाम अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सृक्ष्मसाम्पराय और 
क्षीणकषाय गुणस्थानोंसे कुछ अधिक होता हैँ । यह गलितावशेष गुणश्रणि है । अपूर्वकरणके प्रथम समय्रसे 
ही प्रति समय अनन्तगुणित क्रमसे द्रव्यका अपकर्षणकर गुणश्रणिकी रचना करता हैं । जो अप्रशस्त अबन्ध 
प्रकृतियाँ हैं, असंख्यातगुण क्रमसे उनके द्रव्यको अपकर्षणकर बँधनेवाली अपनी जातिकी प्रक्ृतियोंमें संक्रमित 
करता है| जघन्य अपवर्तनाका प्रमाण एक समय कम आवलिके एक समय अधिक त्रिभाग प्रमाण है । जिन 
कर्मोंका संक्रमण या उत्कर्षण करता हैँ वे एक आवलि काल तक तदवस्थ रहते हैं। उसके बाद वे भजितव्य 
हैं। किन्तु जिध कमपुञज्जका अअक्षण होता हैं उसका तदनन्तर समयमें क्रियान्तर होना सम्भव हूँ । 
अग्रस्थितिके कर्मंपुज्जके उत्कषण अपकर्षणका विशेष खुलासा मूलमें किया ही है, इसलिए इसे वहसे जान 
लेना चाहिये । 

अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिकाण्डक पल्योपमके सख्यातवें भागप्र माण होता है और 
उत्कृष्ट उससे संख्यातगुणा होता है, अपूवकरणके थम समयमें स्थितिकाण्डक, स्थितिबन्ध और स्थिति- 
सत्त्वका जितना प्रमाण होता है, उसके अन्तिम समयमें वे संख्यातगुण हीन होते है | अपूर्वकरणके प्रथम 
समयमें स्थितिबन्ध अन्तःकोटाकोटि प्रमाण होता हैँ तथा स्थिति सत्तव उससे संख्यातगुणा होता है । एक एक 
स्थितिकाण्डकधातके भीतर हजारों अनुभागकाण्डकधघात होते हैं। अशभ प्रकृतियोंके अनुभागकाण्डकका प्रमाण 
अनन्त बहुभागप्रमाण हूँ । किन्तु प्रशस्त भ्रकृतियोंक अनुभागका धात नहों होता। इस गुणस्थानके पहले, 
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५८ प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति हो लेती है उनके अतिरिक्त इस गुणस्थानमें जिन ३६ प्रकृतियोंकी 
बन्धव्युच्छित्ति होती है उनका नाम निर्देश पहले हो कर आये हैं । 

अधूर्वकरणका काल पूरा होनेपर यह जीव बादरसाम्पराय गुणस्थानमें प्रवेश करता है । इसके प्रथम 
समयमें स्थितिकाण्डक आदि नये प्रारम्भ होते हैं । इसी समयमें अप्रशस्त उपशामना, निधत्ति और निकाचन 
इन तीन करणोंकी व्युच्छित्ति होती है | इसके प्रथम समयमें पहला स्थितिकाण्डक विसदृश होता हैं। इसके 
आगे सब जीवोंके वे समान होते हैं | प्रथम जघन्य स्थितिकाण्डक पत्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है 
तथा उत्कृष्ट इससे संख्यातवें भाग अधिक होता है । शेष सब स्थितिकाण्डक सदश् होते हैं । 


आगे स्थितिबन्ध और स्थितिसत्त्व क्रमसे घटते हुए जब क्रमकरणकी विधिसे मोहनीयका सबसे 
कम स्थितिबन्ध होने लगता हैं। उससे कुछ अधिक तीसिय प्रकृतियोंका उससे कुछ अधिक वीसिय प्रकृृतिथोंका 
तथा उससे कुछ अधिक वेदनोय प्रकृतिका बन्ध होने लगता हैं तब स्थितिसत्व भी उसी अनुपातमें घटता 
जाता है जिसका विशेष खुलासा गाथा ४२७ की टीकामें किया ही है। और इस प्रकार जब पल्योपमके 
असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिबन्ध होता है तब असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा होने लगती है । इसके 
बाद संख्यात हजार स्थितिबन्ध होनेपर अप्रत्याख्यान और प्रत्यार्यानकरूप आठ कषायोंका चार संज्वलन 
और पुरुषवेदमें संक्ररण करता है | इसके बाद स्थितिबन्धपृथक्त्वके जानेपर दर्शनावरणकी स्त्यानगृद्धि आदि 
तीन निद्राओं और नामकर्मकी नरकगति आदि तेरह प्रकृतियोंका संक्रम करता है। इसके बाद मनःपर्यय- 
ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका देशधातिकरण करता है | 


तदनन्तर यह जीव हजारों स्थितिकाण्डकोंके व्यतोत होनेपर चार संज्वलन और नौ नोकषायोंकी 
अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न करता हैं। चार संज्वलन और तीन बेद इनमेंसे जिन दो प्रकृतियोंका उदय होता 
है उनकी प्रथम स्थिति अन्तमुंह॒तंप्रमाण और शेष ग्यारह प्रक्ृतियोंकी एक आवलिप्रमाण प्रथम स्थिति 
स्थापित करता है । इन प्रकृतियोंके जिन निषेकोंका अन्तर किया जाता हैं उनकी निक्षेप विधिको उपशम- 
श्रेणिके समान जान लेना चाहिए | अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न होनेके अनन्तर समयमें ये सात करण प्रारम्भ 
हो जाते हैं --१. मोहनीयका एक स्थानीय बन्ध, २. मोहनीयका एक स्थानोय उदय, ३. मोहनीयका संख्यात 
वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध, ४. आनुपूर्वी संक्रम, ५. लोभका असंक्रम, ६. नपुंसकवेदका आयुक्तकरण संक्रम और 
७. बन्धके बाद छह आवलिकाल जानेपर उदीरणाका प्रारम्भ । आनुपूर्वी संक्रमके अनुसार नपुंसकवेद और 
सत्रीवेदके द्रव्यका पुरुषबेदमें संक्रम, सात नोकषायोंके द्रव्यका क्रोध कषायमें संक्रम, क्रोध संज्वलनका 
मानसंज्वलनमें संक्रम, मानसंज्वलनका मायासंज्वलनमें संक्रम तथा मायासंज्वलनका लोभसंज्वलनमे संक्रम 
होने लगता है। मात्र लोभसंज्वलनका अन्य किसी प्रक्ृतिमें संक्रम न होकर उसका स्वमुखसे ही क्षय होता 
है । अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न होनेके बाद प्रतिलोभ संक्रम नहीं होता । 


इसके बाद संख्यात हजार स्थितिबन्धोंके जानेपर नपुंसकवेदका पुरुषवेदमें संक्रम करता है । यहाँ 
पुरुषबेद आदि जिस प्रकृतिका बन्ध होता है उसके बन्धद्रव्यसे उदयद्रव्य असंख्यातगुणा और उदयद्रव्यसे 
संक्रम द्रव्य असंख्यातगुणा जानना चाहिए। यत: प्रदेशबन्ध योगोंके अनुसार होता है और योगोंमें चार 
प्रकारकी वृद्धि, चार प्रकारकी हानि और अवस्थान देखा जाता है तदनुसार प्रदेशबन्ध भी चार प्रकारकी 
वृद्धि, चार प्रकारकी हानि और अवस्थानकी अपेक्षा भजनीय जानना चाहिए । इसके बाद क्रमसे स्त्रीवेद 
ओर सात नोकषायोंका संक्रामक होता हैं। यहाँ इतना और जानना चाहिए कि जितने अनु- 
भागको लिए हुए कमंका जितना बन्ध होता है उससे अनन्तगुणे अनुभागके साथ कर्मका उदय होता है 
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और उससे अनन्तगुणे अनुभागसे युक्त कर्मका संक्रम होता है । किन्तु इतना विशेष जानना चाहिए कि जो 
अप्रशस्त कर्म हैं उनका अनुभागोदय अनन्तगृणा हीन होता है और प्रदेशोदय असंख्यातगुणा अधिक होता 


है । मात्र संक्रम भजनीय है, कारण कि एक काण्डकघात होने तक वह तदवस्थ रहता हू । उसके बाद 
काण्डकके बदलनेषर उसका प्रमाण अनन्तगुणा हीन हो जाता है । 


इस प्रकार यह जीव सात नोकषायोंका संक्रामक होता है। किन्तु इतनी विशेषता हैं कि अन्तमें 
पुरुषवेदका जो एक समय कम दो आबलिप्रमाण नवक बन्ध शेष रहता हैं सो एक तो अपगनवेदी होनेके 
बाद ही उसका नाश करता है | दूसरे जिस समय यह जीव पुरुषवंदके प्राचीन सत्कमंके साथ छह नोकषायों- 
का क्षयकर प्रथम समयवर्ती अपगतवेदी होता है उसी समयसे यह चार संज्वलनोंके अनुभागका अध्ृवकर्णकरण 
कारक होता है। प्रकृतमें अश्वकर्णकरणकी अपवर्तनोद्व्तनकरण और हिंडोलकरण ये दो संज्ञाएँ होनेका 
कारण यह है कि संज्वलन क्रोधसे संज्वलन लोभ तकके अनुभागको देखनेपर वह उत्तरोत्तर अनन्तगुणा हीन 
दिखलाई देता है और संज्वलन लोभसे लेकर संज्वलन क्रोध तकके अनुभागको देखनेपर वह उत्तरोत्तर 
अनन्तगुणा अधिक दिखलाई देता है । 


जिस समय यह जीव अनुभागकी अपेक्षा अध्वकर्णकरणको प्रारम्भ करता है उस समय काण्डकघचात- 
के लिए अनुभागके जिन स्पर्धकोंको ग्रहण करता है वें क्रोधमें सबसे थोड़े होते है तथा मान, माया और 
लोभमें क्रमसे विशेष अधिक होते हैं । तथा घात करनेपर जो अनुभाग स्पर्धक शेष रहते हैं वे लोभमें सबसे 
कम रहते हैं तथा माया, मान और क्रोधमें अनन्तगुणे शेष रहते हैं । और ऐसा करते समय पूर्व स्पधकोंकी 
जघन्य वर्गणासे नीचे नये अपूर्व स्पर्धकोंकी रचना करता है । यहाँ जिस प्रकार इन अपूर्व स्पर्धकोंकी रचना 
करता हैं उसी प्रकार यथा सम्भव बे पूर्व स्पर्धकोंके साथ उदीर्ण भो होते हैं । इसी प्रकार द्वितीयादि समयों- 
में भी जानना चाहिए | यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि प्रति समय जो अपूर्व स्पर्धक किये जाते हैं वे 
पूव॑में किये गये अपूर्व स्पर्धकोंकी अपेक्षा उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे हीन होते हैं। ऐसा होते हुए 
प्रथम समयसे जिन अपूर्व स्पर्धकोंकी रचना होती है वे क्रोधक्रे सबसे थोड़े होते हैं तथा इनसे मान, माया 
ओर लोभके उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते हैं । इस प्रकार अध्वकर्णकरणके अन्तिम समय तक अपूर्व 
स्पर्धवोंकी रचना करता है। यह अश्वकर्णकरणका काल क्रोधवेदकके कालका सधिक तीसरे भाग- 
प्रमाण हैं । 

तदनन्तर क्रोधादि चारों कषायों सम्बन्धी पूर्व और अपूर्व स्पर्धकोंका अपकर्षण कर कृष्टियोंकी रचना 
करता हैं। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि अपकर्षण किये गये द्रव्यमें पल्योपमके असंख्यातरवें भागका भाग 
देनेपर जो एक भाग लब्ध आबे उतना सूक्ष्म कृष्टियों सम्बन्धो द्रव्य है, शेष बहु भागप्रमाण द्रव्य बादर 
कृष्टियों सम्बन्धी है । क्रोधादि चारों कषायों मेंसे प्रत्येककी संग्रह कृष्टियाँ तोन-तीन हैं और अन्तर कृष्टियाँ 
अनन्त हैं। यहाँ इतना विशेष जानना कि जो क्रोध कषायके उदयसे क्षपकश्नेणीपर चढ़ता है उसके क्रोधादि 
चारों कषायोंकी बारह संग्रह कृष्टियाँ होती हैं। जो मानके उदयसे क्षपकश्नेणीपर चढ़ता है उसके मानादि 
तोन कषायोंकी नौ संग्रह कृष्टियाँ होती हैं। जो मायाके उदयसे क्षपकश्नेणिपर चढ़ता है उसके माया और 
लोभकी छह संग्रह कृष्टियाँ होतो हैं और जो लोभके उदयसे श्रेणिपर चढ़ता है उसके एक मात्र लोभ- 
कषायकी तीन संग्रह कृष्टियाँ होती हैं । यह हम पहले ही बतला आये हैं कि एक-एक संग्रह कृष्टिकी अन्तर 
कृष्टियाँ अनन्त होती हैं । ये सब लोभसे लेकर क्रोध तक उत्तरोत्तर अनन्तगुणी होती हैं और क्रोधसे लेकर 
लोभतक अनन्तगुणी हीन होती हैं । यहाँ इन संग्रह कृटियोंके मध्य तथा नीचेकी अन्तर क्षष्टिसे दूसरी 
भ्रम्तर कृष्टिके मध्य जो अन्तर पाया जाता है उसे क्रमसे संग्रह कृष्ग्रधन्तर तथा ऋष्ट्यन्तर कहते हैं, सो 
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लोभसे लेकर क्रोधपर्यन्त स्वस्थान अन्तर अनन्तगुणे क्रमको लिए हुए है। उससे बादर संग्रह ऋष्टियोंका 
अन्तर अनन्तगुणा हैं। सो इसका विशेष विचार मूलमें किया ही है, इसलिए इसे वहांसे जानना । 

ऐसा नियम है कि प्रति समय यह जीव संग्रह कृष्टियोंके नीचे नई पूर्व कष्टियोंको करता हैं और 
पूर्वमें की गई क्ृष्टियोंके पादर्वमें उनके समान अनुभागवाली कृष्टियोंको भी करता है। जो अनन्तगृणी 
हीन शक्तिवालीं कृष्टियाँ नीचे की जाती हैं उनकी अधस्तन्‌ कछृष्टि संज्ञा है और जो पार्श्वमें पूर्व कृष्टियोंके 
समान शक्तिवाली की जाती है उनकी पाहएव॑ क्ृष्टि संज्ञा हैं । 


इस विधिसे दूसरे समयमें जो संग्रह कृष्टियाँ और उनके मध्य अन्तर संग्रह कृष्टियाँ की जाती हैं 
वें सब मिलकर तेईस प्रकारकी हो जाती हैं तथा इनके अतिरिक्त जो अन्तर कृष्टियाँ होती हैं इन सबमें 
होनेवाले प्रदेश विन्यासके क्रमसे ऊेटकी रचना बन जाती है। जैसे ऊँटकी पीठ पिछले भागमें ऊँची होकर 
पुनः मध्यमें नीची होती है तथा आगे भी नीच-उच्चरूपसे जाती है उसी प्रकार यहाँ भी प्रदेशपुंज आदियें 
बहुत पुनः थोड़ा होता है तथा पुनः सन्धियोंमें थोड़ा बहुत होकर*निक्षिप्त होता है, इसलिए दिये जानेबाले 
प्रदेशपुंजकी श्रेणि उष्ट्कूटके समान हो जाती है। यहाँ दूसरे समयमें जैसे क्ृष्टियोंमें दिये जानेवाले प्रदेश- 
पुंजके तेईस उष्टकूट बन जाते हैं उसी प्रकार आगे भी कृष्टिकरणके सभी कालोंमें जानना चाहिए। किन्तु 
सवंत्र सब मिलाकर द्रव्यको देखने पर वह लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी नवीन जघन्य कृष्टिसे लेकर क्रोधकी 
तीसरी संग्रह कृष्टिकी पुरातन अन्न कृष्टितक अतनन्‍नबाँ थाग घटता क्रय लिए दिखलाई देता है । 

कृष्टियों और स्पर्धकोंमें यह अन्तर हैँ कि प्रथम कृष्टिसि छोेकर अन्त क्ृष्टि तक प्रत्येक क्ृष्टिका 
अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा है । परन्तु स्पधंकोंमें प्रथम वर्गणासे लेकर अन्तिम वर्गणा तक वह विशेष 
अधिक, विद्दोष अधिक पाया जाता है । 


यह जीव जिस कालमें कृष्टियोंकी रचना करता है उस कालमें उसके पूर्व और अपूर्व स्पर्धकोंका 
उदय रहता हूं और इस प्रकार जब क्रोध संज्वलनकी प्रथम स्थितिमें उच्छिष्टावलिमात्र काल दोष रहता 
हैं तब कृष्टिकरणके कारूको समाप्त करता है । तदनन्तर समयमें वह क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी प्रथम 
स्थिति करके मध्यकी क्ृष्टियोंको वेंदता हैं। वहाँ क्रोधके उच्छिष्टावलिमात्र जो निषेक शेष रहें उन्हें तो 
वह परमुखसे वेंदता है और जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवकबन्ध शेष रहता है उसे कृष्टिरूपसे 
परिणाम कर नाश करता है । 


कृष्टियोंको रचनेवाला तो लोभसे लेकर क्रोधतक क्रम लिए कृष्टियोंकी रचना करता है, किन्तु 
कृष्टियोंका बेदक पहले क्रोधकी संग्रहकृ ष्टिको वेदना है, फिर मान, माया और लोभकी संग्रहकृष्टियोंको 
बेदता है । उसमें भी वेदनकालमें जो क्रोधकी तीसरो संग्रहकृष्टि है उसे पहले बेंदता हैं। उसके बाद दूसरी 
और पहली संग्रह क्ृष्टियोंको बेंदता है। इस प्रकार क्रोधकी तीसरी कृष्टिको वेदता हुआ यह जीव प्रथम 
समयमें सब क्ृष्टियोंके असंख्यातवें भागका नाश करता है, दूसरे समयमें उसके असंख्यातवें भागका नाहा 
करता है । इस प्रकार उपान्त्य समय तक जानना चाहिए। यहाँ कौन क्रृष्टियाँ बन्ध-उदयसे रहित हैं, 
किन क्ुष्टियोंका उदय होता है और कौन कृष्टियाँ बन्ध उदय दोनों सहित हैं आदि, सो इसका विचार 
मूलसे कर लेना चाहिए । 


कृष्टियोंके संक्रमणके विषयमें यह नियम है कि विवक्षित कषायकी प्रथमादि संग्रह कृष्टियोंका द्रन्‍्य 
अपनी अगनी संग्रहकृष्टियोंमें और अगले कषायकी प्रथय संग्रहकृष्टिमें संक्रामित होता है । मात्र छोभकी 
प्रथम संग्रहुकृष्टिका द्रव्य लोभकी द्वितीय और तृतीय संग्रहकृष्टियोंमें तथा लोभकी द्वितीय संग्रहकृष्टिका द्रव्य 
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उसीकी तीसरी संग्रहकृष्टिमें संक्रमित होता है तथा लोभकीं तृतीय संग्रहकृष्टिका द्रव्य अन्य किसीमें संक्रमित 
नही होता । 

यह कृष्टिवेदक जीव प्रत्येक समयमें बारह क्ृष्टियोंके अग्न भागसे असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियोंका 
नाश करता है। यहाँ काण्डकधात नहीं होता तथा यहाँ जिस द्रव्यका संक्रमण होता है उसके असंख्यातवें 
भागप्रमाण द्रव्यसे अधस्तन अपूर्व क्ष्टियोंको करता हूँ तथा असंख्यात बहुभागप्रमाण जो संक्रमण द्रव्य शेष 
रहता है उसे अन्तर क्ृष्टियोंको देता है । बन्ध द्रव्यके सम्बन्धमें यह व्यवस्था है कि बन्धद्रव्यका अनन्तवें 
भागप्रमाण द्रव्य पूर्व कृष्टियों सम्बन्धी है, शेष अनन्त बहुभागप्रमाण द्रव्य अन्तर कृष्टियोंको प्राप्त होता 
है । क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्दिमें कपायसम्बन्धी संक्रमण द्रव्यका अभाव होनेसे मात्र उसके बन्धद्रव्यसे अपू्व 
कृष्टियोंको करता हैं तथा दोष ग्यारह प्रकारकी संग्रह कृष्टियोंमें संक्रण और बन्ध दोनों प्रकारका द्रव्य 
पाया जाता हूं, इसलिए यथा सम्भव उन दोनोंसे अपूर्व कृष्टियोंको करता हैं । एक नियम यह भी है कि जिस 
समय जिस कषायकी जिस क्ृष्टिका वेदन करता है उस समय उस कषायकी उसी क्ृष्टिकों बाधनेके साथ 
शेष कषायोंकी प्रथम कृष्टिको बाँचता हैं। तथा जिस समय जिस कृष्टिको बेंदता हैं उस समय उसकी 
प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक आवलिप्रमाण स्थिति शेष रहनेपर उसकी जघन्य उदीरणा होनेके साथ 
उसका अन्तिम समयवर्ती वेदक होता हूँ। और इस प्रकार जब लोभसंज्वलनकी द्वितीय संग्रहकृष्टिमें एक 
समय अधिक एक आवलिप्रमाण काल शेष रहता है तब यह जीव अनिवृत्तिकरणको समाप्त करनेके साथ 
लोभकी तृतोय संग्रह कृष्टिको सूक्ष्म कृष्टिकूप परिणमाता हैं। इस समय मात्र एक समय कम दो आवलि- 
प्रमाण नवकबन्ध और एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण उच्छिष्ट द्रव्य बादर कृष्टिरूप शेष रहता हैं 
सो अगले समयमें सूक्ष्मसाम्पदाय गुणस्थानको प्राप्त हेॉंकर उस कालके भीतर उक्त दोनों प्रकारके द्रव्यको 
क्रमसे स्तिवुक संक्रमण द्वारा सूक्ष्म क्ृष्टिकप परिणमाकर उनका अभाव करता हैं| सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान- 


ब्यिः 


को प्राप्तकर उसके प्रथम समयमें जो कार्य विशेष प्रारम्भ होते हैं उनका विवरण इस प्रकार है-- 

(१) सूक्ष्म कृष्टिकी अन्तमुंह॒र्तप्रमाण स्थितिके संख्यातवें भागष्रमाण स्थितिका एक स्थितिकाण्ड- 
कायाम होता है । (२) मोहके कृष्टिगत द्रव्यकी अनुसमयापवर्तना होने लूगती हैं । (३) ज्ञानावरणादि 
कर्मोंका स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात पूर्वंवत्‌ चालू रहता है । तथा यहाँ नवीन उदयादि 
गुणश्रेणिको रचना करता है। ऐसा करते हुए अपकषित किये गये द्रव्यके एक भागको गुणश्रेणिमें निक्षिप्त 
करता हैँ, शेष रहे बहुभागप्रमाण द्रव्यको अन्तरके अन्तिम भागसे लेकर ऊपर द्वितीय स्थितिमें यथाविधि 


निक्षिप्त करता है । ेृ 
इस विधिसे सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानका जब संख्यात बहुभाग प्रमाण काल व्यतीत होकर एक भाग- 


प्रमाण काल गंष रहता हैं तव अन्तिम स्थितिक्राण्डककों ग्रहण करनेके साथ सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके 
कालके बराबर गुणश्रेणि करता हे और इस प्रकार सूक्ष्म्छोभका वेदन करता हुआ यह जीव क्रमसे इस गुण- 
स्थानके अन्तिम समयको प्राप्त होकर मोहनीयका सर्वथा अभाव करता हें । 
तदनन्तर समयमें क्षीणमोहको प्राप्त होकर यह जीव उस गुणस्थानके प्रथम समयमें ज्ञानावरणादि 
छह कर्मोकी गुणश्रेणि रचना साधिक क्षीणमोहके कालप्रमाण करता हे । यहाँ मात्र सातावेदनीयका ईर्यापथ 
बन्ध होता हैँ जिसका काल एक समय हूँ । यहाँ घाति कर्मोके स्थितिकाण्डकका प्रमाण एक मुहतंमात्र और 
अधाति कर्मोके स्थितिकाण्डकका प्रमाण शेष रही स्थितिके असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । जिस समय यह जीव 
घाति कर्मोके अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन करता है उस समय इसकी क्ृतकृत्य छप्मस्थ संज्ञा होती है । 
इसके आगे घाति कर्मोकी उदयावलिके बाहर स्थित स्थितिकी उदीरणा तब तक करता हैं जब जाकर 
उनकी स्थिति उदयावलिक़े बाहर स्थित रहती है । उदयावलिफें प्रवेश करनेपर क्रमसे उदय होकर उसका 


[ २१ ] 

विच्छेद होता है । इस गुणस्थानमें जिसके निद्रा ओर प्रचलाक्ा उदय है उसके उनकी उपान्त्य समयमें 
उदय व्युच्छित्ति हो जाती है । दोष १४ घाति प्रकृतियोंकी अन्तिम समयमें व्युच्छित्ति होती है।। ४ वेद तीन 
हैं और कषाय चार हैं, सो इनके द्विसंयोगी भंग बारह होते हैं । इनमेंसे किसी एक वेद और कसी एक 
कषायके उदयसे जीव क्षपकश्नेणि पर चढ़नेका अधिकारी है। इस दृष्टिसे होनेवालोी विशेषताकों मूलसे 
जान लेना चाहिए । 

इसके बाद चार धातिकर्मोंकी उदय और सच्त्व व्युच्छिति हो जानेके कारण यह जीव सर्वज्ञ-सर्वदर्शी 
सयोगी जिन हो जाता है । इसके प्रथम समयमें हो चार घाति कर्मोंका अभाव होनेसे अनन्त चतुष्टयकी 
यगपत प्राप्ति होती है। ऐसा नियम है कि ज्ञानावरणके समूल नाशसे केवलज्ञानको प्राप्ति होती है । 
दर्शनाव रणके सम्‌ल नाशसे केवलदर्शनकी प्राप्ति होती हैं । वीर्याच्तरामके नाशसे अनन्त गीयंकी प्राप्ति 
होती हैं और नौ नोकषायों तथा शेष चार अन्तरायोंकः नाशसे अनन्त सुखफी प्राप्ति होतो हैं। यह पहले 
हो बतला आये हैं कि मोहकी सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यदर्शनकी प्राप्ति होती हैं और शेष 
चारित्रमोहनीयकी अप्रत्याख्यानावरण आदि बारह प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक चारित्रको प्राप्ति होती है । 

नौ नोकषाय और दानान्तराय आदि चार अन्तरायोंके उदयका बल पाकर .संसारी जीबोंके बेदनोयके 
उदयजन्य जो इन्द्रियज सुख-दुख देखे जाते हैं उनका इनके सवंथा अभाव हो जाता है, क्योंकि उन कर्माका 
बल न मिलनेसे बेंदनीयकर्म अपना कार्य करनेमें अक्षम है। इसके सातावंदनीयका एक समयवाला 
स्थितिबन्ध होनेसे सातावेदनीय निरन्तर उदय प्रकृति होनेके कारण जिस समय असाताबेदनीयका उदय 
होता है वह सातारूप परिणम जाता है । इनके परमौदारिक शरौोर होता हैं, क्योंकि एक तो बारहवें 
गुणस्थानके अन्तिम समय तक इनके दरीरमें रहनेवाले निगोद जीवोंका अभाव हो जाता 
है, दूसरे उनके गलित होकर प्रति समय शेष रही स्थितिप्रमाण दिव्यतम नवीन नोकमं वर्गंणाओंका बन्ध 
होता रहता हैं । इतनी विशेषता हैं कि समुद्धातरूप अबवस्थामें दोनों प्रतर और लोकप्रणकालके भीतर 
तीन समयतक इन नोकमं वर्गणाओंका बन्ध नहीं होता । सयोगो जिनके शेष कालमें उक्त वर्गणाओंका 
निरन्तर बन्भ होता रहता है । 

जब आयु अन्तमुंहतंकाल शेष रहता है तब शेष तीन अधघाति कर्मोकी स्थितिको आमुकर्मको 
स्थितिके बराबर करनेके लिए यथासम्भव केवली जिन समुद्धात करते हैं | दण्ड, कपाट, प्रतर और लोक- 
प्रणके भेदसे वह चार प्रकारका है । इसके करने और समेटनेमें ८ समय लगते हैं। जिस समय केवली 
जिन समुद्घातके सन्मुख होते हैं तब आर्वजतकरण होता है। इसका काम केवली जिनको समुद्घातके 
सन्‍्मुख करना है । 

केवली जिनके स्वस्थान अवस्थाके रहते हुए तथा आवर्जित करणके कालमें स्थिति और अनुभागका 
घात नहीं होता । यहाँ उदयादि अवस्थित गुणश्रंणि भायाम है तथा गुणश्र णिका द्रव्य भी अवस्थित रहता 
है । मात्र स्वस्थान केवलोके स्वस्थान गुणश्रेणि आयामसे आर्वाजितकरण सम्बन्धी गुणश्रेणि आयाम संखू्यात 
गुणा हीन होता है । स्वस्थान गुणश्र णिके कालमें जितने द्रव्यका अपकर्षण होता हैं उससे आवर्जितकरणके 
कालमें असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षण होता है। इसका कारण अवशिस्ट रहे अन्तमु हूर्त प्रमाण आयुकर्मको 
जानना चाहिए । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि आवर्जितकरणके सम्पन्न होनेके बाद केवली जिन 


केवलिसमुद्घात क्रिया सम्पन्न करते हैं। आवजितकरण गुणश्र णिका काल आव्जितकरण करनेके समयसे 


लेकर दोष रहा सयोगी जिनका काल और अयोगी जिनके कालका संख्यातवाँ भाग इन दोनोंको मिलानेपर 
जितना होता है उतना होता है । 
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समुद्घात करते समय प्रारम्भके चार समयोंमें एक-एक समयके भीतर आयुकमंके बिना शेष तीन 
अघाति कर्मोकी अवशिष्ट रही स्थितिके असंख्यात बहुभागका धात करता है और अप्रशस्त कर्मोके शेष रहे 
अनुभागके अनन्त बहुभागका घात करता है। इसके आगे स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डक अन्‍्तमु ह्॒त॑- 
प्रमाण होता हैं । जिस समय यह जीब लोकपुरण क्रिया सम्पन्न करता है उस समय योगकी एक वर्गणा 
होती हैं | इसका तात्पयं यह हैं कि इसके पहले आत्मप्रदेशोंमें योगके अविभाग प्रतिच्छेद हीनाधिक होते 
हैं यहाँ वे सभी प्रदेशोंमें समान हो जाते हैं सो ये सूक्ष्म निगोदिया जोबके जघन्य योगसम्बन्धी जचन्य 
वर्गणासे भी हीन होते हैं जो मात्र एक समय तक रहते हैं । इसके बाद पुनः हीनाधिक हो जाते हैं । 

केवलिसमुद्चात के बाद केवली जिन योगनिरोधकी क्रिया सम्पन्न करते हैं । पहले जो बादर मन 
वचन, काय होते हैं उन्हें यथाविधि सूक्ष्म करते हैं और इस प्रकार क्रमसे मनोयोग और वचनयोगका तथा 
बादर काययोगका अभावकर बे सूक्ष्म काययोगी होकर सृक्ष्मक्रिया प्रतिपाति घ्यानकों प्राप्त होते हैं । तथा 
जिस समय सूक्ष्म काययोगका प्रारम्भ होता हैं उसी समयसे लेकर पहले योगसम्बन्धी पूर्व स्पर्धकोंसे नीचे 

अन्तमुंह॒र्त काल तक श्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण अपूर्व स्पर्धवोंकी रचना करते हैं । इनकी प्रथमादि 

समयोंमें किस प्रकार रचना होती है इसे मुलसे जान लेना चाहिए । परन्तु जीवप्रदेशोंक अपकर्षणकी विधि 
इससे उलटी हें । अर्थात्‌ योगको उत्तरोत्तर कम करनेके लिए प्रथम समयमें जितने जीवप्रदेशोंका अपकर्षण 
करते हैं, द्वितोयादि समयोंमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुण् जीवप्रदेशोंका अपकषंण करते हैं | ये योगसम्बन्धी 
सभी अपूर्व स्पर्धकोंके समान जगश्नेणीके असंरूयातवें भागप्रमाण होते हैं । 

इसके बाद वह अपूर्व स्पर्धकोंसे नीचे जगश्नेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण सूक्ष्म कृष्टियोंको करते 
हैं जो अपूर्व स्पर्धकोंस असंख्यातगुणी हीन शक्तिवाली होती हैं। जिस समय ये क्ृष्टिकरणकी क्रिया 
सम्पन्न करते हैं उसके अनन्तर समयमें दोनों प्रकारके स्पर्धकोंका अभावकर अर्थात्‌ उन्हें सूक्ष्म कष्टिरूप 
करके सूक्ष्म कृष्टिगत योगी हो जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म कृष्टिगत योगी होकर प्रथम समयमें सब कृष्टियों 

के असंख्यातवें भागप्रमाण नीचेकी और ऊपरकी कृष्टियोंको 'मध्यम क्ृष्टिरूप परिणमाकर नष्ट करते हैं 

तथा बहुभागप्रमाण क्ृष्टियोंको उदय द्वारा नष्ट करते हैं। इसके बाद उत्तरोत्तर विशेष हीन कृष्टियोंका 
उदय होता है और इस प्रकार सूक्ष्म कृष्टिकि बेंदक सयोगी जिन तीसरे सृूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाति ध्यानको 
घ्याते हैं। जब सयाग गुणस्थानका अन्तिम समय प्राप्त होता हैं तब जो ऋष्टियोंके असंख्यात बहुभागप्रमाण 
मध्यकी कृष्टियाँ शेष रहती हैं उन सबका नाश करते हैं । 


जिस समय सयोगी गुणस्थानका अन्‍न्तमुंह॒र्त काल शंष रहता है उस समय वेंदनीय, नाम और गोत्र 
कमके अन्तिश स्थितिकाण्डकको नाश करनेके लिए ग्रहण करते हैं । इसमें सपोगी और अयोगी गुणस्थानके 
कालके जितने समय दोष रहते हैं तत्प्रमाण निषेकोंकों छोड़कर गुणश्रणिशीष सहित सम्पूर्ण उपरिम 
स्थितिको ग्रहण करते हैं। इस प्रकार उक्त कर्मोकी स्थितिको घटाते हुए अयोगी जिनके प्रथम समयमें 
आयुकर्मफे समान शेष कर्मोकी स्थिति शेष रह जातो है । तब ये अन्तमुंहतंकाल तक ध्वीलके ईशपनेको 
प्राप्त होकर समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति नामके घ्यानको ध्याते हैं। और इस प्रकार यह जीव सब कर्मोंसे 
विप्रमुक्त होकर सिद्धिगतिको प्राप्त हो जाता हैं। इस सिद्धिगतिको प्राप्त हुए बे सिद्ध भगवान्‌ हमें उत्कृष्ट 
सम्यग्दशंन-ज्ञान-चरित्र लद्धिके साथ उत्कृष्ट समाधि प्रदान करें । 


यह लब्धिसार ग्रन्थका संक्षिप्त सार है । इसमें उन विषयोंको कम स्पदं किया गया है जिनके 


लिए बहु वक्तव्य अपेक्षित था । हो सकता है कि इसमें कहीं कोई श्रुट रह गई हो तो जिज्ञासु जन मूल 
आगमसे मिलाकर उसका स्वाध्याय करेंगे और त्रुटियोंके लिए हमें क्षमा करेंगे । 
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२, ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार 


वाचना द्वारा प्राप्त आगम परम्परा 


भगवान्‌ महावीरके बाद तीन अनुबद्ध केवली और पाँच श्रुतकेवली हुए हैं । अन्तिम श्र्‌ तकेवली 
भगवान्‌ भद्रबाहु थे । इनके जीवनकाल तक समम्नर अंग-पूर्वज्ञानकी परम्पराका महागंगा नदीके प्रवाहके 
समान विच्छेद नहीं हुआ था । इसके बाद उसमें क्रमसे कमी आतो गई, जिसमें ६८३ वर्ष लगे । इस ६८३ 
वर्षकी परम्पराका उल्लेख त्रिलोकप्रज्ञप्ति तथा घवला, जयधवला आदि ग्रन्थोंमें अनेक आचार्योने 
किया है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि आचार वीरसेनने घवलामें ६८३ वषंप्रमाण कालगणना- 
का निर्देश नहीं किया है | वहाँ यह भी बतलाया है कि इस श्रुत विच्छेदकी कड़ीमें श्रुतका समूल विच्छेद 
कभी नहीं हुआ, उसका एक देश ज्ञान अविकल बना रहा' | इस कालमें जितना भी परम्परानुमोदित श्रुत 
लोकमें अवस्थित है यह उसीका सुपरिणाम है । 


ऐसे ही मल श्रुतके ज्ञाता जितने भी आचार्य हमारी दृष्टिमें आये हैं उनमेसे प्रकृतमें दो प्रमुख 
हैं--एक घरसेन और दूसरे गुणधर । धरसेन सोरठ देशके गिरिनारकी चन्द्रगुफामें ध्यान-अध्ययन करते हुए 
रहते थे । लगता है कि जन्मसे लेकर इनका पूरा जीवन मुक्यतया सौराष्ट्रमें ही व्यतीत हुआ था । 


आचार्य वीरसेनने धवला (पु० १, पु० ६८ आदि) में षघट्खण्डागमके समुद्धारका इतिहास लिपिबद्ध 
किया हैँ उससे कई तथ्योंपर प्रकाश पड़ता है, यथा-- 


१. उस समय दक्षिणापथ और उत्तरापथके जितने भी दिगम्बर मुनिसंघ थे उनमें परस्पर सम्पर्क 
बना हुआ था। 


२. उसे और मजबूत करनेके लिए ही दक्षिणापथके आचार्योंका आन्ध्र प्रदेशमें वहनेवाली वेण्णा 
नदीके तटपर एक सम्मेलन हुआ था। 


३. उसी सम्मेलनमें सम्मिलित हुए आचार्योंको लक्ष्यकर गिरिनारकी चन्द्रगुफावासी धरसेन आचारयंने 
एक पत्र लिखा था, जिसके द्वारा ग्रहण-घारण करनेमें समर्थ योग्य दो साधुओंको भेजनेका संकेत किया गया 


था । इससे विदित:होता है कि गौतम गणघरसे लेकर वाचनाका जो क्रम चालू था वह गुरुपरम्परासे उन 
तक आगे भी बराबर चालू रहा | 


प्रश्न यह है कि आचार धरसेनने वाचना देनेके लिए दक्षिणसे ही योग्य दो साधुओंको क्‍यों बुलाया 
था; क्‍या सौराष्ट्र या उसके आस-पासके प्रदेशमें वाचना ग्रहण करनेमें समर्थ योग्य साधुओंका सर्वथा अभाव 
हो गया था, यदि हाँ तो क्‍यों ? यह एक प्रदन है जिसकी ओर अभी तक किसी भी इतिहास लेखकका 
ध्यान नहीं गया है । दक्षिण-प्रतिपत्ति पवाईज़्जमाण-आचार्य परम्परासे आई हुई है और उत्तर प्रतिपत्ति 
अपवाइज्जमाण आचार्य परम्परासे आई हुई नहों है इसके वीज इसमें छिपे हुए तो हैं हो । साथ ही इससे 
और भी कई तथ्योंपर प्रकाश पड़ना सम्भव है । 

षट्खण्डागमकी उपलब्ध टीका धवला आदि ग्रन्थोंमें ६८३ वर्ष तक मूल अंग पूर्व सम्बन्धी श्रुत- 
परम्परा क्रमिक रूपसे न्‍यून होते जानेका जो निर्देश किया गया है उसे उत्तरोत्तर किस काल तक और 


पक कक न 5 
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कौन-कौन आचार्य अपने पूव॑वर्ती गुस्से अविकालरूपमें कितनी वाचना ग्रहण करनेमें समर्थ हुए मात्र इस 
तथ्यकी ओर ही संकेत करता है । इससे पुरुषोलो क्रमसे मूल आगममें वाचनाक्रमसे किस प्रकार प्रामाणिकता 
बनी रहो यह स्पष्ट हो जाता है । 

बौद्ध परम्परामें जो संगीतिके और श्वेताम्बर परम्परामें जो वाचनाके उल्लेख दृष्टिगोचर होते हैं, 
दिगम्बर परम्परा अनेक आचार्यों द्वारा किये गये अपनी-अपनी स्मृतिके द्वारा संकलनरूप वैसी वाचनाको 
स्वीकर न कर गुरुपरम्परासे मिलनेबाली क्रमिक वाचनाको ही स्वीकार करता हैं। इससे दिगम्बर 
परम्परामें वर्तमान कालमें उपलब्ध होनेवाले गुरुपरम्परानुसारी आगमकी प्रामाणिकता सुस्पष्ट हो 
जाती हूँ । 

इस विधिसे देखनेपर मालूम होता है कि धरसंन ओर गुणघरको अपने पूब॑बर्ती गुरुओंसे जो 
वाचना मिली थी वही धरसेन आचार्यने पुष्पदन्त और भूतबलि आचायंकों दी और उस आधारपर 
पुष्पदन्‍्त और भूतबलिने षट्खण्डागमकी रचना की । तथा गुणघर आचार्यने स्वयं कषायप्राभूतकी रचनाकर 
उसे क्रमसे भायंमंक्ष और नागहस्तिको समपित किया । जिनसे क्रमशः वाचना लेकर आवचाय॑ यतिवृषभने 
चणिसूत्र लिखे । 

वर्तमानकालमें पट्खण्डागम और कषायप्राभूतके अविकल रूपमें पाये जानेका यह संक्षिप्त इतिहास 
है । पट्खण्डागमपर यद्यपि आचार्य कुन्दकुन्द आदिने अनेक टीकाएँ लिखीं, पर वर्तमानमें एकमात्र आचाय॑ 
वीरसेन द्वारा लिखित टीका ही उपलब्ध होती है । तथा कषायप्राभुतपर सर्वप्रथम आचाय॑ यतिवुषभने 
चूणिसूत्र लिखे, उच्चारणाएँ भी अनेक लिखो गईं | जिनको सम्मिलितकर वर्तमानमें जयधवला टीका पाई 
जाती है । अस्तु, 
कषायप्राभत 

जैसा कि हम पहले १४ पूर्वोंका संकेत कर आये हैं, पाँचवाँ पूर्व उनमेंसे एक हैं । उसके बारह वस्तु 
अधिकार हँँ और उसके २० प्राभूत नामक अधिकार हैं । प्रकृतमें तोसरा पेज्ज-दोसपाहुड (कसायपाहुड) 
विवक्षित हैं । इसीको माध्यम बनाकर आचारय गुणघरने २३३ गाथाओं द्वारा प्रकृत पेज्जदोसपाहुडको 
रचना की हैं । 

यद्यपि आचाय॑ गुणधरने गाथा २ में १५ अधिकारोंमें विभक्त १८० गाधथाओंके बनानेको प्रतिज्ञा की 
है, अतः कितने ही व्याख्यानाचार्य शेष ५३ गाथाओंको नागहस्ति आचार्य कृत मानते हैं । किन्तु जयधवला 
टीकाके रचयिता आचार्य वीरसेन उनके इस मतसे सहमत नहीं हैं। उनका कहना हैं कि यदि ये गाथाएँ 
गुणधरभद्रारकक्ृत नहीं मानी जातीं तो उन्हें अज्ञताका प्रसंग प्राप्त होता हैँ । स्पष्ट हैं कि आचार्य गुणधरने 
सभी २३३ गाथाओंकी रचना करके भी मात्र पन्द्रह अधिकार सम्बन्धी प्रयोजनीय १८० गाथाओंका ही 
उल्लेख किया है । 

कषायप्राभृतमें निदिष्ट १५ अधिकारोंकी प्ररूपणाके अन्तमें एक चुलिका नामका स्वतन्त्र अधिकार 
भी उपलब्ध होता हैं। इसमें सूत्र गाथा संख्या १२ हैं। उनमेंसे क्षपणासम्बन्धी १० सूत्र गाथाएँ २३३ 
गाथाओं मेंसे हो ली गई हैं | प्रारम्भकी और अन्तकी शेष दो सूत्र गाथाएं नई हैं। इनके रचयथिता आचार्य 
गुणधर हैं या अन्य कोई इसका संकेत चुणिसूत्रोंस तो इसलिए नहीं मिलता, क्‍योंकि इन पर चणिसृत्रोंका 
सर्वंथा अभाव हैं । जयधवला टीकामें अवश्य ही चुलिका अधिकारका स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार किया गया 
हैं । बहाँ लिखा है-- 


[ २५ ] 


एवमेत्तियण परूवणापबंधेण सत्याणसजोगिकेबलिविसयं परूवणाविसेसं सरिसमाणिय संपहि एल्थेव 
चरित्तपोहणोग्रपुरस्सराणं घादिक्रम्माणं खवणाविही समप्पदि त्ति कयणिच्छओ एदस्सेव खवणाहियारस्‍्स 
चूलियापलूवणट्रमुवरिमाओ सुत्तगाहाओ पढइ तत्यथ ताव पढमा सुत्तगाहा --- 


इतना निर्देश करनेके बाद चुलिकासम्बन्धी १२ गाथाएँ देकर जयधवलामें उनको क्रमसे व्याख्या 
व्रस्तुत को गई है । 
प्रारम्भकी और अन्तकी दो गाथा सूत्र इस प्रकार हैं-- 
अण-मिच्छ-मिस्स सम्मं अद्वणवुंसित्यिवेदछक्क च । 
पुंवंदें च. खबेदि हु कोहादीए च संजलणे ॥ १ ॥ 
जाव ण छदमत्थादो तिण्ह घादीण वेदगो होइ। 
अधणंतरेण खइया सव्वण््न सव्वदरिसी य ॥ १२॥ 
लगता है कि इन दो सूत्रगाथाओंके रचयिता भी स्वयं गुणघर आचार्य ही हैं। फिर भी उपसं- 
हारात्मक सृत्रगाथाएं होनेके कारण इन्हें २१९३ मूल सूत्रगाथाओं के अतिरिक्त स्वतन्त्र रूपसे नहीं 
स्वीकार किया गया हैं। इसकी पुष्टि चूलिकाके अन्तमें पाये जानेवाले जमघवलाके समाप्तिसूचक इस 
बचनसे होती है-- 


तदो चरित्तमोहवखवणासण्णिदों कसायपाहुडस्स पण्णारसमों अत्याहियारों समप्पदि त्ति जाणावणदु- 
मुवसंहा रवक्कमाह--च रित्तमोहक्खवणा त्ति समत्ता । 


षट्खण्डागम और कषायप्राभूत 

यह मूल आगम साहित्य हैं। इसे आगम इसलिये कहते हैं, क्यों कि भगवान्‌ आदिनाथसे लेकर 
१४ पूर्वों और यथासम्भव ११ अंगोंमें जो निश्चित तत्त्व व्यवस्था निरूपिन की गई और अन्तमें उसी 
रूपमें जिसकी प्ररूपणा भगवान्‌ महाबीरने की वहो आचार्य परम्परासे आचार्य घरसेन और गुणघर को 
प्राप्त हुई । इसे सिद्धान्त कहनेका कारण भी यहो हैं । यह किसीके चिन्तनका फल नहीं है, क्योंकि इस 
तत्त्वप्ररू्पणाकी पृष्ठभूमिमें केवलज्ञानका माहात्म्य है। जितने भी तीथंकर जिन हुए उन्होंने कभी भी 
अपनी कल्यनाओंको उपदेशका माध्यम नहीं बनाया । केवलज्ञान होनेपर जो वस्तुव्यवस्था ज्ञानमें आई, 
उसीकी प्ररूपणा की और वही आचायंपरम्परासे वाचना द्वारा आती हुई इन दोनों परमागरमोंमें निबद्ध 
की गई । 

पट्खण्डागम जीवस्थानकों छोड़ कर होष पाँच खण्डों की आधारभूत वस्तु महाकम्मपयडिपाहुड है ।* 
तथा कषायप्राभुतकी आधारभूत वस्तु पेज्ज-दोसपाहुड ( कसायपाहड ) है। जीवस्थानकी आधारभूत 
सामग्री अन्य मूल अंग-पूर्व भी हैं ।* 

घरसेन और गुणधर दोनों ही क्रसे महाकम्मपयडिपाहुड और पेल्जदोसपाहुडके पूर्ण ज्ञाता आचार्य 
थे। इनमेंसे कोत अल्प ज्ञाता था और कौन अधिक ज्ञाता था, अपनी कल्पित तकंणाकों माध्यम बना कर 

ऐसा विधान जो कीई भी करता है वह उपहास्यास्पद ही प्रतीत होता है ।१ 

नम जन गम 


१. धवला द्वि० आ०, भा० ११० १२६। 
२. धवला द्वि० आ० भा० १ पृ० १२४ आदि | 
रे, भगवान महाबीर और उनकी आचार्य परम्प्रा पु० २८। 
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वस्तुस्थिति यह है कि महाकम्मपयडिपाहुडमें आठों कर्मों को माध्यम बना कर प्ररूपणा हुई है और 
पेज्जदोसपाहुडमें मात्र मोहनीय कर्मको माध्यम बना कर प्ररूपणा हुईं है। इसलिए यथासम्भव इन दोनों 
आगमोंकी विपयवस्तुका मूलके अनुसार होना स्वाभाविक है| स्पष्ट है कि आचार्य गुणधरने जो संक्रम, उदय- 
उदीरणाकी स्वतन्द्र प्ररू्पणा की हैं वह महाकम्मपयडिके आधारसे न करके मात्र पेज्जदोसपाहुडके आधारसे 
ही की हैं। यह कैसे माना जाय कि पेज्जदोसदाहुडमें इन अधिकारों की प्ररूपणा नहीं की गई, अतः उन्होंने 
इसे महाकम्मपयडिपाहुडसे लिया है । यह मात्र कल्पना ही है । रहा अल्पवहुत्व अधिकार सो वह दोनों में 
समान है । अन्तर केवल इतना है कि महाकम्मपयडिपाहुडमें आठ कर्मोको आश्रय बना कर उसकी प्ररूपणा 
हुई है और पेज्जदोसपाहुडमें मात्र मोहनीय कमंको आश्रय बना कर उसकी प्ररूपणा हुई है । इसलिये कषाय 
प्राभृतमें भी इसकी प्ररूपणा पेज्जदोसपाहुडसे ही की गई है ऐसा स्वीकार करना ही तक्क॑संगत प्रतीत 
होता है । 
एक बात यह भी समझनी चाहिये कि मूल आगयको संक्षिप्तककर विषय विभागके क्रमसो पुस्तकारूढ़ 
करते समय यह पुस्तकारूढ करनेवाले आचार की इच्छापर निर्भर रहा हैं कि वह किसे प्राथमिकता दे । 
देखो कषायप्राभतमें पहल मोहनोयकर्मके सत्त्वकी प्ररूपणा की गई, बन्धकी नहीं । जब कि सत्त्वकी प्ररूपणा 
वन्धके बाद ही होनी चाहिये थो ऐस्म कहा जा सकता है। यह भी एक तक हो है। इससे यथाथंतापर 
कोई प्रकाश नहीं पड़ता । मेरी रायमें धनला और जयधवलामें जो श्रुतावतारका इतिहास दिया हैँ उसे हो 
प्रामाणिक माना जाना चाहिये । अपनी बुद्धिसे ऐसे सूक्ष्म विषयपर कुछ भी टीका-टिप्पणी करना आगमा- 
नुसारी तक संगत प्रतीत नहीं होना । 


चूणिसूत्र 

आचार्य यतिवृषभने कषायप्राभृत की सूत्रगाथाओंपर चूणिसूत्रोंकी रचना की हैं। यद्यपि भाचाय॑ 
गुणध रने पन्द्रह अधिकारोंकों १८० गाथाओंमें निबद्ध करने की प्रतिज्ञा की है। किन्तु इसमें कुल गाथाए" 
२३३ हैँ । इनके अतिरिक्त चूलिकामें दो गाथाएं और है। इन सबको जयधवलाटीकाकारने गाथा सृत्र कहा 


हैं तथा २३३ सूत्रगाथाओंमें सं ५३ गायाकी रचना भी स्वयं गुणधर आदचाय॑ने ही की हैं यह भी स्पष्ट 
किया है। 


१२ सम्बन्ध गाथाओंके तथा ३५ संक्रामण गाथाओंके साथ चूणिसूत्रों पर दृष्टिपात करनेसे भी 
यह स्पष्ट हो जाता है कि ये गाथाए गुणघर आचाय द्वारा ही निबद्ध होनी चाहिये । यथा-- पुव्बम्मि पंचम- 
स्मि दु इस प्रथम गाथा पर 'णाणपवादस्स पुन्वस्स' इत्यादि चूणिसृत्र हैं। 'गाहासदे असीदे' इत्यादि ११ 
गाथाओंके पूर्व 'अत्थाहियारों पण्णारसविहो' यह चूणिसूत्र हैं। तथा उसके बाद चूणिसूत्रों द्वारा उनका नाम- 
निर्देश किया गया है। १३, १४ वीं गाथाएँ तो १८० गाथाओं में सम्मिलित हैं ही और ये गुणधर आचार्य 
द्वारा निबद्ध हैं ऐसे सबने एक स्वरसे स्वीकार किया है। उनमेंसे १४वीं गाथाका अन्तिम पाद 'अद्धापरिमाण- 
णिहेसो' है। इसके बाद हो अद्धापरिमाणका निर्देश करनेबाली 'आवलिय अणाहारे' इत्यादि छह गाथाएँ निबद्ध 
की गई हैँ । गुणधर आचार्यके अभिप्रायानुसार १८० गाथाओंमें विभक्त जिन पन्द्रह अधिकारोंका नाम निर्देश 
किया गया है उनमें अद्धापरिमाण अधिकार सम्मिलित नहीं हैं। ऐसा होते हुए भी स्वयं गुणधर आचार्य 





१. घवला द्वि० आ०, भा० १ पृ० ६८ जयघवलछा द्वि० आ०, भा० १, प० ७९। 
२. तोथकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा भा०२, पृ० २८ । कषायपाहुड सुत्त प्रस्तावना पृ, १४। 
३. जयघधवला द्वि० आ०, भा० १,प० १६५ । 
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अद्धापरिमाण अधिकारका अलगसे उल्लेख करते हैं। इससे माल्म पड़ता है कि आवलिय अणाहारें' 
इत्यादि छ गाथाओंको भी स्वयं गुणधर आचायंने निबद्ध किया हैँ । अब रही संक्रमणसम्बन्धी ३५ गाथाएँ 
सो उनपर तो चणिसृत्र हैं ही। इससे भी ऐसा ही ज्ञात होता है कि इन ५३ गाथाओंको निबद्ध करनेवाले 
आचार गुणधर हो हैं। यद्यपि आचार्य वीरसेनने अद्धापरिमाण अधिकारको सब अधिकारोंमें समान 
होनेसे स्वतन्त्र अधिकार माननेका निषेध किया हैं, पर उससे उक्त तथ्यके फलित करनेमें कोई बाधा 
नहों भाती | 

यद्यपि कषायप्राभतकी समाप्ति १५ अधिकारोंकी समाप्तिके बाद चलिका नामक अनुयोगद्धारके 
समाप्त होने पर ही होती है। फिर भी यतिवषभ आचायंने अपने चूणिसूत्रों द्वारा पश्चिम स्कन्ध नामक 
अधिकारको रचना अलगसे की है। इस पर जयधवलकारने जो शंका--समाधान किया है उसका अनुवाद 
अविकल रूपसे हम यहाँ दे रहे हैं-- 

शंका--महाकर्मप्रकृतिप्राभूतके २४ अनुयोगद्धारोंसे सम्बन्ध रखनेवाले इस पद्चिम स्कन्ध अधिकार- 
की इस कबायप्राभृतमें किसलिए प्ररूपणा की जा रहो है ? 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनो चाहिये, क्योंकि दोनों स्थलोंपर उसे स्वीकार करनेमें कोई 
बाधा नहों आती । यथा--- 


महाकम्यपयडिपाहुडस्स चउवीसाणियोगद्दारेसु पडिबद्धो एसो पच्छिमक्खंधाहियारो कधमेत्थ 
कसायपाहुडे परूविज्ञदि त्ति णासंका कायव्वा, उहयत्थ वि तस्स पडिबद्धत्तब्भुवगमे बाहाणुवर्लं- 
भादो। 

यह चूणिसृत्रोंका सामान्य स्वरूप हैँ । 
जयधवला टीका 

इसमें जहाँ कषायप्राभृतके प्रत्येक गाथा सूत्रका अलगसे विवेचन उपलल्ध होता है वहीं प्रत्येक गाथा 
सूत्र पर जितने चणिसृत्र आये हैं उनकी भी स्वतन्त्ररूपसे व्याख्या की गई है । इतना अवद्य हे कि अधिक- 
तर अधिकारोंमें पहले उस उस अधिकार सम्बन्धी सब गाथा सूत्र द॑ दिये गये हैं। उसके बाद उनपर 
जितने चृणि सृत्रोंकी रचना हुई है वे भी व्याख्याके साथ दिये गये हैं । इसके लिए देखो संक्रम अधिकार, वेदक 
अधिकार, उपयोग अधिकार आदि। एक चारित्रमोहक्षपणा अधिकार ऐसा अवद्य है जिसमें प्रत्येक गाथासूत्र- 
पर चूणिसूत्र और जयधवला टीका अलग-अलग दी गई हैं। सम्भवत: इस प्रकारकी व्यवस्था चूणि- 
सूत्रकार यतिवुषभ आचार्य द्वारा ही की गई प्रतीत होती है । 


लब्धिसार और उसके कर्ता आचायं नेमिचन्द्र 


नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीनी लब्धिसारकी रघनामें उक्त तीनों सिद्धान्त ग्रन्थोंका समानरूपसे उपयोग 

किया है । इसमें दर्शानमोह उपशमना अधिकारसे लेकर अन्त तकके सभी अधिकारोंका विषय सम्मलित 
किया गया है। उक्त जयघवला टीका ६०००० इलोक प्रमाण मानी जाती है। इतने महा परिमाणवाले 
ग्रन्थके एक तिहाई भागकों ६५३ गाथाओंमें संकलित कर देना यह कोई साधारण काम नहीं है । उल्लेख- 
नोय बात यह है कि ऐसा करते हुए कोई विषय छूटने भी नहीं पाया है। साथ ही जिस विषयका जय- 
घवला टीकामें विशेष स्पष्टीकरण किया गया है उसे भी लब्धिसारमें निरूपित कर दिया गया है। 
लब्धिसा रमें ऐसी अधिकतर गाथाएं हैँ जिन्हें समझनेके लिए टोकाकी सहायता लेनी पड़ती है। नेमिचन्द्र 
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सिद्धान्त चक्रवर्तीनी कब्ब और किस स्थान पर बैठकर इस ग्रन्थकी रचना की इसपर आगे संक्षेपमें प्रकाश 
डाला जाता है । साथ ही यह भी देखना हूँ कि इनके दीक्षागुरु ओर शिक्षागुरु कौन थे ? नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चक्रवर्तीकी तीन रचनाएँ प्रसिद्ध हँ--गोम्मटसार जीवकाण्ड कर्मकाण्ड, लष्सिर और त्रिलोकसार । 
क्षपणासार स्व॒तन्त्र ग्रन्थ नहीं है, लब्धविसारका ही एक अंग है, ये तीनों रचनाएं ऐसी हैं जिनसे उनकी 
बहुज्ञताको समझनेमें सहायता मिलती है, उनमेसे यहाँ हम लब्धिसारको ही लंते हैं। उसके अन्‍्तमें 
प्रशस्तिके रूपमें ये दो गाथाएँ आई हँ-- 


वीरिंदणंदिवच्छेणप्पसुदेणभयणंदिसिस्सेण । 
दंसण-चरित्तल-द्वी सुसुइबा णेमिचंदेण ॥६५२॥ 
जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजलहिमुत्तिण्णो । 
वीरिदर्णंदिवच्छो णमामि तं॑ अभयनंदिगुरु ॥६५३॥ 


आशय यह है कि बीरनन्दि और इन्द्रनन्दिके वत्स, अल्पश्नुतज्ञानी तथा अभयनन्दिके शिष्य 
नेमिचन्द्रने दर्शान-चारित्र लब्धिको भरे प्रकार निबद्ध किबा है ॥६०२॥ जिसके चरणप्रसादसे अनन्त 
संसार समुद्रको पार किया उन अभयनन्दिगुरुको मैं वीरनन्दि और इन्द्रनन्दिका वत्स नमस्कार करता 
हैँ ॥६५३॥।। द 
इनमेंसे प्रथम गाथासे तो यही स्पष्ट होता है कि नेमिचन्द्र आचायं॑ वीरनन्दि और इन्द्रनन्दिसे छोटे 
थे तथा अभयनन्दिके शिष्य थे । कैसे शिप्य थे इसका पता दूसरी गाथाके पूर्वार्धसे लगता हैँ। नेमिकन्‍द्नने 
अभयनन्दिको संसार समुद्रसे पार करनेवाला कहा है । इससे मालूम पड़ता हैं कि नेमिचन्द्रने अभयनन्दिसे 
दीक्षा लो थी। तथा दूसरी गाथामें पुन: इस बातको दुहराया गया है कि नेंमिचन्द्र वीरनन्दि और इन्द्रनन्दिसे 
छोट थे। मेरी समझमें नेमिचन्द्रने स्वयंको वीरनन्दि और इन्द्रनन्दिका बत्स कहा हैं उसका भी तात्पर्य 
यही है । 
अब देखना यह हैँ कि उन्होंने दोनों मूल सिद्धान्त ग्रन्थोंकी वाचना किससे ली थी, क्योंकि उन्होंने 
दोनों सिद्धान्त ग्रन्योंके आधारसे यथासम्भव गोम्मटसार जीवकाण्ड-कर्मकाण्ड और लब्धिसारकी रचना की 
है। लब्धिसारसे तो इसपर विश्येष प्रकाश नहीं पड़ता | हाँ गो० कर्मकाण्डसे इस विषयका समाधान हो. 
जाता है । वहाँ लिखा हैं-- 
जत्थ वरनेमिचंदों महणेण विणा सुणिम्मलो जादो । 
सो अभणणंदिणिम्मलसुओवही हरउ पाणमलं ॥४०८॥ 


जिसका आश्रय पाकर उत्कृष्ट नेमिचन्द्र बिना मथन किये अत्यन्त निर्मल हो गये वह अभयनन्दिद्वारा 
प्ररूपित निर्मल श्रुतरूपी सागर हमारा पापमलू हरो ॥॥४०८॥ 


यद्यवि कर्मकाण्ड गाथा ७८५ में इन्द्रनन्दिको श्रुतसागरमें पारंगत कहनेके साथ गुरु भी कहा गया 
है । पर मेरी समझमें यहाँ पर गुरु शब्द बड़प्पनके अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिणमें ऐसी प्रथा भी 
रही हैं कि जो सहपाठी होनेके साथ भपनेसे बड़ा हो उसे गुरु शब्द द्वारा सम्बोधित करनेकी परिपाटी रही 
हैं । इस बातका समर्थन गो० कर्मकाण्डकी इस गाथासे होता हैं-- 
वरइंदर्णदिगुरणा पासे सोऊण सयलसिद्ध त॑। 
सिरिकणयणंदिगुरुणो सतक्तट्टाणं. समुदिद्द' ॥३९६॥ 
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उत्कृष्ट इन्द्रनन्दि गुरुक पास समस्त सिद्धान्तको सुनकर श्री कनकनन्दि गुरुने सत्त्वस्थानकी प्ररूषणा 
की ॥३९६।॥ . 


अथवा यह भी हो सकता है कि नेमिचन्द्रने प्रमुखरूपमें अभयनन्दिसि वाचना लो होगी और 
विशेष हृदयंगम करनेके अभिप्रायसे इन्द्रनन्दिकों माध्यम बनाकर भी रिद्धान्त ग्रन्थोंका स्वाध्ताय किया 
होगा । सत्त्वस्थानको प्ररूपणाका सम्बन्ध कनकनन्दिसे आता हें और इस बातको घ्यानमें रखकर ही उन्होंने 
कनकनन्दिको भी गुरु कहना मान्य रखा होगा । पर अभी यह बात विचारर्णाय है कि सत्त्वस्थानको ग्रन्थ 
रूप किसने दिया, क्योंकि जहाँ एक ओर नेमिचन्द्र आचार्य सत्त्वस्थानकी प्ररूपणाका श्रेय. कनकनन्दिको 
देते हैं वहीं दूसरी ओर वे यह भी कहते हैं कि इस प्रकार विस्तारपूर्वक सत्त्वस्थानका मैंने सम्यक वर्णन 
किया । जो इसे पढ़ता है, सुनता है और अम्यासकर हृदयंगम बरता है वह मोक्षसुखका भोक्‍ता होता 
है। यथा--- 


एवं सत्तद्टाणं सवित्थरं वण्णियं मए सम्मं। 
जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ णिव्व॒दि सोक्खं ॥३९५॥ 


सत्वस्थानकी स्वतन्त्र प्रतियाँ आराके जैन सिद्धान्त भवनमें उपलब्ध हैं। उनको सावधानीसे 
देखकर और उनका गो० क्रमंकाण्डके सत्त्वस्थान प्रकरणग मिलान करके ही यह निश्चय किया जा सकता 
है कि इस प्रकरणके संकलनमें किसका कितना योगदान है । 


कनकनन्दिके गुरु इन्प्रनन्दि थे यह गो० कर्सकाण्डकी गाथा ३९६से ज्ञात होता है। उसकी संस्कत 
टीकामें इन्द्रनन्दिको सूरि कहनेके साथ भट्टारक भी कहा गया है । यह संस्कृत टीका केशवर्वर्णक्रत 
कर्णाठक वृत्तिका लगभग खूपान्तर है, इसलिए बहुत सम्भव है कि अपनो कर्णाटक वृत्तिमें केशववर्णीने भी 
इन्द्रनन्दिको भट्टारक समझ बूझ्कर लिपिबद्ध किया होगा । हो सकता है कि १०-११ वीं शताब्धिमें नग्न 
भट्टारकोंकी परम्परा प्रचलित हो गई हो । जो कुछ भी हो, यह विचारणीय अवश्य हैं। ईससे कई तथ्योंपर 
बहुत कुछ प्रकाश पड़ना सम्भव है । २९६ गाथाकी संस्क्ृत टीका इस प्रकार हें-- 


सूरिमतल्लिकाश्नो मदिन्द्रनन्दिभट्रा रकपाइत्र सकलसिद्धान्तं श्रुत्वा श्रीकनकनन्दिसिद्धान्तचक्रवतिभि: 
सत्त्वस्थानं सम्यक्‌ प्ररूपितम । 


इस प्रकार पूर्वोक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती उसो समयके 
आचाय॑ हैं जब अभयनन्दि, वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि और कनकनन्दि आदि मनोषी इस भूमण्डलको 
अपनी उपस्थितिसे अलंकृत कर रहे थे। इन सब आवचार्योका काल विक्रमकी ११वीं शताब्दि है, अत: इस 
हिसाबसे इन्हें भी विक्रमकी ११वीं शताब्दिका समझना चाहिये। इस विषयमें विश्येष स्पष्टोकरण अन्यत्र 
से जानना चाहिये । 


अब देखना यह है कि उन्होंने किस स्थान पर बैठकर सिद्धान्तादि ग्रन्थोंकी रचना कर करणानु- 
योगकी श्रोवृद्धिमें चार चाँद लगाये हैं। उन्होंने स्वयं तो इस सम्बन्धमें कुछ लिखा नहीं । परन्तु कर्म- 
काण्डके अन्तमें जहाँ भगवान्‌ बाहुबलिके उतुंग जिन बिम्बका सम्मानके साथ उल्लेख किया गया है वहीं 
श्री वोरमातंण्ड चामुण्डरायद्वारा निर्मापित श्री जिनमन्दिरका भो उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है 
कि उन्होंने अपनी गोम्मटसार, लब्धिसार आदि ग्रन्थोंकी रचनाके लिए यही स्थान उपयुक्त समझा होगा । 


[ ३० ] 
लब्धिसा खुत्ति और उसके कर्ता 
वर्तमान समयमें लब्धिसारपर चारित्र मोहउण्शमना अधिकार तक हा एक वृत्ति पाई जाती है । 
वृत्तिका प्रारम्भ करते हुए ये दो अनुष्टुप्‌ छन्‍द उपलब्ध होते हैँ-- 
जयन्त्वन्वहमहंन्त: सिद्धा: सूयुंपदेशका: । 
साधवो भव्यलोकस्य शरणोत्तममंगलम् ॥१॥ 
श्रीनागायंतनुजातशान्तिनाथोपरोधतः । 
वृत्तिभंव्यप्रबोधाय लब्धिसारस्य कथ्यते ॥२॥ 
प्रथम छन्दर्मं पञुच परमेष्ठोका जय-जयकार कर भव्य जीवोंके लिए वें शरणभून, उत्तम और 
मंगलस्वरूप हैं यह सूचित किया गया है। तथा दूसरे छन्‍्दमे श्रोनागार्यके सुपुत्र शान्तिनाथको प्रेरणासे 
भव्य जीवोंको सम्यरज्ञानकी प्राप्तिके निमित्त लब्धिसारग्रन्थको वृत्तिके निर्माणकी प्रतिज्ञा को गई है । 


इन दोनों छन्‍्दोंके बाद जो उत्थानिका दी गई हैं उससे ऐसा भी प्रतोत होता है कि लरूब्धिसारको 
रचना सम्यक्रत्व चड़ामणि चामुण्डरायके प्रशनके अनुसार हुई है । 


इन दोनों छन्दोंमेंसे अन्तिस छन्‍्द औौर उत्थानिका ऐसी है जिनसे लब्धिसारवृत्तिके निर्माण पर 
अंशत: प्रकाश पड़ता हैं। किन्तु इस वृत्तिका रचयिता कौन है यह स्पष्ट नहीं होता । गोम्मटसार कर्म॑- 
काण्डके अन्तमें जो प्रशस्ति उपलब्ध होनों है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मलसंघ कुन्दकुन्दाम्नायी सूरत 
पट्टके' भट्टारक श्री ज्ञानभूषणके शिष्य और उनके उत्तराधिकारी भट्टारक प्रभाचन्द्रके द्वारा दिये गये सूरि 
या आचार्य पदसे अलंकृत श्रो नेमिचन्द्रने कर्णाटकीय वृत्तिके अनुसार मात्र गोम्मटसार जीवकाण्ड-कमंकाण्ड 
की वृत्तिकी ही रचना को थी और उसका नाम तत्वप्रदीपिका रखा था । श्री केशववर्णानि जिस कर्णाटक 
वृत्तिकी रचना की है वह भी गोम्मटसार जीवकाण्ड-कमंकाण्ड तक ही सीमित है* । दोनों वृत्तियोंके 
अन्तरंगकी परीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है-- 

१. गोम्मटसार जीवकाण्ड ओर कमंकाण्डके प्रत्येक अधिकारके अन्तमें इस प्रकारका पुष्पिका वाक्य 
उपलब्ध होता है-- 

इत्याचार्य श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवतिविरचितायां गोम्मटसारापरनामपंचसंग्रहवत्तो तत्त्वदीपिका- 
खो से क रे०३ ५०३ लगा 0 

जब कि लब्धिसारके प्रत्येक अधिकारके अन्तमें इस प्रकार अधिकारकी समाप्ति सूचक पुष्पिका 
वाक्य उपलब्ध होते हैं--- 

इति क्षायिकसम्यक्त्वप्ररूपणं समाप्तम्‌। इति देशसंयमलब्धिविधानाधिकारः | आदि । 

२. उक्त उदाहरणोंसे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि तत्वदीपिका यह नाम केवल जीवकाण्ड- 
कर्मकाण्ड वृत्तिका है, लब्घिसारृत्तिका नहों। लब्धिसार वृत्तिमें कुछ ऐसे उद्धरण भी उपलब्ध होते 
है जिनसे ऐसा प्रतीत होता हैं कि लब्धिसार वृत्तिको रचना करते समय बृत्तिकारके सामने तत्सम्बन्धी 
टिप्पण रहे हैं'। एक दूसरे स्थल पर वृत्तिकार यह भी संकेत करते हैं कि दर्शनमोहक्षपणाके अवसरपर 
सम्भव ३३ अल्पबहुत्वपदोंका प्रवचनके अनुसार व्याख्यान किया । 


१-२. भट्टारक सम्प्रदाय १० २०११२ प्रशस्ति गो० कर्मकाण्ड । 
३. एवं दशंतमोहक्षपणटिप्पणम्‌ । 
४. एवं दर्शनमोहक्षपणावसरे सम्भवदल्पबहुल्वपदानि त्रयस्त्रिंशत्संख्यानि प्रवचननुसारेण व्यास्यातानि । 


[ हे१ ] 


यहां टिप्पण और प्रवचनसे वृत्तिकारको कौन विवक्षित है यह स्पष्ट ज्ञात नहीं हो सका । 
नागपुरके सेनगण मन्दिरमें कमकाण्ड टीोकाकी एक हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हैं' । सम्भव है कि 
यह कर्मकाण्डकी मुद्रित टीकासे भिन्‍न होनी चाहिये, क्योंकि इसमें जो प्रशस्ति दी गई हैँ उसमें और 
कर्मकाण्डकी मुद्रित टीकाकी प्रशस्तिमें अन्तर हैं। उक्त हस्तलिखित प्रतिमें जो प्रशस्ति दी गई हैं वह इस 
प्रकार है-- 
मूलसंघे महासाधुलक्ष्मीचन्द्रो यतीश्वरः । 
तस्य पादस्य वोरेन्दुविबुधा विश्ववेदिन: ॥ 
तदन्वये. दयांभोधिज्ञानभूषी गुणाकर: । 
टीकां हि कर्णंकाण्डस्य चक्रे सुमतिकीतियुक्‌ ॥३॥ 
इस प्रशस्तिमें मुलसंघ बलात्कार गणके शिष्य-प्रशिष्यके रूपमें लक्ष्मीचन्द्र, वोरचन्द्र और ज्ञातभृषण 
इन भट्टारकोंके नाम देकर ज्ञानभूषणको भट्गटारक सुमतिकीतिसे मिलकर कर्म काण्डकी टीकाका रचयिता कहा 
गया है । जब कि मुद्रित कर्मकाण्डके अन्तमें पायो जानेवाछी प्रशस्तिमें शिष्य-प्रशिष्यके रूपमें ज्ञानमूषण, 
प्रभावन्‍्द्र और नेमिचन्द्र ये तीन नाम देकर नेमिचन्द्रको गोम्मटसार जीवकाण्ड और कर्मकाण्डको वृत्तिका 
रचयिता बतलाया गया हैं । साथ ही उसमें यह भी कहा गया है कि कर्णाकदेशके राजा मल्लिभूपालके अमुरोध- 
वश त्रेविद्य मुनिचन्द्रसे नेमिचन्द्रने सिद्धान्तकी शिक्षा लेकर श्री धर्मचन्द्र और अभयचन्द्र भट्टारक तथा वर्णी- 
लाला भादिके आग्रहसे गुजरातके चित्रकूटमें जिनदास द्वारा निर्मापित जिनालयमें बैठकर उक्त वृत्तिको 


रचना की । इसके निर्माणमें खण्डेलवाल कुलतिलक साह सांगा और साह सहेस भी निमित्त हुए। नेमिचन्द्र 
ने यह वृत्ति त्रेविद्य विशालकीतिको सहायतासे लिखी" । 


ये दो प्रशस्तियाँ हैं। इनके आधारसे ये तथ्य फलित होते हैं-- 

१. गोम्मटसार कर्मकाण्डकी दो टीकायें हैं--एक ज्ञानभूषण भट्टारक द्वारा रचित और दूसरी उनके 
शिष्य नेमिचन्द्र द्वारा निमित । 

२. नेमिचन्द्रने सिद्धान्तकी शिक्षा कर्णाटकके त्रेविद्य मुनिचन्द्रसे ली । तथा अपनी वृत्तिकी रचना 
कारंजा बलात्करगण पट्ठके भट्टारक त्रविद्य विशालकीतिकी सहायतासे की । 

३. नेमिचन्द्रको इस बृत्तिको संशोधित करके अभयचन्द्रने लिखा । ये भट्टारक ज्ञानभृषणके 
पूवंबती भट्टारक वोरचन्द्रके सहाध्यायो तथा भरट्टारक लप्ष्मीचन्द्रके शिष्य थे। इतना अवद्य है कि 
बलत्कारगण सूरत पट्टकी भट्ठारकपरम्परामें नेमिचन्द्रका उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता | । 

इतने विवेचनके बाद हमें जो महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है वह यह है कि गोम्मटसार जीवकाण्ड- 
कर्मकाण्डकी वृत्तिकी रचनामें कारंजा, सूरत और कर्णाटकके भट्टारकोंने सम्यग्यज्ञान प्रसारकी दृष्टिसे 
परस्पर सहयोग किया है । कर्मकाण्डकी जिस दूसरी टीकाका हम पूर्वमें उल्लेख कर आये है उसकी रचना 
में सूरत और कर्णाटकके भट्टारकोंका परस्पर सहयोग होना चाहिये, क्‍योंकि उसकी प्रशस्तिमें जिन सुम ति- 
कोर्ति भट्टारकका उल्लेख किया गया है वे सम्भवतः कर्णाटक प्रदेशोय हो होने चाहिये। गोम्मटसार 


१. मट्टारकसम्प्रदाय पु. १८३ । 


२, भारतीय जौन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कलकत्ता । 
३२, भट्टारक सम्प्रदाय पु० ३०१ । 


[ रे३रे |] 


कर्मकाण्ड-जी वकाण्डकी वृत्तिमें जिन भट्टारक धर्मंचन्द्र का नाम आता है वे बलात्कारगण कारंजा पट्टके 
भट्टारक थे यह इस गणकी कारंजा शाखाके अध्ययनगे ज्ञात हो जाता हैं । 


विशाल्कीति नामके कई भट्टारक हुए हैं। यह सम्भावना की जाती है कि ये तत्त्वज्ञान तरंगिणीके 
रचयिता विशालकी ति ही होने चाहिये! । किन्तु इनकी शुरू परम्पराका मेल बलात्कार गण सूरत शाखासे 
बैठता है. न कि बलात्कार गण ईडरशाखाकी भट्टारक परम्परासे । अतः यह स्पष्ट है कि बलात्कार गण 
सूरत शाखाके जिन भद्वारक विशालकीतिके सहयोगसे कर्मकाण्डकी टीका रची जानेका उल्लेख मिलता है 
उन्हींके प्रशिष्यं नेमिचन्द्रने कर्णाटक बृत्तिके अनुसार गो० जीवकाण्ड-कर्मकाण्डकी वृत्तिकी रचना की होगी । 

इतना सब होते हुए भी यह विवादास्पद ही हैं कि लब्धघिसारकी वत्तिकी रचना किसने की । जब 
तक कोई तथ्य सामने नहीं आते तब तक निर्विवादरूपसे नेमिचन्द्रको ही इसका रचयिता मानना उपयुक्त 
प्रतोत नटों होता. । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इसकी रचना की शैली आदिको देखते हुए उसी 
काठके उक्त भट्वारकोंके सम्मिल्तति सहयोगसे इसकी रचना को गई होनो चाहिये । यदि किसी एक भट्टारक- 
का यह काम होता तो वह या अन्य कोई रचयिताके रूपमें उनके नामका उल्लेख अवश्य करते, जो कुछ भी 
हो, यह विषय है विचारणीय ही । 


( ० 
३: अथेसंदृष्टि 
लब्धिसारकी संस्क्रत टीकामें बोजगणितके रूपमें अर्थदृष्टिका उपयोग किया गया है । प्रक्ृतमें गाथा 
संख्याके अनुसार तत्सम्बन्धी कुछ संकेतोंका उल्लेख यहाँ कर देना उपयुक्त प्रतीत हीता हैं-- 


गाथा ३४ स्तोक अन्तमुंहतं--२५९ 

,) ही संख्यातगुणा ,, २६९ 

१! !! पुनः सं गु्‌ ! र्‌ ६९06) 
१7 ३९ अन्तमुंह्॒त १! २ ५9५9 


१5 १) प्रभाण-त्र,, फल-फ , इच्छा-इ अपस रणशलाका 


२५०९ १! २०९७९ ९ 


,) ४० अन्तः:कोटाकोटि सागरोपम सा० अंतः को. २ 
ना मा संख्यातगुणहीन ,, ,, सा० अं. को. २ 
४ 
हि ४१ अध:प्रवृत्तकरणमेंसे प्रथय समयसम्बन्धी स्थितिविद्योष सा. अं. को 
है 
५ हे संख्यातगुणहीन ,, ,, सा, अं, को २ 
४ ४ 
फ की पुनः के 3 सा० आअं० को २ 
४ ४ ४ 
गा ४२ असंख्यात लोक 59 


१. ती. महाबीर और उनकी आचायं परम्परा पृ. ४१८ 
२. भट्टारक सम्प्रदाय पु. १८४-१८५। 
३, जैनघर्मका प्राचीन इतिहास पृ. २६३ । 


[ रेरे ] 


यहाँ गा० ३४ संख्यानगुणेमें संख्यातका संकेत ९ स्वीकार किया गया है और गा० ४१ में संख्यात 
गुणहीन बतलानेके लिए संड्यातका संकेत-४ स्वीकार क्रिया गया है | तथा गाथा ४२में प्रतिहारके रूपमें 


कक 5 ननअ ह2+_++ 
स्वीकृत अन्तर्मुहृतके प्रमाणका संकेत २ ९ ९ ९९9२ स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 
अन्तर्महर्तका प्रमाण तीन रूपमें स्वीकार किया गया है। आगे भी इसी प्रकार यथा सम्भव जानना 


चाहिए । 


गाथा ५६ अपवर्तित द्रव्य निरक्षेत रचना 


सबंत्र कमंस्थिति--क ० 
गाथा ७० समयप्र बद्दर स०, साधिक बारहका संकेत १२-, 
गात कर्मोका संक्रेत ७, अनन्तका संकेत ख, मोहनीयकी सत्रह प्रकृतियोंका संकेत १७, अपकर्षणका संकेत 
ओ; पल्योयमका संकेत प० । 
गाया ७१-७२ आवलिक़ा संकेत ८, द्विगुणगहानिक्रा संकेत १६ 
रूपोंनेका संकेत १ ८ 
गाथा ७७ सागरोपमपुथत्वव--छ्रा ० ८, । 
गाथा ८४ अन्तर्मुहृत २९) का संख्यात बहुभाग २०७६, एक भाग २९८, इसमें बहुभागका 
संकेत दूं एक भागका संकेत ८ै। 
गाथा ८५ यहाँ अन्तर्मुहृतमात्र अन्तरकरणके कालका संकेत २९)।३ 
४।४ 
यहाँ शीषंसे संख्यातगुणेके संकेत २६३ में संख्यातगुणे का संकेत ३ 
डं 
अ्थंसंदूष्टिके ये कतिपय संकेत हैं । स्वयं वृत्तिकारने अपने संकेतोंका कोई विवरण नहीं दिया है । 
संकेतोंमें कहीं-कहीं विविधता भी गृष्टिगोचर होती है | उदाहरणार्थ अध:ःप्रवृत्तक रणके प्रथम समयके परिणाम 
असंख्यात लोकप्रमाण हैँ। असंख्यात लोकका संकेत चिह्न :98 है। उसमें प्रथम समयके परिणामोंका 


कैत उन्हों १ त्ऊ तर 
संकेत उन्होंने यह रखा है-- >9 रकुकुद कर इन्हें विशेषाधिक करनेके लिए १ __ (१८७ के 
२७०७५०७२७०७५०५०२ 
स्थानमें ३ ६0, ऐसा करके पहले १ के स्थानमें ३ अंक कर दिया है। तथा अन्तिम समयके 
रिणामों | १८७ 
परिणामोका संकेत - 38२०0%86॥6२ इस प्रकार दिया है । यहाँ प्रथम समयके परिणाम असंख्यात 
२९०५०७२५७०७५०५०२ 


लोकप्रमाण होते हुए भी और असंखरुयात लोकका संकेत 3 > होते हुए भी इन प्रिणामोंकी कल्पना उक्त 
प्रकारके संकेतके रूपमें की गई है । अस्तु । 


[ रे४ ] 
४. सेद्धान्तिक चर्चा 


कर्णाटक वुत्तिके रचयिता केशववर्णी;हैं | इन्होंने जीवकाण्ड प्रथम गाथाकी उत्थानिकामें षटखण्डागमके 
छह खण्डोंका नामोल्लेख अवश्य किया हैं । पर इससे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने षघटखण्डागमके छहोंखण्डोंका 
घबला टीका सहित पूरा अध्ययन करके अपनो जोवतत्त्वदीपिका वृत्तिकी रचना को होगी । यही स्थिति 
संस्कृत वृत्तिके रचयिताके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है | इतना अवश्य है कि गुरुपरम्परासे वाचना द्वारा 
उन्हें यथासम्भव सिद्धान्त विषयक जितना ज्ञान प्राप्त हुआ उसी आधारपर इन वृत्तियोंकी रचना की गई 
है । उसमें भी नेमिचन्द्र रचित वृत्ति कर्णाटक वृत्तिका अनुकरण मात्र है। इसे स्पष्ट करनेके लिए यहाँ 
एक उदाहरण दे देना इष्ट समझते हैं--- 


( १ ) जीवकाण्डका अर्थ है गुणस्थानों और मार्गणास्थानोंके आलम्बनसे जीवोंकी विविध अवस्थाओं 
और परिणामोंको सूचित करनेवाला ग्रन्थ । आ० नेमिचन्द्र सि० च० ने इसका संकलन मुख्यतया जीवस्थान, 
कुल्लकबन्ध, जीवस्थानचूलिका, वेदनाखण्ड और वर्गणाखण्डके आधारसे किया है । 


यह तो हम जानते हैं कि गुणस्थानोंको प्रूपणा मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र और अविरति आदि 
जीवोंके परिणामोंके आधारसे ही की गई है | अब रहे मार्गंणास्थान, सो इनमें भी भावमार्गणाएँ ही विवक्षित 
हैं । द्रव्यमागंणाएँ नहीं । इसके लिए क्षुल्लकबन्ध तो प्रमाणस्थरूप हैं ही। साथ ही इसकी पुष्टि जीवस्थान 
सत्प्रदयषणाके इस बचनसे भी होती है-- 

'इमानि! इत्यनेन भावमागंणास्थानानि प्रत्यक्षी भूतानि निदिश्यन्त, नार्थमार्गणास्थानानि*'“'पृ० १३२॥ 

सूत्रमें आये हुए इमानि' इस पदसे प्रत्यक्षीभृत भावमागंणास्थानोंका निर्देश किया है, द्रव्यमागंणाओं 
का निर्देश नहीं किया हैँ । 

आगे गति पदकी व्याख्याके प्रसंगसे जो वचन आया है उससे भी उक्त तथ्यकी पुष्टि होती है । 


इन तथ्योंसे स्पष्ट है कि सिद्धान्त ग्रन्थोंमें चोदह मार्गणाओंकी प्रूपणा भावनिक्षेपके रूपमें ही हुई 

है, द्रव्यनिक्षेपके रूपमें नहीं । गतिमार्गणाके विषयमें भी ऐसा ही समझना चाहिये। श्वेताम्बरकामिक ग्रन्थोंमें 
भी यही व्यवस्था स्वीकार की गई है । ( २ ) प्रकृतमें गतिमार्गणाकी अपेक्षा विचार करनेपर गतिमार्गणा 
चार भेदोंमें विभाजित की गई है--नारक, तियंश्लयोनिज, मनुष्य और देव । नारक सब नपुंसकवंदी होते हैं, 
इसलिए उनमें अवान्तर भेद लक्षित नहों होते । देव स्त्रीवेद और पुरुषबंद इन दो वंदोंमें विभाजित किये 
गये हैं। तदनुसार उनके देव और देवी ये दो भेद किये गये हैं | तियंज्वयोनिज तीन भेदोंमें विभाजित किये 
गये हैं । साथ ही उनमें पर्याप्त और अपर्याप्त तथा पश्चेन्द्रिय तिर्यश्ष और तदितर तियंञ्व ये दो भेद और 
लक्षित होते हैं । मनुष्य तीन वेदोंमें विभाजित किये गये हैं । उनमेंसे पुरुषबेदी और नपुंसकवेदी पर्याप्त 
मनुष्योंकी आगममें मनुष्य पर्याप्त संज्ञा उपलब्ध होती है । स्त्रीवेदी मनुष्योंकी मनुष्यिनों संज्ञा उपलब्ध 
होती है तथा नपुंसकवेदी अपर्याप्त मनुष्योंकी मनुष्य अपर्याप्त संज्ञा उपलब्ध होती है। यह आगमिक 
व्यवस्था है। इसी तथ्यकों घ्यानमें रखकर गो० कर्मकाण्ड उदय प्रकरणमें मनुष्यिनीके किस वेदका उदय 
होता है इसका निर्देश करते हुए लिखा है-- 

मणूसिणिएत्यीसहिदा तित्ययराहारपुरिससंदूणा । 

पुण्णिदररेव अपुण्णे सगाणुगदिआउगं णेयं ॥३०१॥ 
१. जीवकाण्ड पुृ० ९ भा० ज्ञानपीठ प्रकाशन । 
२, जोवस्थान सत्प्ररूपणा £ जैन संस्क्ृति संरक्षक संघ सोलापुर । ३. वही पु० १३६-१३७ । 


[ ३५ | 


मनुष्यिनियों में सत्रीवेदके उदयको सम्मिलित कर देना चाहिये तथा तीथंकर, आहारकद्विक, पुरुषबेद 
और नपुंसकवेदके उदयकों कम कर देना चाहिये'”'॥।३०१॥ 


इस प्रकार सिद्धान्त ग्रन्थोंमें मनुष्यिनी पदसे मनुष्य द्रव्यस्त्रियाँ नहीं लो गई हैं यह स्पष्ट होते हुए भी 
दोनों वृत्तिकारोंने गो० जीवकाण्ड गाथा १५९ में आये हुए पज्जत्तमणुस्साणं तिचउत्थो माणुसीण परिमाणं । 
गाथाके इस पूर्वा्ध पदकी व्याख्या करते हुए 'मानुसीण” पदका अथं द्रव्यवेदवाली मनुष्यस्त्रियाँ किया है । 
यधा--- 
पर्याप्त मनुष्यरुगल राशि त्रिचनुर्भाग मातुषिरय्य द्रव्यस्त्रीयर परिमाणमक्कु ४२ 5 ४२७ ४२ ३ | #० बृ० 

४ 
पर्याप्त मनुष्यराहय: त्रिचतुर्भागो मानुषीणां द्रव्यस्त्रीणां परिमाणं भवति ४२०४२ 5७४२ ७३। 
४ 

जो युक्तियुक्त नहीं है। अत: यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि वस्तुतः यह संख्या द्रव्यस्त्रियोंकी न 
होकर भाववेदकी अपेक्षा मनुष्यगतिके स्त्रीवेदी जीवोंकी है । द्रग्यवेदकी मनुष्य स्त्री अपेक्षा तीनों बेदबाली 
होती हैं । (देखो जोवस्थान सत्प्ररूपणा ९३ टीका ) । 


आगे गो ०'जीवकाण्ड गाथा १६३ में भी माणुसी' पदका अर्थ भाववेदवाली मनुष्यिनी ही लेना 
चाहिये, द्रव्यवेदवाली मनुष्यस्त्रियाँ नहीं। आगे आलाप अधिकारमें भी मनुष्यिनियोंके एक स्त्रीवेद 
आलाप हो लिया गया हैँ सो इससे भी उक्त तथ्यको पुष्टि होती है । गो० जी० पु० ९७७ आदि । 

(२ ) इसी प्रकार गाथा १५० में तियंचगतिके जीवोंके ५ भेद और मनुष्य गतिके जीवोंके ४ भेद 
किये गये हैं। तियंज्चोंमें वहाँ एक भेद तियंश्लयोनिनो भी है। किन्तु उसका वृत्तिकारोंने क्रमसे 
योनिमतिययंचरेंदु' 'योनिमत्तियश्च: यह अनुवाद किया है। हिन्दी टीकामें भी उसी बातको दुहराकर 
योनिमत्‌ तियंच अर्थ किया गया है। सिद्धान्त ग्रन्थोंके अनुवादके समय हम लोगोंसे भ्री ऐसी ही भूल हुई है । 
जैसा कि हम पहले लिख आये हैं कि आगममें सामान्य तियश्व पश्चेन्द्रिय तियंञ्, पश्चेन्द्रिय तिर्ययश्ञ पर्याप्त, 
पश्लेन्द्रिय तियंश्व योनिनी और पश्चेन्द्रिय तिय॑श्ञ, अपर्याप्त ये पाँच भेद तथा मनुष्योंके सामान्य मनुष्य, मनुष्य 
पर्याप्त, मनुष्यिनी और मनुष्य अपर्याप्त ये चार भेद दृष्टिगोचर होते हैं । उन्हें ही संक्षेपमें इस गाथा द्वारा 
संकलित किया गया है। अतः अनुवाद करते समय न तो योनिमत्तियंशञ्च ही लिखना चाहिये और न 
योनिमत्‌ मनुष्य ही । सिद्धान्तकी अपेक्षा ही ये दोनों प्रयोग गलत हैं। द्वितीय आवुृत्तिके समय घवलामें 
मैंने इस भूलका परिमार्जन करना प्रारम्भ कर दिया है । 

( हे ) सर्वार्थसिद्धिमें 'सत्संख्या” इत्यादि सूत्रकी व्याख्या घट्खण्डागम जीवस्थानके अनुसार हो की 
गई है | उसमें कहीं भी मतमेदको अपेक्षा ऊहापोह नहीं किया गया है। इसलिए सासादन गुणस्थानमें 
जो कुछ कम बारह बटे चोदह भाग प्रमाण स्पर्शन कहा गया है वह स्पर्शन अनुयोगद्वा रके अनुसार मारणाब्तिक 
समुद्घातकी अपेक्षा ही जानना चाहिये | अतः किसी किसी हस्तलिखित प्रतिमें जो यह वचन मिलता है-- 

अथवा येषां मते सासादन एकेन्द्रियेष नोत्पद्यते तन्‍्मतापेक्षया द्वादश भागा न दत्ता: । 

सो यह वचन मूल सर्वार्थसिद्धिका नहीं है, क्योंकि सर्वार्थसिद्धिके सत्प्ररूपणामें जब एकेन्द्रियोंस लेकर 
असंज्ञी पश्चेन्द्रिय पर्यन्त जीवोंके केवल एकान्तसे एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही स्वीकार किया गया है' ऐसी 
अवस्थामें आचार्य पूज्यपादने स्पर्शन प्ररूपणामें मतभेदको चर्चा नहीं की होगी यह स्पष्ट ही है। हमने 
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सर्वार्थंसिद्धिका सम्पादन करते समय सासादन गुणस्थानमें कुछ कम बारह बटे चौदह राजुप्रमाण स्पशन 
कैसे बनता है इसका स्पष्टीकरण टिप्पणमें श्री धवला स्परद्टान प्ररूपणाके आधारसे किया ही है । दूसरे 
विद्येषकी अपेक्षा विचार करते समय एकेन्द्रियोंमें सर्वलोकप्रमाण ही स्पर्शन बतलाया गया है सो इससे भी 
उक्त तथ्यकी पुष्टि होती है । यदि पृज्यपादकों अन्य आचार्योके मतकी अपेक्षा एकेन्द्रियोंमे सासादन गुण- 
स्थान स्वीकार कर स्पर्शन बतलाना इष्ट होता तो वे विशेषकी अपेक्षा एकेन्द्रियोंमें स्पर्शनकी प्ररूपणा 
करते समय येषां मते' इत्यादि कह कर सासादनमें एकेन्द्रियोंका स्पर्शन कुछ कम सात बटे चौदह राजु 
अवश्य स्वाकार करते । किन्तु उन्होंने ऐसा कुछ भी संकेत नहों किया, इसलिए अथवा येपां मते इत्यादि 
बचन सर्वार्थसिद्धिमें पूल्यपादका स्वीकार न कर प्रक्षिप्त ही जानना चाहिये। भावरूपणासे भी इसकी पुष्टि 
होती है । भाजा है इससे जिस लेखकको कहीं भी किसी प्रकारका भ्रम हुआ है उसका परिहार हो जाता हूँ । 

( ४ ) लरब्घिसार गाथा ६१ से लेकर ६७ तक की गाथाओं में उत्कर्षणसम्बन्धी निक्षेप अतिस्थापना 
आदिकी प्ररूपणा करते हुए गाथा ६५ की संस्कृत वृत्तिमें उक्त गाथामें निरूपित विषयको अथवा भाचार्या- 
न्तरख्याख्यानमतमेतत्‌' यह लिखकर भिन्‍न आचार्यके मतसे उक्त गाथाकी प्ररूपणाका निर्देश किया गया है । 
किन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं है । वस्तुतः नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीनी गाथा ६२,६३६ और ६४ द्वारा एक प्रकार 
से उत्कर्षण विषयक उत्कृष्ट निर्केषका निरूपण कर गाथा ६५ द्वारा दूसरे प्रकारसे उत्कृष्ट निक्षेपको घटित 
करके बतलाया है । प्रथम प्रकार यह है-- 

( १ ) कोई एक जीव है उसने मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ७० कोड़ाकोडी सागरोपम किया । 
पुनः बन्धावलि काल जाने पर उसने अगले समयमें उक्त बन्धकी अग्रस्थितिके निषेकसम्बन्धी कुछ परमाणु 
पुंजञाा अपक्षंण कर उदय समयसे लेकर निक्षेप किया। पुनः अगले समयमें उस प्रदेशपुंजो उस समय 
बंघनेवाली अपनी उत्कृष्ट स्थितिमें उत्कषित कर सात हजार वर्षप्रमाण उत्कृष्ट आबाधाको छोड़ 
कर बन्धस्थितिमें निक्षिप्त किया । ऐसा करनेपर उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण सात हजार वर्ष और एक समय 
अधिक एक आवलिकम उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ बन्धावलिके बाद प्रथम समयमें अप- 
कर्षण किया और दूसरे समयमें अपकर्षित द्रव्यका उत्कर्षण किया, इसलिए नये बन्धकी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे 
एक समय अधिक एक आवलि तो यह कम हो गया तथा नये बन्धको आबाधामें उक्ित द्र॒ब्यका निक्षेप 
नहीं होता, इसलिए उत्कृष्ट स्थितिमेंसे उत्कृष्ट आबाधाकाल और कम हो गया । यह उत्कृष्ट निक्षेपका एक 
प्रकार अपकर्ष णपूर्वक उत्कषंगणको लक्ष्यमें रखकर सूचित किया गया है । 


आगे अकर्षण किये बिना उत्कृष्ट निक्षेप किस प्रकार घटित होता हैं इसका निर्देश करते हैं-- 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होनेके (एक आवलिबाद आबाधाकालके ऊपर स्थित प्रथम निषेकका तत्काल बन्धको 
प्राप्त समयप्रबद्धमें द्वितीय नि्षेकसे लेकर उत्कषण करनेपर इस प्रकार भी उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त होता है । 
यहाँ प्रथम बार उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे लेकर एक आवतिकाल बाद अगले समयमें'होनेवाले उत्कृष्ट स्थिति 
बन्धके आबाघाकालके बाद जो निषेक रचना है उसमें प्रथम बार हुई बन्ध स्थितिके प्रथम निषेकका 
उत्कर्षण होकर निक्षेप विवक्षित है। उदाहरणार्थ प्रथम बार हुए उत्कृष्ट स्थिति बन्धका उत्कृष्ट आबाधाकाल 
आठ समय है और बन्धावलिकालके दो समय बाद तीसरे समयमें जो पुन: उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हुआ उसका 
भी उत्कृष्ट आबाघधकाल आठ समय है । जो दसवें समयपर समाप्त होता हूँ । यत: यहाँ प्रथम समयमें हुए 
प्राकतन स्थितिबन्धके नोवें समयमें स्थित निषेकका नये स्थितिबन्धमें उत्कर्षण करना है और यह उत्कषंण 
करनेवाला जीव तीसरे समयमें स्थित होकर उत्कर्षण कर रहा है, अतः इस नौवें समयके निषेकका उत्कर्षण 
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होनेपर उसका दसवें और ग्यारवें समयप्रमाण अतिस्थापनावलिको छोड़कर बारहवें समयके द्वितीय निषेक 
से लेकर नये बन्धको उत्कृष्ट स्थितिमें निक्षेप होगा यहाँ नृतन स्थितिबन्धके नौवें और दसवें समयमें निषेक 
रचना नहीं है और प्राक्‍्तन स्थितिबन्धके नौवें समयके प्रथम निषेकका उत्कषंण होनेपर दसवें समयके साथ 
ग्यारहवाँ समय अतिस्थापनामें गया, इसलिए यहाँ भी उत्कृष्ट निक्षेप एक समय और एक आवलि अधिक 
उत्कृष्ट आबाधासे न्‍न्यून उत्कृष्ट बन्धस्थिति प्रमाण जानना चाहिये, क्योंकि प्राक्तन जिस बन्धस्थितिके प्रथम 
निषेकका उत्कर्षण करना हैं वह भाबाधाके ऊपर स्थित हैं तथा जिस निषेकका उत्कर्षण करना है उसमें 
उत्कर्षित द्रव्यका निक्षेप नहीं होता तथा उस निषेकके आगे एक आवलिप्रमाण अतिस्थापनावलि है, इस- 
लिए उत्कृष्ट स्थितिबन्धमेंसे एक समय और एक आवलिकाल अधिक उत्कृष्ट आबाधासमय कम करके 
उत्कृष्ट निक्षेपका निर्देश किया गया हैं । 

यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि प्रत्येक समयमें जिस निषेकका अपकर्षण होता हैं उससे नीचे 
अतिस्थानकी छोडको दोष स्थितिमें अपकर्षित द्रव्यका निक्षेप होता है । और प्रत्येक समयमें जिस निषेकका 
उत्करषण होता है उससे ऊपरसे लेकर यथासम्भव अतिस्थापना होता है जिसमें उत्कषित द्रव्यका निक्षेप नहीं 
होता । इसी तथ्यको ध्यानमें रखकर सम्यग्ज्ञान धचन्द्रिका टीकामें आवश्यक प्रकरणका स्वाध्याय करना 
चाहिये | संस्कृत वत्तिमें 'डर्पार' अग्रे, अन्तिमातिस्थापनावरलि युकत्वा । पाठ होनेसे ही सम्यश्ज्ञान चन्द्रिका 
टीकामें भी उन्हों पाठोंकों ध्यानमें रख कर अनुसरण किया गया है। जब कि अपकर्षणमें जिस निषेकके 
प्रदेश पुंज अपकर्षण किया जाता है ठीक उसके नीचे अतिस्थापना होती है और उत्कर्ष णमें जिस निषेकके 
प्रदेशपुंजका उत्कषषण किया जाता है ठीक उसके ऊपर अतिस्थापना होती है । अत: प्रकृतमें यहे समझना 
चाहिये कि अतिस्थापनाके विषयमें उक्त टोकाओंमें जो कुछ निर्देश किया गया है उसका उक्त आशयके साथ 
स्वाध्याय करना चाहिये । 


( ६ ) उपशान्तकषाय गुणस्थानमें परिणामों और उदयके सम्बन्धमें आगमके अनुसार यह 
व्यवस्था हैं-- 

( १ ) वहाँ नियमसे अवस्थित परिणाम होता है, क्योंकि वहाँ परिणामोंके होनाधिक होनेका कोई 
कारण नहीं पाया जाता । 

( २ ) ज्ञानावरणादि ३५ प्रकृतियोंका वह अवस्थित वेदक होता है । 
गे ( ३ ) इनके सिवाय अन्य प्रकृतियोंका षड्गुणी हानि, षड्गुणी वृद्धिऋ॒प और अवस्थितवेदक 
होता है । 

यह व्यवस्था चूणिसूत्र, जयधवला और लब्धिसार ( गा० ३०६-३०७ ) में एक स्वरसे स्वीकार 
की गई है । 

किन्तु लब्धिसार गा० ३०६ की वृत्तिमें एक तो स्वीकार कर लिया है कि उपशान्तकषाय गुणस्थान 
में संक्लेद-विशुद्धिरूप परिणाम होते हैं । दूसरे जिन केवल ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंका उक्त जीव अवस्थित 
वेदक होता है उनके उदयकी हानि-वृद्धि स्वीकार करके भी गा० ३०७ की वृत्तिमें उनका अवस्थित बेदक 
होता है यह भी स्वीकार कर लिया हैँ जो युक्त नहीं हैं । अतः यहाँ आगश्के अनुसार निर्णय करके 
स्वाषध्याव करना चाहिये । 

ये कुछ तथ्य हैं जिनका सैद्धान्तिक चचकि प्रसंगसे यहाँ निर्देश किया है । 


विचारके लिए और भो विषय हो सकते हैं । पर तत्काल उनपर प्रकाद् डालना सम्भव नहीं है । 


[ ३८ ] 

सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टोका 

समग्र जैन समाजमें ऐसा एक भी व्यक्ति ढूंढे नहीं मल सकता जो आचायंकल्प पण्डित टोडरमलूजी 
से सुपरिचित न हो । उनके द्वारा की गई साहित्य सेवा ही उनके पाण्डित्य और तलस्पर्शी ज्ञानका साक्ष्य 
हैं । आचायकल्प यह उपाधि उनको केवल प्रशंसामात्र नहीं है । यदि उनकी अन्य रचनाओंको ध्यानमें न भी 
लिया जाय तो भी एकमात्र सम्यरज्ञान चन्द्रिका टीका ही उनके व॑दुष्यकी अमर साक्षों है। गोम्मटसार 
जीवकाण्ड-कमंकाण्डकी वृत्ति लिखते समय नेमिचन्द्रकी जीवप्रबोधिनी वृुत्ति और लब्धिसारकी अनाम 
संस्कृत वृत्ति तथा माधवचन्द्र त्रेविद्यदेवका क्षपणासार ग्रन्थ उनके सामने रहा हैं । उक्त वृत्तियों मौर क्षपणा- 
सारको दाब्दशः आधार बनाकर ही उन्होंने इस टीकाकी रचना की है। साथ ही इन ग्रन्थोंपर उन्होंने 
विस्तृत भूमिकाएँ और दोनों वृत्तियोंमें आई हुई अर्थसंदृष्टियोंपर स्व॒तन्त्र अथंसंदष्टि प्रकरण भी लिखे हैं । 


लब्धिसार मुख्यतया छह अधिकारोंमें विभक्‍त है। पाँचवेंका नाम चारित्रमोहनीय उपशमना 
है | इस ग्रन्थकी यहींतक संस्कृत वृत्ति पाई जाती है । इसकी रचना किसने की इसपर न तो वत्तिकारने ही 
कोई प्रकाश डाला हैं और न अपनी टीकामें पण्डितजीने हो । अन्तिम अधिकार चरित्रमोहनीयक्षपणा है । 
इसको स्वतन्त्र संस्कृत वत्ति नहों है। माधवचनद्र त्रेविद्यदेवका स्वतन्त्र क्षपणासार ग्रन्थ हे जो इस समय 
कहों कहीं त्रुटितरूपमें दिल्लीके किसी शास्त्रभण्डारमें मोजूद हैं । उपलब्ध होनेपर उसे व्यवस्थित कर उसपर 
काम किया जा सकता हैं। पण्डितजीने अवश्य उसे ही माध्यम वनाकर चरित्रमोहक्षपण अधिकारकी अपनी 
टोका लिखी है । पण्डितजोने अपनी टीकामें जितना कुछ लिपिबद्ध किया है उसे यदि हम उक्त संस्कृत 
वृत्तियों और क्षपणासार का मूलानुगामी अनुवाद कहें तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी । इतना अवश्य है कि 
जहाँ आवश्यक समझा वहाँ भावार्थ आदि द्वारा उन्होंने उसे विशद अवश्य किया हैं । 


पण्डितजी की सम्यरज्ञानचन्द्रिक टीका विशद और सुबोध है। संस्कृत वृत्तियोंकी तुलनामें मूल 
ग्रन्थों में प्रवेश करने और विषयको हृदयंगम करनेमें इससे विशेष सहायता 'मिलती है । जहाँ भी वृत्तियोंके 
आधारपर मूल विषयको समझनेमें कठिनाई आतो है वहाँ विद्वान भो इसीका सहारा लेकर मर विषयको 
समझनेम॑ समथ होते हैँ। आमतौरपर जयघवलामें'पहले मूल गाथाका स्पष्टार्थ लिखनेके बाद ही उसमें 
गर्भित अर्थका विशेष विवरण प्रस्तुत किया है पर लब्धिसार वृत्तिमें इस पद्धतिको नाममात्र भी स्पर्श नहीं 
किया गया है। इससे प्रायः चरित्रमोह उपशमना और क्षपणा प्रकरणमें गाथाके आधारसे अर्थबोध होना 
कठिन जाता है । सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका टीका यतः संस्कृत वत्तिका ही अनुसरण करती हैँ तो भी उन्होंने उसे 
बीजगणित (अथंसंदृष्टि) से मुक्त रखकर इसका निर्माण किया है, इसलिए उसके आधारसे विषयको हृद- 
यगम करनेम सरलता जानी है । पण्डितजोने एकादि स्थलपर ऐसा अवद्य ही संकेत किया है कि इसका 
अथ स्पष्टरूपसे मेरे लूक्ष्यमें नहीं आया सो इसे उनकी सरलता ही समझनी चाहिये । 


पण्डितजीने गोम्मट्सारकी टीका विक्रम सं० १८१८ के माघ शुक्ला ५ को पूर्ण की थी ऐसा गोम्मट- 
सारकी प्रशस्तिसे ज्ञात होता है पर उसी कालके भीतर लब्धिसारकी टीका भी गर्भित जानना चाहिये । 
विजेंषु किमधिकम्‌ । 


अस्तावना 


आचाय कल्प पण्डित टोडरमलजी 


सम्यग्दशंनचरनगुत पाय कुकर्म खिपाय । 
केवलज्ञान उपाय प्रभु भये भजों शिवराय ॥ १॥ 
जिनवानोीके ज्ञानतें होत तत्त्व श्रद्धान । 
चरण धारि केवल लहै पाव पद निरवान ॥रे॥ 


नेमिचन्द आह्वादकर माधवचंद प्रधान । 
नमों जास उजासतें जाने निज गुणठान ॥३॥ 
लब्धिसारकौों पायक करिकें क्षपणासार । 
हो है प्रवरचनसार सो समयसार अविकार ।।४॥ 

असें मंगलाचरण करि लब्धिसारके सूत्रनिका भाषारूप व्याख्यान करिए है ताका प्रयोजन कहा ? 
सो कहिए है-- 

श्रोमद्गोम्मटसार श्ास्त्रविषें जीवकांड कर्मकांड अधिकारनिकरि जीव अर कर्मंका स्वरूप प्रगट 
कीया ताकौं यथार्थ जानि मोक्षमा्गंविषें प्रवर्तना । जातैं आत्महित मोक्ष है तिसहीके अधि विवेकी . जीवनि- 
का उपाय है । सो मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शन सम्यकचारित्र है, सम्यग्ज्ञान भी मोक्षमार्ग है सो सम्यरदर्शनका 
सहकारी ही जानना । तहां सम्यर्दर्शन तीन प्रकार औपशमिक १ क्षायोपशमिक २ क्षायिक २े | बहुरि 
सम्यकचारित्र दोय प्रकार देशचारित्र ! सकलचारित्र २। तहाँ देशचारित्र तौ क्षायोपशमिक 
ही है अर सकलचारित्र तीन प्रकार है--क्षायोपशभिक १ ओऔपदशमिक २ क्षायिक ३। सो असे 
सम्य्दर्शन सम्यक्चारित्रकी लब्धि भएं केवलज्ञानकौं पाइ तहाँ सयोगी अयोगी जिन होइ सिद्धपदकों 
प्रापत हो है। सो इनि सबनिका स्वरूप नीके जान्या चाहिए, जात॑ एई आत्माके प्रयोजनभूत कार्य है, 
ताते इमिकौं होते पूर्वे भए कर्मनिके बंध उदय सत्त्वकी कैसी कैसी अवस्था हो हैं अर जीवका परिणमन केसें 
कैसें हो है ? इत्यादि विद्योष जानना युक्त है। बहुरि याकौं जाने चौदह गुणस्थाननिका भी स्वरूप विशेषपने 
नीक्े जानिए है। अर जीव कर्मादिक्री सर्व चर्चानिविष गुणस्थाननिकी चर्चा प्रधान हैं, ताते इहां तिन 
ओपदामिक सम्यक्त्व आदिका वर्णन अवश्य करना अँसा प्रयोजन विचारि उद्यम कीया तब हम यंत्रादि 
रचना सहित रूब्धिसार नाम शास्त्रका मूल गाथानिका एक पुस्तक देख्या । तहां तिन औपद्ामिक सम्यक्त्वा- 
दिकनिका विशेष वर्णन जानि तिनि गाथानिका भाषारूप व्याख्यान करनेका विचार भया । बहुरि लब्धिसार- 
की टोकाके पुस्तक देखे, तहां औपदशमिक चारित्रका वर्णन पर्यत गाथानिहीकी संस्कृत टीकाकरि समाप्त करी । 
अवदोष क्षायिक चारित्रादिकका वर्णनरूप गाथानिकी संस्कृत टीका नाहीं। बहुरि एक क्षपणासार नामा जुदा 
ग्रंथ शास्त्र ताके पुस्तक देखे तहां गाथा ती नाहीं अर संस्कृत धारारूप ही क्षायिक चारित्रादिकका वर्णन है । 
सो याके अर्थवा अर तिनअ वश्ोष लब्धिसारकी गाथानिके अर्थंका प्रयोजन समानसा देख्या, सो जैसे अवलछोकि 
यह विचार कीया जो औपशमिक चारित्र पर्यत गाथानिका व्याख्यान तौ संस्कृतटीकाके अनुसारि करना अर 
अवशेष गाथानिका व्याख्यान क्षपणासा र के अनुसारि करना सो जैसें अनुसार लीए लब्धिसा रकी गाथानिका संक्षेप 


( ४० ) 


अर्थ इहां लिखिए है । विस्तार होनेके भयतें विशेष नाहीं लिखिए है वा कोई कठिन अर्थ मेरी समझिमैं नोके न 
आवनेत इहां न लिखिए है, सो संस्कृत टीका वा क्षपणासारतें जानियो । बहुरि असें व्याख्यान करतें कहीं चूक 
होइ, बुद्धिको मंदतातैं अन्यथा लिखों तहां विशेषज्ञानो संवारि छुद्ध करियो, जातैं अर्थ तौ गंभीर है अर बुद्धि मेरी 
तुच्छ है, तातें कहीं चुक भी पर । असें विचारिकरि इस भाषा करनेका प्रारंभ कीजिए है। तहां प्रथम केते 
इक अर्थ वा संज्ञा विदेष दिखाइए है । जिनिकौं जानें आगें तिनिका वर्णन जहां आवै तहां इनिकौं यादिकरि नीके 
अर्थज्ञानी होइ । तहां इस शास्त्रविषें दश करणनिका विद्येष प्रयोजन है, तातैं प्रथम इनिका स्वरूप कहिए है- 


कमंनिको दश अवस्था हैं--बंध १ सत्त्व २ उदय ३ उदीरणा ४ उत्कर्षण ५ अपकर्षण ६ संक्र- 
मण ७ उपशम ८ निधत्ति ९ निकांचना १० ए दश करण हैं। सो इनिका स्वरूप गोम्मटसारका कर्म- 
कांडविषं दश करण चूलिका नामा अधिकार है तहां कह्या है सो जानना । इहां भी प्रयोजन जानि 
किछू लिखिए है--तहां नवीन पुद्गलनिका कर्मरूप आत्माके सम्बन्ध होना ताका नाम बन्ध है । सो 
च्यारि प्रकार हे--प्रकरतिबन्ध १ प्रदेशबन्ध २ स्थितिबन्ध ३ अनुभागबन्ध ४। तहां कर्मरूप होने 
योग्य जे कामंण वर्गणारूप पुदूगल तिनिका ज्ञानावरणादि मूल प्रकृति वा उत्तर प्रकृतिरूप परिणमना 
सो प्रकृतिबन्ध है । तहां जेती प्रकतिनिका जहां बन्ध संभव तहां तितनी प्रकृतिबन्ध जानना । बहुरि 
तिनि प्रकृतिरूप जितनी पुदूगल परमाणु परिणमी तिनिका प्रमाणरूप प्रदेश बन्ध हैं, जातें इहां प्रदेश 
नाम पुदूगल परमाणूका है सो अभव्य राशितें अनन्तगुणा असा जो सिद्धराशिके अनन्तवां भागमात्र प्रमाण 
तिस प्रमाणमात्र परमाणू मिलि एक कार्मण वर्गणा हो है। अर तितनी ही वर्गणा मिलि एक समय- 
प्रबद्ध हो है। इतनो परमाणु समय समय विर्ष कमंरूप होइ एक जीवके बे, तातै याका नाम समयप्रबद्ध 
है | सो यहु सामान्य प्रमाण है। विशेष योगनिकी अधिक होनताके अनुसारि समयप्रबद्धविष॑ परमाणूनि- 
की अधिक हीनता जाननी । बहुरि एक समयविषै ग्रह्मा हवा जो समयप्रबद्ध सो यथासम्भव मूल 
प्रकृति वा उत्तर प्रकृतिरूप परिणमै | तहां तिन प्रकृतिनिके परमाणुनिके विभागका विधान गोम्मट- 
सारका बन्ध सत्त्व उदय अधिकारविष प्रदेश बन्धका व्याख्यान करते कहा है सो जानना। सो 
जिस प्रकृतिक जितनी परमाण्‌ वटमें आवे तिस प्रकृतिका तितने परमाणूनिका समूहमात्र 
सम्रयप्रदद्ध/ जानना । बहुरि जे परमाणू प्रकृतिर्प बन्धों ते परमाण तिसरूप इतना 
काल रहसी असा बंध होतें स्थितिका प्रमाण होना सो स्थितिबंध हैं। तहां एक समयविषें जो स्थितिबंध 
भया ताविषे बंध समयतें लगाय आबाघा काल पय॑ंत तौ तहां बंधी हुई परमाणुनिके उदय आवने योग्य 
पनेका अभाव हैँ, ताते तहां निषेकरचना है नाहीं । ताके पीछे प्रथम समयतैं लगाइ बंधी हुई स्थितिका अन्त 
समय पर्यत एक एक समयविषें एक एक निषेक उदय आवने योग्य हो हैं । तातें प्रथम निषेककी स्थिति एक 
समय अधिक आबाधा कालमात्र है । द्वितोय निषेककी स्थिति दोय समय अधिक आबाधा कालमात्र हैं । 
अैसें क्रमतें द्विवरम निषेकको स्थिति एक समय घाटि स्थितिबंधप्रमाण है। अन्त निषेकको स्थिति सम्पूर्ण 
स्थितिबंधप्रमाण है । जैसें मोहको सत्तर कोडाकोडो सागरको स्थिति बंधो , तहाँ सात हजार वर्षका आबाधा 
काल हैँ अर प्रथम नि्षककी स्थिति एक समय अधिक सात हजार वर्ष हैं । द्वितीयादि निषेकनिकी क्रमतैं 
एक एक समय अधिक होइ अन्त निषेककी सत्तर कोडाफ़ोडी सागरप्रमाण स्थिति जाननी । अँसें ही आयु 
विना सात करमंनिका विधान है । बहुरि आयुका स्थितिबंध विषें आबाघा काल नाहीं गिनिए हैं, जाते ताका 
आबाधा काल पूर्व पर्याय विष ही व्यतीत हो है। तहां त्तित कायके उदय होने योग्यपनाका अभाव हैं, 
तातें आयुका प्रथम निषेककी स्थिति एक समय द्वितीय निषेककी दोय समय अैसे क्रमतें अन्त निषेककी 
सम्पूर्ण स्थितिबंधमात्र स्थिति जाननी । अऔसें एक समय विष बंधी जो स्थिति तिहिविर्ष विशेष जानना । 


( ४१ ) 


बहुरि सामान्यपनैं जो अंत निषेककी स्थिति तिसप्रमाण हैँ तहां स्थितिबंध कहिए हैं, जाते सामान्य कथन- 
बिषैं उत्कृष्टका ग्रहण कीजिए है । 


बहुरि एक समयविषैं बंध्या जो प्रकृतिका समयप्रबद्ध ताके परिमाणुनिविषें प्रथमादि निषेकनिका कंसैं 
विभाग हो है ? ताके जाननेकौं गोम्मटसारविषें कर्मकांडका कर्मस्थिति रचना सद्भूबनामा अंतका जो अधि- 
कार तहां द्रव्यस्थिति गुगहानि नानागुणहानि अन्योन्याम्यस्तराशि दो गुणहानिका प्रमाण कहि तहां विधान 
कह्या है सों जानना । इहां भो आगें संक्षेपत्ता विधान कहिएगा | बहुरि इनि प्रथमादि निषेकनिको रचना 
ऊपरि ऊपरि लिखिए है, तातैं प्रथमादि पहले निपेकनिकौं नीचेंके निषेक कहिए है अर पिछले निषेकनिकों 
ऊपरिक निषेक कहिए है असा जानना | बहुरि जैस भाजनादि निमित्ततैं पुष्पादिक हैं ते मदिरारूप परिणमं 
तिनमैं असी शक्ति हो है जो भक्षणक्रालविष हीनाधिक विशेष लोएं पुरुषकौं उन्मत्तता कर तैसें रागादि 
निमित्ततें पुदूगल हैं ते तरम॑रूप परिणमैं, तिनमैं असी शक्ति हो है जे उदयकालविष हीनाधिक विशेष लीएं 
जीवक ज्ञान आच्छादनादि करें| अस बंध होतें शक्तिका होना ताका नाम अनुभागबंघ है । तहां एक प्रक्ृतिके 


एक समयविषें बंधे जे परमाण तिनविपैं नानाप्रकार शक्ति हो है सो कहिए है-- 


दक्तिका अविभाग अंश ताका नाम अविभागप्रतिच्छेद हैँ । बहुरि तिनके समूहकरि युक्त जो एक 
परमाणु ताका नाम वर्ग है । बहुरि समान अविभागप्रतिच्छेदयुक्त जे वर्ग तिनके समूहका नाम वर्गंगा है । 
तहां स्तोक अनुभागयुक्त परमाणुका नाम जघन्य वर्ग हैं । तिनके समूहका नाम जघन्य वर्गणा है । बहुरि 
जघन्य वर्गते एक अधिक अविभागप्रतिच्छेदयुक्त जे वर्ग तिनके समूहका नाम द्वितीय वर्गणा है । असें क्रमतें 
एक एक अविभागप्रतिच्छेद अधिक वर्गनिका समूहरूप वर्गंणा यावत्‌ होइ तावत्‌ तिन वर्गणानिके समूहका 
नाम जघन्य स्प्धंक है । बहुरि जधन्य वर्गतें दृूणा अविभागप्रतिच्छेद युक्त वर्गनिका समूहरूप द्वितीय स्पर्धक- 
की प्रथम वर्गणा हो है । बहुरि ताके ऊपरि एक एक अविभागप्रतिच्छेद अधिक क्रम लोएं जे वर्ग तिनिका 
समूहरूप वर्गगणा यावत्‌ होइ ताबत्‌ तिनि वर्गंणानिका समूहरूप द्वितोय स्पर्धक हो हूं। असें ही तृतीय चतुर्थादि 
स्पर्धकदी प्रथम वर्गणाके वर्गविषै तो जघन्य स्पर्धकर्त ( जघन्य स्पर्धंककी प्रथम वर्गणाकें वर्गनिके समूहतें ) 
तिगुणे चौगुणे आदि अविभागप्रतिच्छेद जानने । बहुरि इहां सर्व परमाणुनिका प्रमाण ऊपरि पूर्बोक्त एक एक 
अधिकका क्रम जानना । सो अँसा विधान यावत्‌ सर्व परमाणु संपूर्ण होंइ तावत्‌ जानना । बहुरि इहां सर्व 
परमाणुनिका प्रमाणमात्र तौ द्रव्य है अर वर्गणानिक्रा प्रमाणमात्र अनंतप्रमाण लीएं स्थिति है अर अनुभाग- 
संबंधी यथासंभव अनंतप्रमाण लोएं गुणहानि अर नाना गुणहानि अर अन्योन्याम्यस्तराशि अर दो गुण- 
हानि हैं। सो इनिकौं स्थापि तहां 'दिवड्ढगुणहाणि भाजिदे पढमा' इत्यादि आगे कहिए हैं सो विधान तातें 
प्रथमादि गुणहानिनिका प्रथकादि वर्गणानिविषें वर्गनिका प्रमाण ल्यावना । असी वर्गणा एक स्पर्धकविष 
जितनी पाइए ताका नाम एक स्पर्धक वर्गणाशलाका है । बहुरि एक गुणहानिविषें जेता स्पर्घक पाइए है 
तिनिका नाम एक गुणहानि स्पर्धकशलाका है। मैसें अविभागप्रतिच्छेदनिका समूह वर्श हैँ, वर्गनिका समूह वर्गणा 
है, वर्गंणानिका समूह स्पधंक है, स्पर्धकनिका समूह गुणहानि है। गुणहानिका प्रमाण सोई नाना युणहानि है 
असा जानना । सो यहु कथन गोम्मटसारविषैं भी है तथा इहां भी आगे नोके कहिएगा । 

बहुरि इन प्रथमादि र र्धकनिकी रचना ऊपरि ऊर्षारे करिए है, तातें प्रथमादि पहिले स्पर्धकनिकों 
नीचले स्पर्धंकध कहिए । अर पिछले स्पर्धकनिकौं ऊपरले स्पर्धक कहिए । बहुरि पूर्वोक्त विधानतेैं प्रथमादि 
स्पर्धंकनिविष क्रमतें परमाणूनिका प्रमाण तौ घटता घटता है अर अनुभाग बंघता बंधता है । तहां प्रथमादि 


स्व स्पर्धकनिका च्यारि विभाग करिए है ते घातियानिका तौ रूता दारु अस्थि शैेलूसमाम अर अप्रशस्त अघाति- 
५ 


( ४२ ) 


यानिका निब कांजोर विष हलाहलरूसमान अर प्रशस्त अधातियानिका गुड खंड छार्क रा अमृतसमान च्यारि 
भाग जानने । बहुरि घातियानिविषैं लता भागके अर केताइक दारु भागके स्पर्धंक देशघाती हैं। अवद्येष 
सर्वंधाती हैं। सो विशेष आगे आवेगा अँसे अनुभागविषें विशेष हैं। सो स्थितिसंबंधी एक एक निषेकके 
परमाणुनिविषैं असा अनुभागका विशेष पाइए है। जैसें स्थितिके पहिले निषेक पहले उदय आवें पिछले पोछें 
उदय भावें तसे अनुभागके पहिले स्पर्धक पहिले उदय आवनेका पिछले स्पर्धक पीछे उदय आवनेका नियम 
नाहीं है। बहुरि सामान्यपने जहां जो उत्कृष्ट अनुभाग पाहए सोई तहां अनुभागबंधका प्रमाण कहिए 
है । अस बंधका स्वरूप कह्या। 

बहुरि अनेक समयनिविष बंधे हुए कर्मनिका विवक्षित कालादिकविषै जीवकें अस्तित्व ताका 
नाम सत्त्व है सो च्यारि प्रकार प्रकृतिसत्त्व १ प्रदेशसत्त्वत २ स्थितिसत्त्व ३ अनुभागसत्त्व ४ । तहां 
अनेक समयनिविषें बंधी जो ज्ञानावरणादिक मल प्रकृति वा तिनकी उत्तर प्रकृति तिनिका जो अस्तित्व 
सो प्रकृतिसत्व है। बहुरि तिनि प्रकृतिरूप परिणमो अँसे जे अनेक समयनिविषै बंधी ग्रही हुई पुद्गल 
परमाणु तिनिका अस्तित्व सो प्रदेशसत्व है, सो समय समय विषें एक एक समयप्रबद्ध ग्रहे तिनके पूर्वोक्त 
प्रकार एक एक निषेक क्रमतें निजरें। तहां जिनि समयप्रबद्धनिके सर्व निषेक गले तिनिका तौ अस्तित्त्व 
रह्मया ही नाही | बहुरि कोई समयप्रबद्धका अन्य निषेक गलि एक निषेक अवशेष रह्मया, कोईके 
अन्य निषेक गलि दोय निषेक अवशेष रहै । अँसें क्रमतें जाका एक निषेक गलया ताके तिस विना सर्व 
निषेक अवशेष रहे हैं। जाका कोई निषेक न गल्या ताके सर्व ही निषेक अवशेष रहें । बसें अवशेष रहे 
समस्त निषेक तिनके परमाणूनिका मिल्या हुवा प्रमाण किंचित्‌ उन ड््योढ गुणहानि गुणित समय- 
प्रदद्ध प्रमाण है। सो याका विधान गोम्मटसारका कर्मस्थिति रचना सदुभाव अधिकारबिषैं त्रिकोण 
रचना करि दिखाया है सो जानना । मैसें इनि परमाणूनिका अस्तित्व सो प्रदेशसत्व जानना | इहां जो 
एक प्रकृतिकी विवक्षा होइ तो एक प्रकृतिसंबंधी समयप्रबद्ध ग्रहण करना। जो सर्व प्रकृतिकी विवक्षा 
होइ तो सर्व प्रकृतिसंबंधी समयप्रबद्ध जानना । बहुरि तिनि अनेक समयनि विष बंधी प्रकृतिनिकी स्थिति 
ताका नाम स्थितिसत्व है तहां तिनि प्रकृतिनिका जिस समयप्रबद्धाा एक निषेक अवशेष रह्या ताकी एक 
समयकी स्थिति हैं, जाका दोय निषेक अवशेष रहे ताके प्रथम निषेककी एक समय अर द्वितीय निषेककों 
दोय समय स्थिति है। अँसें क्रमतें जाका एक हु निषेक न गल्या ताकी प्रथमादि निषेकनिकी एक दोय आदि 
समयनिकरि अधिक आबाघाकालमात्र स्थितिका क्रमकरि तहां अंत निषेककी संपूर्ण स्थितिबंधमात्र स्थिति है। 
इृहां सत्वविषें अनेक समयप्रबद्धनिके एक समयविषें उदय आवने योग्य अनेक निषेक मिलें जो होइ सो एक 
निषेक जानना । सो इनि विध॑ परमाणुनिका प्रमाण आगे कहेंगे । बहुरि सामान्यपन जो एक प्रकृतिकी 
विवक्षा होइ ती ताके पहिले बंध्या वा पीछे बंध्या समयप्रबद्धनिविष जाके बहुत निषेक सत्ताविष पाइए तिर 
समयप्रबद्धके अंतका निषेककी जेती स्थिति तिस प्रमाण स्थितिसत्व कहना । अर सर्व प्रकृतिकी विवक्षा होइ 
तौ जिस प्रकृतिका समयप्रबद्धके अंत निषेककी बहुत स्थिति होइ ताका अंत निषेककी स्थितिप्रमाण स्थिति- 
सत्व कहना । बहुरि तिन अनेक समयनिविष॑ै बंघी जे प्रकृति तिनिका जो अनुभाग सत्ताहूप हैं ताका नाम 
अनुभागसत्व है । तहां एक समयविष उदय आवने योग्य अनेक समयप्रबद्धनिके निषेक मिलि भया सत्तासंबंधी 
एक निषेक ताके परमाणूनिविषष अथवा अनेक समयनिविष बंधे समयप्रबद्धनिके गले पीछे अवशेष निषेक 
रहे तिन सबनिके परमाणूनिविष्ष पूर्वोक्त प्रकार अविभागप्रतिच्छेद वर्ग वर्गणा स्पर्धवरूप अनुभागका विशेष 
जानना । तहां परम्राणूनिका प्रमाण पूर्वोक्‍्त प्रकार ल्यावना । बहुरि सामान्यपनैं तहां पूर्वोक्त च्यारि प्रकार 
अनुभागका ग्रहण जानना । अँसें सत्वनिका निरखूषण कीया। 


( ४३ ) 
बहुरि कमंनिका अपने काल आएं फ़ल देनेरूप होइ खिरनेकों सन्‍्मुख होना सो उदय है सो च्यारि 
प्रकार-प्रकृति उदय १ प्रदेश उदय २ स्थिति उदय ३ अनुभाग उदय ४। तहां यथासंभव मूल प्रकृति वा 
उत्तर प्रकृतिका फल देनेहूप उदय आवना सो प्रकृति उदय है । बहुरि तिस उदयरूप प्रकृतिके जे परमाण्‌ 
खिरनेकों सन्‍्मल होइ उदय आवें सो प्रदेश उदय है। तहां अनेक समयनिविषे बंधे समयप्रबद्धनिका तिस 


विवक्षित एक समयविषं उदय आवबने योग्य जे निषेक तिन सब निषेकनिके परमाण तिस विवक्षिन एक 
समयविषे उदय हो हैं सो कहिए है-- 


जिस समयप्रबद्धका एकहू निषेक न गल्‍लया ताका प्रथम निषेक उदय हो है। जाका प्रथम निषेक 
पूर्व गल्या ताका द्वितोय निषेक तहां उदय हो है । असे क्रमतें जाके दोय निषेक अवशेष रहे ताका तहां 
उपांत निषेक उदय हो है । जाका एक निषेक ही अवशद्योष रह्मा ताका सोई अंत निषेक तहां उदय हो हैं । 
अंसें सर्व निषिक मिली एक समयप्रबद्धमात्र परमाणूनिका उदय हो हैं। बहुरि तहां उदीरणा उत्कषंण 
अपकर्षण आदिका वशतें विशेष हैं सो कहिए है--* 

ऊपरले नीचले अन्य समयनिविष”ं उदय आवने योग्य निषेकनिके परमाण्‌ तिस विवक्षित समयविपषे 
उदय आवने योग्य निषेकनि विषषें मिलाया होइ तौ ते परमाणू भी तिनहीं की साथि तिसही समयविषर्ष उदय 
हो हैं। जैसें अंक संदृष्टि करि तरेसठिस परमाण ती तिस समय उदय आवने योग्य निषेकनिके थे अर हजार 
परमाणू अन्य निषेकनिक्रे तहां मिलाएं तौ तहां तिहत्तरिस परमाणनिका उदय हो हैं । अँसे ही तिस समय- 
विषें उदय आवने योग्य निषेक तिनिके परमाण अन्य निषेकनिविष मिलाए होंइ तौ तहां तिनिके अवशेष 
परमाण्‌ उदय हो हैं । जैसें तिरेसठिस परमाण तिस समयविषें उदय आवनेयोग्य निषेकनिके थे तिनमैं हजार 
परमाणू अन्य निषेकनिवि्ष मिलाए तौ तहाँ तरेपनसे परमाणूनिहोका उदय हो हैं । बहुरि तिस समय विषें 
उदय आवने योग्य निषेकनिका केतेइक परमाणू अन्य निषेकनिविषें अन्य निषेकनिका परमाणू्‌ तिनविषें मिला- 
ए होंइ तौं तहां जेते परमाण हीन अधिक भए तिनिहीका उदय हो है । जैसे तिरेसठिस परमाण तिस समय 
उदय आवने योग्य निषेकके थे तिनमें सातसे परमाण तौ अन्य निषेकनिके मिले अर हजार परमाण्‌ अन्य 
निषेकनिविषें दीए तों तिस समयविषें छे हजार परमाण ही का उदय हो हैँ । भैस उदोरणादिककी अपेक्षा विद्येष 
जानना । बहुरि विवक्षित एक समयविषैं जे तिस समयविषें उदय आवने योग्य निषेक तिनिका ही उदय होइ। 
ताका उदय होतें सत्तारूप स्थितिविषँ एक समय घट है, ताते तहां एक समयमात्र स्थिति उदण जानना । 
बहुरि कांडकविधानतें अनेक समयमात्र स्थिति घटाइए हैँ सो विधान आगे लिखेंगे। बहुरि तिस एक समय 
विषें अनुभागका उदय होना सो अनुभाग उदय है । तहां तिस समयविष्ें उदय आवने योग्य परमाणूनिविषें 
पूर्वोक्‍्त प्रकार अविभागप्रतिच्छेद वर्गणा स्पर्धक आदि विशेष जानना। बहुरि जो उत्कर्णण अपकर्णण 
कांडकादि विधानतें अनुभागका घटना बधना भया होइ तो तहां जैसा अनुभाग संभव तितनाहोका उदय 
जानना । इहां प्रश्त-जों तिस समय विथें उदय आवने योग्य परमाणुनिविर्ष कोई परमाणविष स्तोक 
अनुभाग है कोई विषें बहुत है तिनि सबनिका एक समय विषें केसें उदय हो है? ताका समाघान-जैसे 
कोई वस्तु स्तोक शीतलता करनेकौं कारण है कोई बहुत शीतलूता करनेकौं कारण है तिनि सबनिकी गोली 
एक भई ताका एक काल भक्षण कीया तहां सबनिकी शीतलता मिल जैसी शीतलूूता होनी संभव तैसी 
भक्षण करनवालोके शीतलता हो है तैसें कोई परमाणुनिविषैं स्तोक अनुभाग है कोई विषें बहुत अनुभाग है 
तिनि सबनिका एक निषेक भया ताका एक कालविषें उदय आया तहां सबनिका अनुभाग मिलें जैसा 
अनुभाग होना संभव तैसा उदयवालेकें अनुभाग उदय हो है । सामान्यपने च्यारि प्रकार अनुभाग यथासंभव 
तहां जानना । आस उदयका स्वरूप कह्या । 
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बंहुरि अपक्वपाचन कहिए जो पच्या नाही--उदय कालकोौं प्राप्त न भया जो कर्म ताका पाचन 
कहिए पचावना उदय कालवबिपषैं प्राप्त करना असा है लक्षण जाका सो उदीरणा कहिए हैं। तहां वर्तमान 
समयतें लगाए आवलीमात्र कालवि्षं उदय आवने योग्य जे निषेक तिनिका नाम उदयावलो हैं। ताके 
ऊपरिवर्ती निषेकनिकरों उदयावलीबाह्य कहिए है । तहां उदयावली वाह्म तिष्ठते जे निषेक तिनके परमाणुनि- 
कौं उदयावलीके नि्षेकनिवि्ें मिलावना | अंसे बहुत कालविषें उदय आवते ते अपक्व कहिए, तिनिकों 
उदयावलीके निषेकनिका साथी उदय होने योग्य वःरना सो पाचन कहिए असा कार्य जिस समयविषें होइ 
तिस समयविषें उदोरणा नाम पावे हैं । तिस समयविषें पीछे सोई द्रव्य सत्तारूप वा उदयरूप कहिए है । भैसे 
उदीरणाका स्वरूप कह्या । 

बहुरि स्थिति अनुभागका बंधना ताका नाम उत्कर्षण है । तहां स्तोक कालमें उदय आवने योग्य 
जे नोचेके निषेक तिनिके परमाणु ते बहुत कालमें उदय आवने योग्य जें ऊपरिके निषेक तिनि- 
विषें मिलें अँतें स्‍तोक स्थितिका बहुत स्थिति होनेका नाम स्थिति उत्करषण हैं। बहुरि स्तोक अनुभागयुक्त जे 
नीचेके स्पंधंक तिनिके परमाण्‌ ते बहुत अनुभागयुक्त जे ऊपरिके स्पर्धक तिनिबिषं मिल अँसें सतोक अनुभाग- 
का बहुत अनुभाग होनेका नाम अनुभाग उत्कर्षण है । बहुरि भंसे ही स्थिति अनुभागके घटनेका नाम अप- 
कर्षण जानना । तहाँ बहुत कालमें उदय आवने योग्य जें ऊपरिके निषेक तिनके जे परमाणु ते स्तोक कालमें 
उदय आवतने योग्य जे नीचेके निषेक तिनिविषं मिलें अस बहुत स्थितिका स्तोक स्थिति होनेका नाम स्थिति 
अपकषंण हैं। बहुरि बहुत अनुभागयुक्त जे ऊपरिकरे स्पर्धक तिनिके जेते परमाणु ते स्तोक अनुभागयुक्त जे 
नीचेके स्पर्घधक तिनिविषें मिलें अैसें बहुत अनुभागका स्तोक अनुभाग होनेका नाम अनुभाग अपकर्षण है । बहुरि 
तहाँ विंवक्षित सर्व परमाणुनिके समूहकों उत्कर्षण वा अपकर्षण भागहारका भाग दीएं जो एक भागमात्र 
परमाणु तिनिकौं ग्रहि यथायोग्य नोचें वा ऊपरि मिलाइए तहाँ उत्कर्षण वा अपकर्षणका होना संभव है । सो 
उत्कर्षणका वा अपकर्षण भागहारका प्रमाण आगे कहिए है--जों गृणसंक्रम भागहार तातें तौ असंख्यातगुणा 
अर अध:प्रवृत्त संक्रम भागहा रके असंख्यातवे भाग असा पल्यके अधंच्छेदनिके असंख्यातवां भागमात्र जानना । 
असे उत्कर्षण अर अपकर्षणका स्वरूप कह्या । 

बहुरि अन्य प्रकृतिका परमाणु अन्य प्रकृतिरूप जो होइ ताका नाम संक्रमण है । जैसें संक्लेशपनेतीं पूर्व 
असाता वेदनो बांधो थी पीछे विशुद्धताके बलतें ताका परमाणु साता वेदनीयरूप होइ परिणमैं । असेही यथा- 
योग्य अन्य प्रकृतिका भी संक्रम जानना | तहाँ संक्रमण होनेविषें पांच प्रकार भागहार संभव है--उद्वेलन १ 
विंध्यात २ अध:प्रवृत्त ३ गुणसंक्रम ४ सर्वसंक्रम ५। सो इनका कथन गोम्मटसारका कर्मकांडबिषें पंच भागहार 
चूलिका अधिकार हैं तहाँ जानना वा यहां यथावसर कहेंगे । किछू स्वरूप अब भी कहिए हैं-- 

उद्वलन प्रकृतिके जें परमाणु तिनकोौं उद्दंलन भागहारका भाग दीएं एक भागमात्र परमाणु जहाँ अध्य 
प्रकृतिरूप होइ परिणमे तहां उद्बंलन संक्रमण कहिए । बहुरि जहां मंद विशुद्धतायुक्त जीवर्क जाका बंध न 
पाइए असी जो विवक्षित प्रकृति ताके परमाणुनिकों विध्यातभागहारका भाग दोएं एक भागमात्र परमाण्‌ 
अन्य प्रकृतिरुप होइ परिणमैं तहां विध्यात संक्रमण कहिए । बहुरि जहां जाका बंध संभव अैसी जो विवक्षित 
प्रकृति ताके परमाणनिकौं अध:प्रवृत्त भागहारका भाग दोएं एक भागमात्र परमाणु अन्य प्रकृतिरूप होइ 
परिणम तहां अधअअबवुत्त संक्रण कहिए। बहुरि जहां विवक्षित अशुभ प्रकृतिके परमाणुनिकौं 
गुणसंक्रमण भागहारका भाग दीएं एक भागमात्र परमाणु अन्य प्रकृतिरूप होः परिणमें | बहुरि प्रथम समय 
जेती परमाश परिणईं, ' तातें दूसरे समय असंर्यातगुणी परिणमैं, तातें तीसरे समय असंख्यातगुणी परिणमं 
बैसें समय समय गुणकार संभव तहां गुणसंक्रमण भागहार कहिए । बहुरि तहां विवक्षित प्रकृतिके परमाणु 
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अन्य प्रकृतिरूप समय समय परिणमता संता अन्त समयविषें अन्त फालिख्प ही अवद्दोष परमाणु ते सर्ब-ही 
अन्य प्रकृतिरूप होइ परिणमैं तहां सर्व संक्रमण कहिए । अब इनि भागहारनिका प्रमाण कहिए है-- 

सर्व संक्रण भागहारका तौ प्रमाण एक हैं, जातें अवशेष रही परमाणूनिकौों एकका भाग दीएं सर्व 
परमाणुमात्र प्रमाण आवं हूँ, तातें असंख्यातगुणा असा पल्यका अर्धाच्छेद प्रमाणके असंख्यातव भागमात्र 
गुणसंक्रमण भागड्ारका प्रमाण है । बहुरि तातें असंख्यात गुणा जो उत्कर्षण वा अपकर्षण भागहार तिसतें भी 
असंख्यातगुणा अंसा पल्यके अधंच्छेदनिके असंख्यातवें भागमात्र अध:प्रवृत्त संक्रमण भागहारका प्रमाण है । 
बहुरि तातें असंख्यातगुणी जो संख्यात पल्यमात्र कर्मकी स्थिति तातें भी असंख्यातगुणा अैसा सूच्यंगुलका 
यसंख्यातवां भागमात्र विध्यात संक्रमण भागहारका प्रमाण है। बहुति तातें असंख्यातगुणा अंसा सूच्यंगुलका 
असंख्यातवां भागमात्र उद्लन संक्रमण भागहारका प्रमाण है | अँसे संक्रमणका स्वरूप कह्या । 

बहुरि विवक्षित प्रकृतिके जे उदयावलीते बाह्य निषेक तिनिके परमाण्‌ जे उदयावलीविषै प्राप्त करने 
योग्य न होंइ सो उपशांत द्रव्य कहिए। इहाँ उपशम विधानतें मोहका उपशम करिए हैं ताका ग्रहण न करना, 
जातें उपशमभाव मोहहीका है भर उपशांतकरण सर्व प्रकृतिनिर्क पाइए हैं। अर उपजाांत आदि तीन करण 
अष्टम गुणस्थान पर्यत ही कह्मा अर उपशमभाव ग्यारहवां गृणस्थान पर्यत पाइए है । 

नहुरि जे विवश्लित प्रकृतिके परमाणु संक्रमण होनेकों वा उदयावलोबिपएं प्राप्पन होनेकों योग्य न होंइ 
सो निधत्तिकरण द्रव्य है | बहुरि जो विवक्षित प्रकृतिके परमाणू संक्रमण करनेकौं वा उदयावलोी विपें प्राप्त 
करनेकों वा उत्कर्षण अपकर्षण करने योग्व न होइ सो निःकाचना द्रव्य है । असें इन तीन करणनिका स्वरूप 
कह्या । इहां असा नियमतें जानना जो उपशांतादिरूप द्रव्य है सो उपज्ांतादिरूप ही रहे है । पूत्र उप- 
शांतादिरूप था पीछे अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें उदीरणा आदिरूप होइ तो पीछ किछू दोष नाहीं है । या 
प्रकार दश करणनिका स्वरूप पहिचानना । अब इहां दर्शन-चारित्र लब्धिकरि मोक्षका साधन करिए है-- 

सो मोक्षकी प्राप्ति संवर निर्जरात होइ । संवर निर्जरा हैं ते बंध सत्त्वकी हानि भएं होंइ सो दर्शन- 
चारित्र लब्धिविषें बंध सत्त्वकी हानि कैसें होइ सो सामान्य स्वरूप इहां कहिए है । विशेष आगें कहिएगा । 
तहां च्यारि प्रकार बंध मिटनेका क्रम कहिए है-- 

दर्शन-चारित्र लब्धिके निमित्ततें पहिलें मिथ्यात्व नारकगति आदि अति अप्रशस्त प्रकृतिनिका पीछे 
ज्ञानातरणादि अप्रशस्त प्रकृतिनिका वा प्रशस्त प्रकृतिनिका बंध अभाव हो है। तहां प्रकृतिबंधका क्रम 
घटना ताका नाम प्रकृति बंधापसरण कहिए है, जातें अपसरण नाम घटनेका है । बहुरि प्रदेशबंध योगनिके 
अनुसारि है, तातें योगनिकी चंचलता हीन भए प्रदेशबंध हीन हो है । सर्वथा योग नाश भएं प्रदेशबंघका 
सवंथा अभाव हो है । बहुरि स्थितिबंध कषायनिके अनुसारि है, सो मिथ्यात्व कषायादिककौं हीन होतें 
स्थितिबंध घर्ट है । तहां बहुति स्थितिबंधका क्रमतें घटना सो स्थितिबंधापसरण है, सो पूर्वे जेता स्थितिबंध 
होता था तातें विवक्षित कालविषें जेता स्थितिबंध घट्या तिस प्रमाण लोएं तहां स्थितिबंधापसरण जानना । 
बहुरि घटे पीछे अवशेष जेता रह्मा तितना तहां स्थितिबंध जानना । बहुरि स्थितिबंधापसरण भएं जेता 
कालविष समान स्थितिबंध सम्मव सो स्थितिबंधापसरणका काल जानना। हहां दृष्टान्त--जैसें 
पूर्व लक्षवर्षमात्र स्थितिबंध संभव था, तातें एक हजार वर्ष प्रमाण स्थितिबंधापसरण भया तब 
अवदेष निन्याणवे हजार वर्षमात्र स्थितिबंध रह्मया | सो स्थितिबंधापसरणके कालका पहिला समयविषें 
इतना स्थितिबंध होइ, बहुरि इतना ही दूसरे समय होईइ, अैसे स्थितिबंधापसरणके कालका 
अंत समय पर्यन्त समान स्थितिबंध हुवा करे, पीछे आठसे वर्षमात्र अन्य स्थितिबंधापसरण 
भया तब अख्याणव हजार दोयसे वर्णमात्र अवशेष स्थितिबंध रह्या। सो तिस स्थितिबंधापसरण 
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कालके प्रथमादि समयनिविषं तितना समान स्थितिबंध हुवा करे। जैसे ही यथासम्भव॑ 
प्रमाण जानि स्वरूप जानना । मैसे स्थितिबंध घटतें अपना व्युच्छित्ति होनेका समयविषषें जधन्य स्थितिबंध 
हो है, पीछे स्थितिबंधका नाश है । सो आयु विना सर्व प्रकृतिनिका असें क्रमतें जानना । आयुका स्थिति- 
बंधापसरण न संभव है, जातें नरक बिना तीन आयुका स्थितिबंध विशुद्धतातें अधिक हो हैं । बहुरि अन्य 
सर्व शुभाशुभ प्रकृतिनिका स्थितिबंध संक्‍्लेशतातें तो बहुत हो है अर विशुद्धतातें स्तोक हो है। बहुरि 
अनुभागबंध है सो पापप्रकृतिनिका तौ संक्‍्लेशतातें बहुत हो है अर विजुद्धताते' स्ताक हो हैं। बहुरि 
पुन्य प्रकृतिनिका संक्‍्लेशतातें स्तोक हो है अर विशुद्धतातें बहुत हो है। सो अनंतगुणा वा यथासम्भव 
घटता वा बधता अप्रशस्त वा प्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभागबंध अधिक हीन क्रमतें जैसें जहां संभव तैसें 
तहां जानना । बहुरि प्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभागबंध अधिक होनेतें किछू आत्माका बुरा होता नाही, 
जातें संसारविर्ष रहना तो स्थितिबंधके अनुसारि है अर घातियानितैं आत्माका ब्रा होइ सो धातिया 
अप्रशस्त हो है, तातें दर्शनचारित्रकी लब्धितें प्रशस्त प्रकृतिनिके अनुभागकी अधिकता अप्रशस्त प्रकृतिनिके 
अनुभागको हीनता हो है । तहां कषायनिका अभाव भए' सर्वथा अनुभागबंधका अभाव हो हैं। मैसें बंधके 
अभावतें संवर होनेका विधान जानना । अब सत्त्वनाशका क्रम कहिए हैं“ 

दर्शन-चारित्र लब्धिके निमित्ततें पहलें मिथ्यात्वादि अति अप्रशस्त प्रकृतिनिका पीछे ज्ञानावरणादि 
अप्रशस्त प्रकृतिनिका वा प्रशस्त प्रकृतिनिका सत्त्व नाश हो हैं सो सत्त्वनाश स्वमुख उदय करे अर परमुख 
उदय करि दोय प्रकार हो हैं । तहां जो प्रकृति अपने ही रूप रहि अपनी स्थिति सत्त्वका अंत निषेकका 
उदय भए' अभावकों प्राप्त होइ ताका स्वमुख उदय करि सत्वनाञथ कहिए । जेैसें संज्बलन लोभ है सो क्षपक 
सूक्ष्मसांप रायका अंतविषें अपने ही रूप उदय होइ नाशकों प्राप्त हो है। बहुरि जो प्रकृति संक्रमणके बशर्तें 
अन्य प्रकृतिब्प परिणमि करि अपना अभावकों प्राप्त होइ ताका परमुख उदय करि सत्त्वनाश कहिए। 
जैसे अनंतानुबंधीका विसंयोजन होतें अनंतानुबंधी कषाय हैँ सो अन्य कषायरूप परिणमि नाझाकों प्राप्त 
हो है। भैसे ही यथासंभव अन्यत्र जानना । बहुरि एक एक सत्ताके निषेकके परमाणु एक एक समयविषें 
उदयरूप होइ निर्जरें। बहुरि दर्शन-चारित्र लब्धिके निमित्ततें ऊपरिके निषेकनिके परमाणु नीचले निषेक- 
रूप होइ परिणम हैं । तहां एक एक समयविषें साधिक समयप्रबद्धकी वा अनेक समयप्रबद्धनिकी निर्जरा होइ 
अर बंध समय समय प्रति एक एक समयप्रबद्धका हो होइ, तातें तहां निजंरा बहुत हो हैं अर बंध स्तोक 


हो है । अथवा किसी कालविषैं कोई प्रकृतिका बंध नाही हो है, केवल निर्जरा ही हो है। अँस सर्व कर्म 
परमाशुनिका नाश भए' सर्वथा प्रदेशसत्वका नाश हो हैं । 


बहुरि स्थितिसत्व जो पाइए हैँ तातें एक एक समय व्यतीत होतें तो एक एक समय घट ही है । 


बहुरि दर्शन-चारित्र लब्धिके निमित्ततैं स्थिति कांडकविधानतैं वा अपकृष्ट विधानतें स्थितिसत््वका घटना 
हो है । तहां प्रथम कांडक विधान कहिए है-- 


बहुत प्रमाण लीए स्थितिसत्त्व था ताके समय समय विषें उदय आवने योग्य बहुत ही निषेक थे 
तिनविषें केते इक ऊपरिके निषेकनिका फालिक्रमसे नाश करि स्थितिसत््व घटावना | तहां तिनि नाश करने योग्य 


निषेकनिके जे स्व परमाणु तिनिकों नाश कोए पीछें जो स्थिति रहेगी ताके आवलीमात्र ऊपरिके निषेक 
ज़िनमें मिलाया उनके ऊपरके निषेक छोडि सर्व निषेकनिविषें मिलाइए हैँ । तहां तिनि सबं परमाणनिविषें केते 
इक परमाणु पहिले समय मिलाइए है, केते इक दूसरे समय मिलाइए है, असें यथासंभव अंतर्मुहु्त काल प्यत 
परमाणुनिकों नीचले निषेकनिविबें प्राप्त करिए तहां अंत समयविषष अवशेष रहे सर्व परमाणुनिकों नीचले 
निषेकनिविषैं प्राप्त होते संतरे तिनि नाश करने योग्य निषेकनिका नाश भया तब जितने निषेकनिका नाश 
भया तितना समयप्रमाण स्थितिसत्त्व तहां घटता भया । इहां दृष्टांत-- 
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जैसे स्थितिसत्व अठतालीस समयमात्र था ताके अठतालीस ही निषेक थे अर तिनि स्व निषकनिकी 
पचीस हजार परमाणु थीं तिनिविषेंं आठ निषेकनिका नाश करना तहां तिनि निषेकनिके एक हजार परमाणु 
तिनिके अवशेष रहेंगे जे चालीस निषेक तिनिविषें अन्तिम फालिकी अपेक्षा ऊपरिके दोय निषेक छोडि नीचेके 
अठतीस निषेकनिविषें मिलाइए है, तहां तिन निषेकनिविषें केते इक परमाण्‌ तौ पहिले समय मिलाइए, केते 
हक दूसरे समय मिलाइए, असें च्यारि समय पर्यत मिलाइए है | तहां चौथे समय अवशेष सर्व परमाणूमिकों 
तिनि अठतीस निषेकनिविषें मिलाएं तिनि आठ निषेकनिका अभाव हो है । तिनिके अभाव होतें अठतालीस 
समयका स्थिति सत्त्वत्या सो चालीस समयहीका रहै हैँ। असें ही यथासंभव प्रमाण जानि दाष्टातिविषें 
विधान जानना । अब हहां संज्ञा कहिए हें-- 

असे ऊपरिके निषेकनिकों क्रमतें निचले निषेकरूप परिणमाइ स्थितिका घटावना ताका नाम स्थिति- 
कांडक है वा स्थितिखंड है। बहुरि इस एक कांडकविषें निषेकनिका नाश करि जेती स्थिति घटाई ताके 
प्रमाणका नाम स्थितिकांडक आयाम है। जैसे दृष्टांतवि्षें आठ समय । बहुरि तिनिका नाश करने योग्य 
निषेकनिका जो सर्व द्रव्य ताका नाम कांडकद्रव्य है। जैसे दृष्टांतविषें एक हजार । बहुरि इस द्रव्यकौं अवशेष 
स्थितिके निषेकनिवि्ष मिलावना तहां आवलीमात्र निषेकनिविषें न मिलाया ताका नाम अतिस्थापनावली 
है । जैसें दृष्टांतविषें दोय निषेक्र। बहुरि या विना अन्य अवशेध स्थितिके निषेकनिवि्षें तिस कांडक 
द्रव्यकों मिलावना ताका नाम कांडकोत्करण हैँ वा कांडकघात है । बहुरि एक कांडकका अपकर्षण अंत- 
मुंहृ्तं काल करि पूर्ण होइ ताका नाम कांडोत्करणकाल है। जैसैं दृष्टांतविषषें च्यारि समय । बहुरि इस कालके 
प्रथम समयविषें तिस कांडक द्रव्यकौं ग्रहि जेते परमाण अवशेष निषेकनिविषें मिलाए ताका नाम प्रथम 
फालि है। द्वितीय समयवि्ष मिलाए ताका नाम द्वितीय फालि है; अँसें ही क्रमते अंत समय 
विष मिलाए ताका नाम चरम फालि हैं। अन्त समयतें पहिले समय विषैं मिलाए ताका नाम द्विचरम फालि 
है | असें एक कांडक समाप्त भएं द्वितीय कांडक प्रारम्भ हो है। अँसे हो अनेक कांडक भएं स्तोक 
स्थितिसत्व अवशेष रहि जाइ तब कांडक क्रिया न हो हैं । एक एक समय व्यतीत होतें एक एक समय 
क्रमतें घाटि तिस अवद्दयोष स्थितिका नाश हो है । असें कांडक विधान कह्या । अब अपकृष्टि विधान 
कहिए है-- 

विवक्षित कम प्रकृतिके सर्व निषेकसम्बन्धी सर्व परमाण्‌ तिनकों अपकर्षण भागहारका भाग दीएं 
एकभागमात्र परमाणु ग्रहेताका नाम अपकृष्ट द्रव्य है । तिस अपकृष्ट द्रव्यविषैं केते इक परमाण तो उदया- 
वलीविषें मिलाए, केते इक परमाणु गुणश्रेणि आयामविषें मिलाए, अवशेष परमाण्‌ उपरितन स्थितिविर्ष 
मिलाए। वहां वर्तमान समयतें लगाय आवलोमात्र समयसंबंधो जे निषेक तिनका नाम उदयावली है । तिन विषै 
उदयावली विष देने योग्य जो द्रव्य ताकौं निषेक निषेक प्रति एक एक चय घटता क्रम करि मिलाईए | बहुरि 
तिनि आवलीमात्र निषेकनिके ऊपरिवर्ती यथासंभव अंतर्मुहतके समयसंबंधी जे निषेक तिनिका नाम गुण- 
श्रेणी आयाम हैं। तिनिविष॑ गुणश्रेणी आयामविषे देने योग्य जो द्रव्य ताकौं निषेक निषेक प्रति असंख्यात- 
गुणा क्रम लोएं मिलाइए है | बहुरि तिनके उपरिवर्ती अवशेष सर्व स्थितिसंबंधी निषेक तिनका नाम उपरितन 
स्थिति है । तिनविषें अन्तके आवलीमात्र निषेकनिविषें तौ द्रव्य न मिलाइए है ताका नाम तौ अतिस्थापना- 
वली है । अर तिस विना अन्य निषेकनिविर्ष उपरितन स्थितिविषैं देने योग्य जो द्रव्य ताकौं नाना गुणहानि 
रचना करि निषेक प्रति चय घटता क्रम लीएं मिलाइए है । इहां दृष्टांत जैसें विवक्षित कर्म प्रकृतिकी स्थिति 
अठतालीस समय ताके निषेक अडतालोस, तिनके सर्व परमाणु पचोस हजार, तिनिकों अपकर्षण भागहारका 
प्रमाण पांच ताका भाग दीए पांच हजार पाए सो सर्व परमाणुनिमस्यों इतनी परमाणु ग्रहिकरि तिनिविर्षे 
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दोयसे पचास परमाण्‌ तौ उदयावलीविषें दइं सो अठतालीस निषेकनिविषें प्रथमादि च्यारि निषेक उदयावली 
के हैं तिनविषं चय घटता क्रमकरि मिलाइए | बहुरि एक हजार परमाण्‌ गुणश्रेणि आयामबिषें दई सो 
पांचवा आदि बारहवां पर्यत आठ निषेक गुणश्रेणि आयामके हैं तिनविषें असंख्यातगुणा क्रम लीएं मिलाइए । 
बहुरि तीन हजार सातसे पचास परमाण उपरितन स्थितिबिषें दई सो छत्तीस निषेक अवदेष रहे तिनिविष 
अंतके च्यारि निषेक अतिस्थापनारूप छोड़ि अवद्योष तेरहवां आदि चवालोस पर्यंत बत्तीस" निषेक निविषे 
नाना गृणहानिकी रचना लोएं चय घटता क्रमकरि मिलाइए । असें ही दाष्टातवि्षें यथासंभव प्रमाण जानि 
स्वरूप जानना । चय घटता क्रमकरि वा असंख्यातगुणा क्रमकरि मिलाइए । मिलावनेका विधान आगे 
कहेंगे । इहां यहु उदयावलीतें बाह्य गुणश्रेणी आयामका स्वरूप दिखाया | बहुरि कहीं उदयादिक गुणश्रेणि 
आयाम हो है तहां अपकृष्ट द्रव्यवि्ष केता इक द्रव्यकौं तो गुणश्रेणि आयाम प्रमाण जे वर्तमान समयसंबंधी 
निषेकरतें लगाय निषेक तिनिविषें असंख्यातगुगा क्रमकरि मिलावे । अवशेषकौं उपरितन स्थितिविषें मिलाव॑ 
सो इहां गुणश्रेणिआयामविषें उदयावली गभित भई, तातें उदयादि गुणश्रेणि आयाम कहिए । 

'बहुरि गुणश्रेणिके निषेकनिका प्रमाणमात्र जो यह गुणश्रेणिआयाम वह्या सो कहों गलितावहयोष 
हो है, कहीं अवस्थित हो है । तहां गलितावह्योष गुणश्रेणिका प्रारंभ करनेकौं प्रथम समय विषे जो गुणश्रेणि 
आयामका प्रमाण था तामें एक एक समय व्यतोत होतें ताके द्वितोयादि समयनिविषें गुणश्रेणिआयाम क्रमते 
एक एक निषेक घटता होइ अवशेष रहे ताका नाम गलितावशेष हैं । बहुरि अवस्थित गुणश्रेणिआयामके 
प्रारंभ करनेका प्रथम द्वितीयादि समयनिविषें गुणश्रेणिआयाम जेताका तेता रहुँँ । ज्यं ज्यूं एक एक समय 
व्यतीत होइ त्यूं त्यूं गुणश्रेणिआयामके अनंतरिवर्ती अंसा उपरितन स्थितिका एक एक निषेक गुणश्रेणि 
आयामबिषें मिलता जाइ तहां अवस्थित गुणश्रेणिआयाम कहिए है । बहुरि इस गुणश्रेणि आयामके अंतके 
बहुत निषेक्निका नाम कहीं गृणश्रेणि शीर्ण कह्या हैं। कहीं अंतके एक निषेकका ही नाम गणश्रेणी शीर्ष 


है । जाते शीर्ष नाम ऊपरिवर्ती अंगका हैँ। अंसें विवक्षित स्थानविषें यथासंभव प्रमाण जानि गृणश्रेणि 
निजराका विधान जानना । 


बहुरि इहां उदयावलीविषें दीया द्रव्य ताका नाम उदीरणा जानना । बहुरि जहां स्तोक स्थिति 
सत्त्त अवशेष रहे है तहां गुणश्रेणिका भी अभाव हो है। अपक्षृष्ट द्रव्यविषें केताइक द्रव्यकों उदयावलीविष 
देइ अवशेषकों उपरितन स्थितिबिषें दे है। बहुरि एक समय अधिक आवलीमात्र स्थिति रहें आबलीके 
उपरिवर्तो जो एक निषेक ताका द्रव्यकौं अपकर्ष णकरि उदयावलीके' निषेकनिविष एक समय घाटि आवली- 
का दोय त्रिभागमात्र निषेकनिकों अतिस्थापनारूप छोड़ि समय अधिक आवलीकौं त्रिमागमात्र निषकनिविषैं 
मिलावे है । तहां जघन्य उदीरणा नाम पावे है। अससें अपकृष्टि विधान है । इहां असा जानना-- 

कांडकविधानतें तौ स्थिति सत्त्वका घटना मूलतैं हो ह॑ जातें तहां ऊपरिके केते इक निषेकनिका 
नाशकरि स्थिति सत््वका घटना मूलतें है। बहुरि अनुकृष्टि विधानविषें ऊपरिक्री निषेकनिकी केती इक १२- 
माणूनिहीकी स्थिति घटाइए है । मूलतें निषेक नाश नाही होइ, तातैं मूलतें स्थितिसत्त्व घटना न हो है । 
बहुरि स्थितिसत्त्वविषं आवलोमात्र अवशेष रह ताका नाम उच्छिष्टावली है। तहां उदीरणा 
आदि काय न हो है । पूर्वे कायं भए थे तिनिकरि एक एक समयविषैं उदय आवने योग्य अैसे 





१. यहाँ जिस ४८वें निषेकके कुछ द्रव्यका अपकर्षण हुआ है उसे भी अतिस्थापनावलिमें सम्मिलित कर 
उनका कथन किया गया हैं । 

२. मुद्रित प्रतिमें 'अपकर्षणकरि उदयावलिके निषेकनिविषें एक समयघादि आवलिका उपरिवर्ती जो एक 
निषकताका द्रव्यकों अपकं णकरि उदयावलिके' ऐसा पाठ है । 


( ४९ ) 


अनेक समयप्रबद्धमात्र परमाणुके समूहरूप निषेक भए तिनकरि एक समय विषें गर्ू निज हैं। 
याका नाम अधोगलन है । अैसे उच्छिष्टावली व्यतीत भये सर्वथा स्थितिसत््वका नाश हो है । अंस 
मुख्यपनें संक्षेप स्वरूप दिखाया है | विद्येष आगे कहें ही गे । बहुरि सत्त'रूप विवक्षित कर्म प्रकृतिके जे पर- 
माणु तिनविषें अनुभागकी अधिकता हीनताकरि स्पर्धक रचना है सो पूर्वे विधान कह्मया है। तहां नीचेके 
स्पर्धक स्तोक अनुभाग युक्त हैं। ऊपरिके स्पर्धक बहुत अनुभागयुक्त है । तहाँ जो निषणोेक उदय आव॑ है ताके अनु- 
भागका भी उदय पूर्वोक्त प्रकार हो है। बहुरि दर्शन-चारित्र रूब्धितें अप्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभाग घटावना 
हो है । तहाँ जैसे स्थिति घटावने विषें कांडक विधान कह्या तैसे इहाँ भी विधान जानना । सो कहिए है-- 

बहुत अनुभाग युक्त ऊपरिके बहुत स्पर्धकनिक्रा अभाव करि तिनके परमाणूनिकों स्तोक अनुभाग युक्त 
नीचेके स्पर्धकनिविषैं क्रमतें मिलाइ अनुभागका घटावना ताका नाम अनुभाग कांडक है वा अनुभाग खंडन 
है । ताकौं लांछित करना कह्िए खंडन करना सो अनुभाग कांडकोत्करण है वा अनुभाग कांडकधघात है । 
बहुरि एक अनुभाग कांडकक्रा घात अआंतमुंहतंकालकरि संपूर्णा होइ तिस कालका नाम अनुभाग कांडको- 
त्करण काल है | तिस कालविधै नाश करने योग्य स्पर्धकनिके परमाणु निकौं ग्रहि नाश कीएं पीछे जे अवशेष 
स्पर्धक रहे तिनिविषैं केते इक ऊरिक्रे स्पर्धक अतिस्थापनारूप छोड़ि अन्य सर्व स्पर्धकनिविर्ष मिलाव॑ है । 
इहां दृष्टांत-- 

जैसे विवक्षित प्रकृतिके पांचस स्पर्धक थे तिनिका अनंतका प्रमाण पांच ताका भाग दोएं तहां बहु- 
भागप्रमाण च्यारिसे स्पर्धकनिका नाश करना । तहां तिनिके परमाणनिकों अवशेष सौ स्पर्धक रहेंगे तिनि- 
विष दश स्पर्धक अतिस्थापनारूप छोडि निवे स्पर्धकनिवि्ष मिलावै हैं। जैसे ही यथासंभव प्रमाण जानि 
दृष्टांतविष स्वरूप जानना । बहुरि इहां एक अनुभाग कांडककरि जेता अनुभाग घटाया ताका नाम अनुभाग 
कांडक आयाम है । बहुरि नाश करने योग्य स्पर्धकनिके सर्व परमाणूनित ग्रहि करि अनुभाग कांडकका प्रथम 
समयविष् जेती परमाणू अवशेष स्पर्धकनिविध॑ मिलाईं ताका नाम प्रथम फालि है | द्वितीय समय विर्ष 
मिलाई ताका नाम द्वितोय फालि हैं असें हो क्रम जानना | या प्रकार एक कांडकको समाप्त भए अन्य 
कांडकका प्रारम्भ हो है सो जैसे अनेक अनुभाग कांडकनिकरि अनुभाग घटाहए है । बहुरि जहां विशुद्धता 
बहुत हो है तहां अंतर्मुहर्त करि होता था जो कांडकघात ताका अनुभाग हो है। अर समयापवतंन हो है 
तहां समय समय प्रति अनंतगुणा क्रमकरि अनुभाग घटाइए है । प्रूर्व समय विष जो अनुभाग था ताकौ 


अनंतका भाग दीए बहुभागका नाशकरि एक भागमात्र अनुभाग अवशेष राख हैं। असे समय समय 
प्रति अनुभागका घटावना भया ताते यग्यका नाम अनुसमयापवतन है । 


बहुरि संज्वलन कषाय विषें अनुभाग घटनेका क्रमकरि अपूर्व स्पर्धक रचना अर बादर कृष्टि रचना 
हो है । संज्वलन लोभ विषें सूक्ष्म कृष्टि रचना हो है सो इनिका विद्योष व्याख्यान आगे होगा। बहुररि सर्वत्र 
स्तोक अनुभागयुक्तकी तो नीचें रचना अर बधती अनुभागयुक्तकी ऊपरि रचना जानना । ताकी अपेक्षा 
स्पर्धकनिकोौं कृष्टिनिकों नीचें ऊपरि कहिए है। अँसे क्रमतें अप्रशस्त प्रकतिनिका अनुभागसर्त्वका नाक 
हो है । प्रकृतिसत्व नाश भएं सर्वंथा तिनिका अनुभागसत्त्व नाश हो है। बहुरि प्रश्वस्त प्रकृतिनिका 
कांडकादि विधानतें अनुभागसत्वका नाष्ा करिए है । प्रकृतिसत्तका नाशकी साथि तिनिका अनुभागसत्वका 
नाश जानना । या प्रकार सत्त्वनाशका क्रमकरि निर्जरा होनेका विधान जानना। बहुरि संवर निर्जराके 
योगते सर्व कर्ंका सर्वथा नाद भएं शुद्धात्माकी व्यक्त अवस्थारूप मोक्ष हो है सो यहु दर्षान-चारित्र रब्धिका 
फल है । इहां कोई क्रियानिका किचित स्वरूप दिखाया है। इनिका भी वा अन्य क्रिया अनेक हो हैं तिनिका 


विशेष व्याख्यात आगें ग्रंथ विष होइ हीगा। श्रव इहां केती एक संज्ञा कहों वा आगे संज्ञा कहेंगे तिनका 
स्वरूप दिखाइए हे । 


हि 
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कर्म प्रकृतिनिका कथनवि्ष तिनिकी परमाणुनिका नाम द्रव्य है। जैसे बंधरूप परमाणुनिका नाम बंध 
द्रव्य है, सत्त्वरूप परमाणुनिका नाम सत्त्वद्रव्य है। स्थिति कांडकके निषेकनिको परमाणुनिका नाम कांडक 
द्रव्य है। तहां प्रथमादि फालिनिके परमाणुनिक्रा नाम प्रथमादि फालिनिका द्रव्य है। ऊपरिके वा नीचेके 
निषेक छोडि वीचिके केते इक निषेकनिका अभाव करनेरूप अंतरकरण हो है। तहां अभाव करनेरूप 
निषेकनिके परमाणनिका नाम अंतरकरण द्रव्य है । उदय आवनेकौं अयोरय कीए परमाणुनिका नाम उपशम 
द्रव्य है । विवक्षित सत्तारूप निषेक था तिस विषें नवीन परमाणु मिलाई तिनका नाम दीयमान द्रब्य है । 
आगें सत्तारूप थीं अर ए नवीन मिलीं इनि सब परमाणुनिके समूहका नाम दृश्यमान द्रव्य है। भैसें ही 
अन्यत्र जानना । 

बहुरि कांडक नाम पर्वका है अर जैसे साठानिविषैं पैली हो है तैसतें मर्यादारूप स्थानका नाम पं 
है । जैसें स्थितिविषें घटनेकरि मर्यादारूप स्थान भया ताका नाम स्थिति कांडक है । अनुभागविषें घटनेकरि 
मर्यादारूप स्थान भया ताका नाम अनुभाग कांडक है । बहुरि अनंतानुबंधीको स्थितिविषे च्यारि स्थान कहे 
तहां च्यारि पव॑ कहे । बहुरि अपकृष्ट द्रव्यके मिलावनेके जहां तीन स्थान हैं तहां तीन पव॑ कहे । अैसें हो 
अन्यत्र जानना । 

बहुरि आयाम नाम लंबाईका है सो कालके समय भी युगपत्‌ न हो हैं, तात॑ कालका प्रमाणविषें 
आयाम संज्ञा कहिए है । वा कहीं ऊपरि ऊपरि रचना होइ तहां तिनिका प्रमाणविदें भी आयाम संज्ञा 
कहिए है । जैसें स्थितिके प्रमाणका नाम स्थिति आयाम है । स्थिति कांडकके निषेकनिके प्रमाणका नाम स्थिति 
कांडक आयाम है। अंतरकरणविषे जितने निषेकनिका अभाव कीया है ताका नाम अंतरायाम है । गुण 
श्रेणिके निषेकनिके प्रमाणका नाम गुणश्रेणि आयाम है । अँसे ही अन्यत्र जानना । 

बहुरि गुण नाम गुणकारका हैं तहां गुणकारको पंक्ति लीएं जहां निषेकनिविषैं द्रव्य दीजिए ताका 
नाम गुणश्रेणि है। समय समय गुणकार लीएं विवक्षित प्रकृतिकी परमाणु अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण करे 
ताका नाम गुणसंक्रम है। गुणकार लीएं हानि कहिए हीनता घटवारी जहाँ होइ ताका नाम गुणहानि है । 
अैसें हो अन्यत्र जानना । 

बहुरि क्मस्थितिविषें निषेकनिका प्रमाणरूप स्थिति कहिए है--जैसे विवक्षित निषेकनिके ऊपरिवर्ती 
निषेकनिका नाम उपरितन स्थिति है । गुणश्रेणिका कथनविषैं तौ गुणश्रेणि आयामतैं ऊपरिवर्ती निषेकनिका 
नाम उपरितन स्थिति हैं। केवल उदीरणाका कथनविषै उदयावलोत ऊपरिवर्ती निषेकनिका नाम उपरितन 
स्थिति है इत्यादि जानना । 


बहुरि विवक्षित प्रमाण लीएं नीचले निषेकनिका नाम प्रथम स्थिति है। बहुरि उपरिवर्ती सबंस्थितिके 

“ निषेकनिका नाम द्वितीय स्थिति है । जैसें अंतरायामतैं नीचले निषेक्रनिका नाम प्रथम स्थिति $ ऊँपरले निषेक- 

निका नाम द्वितीय स्थिति है। अथवा संज्वलन क्रोधका जेता प्रमाण छोएं प्रथम स्थिति स्थापी ताके निषेकनिका 
नाम प्रथम स्थिति है । अवशेष सर्व स्थितिके निषेकनिकरा नाम द्वितोय स्थिति है । इत्यादि जानना । 

बहुरि समुदायरूप एक क्रिया विषें जुदा जुदा खंडकरि विशेष करना ताका नाम फालि है । जैसे 

कांडक द्रव्यका कांडकोत्करण काल विपषें अन्यत्र प्राप्त करना तहां प्रथम समय प्राप्त कीया सो कांडककी 

प्रथम फालि, द्वितीय समयविषें प्राप्त कोया सो द्वितोय फालि, इत्यादि । बहुरि अस ही उपश्मन कालविोें 

पहले समय जेता द्रव्य उपशमाया सो उपशमकी प्रथम फालि, द्वितीय समय उपशमाया सो ताकी द्वितीय 

फालि इत्यादि जैसे -हो अन्यत्र जानता । बहुरि अन्य निषेकके परमाणू अन्य निषेक वि्षें मिलाइए तहां 

मिलावना वा देना वा निक्षेपण करना कहिए । जिनि निषेकनिविषें दीएं ते निषेक निक्षेपणरूप जानने। 
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अर जिनि निषेकनिविर्ष न मिलाइए ते निषेक अतिस्थापनरूप जानने । बहुरि द्वितीय स्थितिके निषेकनिका 
द्रव्यकों प्रथम स्थितिके निषेकनिविषें मिलाइए तहां आगाल संज्ञा कहिए है। अर प्रथम स्थितिके निषेकनिका 
द्रव्यकौं द्वितीय स्थितिके निषेकनि वि्षें मिलाइये तहां प्रत्यागाल संज्ञा कहिये । बहुरि विवक्षितके कालका 
जो प्रमाण सोई ताका काल है। जैसें एक कांडकका घात करनेका जो काल ताका नाम कांडकोत्करण काल 
है । तहां प्रथम समयविषें प्रथम फालिका पतन जो नोचले निषेकनिविष प्राप्त होना सो हो है। तातें तिस 
प्रथम समयकों प्रथम फालिका पतन काल कहिए। द्वितीय समयकौं द्वितीय फालिका पतन काल कहिए । 
असें ही अन्त समयकौं चरम फालि पतन काल कहिए । ताके पूर्व समयकौं द्विचरम फालि पतन काल कहिए । 
बहुरि जिस कालविषें अंतरकरण करिए ताका नाम अंतरकरण काल है । बहुरि जिस कालविष क्रोघकों बेदे 
ताके उदयकों भोगवे ताका नाम क्रोध वेदककाल है । असें ही अन्यत्र जानना । 


बहुरि आवलीमात्र कालका वा तितने कालसंबंधी निषेकनिका नाम आवली है। तहां वर्तमान 
समयतें लगाय आवलीमात्र कालकौं आवली कहिए वा तिनिके निषेकनिकौं भी आवली कहिए वा उदयावली 
कहिए । अर ताके ऊपरिवर्ती जो आवलो ताकौं द्वितीयावली कहिए वा प्रत्यावली कहिए। बहुरि बंध 
समयते लगाय आवलीपयंत उदीरणादि क्रिया न होइ सके ताका नाम बंधावली है. वा अचलावलो हैं 
वा आबाघावली है | बहुरि द्रव्य निक्षेपण करते जिनि आवलीमात्र निषेकनिविषँ नाहीं निक्षेपण करिए 
ताका नाम अतिस्थापनावली है । बहुरि स्थितिसत््व घटते जो आवलोमात्र स्थिति अवशेष रहि जाय ताका 
नाम उच्छिष्टावलो है । बहुरि जिस आवलोविष संक्रमण पाइए सो संक्रमणावही अर उपशमन करना 
पाइए सो उपशमावली । इत्यादि असै' ही अन्यत्र जानना । 

बहुरि अन्त: नाम माहीका है सो उक्त प्रमाणतै किछू घाटि होइ तहां अंत: संज्ञा हो है, तहां कोडा- 
कोडीके नीचे कोडिके ऊपरि ताकौं अन्तःकोटाकोटी कहिये । मुहर्त्तत घाटि आवलीतें अधिक ताकौ अंतमुहर्त 
कहिये । दिवसतें किछू घाटि ताकों अंतदिवस कहिये इत्यादि | बहुरि तौनके ऊपरि नवके नीचें ताका नाम 
पृथकत्व हैं। वा कहीं बहुत हजारोंका भी नाम पृथक्त्व है। सो यथासंबंध जानना । बहुरि कहीं दुष्टांत 
अपेक्षा संज्ञा हो है जैसें कोऊ गायका पूंछ क्रमतें घटता हो है तैसें इहां एक एक चय घटता क्रमकर्रि निषेक 
पाइए तहां गोपुच्छ संज्ञा कहिए । बहुरि द्रव्य देनेविषें जहां ऊंटको पी ठिवत्‌ होन अधिकपना होइ तहां उष्ट्रकूट 
संज्ञा कहिए। बहुरि जहां समान पाटीका आकारवत्‌ सर्वस्थाननिवि्ष समान रचना होइ तहां समपट्टिका 
कहिए इत्यादि जानना । या भश्रकार जैसे व्याकरणविष केती इक संज्ञा तौ संज्ञा संधिविषें कहीं, केती इक 
संज्ञा जहां प्रयोजन भया तहां कहीं तैसं इस ग्रंथवि्ष केती इक संज्ञा तौ इहां पोठबंधबिषें कही हैं। केती 
इक संज्ञा आगै शास्त्रविष जहां प्रयोजन होगा तहां कहिएगा । अब इहां द्रव्यका विभाग करनेका विधानकों 
कारण करण सूत्र कहिए है । तहां नाना गुणहानिवि्ें चय घटता क्रमरूप द्रव्यके विभागका विधान कहिए है- 

पहिलें द्रव्य १ स्थिति २ गुणहानि ३ नाना गुणहानि ४ दो गुणहानि ५ अन्योन्याम्यस्त ६राशि इनका 
स्वरूप वा प्रमाण जानना । तहां प्रथम सम्बन्ध विषें स्थिति रचनाकी अपेक्षा करि विवक्षित समयविषैं ग्रहण 
कीए जे समयप्रबद्ध परिमाण परमाणु सो द्रव्य है। ताकी आबाधारहित स्थितिबंधके समयनिका जो प्रमाण सो 
स्थिति है । तहां एक गुणहानिविषैं निषेकनिका प्रमाण सो गुणहानि आयाम है । स्थितिविषें गुणहानिका जो 
प्रमाण सो नाना गुणहानि है । गृुणहानि आयामतेैं दृणा प्रमाण सो दो गुणहानि है| नाना गुणहानिमात्र दूवा 
माडि परस्पर गुर्ण जो प्रमाण होइ सो अन्योन्याम्यस्त राशि है । जैसें मिथ्यात्वका द्रव्य तौ अपने सम यप्रबद्ध- 
मात्र है । स्थिति सत्तर कोडाकोडी सागर है । स्थितिकौं नाना गुणहानिका भाग दीए जो प्रमाण होइ तितना 
गुणहानिआयाम है । पल्यके अर्धच्छेदनिवि्ष पल्यको वर्गशलाकाके अध॑च्छेद घटाएं जो होइ तितना नाना गुण- 
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हानि है । गुणहानि आयामतें दूणा दो गुणहानि है । पल्यक्नौं पल्‍्यको वर्गशलाकाका भाग दीजिए इतना अन्यो- 
न्याभ्यस्तराशि है । अैसें ही अन्य प्रकृतिनिविषं यथासम्भव प्रमाण जानना । अब अनुभाग रचनाकी अपेक्षा 
कहिए है-- 

विवक्षित कर्म प्रकतिके परमाणनिका प्रमाण सो तो द्रव्य हैं। तहां सर्व वर्गणानिका जो प्रमाण सो 
स्थिति है । एक गुणहानिविष्ें वर्गणानिका प्रमाण सो गुणहानिआयाम है । स्थितिविषैं गुणहानिका प्रमाण 
सो नानागुणहानि है । दूणा गुणहानिमात्र दो गुणहानि है। नाना गुणहानिमात्र दवानिकौं परस्पर गणें जो 
हो सो अन्योन्याभ्यस्तराशि है । सो सर्व प्रकृतिनिकी अनुभाग रचनाविषैं इन छहोनिका प्रमाण यथा- 
संभव हीनाधिकपनांकों लोए अनन्त प्रमाण जानना । बहुरि जहां कांडकादि द्रव्य ग्रहिकरि यथायोग्य निषेकनि 
विष निक्षेपण करना होइ तहां कहिए है-- 

जेता द्रग्य प्रह्मा होइ सो तींहि प्रमाण तो द्रव्य है । जितने निषेकनिविष देना होइ तिनिका प्रमाण 
मात्र स्थिति है । गुणहानिका प्रमाण बंधकी स्थितिरचना विर्ष कह्या तितना है। याका भाग हहां सम्मवती 
स्थितिकौं दीएं नाना गुणहानिका प्रमाण आवे है | दूणा गुणहानिमात्र दो गुणहानि है । नाना गणहानिमात्र 
दुवातिकों परस्पर गुणें अन्योन्याम्यस्त राशिका प्रमाण हो है | सो इहां इन छहौका प्रमाण विवक्षित स्थानविषे 
जैसा संभव त॑सा जानना । अब इहां स्थिति रचना अपेक्षा निषेकनिविदैं द्रव्यका प्रमाण ल्यावनेकौं विधान 
कहिए है-- 

प्रथम दृष्टांत--जैसें द्रव्य तरेसठिस ६३००, स्थिति अठतालीस ४८, गुणहानि आयाम आठ ८, नाना 
गुणहानि छह ६, दो गुणहानि सोलह १६, अन्योन्याम्यस्त राशि चौसठि ६४, स्थापि विधान कहिए है- 'दिवड॒ढ 
गुणहाणिभाजिदे पढमा” सर्व द्रब्यकीं साधिक ड्योढ गुणहानिका भाग दीएं प्रथम निषेक होइ जैसें तरेसटिसै- 
कौं साधिक बारहका भाग दीए पांचसे बारा होइ। बहुरि 'तं दोगुणहाणिणा भजिदे पचयं! तिस प्रथम 
निषेककों दो गुणहानिका भाग दीए' चयका प्रमाण आव॑ है! जंसें पांचस बाराकौं सोलहका भाग दीए बत्तीस 


होंइ सो द्वितीयादि निषकनिवि्ष एक एक चय प्रमाण द्रव्य घटता जानना । जैसे द्वितोय निषेकनिविष च्यारिसे 
असी, तुतीयविषें ब्यारिस अठतालीस इत्यादि जानना । 

बहुरि असे क्रमतें जिस निषेकविष प्रथम निषेक्र्तें आधा प्रमाण होइ तहांते लगाय दूसरी गुणहानि 
जाननी । जैसें दूसरी गुणहानिका प्रथम निषेक दोय से छप्पन | बहुरि तहां चयका प्रमाण प्रथम गुणहानितें 
आधा है । जैसे सोलह । सो इहां भी द्वितीयादि निषेकनिविषें एक एक चय घटता क्रम जानना | अँसे प्रथम 
- गुणहानितै द्वितोय गुणहानिविधे द्रव्य चय निषेकनिका प्रमाण आधा भया। याही प्रकार तृतीयादि गुणहानिनि- 
विष पूर्व पू्॑ गुणहानित द्रव्य चय निषेकनिका प्रमाण क्रमत आधा आधा जानना। सो जितना नाना 


गुणहानिका प्रमाण होइ तितनो गुणहानिनि विषें अँसे रचना करनो । जैसे दृष्टांतविष॑ रचना भैसी-- 


२८८।| १४४ ७२| ३६ १८। ९ 
३२०। १६७० ८० ४०| २०।| १७० 
३५२| १७६॥ ८८ ' ४४ २२ ११५ 
३८४ १९२ ९६ ४८ २४ १२ 
४१६९| २०८| १०४ ५२ २६| १३ 
डंडटा २२४ १९२ ५६| २८| १४ 
४८० २४०| १२० ६० ३० १५ 
५१२। २५६| १२८।/ ६४ ३२|। १६ 


बहुरि अन्यप्रकार विधान कहिए है-- 
सर्व द्रव्यकौ एक घाटि अन्योन्याम्यस्त राशिका भाग दीए अंत गुणहानिके द्रग्यका प्रमाण आव॑ है 
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जैसे तरेसठिसैकों तरेसठिका भाग दीए' सौ हौइ । बहुरि द्विचरम गुणहानि आदि विषें दूणा दूणा होइ। आधा 
अम्योन्या म्यस्त राशिकरि अंत गुणहानिके द्रव्यकौ गुणें प्रथम गुणहानिका द्रव्य हो हैं। जैसें सौकों बत्तीस करि 
गुणें बत्तीससै होंइ । असे गुणहानिके द्रव्यका प्रमाण ल्याइ अब गृणहानिनिविष' निषेकनिके द्रव्यका प्रमाण 
ल्याइए है, तहां प्रथम गणहानिका सर्व द्रव्य वा निषेकनिका प्रमाण जानना । 

जैसी द्रव्य बत्तीससे ३२००, निषेक आठ, तहां “अद्धाणेण सव्वधने खंडिद मज्श्षिम- 
धणमागच्छदि' अध्वान जो निषेकनिका प्रमाणमात्र गच्छसोकरि सर्वधन जो सर्वंद्रब्य सो भाजित 
कीएं बीचके निषेकका प्रमाणमात्र मध्यम धन आवे है। जैसें बत्तोससैकौं आठका भाग दीएं च्यारिस होइ । 
बहुरि 'तं रूऊणद्धांणूणेण णिसेयभागहारेण ह॒दे पचयं तिस मध्यम घनकों एक घाटि गच्छका आधा प्रमाण 
करि हीन जो निषेक भागहार दो गुणहानि ताका भाग दोएं चयका प्रमाण आवे है । जंस सातका आधा 
साढा तीन ताकरि हीन सोलहकौं कीएं साढा बारह ताका भाग च्यारिसंकों दीएं बत्तीस पाये सो चयका 
प्रमाण है । बहुरि 'तं दोगुणहाणिणा गुणिदे आदिणिसेयं, तिस चयकौं दो गुणहानिकरि गुण प्रथम निषेकका 
प्रमाण आवै हैं। जैसे बत्तोसकौं सोहलकरि गुणें पांचस वारह होइ । बहुरि तत्तो विशेषहोणकम' तहां पीछे 
द्वितीयादि निषेकनिविर्ष विशेष कहिए चयका प्रमाण ताकरि हीनक्रम जानना । एक एक्र चयमात्र घटता 
क्रमत जानना । तहां एक एक अधिक गुणहानिकरि चयकोौं गृणें अंत निषेकका प्रमाण हो हैं । जैसें नवकरि 
बत्तीसकों गुणें दोयर्स अठ्यासोी होइ । बहुरि अँसे ही द्वितीयादि गुणहानिका द्रव्य स्थापि तहां नि्षकनिके 
द्रव्यका प्रमाण ल्यावना । द्वितीयादि गुणहानिनिविषें पूर्व गुणहानितैं द्रव्यका वा चयका वा निषेकका प्रमाण 
क्रमतें आधा आधा जानना । असे विधान कह्या | ' 

बहुरि अनुभाग रचनाविषें भी जैसें ही विधान जानना । विशेष इतना--इहां द्रव्यादिकका प्रमाण 
जैसा संभव तैसा जानना । बहुरि तहां जैसें निषेकनिविषें परमाणूनिका प्रमाण ल्याया तैसें इहां वर्गणानिविषें 
परमाणुनिका प्रमाण ल्यावना । बहुरि असे ही देने योग्य द्रव्यवि्षं भी विधान जानना । विद्येष इतना--इहां 
द्रव्यादिकका प्रमाण जैसा संभव तैसा जानना । बहुरि पूर्वोक्त प्रकार तहां निषेकनिका प्रमाण ल्याइ प्रथमादि 
निषेकनिका जो प्रमाण आव॑ तितना द्रव्य पूत्र जिनिविषें द्रव्य देना तिनि सत्ताके प्रथमादि निषेकनिविषें 
याकों मिलाय देना । बहुरि जहां द्रव्यकौं स्‍्तोक निषेकनिहीविषें देनां होइ तहां गुणहानि रचना तौ संभव 
नाही । तहां द्रव्य कैसें देना ? सो कहिए हैं--- 

जैसे एक गणहानिके निषकनिविष द्रव्यक्रे प्रमाण ल्यावनेका विधान कह्मया है तैस ही “अद्धाणेण 
सव्वधणे खंडिदे मज्झ्विमधणमागच्छदि इत्यादि विधानतें तहां प्रथमादि निषेकनिका प्रमाण ल्यावना। 
विशेष इतना--इहां जितने 'निषेकनिविषें द्रव्य देना होइ तीहि प्रमाण गउछ स्थापना । भर जेता द्रव्य तहां 
देने योग्य होइ तीहि प्रमाण द्रव्य स्थापना | असें कीएं जो प्रथमादि निषेकनिका प्रमाण आये तिलने 
द्रव्यकों विवक्षितके पूर्वे ससारूषी जे प्रथमादि निषेकः पाइए हैं तिनविषें मिलाय देना। उदयावलीविपें 
द्रव्य देना होइ तहां वा स्तोक स्थिति रहि गएं उपरितन स्थितिबिषें द्रव्य देना होइ तहां वा अन्यत्र असा 
विधान जानना । बहुरि गुणश्रेणी आयाम आदि बिफें द्रव्य देना होइ तहां विधान कहिए है-- 

'प्रक्षेपयोगोद्धता मिश्रपिंडप्रक्षपकाणां गुणको भवेदिति” इस करण सूत्र अनुसारि विधान जानना । सो 
कहिए है--जैसें सीरके द्रब्यका नाम तौं मिश्रपिंड है । अर सीरीनिके विसवानिका नाम प्रक्षेप है । सो प्रक्षेपका 
जोड देह ताका भाग मिश्रपिंडकों दीए' जो एक भागका प्रमाण श्राव सो प्रक्षपक, जे अपने अपने विसवे 
तिनिका शुणकार हो है। सो इनकों परस्पर गुण जो जो प्रमाण आबै सो सो अपने अपने विसवानिके स्वामी 
जे सीरी तिनिका द्रव्य जानना । इहां सीरका द्रव्य मिश्रपिंड सो सतरहर्स १७००, बहुरि सोरोनिके विसबे 
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एकका एक, दूसरेके च्यारि, तीसरेके सोलह, चौथेके चौसठि १ | ४ | १६। ६४ ए प्रक्षेप । बहुरि इनिका 
जोड पिच्यासो ताका भाग मिश्रपिडकौं दोए बोस पाए, ताकरि अपने अपने प्रक्षेप जे विसवे तिनकौँ गुण 
पहिलेका वीस दूसरेका असी तीसराका तीनसे वीस चौथाका बारहरी असी द्रव्य आवे हैं। अंसें ही गुण- 
श्रेणीका आयामविषे जेता द्रव्य देना सो ती मिश्रपिड ज्ञानना। बहुरि गुणश्रेणिआयामके प्रथम समयकी एक 
शलाका, द्वितीय समयकी तातें असंख्यातगुणी शलाका, तृतीय समयकी तातें असंख्यातगुणी शलाका 
इसहीं प्रकार असंख्यातगुणा क्रम लीएं ताका अंत समय पर्यतकी शलाका जाननी । इसका नाम प्रक्षेपक है । 
इनिकौं जोड़ें जो प्रमाण आवे ताका भाग तिस सर्व द्रबव्यकौं दीए जो प्रमाण होइ तिसकरि अपनी अपनो 
शल्ाकानिका प्रमाणकों गुण गुणश्रेणीआयामके प्रथमादि समयसंबंधी निषेक्नि विषैं द्रव्य देनेका प्रमाण आव॑ 
है | इतना इतना द्रव्य गुणश्रेणीआयामके प्रथमादि निषेकनि विषें मिलाइए हैं। बहुरि अँसें ही गुणरक्रमविषें 
विधान जानना । इडां जो गुण संक्रमकरि अन्य प्रकृतिरूप परिणमावने योग्य सर्व द्रव्य सो मिश्रपिड अर 
गुणसंक्रमकालके प्रथमादि समय संबंधी एक आदि क्रमतें असंख्यातगुणी शलाका सो प्रक्षेपक है । इनिके 
जोडका भाग भिश्रपिंडकौं देइ लब्धकरि अपनी अपनी शल्ाकाकौ गुणें गुणसंक्रमकालका प्रथमादि समयनिविषें 
अन्य प्रकृतिरूप परिणमावने योग्य द्रव्यका प्रमाण आवे है। याही प्रकार अन्यत्र भी यथासंभव मिश्रपिड वा 
प्रक्षेपनिका प्रमाण जानि जैसा जहां संभव तैसा तहां जानना | या प्रकार द्रव्य देना आदि विषे विधान 
कहा । अब मत्ताविष जे निषेक पाइए है तिनके द्रव्य जाननेका विधान कहिए है-- 


विवक्षित कोई एक समयव्िषें जो सत्तारूप कर्म परमाणुनिका द्रव्य है तहां स्थितिसत्त्वका प्रथम 
समय' वर्तमान है | तींहि विष उदय आवने योग्य जो द्रव्य सो प्रथम निषेकका द्रव्य है। ताका प्रमाण तौ 
संपूर्ण समयप्रबद्धमात्र है | काहेतें ? सो कहिए है-- 


पूर्व जें समय समय प्रति समयप्रबद्ध बांधे तिनिविषें जिस समयप्रबद्धका एक हू निषेक पूर्वे गल्या 
नाही ताका तौ प्रथम निषेक इस समय विषे उदय होने योग्य है। जाका एक निषेक पूर्वे गल्या ताका 
द्वितीय निषेक इस समय वि्ें उदय होने योग्य है । इसही क्रमतें जाका एक निषेक बिना अवद्योष सर्व निषेक 
गले ताका अंत निषेक इस समय विषें उदय होने योग्य हैं। अँसें एक एक समयप्रबद्धका एक एक निषेक 
मिलि इस विवक्षित समयविषें उदय भवने योग्य संपुण समयप्रबद्धमात्र द्रव्य भया सो सत्ताका प्रथम निषेक 
हैं। जसे एक समयप्रबद्धक पांचस बारह, दूसरेका च्यारिसे असी इत्यादि निषेकनिका द्रव्य मिलि तिरेसठिसे 
होइ । बहुरि स्थितिसत्त्वका दूसरे समयविषें उदय आवबने योग्य द्रव्य प्रथम निषेक घाटि समयप्रबद्ध मात्र 
है । कैसे ? सो कहिए हे-- 


प्रथम समयविषें जिस समयप्रबद्धका प्रथम निषेक गले ताका तो दूसरा निषेक हैं। अर जाका 
दूसरा निषेक गर्र ताका तोसरा निषेक इत्यादि क्रमतें दूसरे समय उदय आवने योग्य निषेक हैं सो सर्व 
भिलि प्रथम निषेक घाटि समयप्रबद्धमात्र हो हैं। सो यह सत्ताका द्वितीय निषेक है। इहां प्रथम निषेकमात्र 
चय घटता भया । जैस एक समयप्रबद्धका च्यारिसे असी, दूसरेका च्यारिसे अठतालीस इत्यादि निषेकनिका 
द्रव्य मिलि सत्तावनस अठ्यासो होइ । इृहां प्रथम समयविष्ष जाका अन्त निषेक गल्या ताका तौ कोई निषेक 
रह्मा नाहीं। अर प्रथम तिषेक जाका इस दूसरे समयविष॑ उदय होयगा अैसा समयप्रबद्ध न बधैगा तब 
वाका सत्त्व होइगा, इस समयविष है नाहीं, तातें सत्ताके द्वितोय निषेकका प्रमाण पूर्वोक्त जानना । बहुरि 


स्थितिसत्त्वका तुतोय समयविष उदय आवने योग्य प्रथम द्वितीय निषेक घाटि समयप्रबद्धमात्र द्रव्य है | 
कैस ? सो कहिए हे--- 
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दूसरे समय जाका द्वितीय निषेक गल्या ताका तीसरा निषेक, जाका तीसरा निषेक गल्या ताका चौथा 
निषेक इत्यादि क्रमते तीसरे समयवि्षे उदय आवने योग्य है सो सर्व मिलि प्रथम द्वितीय निषेक घाटि समय- 


प्रबद्धमात्र द्रव्य है। सो सत्ताका तृतीय निषेक है | इहां द्वितीय निषेकमात्र चय घटता भया । जैसें एक समय- 
प्रबद्धका च्यारिसे अठतालीस, दूसरेका च्यारिसे सोला इत्यादि मिलि तरेपनस आठ होइ। इहां भी पूबबंबत 


कारण जानना । ऐसे ही क्रमतें स्थिति सत्वका अन्त समयवित्र उदय आबने योग्य समयप्रबद्ध अन्त 


निषेकमात्र द्रव्य हैं। काहेतैं? सो कहिए हें--इस बतंमान समयविपषैं जो सत्त्व द्रव्य है तिसविपषें स्थिति- 
सत्त्वका अंत समयविषं एक समयप्रबद्धकाँ एक अंत निषेक अवशेष रहेगा । अवशेष सव समयनिविष 


गलेंगे । बहुरि जिनिका आगामी कालविपएं बंध होइगा तिन समयप्रबद्धनिका तिस समय विषें उदय आवने 
योग्य निषेक होंगे तिनिका अबार अस्तित्व नाहीं। तातें समयप्रबद्धका एक अंत निषेकमात्र ही सत्ताका 
अन्त निषेक जानना । जैसे अंत निषेकके परमाण नव, या प्रकार इन सर्ब सत्ताके निषेकतिका जोड़ दोए 


किचिदून द्रधर्ध गुणहानि गुणित समयप्रवद्धमात्र प्रमाण हो है सोइ सत्व द्रव्य जानना । जैसे तरेसठिसे अर 
सत्तावनसे अट्यासी इत्यादि एक एक निषेक धाटि क्रम लोएं सत्ताके निषक लिखि तिनिका जोड दीए 


गुणहानि आयाम आठ ताका ड्योढ बारह तामैं किछू धटाइ ताकरि समयप्रबद्धका प्रमाण तरेसठिसे ताकौं 
गुणें इकहत्तरि हजार तीनसे च्यारि हो है। सो यहु कथन त्रिकोण यंत्रकी रचनाकरि गोम्मटसारविषैं 
दिखाया है सो जानना । या प्रकार स्थिति सत्त्वके निषेकनिका द्रव्य स्वयंसिद्ध तौ ऐसा क्रम लीए जानना । 
बहुरि जो उत्कर्षण अपकर्ष ण गुणश्र णि संक्रमण आदिके वशतें अन्य निषेकनिका द्रव्य अन्य निषेकनि- 
विषें प्राप्त भया होइ वा अन्य प्रकृतिका द्रव्य अन्य प्रकृतिविषं प्राप्त भया होइ तो तहां यथासम्भव 
आय द्रव्यकी अधिकता कीए' व्यय द्रव्यकी हीनता कीए जिस प्रमाण लीए संभव तिस प्रमाण लीए 
सत्ताके निषंकनिकी रचना जाननी । इहां जैसे लोकविषं जमा खरच कहिए तैसें विवक्षित विर्ष और परमाणु 


आनि मिलें ताका नाम आय द्रव्य हैँ विवक्षितमैस्यों परमाण्‌ निकसि अन्यत्र प्राप्त मए ताका नाम व्यय 
द्रष्य जानना । विद्दोष इतना--जहां निषेकनिका द्रव्य चय घटता क्रम लछीए निकसे, जेस निषेकनिका 
द्रव्यकों अपकर्षण भागहारका भाग देद एक भाग ग्रहण कीया तहां पूर्व निषेकनिका सत्त्व जेसें चय घटता 


क्रम लाए था तैस ही चय घटता क्रम लोए द्रग्यका ग्रहण भया । बहुरि जहां निषेकनिविषें चय घटता क्रम 
लोए द्रव्य मिलाया, जैसे उदयावली आदिके निषेक पूर्व चय घटता क्रम लीए थे तिनविष चय घटता क्रम 
लीए ही द्रव्य दीया । तहां तौ भाय व्यय होत संते भी यथासम्भव चय घटता अनुक्रम रहे है । बहुरि जहां 
निषकनिका द्रव्य हीनाधिक क्रम लीए' ग्रहण करिए वा कोई निषकनिका द्रव्य ग्रहण करिए कोई निषकनिका 
नाही ग्रहण करिए, बहुरि जहां हीनाधिक क्रमकरि वा गुणकार क्रमकरि द्रव्य दीया होइ तहां जो निकस्या वा 
मिलाया द्रव्य स्तोक होइ अर सत्त्व द्रव्य बहुत होइ तो यथासम्भव चय घटता क्रम रहै अर निकस्या वा 
मिलाया द्रव्य बहुत होई अर सत्त्वद्रब्य स्तोक होइ तौ तहां चय घटता क्रम नाही रहे है । ऐसें स्थितिसत्त्वविषें 
निषेकनिका प्रमाण आव॑ है। बहुरि अनुभाग सत्त्वविषें वर्गणानिका प्रमाण पूर्वोक्त प्रकार ल्यावना वा वर्गणानि- 
विष यथासम्भव द्रव्य निकासें वा मिलाए' पुर्वोक्त प्रकांर चय घटता क्रमका रहना वा न रहना जानना । 
बहुरि अनिवुृत्तिकरणविषें अपूर्व स्पर्धक वा कृष्टिनिका नवीन सत्त्व हो है। ताका विधान तहां अवसर आएं 
लिखेंगे सो जानना । ऐसे सत्वद्रन्यवि्षें क्रम जानना । 

या प्रकार हहां द्रव्य देना आदि विष विधान कह्मा है सो ऐसें इहां जो यहु कथन कीया है ताकों 
नीकें यादि करि छेना । जो इस कथनका स्मरण होइगा तौ आगें ग्रंथविषे नीकें प्रवेश होगा अर अर्थंकों नीकें 
पहिचानोौगे । इस ही वास्तें पहिलें यहु केताइक कथन कीया है । जाका इहां व्याख्यान कीया ताका प्रयोजन 


प्रंथविषष जहां आवे तहां कथन कौया ताके अनुसारि स्वरूप जानना । बहुरि व्याख्यान तौ सर्व आगें ग्रंथ- 
बिषें होइ होगा । ऐसें पीठबंध कीया । ०] 
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द्रव्यानुयोग परम गम्भीर और सूक्ष्म है, निम्नेन्थप्रवचनका 
रहस्य है, शुक्ल ध्यानका अनन्य कारण है । शुक्ल ध्यानसे केवल- 
ज्ञान समुत्पन्त होता है। महाभाग्यसे उस द्रव्यानुयोगकी प्राप्ति 
होती है । 

दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे अथवा नष्ट होनेसे, विषयके प्रति 
उदासीनतासे और मह॒त्पुरुषके चरणकमलकी उपासनाके बलसे 
द्रव्यानुयोग परिणत होता है । 

ज्यों-ज्यों संयम वर्धमान होता है, त्यों-त्यों द्रव्यानुयोग यथाथे 
परिणत होता है। संयमकी वृद्धिका कारण सम्यक्दरशंनकी निमंलता 
है, उसका कारण भी (द्रव्यानुयोग' होता है । 

सामान्यतः: द्रव्यानुयोगकी योग्यता पाना दुलंभ है। आत्माराम- 
परिणामी, परम वीतरागदृष्टिवान्‌, परम असंग ऐसे महात्मा पुरुष 
उसके मुख्य पात्र हैं । 

हे आय॑ ! द्वव्यानुयोगका फल सब भावसे विराम पानेरूप 
संयम है। इस पुरुषके इन वचनोंको तू अपने अंतःकरणमें कभी भी 
शिथिल मत करना । अधिक क्या ? समाधिका रहस्य यही है । सब 
इःखसे मुक्त होनेका अनन्य उपाय यही है। 

फः धड ४०० 

यदि मन शंकाशील हो गया हो तो 'द्रव्यानुयोग' विचारना 
योग्य है; प्रमादी हो गधा हो तो “'चरणकरणानुयोग” विचारना 
योग्य है; और कषायी हो गया हो तो 'धर्मकथानुयोग” विचारना 
योग्य है; जड हो गया हो तो “गणितानुयोग' विचारना योग्य है। 

--श्रीमद्‌ राजखंत्र 
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क्री आचाय॑ नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तो 
विरचित 


_ 
लाग्ग्सित 


संस्कृत तथा हिन्दी टीोकाहय सहित 


जयंत्यन्बहुमहँतः सिद्धा: सुयुंपदेशका: । साधवो भव्यलोकस्य दरणोत्तममंगलम्‌ ॥ १४ 
श्रोनागायंतनुजातज्ञांतिनाथोपरोधत: । वृत्तिभेव्यप्रबोधाय ३-४०+स-तूू् कथ्यते ॥ २॥ 


जो भव्य जीवोंके लिए शरणरूप और सर्वोत्कृष्ट मंगलस्वरूप हैं वे अरहंत सिद्ध, आचाय॑, 
उपाध्याय और साधु जयवन्त हों ॥१॥ 


श्री नागायके पृत्र शान्तिनाथके अनुरोधवश में ( संस्कृत टीकाकार ) भव्य जीवोंको उत्कृष्ट 
सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिके लिए श्री लब्धिसार ग्रन्थको वृत्ति लिखता हूँ ॥२॥ 


श्रीमान्नेमिचंद्रसिद्धांतचक्रवर्ती सम्यक्त्वचूडामणिप्रभूतिगुणनामांकितचामुंडरायप्रश्नानुरूपेण. कषाय- 
प्राभुतस्य जयधवलाब्यद्वितीयसिद्धांतस्य पंचदशानां महाधिकाराणां मध्ये पश्चिमस्कंधाख्यस्य पंचदष्स्यार्थ संगृह्य 
लब्धिसारनामधेयं शास्त्र प्रारभमाणों भगवत्पंचप रमेष्ठिस्तवप्रणामपूविकां कर्तव्यप्रतिज्ञां विधत्ते-- 

अब कतंव्यका प्रारंभ करिए है। आगें चामुंडराय नामा राजाके प्रइनके वशतें कषायप्राभत 
अर ताहीका द्वितीय नाम जयधवल ताके पंद्रह अधिकार तिनिविषें पश्चिम स्कंधनामा पंद्रह्नां 
अधिकार ताका अथेंकों ग्रहण करि श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती लब्धिसार नामा ग्रंथ कीया, 
ताके सूत्रनिका संक्षेपमात्र अर्थ लिखिए है। तहां प्रथम लब्धिसार टीकाके अनुसारि केतेइक 
सूत्रनिका अ्थ लिखिए है | टीकाविषें विस्तारतें व्याख्यान है। इहां ग्रंथ बधनेके भयतें संकोचरूप 
व्याख्यान करिए है। तहां प्रथम हो मंगल करिए है-- 


विशेष--श्रीनेमिचन्द्र ।सदन्एजंभ्रापर्तीनी षट्खण्डागमके अन्तगंत जीवस्थान खण्डके 
चूलिकानामक अर्थाधिकारकी ८ वीं चूलिका और कषायप्राभृतके स्वयं गुणधर आचाय॑ द्वारा स्थापित 
अन्तके ६ अर्थाधिकारोंका आल्म्बन लेकर लब्धिसार और क्षपणासार महान्‌ ग्रन्थकी रचना की 
है। कषायप्राभृतके अन्तमें पश्चिमस्कन्‍्धनामक एक अनुयोगद्वार अवश्य है। किन्तु उसमें केवलि- 
समुद्धात्तके प्रथम समयसे लेकर सिद्धिगति प्राप्त होने तकके काय॑विशेषका मात्र निर्देश है। उसमें 
दर्शंनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी उपशमना और क्षपणाका विधान नहीं है। 


रे लब्धिसार 


चौपाई--श्रो अरहंत सिद्धिवर सुरि | उपाध्याय धारे गुणभूरि|। 
साध परम मंगल जग श्रेष्ठ । जय शरणागत्तकों परमेष्ठ ।। 
| अथ सुल सृत्र 
सिद्धे जिणिदचंदे आयरिय-उवज्ञञाय-साहुगणे | 
वंदिय सम्मदंसण-चरित्तलद्धि परूवेमी ॥ १ ॥ 


सिद्धान्‌ जिनेन्द्रचन्द्रान'आचार्योपाध्यायसाधुगणान्‌ । 
वंदित्वता सम्यग्दशंनचारित्रूब्धि प्ररूपपासः ॥ १७ 
सं० टी०--सिद्धान्‌ जिनेंद्रचंद्रानाचार्योपाध्यांइझा साधुगणान्‌ बंदित्वा सम्यग्यदर्शनचारित्रलूब्धि 

प्ररूपयाम: । सम्यग्दर्शन-सम्यक चारित्रयो्लब्धि:-प्राप्तिय॑स्मिन्‌ प्रतिपाद्यते स लब्बिसाराख्यो ग्रंथ: तं प्ररूपयाम: 
इति शास्त्रकारेण क्ृत्यप्रतिज्ञा दशिता। पूर्व कि कृत्वा ? वंदित्वा-स्तुत्वा प्रणम्य चेत्यर्थ:। कान ? 
जिनेंद्रचंद्रान-जिनेद्रा अहंन्त: चंद्रा इव चंद्राः. सकललोकप्रकाशकाल्हादकत्वात्‌ । मुख्यों बाय॑ चंद्रशब्द: । तथा 
सिद्धानू-कृतकृत्यानुपलब्धस्वात्ममनइत तथा आचार्यान्‌ पंचाचारप्रवर्तनपरानू तथा उपाध्यायान-उपेत्य 
विनयादधीयते भव्यलोका येभ्य इत्युपाध्यायास्तान तथा साधथुगणांइच-साधयंति मोक्षमार्गमाराधयंतीति 
साधवस्तेषां गणान्‌ देशान्तरकालान्तरवर्तिन: समूहान्‌ गुरुकुलभेदभिन्‍्नान्‌ वा ॥ १ || 


स० चं०--जिनेंद्र अरहंत तेई भए सकल लोकके प्रकाशनेतें वा आल्हाद करनेतें चंद्रमा 
“तिनिकौं अर कृतकृत्य भए सिद्ध भगवान तिनिकौं अर पंचाचारके प्रवतंक आचाय॑ तिनिकौों अर 
अध्ययन करना करवानाविषें अधिकारी उपाध्याय तिनकौं अर मोक्षमागंके साधक साधुसमूह 
तिनिकौं वंदिकरि सम्यग्दर्शन-सम्यकचा रित्रकी लब्धि कहिए प्राप्ति सो जिसविपषें प्रतिपादन करिए 
अंसा लब्धिसार नामा शास्त्र ताकौं हम प्ररूपे हैं। असी आचायं प्रत्तिज्ञा करी ॥ १ ॥ 
एवं कृतपंचपरमेण्ठिस्तवप्रणाम रूपमुख्यमं गल आचार्य: प्रथमोहिष्टस म्यग्दर्शनप्राप्त्युपायप्ररूपणं प्रक्रमते--- 
चदुगद मिच्छो सण्णी पृण्णों गब्भज विसुद्ध सागारो । 
क 4. की ७ ७ | 
पढठम्ुुवसम॑ स॒ गिण्ददि पंचमवरलद्धिचरिमम्हि ॥ २ ॥ 
चतुर्गंतिसिथ्यः संज्ञी पूर्ण: गर्भजो विशुद्ध: साकारः। 
प्रथभोपश्षामं स॒ ग्ह्लाति पंचमबरलब्धिचरसे ॥ २ ॥ 
सं० टी०-चतुर्गंतिमिथ्यादृष्टि: संज्ञी: पूर्णो गर्भजो विशुद्ध: साकार: प्रथमोपशमं गृह्लाति पंचमवर- 
लब्धिचरमे । अनादि: सादिर्वा मिथ्यादृष्टिरेव चतसृष्वपि गतिपृत्पन्न: दर्शनमोहस्य प्रथमोपशमं गुह्लाति 
करोतीत्यथ: । तियग्गती तु संज्ञी पंचेंद्रिय एवं नान्‍्य: । तियंग्मनुष्यगत्योस्तु पर्याप्तको गर्भदचैव नान्‍्य: । स च 
चतुगंतिमिथ्यादृष्टिविशुद्ध एवं क्षयोपशमलब्धिप्रथमसमयादारभ्य प्रतिसमयमनंतगुणबृद्धचा वर्धमानविदुद्धि- 
रित्यर्थ:। सोडपि साकारोपयोगवानेव, गुणदोषादिविचाररूपज्ञानोपयोगे सत्येव तत्त्वार्थश्रद्धानरूपसम्यक्त्व- 


१. सो पुण पोचदिओ'सण्णी -मिच्छाइट्टी पल्ञत्तओं सव्वविशुद्धो जी० चु० ८, सू० ४ । सो देबो वा 
णेरइओ वा तिरिक्खों वा मणुसो वा। इत्थिवेदों पुरिसवेदों णबुंसयवेदों वा। मणजोगी वचिजोगी कायजोगी वा । 
कोधकसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई वा, कितु हायमाणकसाओं । असंजदों । मदि-सुदसागारुवजुत्तो । 
तत्य अणागारुवजुत्तों णत्थि, तत्थ वज्ञत्थे पउत्तीए अभावादो । छण्णं लेस्साणमण्णदरलेस्सो, कितु हायमाण 
असुहलेस्सो बड्डुमाणसुहलेस्सो । भव्बों | आहारी । ध० पु० ९, पु० २०७ । क० पा० पृ० ६९१५। 


प्रथमोपशम-सम्यक्त्व-ग्रहण-पात्रता रे 


प्राप्तिसिभवात्‌, अनाकारे दर्शनोपयोगे तद्विचाराभावात्‌ । कस्मिन्‌ काले प्रथमोपशमं गृह्दति ? पंचमी लब्धि: 

करणलब्धि: तस्या वर: उत्कृष्टो भाग: अनिवृत्तिकरणपरिणाम:, तस्य लब्धि: प्राप्त: तस्या: चरमसमये 

प्रथमोपशमसम्यकत्वं गृक्दाति जीव इत्यर्थ:। स च भव्य एवं, अभव्यस्य तद्ग्रहणायोग्यत्वात्‌ । विशुद्ध इत्यनेन 

शुभलेव्यत्वं संगृहीतम्‌, उदयप्रस्तावे स्त्यानगृ द्वाच्ादित्रयोदया भावस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ जागरत्वमप्यक्तमेव ॥२॥। 
तहां प्रथम ही प्रथमोपशमसम्यक्त्वका विधान कहिए है-- 


स० चं०-च्यारथो गत्तिवाला अनादि वा सादि मिथ्यादृष्टि संज्ञी पर्याप्त गभेंज मंद कषायरूप 
जो विजुद्धता त्ाका धारक, गुण दोष विचाररूप जो साकार ज्ञानोपयोग ताकरि संयुक्त जो जीव 
सोई पांचवीं करण लब्धिविषें उत्कृष्ट जो अनिवृत्तिकरण ताका अंत समयविपषें प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वकौं ग्रहण करे । इहां अंसा जानना-- 
जो मिथ्यादृष्टि गुणस्थानतें छूटि उपशम सम्यक्त्व होइ त्ताका नाम उपशम सम्यक्त्व है । 
बहुरि उपशमश्रेणी चढ़ता-क्षयोपशम सम्यकत्वत जो उपशम सम्यक्त्व ताका नाम द्वितीयोपशम 
सम्यक्त्व है, तातें मिथ्यादृष्टिका ग्रहण कीया है। बहुरि सो प्रथमोपशम सम्यकत्व तिर्य॑च गतिविषें 
असंज्ञी जीव हैं तिनकों न हो है । अर मनुष्य तिय॑चविषें लब्धि-अपर्याप्तक अर सन्म्‌छेन हैं तिनके 
न हो है। बहुरि च्यारदयो गतिविपषें संक्लेशताकरि युक्त जीवकें न हो है। बहुरि अनाकार दर्शनोप- 
योगका धारीकों न हो है, जातें तहां तत्त्वविचार न संभवे है | बहुरि आगें तीन निद्राके उदयका 
अभाव कहैंगे, तातें सूता जीवकें न हो है । अर भव्यहीके सम्यक्त्व हो है, तातें अभव्यर्क न हो है। 
ए भी. विशेषण इहां संभवे हैं ।। २॥। 
विशेष--यहाँ मुख्यरूपसे तीन बातोंका स्पष्टीकरण करना है--(१) जिस अनादि भिथ्यादृष्टि 
भव्य जीवका संसा रमें रहनेका काल अधिकसे अधिक अधंपुद्गल परिवत्तंनप्रमाण शेष रहता है वह 
उक्त कालके प्रथम समयमें प्रथभोपशम सम्यक्त्वके योग्य अन्य सामग्रीके सज्द्भावमें उसे ग्रहण कर 
सकता डै। उस समय उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति नियमसे होती है ऐसा कोई नियम नहीं 
है। मुक्त होनेके पूवें इस कालके मध्यमें कभी भी वह प्रथमोपशम-सम्यक्त्वको प्राप्त करता है। 
प्रथमोपशमसम्यक्त्वके छूटने पर सादि मिथ्यादष्टि जीव पुनः पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण 
कालके जाने पर ही उसे प्राप्त करनेके योग्य होता है, इसके पूर्व नहीं ! (२) संस्कृत टीका में शुद्ध 
पदका शुभ लेश्यारूप अर्थ किया है। किन्तु नरकगतिमें शुभ लेश्याओंकी प्राप्ति सम्भव नहीं हे। 
जीवस्थान चलिकामें विशुद्धपदके स्थानमें स्वविशुद्ध पद आया है। वहाँ इस पदका अथ्थं 'जो जोव 
अध:प्रवुत्ततरण आदि तीन करण करनेके सन्मुख है' यह जीव लिया गया है। प्रकृतमें विशुद्ध 
पदका यही अथ॑ ग्रहण करना चाहिए । (३) यहाँ गाथामें अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें यह जीव 
प्रथभोपशम सम्यकत्वको प्राप्त करता है ऐसा कहा गया है सो उसका आशय यह लेना चाहिए कि 
अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयके व्यतीत्त होने पर अगले समयमें यह जीव प्रथमोपद्मसम्यक्त्वको 
प्राप्त करता है। शेष कथन सुगम है । 
अथ पंचलब्धिनामोदहेशं तत्कार्यविभागं च कुर्वन्नाह-- 
खयउवसमियविसोह्दी देसणपाउग्गकरणलद्धी य। 
यत्तारि वि सामण्णा करणं सम्मत्तचारित्ते ॥ ३ ॥ 
क्षयोपशमविशुद्धी. वेशनाप्रायोग्यकरणलब्धयश्थ । 
सतस््रोषपि सामान्या- करणं सम्पकत्वचारिधत्रे ॥॥ ३ ॥ 


है लब्धिसार 


सं० टी ०-क्षयोपशमविशद्धिदेशनाप्रायोग्यताक रणलब्धयरच चतस्रोषपि सामान्यात्‌ करण सम्यकत्वचारित्रे। 

लब्धिशब्द: प्रत्येकम भिसंबध्यते क्षयोपशमलब्धि: विशद्धिलब्धि: देशनालब्धि: प्रायोग्यतालब्धि: करणलब्धिदचेति 
एता: पंच लब्धयः: । अत्र आद्याइचतस्रोषपि लब्धय: सामान्यादपि भव्याभव्यसाधारण्यादपि भवंति । करण- 
लब्धि: पुनर्भव्यस्येव सम्यक्चारित्रे च साध्ये भवति ॥ ३ ॥ 

आगें प्रथमोपशम सम्यक्त्व होनेतें पहलें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानविषें पंच लब्धि हो हैं तिनिका 
ब्याख्यान करिए है-- 

सं० चं ०--क्षयोपशम १ विशद्धि १ देशना १ प्रायोग्यता १ करण १ ए पाँच लब्धि हैं | तहाँ 
आदिकी च्यारि तौ साधारण हैं। भब्यकें वा अभब्यक भो हो हैं। बहुरि करण लब्धि भव्यहीके 
सम्यक्त्व वा चारित्रकों साध्यभूत होत संतें ही हो है।॥ ३ ॥ 

अब क्रम प्राप्त क्षयोपशमलब्धिका स्वरूप कहते हैं-- 

अथ क्रमप्राप्त क्योपशम लब्धिस्वरूप॑ कथयति--- 


कम्ममलपडलसत्ती पडिसमयमणंतगुणविद्दीगक्मा । 


[4 न 
दोदूणुदीरदि जदा तदा खओवसमलट्की दु॥ ४॥ 
कर्मंमलपटलश्ञक्ति: प्रतिसमय मनंतगुणात्र ।नक्रसा ॥ 
भृत्वा उदोयंते यदा तदा क्षयोपद्सलब्धिस्तु ॥ ४॥ 
सं० टी०--कर्ममलूपटल्शक्ति: प्रतिसमयमनंतगुणहीनक्रमा भूत्वा उदीयंते यदा तदा क्षयोपशम- 
लब्धिस्तु-कर्मसु मलान्यप्रशस्तकर्माणि ज्ञानावरणादीनि तेषां पटल समूह: तस्य दाक्तिरनुभाग: सा यदा 
यस्मिन्‌ समये अनंतग णविहीनक्रमा अनंतेकभागप्रमाणीभूत्वा क्रमेणोदेति तदा तस्मिन समये तदनुभागानंतबहु- 
भागहानि: क्षयोपशमलब्धि: । तुशब्देन पुन: प्रतिसमयं तदनंतबहुभागहानिक्रम: सूच्यते । देशघातिस्पर्धकाना- 
मुत्कृष्टानुभागानंतैकभागमात्राणामुदये सत्यपि सर्वधातिस्पधंकानांमुत्कृष्टानुभागानंतबहुभागप्रमाणानामुदयाभाव: 
क्षय:, तेषामेवानुदयप्राप्तानां कर्मस्वभावेन सदवस्था उपदशम:, तयोर्लब्धि: क्षयोपशमलब्धि: ॥| ४ ॥। 


सं० चं०--कमंनिश्ि षें मलरूप जे अप्रशस्त ज्ञानावरणादिक तिनिका पटल जो समूह ताको 
शक्ति जो अनुभाग सो जिस कालविषें समय समय प्रत्ति अनंत्तगुणा घटता अनुक्रमरूप होइ उदय 
होइ त्तिस कालविपषें क्षयोपशम लब्धि हो है, जातें उत्कृष्ट अनुभागका अनंतवां भागमात्र जे देश- 
घाती स्पधंक तिनिके उदयकों होतें भी उत्कृष्ट अनुभागका अनंत्त बहुभागमात्र जे सवंघाती स्पर्धक 
तिनिके उदयका अभाव सो तो क्षय, अर तेई सवंधाती स्प्धेक जे उदय अवस्थाकों न प्राप्त भए 
तिनकी सत्ता अवस्था सो उपशम तिनकी प्राप्ति सो क्षपोपशमलब्धि जाननी ।। ४ ॥ 

विशेष--क्षमोपशम लब्धिमें यथासम्भव घाति और अघाति सभी अप्रशस्त कर्मोसम्बन्धी 
अनुभाग शक्तिको प्रति समय अनन्तगुणहानि होना विवक्षित है। किन्तु इस जीवके विशु।द्धर्जज्य्चर। 


सातादि परावतंमान प्रकृत्तियोंके बन्ध योग्य ही विशुद्धि होती है। असाता आदिके बन्ध योग्य 
संक्लेश नहीं होता ऐसा यहाँ समझना चाहिए । 


१, खयउबसमियविसोही.देसण-पाओग्ग-करणलडद्धी य । चत्तारि वि सामण्णा करणं पुण होई समत्ते ॥ 
ध० पु० ९, पृ० २०५ । (२) एदाओ चत्तारि वि लद्वोओो भवियाभवियमिच्छाइट्रीणं साहारणाओ, दोसु वि 
एदा्ण संभवादों | ध० पु० ९, पृ० २०५ । २. पुव्वसंचिदकम्ममलूपडलस्स अणुभागफद्याणि जदा विसोहिए 
पडिसमयमणंतगुणहीणाणि होदूणुदी रज्जंति तदा खओवसमलडद्धी होदि । 


पाँच लब्धियोंका स्वरूप ५ 
अथ विशुद्धि लब्धिस्वरूपमाह--- 
आदिमलड्विभवो जो भावो जीवस्स सादपहुदीणं । 
सत्थाणं पयडीणं बंधगजोगो विसुद्धलद्धी सो ॥ ५॥ 


आदिसलब्धिभवो यः भावो जीवस्य सातप्रभतीनाम । 
शस्तानां प्रकृतोनां बंधनयोग्यो विशुद्धिलब्धि:ः सः॥ ५॥ 


सं० टी०---आदिमलब्धिभवो यो भावों जीवस्य सातप्रभृतीनां शस्तानां प्रकृतीनां बंधनयोग्यो 
विशुद्धिलब्धि: सः । मिथ्यादृष्टिजीवस्थ प्रागुक्तक्षयोपशमलब्धौ सत्यां सातादिप्रशस्तप्रकृतिबन्धहेतुर्यों भावों 
धर्मानुरागरूपशुभपरिणामो भवति तट्प्राप्तिविशुद्धिलब्धिरित्युच्यते । अशुभकर्मानुभागस्यानंतगुणहानौ सत्तयां 
तत्कार्यस्य संक्लेशपरिणामस्य हानिर्यथा यथा भवति तद्विरुद्धस्थ विशुद्धिपरिणामस्थ तथा तथा संभवत्सुसंगत 
एवंति ॥ ५॥। 


अब विशुद्धिलब्धिका स्वरूप कहते हैं-- 
स० चं--पहली जो क्षयोपशम लब्धि तातें उपज्या जो जीवकें सात्ता आदि प्रशस्त प्रकृत्ति- 
बंध करनेकौं कारण धर्मानुरागरूप शुभ परिणाम होइ तताकी जो प्राप्ति सो विशद्धि लब्धि है। 
सो अशुभ कमंका अनुभाग घटें संक्लेशताकी हानि अर-ताका प्रत्तिपक्षी विशुद्धताकी वृद्धि होनी 
युक्‍त ही है।। ५॥। 
अथ देशनालब्धिस्वरूपमाचष्टे-- 
छदृव्वणवपयत्थोपदेसयरसरिपहुदिलाहो जो | 
देसिद्पदत्थवारणलाह्ाया वा तदियलडद्धी दूं ॥ ६ ॥ 


घड्द्रव्यनवपदार्थोपदेशकरसूरिप्रभूतिलाभो यः । 
देशितपदार्थधारणलाभी वा तृयीयलब्धिस्तु ॥ ६७ 


सं० टी०--षट॒द्रब्यनवपदार्थोपदेशकरसूरिप्रभतिलाभो यः, देशितपदार्थधारणलाभो वा ततीय- 
लब्धिस्तु । षट्द्रव्याणि जीवपदृगलधर्माधमकालाकाशानि । पंचास्तिकाया अत्रवांतभूता: । नव पदार्था: जीवाजीवा- 
स्रवबंधसंवरनिर्ज रामोक्षपुण्यपापानि । सप्त तत्त्वान्यत्रवांतभूतानि । तेषामुपदेशकरा: आचार्योपाध्यायादय:, तेषां 
लाभो यस्तदेंशनाप्राप्ति: चिरातीतकाले उपदेशितपदार्थधारणलाभो वा स देशनालब्धिभंवति । तुशब्देनोपदेशक- 
रहितेषु नारकादिभवेषु पूर्वभवश्र्‌ तधारिततत्त्वार्थस्य संस्कारबलात्‌ सम्यग्दर्श नप्राप्तिभवति इति सूच्यते ॥। ६ ॥ 


आगे देशनालब्धिका स्वरूप कहै हैं-- 


स० चं--छह द्रव्य नव पदार्थका उपदेश करनेवाले आचार्यादिकका लाभ त्तिनके उपदेशकी 
प्राप्ति अथवा उपदेशित पदार्थंके धारनेकी प्राप्ति सो तीसरी देशनालब्धि है। तुशब्दकरि नारकादि 


१, पडिसमयमणंतगुणहीणक्रमेण उदीरिदअणभागफहयजणिदजीवपरिणामो सादादिसुह़कम्मबंधणिमित्तो 
असादादिअसुहकम्मबंधविरुद्धो विसोही णाम | तिस्से उवऊूभो विसोहिलद्धी णाम। घ० पू० ९, प० २०४। 

२. छहदृव्व-णवपयत्थोवदेसो देसणा णाम । तीए देसणाए परिणदआइरियादीणमबलंभो देखिदत्यस्स 
गहण-धारण-विचारणसत्तीए समागामों अ देसणलद्धी णाम | ध० पु० पृ० २०४ । 


द लब्धिसार 


विषैं जहां उपदेश देनेवाला नाहीं तहां पूव॑ भवविषें धारघा हवा तत्त्वार्थके संस्कार बलतें सम्यग्द- 
शंनकी प्राप्ति जाननी ॥ ६॥। 
अथ प्रायोग्यतालब्धिस्वरूपं कथयति--- 
अंतोकोडाकोडी विट्ठाणे ठिद्रिसाण जं करणं । 
पाउग्गलड्धिणामा भव्वाभव्वेस सामण्णा ॥ ७ ॥ 
अंतःकोटाकोटिद्विस्थाने स्थितिरसयो? यत्करणस्‌ । 
प्रापोग्यलब्धिनाॉसा भव्याभव्येषु सामसान्यात्‌ ॥ ७॥ 
सं० टी०---अंत:कोटाकोटिद्विस्थाने स्थितिरसयोय॑त्करणं प्रायोग्यतालब्धितामा भव्याभव्येषु सामान्यात्‌ । 
कश्चिज्जीवो लब्वित्रयसंपन्न: प्रतिसमयं विशुद्धयन्‌ आयुर्वेजितसप्तकर्मणां तत्कालस्थितिमेककांडकघातेन छित्वा 
कांडकद्रत्यमंत:कीटाकोटिमात्रावशिष्टस्थितो निक्षिपति | अप्रशस्तानां घातिनामनुभागं वानंतबहुभागप्रमाणं 
खंडयित्वा तद्द्॒व्य॑ लतादारुसमाने हविस्थानमात्रे अधातिनां च निबकांजीरसमाने अवशिष्टानुभागे निक्षिपति 
रदा जीवस्य तत्करणं प्रायोग्यतालब्धिनाम वेदितव्या, सा च भव्याभव्ययो: साधारणा भवत्ति। विश्ुद्धया 
प्रशस्तप्रकतीनामनुभागखंडनं नास्ति ॥| ७ ॥ 
अब प्रायोग्यलब्धिका स्वरूप कहते हैं-- 
स० चं०--पूर्वोक्त तीन लब्धिसंयुक्त जीव समय समय विशुद्धताकरि वर्धभान होत संत्ता 
आयु बिना सात कमंनिकी अंत्त:कोटाकोटीमात्र स्थिति अवशेष राखे। तिस कालविपषें जो पूर्वे 
स्थिति थी ताकौं एक कांडक घातकारि छेदि तिस कांडकके द्रव्यकों अवशेष रही स्थित्तिविषें निश्षे- 
पण करे है। वहुरि घात्तियानिका लता :दारुरूप, अधात्तियानिका निब'कांजीररूप द्विस्थानगत्त 
अनुभाग इहां अवशेष रहे है । पूर्व अनुभाग था तामें अनन्तका भाग दीएं बहुभागमात्र अनुभागकों 
छेदि अवशेष रह्मा अनुभागविपें प्राप्त कर है। तिस काय करनेकी योग्यताकी प्राप्ति सो प्रायोग्यत्ता 
लब्धि है। सो भव्यकें वा अभव्यकें भी समान हो है ॥ ७॥ 
ु विशेष--विशुद्धिवश इसके प्रशस्त प्रकृत्तियोंके अनुभागका घात नहीं होत्ता है इतना यहाँ 
विशेष जानना चाहिए। 
अथ प्रसंगायातां प्रथमोपशमसम्यक्त्वग्रहणायोग्यतां प्रतिपादयति--- 
जेइुवरद्िदिबंधे जेट्टवरद्टिदितियाण सत्ते य। 
ण य पडित्रज्जद पढसु॒वसमसम्मं मिच्छजीवो हु ॥ ८ ॥ 
ज्येष्ठावरस्थितिबंधे ज्येनष्नावरस्थितित्रिकाणां सत्त्वे च। 
न चर प्रतिपद्यते प्रथमोपशमसम्यक्त्वं सिथ्यजोबो हि॥ ८ ॥ 
सं० टी०--ज्येष्ठावरस्थितिबंधे ज्येष्ठावरस्थितित्रयाणां सत्त्वे च न च प्रतिपद्यते प्रथमोपशमसम्यक्त्वं 
मिथ्यादृष्टिजीव: खलु । सर्वंसंक्लिप्टसंज्िपंचेंद्रियपर्याप्तजीवसंभविन्युत्कृष्टस्थितिबंधे सर्वविशुद्धक्षपकसंभविनि 
१. सब्वकम्माणमुक्कस्सट्टिदिमुक्कस्साणुभागं च घादिय अंतोकोडाकोडीट्टविदिम्हि बेट्टाणाणुभागे च॑ 
अवट्टाणं पाओग्गलद्धी णाम | ध० पु० ९, पृ० २०४ । २. एवदिकालट्टिदिएहि कम्मेंहि सम्मत्तं ण लहदि । 
जी० चू० ८, सू० १। एदं देसामासियसुत्तं, तेण एदेसु कम्मेसु जहण्णद्विदिबंधे उकस्सट्टिदिबंधे जहणुक्कस्सट्टि 
दिसंतकम्मेसु जह॒णुक्कस्सअणुभागसंतकम्मेसु जहण्णक्कस्सपदेससंतकम्मेसु च संतेसु सम्मत्तं ण पडिवश्ञदि 
त्ति चेत्तव्वं | ध० पु० ६, पृ० २०३ । द 


चौंतीस बन्धापसरणोंका निर्देश ७ 


जघन्यस्थितिबंधे सर्वंसंक्लिष्टसंजिपंचेंद्रियपर्याप्तकसंभविन्युत्कृष्टस्थित्यनुभागप्रदेशसत्त्वे सर्वविशुद्धक्ष पकसंभविनि 
घन्यस्थित्यनुभागप्रदेशसत्त्वे. प्रथमोपशमसम्यक्त्व॑ जीवो न ॒प्रतिपथवते, उत्कृष्टबन्धसत्त्वयोस्तीबत्रसंक्लेश- 
निबंधनत्वात्‌ जघन्यबंधसत्त्वयोश्च तीब्रविशुद्धिनिबंधनत्वेन भिथ्यादृष्टित्वाभावात्‌ प्रागेव गृहीतसम्यग्दशनस्य 
क्षपकश्नेण्यारोहणात्‌ । ततोंज्तःकोटाकोटिस्थितिद्विस्थानानु भागबंधसत्त्वपरिणामकर्मणां जीव: प्रथमोपशमयोग्यो 
भवतीति तात्पयंम्‌ ॥८।॥। 
अब प्रसंग प्राप्त प्रथभोपशमसम्यक्त्वके ग्रहणकी योग्यता बतलाते हैं -- 
स० चं-संक्लेशी संज्ञी पंचेंद्री पर्याप्तके संभवत्ता असा उत्कृष्ट स्थिति वंध अर उत्कृष्ट स्थित्ति अनु- 
भाग प्रदेशका सत्त्व, बहुरि विशुद्ध क्षपक श्रेणीवालोंकें संभवता असा जघन्य स्थितिबंध अर जघन्य 
स्थिति अनुभाग प्रदेशका सत्त्व इनिकौं होतें जीव प्रथमोपशम सम्यकत्वकों न ग्रहै है ।। ८ ॥ 
अथ प्रथमोपणमसम्यक्त्वाभिमुखस्य स्थितिबं घपरिणाममाह--- 
सम्मत्ताहप्लुद्दामच्छा वसाइवड्॒ढाइह वड्ढमाणा हु । 
अंताकाडाकाडि सत्तण्ह॑ बंधणं कुंणई ॥ ९॥ 
सम्यक्त्वाभिमुखमिथ्पः विशुद्धिवृद्धिनिः वर्धभानः खलु । 
अंत:कोटाकोटि... सप्तानां बंधन करोति ॥ ९. ॥ 
सं० टी०--सम्यक्त्वाभिमुखभिध्यादृष्टि विशुद्धिवृद्धिभिरवंधभान: खलु॒ अंतःकोटीकोट्या: सप्तानां 
बंधनं करोति । प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखो मिथ्यादृष्टिर्जीव: प्रतिसमयमनंतगुणविशुद्धिवृद्धधा वर्धमान: प्रायोग्यता- 
लब्धिकालप्रथमसमयादारमभ्य आयुर्वजितसप्तकर्मस्थितिबंधं_ पूर्वस्थितिबन्धस्य संख्यातंकभागमात्रमंत्त:- 
कोटाकोटिप्रमितं बध्नाति ॥ ९ ॥ 
अब प्रथमोपशम सम्यक्त्वके अभिमख हुए जीवके स्थितिबन्धर्क योग्य परिणाम बतलाते हैं- 
स० चं०-प्रथमोपशम सम्यक्त्वकौं सन्‍्मुख भया मिथ्यादष्टि जीव सो विशुद्धताकी वृद्धिकरि 
वर्धभान होत संता प्रायोग्यलब्धिका प्रथम समयतें लगाय पूर्व स्थितिबंधके संख्यातव भागमात्र 
अंत:कोटाकोटी सागरप्रमाण आयु विना सात कमंनिका स्थित्तिबंध करें ॥ ९. || 
अथ प्रायोग्यतालब्धिकाले प्रक्ृ तिबंधापस रणावतारमाह--- 


तत्तो उदहिसदस्स य पुथत्तमेत्त पृणो पुणोदरिय । 

बंधम्मि पयडिबंधुच्छेददा होंति चोत्तीसो ॥ १० ॥ 

ततः उदये शतस्य ञ्ञ पृथक्त्वसात्र पुनःपुनरुदीय॑ । 

बंधे प्रकृतिबंधोच्छेदपदानि भवंति चतुगश्चत्वारिशत्‌ ॥ १० ॥ 

सं० टी०--तत उदधिशतस्य च पथक्त्वमात्र पुनः पुनरवतीर्य बन्धे प्रकृतिबंधोच्छेदददानि भवंति 

चतुस्त्रिजत्‌ । तस्मादंत:कोटाकोंटिसागरोपमप्रमितात्‌ स्थितिबन्धनात्‌ पल्यसंख्यातैकभागोनां स्थितिमंतमुहुत 
यावत्समानामेव बध्ताति । पुनस्तत: पल्यसंख्यातेकभाभोनामपरां स्थितिमंतर्मुहु्त॑ यावत्‌ बध्नाति। एवं 
पल्यसंख्यातैकभागहानिक्रमेण पल्योनामन्त:कोटीकोटिसागरोपमस्थितिमंतमुंह॒र्तं यावद्‌ बध्नाति । एवं पल्यसंख्यातैक- 
भागहानिक्रमेणै व पत्यद्योनां पल्यत्रयोनामित्यादिस्थितिमंतमुहूतं याबद्‌ बध्ताति। तथा सागरोपमहीनां द्विसाग रोपम- 


वन्‍्मा>क "2»--म्म्णामममााब 


१. एदेसि चेव सव्वकम्गाणं जावे अंतोकोडाकोडिट्टिदि बंधदि तावे पढमसम्मत्तं लब्भदि। जी० 
च्‌ू० ८, सू० ३। २. एत्थ विसोधोए वड्डुमाणाए समत्ताहिमुहमिच्छादिट्िस्स पयडीणं बंधवोच्छेदकमो उच्चदे । 
घ० १० ६, पृ० १३५ । क० पा०, पृ० ६१७ । जयध० पु० १२, पु० २२१ । 


८ लब्धि सार 


हीनां विसागरोपमहीनां इत्यादिसप्ताष्टशतलक्षसागरोपम -पृथक्त्वहीनामंत:कोटाकोटिस्थितिमंतमुंह॒र्त यावद्‌ बध्नाति 
तदा एक नारकायु:प्रकृतिबन्धापस रणस्थानं भवति, तदा नारकायुब॑धव्युच्छित्तिभ वतीत्यर्थ: । पुनरपि पूर्वोक्तक्रमेण 
सागरोपमशतप्थक्त्वहीनामंतःकोटीकोटिस्थिति यदा बध्ताति तदा तियंगायुबंधव्युच्छेदो भवति। एवमनेन 
सागरोपमशतपृथक्त्वहानिक्रमेण स्थितिबन्धे एकैक प्रकतिबन्धव्युच्छेदपदं भवति यावत्‌ चतुस्त्रिगत्तमं प्रकृतिबंध- 
व्युच्छेदपदं प्राप्नोति तावन्नेतव्यं।।। १० ॥। 
अब प्रायोग्यलब्धिके समय होनेवाले प्रकृतिबन्धपस रणका कथन करते हैं-- 
स० चं--त्तिस अंत:कोटाकोटी सागरस्थितिबंधतें पल्‍्यका संख्यातवां भागमात्र घटता स्थिति- 
बंध अन्तमुंह॒तं पर्यतत समानता लीएं करे । बहुरि तातें पल्‍्यका संख्यातवाँ भागमात्र घटता स्थितिबंध 
अंतमुंहतं पर्यतत करे । असें क्रमतें संख्यात स्थित्तिबंधापसरणनिकरि पृथक्त्व सौ सागर घटें पहला 
प्रकृततिबंधापसरणस्थान होइ । बहुरि तिस हो क्रमतें तिसतें भी पृथक्त्व सौ सागर घटें दूसरा प्रकृति- 
बंधापस रणस्थान होइ । अंसें इस ही क्रमतें इतना इतना स्थितिबंध घटें एक एक स्थान होइ। 
असें प्रक्तितिबंधापसरणके चौतीस स्थान होंइ । इहां पृथकत्व नाम सात वा आठका है, तातें इहाँ 
पृथक्त्व सौ सागर कहनेतें सातसै वा आठसे सागर जानने ॥ १० ॥। 
अथ चतुस्त्रिशत्प्रकृतिबन्धापस रणस्थानानि गाथापंचकेनाह-- 
आऊ पडि णिरयदुगे सुहमतिये सुहुमदोणि पत्तेयं । 
बारदजुद दोण्णि पदे अपृण्णजुद वि-ति-चसण्णि-सण्णीसु ॥११॥ 
आयुः प्रति निरयदिक सुक्ष्मत्रयं सुक्ष्मद्ययं प्रत्येक । 
बादरयुतं दे पदे अपुर्णयुतं द्वित्रिचतुरसंज्ञिसंज्ञिषु ॥ ११॥ 
सं० टीो०--प्रथमं नारकायुषो व्युच्छित्तिपदं, द्वितीयं तिरयंगायुष:, तृतीयं मनुष्यायुष:, चतुर्थ देवायुष:ः, 
पंचमं नरकगतितदानुपृव्यों:, षष्ठ सूक्ष्मापर्याप्साधारणप्रकृतीनां सयुक्तानामू, सप्तमं सूक्ष्मापर्याप्तकप्रत्येक- 
प्रकृतीनां संयुक्तानाम्‌, अष्टमं बादरापर्याप्तकसाधारणानां संयुक्तानांम्‌, नवम॑ बादरापर्याप्तकप्रत्येकानां संयुक्तानाम्‌, 
_दक्षमं द्वीद्वियजात्यपर्याप्तकनाम्नों: संयुक्तयोट, एकादश त्रींद्वियजात्यपर्याप्तकनाम्नो:, द्वादशं चतुरिद्विय- 


जि च 


अब चौंतीस स्थाननिविपषें क्रमतें केसी कैसी प्रकृतिका व्युच्छेद हो है सो कहिए है-- 

स० चं--पहला नरकायुका व्युच्छित्तिस्थान है। इहांतें लडगाय उपशम सम्यक्त्व पय॑त्त 
नरकायुका बंध न होइ। असें ही आगें जानना । दूसरा त्तियंचायुका है। तीसरा मनुष्यायुका है । 
चौथा देवायुका है। इहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्वविर्ष आयुबंधका अभाव है, तातें सव॑ आप्युबंधकी 
व्युच्छित्ति कही है। बहुरि पांचवाँ नरकगत्ति-नरकानुपूर्वीका है। छठ। संयोगरूप सूक्ष्म-अपर्याप्त- 
साधा रणनिका है । इहां संयोगरूप कहनेकरि तीनोंका मिलाप लीएं तौ इहाँ ही पर्यत बंध होइ। अर 
इन तोनोंविषे कोई प्रकृति बदलें यथासम्भव इनि प्रकृततिनिविषें कोई प्रक्तिका बंध आगें भी होइ 
ओसा संयोगरूप कहनेका अभिप्राय जानना । आगे संयोगरूप कहनेका असें ही अर्थ समझना । बहुरि 
सातवाँ संयोगरूप सूक्ष्म-अपर्याप्त-प्रत्येकका है। आठवाँ संयोगरूप बादर-अपर्याप्त-साधा रणनिका है । 
नवमा संयोगरूप बादर-अपर्याप्त-प्रत्येकका है| दशवाँ संयोगरूप बेंद्रोजाति-अपर्याप्तका है । ग्या रहवां 
संयोगरूप तेंद्रौ-अपर्याप्तका है । बारहवाँ संयोगरूप चोंद्री-अपर्याप्तका है। तेरहवाँ संयोगरूप असंज्ञी 
पंचेंद्रिय-अपर्याप्तका है। चौदह॒वाँ संयोगरूप संज्ञी पंचेंद्रिय-पर्याप्तका है ॥ ११ ॥ 


१, ध० पु० ६९, पृ० १३५-१३९ । 
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अट्ट अपुण्णपदेसु वि पृण्णेण जुदेसु तेसु तुरियपदे । 
एहंदिय आदाबं थावरणामं॑ च मिलिदव्य ॥ १२ ॥ 
अष्टो अपुर्णपदेष्वपि पूर्णन युतेषु तेषु तुयंवदे । 
एकेंद्रियमातप: स्थावरनाम व मेलयितव्यम्‌ ॥ १२॥ 
सं० टी--अष्टापूर्णपदेष्वपि पूर्णन युतेषु तेपु तुयंप्रदे एकेंद्रियमातपः स्थावरनाम च मेलयितब्यं । पंचदशं 
सूक्ष्मपर्याप्तसाधारणानां संयुक्तानामू, पोडशं स॒क्ष्मपर्याप्तप्रत्येकानां संयुक्तानाम, सप्तद्श बादरपर्याप्त- 
साधारणानां संयुक्तानाम, अष्टादशं बादरपर्याप्तप्रत्येकैकेंद्रियजात्यातपस्थावराणां संयुक्तानाम, एकान्नविशं 


द्वींद्रियजातिपर्याप्तयो: संयुक्तयो:, विश त्रींद्रियजातिपर्याप्तयोः, एकविशं चतुर्रिद्रियजातिपर्याप्तयो:, द्वाबिश 
असंज्निपंचेंद्रियजातिपर्याप्तयो: ॥ १२ ।। 


स० चं--पंद्रहवां संयोगरूप सूक्ष्म पर्याप्त साधारणनिका है । सोलह॒वाँ संयोगरूप सूक्ष्म पर्याप्त 
प्रत्येकनिका है। सत्तरहवां संयोगरूप बादर पर्याप्त साधा रणनिका है | अठारहवां संयोगरूप बादर 
पर्याप्त प्रत्येक एकेंद्री आतप स्थावरनिका है। उगणीसवां संयोगरूप वेंद्री पर्याप्तका है। बीसवां 
संयोगरूप तेंद्रो पर्याप्का है। इकवीसवां चौंद्री पर्याप्तका है। बावीसवां असंज्ञी पंचेंद्री 
पर्याप्तका है ॥ १२॥ 


तिरिगदुग्ुज्जोबवो वि य णीचे अपसत्थगमण दुभगतिए । 
हुंडासंपत्ते वि य णउंसएण वाम-खीलीए ॥ १३ ॥ 
तियेग्द्रिकोद्योतोषपि चर नीचे: अप्रशस्तगमन दुर्भंगत्रिकं । 
हुंडासंप्रामेपि. च नपुंसकं वासनकोलिते ॥ १३७ 
सं० टी०--तअ्रयोविशं तिर्यग्गतितदानुपृन्योद्योतानां संयुक्तानाम्‌, चतुविश नीचैगोंत्रस्य, पंचरविशं अप्र- 
दस्तगमनदुर्भ गदु:स्व रानादेयानां संयुक्तानाम, षड्विशं हुंडसंस्थानासंप्राप्सुपाटिकासंहननयो:, सप्तविशं नपुंसक- 
वेदस्य, अष्टाविशंं वामनसंस्थानकीलितसंहननयो: ॥॥ १३ ॥। 


सं० चं०--तेईसवां संयोगरूप तिर्य॑चगत्ति. तिय॑ंचानुपूर्वी उद्योतका है। चौईसवां नीच 
गोत्रका है। पचीसवां संयोगरूप अप्रशस्त विहायोगत्ति दुभंग दूःस्वर अनादेयनिका है । छबीसवां 
हंंडसंस्थान सूपाटिका संहननका है। सत्ताईसवां नपुंसकवेदका है। अठाईसवां बामन संस्थान 
कीलित संहननका है ॥ १३ ॥ 


खुज्जद्धं णाराए इत्थीवेदे य सादिणाराए । 
णग्गोध-वज्जणाराए मंणुओरालदुग-वज्जे ॥ १४ ॥ 
कुब्जाध नाराचं स्त्रीवेद जे स्वातिनाराचे । 
न्यग्रोधन- छाट।च सनुष्योदारिकाइ-्तसूफ ॥ १४॥॥ 
सं० टी०--एकान्नत्रिशं कुब्जसंस्थानाद्ध नाराचसंहननयो:, त्रिश स्त्रीबेदस्य, एकत्रिशं स्वातिसंस्थान- 
ताराचसंहननयो: , द्वात्रिशं न्‍्यग्रोधसंस्थानवज्यनाराचसंहननयो:, त्रयस्त्रिशं मनुष्यगतितदानुपृव्योंदारिकश रोर- 
तदंगोपांगवज्वृषभनाराचसंहननानां संयुक्तानाम्‌ ॥। १४ ॥। 
रे 
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सं० चं०--गुणतीसवां कुब्ज संस्थान अधंनाराच संहननका है। तीसवां स्त्री वेदका है। 
इकतीसवां स्वाति संस्थान ना राच संहननका है । बत्तीसवां न्यग्रोध संस्थान वज्नना राच संहननका 
है । तेतीसवा संयोगरूप मनुष्यगत्ति मनुष्यानुपर्वी औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग वज्जवृषभ 
नाराच संहननका है || १४॥ 
अथिरअसुभजस-अरदी सोय-असादे य होंति चोतीसा । 
बंधोसरणद्वाणा भव्वाभव्वेसु सामण्णा' ॥ १५॥ 
अस्थिर-अशुभायज्ञ: अरतिः शोकासाते च भवंति चतुस्त्रिद्य । 
बंधापसरणस्थानानि_ भव्याभय्येषु सासान्यानि ॥ १५४ 
सं० टी०--चतुस्त्रिशं अस्थिराशुभायशस्की त्यरतिशोकासातानां संयुकतानां प्रकृतीनां बंधब्युक्षिछत्ति- 
पद॑-। प्रकृतिबन्धापस रणस्थानानि चतुस्त्रिशदपि भव्याभव्ययो: समानानि भवन्ति। सर्वत्र सागरोपमशतपृथक्त्व- 
हान्‍या आयवंज॑सप्तप्रकृतिस्थितिबन्धक्रमो5पि पर्ववद्द्रष्टव्य: || १५ ॥ 
सं० चं०--चौंतीसवां संयोगरूप अस्थिर अशुभ अयश अरति शोक असातानिका बंध 
व्युच्छित्तिस्थान है । असें ए कहे चौंतीस स्थान ते भव्य वा अभव्यके समान हो हैं ॥ १५ ॥ 
विशेष--इन चौंतीस बन्धापरणोंमें बतलाई गई प्रकृतियोंमेंसे कुछ प्रकृतियाँ अशुभ हैं, कुछ 
प्रकृतियाँ अशुभतर हैं और कुछ प्रकृततियाँ अशुभतम हैं, अत: इनकी बन्धव्युच्छिति विशुद्धिको प्राप्त 
होनेवाले भव्य और अभव्य दोनोंके हो जाती है। किन्तु करणलब्धि भव्योंके ही होती है। 


अथ एतेषां प्रकृतिबंधापसरणस्थानानां चतुगंत्तिसंभवविशेषं कथयति--- 
णर-विरियाणं ओघो भवणति-सोहम्मजुगलए विदियं । 
तदियं अटद्वारसमं॑ तेवीसदिमादि दसपदं चरिमं ॥ १६ ॥ 
तथ,८४-छत्गेठ: भवनत्रिसोधसंयुगलके द्वितीय॑ं। 
तुतोय॑ अष्टादक्षमं श्रयो(वशत्था। ८ शपद॑ चरसम्‌ ॥ १६॥ 
सं० टी०--नरति रश्चोरोघ: । भवनत्रिकसौधमंयुगले द्वितीयं तृतीयं अष्टादशं त्रयोविशादीनि दशपदानि 
चरम । मनुष्यगतौ तियंग्गती च प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखस्य मिथ्यादृष्टे: पदानि चतुस्त्रिशदपि संभवंति। तद्बंधयोग्यानां 
सप्तदशोत्तरप्रकृतीनां मध्ये नारकायुरादिषट्चत्वारिशत्प्रकृतिबन्धापसरणकथनात्‌ । तथाहि--नारकायुरादिषु 
षट्सु पदेष नव, अष्टादशे पदे तिखरः, तत्तत्पदेषु द्वित्रिचतु रिद्रियजातयस्तिस्र:, त्रयोविशांदिष द्वादशसु परदेषु 
तियंग्द्विकोद्योतादय: एकत्रिंशत्‌। एवं चतुस्त्रिशत्पदेषु षट्चत्वात्रिशत्प्रकृतयों बन्धतों व्युच्छिन्ना इति सूत्रे सूचित- 
त्वात्‌, शेषा एकसप्ततिप्रकृतयस्तेन बध्यंते । भावनादित्रये सौचधमेंशानयोइच कल्पयोब॑न्धयोग्यानां श्यधिकशत- 
प्रकृतीनां मध्ये तियंगायुरादिषु चतुर्दशसु पदेषु एकत्रिशत्प्रकृतयों बन्धतों व्युच्छिन्ना:। शेषा: द्वासप्ततिप्रकृतयो 
बध्यंते | १६ ॥। 
नरक, तल्यिंजच और देवगतिमें बन्धपसरणोंका निर्देश-- 
स० चं०--मनुष्यत्तियंचनिकें तौ समान्योक्त चौंतीसौ स्थान पाइए है। तिनके बंधयोग्य 


१. कुदो एस बंधवोच्छेदकमो ? असुह-असुहयर-असुहतमभेएण पयडीणमवदट्टाणादो । एसो पयडिबंध- 
वोच्छेदकमो विसुज्ञमाणाणं भव्वाभव्वमिच्छादिट्टीणं साहारणो। किन्तु तिण्णि करणाणि भव्वमिच्छादिट्टिस्सेव 
अण्णत्थ तेसिमणुबलंभादो | घ० पु ६, प० १३९। 


चौंतीस बंधापसरणोंका निर्देश ११ 


एकसो सत्त रह प्रकृतिनिविषें चौतीस स्थाननिकरि छियालीस प्रकृतिकी व्युच्छित्ति हो है। तहां 
आदिके छह स्थाननिविषे नव अर अठा रहवाँ स्थाननिविषें एकेंद्रियादिक तीन अर उगणीसवाँ आदि 
बीचिके स्थाननिवषिषें वेंद्री तेंद्री चौंद्री ए तीन अर तेईसवाँ आदि बारह स्थाननिविषें इकतीस असें 
छियालीसको व्युच्छित्ति हो है। अवशेष इकद्त्तरि बांघिए है। बहुरि भवनत्रिक सौधमं युगलविषें 
दूसरा तीसरा अठा रहवाँ अर तेईसवाँ आदि दश अर अंतका चौंतीसवाँ ए चौदह स्थान ही संभव 
हैं । तहां इकतीस प्रकृतिकी व्युच्छित्ति हो है। बंधयोग्य एकसौ तीनविषें बहत्तरि प्रकृतिनिका 
बंध अवशेष रहे है॥ १६॥। 
विशेष--दर्शनमोहनीयकी उपशामना करनेवाले जीवके तीर्थंकर प्रकृतिको सत्ता तो होत्ती 
ही नहीं। सादि मिथ्यादुष्टिके कदाचित्‌ आहारकद्विककी सत्ता सम्भव है, परन्तु आहारह्विकको 
उद्ेलना करनेके बाद ही उक्त जीव दर्शंनमोहनीयके उपशमना करनेके योग्य होता है। कारण कि 
सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके उद्दे लता कालसे आहा रकद्विकका उद्देलना काल अल्प है। इसलिए 
भी दर्शंनमोहनोयकी उपशमना करनेक सन्मुख हुए मिथ्याद्ष्टि जीवर्क उक्त दो प्रकृतियोंकी सत्ता 
नहीं पाईं जाती । 
अथ नरकगतौ देवगतौ च विशेषेण बंधापस रणपदसं भवं कथयति--- 
ते चेव चोदसपदा अट्टारसमेण हीणया होंति । 
रयणादिपुटविछक्के सणककुमारादिद्सकप्पे || १७ ॥ 
तानि चेव चतुदंशपदानि अष्टादशेन होनानि भवंति । 
रत्नादिपृथ्वीषटके सनत्कुमारादिदशकल्पे ॥ १७॥ 
सं० टी०--तान्येव चतुर्दशपदानि अष्टादशेन हीनानि भवंति । रत्नप्रभादिपुथ्वीषट्के सनत्कुमारादि- 
दशकल्पेषु नरकगतौ रत्नप्रभादितम:प्रभापयंते पृथ्वीषट्के प्रथमसम्यक्त्वाभिभुखमिथ्यादुष्टे: प्रकृतिबंधापसरण- 
पदानि पूर्बोक्तान्येव अष्टादशेन हीतानि त्रयोदश भवंति। तेषु तियंगायुरादयोष्ष्टाविशतिप्रकृतयो बन्धतो 
व्युच्छिन्ना:, तद्योग्यप्रकृतिशतमध्ये तदपनयने शेषा: द्ासप्ततिप्रकृतयों बध्यंते । एवं देवगतौ सनत्कुमारादिसहस्नार- 
पर्यतेषु दशसु कल्पेष्वपि बंधापसरणपदानि बंधव्युच्छिन्न प्रकृतयों बध्यमानप्रकृतयदच ज्ञातव्या: ।। १७ ॥ 
रत्नप्रभा आदि छह पृथिवियोंमें और सनत्कुमार आदि दश कल्पोंमें बन्धापसरणोंका निर्देश-- 
स० चं०--रत्नप्रभा आदि छह नरक पृथ्वीनिविषें अर सनत्कुमारादि दश स्वगंनिविषें 
पूर्वोक्त चौदह स्थान अठारहवाँ बिना पाइए है। तिन तेरह स्थाननिकरि अठाईंस प्रक्ृत्ति व्युच्छित्ति 
हो हैं । तहाँ बंधयोग्य सौ प्रकृतिनिविर्ष बहत्तरिका बंध अवशेष रहे है॥ १७॥ 
अथानतादिषु प्रकृतिबंधापसरणस्थानानि कथयति--- 
ते तेरस विदिएण य तेवीसदिमेण चावि परिद्दीणा । 
आणदकप्पादुवरिमगेवेज्जंतोी त्ति ओसरणा ॥ १८ ॥ 


तानि त्रयोदश द्वितीयेन च त्रयोविशतिकेन चापि परिहोनानि। 
आनतकल्वाद् युपरिमग्रेवेषकांतसित्यपसरणाः ॥ १८ ॥ 


सं० टी०--तानि त्रयोदश द्वितीयेन त्रयोविशेन चापि परिहीनानि आनतकल्पादुपरिमग्रैवेयकांतं यावद- 
पसरणानि । देवगतौ प्रथमसम्यक्त्वाभिमखस्य मिध्यादृष्टेरानतप्राणतादिषपरिमग्रैवयकपयंतेषु विमानेषु वर्तमानस्य 
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विशुद्धिविशेषात्तान्येव पूर्वोक्तानि त्रयोदश प्रकृतिबंधापस रणस्था नानि द्वितीयेन त्रयोविशेन च हीतान्येकादशप्रकृति- 
बंधापस रणस्थानानि भवंति, तेष्वबध्यमाना: प्रक्ृतयश्चतुरविशति: । तद्योग्यषण्णवतिप्रकृतिमध्ये तदपनयने शेषा 
द्वासप्तति: प्रकृतयों बध्यंते ॥ १८ ॥। 

आनतकल्पसे लेकर नौग्रेवेयक तकके देवोंमें बन्धापसरणोंका निर्देश-- 

सं० चं०--आनत स्वर्गादि उपरिम ग्रेवेयक पर्यतविर्ष तेरह स्थान दूसरा तेईसवां विना 
पाइए | तहां तिनि ग्यारह स्थाननिकरि चौबीस घटाइ बंध योग्य छिनवे प्रकृतिनिविषे बहत्तरि 
बांघिए है ॥ १८ ॥ 

अथ सप्त मपृथिव्यां बंधापसरणपदानि कथयति-- 


ते चेवेक्कारपदा तदिऊणा विदियठाणसंपत्ता | 
चउवीसदिमेणूणा सत्तमिपुदविम्दि ओसरणा ॥ १९॥ 
तानि चेवेकादशपदानि तृतीयोनानि द्वितोयस्थानसंयुक्तानि । 
चतुविद्यतिकेनोनानि सप्तमोपथिव्यामपसरणानि ॥ १९ ॥। 
सं० टी०--तान्येवेकादशपदानि तृतीयोनानि द्वितीयस्थानसंयुक्तानि चतुविद्येनोनानि तान्येव सप्तम- 
पुृथिव्यामपसरणानि । नरकगतौ सप्तमपृथिव्यां प्रथमसम्प्क्त्वाभिमुखस्य मिथ्यादृष्टे: प्रकृतिबंधापसरणस्थानानि 
पूर्वोक्तानि तृतीयस्थानरहितानि द्वितीयस्थानसहितान्येकादश चतुविशेन स्थानेन रहितानि दश भवंति।। तेष्व- 
वध्यमाना: प्रकृतयस्त्रयोविशति: । उद्योतेन सह चतुविशतिर्वा। तद्योग्यपण्णबतिप्रकृतिमध्ये तदपनयने 
त्रिसप्ततिद्विसप्ततिर्वा प्रकृतयो बध्यंते, उद्योतबंधाबंधयोस्तदा संभवात्‌ ॥ १९ । 
सातवीं पृथिवीमें बन्धापसरणोंका निर्देश-- 
स० चं०--सातवीं नरक पृथ्वीविषें जे ग्यारह स्थान त्तीसरा करि हीन अर दूसरा करि 
सहित चौईसवां करि हीन पाइए तहां तिनि दश स्थाननिकरि तेईसवां उद्योतत सहित चौबीस 
घटाइ बंधयोग्य छिनवे प्रकृतिनिविषें तेहत्तरि बांधिए है, जातें उद्योतकौं बंध वा अबंध दोनों 
संभवें हैं ॥ १९॥। 
अथ मनुष्यतियंग्गत्यो: प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखमिथ्यादृष्टिना बध्यमाना: प्रकृतय: कथ्यंते-- 
घादिति सादं मिच्छं कसायपुंहस्सरदि भयस्स दुगं। 
अपमत्तडवीसुच्च॑ बंधंति बविसुद्धणरतिरिया ॥ २० ॥ 
घातित्रयं सातं सिथ्यं कषायपुंहास्यरतयः भयस्थ हिकस्‌ । 
अप्रमत्ताष्टविश्ञोक्चं बच्नंति विशुद्धनरतियँचः ॥ २० ७ 
सं० टी०---ज्ञानावरणस्य पंच, दर्शनावरणस्य नव, अंतरायस्य पंच, सातवेद्यं, मिथ्यात्वं पोडशकषाया: 
पुंवेदो, हास्य रतिभ॑यं जुगुप्सा, अप्रमत्तस्याष्टविशतिरुच्चैगोंत्रमित्येकस प्ततिप्रकृती: प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखा विशुद्धा 
मनुष्यतियँचो बध्नंति, चतुस्त्रिशद्‌बंधापसरणपदेपु षट्चत्वारिशत्प्रकृतीनां बंधव्युच्छेदस्य प्रागेवोक्तत्वात्‌ ॥२०॥ 
सवंविशुद्ध मनुष्यों और तियंज्चोंमें बन्धयोग्य प्रकृतियोंका निर्देश--- 
सं०चं०--अंसें व्युच्छित्ति भए' प्रथम सम्यक्त्वकौं सन्‍्मुख मिथ्यादृष्टि मनुष्य वा तियंञ्च 


१. जी० चू० ३, सू० २। ..._ १. जी० च० ३, सू० २। जयघ० पु० १२, पु० २११। 


चौंतीस बंघापस रणोंका निर्देश १३ 


हें ते ज्ञानावरण दशंनावरण अंतरायकी उगणीस १९ साताबेदनीय १, मिथ्यात्व १ कषाय सोलह 
१६ पुरुषवेद १ हास्य १ रत्ति १ भय १ जुगुप्सा १, अप्रमत्तकी अठाईस २८, उच्चगोत्र १ असें 
इकहत्तरि प्रकृति बांधे हैं | २० ॥ 
विशेष--प्रथमदं डकमें इस गाथासूत्रमें जिन ४३ प्रकृत्तियोंका क्रमोल्लेख है वे और 
अप्रमत्तसंयतके बँधनेवाली अन्य जो २८ प्रकृतियाँ हैं वे सब मिलाकर ७१ प्रकृतियाँ परिगणित 
की गई हैं । 
अथाप्रमत्तस्याष्टाविशर्ति प्रकृती रहिशति--- 
देव-तस-वण्ण-अगुरुचठक्क॑ समचउर-तेज-कम्महय । 
सरगमणणं पंचिंदी थिरादिछण्णिमिणमडवीसं ॥ २१ ॥ 
देवत्रसवर्णागुरुचतुष्क॑ समचतुरख्नतेज: का्मंणकम्‌ । 
सदगसनं. पंचेंद्रियस्थिरादिषण्णि्माणमष्टाविशम्‌ ॥ २१॥ 
सं० टी०--देवत्रसवर्णागुरुचतुष्काणि समचतुरस्रसंस्थानं तैजसं कार्मणं सदुगमनं पंचेंद्रियजाति: 
स्थिरादिषट्क निर्माणमित्यष्टाविशति: ॥ २१ ॥ 
अप्रमत्तजीवके बन्ध योग्य उक्त २८ प्रकृतियोंका निर्देश-- 
स० चं--देवचतुष्क ४, त्रसचतुष्क ४, वर्णचतुष्क ४, अगुरुलघुचतुष्क ४, समचतुरख्र १, 
कार्माण १, तैजस १, शुभविहायोगति एक १, पंचेंद्री १, स्थिर आदि छह ६, निर्माण १ ए अठाइंस 
प्रकृति अप्रमत्तसंबंधी जाननी ॥ २१ ॥ 
अथ देवन रकगत्यो: प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखमिथ्यादृष्टिना बध्यमाना: प्रकृतीरुदिशति--- 


त॑ सुरचउकक्‍्कद्दीणं णगरचउवज्जजुद पयडिपरिमाणं । 
३ ० ०७] 
सुरछप्पुडवीमिच्छा सिद्धोसरणा हु बंधंति ॥ २२ ॥ 
ततु शुरु: "कहीनं नरचतुव॑ज्ञयुतं प्रकृतिपरिमाणं । 
ज॒स्चट्पुथिबोसिथ्या: सिद्धापपरणा हि बध्नंति॥ २२४ 
सं० टी ०--तत्सु रचतुष्कहीन॑ नरचतुष्कवज्ययुतं प्रकरृतिपरिमाणं सुरषट्कपुथ्वीमिध्यादृष्टय: सिद्धा- 
पस रणा: खलु बध्नंति । तियंग्मनुष्यबन्धप्रकृतिषु सुरचतुष्कमपनीय नरचतुष्के वज्त्रवृुषभना राचसं हनने च॒ प्रक्‍लृप्ते 
दिसप्तति प्रकृतीः प्रसिद्धबन्धापसरणा: सुरमिथ्यादृष्टय: पट्पृथ्वीनारकमिथ्यादृष्टयश्च बध्नंति ॥ २२ ॥ 
देवों और छह पृथिवियोंमें बंधनेवाली प्रकृततियोंका निर्देश-- 
स० चं--तिन इकह॒त्तरिविर्ष देवचतुष्क घटाइ मनुष्यचतृष्क वज्ञजवृषभनाराच मिलाएँ 
बहत्तरि प्रकृतिनिकौं सिद्ध भए हैं बंधापसरण जिनके अंसे मिथ्यादृष्टि देव छह पृथ्वीनिके नारकी 
बाँघे हैं । इहाँ देवचतुष्कविषें देवगति, देवानुपूर्वी, वेक्रियिकशरीर वेक्रियिकअंगोपांग जानना | अर 
मनुष्यचतुष्कविषें मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपुर्वी औदारिक औदारिक अंगोपांग जानने । 
विशेष--दूसरे दण्डकमें उक्त ७१ प्रकृतियोंमेंसे देवगत्तिचतुष्कको कम कर तथा मनुष्यगति- 
चतुष्क और वज्रषंभना राचसंहननको मिलाकर ७२ प्रक्ृतियाँ परिंगणित की गई हैं । 
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१४ लब्धि सार 


अथ सप्तमपृ थिव्यां बंधप्रकृतीरुदहिशति--- 
तं णरदुगुच्चहोणं तिरियदु णीचजुद पयडिपरिमाणं । 
दे [0 ०. ० ७७७.) 
उज्जोवेण जुदं वा सत्तमखिदिगा हु बंधंति ॥ २३ ॥ 
ततु नरहिकोच्चहीनं तियंगिद्रिकं नोचयुतं प्रकृतिपरिसाणं। 
उद्योतेन युतं वा सप्रमक्षितिगा हि बध्नंति ॥ २३ ॥ 
सं० टी०--तन्न रद्विकोच्च गॉत्रहीनं तियस्द्विकनीच्गोत्रयुतप्रकतिपरिमाणं उद्योतेन युतं वा सप्तमक्षितिगा: 
खल बध्नंति । सुगमं ।। २३ ॥ इति प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखमिथ्यादृष्टे: प्रकृतिबंधाबंधविभाग: कथित: । 
सातवीं पृथिवीमें बंधनेवाली प्रकृतियोंका निर्देश-- 
स० चं--तिनि बहत्तरनिविषं मनुष्यद्धविक उच्चगोत्र विना अर तियंचद्ठिक नोचगोत्र 
सहित बहत्तरि अथवा उद्योत्तसहित तेहत्तरि प्रकृतिनिकों सातवीं नरक पृथ्वीवाले बांधे हैं ॥ २३ ॥ 
असें प्रकृतिबंध-अबंधका विभाग कह्मया । 
विशेष--दूसरे दंडकमें उक्त ७२ प्रकृतियोंमेंसे मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रको कम कर 
तथा तिय॑चगतिद्विक, उद्योत और नीचगोत्रको मिलाकर कुल ७३ प्रकृतियाँ तीसरे दण्डकमें परिगणित 
की गई हैं । 


अथ स्थित्यनुभागबंधभेद॑ कथयति--- 


अंतोकोडाकोडीटिदिं असत्थाण सत्थगाणं च । 
विचउट्टाणससं च य बंधाणं बंधण्ं कुणए ॥ २४ ॥ 


अंतःकोटाकोटि स्थिति अशञस्तानां दस्तकानां च । 
द्विचतुःस्थानरसं ज च॒ बंधानां बंधन करोति ॥ २४॥ 
सं० टो०---अंत:कोटीकोटिस्थिति अशस्तानां शस्तानां च द्विचतु:स्थानरसं च च बंधानां बंधन 
करोति । चतुस्त्रिशद्ंघापसरणपदेषु पद॑ प्रति पद॑ं प्रति सागरोपमशतपृथक्त्वहीनामंत:कोटीकोटिसागरोपम- 
प्रमितां बध्यमानप्रकृतीनां स्थिति चतुग्गंतिविशुद्धिमिथ्यादृष्टिबंध्नाति | तत्र तत्र पदे अप्रशस्तप्रकृतीनां द्विस्थान- 
गतमनुभागं प्रतिसमयमनंतगुणहान्या बध्नाति, प्रशस्तप्रकृतीनामनुभागं चतुःस्थानगतं प्रतिसमयमनंतगुणवृद्धया 
बध्नाति, तद्विशुद्ध : प्रतिसमयमनंतगुणवृद्धिसंभवात्‌ ।। २४ ॥ 


अब स्थितिबन्ध ओर अनुभागबन्धके भेदका कथन करते हैं-- 


स० चं०--प्रथम सम्यक्त्वकों सन्‍्मुख च्यारयों गतिवाला मिथ्यादृष्टि जीव बध्यमान 
प्रकृतिनिकी चोंतीस बंधापसरण स्थाननिविर्ष एक एक स्थान प्रति पृथक्त्व सौ सागर घटता क्रम 
लोए अंतःकोटाकोटी सागरप्रमाण स्थिति बाँघे हैं। अर अनुभाग अप्रशस्त प्रकृतिनिका तौ दोय 
स्थानकों प्राप्त समय समय अनंत अनंतगुणां घटता बांधे है। प्रशस्त प्रकरतिनिका च्यारि स्थानकॉौं 
प्राप्त समय समय अनंतगुणा बंधता बांधे है ।। २४ ॥। 
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प्रदेशबंधका निर्देश १५ 


अथ सम्यक्त्वाभिमुखमिथ्यादृष्टे: प्रदेशबंधविभागं कथयति--- 
मिच्छणथीणति सुरचउ समवज्जपसत्थगमणसुमगतियं । 
णीचुक्कस्सपदेसमणुक्करसं वा पबंधदि हु' ॥ २५॥ 


सिथ्यानस्त्यानत्रिकं सुरचत्‌ःसमवज्यप्रशस्तगमनसुभगन्रिक । 
नोचेरुत्कृष्ट प्रदेशमनुत्कृष्ट वा प्रबध्नाति हि॥ २५॥ 
सं० टी०--मिथ्यात्वमनंतानुबंधिन: स्त्यानगुद्ध्ादित्रयं सुरचतुष्क समचतुरस्रसंस्थानं वज्जवृपभनाराच- 
संहननं प्रशस्तविहायोगम न॑ सुभगत्रयं नीचैशर्त्रमित्येकान्न विशते: प्रकृतीनामुत्कृष्ट वा प्रदेश प्रथमसम्यक्त्वाभि- 
मुखो विशुद्धश्चातुगंतिको मिथ्यादृष्टिबघ्नाति ॥| २५ ॥। 
अब सम्यक्त्वके अभिमुख हुए मिथ्यादृष्टिके प्रदेशबन्धके विभागको कहते हैं-- 
सं० चं०--यहु जीव मिथ्यात्व १ अनंतानुबंधीचतुष्क ४ स्त्यानगृद्धित्रिक ३ देवचतुष्क 
४ समचतुरस्र १ वज्ववृषभनाराच १ प्रशस्तविहायोगत्ति १ सुभगादि त्तीन ३ नीच गोत्र १ इन 
उगणीस प्रकृतिनिका उत्कृष्ट वा अनुत्क्ृष्ट प्रदेशबंध करे है॥ २५॥। 


एदेहिं विहीणाणं तिण्णि महादंडएसु उत्ताणं । 
एकट्ठिपमाणाण मणुक्कस्सपदेसबंध्णं कुणई ॥ २६ ॥ 
एतेविहोनानां शत्रिषु. महादंडकेषक्तानाम्‌ । 
एकषछ्टिएाए55/: पु त्कृष्टप्रदेशबंधनं करोति ॥ २६ ७ 
सं० टी०--एतंविहीनानां त्रिषु महादंडकेषक्तानां एकषष्टिप्रमाणानां प्रक्ृतीनामनुत्क्ृष्टप्रदेशबन्धनं 
करोति ॥ २६ ॥। 


स० चं०--इनकरि जे हीन जे महादंडकनिविषे कहीं ऐसी प्रकृत्तिनिवि्षें इकसठि प्रकृतिनिका 
अनुत्क्ृष्ट प्रदेशबंध कर है ॥ २६ |। 


अथतत्प्रकृतिसम्भव॑ कथयति--- 
पढमे सव्वे विदिये पण तदिये चठ कमा अपुणरुचा । 
हृदि पयडीणमसीदी तिदंडएसु वि अपूणरुचा ॥ २७ ॥ 


प्रथमे सर्वे द्वितोये पंच तृतोये चतुः क्रमावपुनरुक्ता: । 
इति प्र तीनामशोतिः त्रिदंडकेष्यपि अपुनरुक्ता: ॥ २७ ॥ 


सं० टी०--सिद्धांते प्रथमदंडके सर्वा: घातित्रयादयः: एकसप्ततिप्रकृतयः उक्ता:। द्वितीयदंडके 
नरचतुष्क वज्जबृषभनाराचसंहननमिति पंच प्रकृतयः अपुनरुक्ता उकता:, तृतीयदंडके तिर्यगद्विक नीचैगोंत्र 
उद्योत इति चतस्र: प्रकृतयः अपुनरुक्ता उकक्‍ता: | एवं क्रमात्त्रिष्वपि दंडकेष अपनरुकतानां प्रकृतीनामशीति 
प्रोक्ता: ॥| २७ ।॥। 


(१) जयघ० पु० पृ० १२, पृ० २१३, । घ० पु० ६, पृ० २१० । 

(२) जयध० पु० १२, पृ० २१३ । ध० पु० ६, पृ० २९०। (३) जीव चू० ३, सू० २ । ध० पु० 
९ पृ० १३३। (४) जी० चू० ४, सू० २। ध० पु० ६, पृु० १४० । (५)जी० च० ५ सृ० २। ध० प० ६ 
प० १४१ । 


१६ लब्धिसार 


अब तीन महादण्डकोंमें सम्भव प्रकृतियोंको बतलाते हैं -- 

स० चं--मनुष्य तिय॑चकें बंधयोग्य जो पहिला दंडक तीहिं विषें सं इकह॒त्त र ही अपुनरुक्त 
बहुरि भवन त्रिकादिकक योग्य जो दूसरा दंडक तीहिविषें मनुष्यचतुष्क; वज्ञवृषनाराच ए पाँच 
अपुनरुक्त हैं। अन्य प्रकृति पहिला दंडकविषें कही हीं थीं। अर सातवीं पृथ्वीवालोंकें योग्य तीसरा 
दंडकविषे तियंचद्विक २, नीचगोत्र १, उद्योत १ ए चउ्मारि अपुनरुक्त हैं। अन्य प्रकृति पहिला दूसरा 
दंडकविषें कहीं हीं थी | असे तोनों दंडकनिविषें अपुनरुक्त असी प्रकृति जाननी ॥ २७॥ 

असें बंध कहि अब त्तिस ही जीवर्क उदय कहै हैं-- 

विशेष--प्रथम दंडकमें जिन ७१ प्रकृतियोंकी परिगणना की गईं है उनका उल्लेख गाथा 
२० और २१ में किया गया है| 


एवं प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखस्य॒विशुद्धमिथ्यादुष्टे: प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबंधाबं धम्देदमभिधाय तस्यै- 
बोदय प्रकृति भेद माह-- 


उदये चउदसघादी णिद्यापपलाणमेक्कदरगं तु। 
मोहे दस सिय णामे वचिठाणं सेसगे सजोगेक्क ॥ 


उदये चतुदंश घातिनः निद्राप्रबलानामेकतरक तु । 
मोहे दश स्थात्‌ नामनि वचःस्थानं शेषक सयोग्येक ॥ २८ ॥ 


़ रे टेरुदये | , 
सं० टी०---नरक गतो प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखविशुद्धमिथ्यादृष्टेरुदये वतमाना: प्रकृतयो ज्ञानावरणस्य पंच, 
दर्शनावरणस्य॒स्त्यानगृद्धचादित्रयेण निद्राप्रचलाम्यां च रहिता: चतस््र:, अंतरायस्य पंच, मोहनीयस्य दशक 
नवकमष्टकं वा स्थानानि , नारकायुरेका, नाम्नों वाक्स्थानमेकान्नरत्रिशत्‌ (प्रकृतय:) वेदनीयस्यैका, नीचैमोंत्र । 


अन्न मोहनीयस्य ० अष्ट प्रकृतिस्थानेन युक्ता: कर्स्याचिज्जीवस्य चतु:पंचाशत्प्र क्ृतय:, 
२।२ 
२ 
४ ।४।४।४ 


२ 


तद्भंगा: मोहनीयस्याष्टो, वेदनीयभंगाम्यां गुणिता: षोडश, नामप्रकृतीनां स्थिरसुभगयुगद्वय- 
वर्जितानां नरकगतावप्रशस्तानामेबोदयाद्‌ भंगाभाव:। पुनस्ता एवं कस्यचिज्जीवस्य भयेन जुगृप्सया 
वा १ नवप्रकृतिस्थानेन युक्ता: 

२२ 


4 
हैं। ४ । ४। ४ 


९ 


१. घ० पु० ६, पृ० २१० । 

२, ध० पु० ६, पृू० २११ । 

३. भयसहियं च जुगुच्छासहियं दोहि वि जुदं च ठाणाणि । मिच्छादि-अपुब्वंते चत्तारि हवंति णियमेण 
गो० क०, गा० ४७७ । द 


उदय प्रकृतियोंका निर्देश १७ 


पंचपंचाशत्प्रकृय: तदूभंगा: पूर्व एवं भयजुग॒प्साम्यां गुणिता द्वात्रिशत्‌। पुनः कस्यचिज्जीवस्य ता 
एवं भयजुग॒प्साम्यां र्‌ दशप्रकृतिस्थानेन युक्ता: षटपंचाशत्प्रकृतय:, तद्भंगा: प्राग्वत्‌ षोडश । 
२॥२ 
१ 


४ं। ४॥ ४॥। ४ 
9 


भयजुगुप्सयोयुंगयदुद प्रसंभवाद्‌ भंगाभाव: । तियर््गतौ" पूर्वोक्तप्रकतिषु संहनने प्रक्षिप्ति मोहाष्टकस्थानयुक्ता: 


पंचपंचाशत्प्रकृय:, तद्भंगा. ० मोहस्य चतुविदति:, वेदनीयस्य दो, नामकमंण:* 'संठाणे संहडणे 
विहायजुम्मे य २।२ चरिमचदुजुम्मे 
१।१।१ 
है । ह४। ४ ४। ४ 
१ 
१११ 
११ ह रे 
१।१ दसत्यननोक्ता द्वापचाशदुत्तराण्येकादशशतानि ११५२। चतुविशत्या 
१।१ 
१। १ 
११११११ 
११११११६ 


द्वाम्यां च गुणितानि षण्णवत्युत्त रद्तिशत्यधिकानि पंचपंचाशत्सहस्नाणि ५५२९६ भवंति । पुनस्ता एव प्रकृतय: 
भयेन जुगुप्सया वा मोहनवकस्थानयुक्ता: षट्पंचाशद्भंगा: पूर्वभंगा एवं द्वाभ्यां गुणिता 
द्वानवत्युत्त रपंचशत्यधिकदशसह स्रस यु क्तेकलक्षसंख्या: ११०५९२। 


मोहदशकस्थानयुक्ता: सप्तपंचाशत्‌, तद॒भंगा भय- 
जुगुप्साभंगद्यरहितास्त एव षण्णवत्यु- 


२्‌ 

। २ 

१। ९१ 

| ४। ४ 

१ 

त्तरद्विशत्यधिकानि पंचपंचाशत्सहस्नाणि ५५२९६ । पुनरेतान्येव त्रीणि स्थलान्युद्योतेनाधिकानि षट्पंचाशत्सप्त- 

पंचाशदष्टपंचाशत्प्रकृतिकानि भवंति, भंगा: पुनः पृवंबदेव । मनुष्यगतावषि के तियंग्गतिवत्‌ । अयं तु विशेष:--- 

उद्योतनामयुक्‍तं स्थलत्रयं नास्ति, तदुदयस्य तियंग्गतावेबेति नियमात्‌ । उच्चेगत्रिस्याप्युदयोहस्तीति तियंग्गति- 

भंगा एवं गोत्रभंगठयेन गुणिता: मनुष्यगतों भंगा भवंति ५५ ५६ ५७ । 
११०५९२ २२११८४ ११०५९२ 





१. ध० पु० ६, १० २१५२ | जयध० पु० १२, प० २१९ । 

२. संठाणे संहणण विहायजुम्मे य चरिमचदुजुम्मे । अविरुद्धंगदरादो उदयट्टाणेसु भंगा दु | गो, क०, 
गा, ५९९ | ३. ध० पु० ६, पु० ३१२। . 

। 


१८ लडक्धघिसार 


देवगतावपि" नरकगतिवत्‌ । अय॑ तु विशेष:--तत्र नामकर्म प्रकृतय: प्रशस्ता एव, उच्चैगोत्रमेव, मोहप्रकृतिषु 
नपुंसकवेदमपनीय स्त्रीपुंवेददयमेलनात्‌ द्विगुणभंगा:-- ० अतः कारणात स्थलत्रये5पि भंगा एवं- 
२॥। २ 
१। १ 
हे 


हैं ढढढें ।; 


१ । 
५४ ५५ ५६। पुननिद्रया प्रचलया वा युवता: पूर्वोक्ता एवं गतिचतुष्टये प्रकृतय: एकाधिका भवंति, 
३हेरे ६४ रेर 


भंगाइच पूर्वोक्ता एवं निद्राप्रचलाभंगद्ययेन गुणिता भवंति ॥ २८ ॥ अथ प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखस्य विशुद्ध- 
मिथ्यादृष्टेरुदययो ग्यप्रकृतीनां स्थित्यनुभागोी व्याचष्टे--- 


अब प्रकृतमें उदय प्रकृततियोंको बत्तलाते हैं-- 


स० चं०--प्रथम सम्यक्त्व सन्‍्मुख जीवकें नरकगततिविषें ज्ञानावरणकी पाँच ५, दर्शनावरणकी 
निद्रादि पाँच विना च्यारि ४, अन्तरायकी पाँच ५, मोहनीयकी दशा १० वा नव वा आठ, आयुकी 
एक नरकायु, नामकी भाषापर्याप्ति कालवि्ष उदय आवने योग्य गुणतीस, तिनिके नाम गत्ति १, 
जाति १, शरीर ३, अंगोपांग १, निर्माण १, संस्थान १, वर्णचतुष्क ४, अगुरुलघु १, स्थिरयुगल २, 
शुभयुगल २, त्रेस १, बादर १, पर्याप्त १, दुभंग, अनादेय १, अयशस्कीति १, प्रत्येक १, उपघात १, 
परघात १, उश्वास १, अशुभविहायोगत्ति १, दुःस्वर १, ए जाननी | बहुरि वेदनीयकी एक कोई, 
गोत्रकी एक नीच गोत्र अंसें इनि प्रकतिनिका उदय है। इहां मोहनीयकी वा नामकी उदय प्रकृतिनिका 
अर प्रकृति बदलनेतें भंग हो है तिनिका गोम्मटसारबिषें कमंकांडका जो स्थानसमुत्कीत॑न अधिकार 
तिहिविषें विशेष वर्णन है तहाँतें जानना | असें मोहनीयकी मिथ्यात्व अर अनंतानुबंधी आदि 
च्यारि प्रकार क्रोधादिविषें कोई एक अर नपुसक वेद अर हास्य शोक युगलविषें एक, रत्ति 
अरति युगलविषें एक अंसे आठ प्रकृति सहित कोई जीवकें चौवन प्रकृतिका उदय हो है। तहाँ 
मोहनीयके च्यारि कषाय अर दोय युगलके बदलनेतें आठ भंग अर दोय वेदनीयके भंगनितें गुणें 
सोलह भंग हो हैं । नामकी अप्रशस्तहीनिका इहां उदय है, तातें नामकमंकी अपेक्षा भंग नाहीं हैं । 
बहुरि भय वा जुगुप्सा विष कोई एक मिलाएं मोहकी नव सहित पचवनका उदय होइ । तहां पूर्वोक्त 
सोलह भंगनिकों भय जुगुप्साकरि गुणें बत्तीस भंग हो हैं । बहुरि भय जुगुप्सा दोऊनि करि युक्‍त 
मोहकी दश सहित छप्पन प्रकृतिका उदय होइ, तहां सोलह ही भंग जानने, जातें इहां दोऊनिका 
उदय युगपत्‌ है । इहां क्रोध सहित्त अन्य प्रकृति लगाएं प्रथम भंग, क्रोधकी जायगा मान कहैं दूसरा 
भंग, असें ही प्रकृति बदलनेतें भंगनिका होना जानना । 

बहुरि तियंच गतिविषें पू्वोक्त प्रकृतिनिवि्षं एक संहनन भिलाए' पचावन, छतप्पन, 
सत्तावनका उदय जानना । तहां पचावन उदय विषें इहां तीनों वेद पाइए, तातें तिनके बदलनेतें 
मोहके भंग चौइंस हो हैं । अर वेदनीयके दोय हैं ही। अर नामके 'संठाणे संहडणे' इत्यादि सूत्रकरि 
छह संस्थान, छह संहनन, विहायोगतियुगल, सुभगयुगल, स्वरयुगल, आदेययुगल, यशस्कीतियुगल 
इनिके बदलनेतें ग्यारहसे बावन भंग हो हैं, जातें इहां इन सबनिका उदय संभवे है। असें ए भंग 
कहे । इनकौं परस्पर गुणैं पावन हजार दोयसे छिनवे भंग भए | बहुरि छप्पनका उदयविषें भय- 


कल कननन-_-+यम >>. 


१. ध० पु० ६, १० २१३ । जयध० पु० १२, पु० २१९। 


उदय और उदीरणांसम्बन्धी खुलासा १९ 


जुगप्सातें गुण तिनतें दूणे ११०५९२ भंग भए। बहुरि सत्तावनका उदयविरें पचावनकेवत्‌ ही 
५५२९६ भंग जानने । बहुरि तिनविषें उद्योत प्रकृति मिलाएं तहां छप्पन सत्तावन अट्ठवावनका 
उदय हो है । तहां भंग तीनों जायगा पूर्वोकत प्रकार ही जानने । 


बहुरि मनुष्यगतिविषें तिर्यंचचत्‌ उदय जानना। विशेष इत्तना-तहां उद्योत सहित उदय 
नाहीं हें । बहुरि तहां दोऊ गोत्रनिका उदय संभवे है, तातें तिर्य॑चगतिविषे कहे भंगनिते तीनों 
जायगा गोत्रके बदलनेतें दृणा भंग जानने । 

बहुरि देवगततिविषें नरकवत्‌ उदय जानना। विशेष इतना-इहां नामकी प्रशस्त प्रकृतिनि- 
हीका अर उच्चगोत्रका अर मोह॒विषें नपुंसक वेद विना स्त्री पुरुषविषें कोई एक वेदका उदय 
पाइए है। तहां दोय बेदके बदलनेतें नरक गतिविषें कहे भंगनितें तीनों जायगा दूणे भंग जानने | 
असें ए भंग निद्राका उदय रहित जीवनिकी अपेक्षा कहे । बहुरि इन च्यारद्यो गतिविषे जे उदय कहे 
तिनविषें निद्रा प्रचलावि्षें कोईं एक प्रकृति मिलाएं एक एक प्रकृतिनिकरिं अधिक उदय हो है। 
तहां इन दोऊ प्रकृतिनिके बदलनेतें सर्वत्र पूर्वोक्त भंगनितें दूणे भंग जानने ॥ २८ ॥ 


अब प्रकृतमें उदय योग्य प्रकृतियोंके स्थिति और अनुभागको बतलछाते हैं-- 


उदइल्लाणं उदये पत्तेक्कठिदिस्स वेदगो होदि। 

विचउद्दाणमसत्थे सत्ये उदयल्लरसझ्त्ती ॥ २९॥ 
उदयवतासुदये प्राप्त एकस्थितिकस्य वेदकों -भवति । 
द्विचतुःस्थानमशस्ते शस्ते उदीयमानरसभुक्तिः ॥ २९॥ 


सं० टी०--- उदयवतां कर्मणामुदयं प्रति उदयमुहिश्य एकस्थितेरुदयागतस्यैकनिषेकस्य वेदकोश्नुभविता 
भवति स जीव:, उदयवत्प्रकृतीनामप्रशस्तानां हिस्थानगतस्य रसस्य प्रशस्तानां चतुःस्थानगतस्य रसस्य 
भुक्तिरनु भवस्तेन जीवेन क्रियते ॥ २९ ॥ अथ तस्‍्य प्रदेशोदयमुदीरणां बब्रवीति-- 


स० चं०--उदयवान प्रक्ृतिनिका उदय अपेक्षा एक स्थिति जो उदयकों प्राप्त भया एक 
निषेक ताहीका भोक्ता सो जीव हो है। बहुरि अप्रशस्त प्रकृतिनिका द्विस्थानरूप अर प्रशस्त 
प्रकृतिनिका चतुःस्थानरूप अनुभागका भोगवना ताकौं हो है ॥। २५ ॥ 


अब प्रकृतमें प्रदेशोदय और उदीरणाको बतलाते हैं-- 


अजहृण्णमणुकस्सप्पदेसमणुभवदि सोदयाणं तु। 
उदयिल्लाणं. पयडिचउक्काणझुदीरगो होदि ॥ ३० ॥ 
हफजाएट पुर गे: प्रदशसनुभंबाते सोदयानां तु। 
उदयवतां प्रकृतिचतुष्काणामुदीरको भवति ॥ ३०॥ 


१. ध० पु० ६, प० २१३ । जयघ ० पु० १२, पृ० २२० । 
२. उदयस्सुदीरणस्स य सामित्तादो ण बिउ्जदि विसेसो । मोत्तण तिण्णि ट्वार्ण पमत्त जोगी अजोगी 
ये । गो० क०, गा० २७८ । ह 








२० लब्धिसार 


सं० टो०-“सोदयानां प्रकृतीनामजधन्यमनुत्कृष्टं च॒ प्रदेशमनुभवति स जीव: । ५ पुनरुदयवतां प्रकृति- 
स्थित्यनुभागप्रदेशानां चतुर्णामुदीरको भवति स जीवः, उदयोदीरणयो: स्वामिमेदाभावात्‌ ॥। ३० ॥ अथ तस्य 
सत्त्वप्रकृतीरुहिशति--- 


सं० चं०--उदय प्रकृतिनिका अजघन्य वा अनुत्ट्ृष्ट प्रदेशकों भोगवे है। जघन्य वा उत्कृष्ट 
परमाणू निका इहां उदय नाहीं । बहुरि प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग जे उदयरूप कहे तिनहीका 
यहु उदीरणा करनेवाला हो है। जातें जाकें जिनिका उदय ताकों तिनहीकी उदीरणा भी संभवे 
है ।। २० ॥ 


असें उदय उदीरणा कहि अब सत्त्व कहै हैं-- 


दुति आउ तित्थहारचउक्कणा सम्मगेण द्वीणा वा | 
मिस्सेणूणा वाविय सब्बे पयडी इवे सत्तं ॥ ३१॥ 


विश्रिआयु:तोर्थाहारचतुष्के: सम्पक्‍्त्वेत होना या। 
सिश्नेणोना वापि व सब्वषां प्रछृतोनां भवेत्‌ सत्त्वम्‌ ॥ ३१॥। 


सं० टी ०--अनादिभिध्यादष्टि: सादिमिध्यादृष्टिवा प्रथमोपशमसम्यक्त्वयोग्यो भवति । तत्रानादिमिथ्या- 
दष्टेजीवस्याबद्धायुष इतरायुस्त्रयेण तीर्थकरत्वेनाहारकचतुष्केण सम्यक्त्वसम्यम्मिथ्यात्वाम्यां च दशभि: प्रकृति- 
भिखना: सर्वा: प्रकृतयः: १३८ सत्त्येन विद्यंते। तस्येव बद्धायुष: नवभिरूना: १३९, सादिमिथ्यादष्टेरबद्धायुषः 
इतरायुस्त्रयं तीर्थकरत्वमाहारकचतुष्कमित्यष्टभिरूना: १४०, तस्‍्येवोद्देल्लितसम्यक्त्वस्य नवभिरूना: १३९, 
तस्यैवोद् लितसम्यग्‌ मिथ्यात्वस्थ दशभिख्ना: १३८, तस्येव बद्धायुष: इतरायुढ्॑येन तोर्थकरत्वेनाह|रकचतुष्केण 
वा सप्तभिख्ना: १४१, तस्येवोहे ल्लितसम्यक्त्वस्याष्टभिरूना: १४०, तस्येवोद्वे ल्लितसम्यग्‌मिथ्यात्वस्य नवभिरूना: 
१३९ समस्ता: प्रकृतयः सत्तवेन विद्यन्ते। अनुद्व ल्लिताहारकचतुष्कस्य तीर्थकरसत्कमंणरच सादिभिथ्यादुष्टे: 
प्रथमोपशमसम्यवत्वाभिमुखस्यासंभवात्‌ ।। ३१ ।। अथ सत्कमंप्रकृतीनां स्थित्यादिसत्त्वपृर्वक॑ प्रायोग्यतालब्धि- 
मुपसंहरति-- 


सं० चं०--सम्यक्त्व सन्‍्मुख अनादि मिथ्यादृष्टिकें अबद्धायुके तौ भुज्यमान विना त्तीन 
आयु ३, तीर्थकर १, आहारकचतुष्क ४, सम्यग्मोहनी १, मिश्रमोहनी १, इनि दश विना एकसौ 
अठतीसका सत्त्व है। बहुरि तिस ही बद्धायुकें एक बध्यमान आयु सहित एकसौ गुणतालीसका 
सत्त्व हो है। बहुरि सम्यक्त्व सन्‍्मुख सादि मभिथ्यादृष्टिकें अबड्ायुककें तौ भुज्यमान विना तीन आयु 
२, तीथँंकर १, आहा रकचतुष्क ४ इनि आठ विना एकसौ चालीसका सत्त्व है। सम्यक्त्व मोहनीकी 
उद्देलना भएं एकसो गुणतालीसका सत्त्व हो है। मिश्रमोहनीकी उद्द लना भएं एकसौ अठतीसका 
सत्त्त हो है। बहुरि तिस ही बद्धायुकें बध्यमान आयु सहित एकसौ इकतालीस, एकसौ चालीस, 
एकसौ गुणतालीसका सत्त्व हो है। जातें आहारकचतुष्टयकी उद्धेलना भएं विना अर तीर्थंकर 
सत्तावाला जोव प्रथमोपश म सम्यक्त्वके सन्‍्मुख न हो है॥। ३९॥ 


१५ ध० पु० ६ प० २०९ | जयध० पु० १२, प० २०७ 


स( «४४:०७. खुलासा २१ 
अब सत्त्वश्रकृतियानः स्थिति आदि तीनको कहते है-- 
अजहृण्णमणुकरसं ठिदीतियं होदि सत्तपयडीणं । 
एवं पयडिचउक्क॑ बंधादिसु होदि पत्तेयं ॥ ३२ ॥ 
अजधघन्यमनुत्कृष्ट स्थितित्रिकं भवति सत्त्वप्रकृतीनाम । 
एवं प्रकृतिचतुष्क॑ बंधादिधु भवति प्रत्येकम्‌ ॥ २२ ॥। 
सं० टी०---तस्य सत्कमंप्रकृतीनामुक्तानां स्थित्यनुभागप्रदेशसत्त्वमजघन्यानुत्कृष्ट भवति, जघन्योत्कृष्टा- 
भावस्य प्‌व॑मर्भिहितत्वात्‌ । एवं बंधादिष बंधोदयोदी रणासत्त्वेष प्रकृतिचतुष्क प्रक्ृतिस्थित्यनुभागप्रदेशा: प्रत्येक- 
मुक्तप्रकारेण प्रतिनियमिता: । ईदश: प्रकृतिबंध:, ईदृश: स्थितिबन्ध:, ईद्‌ शो5नुभागबंधः, ईद्श: प्रदेशबंध: इत्यादि 
विभज्य रूपिता: प्रायोग्यतालब्धिकारूचरमसमयपर्य त॑ प्रत्येतव्या: ॥। ३२ ॥ अथ क्रमप्राप्तां करणलब्धिमाचष्टे--- 
सं० चं०--तिन सत्तारूप प्रकृतिनिका स्थिति अनुभाग प्रदेश हैं ते अजघन्य अनुत्टृष्ट हैं 
जघन्य वा उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग प्रदेशका सत्त्व इहां न संभवे है। असें प्रकृति स्थिति अनुभाग 
प्रदेशरूप चतुष्क है सो बंध उदय उदीरणा सत्त्वविष्ष प्रत्येक कह्मा | सो प्रायोग्यत्ता लब्धि का अंत 
पर्यत जानना ॥ ३२॥। 
अब क्रमप्राप्त करणलब्धिको कहते हैं-- 
तत्तो अभव्वजोग्गं परिणाम बोलिझण भव्वों हु । 


करणं करेदि कमसो अधापवत्तं अपुव्बमणियद्दि ॥ ३३ ॥ 
ततः अभव्ययोग्यं परिणाम घसुकत्यवा भव्यो हि। 
करणं करोति क्रमशः अधःप्रवत्तमपुर्बंसनिव॒त्तिम ॥ ३३ 0 
सं० टी०-- तत: पश्चादभ व्ययोग्यं लब्धिचतुष्टयसंभविनं विशुद्धपरिणामं नीत्वा भव्य: खल॒ क्रमेणा- 
ध:प्रवत्तकरणमप्‌र्वकरणयनिवृत्तिकरणं च विशिष्टनिर्जरासाधनं विशुद्धपरिणाम करोति ॥ ३३ ॥ अथ त्रिकरण- 
परिणामकालमल्पबहुत्वसहितं कथयति-- 
सं० चं०--तहां पीछे अभव्यके भी योग्य असा च्यारि रब्धिरूप परिणामकौं समाप्तकरि 
भव्य है सोई अध:प्रवृत्त, अपुवंकरण, अनिवृत्तिकरणको करे है। सो इन तीनों करणनिका व्याख्यान 
गोम्मटसारविषें जीवकांडका गुणस्थानाधिकारविष वा कमंकांडका त्रिकोण चूलिका अधिकारबविषें 
विशेष व्याख्यान है तहांतें जानना । इहां भी साम/न्यसा गाथानिका अथ्थं कहिए है।॥ ३३॥ 
अब तीन करणोंसम्बन्धी परिणामोंके कालको और उसके अल्पबहुत्वको बतलाते हैं-- 
अंतोम्ुहुत्तकालां तिण्णि वि करणा हवंति पत्तेयं । 
उबरीदों गुणियकमा कमेण संखेह्लरूवेण ॥ ३४ ॥ 





१, घ० पु० ६, पृ० २०८-२०९ । जयध० पु० १२, प० २०७ । 

२. कधं परिणामाण करणसण्णा ? ण एस दोसो, असि-वासीणं व सहायतमभावविवक्‍्खाए करणाणं 
करणत्तुवलूंभादो । ध० पु० ६. प० २१७ । येन परिणामविशेषेण दःनमोहोपशमादिविषक्षितो भाव: क्रियते 
निष्पागते स॒ परिणामविशेष: करणमित्युच्यते । जयघ० पु० १२, पृू० २३३ । ३. क# पा० पृ० ६२१ । 
घ० पु० ६, पृ० २१४। क्‍ द 
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अंतर्मृहृतंकालानि श्रीण्यपि करणानि भवंति प्रत्येकम्‌ । 
उपरितः ग्रुणितक्रमाणि क्रमेण संख्यातरूपेण ॥ २३४ 0 


सं० टी--एते त्रयोषपि करणपरिणामा: प्रत्येकमंतमुहृतंकाला भवंति। तथापि उपरितः अनि- 
वृत्ति करणकालात्क्रमेणापूर्वकरणाधःप्रबृत्तकरणकालौ संख्येयरूपेण गुणितक्रमी भवत: । तन्न सर्वतः स्तोकांतमु ह॒र्त: 
अनवत्तिकरणकाल: २५) ततः संख्येयगुण: अपूवंकरणकाल: २०९ तत:ः संख्येयगुण: अध:प्रवृत्तकरणकाल: 
२९१०७) । अथाध:प्रवत्तकरणस्वरूपं निरुक्तिपूर्वक व्याचष्टे-- 


सं० चं०--तीनों ही करण प्रत्येक अंतमुंहतं कालमात्र स्थितियुक्त हैं तथापि ऊपरतें संख्यात्त- 
गुणा क्रम लीएं हैं। अनिवुत्तिकरणका काल स्तोक है। तातें अपूवंकरणका संख्यातगुणा है। 
तातें अध:प्रवृत्तकरणका संख्यातगुणा है।॥ ३४ || 

विशेष--कषायप्रा भूत चूणिसूत्रमें तीनों करणोंके साथ चौथी उपश्ामनाद्धाको पृथक से 
परिगणित्त किया है। इस द्वारा उपशम सम्यग्दशनका काल लिया गया है । 


अब अध:प्रवुत्तकरणका स्वरूप कहते हैं-- 


जम्दा हेट्टिममावा उनरिमभावेद्दिं सरिसगा होंति। 
तम्हा पढमं करणं अधापवत्तो त्ति णिदिहं५॥ ३५ ॥ 
यस्सादधस्तनभावा उपरितनभावरे: सदुशा भवंति। 
तस्मात्‌ प्रथमं करणं अध:प्रवत्तमिति निविष्टम्‌ ॥ ३५॥। 
सं० टी ०--यस्मात्कारणादधस्तनसमयवतिजी वविशुद्धिपरिणामा: उपरितनसमयवर्तिजीवविशुद्धिपरि- 
णार्म: संख्यया विशुद्धधा च सदृशा भवंति तस्‍्मात्कारणात्प्रथम: करणपरिणाम: अध:प्रवत्त इत्यन्वर्थतो 
निदिष्ट: | तथाहि--- 


तत्काले प्रथमसमयद्वितीयपुंजस्य परिणामसंख्याविशुद्धी द्वितीयसमयप्रथमपुञ्जस्य परिणामसंख्याविशु- 
डविम्यां सदृशे । तथा प्रथमद्वितीयतृतीयसमयेषु तृतीयद्वितीयप्रथमपुंजानां परिणामसंख्याविशुद्धी अन्योन्यं सदृधे । 
एवमघस्तनोपरितनसमयपरिणामपुंजसंख्या विद्वद्धिसादृश्यं नेतव्यं यावच्चरसमयचरमपुंजे परिणामा: अप्राप्ता:, 
प्रथमसमयप्रथमपुंजस्य वरमसमयच रमपुंजस्य च संख्याविशु द्धिसादृश्या भावात्‌ ॥३५।। अथापर्वानिवृत्ति करणयो: 
स्वरूप निरूपयति--- 


सं० चं ०--जातें इहां नीचले समयवर्ती कोई जीवके परिणाम ऊपरले समयवर्ती कोई जीवके 
परिणामनिके सदृश हो हैं, तातें याका नाम अध:प्रवृत्तकरण है। भावा्थ--करणनिका नाम नाना- 
जीव अपेक्षा है सो अध:करण मांडे कोई जीवकों स्तोक काल भया कोई जीवकों बहुत काल भया 
िनके परिणाम इस करणविषें संख्या वा विशुद्धताकर समान भी हो हैं अेसा जानना ॥ ३५॥ 

विशेष--प्रथम समयसम्बन्धी प्रथम पुजके परिणाम और अन्तिम समयसम्बन्धी अन्तिम 
पुंजके परिणाम ये किन्हीं परिणामों के सदृश नहीं होते । अन्य जितने परिणाम हैं वे यथायोग्य 
सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते हैं । 

अब अपूर्वकरण ओर अनिवृत्तिकरणका स्वरूप कहते हैं-- 


१. उवरिमपरिणामा अघ हेद्ठा हेट्टिमपरिणामेसु पवत्तंति त्ति अधापवत्तसण्णा । घ० पु० ६, पृ० २१७ । 
जयच०» पु० १२, प० २३२३ । गो० जी० गा० ४८ । द | 


तीन करणोंके सम्बन्ध में खुलासा शे३ 


समए -समए भिण्णा भावा तम्हा अपुव्वकरणों हु! । 
अणियद्दी त्रि तहं वि य पडिसमयं एकक्‍्कपरिणामों ॥ ३६॥। 


समये समये सिन्ना भावा तस्मादपुृवंकरणों हि। 
अनिवृत्तिरपि तथेव चर प्रतिए८छटदेः5:०उसः ॥ ३६ ॥ 
सं० टी ०--अधघ:ःप्रवृत्तकरणकालस्योपरि अंतम हतंकालपयतं॑ यस्मात्कारणात्‌ समये समये भिन्ना एव 
अपूर्वा एवं विषुद्धिपरिणामा: खलु भवंति, तस्मात्कारणात्सो5पूर्वकरण इत्युच्यते । अधस्तनोपरितनसमयेषु 
विशुद्धिपरिणामानां संल्याविशुद्धिसादश्यं नास्‍्तीत्यर्थ: । 


अनिवत्तिकरणो5पि तथव पूर्वोत्त रसमयेषु संख्याविशुद्धिसादृश्याभावात्‌ भिन्नपरिणाम एवं । बयंतु 
विशेष:--प्रतिसमयमेकपरिणाम:, जघन्यमध्यमोत्कृष्टपरिणाममेदाभावात्‌ ॥ यथाध:प्रवृत्तापर्वकरणपरिणामाः 
प्रतिसमयं जघन्यमध्यमोत्कृष्टमेदादसंख्यातलोकमात्रविकल्पा: षटस्थानवृद्धथा वर्धमाना: संति न तथा«निवृत्ति- 
करणपरिणामा:, तेषामेकस्मिन्‌ समये कालत्रये5पि विशुद्धिसादश्यादेक्यमुपचर्यते।। ३६ ।। अथाध:प्रवत्तकरणस्य 
विशेषलक्षणं कथयति--- 


स० चं०--समय समयविपषें जीवनिके भाव भिन्न ही होंइ सो अपूवंकरण है। भावाथ॑-- 
कोई जीवकौं अपूर्वंकरण मा्डे सतोक काल भया, कोईकौं बहुत काल भया। तहां तिनके 
परिणाम सवंथा सदुश न होंइ। नीचले समयवालौंके परिणामतें ऊपर समयवालोंका परिणाम 
अधिक संख्या व विशुद्धता युक्त होइ अर इहाँ जिनकौ करण माडें समान काल भया तिनके परि- 
णाम परस्पर सदृश भी होंइ अथवा असदुश भी होंइ अंसा जानना । बहुरि जहां समय समय एक 
ही परिणाम होइ सो अनिवृत्तिकरण है। भावार्थ--जिनिकों अनिवृत्तिकरण माड़ें समान काल 
भया तिनिके परिणाम समान ही होंइ । बहुरि नीचले समयवरत्तीनितें ऊपरि समयवर्त्तीनिके विशुद्धि 
अधिक होइ अंसा जानना ॥| ३६॥ 


अब अध:प्रवृत्तकरणका विशेष लक्षण कहते हैं-- 
गुणसेटी गुणसंकम ठिदिरिसखंड च णत्थि पढमम्दि । 
पडिसमयमणंतगुणं विसोहिवड्डीहिं वड्ृदि हु ॥ ३७॥ 
गुणश्रेणि: गुणसंक्रमं स्थितिरसखंडं थे नास्ति प्रयमे । 
प्रतिसमयसनंतगुणं॑. विशुद्धिवृद्धिमिवंधते हि॥ ३७१ 
सं० टो०--प्रथमे अध:प्रवृत्ततरणे गुणश्रेणिविधान गुणसंक्रम विधान स्थितिकांडकघातोइनुभाग 
कांडकधातश्च न संति तु पुनः प्रतिसमयमनंतगुणवुद्धया विशुद्धिवंधंते || ३७ ॥। 


स० चं०--पहिला अधःकरणविषें गुणश्रेणि, गृणसंक्रमण, स्थितिकांडकघात, अनुभाग- 
कांडकघात न होइ । बहुरि इहां समय समय प्रत्ति अनंतगुणी विशुद्धता बधे है ॥ ३७॥। 





१. एदमणंतरपरूविद समए समए अणुकट्टिवोच्छेदलक्खणमपुन्वकरणलक्खणमवहारेयव्वमिदि वुत्तं 
होइ | जयध० पु० १२, पृ० २५४ | घ० पु० ६, पृ०२२० | गो० जी० गा० ५१ | २. क० पा०, पृ० २५६, 
एत्य समय पडि एक्केक्को चेव परिणामों होदि, एक्कम्हि समए जहण्णुक्कस्सपरिणामभेदाभावा | घ० पु० ६, 
पुृ० २२१ | गो० जी० गा० ५६-५७ | ३. क० पा०, पृ० ६२४ । ध० पु० ६, पु० २२२। 


२४ लब्धिप्तार 


सत्थाणमसत्थाणं च3उविड्ठाणं रसं च बंधदि हू 
पडिसमयमणंतेण य गुणमजियकर्म तु रसबंधे || ३८ ॥ 
शस्तानामञास्तानां चतुद्विस्थानं रसं जे बध्नाति हि। 
प्रतिसतमयमनंतेन च गुणभजितक्रमं॑ तु ॒ रसबंधे ॥ ३८ ॥ 
सं० टी०--अध:प्रवृत्तकरणपरिणामें वतंमानो जीव: सातादिप्रशस्तप्रकृतीनां चतुःस्थानानुभागं प्रति- 
समयमनंतग्ण बध्नाति, असाताद्यप्रशस्तप्रकृतीनां ह्िस्थानानुभागं प्रतिसमयमनंतैकभागमात्र बध्ताति ॥ ३२८ ॥ 


स० चं--अर सातादि प्रशस्त प्रकृतिनिका समय समय प्रति अनंत्तगुणा चतुःस्थानरूप 
अनुभाग बांधे है अर सातादि अप्रशस्त प्रकृतिनिका सगय समय प्रति अनंतव्वें भागमात्र अनुभाग 
बांधे है ॥॥ ३८ ॥ 


पल्‍लस्स संखभागं मुहृत्तअंतेण ओसरदि बंधे । 
संखेज्जसहस्साणि य अधापवत्तस्मि ओसरणा ॥ ३९ ॥ 
पल्यस्य संख्यभाग मुहर्तातरेण अपसरति बंधे । 
संख्येयसहल्लाणि च अधघ:प्रवत्ते अपसरणानि 0॥ ३९, ॥ 
सं० टी० - अध:प्रवृत्तकरणकाले प्रथमसमयादारभ्यांतमुंह॒तंपयंतं प्राक्तनस्थितिबंधात्पल्यसंख्यात॑कभाग- 
न्यूनां स्थिति बध्नाति, तत: परमंतमुंह॒र्तपयंतं पुनरपि पल्यासंख्यातैकभागन्यूनां स्थिति बध्नाति । एवं तत्काल- 
चरमसमयं यावत्‌ स्थितिबंधापसरणानि संख्यातस हस्नाणि भवंति । अनेनांतर्महर्तेन प्र. एकस्यां अपस रणशलाकायां 
१ २५०० 
फ.एतावति काले--इ २ ९६) ६ ६) कियर्य: स्थितिबंधापसरणशलाका भवंतीति त्रराशिकेण लब्धा अपस रण- 
दलाका: ९) ॥ ३९ || 
स० चं०--अघ:प्रवृत्तका प्रथम समयतें लगाय अन्‍न्तमुंहृत्त पर्यत्त पूव॑स्थिति बंधतें पल्‍्यका 
संख्यातवां भागमात्र घटता स्थितिबंध हो है। बहुरि तहां पीछें अंत्तमंहत्ते पर्यत तातें भी पल्यका 
संख्यातवां भागमात्र घटता स्थित्तिबंध है। असें एक अन्तमुंह॒तं करि पल्‍्यका संख्यातवां भागमात्र 
घटता स्थितिबंधापसरण होइ । अंसें अपसरण अधघ:प्रवृत्तविषं संख्यात हजार हो हैं ।। ३९५ ॥। 
आदिमकरणद्धाए पठमट्टिदिबंधदो दु चरिमम्हि । 
संखेज्जगुणविहद्दीणो ठिदिबंधो होइ णियमेण ॥ ४० ॥ 
आदिमकरणाड्ायां प्रयमस्यितिबंधतस्तु चरमे । 
संख्यातगणबिहीन: स्थितिबंधो भवति नियमेन ॥ ४० ॥ 
रां० टी ०---अध:प्रवृत्तकरणप्रथमसमये स्थितिबंध: अंतःकोटिसागरोपमप्रमित: । सा अंत:को २ । तस्मा- 


च्चरमसमये स्थितिबंध: संख्यातगुणहीनो नियमेन भवति सा अं को २ संख्यातसह्रापसरणशलाकामहतस्त्वेन 
तथाभाव।विरोधात्‌ ॥ ४० ॥ ड 


१. अप्पसत्थकम्मंसे जे बंधइ ते दुष्टाणए अणंतगुणहीणे च, पसत्थकम्मंसे जे बंधद ते च चउद्ठाणिए 
अणंशगणे च समये समये । क० पा०, प० ६२४ ।॥। 


२. ट्विदिबंधे पुण्णे पुण्णे अण्णं ट्विदिबंधं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागहीणं बंधदि । क७ पा०, पृ० ६२४ ॥ 


प्रदेशबंधका निर्देश २५ 


स० चं०--ओसे होतें प्रथम करणके कालविषें प्रथम समयसम्बन्धी अन्तःकोटाकोटी सागर- 
प्रमाण स्थित्तिबंधतें ताके अन्तसमयविषं संख्यातगुणा घाटि हो हे ॥ '४० ॥ 


तच्चरिमे ठिदिबंधो आदिमसम्मेण देससयलजमं | 


पडिवजद्थमाणगस्स वि संखेजगुणेण हीणकमों ॥ ४१ ॥ 


तच्चरमे स्थितिबंध आदिमसम्येन देशसकलयमम्‌ । 
प्रतिपद्यमानस्थापि संख्येयगुणेन होीनक्रम: ॥ ४१४ 


सं० टी०--अध:प्रवुत्ततररणच रमसमये प्रथमसम्यक्त्वाभिमुखस्य यः स्थितिबंध: सा अं को २ तस्मा- 


ड 
देशसंयमेन सह प्रथमराम्यक्त्वं॑ प्रतिपद्यपानस्य स्थितिबंध: संख्यातगुणहीन: सा अं को २-तस्मात्सकलसंयमेन 
४ । ४ 
सह प्रथमसम्यकत्वं प्रतिपद्य मानस्थ स्थितिबंध: संख्यातगुणहीन: सा अं को २-॥| ४१ ॥ 


8४॥।४॥ 
स० चं०--तींहि अंतसमयविषें जो स्थितिबंध कह्मा तातें देशसंयम सहित्त प्रथमोपशम 
सम्यवत्वकों प्राप्त होनेवाले जीवकें संख्यात्तगणा घराटि स्थित्तिबंध हो है । तातें सकलूसंयम सहित 
प्रथमोपदशम सम्यक्त्वकौं प्राप्त होनेवालेकें संख्यातगुणा घाटि हो है।। ४१॥ 


आदिमकरणद्भाए पडिसमयमसंखलोगपरिणामा । 
अहियकमा हु विसेसे मुहुत्तअंतो हु पडिभागो ॥ ४२ ॥ 


आदिसकरणाद्धायां प्रतिसंमयमसंख्यलोकपरिणामा: । 
अधिकक्रमा हि. विद्ेष मसुहूर्तातहि प्रतिभाग:॥ ४२॥ 


सं० टी०--अब:प्रवत्तकरणकाले प्रथमसमयादारभ्यावरमसमयं त्रिकालगोचरजीवसंभविनो विशद्धि- 
परिणामा: असंल्येबकोकप्तात्रा: 5 28 ते च प्रतिसमयं विशेषाधिका: क्रमेण गच्छंति तत्र प्रथमसमये--- 


१ १ »£». रे . १०७ 
3२% ० 6 | ६ २। दितीयसम्यविशेषाविकाः- 58 २ 0 9 ६) | ६ २। एवं प्रतिसमयं 


२००५०२५ ५० ०२ २००५०२५०००,०२ 


१. अधापवत्तपढमसमयद्टिंदिबंधादों चरिमसमयद्विदिबंधो संखेंज्जगुणहीणो । ध० पु० ६, पृ० २२३ । 

२. एत्थेव पढमसम्मत्त-पंजमासंजमाभिमुहस्स ट्टविदिबंधो संखेज्जगुणहीणो । पढमसम्मत्तसंजमाभिमुहस्स 
अधापवत्त करणचरिमसमयट्टिदिबंधो संखेज्जग णहीणो । ध० पु० ६, पु० २२३ । 

३- पढमसमयपाओग्गपरिणा मा असंखेज्जा लोगा, अध।करणविदियसमयपाओग्गा वि परिणामा असंखेज्जा 
लोगा । एवं समय पडि अधापवत्तपरिणामाणं प्रमाणपरूवर्ण कादव्व॑ जाब अधघापवत्तकरणद्धाए चरिमसमओ 
त्ति । पढ़मसमयपरिणामेहितो विदयसमयपाओग्गपरिणामा विसेसाहिया । वियेसो पुण अंतोमुहुत्तपडिभागिओ । 
ध० पु. ६, पु० २१४ । जयध० पु० १२, पृ० २३५ । गो, जो., गाथा, ४९ । 

का ४ 
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विशेषाधिकक्रमेण गत्वा चरमसमये परिणामा:-58 २ %» ० ० । ० २। एवं प्रतिसमयं विशेषाधिका 
२०००२९००५9००9७२ 


अपि तत्परिणामा आलापापेक्षया असंख्यातलोकमात्रा इत्युच्यंते। विशेषे आनेतव्ये आदिधनस्यांतर्मुहरत॑मात्र: 
१ 





बर 

प्रतिभागहारो भवति | तत्प्रमाणं- २ ९ ६ ६ ६)! २। 'पदकदिसंखेण भाजिदे पचयं' इत्यनेनानीत विशेष 
द् 

संस्थाप्य आदिवनगुणकारभागहाराभ्यामुपर्यधश्च गुणयित्त्रा गुणका रभूतं द्विकं हारस्य हारं कृत्वा समीक्ष्यमाणे 

आदिधनस्य भागहार: । अध:ःप्रवत्तकरणकालात्संख्येयगुण: किचिदूनो भवति सोष्प्यंतमुंहूर्तमात्र एव ।। ४२ ।। 


स० चं०--पहला करणविपषें त्रिकालवर्ती जीवनिके जे कषायनिके विशुद्धस्थान कहे हैं तिनि- 
विषें अध:प्रवृत्तकरणविें संभवते असंख्यात लोकमात्र हैं। तिनविषे समय-समय प्रति संभवते असं- 
ख्यात लोकमात्र परिणाम हैं। ते प्रथम समयतें द्वितोयादि समयनिविषें क्रमतें समान प्रमाणरूप 
एक-एक विशेष जो चय ताकरि बधते जानने । तहां आदि धन जो प्रथम समयसम्बन्धी परिणाम 
ताकौं अंतमुंहतंमात्र भागहा रका भाग दीएं विशेषका प्रमाण आवे है। 'पदकदिसंखेण भाजिदे 
पच्र॒य॑ इस सूत्रकरि गच्छका वर्ग संख्यातगुणा ताका भाग सर्वधनकौ दीएं जो चयका प्रमाण आवब 
है सो प्रथमसमयसंबंधी परिणामनिकौं किचिदून संख्यातगुणा अध:प्रवृत्तकरण कालमात्र जो अंत- 
मुंहृतं ताका भाग दीएं भी इतना ही प्रमाण आबे है॥ ४२ ॥ 


ताए अधापवत्तद्धाए संखेज्जभागमेत्त तु। 
अणुकट्टीए अद्भा णिव्वग्गणकंडयं त॑ तुं ॥ ४३ ॥ 
तस्या अध:प्रवृत्ताद्धाया: संख्येषभागमात्र तु । 
अनुकृष्टधा अद्भधा निवंगंगकांडक॑ तत्तु ॥ ४३ ॥ 


सं० टी०--तस्या अध:प्रवृत्ता्धाया: संख्येयभागमात्रोइनुकृष्टयद्धा एकसमयपरिणामनानाखंडसंख्ये त्यर्थ: । 
अनुकृष्टय: प्रतिसमयपरिणामखंडानि तासामद्धा आयाम: तत्संख्येत्यर्थ: । तदेव तत्परिणाममेव निर्वगैणकांडक- 
मित्युच्यते | वर्गंणा समयसादृश्यं ततो निष्क्रांता उपयुंपरि समयवर्तिपरिणामखंडा तेषां कांडक पर्व निरवंगंण- 
कांडक । तानि च अव:प्रवृत्तकतरणकाले संख्येयसहस्नाणि भवंति ॥| ४३ ॥। 


स० चं--तिहि अध:प्रवृत्त कालप्रमाण जो ऊध्वंगच्छ ताके संख्यातवें भागमात्र अनुकृष्टिका 
गच्छ हो है । एक एक समयसंबंधी परिणामनिविषें एते एते खंड हो हैं ते वगंणा कांडक समान 
जानने | वर्गंणा जो समयनिकी समानता ताकरि रहित ऊपरि समयत्रर्ती परिणाम खंड तिनिका 


कांडक जो पर्व ताका नाम निवंगंणाकांडक है। ते अध:करणके कालविगे संख्यात हजार 
हो हैं। ४२३ ।। 


१. तेसि (असंखेज्जलोगमेत्तपरिणामट्टाणाणं) परिवाडीए विरचिदाणं पुणरुत्तापुणरुत्तभावगवेसणा अणु- 
कट्टी णाम । अनुकर्षणमनुकृष्टिमन्योन्येन समानत्वानुचिन्तनमित्यनर्थान्तरम्‌ | इह पुण तहा ण 
होइ, कितु अंतोमुदृत्तमेत्तमवद्ठिदमद्धाणं सगद्धाए संखेज्जदिभागं गंतृणाणकट्टिवोच्छेदो होदि | जयध० पु० १२, 
पृ० २३५ । २. एदिस्से अद्धाए संखेज्जदिभागो णिव्वग्गणकंडयं णाम । ध० पु० ६, पृ० २१५ । जयध० पु० 
१२, पु० २३६। 





अँध:प्रवृत्तकतरणके परिणामोंका विचार २७ 


विशेष--प्रथव समयवर्ती जीवके परिणामोंकी उपरितन समयवर्ती जीवोंके जहाँ तकके परि- 
णामोंके साथ समानता पाई जाती है वहीं तकके परिणामखंडोंमें अनुकृष्टिरचना बनती है । निवंगंणा- 
काण्डक भी उसीका नाम है। यह प्रथम समयके परिणामोंकी अपेक्षा कथन है । द्वितीयादि समयोंकी 
अपेक्षा भो इन दोनोंका इसीप्रकार विचार कर लेना चाहिए। एक निवंगंणाकाण्डक अध:प्रवृत्त- 
करणके कालके संख्यातवें भाग कालप्रमाण होता है । 
पडिसमयगपरिणामा णिव्यग्गणसमयमेत्तखंडकमा | 
अहियकमा हू बिसेसे प्रुहत्तअंतो हु पडिभागों ॥ ४४ ॥ 
प्रतिसमयगपरिणासा निरबंगंणसमयमात्रखंडक्रसा: । 
अधिकक्रमा हि विशेषे सुहूर्ताताह प्रतिभाग: ॥ ४४ ॥ 
सं० टी० प्रतिसमयगाः परिणामा: निर्वंगंणसमयमात्रखंडा: कृता: अध:प्रवृत्तकरणकालसंल्यातैक भा ग- 
मात्रखंडा: कृता इत्यर्थ: । ते च संख्यातावलिसमयमात्रा एव जधन्यखंडात आ उत्कृष्टखंड विशेषाधिका गच्छंति । 
तद्विशेषे साध्प्रे आदिखंइस्थांतमुहरर्तमात्र: प्रतिमागहार: । सो5पि पूर्ववबदानेतव्य: ॥॥ ४४ ॥। 
स० चं--समय समयसंबंधी परिणामनिवि्ष निवंगंणकांडक समान खंड कीजिए, ते भी 
प्रथम खंडतें द्वितोयादि खंड क्रमतें विशेष जो समानप्रमाण लीए' चय ताकरि बचता हैं । तहाँ 
प्रथम खंडकों अंतमुंहृतंका भाग दीए' विशेषका प्रमाण आवे है।। ४४॥ 


पडिखंडगपरिणामा पत्तेयमसंखलोगमेत्ता हु । 


लोयाणमसंखेज्जा छट्टाणाणी विसेसे वि ॥ ४५॥ 
प्रतिखंडगपरिणासा: प्रत्येकमसंख्यलोकमात्रा हि। 
लोक।नामसंख्येया: षटस्थानानि विदेषेषपि ॥ ४५ ।। 
सं० टी०--प्रतिनियता: खंडा जधन्यमष्यमोत्कृष्टभेदभिन्ना: तदुगता: परिणामा: विशुद्धिपरिणाम- 
विकल्पा: प्रत्येकमेंकस्मिन्नेकस्मिन्‌ खंडे असंख्येयलोकमात्रा: संति । अनन्तभागवृद्धिरसंख्यातभागवृद्धि: संख्यात- 
भागवुद्धि: संख्यातगुणवृद्धिरसंख्यातगुणवृद्धिरनंतगुणवुद्धिरिति षट्स्थानान्येकस्मिन्‌ खंडे असंख्येयकोकमात्राणि 
संति । अनुकृष्टिविशेषेष्प्यसंख्येयलोकमात्राणि षटस्थानानि भवन्ति ॥ ४५ ॥ 
स० चं०--तहां एक एक खंडविषें जघन्य मध्यम उत्कृष्टता लीोए विशुद्ध परिणामनिके भेद 
असंख्यात लोकमात्र हैं। तहां जैसे गोम्मटसा रका ज्ञानाधिका रविषे पर्याय समासविष षट्स्थानपतित 
वृद्धिका अनुक्रम कहया है तैसें इहां एक एक खंडविष वा एक एक अनुकृष्टि विशेषविर्ष भी 
असंख्यात लोकमात्र बारह षट्‌ स्थानपतित वृद्धि संभवें हैं ॥। ४५ ॥ 


कर -.६27म--कन---न--- आग अमन १, व वियीतत७झं»अओ७ण ० वात आ (--ी पहनने» तनमन >-पमनवाकनन- ध पक, 





१. विवक्लियसमयपरिणामाण्ण जत्तो परमणुकट्टिवोच्छेदो तं णिव्वग्गणकंडयमिदि भण्णदे । रांपहि एदाणि 
खंडाणि क्रिमण्णोण्णं सरिसाणि आहो विसरिताणि त्ति पुच्छिदे सरिसाणि ण होंति, विसरिसाणि चेवेत्ति घेत्त ब्बं, 
अण्णोण्णं पेक्खिदूण जहाकममेदेसि विसेसाहियकमेणाबट्टराणदंसणादो | एसो विसेसो अंतोमुदुत्तपडिभागिओ । 
जयध० पु० १२, पृ० २३६ । ध० पु० ६, पृ० २१५। 

२. अधापवत्तकरणपढमसमयप्पहुडि जाव चरिमसमओ त्ति ताव पादेक्कमेक्केक्कस्मि समये असंखेज्ज- 
लोगमेत्ताणि परिणामट्टठाणाणि छव॒ड्डिकमेणावट्टिदाणि ट्विदिबंधोसरणादीणं कारणभूदाणि अत्यि । जयघ० पु० 
१२, पु० २२४ । ध० पु० ६, पृ० २१४ | 
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विशेष--जिस करणमें ऊपर-ऊपरके समयवर्त्ती जीवोंके परिणाम पूृव॑-पुृ्वके समयवर्तों 
जीबोंके परिणामोंके सदश भी होते हैं उस करणको अध:प्रवृत्तकरण कहते हैं। इसका काल अन्तमुह॒त्त 
है और इस करणमें होनेवाले परिणामोंका प्रमाण असंख्यात्त लोकप्रमाण है । फिर भी इसके प्रथम 
समयके योग्य परिणाम भी असंख्यात लोकप्रमाण है, दूसरे समयके योग्य परिणाम भो असंख्यात्त 
लोकप्रमाण हैं । इसी प्रकार अध:प्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक जानना चाहिए। इत्तनी विशे 
षता है कि ये प्रत्येक समयके परिणाम उत्तरोत्तर सद॒श वृद्धिको लिये हुए विशेष अधिक हैं । यह 
अध:प्रवृत्तकरणके स्वरूपनिदंशके साथ उसके काल और उसके प्रत्येक समयमें होनेवाले परिणामोंको 
क्रमबुद्धिको लिये हुए किस प्रकार कहाँ कितने परिणाम होते हैं इसका सामान्य निर्देश है। आगे 
इस करणके प्रत्येक समयमें परिणामस्थानोंकी व्यवस्था किस प्रकार है इसे स्पष्ट करके बतल।ते 
हैं। ऐसा नियम है कि अध:प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जितने परिणाम होते हैं व अध:प्रवृत्तकरणके 
कालके संख्यातवें भागप्रमा॥ खण्डोंमें विभाजित हो जाते हैं, ओ उत्तरोत्तर विशेष अधिक प्रमाणको 
लिए हुए होते हैं । यहां पर उन परिणामोंके जितने खण्ड हुए, निवंगंणाकाण्डक भी उतने समय- 
प्रमाण होता है। आगे भी इसी प्रकार जानना चाहिए। विवक्षित समयके परिणामोंक्री जिससे 
आगे अनुकृष्टिका विच्छेद हो जाता है उसका निवंगंणाकाण्डक संज्ञा है। इस निवंगंणाकाण्डकमें 
प्रत्येक समयके परिणामोंके जितने खण्ड किये गये हैं उनमेंसे प्रथम खण्डसे दूसरे खण्डको और 
दूसरे आदि खण्डोंस तोसरे आदि खण्डोंको विशेष अधिक कहा है सो उस विशेषका प्रमाण 
तत्प्रायोग्य अन्तमुंहँतंका भाग देनेपर प्राप्त होता है। ये सब खण्ड परस्परमें समान न होकर 
विसद॒श ही होते हैं, क्‍योंकि प्रत्येक समयके परिणाम खण्ड उत्तरोत्तर विशेष अधिक प्रमाणका 
लिये हुए होते हैं। इनमेंसे प्रथम समयके प्रथम खण्डगत परिणाम तो नाना जींबोंकी अपेक्षा अथ 
प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें हो पाये जाते हैं । शेष अनेक खण्ड और तदगत परिणाम दूसरे समयमें 
स्थित जीवोंके भो होते हैं| साथ ही यहाँ असंख्यात लोकप्रमाण अन्य अपूर्व परिणाम भी होते हैं 
जो अन्तिम खण्डरूपसे दूसरे समयमें होते हैं । ये अपुर्व परिणाम प्रथम समयके अन्तिम खण्डमें 
तत्थ्रायोग्य अन्तमुं हृततंका भाग देने पर जो लब्ध आबे उतने अधिक होते हैं। तीसरे समयमें दूसरे 
समयके जितने खण्ड और तद्गत्त परिणाम हैं । उनमेंसे प्रथम खण्ड और तद्गत परिणामोंको छोड़- 
कर वे सब प्राप्त होते हैं । साथ ही यहाँ असंख्यात लोकप्रमाण अन्य अपूर्व परिणाम भी प्राप्त होते 
हैं जो अन्तिम खण्डरूपसे तीसरे समयमें पाये जाते हैं । इसी प्रकार इसी प्रक्रियासे अध:प्रवुत्तकरणके 
अन्तिम समयके प्राप्त होनेतक चौथे आदि समयोंमें भी परिणामस्थानोंकी व्यवस्था जान लेनो चाहिए। 


यहां अंकसंदृष्टि द्वारा इसी विषयको स्पष्ट किया जाता है। अध:प्रवृत्तकरणका काल अन्त- 
मुंहृतं है, जो अंक संदृष्टिसि १६ लिया गया है। कुल परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण हैं, जो यहां 
३०७२ लिये गये हैं । ये सब परिणाम प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक उत्तरोत्तर समान 
बृद्धिको लिये हुए हैं। इस हिसाबसे यहाँ समान वृद्धि या चयका प्रमाण ४ है। प्रथम स्थानमें 
वृद्धिका अभाव है, इसलिये प्रथम समयको छोड़कर १५ समयोंमें वृद्धि हुई है, अत: एक कम सब 
समयोके आधे को चय ओर समयोंको संख्यासे गुणित करनेपर १६-१७ १५; १५५२७ न्दि न 
४2८ १६० ४८० चयबनका प्रमाण होता है। इसे सर्वधन ३०७२ में से घटाकर शेष २५७२ में 
सब समथोंका भाग देने पर १६२ लब्ध आत्ता है। यह प्रथम समयके परिणामोंका प्रमाण है । आगे 
इसमें चथ ४ के उत्तरोत्तर मिलाते जाने पर द्वितोयादि समयोंके परिणामोंका प्रमाणक्रमसे १६६, 


अध :प्रवृत्त करणके परिणामोंका विचार २९ 


१७०, १७४, १७८, १८२, १८६ आदि होता है। १६वें समयक्रे परिणामोंका प्रमाण २२२ 
होता है । 


अब ऊपरके समयोंमें स्थित जीवोंके परिणामोंकी पु्बके समयोंमें स्थित जीवोंके परिणामोंके 
साथ सद॒शता और विसदुशता किस प्रकार है यह बतलानेके लिए अनुकृष्टि रचना करते हैँ | अब:- 
प्रवृत्तकतरणके प्रत्यके समयके सब परिणामोंको उसीके अन्तमुंह॒तंप्रमाण कालके संख्यातवें भागप्रमाण 
कालके समयप्रमाण भागोंमें विभक्त करे। इस हिसाबसे सख्यात्तका प्रमाण ४ स्वोकार करके 
उसका भाग १६ में देनेपर ४ लब्ध आये। निवंगंणाकाण्डकका प्रमाण भो इतना ही है। अत्त 
प्रत्येक समयके परिणामोंको चार-चार खण्डोंमें विभाजित करना चाहिए। उसमें भी प्रथम खण्डसे 
द्वितीय खण्ड, द्वितोय खण्डसस तुत्तोय खण्ड और तृतीय खण्डसे चतुर्थ खण्ड विशेष अधिक है। यहाँ 
विशेष या चयका प्रमाण उक्त अन्तमुंहतंका भाग निवंगंणाकाण्डकके प्रमाणमें देनेपर जो लब्ध भावे 
उत्तना है । पहले अंकसंदृष्टिमें निव॑ंगणाकाण्डकका प्रमाण ४ बतला आये हूँ, अन्तमुहृत्तका प्रमाण 
भी इत्तना हो है । अत: अन्तमुंह॒त्तका प्रमाण ४ का भाग निवंगंणाकाण्डकके प्रमाण ४ में देनेपर 
लब्ध १ आया । यहो प्रकृतमें विशेषका प्रभाण है। इस हिसाबसे यहाँ सब समयोंके प्रथम खण्डमें 
तो वृद्धिका प्रश्न ही नहीं उठता । दूसरे, तीसरे और चौथे खण्डमें पहलेस दूसरेमें, दूसरेसे तोसरेमें 
और तीसरेसे चोथेमें क्रमसे उत्तरोत्त र १-१ संख्याकी वृद्धि हुई है ।अत: वृद्धिहप चयधन १+२+ 
३०६ होता है। इसे पृथक्‌-पृथक्‌ प्रथमादि समयोंके परिणाम पु जोंमेंसे घटा देने पर क्रमसे 
१५६, १६०, १६४, १६८ आदि प्राप्त होते हैं। इनमें खंडप्रमाण संख्या ४ का भाग देन पर सवत्र 
प्रथमादि समयोंमें प्रथभथ समयके खण्ड क्रमसे ३९५, ४०, ४१, ४२ आदि संख्याप्रमाण प्राप्त होते 
हैं। इनमें क्रसे चयधनके मिलाने पर प्रत्येक समयके चारों खण्डोंके परिणाम पुजोंका प्रमाण 
आ जाता है। रचना इस प्रकार है-- 


समय क्रम | परिणामोका ........... जय परिणामोंका 


प्रथम खंड द्वि० खंड तृ० खंड च० खंड | 


_|_ प्रमाण 

(६२ | इई० | ४० डर ४२ | 
२३. १६६ | ४०. ४९ ४२ ४रऐे | 
३. ७० | ४१ | ४२ ४३ ४४ 
४. १७४ | ४२ | ४े डड ४५ 
५ १७८ ४रे ४४ ४५ ४५६ 
छः १८२ डढ॑ ४५ ५६ ४७ 
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३० लब्धिसार 


पढमे चरिमे समये पटम॑ चारिम॑ च खंडमसरित्थं । 
कि थ्‌ | ही 
सेसा सरिसा सब्बे अट्डब्बंकादिअंतगया ॥ ४६ ॥ 


प्रथमे चरमे समये प्रथमं चरम खंडमसद्शम्‌ । 
शेषा: सदशा: सर्व अष्टोबकाह्ं तगताः ॥ ४६ ॥ 


सं० टी०--अधः प्रवत्तकरणका लस्य प्रथमसमये प्रथमखंडं ३९, चरमसमये चरमखंड च ५७ । उपरित. 
नाधस्तनसमयखंड रसद्क्षमेव, शेषाणि द्वितीयखंडादीनि द्विचरमसमयखंडपर्यतानि स्वाण्यपि खंडान्युपरित॒नाध- 
स्तनसमयवर्तिखंड: राद्शानि भवन्ति । तानि प्रथमादिचरमपर्यतानि सर्वाण्यपि खंडान्यष्टांकादोनि उर्बकांतानि 
भवंति, षटस्थानानामादिरष्टांक: अनंतगुणवृद्धि रूप: अन्त उ्वंकः अनन्तभागवृद्धिरूप इति बचनात्‌ ॥ ४६ ॥ 


सं० चं०--प्रथम समयका प्रथम खंड अंत समयका अंत खंड ए तो कोऊ खंडनिके समान 
नाहीं, अवशेष सब खंड अन्य खंडनिकरारि यथायोग्य समानता धर हैं । तहां खंडनिविर्ष जो परिणाम- 
पुज कह्मया त्तोहिविं पहिला पारणाम तौ अष्टांक कहिए | पूर्व परिणामतें अनंत्तगुणा वृद्धिरूप है। 
अर अंतका परिणाम ऊर्वंक कहिए पू्व॑ परिणामर्तें अनंत्तभाग वृद्धिरूप है, जातैं षट्स्थाननिकी 
आदि त्तो अष्टांक अर अत ऊर्बंक कह्या है ॥ ४६ ॥। 


विशेष--पिछली गाथाके विशेषाथ्ंमें हम अंक संदृष्टि दे आये हैं। उसे देखनेसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम समयका प्रथम खण्ड और अन्तिम समयका अन्तिम खण्ड अन्य किसी 
खण्डके सद॒श नहीं हैं । इनके अतिरिक्त सब समयोंके अन्य सब परिणाम खण्ड यथा सम्भव 


सद्श हैं । 
चरिमे सव्वे खंडा दुचरिमसमआ त्ति अबरखंडाए । 
असरिसखंडाणोली अधापवत्तम्दि करणम्हि ॥ ४७ ॥ 


चरसे सर्वे खंडा हिचरसससय इति अवरखंडे: । 
असहृशखंडानामावलि रध:प्रवुत्ते करणें॥ ४७ ७ 


सं० टी०--अध:प्रवत्तकतरणकाले चरमसमयवर्तीनि जधन्यमध्यमोत्कृष्टानि सर्वाण्यपि प्रथमसमया- 
दिद्विचरमस मयवथतत्रतीनि जबन्यानि च खंडानि अंकुशाकारपंक्तिततानि उपरि सादृश्याभावादसदृशानी- 
त्युच्यन्ते ॥| ४७ ॥ 


स० चं--अध:प्रवत्त करण कालविषें अंत समयसंबंधी तौ सव॑ खंड अर प्रथम समय तें 
लगाय द्विचरम समय पर्यंतका प्रथम खंड हैं ते तिनिके ऊपरिके समयसंबंधी जे सव॑ खंड तिनितें 
समान नाहीं तातें असदुश हैं ॥। ४७ ॥ 


विशेष--अध:प्रवृत्तक रणके प्रथम समयसे लेकर उपान्त्य समय तकके सब प्रथम खण्डोंका 
अपनेसे ऊपरके समयोंके अन्य किसी ख"्डके साथ सादुश्य नहीं है। इसीप्रकार अन्तिम समयके सब 
परिणाम खण्ड भी उनसे ऊपर अन्य परिणाम खंण्डोंका अभाव होनेसे विसदुृश ही हैं। अतः इन 
परिणाम खण्डोंकी अंकुशाकार रचना इस प्रकार होती है-- 
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अध:प्रवृत्तकरणमें शुद्धिका विचार ३१ 
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५७ 
इन सब परिणामोंका योग ९१२ होता है। अध:प्रवृत्तकरणके ३०७२ परिणामोंमेसे उक्त 
९१२ परिणाम अपुनरुक्त हैं | शोष सत्र परिणाम पुनरुकत हैं। उदाहरणार्थ प्रथम समयके १६२ 
परिणामोंमेंसे प्रारम्भके ३५ परिणाम अपुनरुकत हैं। पहले समयके शेष दूसरे, तीसरे, और चौथे 
खण्डके परिणाम पुनरुकत हैं, क्योंकि नाना जीवोंकी अपेक्षा ये द्वित्तीयादि तीनों खण्डोंके परिणाम 
दूसरे समयमें, तीसरे और चौथे खण्डके परिणाम तीसरे समग्रमें और चौथे खण्डके परिणाम चौथे 

समयमें भी पाये जाते हैं । इसी प्रकार यथा सम्भव आगे भी समझ लेना चाहिए । 


अब अध:प्रवत्तकरणसम्बन्धी परिणामोंमें विशुद्धिका त्तारतम्य बतलाते हैं-- 


पढमे करणे अवरां णिव्वग्गणसमयमेत्तगा तत्तो । 

अहिगदिणा वरमवरं तो वरपंती अणंतगुणियकरमा ॥ ४८ ॥ 
प्रथमे करणे अवरा निर्ंगंणसमयम्तात्रका: ततः। 
अहिगतिना वरसवरसतो बरपंक्तिरनंतगुणितक्रमा ॥ ४८ 0 


सं० टी०---अध्र:प्रवृत्तकरणकाले निर्वर्गणकांडकसमयमात्रा: प्रतिसमयप्रथमखंडजघन्यपरिणामा: उपर्ये- 
पर्यनंतगुणितक्रमा गच्छंति । तत: प्रथमनिवंगंणकांडकचरमसमयप्रथ मखंडजघन्यपरिणामात्‌ प्रथमसमयचरमखंडो- 
त्कृष्टपरिणामोइनन्तगुण: । ततो द्वितीयकांडकप्रथमसमयप्रथमखंडजघन्यपरिणामोष्नंतगुण: । ततः प्रथमकांडक- 
द्वितोयसमयचरमखंडोत्कृष्टपरिणामोइनंतगुण:, तत्तो द्वितीयकांइकद्वितीयसमयप्रथमखंडजघन्यपरिणामो5नंतगृण: 
एवं जघन्यादुत्कृष्टोइ्नंतगुण: । उत्क्ृष्टाज्जधन्योप्न॑तगुणो5हिग त्या गच्छात यावच्चरमकां डक्चरमसमयप्रथमखंड- 
जब्रन्यपरिणामं प्राप्तोति । तस्माचच रमक्रांडकप्रथमसमयच रमखंडोत्कृषप्टपरिणामो$नंतगुण: । तस्मात्वतिसमय- 
चरमखंडोत्कृष्टपरिणामपंक्तिरनंतगुणितक्रमा गच्छति यावच्चरमकांडकचरमसमयच रमखंडोत्कृप्टपरिणाम 
प्राप्नोति । सर्वत्र जधन्यपरिणामादुत्कृष्टपरिणाम: असंख्यातलोकमात्रवारानंतगुणित: । उत्क्ृष्टपरिणामाज्जघन्य- 
परिणाम: एकवारमनन्तगुणित इति विशेषों ज्ञातव्य: | सबंजधन्यविशुद्धे रप्यविभागप्रतिच्छेदा: जोवराशेरनंतगुणा: 
संतोति अनंतगुणवुद्धधादिषट्स्थानसंभव: ॥॥ ४८ ।। 

स० चं--प्रथम करणविषें विशुद्धताके अविभागप्रतिच्छेदनिकी अपेक्षा समय-समयसंबंधी 
प्रथम प्रथम खंड तिनके जघन्य परिणाम हैं ते उपरि उपरि अनंतगणे हैं। बहुरि तहां पीछें निवंगंण- 


१. अधापवत्तकरणपढमसमए जह॒ण्णिया त्रिसोही थोवा । विदियसमए जहृण्णिया विसोही अणंतगुणा । 
एवमंतोमुहुत्त । तदो पढमसमए उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । जम्हि जहण्णिया विसोही णिट्ठिदा तदो 
उबरिमसमए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा । विदियसमए उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । एवं णिव्वग्गण- 
कंडयमंतोमुहुत्तद्धमेत्त अधापवत्तकरणचरिमसमयो त्ति । तदो अंतोमुहुत्तमोसरियूण जम्हि उक्कस्सिया विसोही 
णिट्टिदा तत्तो उवरिमसमए उक्‍कस्मिया विसोही अणंतगुणा । एवमुकस्सिया विसोही णेदव्वा जाबव अधा- 
पवत्त करणचरिमसमयो त्ति । क० पा० चू० पृ० ६२२। जयध० पु० १२, पृ० २४५-२५० । ध०» पु० ६ 
पृ० २१८ । 


३२ लब्धिसार 


कांडकका अंत समयसंबंधी प्रथम खंडका जबन्य परिणामतें पहिले समयके अंत खंडका उत्कृष्ट 
परिणाम अनंतगुणा है। तातें द्वितीय कांडकके प्रथम समयके प्रथम खंडका जघन्य परिणाम अनंत- 
गुणा है| तातें प्रथम कांडकका द्वितीय समयके अंत्त खंडका परिणाम अनंत्तगणा है। तातें द्वितीय 
कांडकके द्वितीय समयके प्रथम खंडका जघन्य परिणाम अनंतगणा है। असें जेसें सप॑ इधरतें उधर 
उधरतें इधर गमन करे है तेसें जब्रन्यतें उत्कृष्टका उत्कृष्टतें जधन्यक्रा अनंत्तगुणा क्रम है यावत्‌ 
अंत कांडककरा अंत समपक्रे प्रथम खंडका जघन्य परिणाम होइ । बहुरि तातें अंत कांडकका प्रथम 
समयके अंत खंडका उत्कृष्ट परिणाम अनंत्तगुणा है । तातें समय समय प्रति अंत खंडके उत्कृष्ट परि- 
णामनिकी पंक्ति अनंत्तगुणा क्रम लोएं है यावत्‌ अंत कांडकका अंत समयके अंत खंडका उत्कृष्ट 
परिणाम होइ | इहाँ इतना जानना--जघन्यतें उत्कृष्ट है सो तौ असंख्यात लोकमात्रवार अनंत गुणा 
है । अर उत्कृष्ट तें जघन्य है सो एकवार अनंतगुणा है । बहुरि सबंतें जधघन्य विशुद्धताके भी अवि- 
भाग प्रतिच्छेद जोव राशिते अनंतगणे हैं, तातें इहाँ पटस्थान संभव हैं ।। ४८ ॥ 


विशेष--श्री जयधवला दर्शनमोह उपशमना अधिकारमें विशुद्धिसम्बन्धो अल्पबहुत्वका 
विचार करते हुए अल्पबहुत्वके स्वस्थान और परस्थान ऐसे दो भेद करके स्वस्थान अल्पबहुत्वका 
खुलासा इस प्रकार किया है। अध:प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें प्रथम खण्डका जघन्य परिणाम 
सबसे स्तोक है । उससे वहोंके दूसरे खण्डका जत्रन्य परिणाम अनन्तगुणा है। उससे वहींके त्तोसरे 
खण्डक्रा जघन्य परिणाम अनन्तगुणा हू । उससे वहींके चौथ खण्डका जघन्य परिणाम अनन्तगुणा 
है। इस प्रकार प्रथम समयके अन्तिम परिणाम खण्डके जघन्य परिणामके प्राप्त होने तक जानना 
चाहिए । इसो प्रकार प्रथम समयके प्रथम खण्डका उत्कृष्ट परिणाम सबसे स्तोक है। उससे वहींके 
दूसरे खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा हे। उससे वहींके तीसरे खण्डका उत्कृष्ट परिणाम 
अनन्तगुणा हे । उससे वहोके चौथे खण्डका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा है। इसो प्रकार प्रथम 
समयके अन्तिम खण्डके अन्तिम उत्कृष्ट परिणामके प्राप्त होने तक जानना चाहिए । इसा प्रकार 
द्वितीयादि समयोंक्रे सब्र खण्डोंसम्बन्धी जघन्य और उत्कृष्ट परिणामोंक्रा स्वस्थान अल्पबहुत्व 
घटित कर लेना चाहिए | यह स्वस्थान अल्पबहुत्व है। अक संदष्टिके अनुसार प्रथम समयके चारों 
खण्डोंमें १६२ परिणाम पाये जाते हैं, उनमेंसे प्रथम खण्डमें एक्से लंकऋर उत्ततालोस तक ३९ परि- 
णाम, दूसरे खण्डमें ४० से लेकर ७९ तक ४० परिणाम, तोसरे खण्डमें ८० से लेकर १२० तक 
४१ परिणाम ओर चोथे खण्डमें १२१ से लेकर १६२ तक ४२ परिणाम परिंगणित किये गये हैं। 
इनमेंसे प्रथम खण्डका १ सछ्याक्र परिणाम विशुद्धिक्रों अपेक्षा सबसे स्तोक है, उससे दसरे खण्डका 
४० संख्याक जधन्प परिणाम अनन्तगुणा है, उससे तोसरे खण्डका ८० संख्याक जघन्य परिणाम 
अनन्तगुणा है और उससे चौथे खण्डका १२१ वाँ जघन्य परिणाम अनन्तगुणा है । उत्क्ृष्टकी अपेक्षा 
प्रथम खण्डका ३९, संख्याक्र उत्कृष्ट परिणाम सबसे स्तोक है; उससे दूसरे खण्डका ७९ संख्याक 
उत्कृष्ट परिणःम अनन्तगुणा है, उससे तोसरे खण्डका १२० संख्याक उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा 
है और उससे चौथे खण्डका १६२ संख्याक उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगणा है। इसी प्रकार आगेके 
द्वितोयादि सब समयोंमें स्वस्थान अल्पबहुत्व जान लेना चाहिए। यह स्वस्थान अल्पबहुत्वका 
स्पष्टीकरण है । 


परस्थान अल्पबहुत्वकी अपेक्षा विचार इस प्रकार है--प्रथम निवंगंणाकाण्डकके अन्तिम 
समय तक एकसे दूसरे और दूसरेसे तीसरे आदि समयोंमें जो जघन्य परिणाम प्राप्त होता है वह 


अध:प्रवृत्तक रणमें शुद्धिका विचार ३३ 


उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धिको लिये हुए होता है। अंक संदृष्टिके अनुसार पहले समयका १ 
संख्याक जघन्य परिणाम अध:प्रवृत्तकरणके अन्य सब परिणामोंकी अपेक्षा सबसे स्तोक विशुद्धि- 
को लिये हुए होता है यह स्पष्ट ही है। पहले समयके दूसरे" खण्डका ४० संख्याक जो जघन्य 
परिणाम है वही दूसरे समयके प्रथम खण्डका ४० संख्याक जघन्य परिणाम है, इसलिए यह प्रथम 
खण्डके १ संख्याक जघन्य परिणामसे अनन्तगुणी विशुद्धिको लिये हुए होता है। प्रथम समयके 
तोसरे खण्डका ८० संख्याक जो जघन्य परिणाम है वही तीसरे समयके प्रथम खण्डका ८० संख्याक 
जघन्य परिणाम है, इसलिये यह भी दूसरे -समयके ४० संख्याक जघन्य परिणामसे अनन्तगुणी 
विशुद्धिको लिये हुए होता है। इसीप्रकार प्रथम समयके चौथे खण्डका १२१ रांख्याक जो जघन्य 
परिणाम है वही चौथे समयके प्रथम खण्डका १२१ संख्याक जघन्य परिणाम है, इसलिए यह भी 
तीसरे समयके ८० संख्याक जघन्य परिणामसे अनन्तगुणी विशुद्धिको लिये हुए होता है । इसप्रकार 
अन्तमुंह॒तं प्रमाण प्रथम निव॑गंणाकाण्डकके अन्तिम समयतक जघन्य विशुद्धिके अल्पबहुत्वका यह 
क्रम जानना चाहिए । अंक संदृष्टिकी अपेक्षा यह निवंगंणाकाण्डक चौथे समयमें समाप्त हुआ है, 
इसलिए चौथे समयसम्बन्धी प्रथम खण्डके १२१ संख्याक जघन्य परिणामतक उक्त अल्पबह॒त्वका 
विचार किया गया है। आगे उक्त जघन्य परिणामसे प्रथम समयका उत्कृष्ट परिणाम अनन्तगुणा 
होता है, क्योंकि अंक संदृष्टिकी अपेक्षा पहले जो अध:प्रवृत्तकरणके चतुर्थ समयके प्रथम खण्डकी 
जघन्य विशवद्धि बतला आये हैं वही अध:प्रवृत्तकरणके प्रथम समयके अन्तिम खण्डकी जघन्य विशुद्धि 
है, और यह उसी अन्तिम खण्डको उत्कृष्ट विशृद्धि है, इसलिए यह उससे अनन्तगणी होती है। 
अंक संदृष्टिकी अपेक्षा वह जघन्य विशुद्धि प्रथम समयके अन्तिम खण्डके १२१ संख्याक परिणामकी 
थी और यह उसी खण्डके १६२ संख्याक परिणामकी है, इसलिये यह उससे अनन्तगुणो बतलाई 
है। इस प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे द्वितीय निवंगंणाकाण्डकके प्रथम समयकी जघन्य विशुद्धि 
अनन्तगुणी होती है। अंक संदृष्टिकी अपेक्षा प्रथम समय सम्बन्धी अन्तिम खण्डके १६२ संख्याक 
परिणामकी उत्कृष्ट विशु ठ्धिसे पाँचवें समय सम्बन्धी प्रथम खण्डके १६३ संख्याक परिणामकी जघन्य 
विशुद्धि अनन्तगुणी है, क्‍योंकि प्रथम समयको उत्कृष्ट विशुद्धि द्वितोय समयसम्बन्धी द्विचरम 
खण्डके अन्तिम परिणामके सदुश होकर ऊवं॑कपनेसे (अनन्तभागवुद्धिरूपसे) अवस्थित है और यह 
जधन्य विशुद्धि दूसरे समयसम्बन्धी अन्तिम खण्डके अष्टांकरूप जघन्य परिणामरूपसे अवस्थित 
है, इसलिए यह उक्त उत्कृष्ट विशुद्धिसे अनन्तगुणी है। इससे अध:प्रवृत्तकरणके द्वितोय समय- 
सम्बन्धी अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है, क्‍योंकि पुृवंकी जधन्य विशुद्धि द्वितीय 
समयके अन्तिम खण्डकी जघन्य विशुद्धिस्वरूप है, और यह उससे असंख्यात लोकश्रमाण षट्‌- 
स्थानोंको उल्लंघनकर स्थित हुए दूसरे समयके अन्तिम खण्डकी उत्कृष्ट विशुद्धिस्वरूप है, इसलिये 
यह उससे अनन्तगुणी हो जाता है। अंक संदृष्टिकी अपेक्षा द्वितीय समयके अन्तिम खण्डकी जघन्य 
विशुद्धि १६३ संख्याक जघन्य परिणामस्वरूप है और द्वितीय समयके अन्तिम खण्डको यह उत्कृष्ट 
विशुद्धि २०५ संख्याक परिणामस्वरू। है, इसलिए यह उससे अनन्तगुणी है। इसीप्रकार आगमा- 
नुसार आगे भी विचार कर लेना चाहिए। यहां उसे समझनेके लिए अंक संदृष्टि दी जातो है-- 


श्ड लब्धिसार 
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॥$ 


७ ८ (३) ९ १० ११ १२ (४) १३ १७४ १५ १६ 
४८४ ३४. ५८५ ध्रे७ ६९० छ४ंढड ७९९ ८८० ९१२ 
उ. उ. उ. उ, उ. उ. उ. उ. उ. 


(१) यह १ से लेकर १६ तक संख्या अध:प्रवृत्तकरणके समयोंकी सूचक है | 

(२) ( _) ब्रेकेटके भीतरकी संख्या कहाँसे किस संख्यावाला निर्वंगंणाकाण्डक चालू हुआ 
है इसकी सूचक है । 

(३) १, ४० आदि संख्या उस-उस समयके उस-उस संख्याक जघन्य परिणामकी सूचक है 
और १६२, २०५ आदि संख्या उस-उस समयके उस-उस संख्याक उत्कृष्ट परिणामको सूचक है। 

(४) पहले गाथा ४६ में यह बतला आये हैं कि प्रत्येक घट्स्‍्थान पतित वृद्धिमें उसका आदि 
अष्टांकप्रमाण होता है और अन्त ऊर्वकस्वरूप होता है। तदनुसार पिछले उत्कृष्ट स्थानसे 
अगला जघन्य स्थान अनन्तगुण वृद्धिस्वरूप जानना चाहिए ओर प्रत्येक उत्कृष्ट स्थान अनन्तभाग 
वृद्धिस्वरूप जानना चाहिए। 


पढमे करणे पढमा उड्ढगसेढीय चरिमसमयस्स । 
तिरियगखंडाणोली _ अमरित्थाणंतगुणियकमा || ४९ ॥ 


सं० टी०--अध:प्रवुत्तकरणे प्रथमसमयप्रथमखंडजघन्यपरिणामादारम्य द्विवरमसमयप्रथमखंडजधन्य- 
परिणामपर्यता ऊर्घगा जघन्यपरिणामश्रेणिः. चरमसमयतिर्यक्खंडपरिणामश्रेणिश्व उपरि सादृश्याभावादसदुशी 
अनंतगुणितक्रमा च बेदितव्या || ४९ || एवमघध:प्रवृत्तकरणपरिणामस्व रूपं निरूपितम्‌ । 


स० चं--प्रथम करणविषें समय समयकेब्परिणामनिकी ऊपरि ऊपरि पंक्ति कीएं भर अंत 
समयके परिणामनिकी बरोबरि तियंक्रूप पंक्ति कोएं अंकुशाका ररचना हो है | सो इनके ऊपरिके 
परिणामनितें समानता नाहीं ताते असदश हैं | बहुरि ए परिणाम अनंतगुणा क्रम लीएं विशुद्धतारूप 
जानना । ऐसें अधःकरणका स्वरूप कह्या || ४९।। 


अंध:प्रवृत्तकरणमें शुद्धिका विचार ३५ 


विशेष--अध:प्रवृत्तकतरणका काल अन्‍्तमुंहत्त है। उसका अंक संदृष्टिकी अपेक्षा प्रमाण 
१६ लिया है। इनमेंसे प्रारम्भके १५ समयोंमें ऊध्वंगत श्रेणिकी प्रथम पंक्तिमें क्रमसे ३९, 
४०, ४१, ४२, ४२, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३ परिणाम हैं तथा १६ वें 
समयकी त्तियंक पंक्तिमें ५४, ५५, ५६ और ५७ परिणाम हैं। इन सब परिणामोंका योग ९१२ 
होता है जो परस्परमें विसदृश है। अर्थात्‌ अंक संदुष्टिकी अपेक्षा अध:प्रवृत्तकरणके कालका प्रमाण 
१६ कल्पित करके उनमें जो २०७२ परिणाम बतलाये गये हैं उनमेंसे उक्त ९१२ परिणाम अपुन- 
रुक्‍त होनेसे परस्परमें विसदृश हैं--यह्‌ उक्त कथनका त्तात्पयं है। इन परिणामोंकी अंकुशाकार 
रचनाका निर्देश हम पहले ही कर आये हैं। इस प्रकार:अध:प्रवृत्तकरणके परिणामोंके स्वरूपका 
निरूपण किया ॥| ४० |) 
अथापूर्वंक रणलक्षण माह-- 
पढमं व विदियकरणं पडिसमयमसंखलोीगपरिणामा । 
अहियकमा हु विसेसे मुहृत्तअंतों हु पडिभागा ।| ५० ॥। 
प्रथमं व द्वितोयकरणं प्रतिसमयमसंख्यलोकपरिणामा: । 
अधिकक्रमा हि. विशेषे सुहर्तातहिं प्रतिभागः ॥ ५० ७ 
सं० टो०--यथाध:प्रवुत्तकरणपरिणामा: व्याख्यातास्तथापूर्वकरणपरिणामा व्याख्यातव्या: । अयंतु 
विशेष:--अध:प्रवृत्तकरणपरिणामेम्यः: अपू्ंंकरणपरिणामा असंल्येयलोकगुणिता भवंति | ते च॒ प्रतिसमयं 
विशेषाधिका गच्छंति यावदपूर्वकरणवचरमसमयपरिणामान्‌ प्राप्तुबंति | विशेष आनेतव्पे आदिधनस 4 न्‍्तमुंहु्त- 
मात्र: प्रतिभागहार: स्थात्‌ ॥॥ ५० ॥ 
अब अपूुर्वंकरणका लक्षण कहते हैं-- 
सं० चं०--प्रथम अध:करणवत्‌ दूसरा अपू्वंकरण है। तहां विशेष--जो असंख्यात लोक- 
मात्र अधःकरणके परिणामनितें अपूवंकरणके परिणाम असंख्यात लोकगणे हैं। ते समय समय 
प्रति विशेष जो समान प्रमाणरूप चय ताकरि अधिक हैं। सो प्रथम समयसंबंधी परिणामनिकों 
अन्तमुं हतंका भाग दीएं चयका प्रमाण आवे है।॥। ५० ॥ 
जम्हा उवरिमभावा हेड्टिमभावेहिं णत्थि सरिसत्त । 
तम्द्दा विदियं करणं अपुव्बक्णं ति णिद्िईं ॥ ५१ ॥ 
यस्मादुपरिभावानासधस्तनभावे: नास्ति सदृशत्यम्‌ । 
तस्मात्‌ द्वितीयं -करणमपूर्वकरणमसिति निर्दिष्टम ॥ ५१४७ 


सं० टी०--यस्मात्का रणादुपरितनसमयरवर्तिपरिणामानामघस्तनसमयवत्तिपरिणाम: सदृशत्वं॑ नास्ति 





खाक. पक... काका “कक 





१. एक्करेक्कस्मि समए परिणामट्राणाणि असंखेज्जा लोगा जयघ० भा० १२, पु० २५२ । अपुव्व- 
करणपढमसमए परिणाम-पंतिआयामो थोवो । विदियसमए विसेसाहिओ ॥ केत्तियमेत्तो विसेसों ? असंखेज्ज- 
लोगपरिण।मट्ठ|णमेत्तो । होंतो वि पढमसमयर्पारिणामपंतिमंतोमुहुत्त मेस्तलंडाणि कादृण तत्थ एयखंडमेत्तो । 
एबमणंतरोणिधाए विसेसाहियकर्मेण णेंदन्वं जाव चरिमसमयर्पारणामपंतिआयाओ त्ति । 


किन जयघ० भा० १२, पृ० २५३ । 
२. णवरिं समए समए अपुव्वाणि चेव परिणामट्राणाणि । 


जयघ० भा० १२, पु० २५३ | 


३६ लब्धिसार॑ 


तस्मात्का रणात्‌ द्वितोयकरणपरिणाम: अपूर्वकरण इति निर्दिष्ट: | प्रथमसमयसर्वोत्कृष्टविशुद्धे द्वतीयसमयजधन्य 
विशुद्धिरनंतगणा भत्रतोति पूर्तरोत्त रसमयपरिणामयो: सादुश्यं दूरोत्सारितमेव । अध:प्रवत्तकरणचरमसमय 
अप्राप्ता एवं परिणामा अपूर्वकरणप्रथमसमये जायंते । तत्राप्राप्ता एवं परिणामास्तद्द्वितीयसमयें जायंते । 
एवमातच्वरमसमयमपूर्वा एवं परिणामा जाय॑ते । इत्यन्वर्था अपूर्वकरणसंज्ञा ॥ ५१ ॥। 


स० चं--जातें ऊपरि समयसंबंधी परिणाम हैं ते नीचले समयसंबंधो परिणामनिके समान 
इहाँ न होंइ | प्रथम समयको उत्कृष्ट विशुद्धतातें भी द्वितोय समयसंबंधो जघन्यविशुद्धता भी अनंत्त- 
गुणी है। ऐसे परिणामनिका अपूवंपना है तातें दूसरा करण अपूर्वंकरण कह्या है॥ ५१॥ 


विशेष--जिममें प्रति समय अपूर्ब-अपूर्व परिणाम होते हैं 3से अपूवंकरण कहते हैं । इसका 
काल अन्तमुंहृततं है जो अध:प्रवुत्ततरणके कालके संख्यातवें भागप्रमाण है। इस कालमें कुल 
परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण होकर भी प्रत्येक समयके परिणाम भी असंख्यात लोकप्रमाण होते 
हैं । वे सब परिणाम प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समयतक उत्तरोत्तर सद्श वृद्धिको लिये हुए हैं। 
प्रथम समयके परिणामोंमें अन्तमुंहतंका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आबे उतना प्रथम समयसे 
लेकर उत्तरोत्तर वृद्धि या चयका प्रमाण है | प्रत्येक समयमें प्राप्त होनेवाले ये सब परिणाम अपूर्व- 
अपूर्व होते हैं, इसलिये यहां भिन्‍न समयवाले जीवोंके परिणामोंकी तड्िन्त समयवाले जीवोंके 
परिणामोंके साथ अनुकृष्टि नहीं बनती | किन्तु एक समयवाले जीबोंके परिणामोंमें सदृशता-विस- 
दुशता बन जाती है। यही कारण है कि इस गुणस्थानमें एक समयवाली ही निरदंगणा स्वोकार की 
गई है। अब अपुर्वक रणके उक्त स्वरूपको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ कल्पित अंक संदुष्टि देते हैं-- 


कुल परिणामोंकी संख्या ४०९६; अन्तमुंहतंका प्रमाण ८; चयका प्रमाण १६ ; नियम यह है 
कि एक कम पदके आघेको पद और चयसे गुणित करनेपर उत्तरघन प्राप्त होता है। यथा-- ८ - 
१०७-२-४६४६ ०८८ » १६८ ४४८ | इसे सवेधन ४०९६ मेंस कम करनेपर ४०९६ - ४४८ 5 ३६४८ 
शेष रहते हैं। इसमें पद ८ का भाग देनेपर ३६४८ ०८ ४५६ लब्ध प्राप्त होता है। यह अपूर्व- 
करणके प्रथम समयके कुल परिणामोंका योग है। इसमें उत्तरोत्तर एक-एक चय १६ जोड़नेपर 
द्वितीयादि समयोंमें प्राप्त होनेवाले परिणामोंकी संख्या क्रमसे ४७२, ४८८, ५०४, ५२०, ५३६, 
५५२ ओऔर ५६८ होती है। यथा-- 


समय परिणाम कुल योग 
१ १ से ४५६ तक ४५६ 
२ ४५७ से ४७२ ,, नये परिणामोंका योग ९२८ 
रे ९२९ ,, ४८८ ,, ता ही १४१६ 
४ १४१७ ,, ५०४ ) ११ हू १९.२० 
५ १९२१ ,, ५-० ,, ब हर २४४० 
६ २४४१ ,, ९२६ ,, न ग २०७६ 
हि २९७७ /॥ ५५२ 7 ) ३५२८ 
८ रे५२९ ,, ५६८ ,, मु १ ४०९६ 


अपूर्वकरणमें शुद्धिका विचार ३७ 


विदियकरणादिसमयादंतिमसमओ त्ति अवरबरसुद्धी । 


अहिगदिणा खलु सब्बे होंति अणंतेण गुणियकमा* ॥ ५२ ॥| 
द्वितोयकरणादिसमयादंतिससमय इति अवरबवरशुद्धि: | 
ु अहिगतिना खलु॒ सर्वे भवंत्यनंतेन गुणितक्रमा: ॥ ५२॥ 

सं० टी ०--अपूर्वक रणप्रथमसमयादारम्य आ अंतिमसमयं जधन्योत्कृष्टविशुद्धिपरिणामा: अनंतगुणा: । 
तद्यथा--तत्ग्रथमसमये जघन्यविश्ुद्धिपरिणामादुत्कृष्टविशुद्धिपरिणामोउनंतगुण: । तस्मादुपरितनसमयजघन्य- 
विशुद्धिपरिणामो5नंतगुण: । तस्मात्तत्समयोत्कृष्टविशुद्धि परिणामोश्नंतगुण: । एवं सर्वेषपि जधन्योत्कृष्टविशुद्धि- 
परिणामा अनंतगुणितक्रमा अहिगत्या गच्छंति यावच्च रमसयमजधन्योत्कृष्टपरिणामौ । अत्रानुकृष्टिखंडविकल्पो 
तास्ति, अधस्तनसमयसर्बोत्कृष्टपरिणामादुपरितनजघन्यपरिणामस्यानंतगुणत्वसंभवात्‌ ।। ५२ ॥| 

अपूवक रण में विशद्धिके तारतम्यका निर्देश-- 

स० चं--दूसरे करणका प्रथम समयतें लगाय अंत समय पर्यत अपने जधन्यतें अपना उत्कृष्ट 
अर पृ समयके उत्कृष्टतें उत्तर समयक्रा जघन्य परिणाम क्रमतं अनंत्तगुणी विशुद्धता लोएं सपंको 
चालवत्‌ जानने । इहाँ अनुक्रष्टि नाहीं॥। ५२ ॥। 

विशेष--प्रथम समयक्री जघन्य विशद्धि सबसे स्तोक है। उसी समयमें प्राप्त होनेवालो 
उत्कृष्ट विशुद्धि असंख्यात लोकप्रमाण षटस्थानोंका उल्लंघनकर प्राप्त होतो है, इसलिए प्रथम 
समयकी जघन्य विशद्धिसे यह उसी समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है। उससे दूसरे समयमें 
प्राप्त होनेवराली जघन्य विशद्धि अनन्तगणी है जो मात्र अनन्तगुणवृद्धिहप न होकर असंख्यात 
लोकप्रमाण षटस्थान पतित विशुद्धिकी वृद्धि होने पर प्राप्त होतो है। उससे उसो दूसरे समयमें 
प्राप्त होनेवाली उत्कृष्ट विशद्धि अनन्तगणी है, क्योंकि यह असंख्यात लोकप्रमाण षट्स्थानरूप 
विशद्धिको उल्लंघनकर अवस्थित है। इसी प्रकार अंतिम समय तक प्रत्येक समयमें प्राप्त 
होनेवाली जघन्य और उत्कृष्ट विशुद्धिका यही क्रम जानना चाहिए । इस गुणस्थानमें जघन्यसे 
उत्कृष्ट, उत्कृष्टसे जघन्य, पुनः जघन्यसे उत्कृष्ट इत्यादि क्रमसे विशुद्धिको सपंकी चालके समान 
बतलानेका यही कारण है । 

अथापुवंकरणपरिणामस्य कायंविशेषज्ञापनाथंमाह-- 


गुणसेढीगुणसंकमठिदिरिसखंडा अपुव्बकरणादा । 


गुणसंकमेण सम्मा-मिस्साणं पूरणो त्ति वे ॥ «३ ॥ 
गुणश्रेणीगुणसंक्रमस्थतिरसखंडा. अपूर्वकरणात्‌ । 
गुणसंक्रेण  सम्पक-सिक्ाणां पुरण इति भवेत 0 ५३७ 


१. अपुव्वकरणस्स पढमसमए जहण्णिया बिसही थोवा । तत्थेव उकक्‍्कस्सिया त्रिसोही अणंतगुणा । 
विदियसमए जहण्गिया विसोही अणंतगुणा | समये समये असंखेज्जा लोगा परिणामट्राणाणि । एवं णिव्वग्गणा च । 
चु० सू०, जयघ० भा० १२, पृु० २५२ आदि । 

२. अपुव्वकरणपढमसमए ट्विदिखंडयं जहण्णगं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, उक्कस्सगं सागरोवम- 

पुधत्त । ट्विदिबंधो अपृष्वो । जणुभागखंडयमप्पसत्थकम्माणमणंता भागा । तस्स परदेधगुणहाणिट्वाणंतरफद्दयाणि 
थोवाणि । अदृच्छावणाफहयाणि अणंतगुणाणि । णिक्खेवफहयाणि अणंतगुणाणि । आगाइदफहयाणि अणंत- 


गुणाणि । अपुव्वकरणस्स चेव पढमसमए आउगवज्जाणं कम्माणं गुणसेढिणिक्खेवो अणियट्टिअद्धादो अपुव्ब- 
करणअद्भादो च विसेसाहिओ । जयध० भा० १२ पृ० २६० प्रभूति । 








३८ लब्धिसार॑ 


सं० टी ०--अपूर्वकरणप्रथमसमयादार भय गुणसंक्रमेण सम्यक्त्वमिश्रप्रकृत्यो: प्रणकालचरमसमयपर्यत॑ 
गुणश्रेणिविधान गुणसंक्रमविधानं स्थितिखंडनमनुभागखंडनं च वतंते ॥ ५३ ,। | 


स० चं--अपूर्व क रणके प्रथम समयतें लगाय यावत्‌ सम्यक्त्वमोहना मिश्रमोहनोका पूरण- 
काल जो जिस कालविषें गुणसंक्रमणकरि मिथ्यात्वकीं सम्यकत्वमोहनी मिश्रमोहनीरूप परिणमावे 
है तिस कालका अंत समय पर्यत गुणश्रेणि १ गुणसंक्रमण १ स्थितिखंडन १ अनुभागखंडन १ ए 
च्यारि आवश्यक हो हैं ।। ५३ ॥ 


विशेष--अपुवंक रणके प्रथम समयसे लेकर जो चार आवश्यक काय॑ प्रारम्भ होते हैं वे हैं-- 
गुणश्रेणी, गुणसंक्रम, स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात । इतना विशेष है कि मिथ्यात्व- 
का अन्तरकरण करनेके बाद उसकी प्रथम स्थिति आवलि और प्रत्यावलि अर्थात्‌ दो आवलिप्रमाण 
शेष रहने पर उसका गुणश्रेणि रूपसे द्वव्यका निक्षेप नहीं होता, क्योंकि आवलि और  प्रत्यावलिप्रमाण 
प्रथम स्थित्तिके शेष रहनेके एक समय पूर्व ही आगाल और प्रत्यागालका होना बन्द हो जाता है। 
यदि कहा जाय कि प्रत्यावलिमेंसे गुणश्रेणिनिक्षेप होनेमें कोई बाधा नहीं है सो यह कहना भी युक्त 
नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें उदयावलिके भीत्तर गुणश्रेणिनिक्षेपका होना असम्भव है। यदि कहा 
जाय कि प्रत्यावलिमेंसे अपकर्षित द्रव्यका उसोमें गुणश्रेणिनिक्षेप हो जायगा सो यह कहना भी 
युक्‍त नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अतिस्थापनारूप होनेसे उसमें अपकर्षित द्रव्यका निक्षोप होना 
असम्भव है | इतने वकक्‍तव्यसे यह स्पष्ट हुआ कि भिथ्यात्वके द्रव्यका गुणश्रेणिनिक्षेप उसकी प्रथम 
स्थितिके आवलि ओर प्रत्यावलिप्रमाण शेष रहनेके पृवं समय तक ही होता है। अब रहे शेष तोन 
आवश्यक कारय॑ सो इनमेंसे मिथ्यात्वके द्रव्यके स्थितिकाण्डकधात और अनुभागकाण्डकचात्त ये दो 
कार्य विशेष तो मिथ्यात्वके प्रथम स्थितिके अन्तिम समय त्तक होते रहते हैं । तथा मिथ्यात्वके 
द्रव्यका गुणसंक्रम प्रथमोपशम सम्यक्त्वके हो जानेके बाद सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके पुरण 
होनेके अन्तमुंहृ्त काल तक होता रहता है। यह भिथ्यात्व प्रकृत्तिकी अपेक्षा विचार है | इतनी 
विशेषता है कि अनुभागकाण्डकघात अप्रशस्त कर्मोका हो होत्ता है, क्योंकि विशुद्धिके कारण 
प्रशस्त कर्मोंकी अनुभागवुद्धिको छोड़कर उनके अनुभागका घात नहीं हो सकता । 


अब प्रकृतमें स्थितिबन्धापसरण आदिके कालका विचार करते हैं-- 


ठिदिवंधोसरणं पूण अधापवत्तादापूरणो त्ति दृवे । 
ठिदिबंधड्डिदिखंडककीरणकाला समा होंति' ॥ ५४ ॥ 
स्थितिबंधापसरणं पुनः अध:ःप्रवत्तादापूरण इति भवेत्‌ । 
स्थितिबंधर्स्थितिखंडोत्कतीरणएकाला! समा भवंति ॥ 


सं० टी ०--स्थितिबन्धापसरणं पुनरध:भ्रवृत्तकरणप्रथमसमयादारभ्य आगुणसंक्रमणप्रणचरमसमयं प्रवर्तते 
यद्यपि प्रायोग्यतालब्धिकाले स्थि.तबन्धापसरणप्रारंभ: कथितस्तथापि तत्र तस्यानवस्थितत्वेन अविवक्षित त्वात्‌ 
करणपरिणामकार्यस्यावश्यंभावेन अवस्थितत्वाध:प्रवत्तकरणप्रथमसमयादारमभ्य॒ स्थितिबंधापसरणं विवक्षित॑ 
स्थितिबन्धापसरणस्थितिकांडकत्को रणकालौ द्वावष्यंतमुंहर्तमात्री समानावेव ।। ५४ ॥ 





१. तम्हि ट्विदिखंडयद्धा ट्विदिबंधगद्धा च तुल्ला । क० पा० च्‌०, जयध० मा० १२,प० २६६। 


स्थितिबन्धापसरण आदिका विचार ३९ 


स० चं०--बहुरि स्थितिबंधापसरण है सो अध:प्रवृत्तकरणका प्रथम समयतें लगाय तिस 
गणसंक्रमण पूरण होनेका काल पयेत हो है । यद्यपि प्रायोग्य लब्धितें ही स्थितिबंधापसरण हो 
है तथापि प्रायोग्य लब्धिक सम्यक्त्व होनेका अनवस्थितपना है, नियम नाहीं, तातें ग्रहण न 
कीया | बहुरि स्थितिबंधापसरण काछ अर स्थितिकांडकोत्करण काल ए दोऊ समान अंतमु ह॒ततं- 
मात्र हैं ॥ ५४ |। 


विशेष--क रणपरिणामोंके कारण उत्तरोत्तर विशुद्धिमें वृद्धि होतो जानेके कारण अपुरवंक रणसे 
लेकर जिस प्रकार एक-एक अन्तमुंहतंकालके भीत्तर एक-एक स्थित्काण्डकका उत्कीरण नियमसे 
होने लगता है उसी प्रकार उत्तरोत्तर ग्थितिबन्धमें भी अपसरण होने लगता है। इन दोनोंका 
काल समान अन्‍न्तमुंहत्त प्रमाण है। उसमें भी प्रथम स्थितिकाण्डकधात और प्रथम स्थिति- 
बन्धापस रणमें जित्तना काल लगता है उससे दूसरे आदि स्थितिकाण्डकधात और स्थितिबन्धाप- 
सरणोंमें उत्तरोत्तर विशेष हीन काल लगता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थिततिकाण्डकघात 
और स्थित्तिबन्धापसरणोंका एक साथ प्रारम्भ होता है और एक साथ समाप्ति होती है। प्रकृतमें 
उपयोगी विशेष व्याख्यान टीकामें किया ही है । 


गुणश्रेणिका स्वरूपनिर्दे श-- 
गुणसेढीदीइत्तमपुब्बदुगादो दु साहिय होदि |. 
गलिदवसेसे उदयावलिबाहिरदो दु णिक्खेवों ।॥७५।। 


गुणभ्रेणिदीरधत्वमपुर्वद्िकात्‌ तु साधिक॑ भवति। 
गलितावज्ेषे उदयावलिबाह्मतस्तु निक्षेप:॥ ५५१ 


सं० टी ०--गुणश्रेणिदीर्घत्वमपूर्वकरणानिवृत्तकरणकालाम्यां साधिकं भवति २ ९) गुृणश्र णिक रणार्थ- 
४ 
२०9 
२९०९ 


मपकष्टद्रव्यस्य निक्षेपयोग्यस्थित्यायाम इत्यर्थ: । अधिकप्रमाणं पुनरनिवृत्तिकरणकालसंख्यात॑कभागमात्र २ ९ 
उदयावलिवाह्मप्रथमस मयादारभ्य गलितावशेषे गुणश्रेण्यायामे अपकष्टद्रव्पयस्य निक्षेपो भवति ॥ ५५ ।। 


सं० चं०--गुणश्रेणिका दीघंत्व कहिए निषेक निषेकनिका प्रमाणमात्र आयाम सो अपूब॑- 
करण अनिवृत्तिकरणके कालतें साधिक है | सो अधिकका प्रमाण अनिवृत्तिकरण कालके संख्या- 
तवें भागमात्र जानना | सो यहु गुणश्रेणि आयाम गलित्तावशेष है। समय व्यतीत होतें यह गुण- 


१. तम्हि चेवापुव्वकरणस्स पढमसमए आउगवज्जाणं गुणसेढिणिवखेवों वि आढत्तो त्ति भणिदं होइ । 
किमट्रमाउगस्स गुणसेढिणिक्खेबों णत्थि त्ति चे ” ण, सहावदो चेव, तत्य गुणसेढिणिक्खेबपवबुत्तोए असंभवादो । 
सो बुण गुणसेढिणिक्खेवो केत्तिओं होइ त्ति पुच्छाए अणियट्टिकरणड्वादो अपुब्वकरणद्ध.दो च विसेसाहियो त्ति 
णिहिटं । एत्यतणअपुव्वाणियट्वरि करणद्धाणं समुदिदाणं पभाणमंतोमहुत्तमेंत्तं होइ। तत्तो विसेसाहिओ एदस्स 
गुणसेढिणिक्खेवस्सायामो त्ति बुत्त होइ । केत्तियमेत्तो, विसिसो ? अणियट्टिअद्धाए संखेज्जदिभागमेत्तो । णवरि 
गलिदसेसायामेण णिर्तिचदि त्ति वत्तव्वं । जयघ० भा० १२, पू० २६४-२६५ । 


४० लब्धिसार 


श्रेणि आयाम भी घटता होता जाय है। बहुरि उदयावलीतें बाह्य है जातें उदयावलीतें ऊपरि 
गुणश्रेणि आयामके निषेक हैं | तिस गुणश्रेणि आयामविपषें गुण श्रेणिके अथि अपकषंण कीया द्रव्य- 
का निक्षेपण करिए है ॥ ५५॥ 


अब इहां प्रसंग पाद निक्षेपण अतिस्थापनाका स्वरूपादिक कहिए है। तहां अपकषंण 
कीया हुवा वा उत्कषंण कीया हूवा द्रव्यकीं जिनि निषेकनिवि्षं मिलाइए ते निषेक निक्षेपणरूप 
जानने । जिनि निषेकनिविषें न मिलाइए ते अस्तिस्थापनरूप जानने । सो स्थिति घटाइ उपरिके 
निषेकनिका द्रव्य नीचले निषेकनिविषें जहां दीजिए तहां अपकर्षण कहिए । बहुरि स्थिति बधाय 
नीचले निषेकनिका द्रव्यकों ऊपरिके निषेकनिविषे जहां दीजिए तहां उत्कर्षण कहिए | सो इनकी 
अपेक्षा निक्ष पण अतिस्थापन निषेकनिका प्रमाण कहिए है ॥५५॥। 


विशेष--प्रथम समयसे दूसरे समयमें तथा दूसरे समयसे तीसरे समयमें इस प्रकार उत्तरोत्तर 
गुणश्रेणिनिक्षेपषका जितना काल है उसके प्रत्येक समयमें निजेराके लिये उत्तरोत्तर विवक्षित 
निषेकोंमें अपकषित द्रव्यका देना गुणश्रेणिनिक्षेप कहलाता है। यह गुणश्रेणिनिक्षेप गलितावशेष 
और अवस्थितके भेदसे दो प्रकारका होता है, जिसमें अधस्तन एक-एक निषेकके गलित होते जानेके 
कारण उत्तरोत्तर गुणश्रेणिनिक्षेपमें एक-एक समय कम होता जाता है उसकी गलितावशेष गुण- 
श्रेणिनिक्षेप संज्ञा है तथा जिसमें अधस्तन एक-एक निषेकके गलित होनेपर ऊपर एक-एक निषेककी 
वृद्धि होती जाती है उसको अवस्थित गुणश्रेणिनिक्षेप संज्ञा है । प्रकृतमें गलितावशेष गुणश्रेणिनिक्षेप 
विवक्षित है। इसका आयाम (दाघंता) अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरणके काल से कुछ अधिक है | 
अधिकका प्रमाण अनिवृत्तिक रणके कालके सख्यातवें भागप्रमाण है। आयुकमंका गुणश्रेणिनिक्षेप 
नहीं होता, शेष सब कर्मोका होता है। उसमें भी जिन प्रवृत्तियोंका वतंमानमें उदय होता है 
उनका उदय समयसे लेकर निक्षेप होता है और जिन प्रकृतियोंका वर्तमानमें उदय नहीं होता 
उनका उदयावलिके उपरिम समयसे निक्षेप होता है। प्रकृतमें उदयवाली प्रकृतियोंके गुणश्रेणिरूपसे 
निक्षेपकी विधि इस प्रकार है-- 


अपूर्वक रणके प्रथम समयमें डेढ़ गुणहानि प्रमाण समयप्रबद्धोंकी अपकषंण-उत्कषंण भाग 
हारसे भाजित कर वहाँ लब्ध एक खण्ड प्रमाण द्वव्यका अपकषंण कर उसमें असंख्यात लोकका 
भाग देनेपर जो एक भाग द्रव्य प्राप्त हो उसे उदयावलिके भीतर गोपुच्छाकाररूपसे निक्षिप्त कर 
पुन: शेष बहुभागप्रमाण द्रव्यको उदयावलिके बाहर निक्षिप्त करता हुआ उदयावलिके बाहर अन- 
न्तर स्थितिमें असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण द्रव्यको निक्षिप्त करता है। उससे उपरिम स्थितिमें 
असंख्यातगुणे द्रव्यको निक्षिप्त करता है। इस प्रकार अपुवंकरण और अनिवृत्तिकरणके कालसे विशेष 
अधिक गुणश्रेणिशीषंके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे निक्षिप्त करता है। 
पुन: गुणश्रणिशीर्षसे उपरिम अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणा हीन द्रव्य निक्षिप्त करता है। उसके 
बाद अतिस्थापनावलिके पूर्वकी अन्तिम स्थिति तक उत्तरोत्तर क्रमसे विशेष हीन विशेष हीन द्रव्य का 
निक्षेप करता है! यह उदयवाली प्रकृतियोंकी गुणश्रेणि की अपेक्षा निषेक रचना है। तथा जिन 
प्रकृतियोंका प्रकृतमें उदय न हो उनमें उदयावलिको छोड़कर पूव॑वत्‌ गुणश्रेणिनिक्षेप विधि जाननी 
चाहिए । यहाँ अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जेसे गुणेश्रेणिनिक्षेपकी विधिका निर्देश किया उसी 
प्रकार आगे भी द्वितीयादि समयोंमें इस विधिको घटित कर लेना चाहिए । 


अपकर्षणका निर्देश ४९ 


अथ निक्षेपातिस्थापनयो: स्व्रूपभेदप्रमाणविषयान्‌ कथयत्ति-- 
णिक्खेवमदित्थावणमवरं समऊणआवलितिभागं । 


तेणूणावलिमेत्तं विदियावलिकादिमणिसेगे' ॥७६॥ 
निक्षेपसतिस्थापनमवर समयोनमावलित्रिभागम्‌ । 
तेन.. न्यूनावलिसात्र द्वितीयावलिकादिसनिषेके ॥५६॥! 


सं० टी ० - अव्याधानविपग्य अपकर्षणे द्वितोयावलिप्रथमनिपेके अपक्रष्याधो निश्षिप्यमाणं समयो- 





नावलित्रिभागसमयाधिको जषघन्यनिक्षेपों भवति । तेन न्यूनावलिमात्र जघन्यातिस्थापनं भवति । अपकृष्ट टव्यस्य 
नि्ेपस्थान निक्षेप:, निश्षिप्यतेइस्मिन्रिति निर्वचनात्‌ । तेनातिक्रम्यमार्ण स्थानमतिस्थापनं, अतिस्थाप्यते अति- 
क्रम्यतेडस्मिन्निति अतिस्थापनं ॥५६।। 


अब अव्याधातके त्रिषयमें निक्षेप और अतिस्थापना कहाँ कितनी होती है इसका त्तीन 
गाथाओं द्वारा निर्देश करते हैं-- 


स० चं--जहाँ स्थितिकांडकघात न पाइए सो अव्याधात कहिए। तिस विपें प्रथम वर्णन 
करिए है--द्वितीय आवलीका प्रथम निषेकनिका अपकपं करि निक्षेषण करिए तहाँ प्रथम आवलीके 
निषेकनिविर्ष समय घाटि आवलीका त्रिभाग एक समय अधिक प्रमाण निषेक तौ निन्षेपरूप हैं । 
इनिविपें सोई द्रव्य दोजिए है। बहुरि अवशेष निषेक अतिस्थापनरूप हैं । तिनिविपें सो द्रव्य न 
दोजिए है । असें यहु जघन्य निक्षेप जघन्य अतिस्थापन जानना | अंक संदुष्टिकरि जैसे प्रधमादि 
सोलह निपेक तौ प्रथमावलीके अर ताके ऊपरि सोलह निषेक द्वितीयरावलीके हैं । जहां -सतरह्ठां 
निषेक्रका द्रव्य अपक्रषंण करि नोचें दीया त्हां सोलहमें एक घटाएं पंद्रह ताका त्रिभाग पांच तामे 
एक मिलाए छह सो प्रथमादि छह निषेकनिर्िषें द्रव्य दीया सो यहु जघन्य निक्ष प है। बहुरि 
ताके ऊपरि दश निषेकनिविषें द्र व्य नाहीं मिलाया सो यह जघन्य अत्तिस्थापन है ॥५६॥। 


१. ओकड्डित्ता कं णिक्खिवदि ट्वंदि । उदयावलियचरिमसमयअपबविद्ठा जा ट्विंदी सा कथमोकड्िज्जई ? 
तिस्मे उदय।दि जाव आवलियतिभागों ताव णिवखेबवो, आवलियाए वे-तिभागा अइच्छावणा । क० चू०, जयघ० 
भा० ८, प० २४३।कथमावलियाए दृदजुम्भसंखाए तिभागो धेत्तु सबिकज्जदे ? ण, रूवृणं काऊण तिभागी- 
करणादो । तम्हा समयूणावलियवे-तिभागा अइच्छावणा । समयूणावलियतिभागो रूवाहिओ णिक्खेबो त्ति 
णिच्छओ कायव्बो । जय ध० भर ८, पू० २७४५४ । 

६ ० 


४२ लब्धिसार 


एत्तो समऊणात्रलितिभागमेत्तो तु तं खु णिव्रखेवो' । 


उवरिं आवलिबज्जिय सगट्टिदी होदि णिक्खेबो ॥५७॥। 


अतः. समयोनावलित्िभागसात्रस्तु _ तत्खलु निक्षेप:। 
उपरि. आवलिवर्जिता स्वकस्थितिभंवति निष्षेप: ॥५७॥ 


सं० टी०--इत: परं द्वितीयावलिद्वितीयनिषेके अपकृष्टे निक्षेप: स एवं समयोनावलित्िभाग: समया- 
धिकः, अतिस्थापनं समयाधिक भवति । तथा द्वितीयावलितृतीयनिपेकेष्प्यपकृष्टे स एव समयोनावलित्रिभाग: 
समयाधिको निक्षेपो भवति । अतिस्थापनं तु द्विसमग्राधिको भवनि। एवं समयोत्तरक्रमेण समयोतावलित्रिभाग- 
मात्रस्य समयाधिकस्योप्रितननिषेकेप्यपकृष्टे स एव समयोनावलित्रिभाग: समयाधिको निक्षेपों भवति । अति- 
स्थापनं तु वर्द्धमानावलिमात्रं भवति | तदुत्कृष्टातिस्थापनम्‌ । तदुपरि निक्षेपो वधते । अतिस्थापनं तु आवलिमातच्र- 
मवस्थितमेव । एवमुत्तरोत्त रनिषेकेष्वपकृष्टेपु निक्षेपो वर्द्धमान: चरमनिषके अपकृष्टे अध:आवलिमात्रमति- 
स्थापनम्‌, तदूनकमंस्थितिनिक्षेपों भवति ॥५७।। 


स० चं--यातें ऊपरि द्वित्तीयावलीके द्वित्तीय निषिकका अपकषंण कीया तहां एक समय 
अधिक आवलीमात्र याके नीचे निषेक हैं, तिनिविर्ष निक्षेप तौ निषेक घाटि आवलीका त्रिभाग 
एक समय अधिक ही है। अतिस्थापन पूव्॑तें एक समय अधिक है। असें क्रमतें द्वितीयावलीके 
तृतीयादि निएेकनिका अपकषंण होतें निक्षेप तो पर्बोक्त प्रमाण ही अर अतिस्थापन एक एक 
समय अधिक क्रमत जानना । तहां समय घाटि आवलीका त्रिभाग एक समय अधिकप्रमाण जे 
द्वितीयआवलीके निषेक तिनिके ऊपरिवर्ती जे निषेक ताका अपकषंण किएं तहां निक्षेप तो पर्षोक्त 
प्रमाण अर अतिस्थापन आवलीमात्र हो है। सो यहु उत्कृष्ट अतिस्थापन है। अंक संदृष्टिकरि जंसे 
अठा रहवां उगणीसवां वीसवां आदि निषेकनिका द्रव्य अपव.षंणकरि प्रथमादि छह निषेकनिविषं 
ही दीजिए है अर ग्यारह बारह तेरह आदि निषेकनिविषैं न दोजिए है। तहां तेईसवां निषेकका 
द्रव्य अपकरंण कोएं आदिके छह निषेक तौ निक्षेपरूप हैं। अर सोलह निषेक अतिस्थापन भए 
सो यहु उत्कृष्ट अतिस्थापन है। 


बहुरि इहातें ऊपरिके निषेकनिका द्रव्य अपकषंण कीएं सर्वत्र अतिस्थापन त्तो आवलीमात्र 
ही जानना । अर निक्षेप एक एक समय क्रमतें बधता जानना। तहां स्थितिके अंत्त निषेकका 
अपकषंण होतें ताके नीचेके आवलीमात्र निषेक तौ अतिस्थापनरूप जानने | तिस विना अवशेष 
सव निषेक निक्षेपरूप जानने | अंक संदृष्टिकरि जैसें चौईसवां पचीसवां आदि निषेकनिका अप- 
कषेंण होते प्रथमादि छह सात आदि एक एक बधता निषेक तौ निक्षेपरूप हो है। अर अतिस्था- 
पनरूप सवत्र सोलह ही निषेक हैं | सो यहु क्रम अंत निषंकका अपकर्षण पयंत्त जानना ॥ ५७॥। 


विशेष--आदशय यह है कि जब त्तक एक आवलि प्रमाण अतिस्थापना नहीं होती है तब तक 
तो उत्तरोत्तर अतिस्थापनामें ही एक-एक निषेककी वृद्धि होती जाती है, निक्षेपका प्रमाण पूर्वोक्त ही 
१. तदो जा विदिया ट्विदी तिस्‍्से वि तत्तिगो चेव णिक्लेवो | अइच्छावणा समयुत्तरा | एवमइच्छा- 
वणा समयुत्त रा, णिक्खेत्रों तत्तिगों चेव उदयावलिबाहिरादो आवलियतिभागंतिमद्विदि त्ति। तेण 'पर 
णिक्खेवो वड्ुुइ, अइच्छावणा आवलिया चेव । क० चू०, जयघ० भा० ८, प्‌ २४४ आदि० । 


छः पी 
अपकषणका निदश है 


रहता है । किन्तु आगे जहाँ-जहाँ अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण सम्भव तो वहाँ-वहां अतिस्थापना 
तो एक आवलिप्रमाण ही रहती है, मात्र निक्षेप जिस स्थितिका अपकपंण हुआ उसे तथा उसके 
नीचे अतिस्थापनावलिको छोड़कर शेष स्थितिप्रमाण होता है। इत्तना विशेष है कि यदि उदय 
प्रकृतिका अपकर्षण विवक्षित है तो उसके अपकधित द्रव्यका निक्षेप उदय समयसे लेकर होगा और यदि 
अनुदय प्रकृतिका अपकषंण विवक्षित है तो उसके अपकित द्रव्यका निक्षेप उदयावलिके ऊपरके 
निषेकोंमें ही होगा । इतना विशेष और है कि स्थितिकाण्डकघातके समय अन्तिम फालिका 
अपकषंण होते समय यह नियम लागू नहीं होगा । 


उकक्रस्सद्वि दिबंधो समयज दावलिदुगेण परिहदीणों । 
ओक्कड्िदम्मि चरिमे ठिदिम्मि उक्कस्सणिक्खेवी ॥«८॥ 


उत्कृष्टस्थितिबंध:.... समययुतावलिहिकेन. परिहीनः । 
उत्कृष्टस्थितो चरमे. स्थितों उत्कृष्टनिक्षेप: ॥५८॥ 
सं० टो०--चरमनिषेक अपकृष्याधो निक्षिप्यमाणे समययुतावलिहिबे,न परिहीन उत्कृष्टकर्मस्थितिबन्ध: 
१ 
सर्वोप्युत्कृष्टनिक्षेपा भवति क-४। २ बंधसमयादाराभ्यावलिपयंतमपकर्प णरूपोदी रणानुपपत्ते राबाधाकाले 
अचलावलिरेक। त्याज्या । अग्र चरमनिषेक्रस्याधो5तिस्थापनावलिरेका त्याज्या, चरम नि्षेक एकस्त्याज्य इति 
समयाधिकाव लिद्यमुत्कृष्टस्थितिबंधे अपनेतव्यं । एवं गाथासूत्रत्रयेणाव्याधातविषयापकपंणे जघन्यातिस्थापन, 
जघन्यनिक्षेप:, उत्कृष्टातिस्थापनमुत्कृष्टनिक्षेपश्च व्याख्याता: ॥॥५८।। 


स० चं०--स्थितिका अन्तनिषेकका द्रव्यकों अपकर्षणकरि नीचले निषेकनिविषें निक्षेपण 
करते लतिस अन्त निषेकके नोचें आवलिमात्र निषेक तो ऑआऑतिस्थापनरूप हें अर समय अधिक दोय 
आवलीकरि होन उत्कृष्ट स्थितिमात्र निक्षेप हो हैं सो यहु उत्कृष्ट निक्षेप जानना । इहां बंध भएं 
पोछें आवलि कालपर्यंत तो उदीरणा होइ नाहीं तातें एक आवलो तौ आबाधा विषें गई अर एक 
आवलो भत्तिस्था पनरूप रही अर अंत निषेकका द्रव्य ग्रह्मा ही है, तातें उत्कृष्ट स्थितिविषें दोय 
आवली एक समय घटाया है। अंकसंदृष्टि करि जेसे उत्कृष्ट स्थिति हुजार समय तहां सोलह समय 
तो आबाधाविषें गये अर नवसे चौरासी निषेक हैं तहां अंत निषेकका द्रव्य अपकर्षण करि 
प्रथमादि नवसे सत्तसठि निषेकनिबिषें दीया सो यहु उत्कृष्ट निक्षेप है। अर ताके ऊपरि सोलह 
निरषेकनिवि्ष न दीया सो यहु अतिस्थापनावली है ॥ ५८ ॥। 





विशेष--स्थितिकाण्डकघातमें अन्तिम फालिके पत्तनको छोड़कर जो अपकषंण होता है 
उसकी अव्याधातत विषयक अपकषंण संज्ञा है। समझो किसी जीवने मिथ्यात्वका सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागरोपम उत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया । बन्धको प्राप्त नवीन द्रव्य एक आवलि काल तक सकरूू 
क रणोंके अयोग्य होत्ता है इस नियमके अनुसार उसकी एक आवलि काल तक उदीरणा नहीं हुई । 
तदनन्तर समयमें अन्तिम निषेकके द्वव्यकी अपकर्ष णपृबंक उदीरणा होनेपर अन्तिम निषेकके नीचे 
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१. उककस्सट्टिदि बंधिय बंधावलियं बोलाविय अग्गट्टिदिमोकड्डिऊणावलियमेत्त मइच्छाविय उदयपज्जंत्तं 
णिविखवमाणस्स समयाहियदोआवलियूणकम्मट्टिदिमेत्तुककस्सणिक्खेवर्संभवोपलंभादों । जघ० भा० ८, पृ० 
२५२ । द् 


हे लब्धिसार 


एक आवलिप्रमाण द्रव्यकयों अतिस्थापित कर उसके नीचे उदय समय त्तक एक समय दो आवलि 
कम सत्तर कोड़ा-कोड़ी सागरोपमप्रमाण निपंकोमं उसका निक्षेप करनेपर उक्त प्रमाण निक्षेप प्राप्त 
होता है। इसी प्रकार अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिके अनुसार सत्र यथासम्भव उत्कृष्ट निक्षेप घटित्त 
कर लता चाहिए ॥ ५८ ॥। 


व्पाघातविषपयक उत्कृष्ट अतिस्थापना और उत्कृष्ट निक्षेपका स्पष्टीकरण-- 


उक्क्रस्सट्टिदि बंधिय मुदत्तअंतेण सुज्ञमाणेण । 
इगिक डएण घादे तम्हि य चरिमस्स फालिस्स ।।»०॥। 
चरिमणिसेयोक्कड्टे जेड्ट मद्वित्थावर्ण इदं हदि । 
समयजुदंतोकीडाकोडिं विणुक्कस्सकम्मठिदी ॥६०॥ 


उत्कृष्टस्थिति बंधयित्वा मुहूर्तान्तः . शुद्धचता । 
एककांडकेन घाते तस्समिन च चरमस्थ फाले: ॥५०॥ 


चरमनिषेकापकर्ष ज्येप्ठामतिस्थापनसिद भवति । 
समययुतान्तःकोट।काटि बिना उत्कृष्टकंस्थिति: ॥६०॥ 
सं० टी०--कैनचिज्जीवेन कर्मोत्कृष्टस्थिति बद्ध्वा क्षयोपशमलब्धिमहिम्ना विशुध्यता बंधावलिमति- 
वाह्यांतमुंहुरतेनेक्कांडकघाते प्रतिसमयमसंख्येयगुणितफाल्यपनयने क्रियमाणे तस्मिइच रमफाल्याइच रम निपेके अपकृ- 
ष्याधोनिक्षिप्यमाणे समयधुतांत.कोटीकोटिरहितकर्मोत्कृष्टस्थितिब्याघातविपयापकर्पण उत्कृष्टा तिस्थापनं भवति, 
उपरिमच रमनिषेक्समय: अधानिक्षेपस्थितिरंत:कोटीकोर्टा च कर्मोल्कृष्टस्थतो वर्जनीय । तत:ः समययुतांत:- 
कोटीकोटिरहिता कर्मोत्कृष्टस्थितिग्याघातविपये उत्कृष्टम तिस्थापनमिति सिद्ध । ।५९-६०॥। 


स० चं०--अब जहाँ स्थितिकांडकघात होइ सो व्याघात कहिए। तहाँ कहिए है--कोई 
जीव उत्कृष्ट स्थिति बांधि पीछे क्षयोपशम लब्धिकरि विशुद्ध भया तब बंधी था जो [स्थात्ति तोहि- 
विर्ष आबाधारूप बंधावलोकों व्यत्तोत भएं पीछे एक अतमुह्त कालकरि स्थितिकांडकक्रा घात 
कीया तहां जो उत्कृट स्थिति वांबा थी तिसविषें अन्त:कोटाकोटी सागरप्रमाण स्थिति अवशेष 
राखि अन्य स्व स्थित्तिका घात तिस कांडककरि हो है। तहाँ कांडकविषैं जेतो स्थिति घटाई ताके 
सर्व निषेकनिका परमाणनिकों समय समय प्रति असंख्यातगुणा क्रम छीए' अवशेष राखो स्थितिविषें 
अंतमुह॒र्ते पयंत्त निक्षेपण करिए है । सो समय समयविषैं जो द्रव्य निक्षेपण कीया सोई फालि है। 
तहां अंतको फालिविषं स्थितिके अन्त निषेकका जो द्रव्य ताकौं ग्रहि अवशेष राखी स्थितिविषे 
दीया तहाँ एक समय अधिक अंत:कोटाकोटी सागरकरि हीन उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण उत्कृष्ट अति- 
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१. बाधारेण अदच्छावणा एक्का, जेणावलिया अदिरित्ता होइ ! तं जहा--ट्वि दिधादं करेंतेण खंड यमागा- 
इंदं । तत्थ ज॑ पढमसमए उकको रदि परददेसग्ग तस्स पदेश्ग्गस्स आवलियाए अइच्छावणा । एवं जाव दुचरिम- 
समयअणुक्किण्णखंडगगं ति। चरिमसमए जा खंडयस्स अग्गट्टिदी तिस्से अइच्छावणा खंडयं समयूणं । क० चू०, 
जयघध० भाग ८, पृ० २४८-२४९ । 


उत्कर्पणका विचार ४५ 


स्थापन हो है, जातें इसविपें सो द्रव्य न दीया । इहां उत्कृष्ट स्थितिवि्षे अंत:कोटाकोटी सागरमात्र 
स्थिति अवशेष रही तिसबिषें द्रव्य दीया सो यहु निक्ष परूप भया तातें यहु घटाया अर एक अन्त 
निर्षकका द्रव्य ग्रह्मा ही है त्ातें एक समय घटाया है। भंक संदृ्टि करि जेंसें हजार समयकी 
स्थितिविरें कांडक धघातकरि सौ समयकी स्थिति राखी तहां हजारवां समयसम्बन्धी निषेकका 
द्रव्यकों आदिके सौ समयसम्बन्धी निषेकनिविषें दीया तहाँ आठसे निन्‍्याणवे मात्र समय उत्कृष्ट 
अतिस्थापन हो हैं ॥ ५९-६० ॥ 


विशेष--स्थितिकाण्डकघात्तमें अन्तिम फालिके पत्तनक समय जा अपकपंण होता है उसकी 
व्यावातविपयक अपक्रषंण सज्ञा है। उत्तकी अपेक्षा निक्षप अन्त:कोड़ाकोड़ी स्थिति प्रमाण ह 
ओर अतिस्थापना एक समय कम स्थितिकाण्डब्प्रमाण है। जिन स्थितियोंमें अपकर्षित द्रव्य दिया 
जाता है उन्तको निक्ष प संज्ञा है तथा निक्ष परूप स्थितियोंक ऊपर तथा जिस स्थित्तिके द्र॒व्यका 
अपकपंण होता है उसके नोचे जिन मध्यव स्थितियोंमें अपकरपित्त द्रव्य नहीं दिया जाता उनकी 
अतिस्थापना संज्ञा हैं। स्थितिकाण्डकघातमें उपान्त्य फालिके पत्तत होने तक तो अत्तिस्थापना 
एक आवलिप्रमाण ही रहतो है | परन्तु अन्तिम फालिके पततनके समय वह एक समय कम स्थित्ति- 
काण्डकप्रमाण प्राप्त होती है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिके अन्तिम निपेंकके द्रव्यका अपकषंण विवक्षित्त 
है, अत्त: अन्तिम फालिका स्थितिकाण्डकगत स्थितियोंमें निक्ष प नहीं हात्ता । स्थत्तिकाण्डकर्के 
नीचे जो अन्तः:कोड़ाकोड़ी प्रमाणस्थिति निक्ष परूप है उसीम॑ अन्तिम फालि सहित उसका 
निक्ष प होकर स्थितिकाण्डकगत समस्त स्थितिका उस समय समग्ररूपस घात हो जाता हैँ यह 
उक्त दोनों गाथाओंका तात्पयं है। यहाँ उत्कृष्ट स्थितिके अन्तिम निषेकका अपकेषंण किया, 
इसलिए बह अतिस्थापनारूप नहीं है तथा नीचेकी अन्तःकोड़ाकाड़ी प्रमाणस्थिति निक्ष परूप है, 
अतः वह अत्तिस्थापनारूप नहीं है। अतः एक समय सहित अन्त:कोड़ाकाड़ी प्रमाणस्थितिको 
छोड़कर शंष सब स्थिति अतिस्थापनारूप जाननी चाहिए । 


आगे ९७वीं गाथा तक उत्कषंणका विचार करते हैं-- 


सत्तग्गट्टिदि बंधे आदित्थियुक्क्डणे जदृण्णेण । 
आवलि-असंखभाग तेत्तियमेत्तेव णिक्खिवदि ॥६१॥ 


सत्ताग्रस्थितिबन्ध आवबिस्थित्युत्कषंणे. जघन्येन । 
आवल्यसंख्यभागं तावन्मात्र एव. निक्षिपति ॥६१॥ 


१. वाघादेण कध ? जइ संतकम्मादों बंधों समयुत्त रो तिस्से टिंदीए णत्थि उकक्रड्डणा । जइ संतकम्मादो 
बंधों दुसमयुत्तरो तिस्से वि संतकम्मअग्गट्टिदोए णत्थि उक्कड्डणा । एत्थ आवलियाए असंखेज्जदिभागों जहण्णिया 
अइच्छावणा । जदि जत्तिया अइच्छावणा तत्तिएण अब्भहिओ संतकम्मादो बंधो तिस्से वि संतकम्मअग्गट्विदीए 
णत्थि उक्क्डुगा । अण्णो आवलियाए असंखेज्जदिभागो जहण्णओ णिक्खेबो । जइ जहण्णियाए अइच्छावणेण 
जहण्णएण च णिव्लेवेण एत्तिथमेत्तेण संतकम्मादो अदिरित्तो बंधो सा संतकम्मअग्गट्ठिदी उककहिज्जदि । 
क० चु०, जयध० भाग ८, पु० २५७-२५९ । 


४६ लब्धघिसार 


सं० टी ०--अव्याघातव्याघातविपये कर्मस्थितेसुत्कर्पणं प्राक्तनसत्त्वस्थ अग्रस्थितिचरमनिपेक बंधे 
तत्कालबध्य मान समयप्रत्रद्ध तत्समानस्थितेरुपरि आवल्यसंख्ययभागमतिच्छायातिक्रम्य तावन्मात्र आवल्यसरूयय- 
भागमात्र एवं निक्षपति इति जघन्यातिस्थापनं जधन्यनिक्षेपश्च कथिती । उत्कर्पण आभ्यां स्तोकयोर तिस्थापन- 
निद्लेपधो रभावात्‌ ॥६१॥।। 


सं० चं०--अव्याधघातविषें वा व्याघातविषें कमंस्थित्तिका उत्कषंण हातें विधान कहिए 
है-पूव्वे जे सत्तारूप निषेंक थे तिनिबिषें जो अंतका निषेक था ताका द्र॒व्यकों उत्कपंण करनेका 
समयविषें बंध्या जो समयप्रबद्ध त्तीहिविषें जो पूव॑सत्ताका अंत निषेक जिस समय उदय आवने 
योग्य है त्तित समयविष उदय आवबने योग्य जो बंध्या समयप्रबद्धका निषेक तिस निषेकके ऊपरि- 
वर्ती आवलीका असंख्यात॒वां भागमात्र निषेकनिकों अतिस्थापनरूप राखि त्तिनकें ऊपरिवर्ती जे 
तितन हो आवलीके असंख्यातवां भागमात्र निपेक तिनिविपषें तिस सत्ताका अंत निपेकका द्र॒व्यकों 
निक्षेपण करिए है | यह उत्कपंणविषं जघन्य अतिस्थापन अर जधघन्य निक्षेप जातना | अंकसंद्टि- 
कार जसें पूर्व सत्ताका अंत निषेक जिस समय उदय होइगा तिस समयविपें अब बंध्या समय प्रबद्धका 
पचासवां निषेक उदय होगा । बहुरि तिस सत्ताका अंत्त निषकका द्रव्यकौं ग्रहि आवलीका प्रमाण 
सोलह ताका असंबख्यात्तवां भाग च्यारि सो पचासवां निषेकके ऊपरि इक्पावनवां आदि च्यारि निषे- 
कनिकों अतिस्थापनरूप राखि पचावनवां आदि च्यारि निषेकनिविषें निक्ष पण करिए है॥। ६१ ॥ 


विशेष-- विवक्षित प्रावतन सत्कमंसे उसी कमंका नवीन स्थित्तिबन्ध अधिक होनेपर बंधके 
समय उसके निमित्तसे सत्कमंको स्थितिकों बढ़ाना उत्कषंण कहलाता है। यह व्याघात और अव्या- 
घातके भेदसे दो प्रकारका है। जहाँ सत्कमंसे नवीन स्थितिबन्ध एक आवलि और एक आवलिके 
असंख्यातवें भाग अधिकके भीतर होनेके कारण अत्तिस्थापना एक आवलिसे कम पायी जाती है 
नहाँ होनेवाले उत्कषंणकी व्याधात्तविषयक उत्कषंण संज्ञा है। और जहाँपर एक आवलिप्रमाण 
अतिस्थापनाके साथ निक्षप कमसे कम आवलिके असंख्यातवें भागके होनेमें कोई व्याघात नहीं 
पाया जाता है वहाँ होनेवाले उत्कषंणकी अव्याघात्तविषयक उत्कषंण संज्ञा है । यहाँ ६१वीं गाथा 
में व्याघातविषयक उत्कषंणका उल्लेख किया गया है। सत्त्वस्थित्तिके अग्रभागस आवलिके दो 
असंख्यातवें भागोंसे एक समय कम भी यदि नवोन स्थित्तिबन्ध हो त्ता सत्त्वस्थितिके अग्रनिषेकके 
यथायोग्य कमंदलका उत्कपंण नहीं होता । हां यदि सत्त्वस्थितिके अग्रभागस आवलिके दो असंख्या- 
तवें भागोंप्रमाण नवीन स्थितिबन्ध अधिक हो तो प्रथम आवलिके असंख्यातवें भागको अतिस्थापना 
रूपसे स्थापितकर द्वितीय आवलिके असंख्यातवें भागमें सत्त्वस्थितिके अग्रननिषेकका उत्कषंण बन 
जाता है यह व्याघातविषयक उत्कषंणका प्रथम भेद है। 


उदाहरण--सत्त्व स्थितिका अन्तिम निषेक ५० संख्याक, नवीनबन्धका प्रमाण ५८, आवलि- 
का असंख्यात्वां भाग ४ । 


अतः सत्त्वस्थितिके ५०वें अन्तिम निषेकका उत्कषंण होकर उसका निक्षप नवीन बन्धके 
५५से ५८ तक चार निषेकोंमें होगा । ५१ से ५४ तकके चार निषेक अतिस्थापनारूप रहेंगे । 


तत्तादित्थावणगं वड़दि जावावली तदुक्‍कस्स । 
उबरीदी णिक्खेओ वरं॑ तु बधिय ठिदिं जैहं ॥६२॥ 


उत्कषंणका विचार ४७ 


वोलिय ब धावलियं ओक्कड्डिय उदयदो दु णिक्खिविय । 
उवरिमसमये विदियावलिपदप्र॒कक्‍्कडवणे जादे ॥६३॥ 


तकक्रालबज्ञमाणे वारइदीए अदित्थियाबाहं | 
समयजुदावलियाबाहणो.. उकक्‍कस्सठिदिब धो |॥।६४।। 


ततो$तिस्थापनक॑ ब्ध॑ते यादावलिस्तदुत्कृष्टम । 
उपरितो निक्षेपो बरं तु बंधयित्या स्थिति ज्येष्ठां ।६श।॥। 


अपलाप्प बंधावलिकामपकष्पं उदयतस्तु निक्षिप्य । 


उपरितनसमये.. द्वितीयावलिप्रथमोत्कषंणे जाते ॥६३॥। 
तत्कालबध्यप्ताने वरस्थित्या अतिस्थाप्पाबाधां । 
समययुतावलिकाबाधो न: उत्कृष्टस्थितिबन्ध: ॥६४।॥ 


सं० टी०---तत:ः जघन्यातिस्थापनात्‌ समयोत्त रक्रमेण अतिस्थापनं ब्धते यावदावलिमात्रमतिस्थापनं 
भत्रति । तस्यातिस्त्रापनस्योत्कर्ष: वर उत्कृष्टो निश्चेषद्च उपरि वक्ष्यते । तत्कथ॑ ज्यष्टामत्कृष्टां स्थिति बच्चा 
तदाबाधायां बंधावलिमतिवाह्मय चरमनिषेकमपकृष्य उदयनिपेकात्प्रभति उपरि समयाधिकावलि मुकत्वा सर्वत्र 
निक्षिप्प उपरितनसमये अपकार्षणसमयानंतरभमये प्राकनिक्षिप्तद्वितीयावलिप्रथमनिषकस्योत्कपंणं भवति । 
तस्मिन्नुत्कपंणे जाते तत्कालबध्यमाने उत्कृष्टस्थितिके समयप्रबर्द्ध समयाधिकावलिन्यनामाबाधामतिक्रम्य 
प्रथमनिषेकात्पभूति उपरि समयाधिकाव्रलिवर्जितो त्कृष्टकर्मस्थिती उष्कृष्टद्रब्यं निक्षिपत्तीत समयाधिकाबव लिन्यूना 
आवाधा उत्कृष्टातिस्थापनं । समयाधिकावलियुक्ताबाधान्यूना उत्कृष्टकर्मस्थितिरत्कृष्टनिश्षपो भवति । 
अपकृष्टद्रग्यस्थाधो निक्षिप्तस्य यावती शक्तिस्थितिरस्ति तावत्पय॑तं स्थित्युत्कषंणं घटतें ॥॥६२-६४,। 


स० चं०--तिस पृव॑ं सत्त्वके अंत निषेक्तें लगाय ते नीचेके निषेक तिनिका उत्कपंण होतें 
निक्ष प तौ पूर्वोक्त प्रमाण हो रहै अर अत्तिस्थापन क्रमतें एक एक समय बंधता होइ सो यावत्‌ 
आवलोमात्र उत्कृष्ट अतिस्थापन होइ तांवत्‌ यहु क्रम जानना । अंक संदष्टिकरि सत्ताका अंत्त 
निषेकके नीचला उपांत निषेक जिस समयविषें उदय होगा तिस समय हाल बध्या रामयप्रबद्धका 
गुणचासवाँ निषेक उदय होगा सो तिस उपांत निर्षेकका द्रव्य उत्कपंण करि ताकों पचासवां 
आदि पांच निषेकनिकौं अतिस्थापनरूप राखि तिनके ऊपरि पचावनमां आदि च्यारि निपेकनिविपषें 
निक्ष पण करिए है | बहुरि ऐसें ही उपांत निषेकतें नीचले निषेकनिका द्रव्य उत्कर्पण करि बंध्या 
समयप्रबद्धका क्रमतें गुणचासवां अठत्तालीसबां आदितें लगाय छह सात आदि एक एक बंधते निषेक 
अतिस्थापनरूप राखि पचावनवां आदि च्यारि निषेकनिविषें निक्ष पण करिए है। तहां हाल 


१. तदो समयुत्त रे बंधे णिवखेबो तत्तिओ चेव, अइच्छावणा बड्डंदि | एवं ताव अइच्छावणा वड्डुइ जाव 
अद्ृच्छावणा आवलिया जादा त्ति | तेण पर॑ं णिक्खेवो वड्डुइ जाव उक्कस्सओ . णिवखेवों त्ति। उक्‍वस्सओ 
णिक्खेवो को होइ ? जो उककस्सियं ट्विंदि बंधियूणावलियमदिककंतो तमुक्कस्सयट्टिदिमोकड्डियूण उदयावलिय- 
बाहिराए विदियाए ट्टिदीए णिविखवदि । वुण से काले उदयावलियबाहिरे अणंतरद्विदि पावेहिदि त्ति त॑ पदेसग्ग- 
मुक्कड्ियूण समयाहियाए आवलियाए ऊणियाए अग्गद्विदीए णिक्खिवदि । एस उवकस्सओ णिव्खेवो। 
क० चू०, जयध० भाग ८, प० २५९-२६१ । 





४८ लब्धिसार 


बंध्या समयप्रवद्धका अठत्तीसवां निषेक जिस समयविषें उदय होगा त्तिस समयविषे उदय आवने 
योग्य जो पूर्व सत्ताका निषेक ताका द्र॒व्यकों उत्कषण करतें हाल बंध्या समयप्रबद्धका गुणताली- 
सत्रां आदि सोलह निषेकनिकों अतिस्थापनरूप राखे है सो यह उत्कृष्ट अतिस्थापन है। इहां 
पर्यत पचावनवां आदि च्यारि निषेकनित्रिपे निक्षपण जानना। अहरि आवलोमात्र अतिस्थापन 
भए पीछे ताके नीचे नोचेके निषेकनिका उत्कपंण करतें अतिस्थापन तौ आवलीमात्र ही रहै है 
अर निक्षेप क्रमतें एक एक निषेककरि बधता हो है। अंक संदष्टरिकरि जैसें हाल बंध्या समय- 
प्रबद्धका सैत्ीसवां निषेक जिस समयविर्षे उदय होगा तिस समयविषें उदय आवने योग्य सत्ताके 
निषेककों उत्कपंण होतें अठतीसवां आदि सोलह निपेक अतिस्थापनरूप हो हैं | चौत्रनवां आदि 
पांच निषेक निशक्ष परूप हो हैं | बहुरि त्ताके नीचेके निषेकका उत्कषंण होतें सेंततोसवां आदि सोलह 
निषेक अतिस्थापनरूप हो हैं तरेपनवां आदि छह निपेक निक्षपरूप हो हैं। अर्स अतिस्थापन 
तितना हो अर निनश्षप क्रमतें बता जानना। अर उत्कृष्ट निक्ष प कहां होइ ? सो कहिए है-- 


कोई जीव पहिलें उत्कृष्ट स्थिति बांधि पीछें ताकी आबाधाबिपें एक आवलो गमाइ ताके 
अनंत्तरि तिस समयप्रवद्धका जो अंतका निषेक था ताका अपकर्षण कोया तहां ताके द्रव्यकौं अंतके 
एक समय अधिक आवलोमात्र निपेकनिविषें तौ न दीया अवशेष बतंमान समयविषें उदय योग्य 
निषेकर्ते लगाय सर्व निषेकरनिविषे दोया असें पहिले अपकपषंण क्रिया करी । बहुरि ताके उपरिबर्ती 
अनंतर समयविप पूर्व अपकर्षण क्रिया करतें जो द्रव्य उदयावलीका प्रथम निप्रेकविषें दीया था 
ताका उत्कर्षण कीया तब ताके द्रव्पकौं तिस उत्कषंण करनेका समयविषें बंध्या जो उत्कृष्ट स्थिति 
लीए समयप्रबद्ध ततके आबाधाकों उल्लंधि पाइए है जे प्रथमादि निषेक तिनिविषैं अंतके समय 
अधिक आवलोीमात्र निषेक छोडि अन्य सब निषेकनिविपें निक्षेपण करिए है । इहाँ एक समय 
अधिक आवलीकरि होन जो आबाधाकाल त्तींहि प्रमाण ततौ अत्तिस्थापन जानना । काहेतं ? सो 
कहिए है-- 


जिस द्वितीयावलोका प्रथम निषेक्रका उत्कर्षण कीया सो तौ वतंमान समयत्तें लगाइ एक 
एक समय अधिक आवलोकाल भए उदय आवबने योग्य है। अर जिनि निपेकनिविर्ष निक्षपण 
कीया ते वतंमान समयतें लगाय बंधी स्थित्तिका आबाधा काल भए उदय आवने योग्य हैं 
सो इनि दोऊनिके बीचि एक समय अधिक आबली करि हीन आबाधाकालमात्र अंतराल 
भया । द्वितीयावलिके प्रथम निषेकका द्रव्यकौं बीचिमें इतने निषेक उल्लंधि ऊपरिके निषेक्निविपें 
दीया सोई इहां अतिस्थापनका प्रमाण जानना । बहुरि इहां एक समग्र अधिक आवलीकरि युक्त 
जो आबाधाकाल तीहि करि हीन जो उत्कृष्ट कमंस्थिति त्ीहि प्रमाण उत्कृष्ट निक्षेप जानना । 
काहेतें ? सो कहिए है-- 


एक समय अधिक आवबलोीमात्र तौ अंतके निषेकनिविषें न दीया अर आबाधाकाल विपें 

निषेक रचना है ही नाहीं तातें उत्कृष्ट स्थितिविषे इतना घटाया । इहां इतना जानना--अपकर्ष॑ण 

द्रव्यका नीचले निषेकनिविषें निक्ष पण कीया ताका जो उत्कषंण होइ तौ जेती बाकी शक्तिस्थिति 
होइ तहां पर्यंत ही उत्कषंण होइ ऊपरि न होइ। शक्तिस्थिति कहा ? सो कहिए है-- 


विवक्षित समयप्रबद्धका जो अंतका निषेक ताकी तौ सव॑ ही स्थिति व्यक्तिस्थिति हे । 


उत्कर्षणविचार । ४९ 


बहुरि ताकें नीचे नीचेके निषेकनिके क्रमतें एक समय घाटि, दोय समय घाटि आदि स्थिति व्यक्ति- 
स्थिति है। बहुरि प्रथमादि निषेकनिकें सवं ही स्थिति शक्तिस्थिति है| सो उत्कषंण कीया द्रव्यकौं 
जैती शक्तिस्थिति होइ तहां पर्यत्त हो दीजिए है। बहुरि पूर्वे निक्ष प अतिस्थापन कह्या ताका 
अंक संदृष्टिकरि स्वरूप दिखाए है-- 


जैसे पूर्वे समयप्रबद्ध हजार समयकी स्थिति लीएं बंध्या त्तामें सोलह समय व्यतीत भएं 
अन्त निपषेकका द्रव्यकों अपकर्षण करि आबाधाके ऊपरि तिस स्थितिके जे निषेक थे तिनविपें 
सतरह निषेक अन्तके छोडि अन्य सर्व॑ निषेकनिविषें द्रव्य दीया | बहुरि ताके अनंतर समयविर्षे 
जो तिस अंत निषेकका द्रव्य जो उत्कषेण करनेका समयतें लगाय सतरह्वाँ समयविषैं उदय आवने 
योग्य असा ह्वितीयावलीका प्रथम निषेक तिसविपषें दीया था ताका उत्कषंण कीया तब त्तीहि समय- 
विषें हजार समयप्रबद्धप्रमाण स्थितिबंध भया ताकी पचास समय प्रमाण तौ आबाधा है अर 
नवसे पचास निषेक हैं तिनि निषेकनिविषें अंतके सतरह निषेक छोडि अन्य सब निषेकनिवियें 
तिस उत्कषंण कीया द्रव्यकों निक्ष पण करिए है। असें इहां वतंमान समयतें लगाय, जाका उत्कषंण 
कीया सो तौ सत्तरहवां समयविर्ष उदय आवने योग्य था अर जिस बंध्या समयप्रबद्धका प्रथम 
निषेकविषें दीया सो इकावनवां समयविषें उदय आवने योग्य भया सो इनिके बीचि अंतराल तेतीस 
समय भया सोई अतिस्थापन जानना । बहुरि हजार समयको स्थितिविष्षें पचास समय आबाधाके 
सत्तरह निषेक अंतके घटाएँ अवशेष नवसे तेतीस निषेकनिविपें द्रव्य दीया सो यहु उत्कृष्ट 
निक्ष प जानना । द 


विशेष--पहले ६१वीं गाथाके आशयको स्पष्ट करते हुए व्याघातविषयक जघन्य अतिस्था- 
पना और जघन्य निक्षेपका स्पष्टीकरण कर आये हैं। उसके आगे नवीन बन्धके आश्रयसे एक 
आवलि कालप्रमाण अत्तिस्थापनाके प्राप्त होने तक एक-एक समयके क्रमसे अतिस्थापनामें वृद्धि 
होती जाती है, निक्षेपका प्रमाण पृर्वोक्त ही रहता है। इसका विशेष स्पष्टीकरण जयघवला भाग 
८ पृ० २५० से २६१ तक के पृष्ठोंमें किया गया है। यहाँ पं० श्री टोडरमलूजीने नवीन बन्धको 
पूवंबत्‌ रखकर तथा पूर्व सत्त्कके अन्त निषेकसे उत्तरोत्तर नीचेके निषेकोंका आलम्बन कर 
इस विषयको स्पष्ट किया है। जयधवलाके अनुसार प्रकृत विषयका सोदाहरण स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है-- 

५९ समयके स्थित्तिप्रमाण नवीन बन्धमें प्राक्तन सत्तामें स्थित ५० वीं अग्र स्थितिका उत्क- 
षंण होनेपर ५१ से ५५ त्तक की नवीन बन्धसम्बन्धी स्थितियाँ अतिस्थापनारूप रहती हैं तथा 
५६ से ५९ तककी स्थितियोंमें प्राक्तन जत्तामें स्थित स्थितिका निक्षेप होता है। इस प्रकार 
उत्तरोत्तर नवीन बन्धकी स्थितिमें एक-एक समयकी वृद्धि होनेपर एक आवलि कालके प्राप्त होने 
तक अतिस्थापना बढ़त्ती जाती है, निक्षेपका प्रमाण प्‌वंवत्‌ ही रहता है। उदाहरणां नवीन 
स्थित्तिबन्ध ७० समय प्रमाण होनेपर ५१ से ६६ समय तककी स्थित्तियाँ अतिस्थापनारूप रहतो 
हैं तथा ६७ से ७० समय तककी स्थितियोंमें प्राक्षन सत्तारूप ५० वीं अग्न स्थितिका निक्षेप होता 
है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जब तक एक समय कम एक आवलिकालके प्राप्त 
होने तक अतिस्थापना और आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण निक्षेप रहता है तब तक उनको 
व्याघातविषयक अतिस्थापना और निक्षेप संज्ञा है। इसके आगे एक आवलिप्रमाण अतिस्थापना- 
के होनेपर वे अव्याधात विषयक अतिस्थापना और निक्षेप संज्ञाको प्राप्त होते हैँ। ये अव्याघात्त 

९ 


५७० लब्धिसार 


विषयक जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप हैं। इससे आगे प्राक्तन सत्तासे एक आवलि 
और एक आवलिके असंख्यातवें भागसे अधिक नवीन स्थितिबन्ध हो और नवीन बन्धकी आबाधाके 
भीोत्तर एक समय अधिक एक आवलि प्रवेश कर वहाँसे लेकर ऊपरकी सत्त्व स्थितियोंका उत्कषंण 
हो तो अततिस्थापना एक आवलि प्रमाण ही रहेगी, मात्र निष्षेपमें वृद्धि होती जावेगी। पर इस 
प्रकार अव्याघातविषयक उत्कृष्ट अतिस्थापना और उत्कृष्ट निक्षेप नहीं प्राप्त होगा, इसलिये 
आगे अव्याघात विषयक उत्कृष्ट अतिस्थापनाके साथ उत्कृष्ट निक्षेप किस प्रकार प्राप्त होता है 
इसका स्पष्टीकरण करते हैं। कोई संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीव उत्कृष्ट संबलेशवश सत्तर कोड़ा- 
कोड़ो सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर बन्धावलिके बाद प्रथम समयमें आबाधाके बाहर 
स्थितियोंमें स्थित प्रदेशोंका अपकर्ंंण कर उदयावलिके बाहर निक्षिप्त करता है। यहाँ पर उदया- 
वलिसे ऊपर दूसरी स्थितिमें अपकषंण द्वारा निक्षिप्त हुआ द्रव्य विवक्षित है, क्योंकि उदयावलिके 
ऊपर प्रथम स्थितिमें निक्षिप्त हुए द्रव्यका अपकषंण होनेके दूसरे समयमें उदयावलिमें प्रवेश हो जाता 
है । फिर दूसरे समयमें उत्कृष्ट संबलेशके कारण उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला वही जीव इस 
विवक्षित स्थित्तिके प्रदेशोंका उत्कषंण कर उन्हें अबाधाके बाहर प्रथम निषेकसे लेकर अग्रस्थित्ति- 
से एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थान नीचे उत्तर कर जो बन्धर्स्थित्ति है वहाँ तक 
निक्षिप्त करता है। यहाँ पर उत्कृष्ट निक्षेप ततो एक समय और एक आवलि अधिक उत्कृष्ट 
आबाधासे न्यून उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण प्राप्त होता है और उत्कृष्ट अतिस्थापना उत्कृष्ट आबाधा- 
प्रमाण प्राप्त होती है। यह उत्कृष्ट निक्षेप, जिस स्थित्तिके परमाणुओंका यहाँ उत्कषंण किया गया 
है उससे ऊपर और आबाधाके भीतर जितनो प्राक्तन सत्ताकी स्थितियाँ हैं उन सभीका उक्त 
विधिसे, बन जाता है। मात्र आबाधाके बाहर प्रथम निषेककी स्थितिसे नीचेकी एक आवलिप्रमाण 
आबाधाके भीतरकी स्थितियोंका यह उत्कृष्ट निक्षेप सम्भव नहीं है। यहाँ अतिस्थापना एक-एक 
समय घटती जाती है और आबाधाके भीतर एक आवलि नीचे उत्तर कर उससे अनन्तर पृ्बंकी 
स्थितिमें स्थित परमाणुओंका उत्कषंण करनेपर वह एक आवलिप्रमाण रह जाती है। यहाँ पर 
उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अग्र स्थितिसे लेकर एक समय अधिक एक आवलि कम शेष बन्धस्थित्तियोंमें 
ही उत्कषंणका विधान किया गया है। सो इसका कारण यह है कि नवीन बन्धके बन्धावलिप्रमाण 
कालके जानेपर ही पूर्व सत्ताके द्रव्यका अपकषंण कराया गया है, इसलिए पूव॑ सत्ताके अपकषित्त 
द्रव्यका उत्कर्षण होनेके पूर्व एक आवलि काल तो यह कम हो गया है तथा जिस समय अपकषंण 
हुआ उस समय उत्कषंण होना सम्भव नहीं है, इसलिए उसका उत्कषंणके पूर्व एक समय यह 
कम हो गया है। इसलिए एक समय अधिक एक आवलि बाद पूव॑ सत्ताके अपकर्षित द्रव्यका 
नवीन उत्कृष्ट बन्धस्थितिमें उत्कषंण होनेसे उस उत्क्षित द्रव्यमें-उत्काषित होनेकी जित्तनी शक्ति 
स्थिति थी वहीं तक उसका उत्कषंण हुआ है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। .विस्तार भयसे अंक 
संदृष्टि द्वारा इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। विशेष स्पष्टीकरण यथासम्भव पं० जीने अपनी 
सम्यर्ज्ञानचन्द्रिका टीकामें किया ही है। 


अहृवावलिगदवरठिदिपठमणिसेगे वरस्स बंधस्स। 
विदियणिसेगप्पहुदिसु णिक्खित्ते जेह्ठणक्खेओ' ॥६५७॥ 


१. जत्तिया उक्कस्सिया कम्मट्टिदी उबकस्सियाए आबाहाए सययुत्तरावलियाए च॒ ऊणा तत्तिओ 
उवकस्सओ णिक्खेवों । (क० चू०)। उक्कस्सद्विदि बंधिय बंधावलियं गालिय तदणंतरसमए आबाहाबाहिर- 


उत्कर्षणविचार ५ १ 


अथवावलिगतब रस्थितिप्रथमनिषेके वरस्यथ बंधस्प । 
द्वितीयनिषेकप्रभतिषु. निक्षिप्ते ज्येप्तनिक्षेप: ॥ ६५ ७ 


सं० टी० --अथवा आचार्यात र्याल्यानमतभेद्यात्‌ उत्कृष्टस्थितिबंधस्य वंधावलिमतिबाह्य प्रथमनिषेके 

उत्कृष्टे तात्कालिकत्रष्यमानस्पोत्कृष्टध्थितिसमयप्रबद्धस्थ द्वितोयनिषेकप्रभूतिष अग्रे अतिस्थापनावलिमुक्त्वा 
१- १- 

निक्षिप्ते समयाधिकावल्याबाधारहिता उत्कृष्टकमं स्थितिरुत्कृष्टनिक्षेपो भवति । ४ । ४ । विविक्षितसमयप्रबद्धस्य 
उ नि। क-+ैञआा 


चरमनिषेकस्थ सर्वा स्थितिव्यक्तिस्थिति: तस्याधो निपषेकाणां समयोनद्विसमथोनादिस्थितयो व्यक्तिस्थितय: । 
प्रथमादिनिषेकाणां सर्बवा स्थिति: शक्तिस्थितिरित्यभिप्राय: ।।६५॥। 


स० चं०--अथवा केई आचायंनिके मतकरि निक्ष पणविर्ष अंसे निरूपण है। उत्कृष्ट 
स्थितिबंध बांध्या था ताकी बंधावलोकौं गमाइ पोछें ताका प्रथम निषेकक्रा उत्कषंण करि ताके 
द्रव्यकों तिस उत्कषंण करनेके समयविपषें बंध्या जो उत्कृष्ट स्थिति लीए' समयप्रबद्ध ताका द्वितोय 
निषेकका आदि देकरि अंतविषें अतिस्थापनावलीमात्र निषेक छोडि सव॑ निषेकनिविषें निक्षपण 
कीया तहां एक समय अर एक आवली अर बंधी स्थितिका आबाधाकाल इन करि हीन उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण उत्कृष्ट निक्ष प हो है। इहां बंधी जो उत्कृ2 स्थिति ताविषें आबाधा कालबिपषें तौ 
निषेक रचना नाही अर प्रथम निषेकविषें द्रव्य दीया नाहो अर अंतविषें भतिस्थापनावलीविपे 
द्रव्य न दीया तातें पूर्वोक्त प्रमाण उत्कृष्ट निक्षप जानना | इहां पूर्वोक्त प्रकार अंक संदुष्टिकरि 
कथन जानना ॥। ६५ ॥। 


विशेष--यहाँ बद्धकर्मके किस निषेककी कितनी शक्तिस्थिति और कितनी व्यक्तिस्थिति होती 
है इसका स्पष्टीकरण किया गया है। सो यह प्रत्येक कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा समझना 
चाहिए । उसमें भी प्रथमादि निषकोंको शक्तिस्थितिका विचार करते समय उत्कर्षणके नियमा- 
नुसार शेष रही शक्तिस्थिति तक हो प्रत्येक निषेकका उत्कषंण होता है। 


उकक्‍्कस्सह्िदिब भे आबाहागा ससमयमावलियं । 
ओदरिय णिसेगेसुक्कड़ेसु अवरमावलियं' ॥६६॥। 


ने. मन क्‍-निननझछननगगनगनननन -ऊझ जनम 3५32 तन न जमीन पतन चिन-- मत 


ट्टिदिट्टिदपदेसगगमोकड्डिय उदयावलिबाहिरे णिसिचदि । एत्थ विदियट्टिदीए ओकड्डिय णिविख॒त्तदव्वम हिकय 
पढमसमयणिसित्तस्स तदणंत्तरसमए उदयावलियब्भंतरपबेसदंसणादो । तदों विदियसमए उक्‍कस्ससंकिलेसवर्सेण 
उक्कस्सट्टिदि बंधमाणों विवक्थियपरदेसमुक्कड्डंतों आबाहा॥।हिरपढमणिसेयप्पहुडि ताव णिविखवदि जाव 
समयाहियावलियमेत्तेण अग्गट्टिदिमपत्तो त्ति । कुदो एवं ? तत्तों उबरि तस्स विवविखयकम्मपदेसस्स सत्तिट्टिदीए 
असंभवादो । तम्हा उक्‍्क्रस्ताबाहाए समयुत्तरावलछियाए च ऊणिया कम्मट्टिदी कम्मणिक्खेबो त्ति सिद्ध ।"'* 
जयध० भा० १२ पृ० २५६ । 

१. जाओ बज्झमंति ट्विदीओ तासि ट्टविदीणं पुन्वणित्रद्धट्टदिमहिकिच्च णिव्वाधादेण उक्‍्कड्॒णाएं अइ- 
धछावणा आवलिया । क० चू०, जयध० भा० १२ पृ० २५३। 


५२ लब्धिसार 


उत्कृष्टस्थितिबंधे आबाघाग्रात्सतमयामावलिकामस्‌ । 
अचतोये निषेकेषत्क्षेंषु अवरमसावलिकम्‌ ॥६६॥ 


सं० टी ०--उत्कृष्टस्थितिबंधे तत्कालबषध्यमानसमयप्रबद्ध आबाधाग्रादाबाधांत्यस मयात्‌ ससमया- 
वलिकरानवतीर्य तत्सामान्यसमयप्रबद्धनिषकस्पोत्कर्षणे आवलिमात्र जघन्यमतिस्थापनं भवति। आबाधागता- 
मावलिकामतिक्रम्य उपरि निषकेषु अंतिमातिस्थापनावलि मुक्त्वा सर्वत्र निक्षीपतीत्यर्थ: ॥॥६६।॥। 


स० चं०--उत्कृष्ट स्थिति लीएं जो उत्कषंण करनेके समयविषें बंध्या समयप्रबद्ध ताकी 
आबाधाकालरुका जो अग्न कहिए अंत समय तोंहिसेती गाय एक समय अधिक आवलोमात्र समय 
हलें उदय आवने योग्य असा जो पुव॑सत्ताका निषेक ताक़ा उत्कषंण करतें आवलोमात्र जघन्य 
अतिस्थापन हो है, जातें तिस द्रव्यकों आबाधाविषें जो एक आवलामात्र काछ रह्या त्ताकौं अत्ति- 
क्रम्य कहिए उल्लंघिकरि तिस बंध्या समयप्रवद्धके प्रथमादि तिषेकनिविषें अंतविपषें अतिस्थापनावली 
छोडि निक्षेपण करिए है। अंक संदुृष्टिकरि जेसें हजार समयकी स्थिति लीएं समयत्रबद्ध बंध्या 
ताका पचास समय आबाधा काल ताके अंत समयतें लगाय सतरह समय पहलें उदय आवने 
ग्य अंसा वर्तमान समयतें चौंतोसवां समयतिर्ष उदय आवने योग्य पु सत्ताका निषेक ताका 
उत्कषंण करि तत्काल बंध्या समयप्रबद्धका आबाधाकाल व्यत्तीत भए' पीछें प्रथमादि समयविप 
उदय आवने योग्य नवसे पव्रास नियंक तलिनिविषें अन्तके सतरह नि्षक छोडि प्रथमादि नवसे 
तेतोस निषेकनिविपे निक्षेपण करिए है। इहां उत्कषंण कीया निषेकनिके अर दीया प्रथम निषेकके 
वीचि अंतराल सोलह समयक्रा भया सोई जघन्य अतिस्थापना जानना ॥ ६६ ॥ 


ओदरिय तदो विदीयावलिपटमुक्क्ड़णे वर हेड्ढा । 
अइच्छावणमाबाहा समयजुदावलियपरिहदीणा ।।६७।। 


अबतोयं ततो ह्वितोयावलिप्रथमोत्कषेणे बरमघस्तना। 
अतिस्थापना आबाधा समययुतावलिकपरिहीना ॥६६७॥ 


सं० टी०--ततस्तत: अधोष्व॒तीर्य अन्यस्प सत्त्तसमयत्रबद्धस्य द्वितीयाबलिप्रथमनिषेकोत्कर्षणे अधः- 
समययतावलिपरिहीणा आबाधा उत्कृष्टातिस्थापनं भवति । समयाधिकावलिदहीनामाबाध।मतिक्रम्य उपरि 
निषेकंपु अग्ने समयाधिकावलि मुक्त्वा निक्षिपतीत्यर्थ: ॥६७॥ एवं प्रसंगायातमपकषंणोत्कपंणविषयजपघन्योत्कृप्ट- 
निक्षेपातिस्थापनलक्षणप्रमाणविषयानाचार्यान्त राभिप्रायं च व्यास्याय अथ प्रकृतगणश्रेणिनिजंरावबिधान प्रक्षमत्ते- 


स० चं०--तहांतें उत्तरि तिसतें पहिलें उदय आवने योग्य अंसा अन्य कोई सत्तारूप 
समयप्रवद्धसम्बन्धों द्वितोयावलीका प्रथम निषेक जो वत्तमान समयतें आवलीकाल भएं पीछे उदय 
आवने योग्य है ताका उत्कषंण होतें नी वें एक समय अधिक आवलोकरि होन आबाधाकाल प्रमाण 
उत्कृष्ट अतिस्थापन हो है। समय अधिक आवलोकरि हीन जो आबाधा त्ताक़ों उल्लंघि ऊपरिके 
जे निषेक तिनिविषैं अंतके अतिस्थापनावलोमात्र निषेक छोडि अन्य निपेकनिविषं तिस द्रब्यकौं 
दोजिए है। इटहां पूर्वोक्त प्रकार अंक संदुष्टि आदिकरि कथन जानि लेवा। अंसे प्रसंग पाइ इहां 
उत्कपंण अपकर्षण अपेक्षा निक्षेप अतिस्थापनका विधान कह्मा | सो जहां उत्कषणकरि बा 


१, जयध० भा० १२, पृ० २५६ । 


गुणश्रेणिरचना ५३. 


अपकषंण करि ऊपरिके वा नोचेके निषेकनिविषें द्रव्य देना होइ तहां इस कथनके अनुसारि विधान 
जानना । जिस निषेकका द्रव्य ग्रह्मा होइ तिस निषेकके द्रव्यकों इहां निक्षेपछूप निपेक कहे तिनि- 
वि्षें तौ दोजिए है अर अतिस्थापनरूप निषेक कहे तिनिविषैं न दीजिए है | बहुरि बहुत निषेक- 
निका द्रव्य एके काल ग्रहण करिए तौ तहां भी जुदे जुदे निषेकनिके द्रव्य देनेका वा न दनेका 
विधान इहां कह्मा कथनके अनुसारि जानना । इहां जो व्याख्यान कोया तिसविपषें मंदबुद्धीनिके 
समझावनेके अथि अंकसंदष्टि आदि कथन कीया है अर लब्धिसारको संस्कृत टीकविषें न था 
तिसविषें कहीं चक होइ सो ज्ञानी जन सवारि शुद्ध करियों ॥६७॥ 


या प्रकार प्रसंग पाइ कथनकरि अब गुणश्रेणिका विधान कहिए है-- 


उदयाणमावालिम्दि य उभयाणं बाहरम्मि खिवणइईं । 
लोयाणमसंखेज्जो कमसो उक्कड्डणो हारो' ॥६८॥ 


उदोयमानानासावलो चोभयानां बाह्य. क्षेपणाथंस्‌ । 
लोकानामसंख्येप:. क्रमश उत्कर्षणो हार: ॥६८।। 


सं० टो०-गुणश्रेणिनिजराधं मपकृष्ट।नामुदयवतामेव कर्मणां मिथ्यात्वादीनां उदयावलयां निश्षेपणार्थ- 
मसंख्येयलोकमात्रो भागहारों भवति । चशब्दात्तदुबहुभागमात्रद्रव्यस्योदयावलिबाह्य ईपि निक्षेपो भर्वात । उदय- 
वतामेबोदय।|वल्यां निक्षेप इति नियम उक्त: । उभयेषामुदयबतामनुदयवतां च उदयावलिबाह्ये क्षेपणार्थमप- 
कर्षणनामा भागहारो भवति । क्रमश इति बचनात्‌ पल्यासंख्यातभागमात्रश्च भागहारों भवतीति व्यज्यते । 
वक्ष्यमाणभागहा रक्रमस्य तथव दर्शनात्‌ ॥६८॥ 


सं० टी०--जिनि प्रकृतिनिका उदय पाइए है तिनहीके द्रव्यका उदय।वलोविपें निक्षेपण हो 
है। ताके अधि असंख्यात लोकका भागहार जानना । बहुरि जिनि प्रकृतिनिका उदय पाइए वा 
जिनिका उदय न पाइए तिनि दोऊनिके द्रव्यका उदयावलीत्तें बाह्य गणश्रेणिविषैं बा उपरितन 
स्थितिविष निक्षेपण हो है | ताके अथि अपकषंण भागहार जानना | क्रमश: इस वचनकरि पल्य- 
का असंख्यातवाँ भागका भो भाग प्रकट कीजिए है। सो इस कथनकों आगे व्यक्तकरि कहै हैं ॥६८॥। 


विशेष--यहाँ अपूवंकरणके प्रथम समयसे लेकर उदयवाली और अनुदयवाली प्रकृतियोंका 
गुणश्रेणिनिक्षेप किस विधिसे होता है इस विषयका स्पष्टीकरण किया गया है । यहाँ बतलाया है 


१. अपुव्वकरणपढमसमए दिवड्डगुणहाणिमेत्तसमयपबद्ध ओकड्डुक्कड्डुणभागह।ारेंण खंडेयूण तत्थेय- 
खंडमेत्तदव्वमोकडिय तत्थासंखेज्जलोगपडिभागियं दब्बरमुदयावलिब्भंतरे गोपुच्छायारंण णिशसिचिय पुणों 
ससबहुभागदव्वमुदबावलिबाहिरे णिविखवमाणो उदयावलियबाहिराणंतरटद्टिदीए असंखेज्जसमयपब द्धमेत्तदब्यं 
णिपससिवदे । तत्तो उपरिमट्टिदीए असंखेज्जगुणं देदि | एवमसंखेंज्जगुणाएं सेढोए णिसिचदि जाव अपुब्वाणियटि- 
करणद्धाहितो विसेस।हियगुणसेड्सोसयं ति । पुणो उवरिमाणंतरटद्टिदोए असंखेज्जगुणहीणं देदि | तत्तों पर 
विसेसहीणं णिक्ववदि जाव चरिमट्टिदिमधिच्छावणावलियमेत्तेण अपत्तो त्ति । एबमपुग्वकरण विदियादिसम एसु 
वि गुणसेढिणिक्खेवक्कमो परूवेयन्वों । णवरि गलिदसेसायामेण णिसिचदि त्ति वत्तव्वं | जयध०भाग १२, पृ० 
२६५। घ० पु० ६ पृ०-२२४। 


५४ ' लब्धिसार 


कि उदयवाली प्रकृतियोंकी उदयावलिसम्बन्धी निषेकोंमें निक्षेप करनेके लिये अपने योग्य द्रव्यमें 
असंख्यात लोकोंका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने द्रव्यका अपकषंण करना चाहिए। 
किन्तु जयधवला पु० १२ पृ० २६५ में इसका विशेष खुलासा करते हुए यह बतलाया है 
कि अपने योग्य डेढ़ गुणहानिगुणित समयप्रबद्धमें अपकर्षण-उत्कषंण भागहारका भाग देनेपर जो 
एक भाग लब्ध आवे उसमें असंख्यात्त लोकोंका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उततने द्रव्यको 
गोपुच्छाका ररूपसे त्तो उदयावलिमें निक्षिप्त करना चाहिए। शेष बहुभागप्रमाण द्वव्यको गुणश्रेणि- 
निक्षेपके विधानानुसार निक्षिप्त करना चाहिए । शेष कथन स्पष्ट ही है। लब्विसारके अगले कथनसे 
भो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। 


ओवकट्डिददगिमागे पल्‍लासंखेण भाजिदे तत्थ । 
बहुमागमिद' दव्वं उव्बरिहूटिदीसु शिक्खिवदि ॥ ६९ ॥ 
अपकर्षितिक भागे. पल्यासंख्येन भाजिते तत्र। 
बहुभागसिंदयं द्रव्यतुपरितनस्थितिषु. निक्षिपति ॥ ६९॥ 


सं० टो०--प्तर्वकर्मसत्वमिदं स 8 १२आयुद्रंव्यस्थ स्तोकत्वेन किचिदृनं कृत्वा शेणे सप्त्िर्भकते 
मोहनोबद्रव्यं भवति । तस्मिन्ननंतेन खंडिते एकभाग: मिथ्यात्वषंडशकषायरूपसर्वधातिद्रव्यं भवति । तस्मिन्‌ 
सप्तदशभिभ॑क्त मिथ्यात्वप्रकृतिद्रव्यमिदं स 3 १२--अस्मिन्‌ गुणश्रेणिनिर्जरार्थभपकर्षणभागहारेण भक्त तदेक- 
७।ख। १७ 
१०- 
. ै॥ स 3 १२--ीओ पुनरपक्ृष्टेक 
पृ) ७ ' ख १७। ओ 


भागोधष्यं स 3 १२--तद्बहुभाग: स्वस्थिति रचनाय|मेव तिष्ठति 
७। स।१७ओ 





१ «मम 
भागपल्यासंल्येयमागेन खंडिते तदबहुभागोई्य॑ तस। 8 १२-प इदं द्रब्यं गुणश्रेण्या उपरितनस्थितिषु 
8 
७ ।ख। १७ | ओ प 
0 
निक्षिपति ।। ६९ ॥। 
स० चं०--अपकर्षण भागहारका भाग दीएं तहां एक भागकौं पल्यका असंख्यातवां भागका 
भाग देइ तहां बहुभाग उपरितन स्थितिविषें निक्षेपण कर हैं| इहां असा जानना--कमंके सत्तारूप 
स्थित्तिके निषेक तिनिविषें वर्तमान समयतें लगाय आवलोकालविषें उदय आवने योग्य निषेक 
तिनिविषें जो द्रव्य दोया त्ताकौं उदयावलीविषें दीया कहिए। बहुरि ताके ऊपरि गुणश्रेणि आयाम 
प्रमाण जे निषेक तिनिविर्षे जो द्रव्य मिलाया सो गुणश्रेणिविषें दोया कहिए। बहुरि ताके ऊपरि 
अंतके अतिस्थापनावलोमात्र निषेक छोडि सर्व निषेकनिविषैं जो द्रव्य दीया सो उपरितन स्थितिविषें 
दीया द्रव्य कहिए । अब इहां मिथ्यात्वके उदाहरणकरि विधान कहिए है-- 


सर्व कर्मका सत्त्वरूप द्रव्य है सो किचिदून हृद्यधंगुणगहानिगणित समयप्रबद्धप्रमाण है 
तामें आयुका द्रव्य घटावनेकों किचित ऊन करि अवक्षेषकों सात मूल प्रकृतिनिका विभागके अर्थ 


गुणश्रेणिरचना ५५ 


सातका भाग दीएं मोहनीयका द्रव्य होइ। बहुरि ताकौं देशधाती सर्वधातीका भागके अथि 
अनंत्तका ,भाग दीएं तहां एक भागभात्र सवंघातिनिका द्रव्य हो है। बहुरि ताके सोलह कषाय एक 
मिथ्यात्वके विभाग करनेकौं सतरहका भाग दोएं मिथ्यात्वका द्रव्य हो है सो याकौं पूर्व पीठबंध- 
विष शक्तिप्रमाण लीए' जो अपकषंण नामा भागहार ताका भाग दिए तहां एक भाग विना 
अवशेष बहुभाग थे ते त्तौ पूर्व सत्ताविषें जैसें अपने निषेक रचनारूप तिष्ठे थे तैसें ही रहे । 
बहुरि जो एक भाग रह्मया ताकौं पल्यका असंख्यातवां भागका भाग दीए तहां बहुभाग उपरितन 
स्थितिविषें निक्षेपण कर हैं।। ६० ॥ 

विशेष--यहाँ उपरितन स्थितियों में गुणश्रेणिशोपष॑ से आगेक्री अतिस्थापनावलिसे पर्व तककी 
स्थितियाँ ली गई हैं । यहाँ इतना विशेत जानता क्रि जिस निर्षेक स्थितिमेंसे द्रव्पका अपकर्षण 
किया जाय उससे नीचे एक आवलिप्रमाण निषेकस्थितियाँ अतिस्थापनावलिरूप होती हैं और 
उससे नीचे तक उस निषेकस्थि।तके द्रव्यका निक्षेप होता है। 


सेसिंग भागे भजिदे असंखलागेण तत्थ बहुभागं । 
गुणसेढटीए सिंचदि सेसेगे च उदयम्हि ॥ ७० ॥ 
देषकभागे भजितेष्संख्थलोकेन तत्र बहुभागम्‌ । 
गुणश्रषेण्य॑ सिचति होषक॑ चर उदये ॥ ७०॥ 
सं० टी०--पल्यासंख्यातेकभागो5यं स। 8 १२- अस्मिन्नसंख्येयलोकेन भाजिते बहुभागद्रव्यमिदं--- 
७।ख। १७ | ओ। प 


हन 8 


न्त्चिछि 


स। 8 ।॥ १२-- व 28 गुणश्रेण्यां सिचति गुणश्रेण्यायामे निश्षिपतीत्यर्थ: । शेपैकभागं--- 
७ |ख। १७ ।ओ।प 5८59 
8 
स। 8॥ १२--- उदये उदयावलयां निक्षिपति । चशब्दः परस्परसमुच्चयार्थ: ॥७०।॥। 
७।ख।१७। ओ।प हऋ598 
8 


स० चं०--अवशेष एक भाग रह्या ताकों असंख्यात लोकका भाग देइ तहां बहुभाग गुण- 

श्रेणि आयामविषें देना | अर अवशेष एक भाग उदयावलीविपषें देना ॥७०॥ 

उदयावलिस्स दव्वं आवलिभमजिदे दु होदि मज्झधण्ण । 

रूऊणद्वाणद्वेणुणेण णिसेयहारेण ॥७१॥ 

मज्झिमधणमचदहरिदे पचयं पचय णिसेयहारेण । 

गुणिदे आदिणिसेय विसेसहीणे कम तत्तो" ॥७२॥ 
१, उदयपपडीणमुदयावलिबाहिराद्विदद्टिदोणं पदेसग्गमोकडुण भागहारेण खंडिदेयखंड' असंखेज्जलोगेण 
भजिदेगभागं घेत्तृण उदए बहुगं देदि | विदियसमए विसेसहीणं देदि । एवं विसेसहीणं विसेसहीणं देदि जाव 
उदयावलियचरिमसमओ त्ति । घ० पु० ६, पृ० २२४। 








५६ लब्बिसार 


उदयावलेद्रंव्यमावलिभजिते तु भवति सध्यधनम्‌ | 
रूपोनाद्धवानाधेनोनेन निषेकहारेण ॥७१॥ 
मध्यमधनसवहरिते प्रचयं प्रचयं निषेकहारेण । 
गुणिति आदिनिषेके विशेषहीनं क्रम॑ ततः ॥७२॥ 
सं० टी०--तदेकभागमात्रे उदयावलिसंबंधिद्रव्ये आवल्या भकते मध्यमधनं भवति स 8 १२-- 
७ | ख। १७ | ओ पच्38 ८ 


8 
रूपोनाध्वार्द्धन रूपोनगच्छार्थन ऊनेन रहितेन निषेकहारेण द्विगुणगुणहान्या तस्मिन्‌ मध्यमधने भाजिते प्रचयो 
विशेषों भवति । स 8 १२-- तस्मिन्‌ प्रचये द्विगणगुणहान्या गुणिते आदिनिषको 

१ 2: 
७। ख१७।ओ। प।८:2 ८।१६-८ 
8 र 
भवति स। 8 | १२-१६ ततो द्वितीयादिनिषेकेषु विशेषहीनक्रमेण निश्षिप्यते 
१ 4:05 वही 
७ ख।१७। तो । प। 5523 । ८। १६-८ 
9 २ हल 
यावच्वरमनिषेकः रूपोनावलिपात्रविशेषदोनप्रथमनिषेकमात्रों भवति स 3 १२-१६-८ ।।७१-७२॥।। 
७१... 
७। ख । १७।ओ। प 55 88८। १६--८ 
8 २ 


स० चं०--तहां उदयावलोविषें दीया जो द्रव्य ताकौं आवलीके समय प्रमाणका भाग दीएं 
मध्यधन आवबे | बहुरि तिस मध्य धनकौं एक घाटि जो आवलीप्रमाण गच्छ ताका आधाकों 
निषेकहार जो दोगुणहानि तामें घटाइ अवशेषका भाग दीएं चयका प्रमाण आवे है। बहुरि तिस 
चयकोौं दोगुणहानिकरि गुणें आवलीके प्रथम निषेकविषें दीया द्रव्यका प्रमाण हो है तातें द्वितीयादि 
निषेकनिविपें दोया द्रव्य क्रतते एक एक चयकरि घटता प्रमाण लीएँ जानना। तहाँ एक घाटि 
आवलोीमात्र चय घटें अंत निषेकनिविपषें दीया द्रव्यका प्रमाण हो है। असें उदयावलीके निषेकनि- 
विषें दीया द्रव्यका विभाग है ॥७१-७२॥ 


ओकड्डिदम्हि देदि हु असंखसमयपब्रद्धमादिम्हि । 
संखातीतगुणक्क्म मसंखहीण.. विसेसद्दीगकृरमं ।।७३॥ 
अपकषिंते ददाति हि. असंख्यसमयप्रबद्धमादो । 
संख्यातोतगुणक्रमससंख्यही न॑ विशेगही नक्रमम्‌ ॥७३॥ 


ईँ |. क । १ न 
स॒० टी०--पुनर्गुणश्रेण्यर्थ मपकृष्टद्रव्यस्य असंख्यातलोकभक्तबहुभागद्रव्यमिदं स 8 १२ - 55 
७।ख। १७ ओ | प5८"-८ 8 


है 


गुणश्रेणिरचना ५७ 


अस्मिन्नंतमुहतंमात्रे गृण्यश्रेण्यायामे प्रतिसमयमसंल्येयगुणितनिक्षेपाम्युपगमात्‌, संख्यातावलिकालः .वं गुणकार- 
संयोगरूपेण प्रमाणराशिना भक्ते तदेकभागमसंब्यातसमयप्रबद्धमात्र॑ गुणश्रेण्यादिनिषेके ददाति, भागहारभूतपल्य- 
भागहारस्यासंख्येयस्य माहात्ययादसंख्येसमयप्रबद्धमात्र गुणश्र णिप्रथमनिषेके निक्षिप्यत इत्यर्थ: । ततो द्वितीयादि- 
निषेकेषु गुणश्र ण्यायामचरमनिषेकपयंतेपु प्रतिनिषेकमसंख्येयगुणितं द्रव्यं निक्षिप्यते । तत्रांकसंदृष्ट्या गुणश्रे णि- 
निषेकाइचत्वार: । असंख्येयगुणकारसंदृष्टिश्चत्वार: । एवं च प्रथमे निषेके एको गुणकार: । द्वितीये चत्वार: । 
तृतोये घोडश । चतुर्थ चतु:षष्टि: | सर्वगुणकारसंयोग पंचाशी ति:ः | तत उपरितनस्थितिप्रथमनिषेके निक्षिप्तद्रव्य- 


९०५ 
मसंख्येयगणही नं, कुत: ? उपरितनस्थिती निश्षिप्तद्रव्यमिंदं स 8 १२- प इदं नानागुणहानिषु निक्षिप्यत इति 
2 
७।ख॥ १७ । ओप 


8 


प्रथमगुणहानिप्रथमनिषेके (दिवडढगुणहाणिभाजिदे पढमा' इत्यभिप्रायेण हयर्धगुणहान्या भवत्वा द्विगणगुणहान्या 
अध उपरि च गुणयित्वा निक्षिप्यमाणे तद्द्रव्यागमनात्‌ । ततो द्वितीयादिनिषेकेपु विशेपहीनक्रमेण अग्ने अति- 
स्थापनावलि मुकत्वा निक्षिपेत्‌ । एवं गुणश्रणिकरणप्रथमसमयापकृष्ट त्रिद्रव्यनिक्षेपसंदृष्टि मुलग्रन्थे दुष्टब्या ॥७३॥। 


स० चं०-गुणश्रेणिके अथि अपकषंण कीया द्रव्य ताकौं प्रथथ समयकी एक शलाका यातें 
दूसरेकी अपंख्यात गुणी, यातें त्तीसरेकी असंख्यात॒गुणी असें अंत समयपर्यंत असंख्यात्तगुणा क्रम 
लीएं जे शलाका तिनिका जोड देइ ताकौं भाग दोएं जो प्रमाण आवे ताकौं अपनी-अपनी शलूका- 
करि गुणें गुणश्रेणि आयामका प्रथम निषेकविपषैं दीया द्रव्य असंख्यात्त समयप्रबद्धप्रमाण आब है । 
जातें इहां भागहार पल्‍्यके असंख्यात्वां भागहीका है। बहुरि तातें द्वितीयादि निषेकनिवियपें द्रव्य 
क्रमतें असंख्यात्तगुणा अन्तसमयपर्य॑त क्रमतें जानना । असें गुणश्रेणि आयामके निषेकनिविषें दीया 
द्रव्यया विभाग है। बहुरि उपरित्तन स्थितिविषें दीया द्रव्यकों 'दिवड्ढगुणहाणिभाजिदे 
पढमा' इस सूत्रकरि साधिक ड्योढ गुणहानिका भाग दोएं ताका प्रथम निषेक्रबिपें दीया द्रव्यका 
प्रमाण हो है। सो गणश्रेणिका अंत निषेकविषें दीया द्रव्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है। तातें 
प्रथण गुणहानिका द्वितीयादि निषेकनिविषें दीया द्रव्य चय घटता क्रम लोएं है। उपरि गुण- 
हानि गुणहानि प्रति निषेकनिका आधा-आधा द्रव्य जानना । अँसें गुणश्रेणि करनेका प्रथम समय- 
विषें अपकषंण कीया द्रव्यकौं त्तोन जायगा दीया ताकी संदृष्टि आगे लिखेंगे तहां देखनी ।॥७३॥ 


पडिसमयमोक्कड्दि असंखगुणियकमेण सिंचदि य । 
इृदि गुणसेढीकरणं आउगवज्जाण कम्माणं' ॥ ७४ ॥ 


प्रतिसमयमपक्षंति असंख्यगुणितक्रमंण सिचति च । 
इति गुणश्रेणीकरणमायुष्कवर्ज्यानां कमंणाम्‌ ॥ ७४ ॥ 


सं० टी०--एवं प्रतिसमयं च गुणश्रेणिकरणद्वितीयादिसमयेष्वषि गुणश्र णिकरणका लचरमसमयपर्यतेषु 


१. तम्मि चेवापुव्वकरणस्स पढमसमए आउगवज्जाणं गुणसेढिणिक्खेवो वि आढत्तो त्ति भणिदं होइ | 
किमट्टमा उगस्स गुणसेढिणिक्खेवो णत्थि त्ति चे ? ण, सहावदो चेव । तत्थ गुणसेदिणिक्खेवपबुत्ती ए असं भवादो । 
जयधघ० भा० १२, पृ० २६४९ ' 

८ 
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पर्वापकृ एद्रव्यादसंख्येयगणं द्रव्यमपकर्षति सिचति च., पर्वोक्तविधानेन उदयावलयां गणश्रंण्यायामें उपरि- 
तनस्थितौ च तत्तद्द्रव्यं निक्षिपति । इत्यनेन प्रकारेणायर्वजितानां सप्तप्रकृतीनां द्रव्यस्य मिथ्यात्वद्रव्यवदेव गुण- 
श्रणिकरणं त्रिद्रव्य निक्षेपविधानं ज्ञातव्यं । ७४ ।। 


स० चं--गणश्रेणि करनेकों द्वितोयादिक अंतपर्मत समयनिविषें समय समय प्रत्ति 
असंख्यातगुणा क्रम लीएं द्रव्यकों अपकर्षण करे है। बहुरि सिंचति कहिए पूर्वोक्त प्रकार उदयावली 
आदिविषें ताका निक्षेपण करे है। असें मिथ्यात्ववत्‌ आयु बिना सात कमंनिका गुणश्रेणिविधान 
समय समय प्रति हो है सो जानना ।। ७४ ॥। 


अथ गुणसंक्रमविधानार्थ माह--- 


पडिसमयमसंखगुणं दव्बं॑ संकमदि अप्पसत्थाणं । 


बंधुज्झियपयडीणं बंधंतसजादिपयडीसु ॥ ७० | 
प्रतिसमयमसंख्यगुणं द्रव्य संक्रामति अप्रशस्तानां । 
बन्धोज्थ्षित प्रकृतो नां बध्यमानस्वजातिप्रकृतिषु ॥| ७५ । 


सं० टी०--गुणसेढी गुणसंक्रम इति पूर्वमहिष्टो गुणसंक्रमः: अपूर्वकरणप्रथमसमये नास्ति तथापि 
स्वयोग्यावसरे भविष्यतस्तस्य स्वरूप॑ पूर्वोह्दिशानुसारेणास्मिन प्रकरण कथ्यते । तद्यथा--अप्र शस्तानां बंधोज्ह्षित- 
प्रकृतोनां द्रव्यं प्रतिसमयमसंख्येयगुणं बध्यमानस्वजातीयप्रकृतिषु संक्रामति । पूर्वस्वरूपं त्यक्त्वान्यस्वरूपं गुह्ला- 
तीत्यर्थ: ॥ ७५॥। 

आगे गुणसंक्रमणकास्वरूप कहिए है-- 

स० चं--गुणसंक्रमण है सो अपूर्वकरणके पहले समयविषें न हो है। अपने योग्य काल- 
विष हो है तथापि याका स्वरूप इहां कहिए-- 

जिनका बंध न पाइए असी जे अप्रशस्त प्रकृति तिनिका द्रव्य है सो समय समय प्रत्ति 
असंख्यातगुणा क्रम लीए जिनका बंध पाइए अंसोी जे स्वजाति प्रक्ृत्ति तिनिविषें संक्रमण करै है 
अपने स्वरूपकौं छोडि तद्रूप परिणमे है ।। ७५ ॥। 

विशेष--औपशभमिक सम्यग्दशंनके प्राप्त होनेके प्रथभ समयसे लेकर विध्यात संक्रमणके 
प्राप्त होनेके पूर्व समय तक गुणसंक्रमण द्वारा मिथ्यात्वके द्रव्यका सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यकत्व- 
रूपसे संक्रमित करता है | इस विषयका विशेष विचार आगे किया ही गया है। यहाँ ७५ वीं 
गाथामें किन प्रकृतियोंका गुणसंक्रमण होता है, मात्र इतना सामान्य निर्देश किया गया है। तथा 


अन्य किन प्रकृतियोंका किस किस अबवस्थामें गुणसंक्रमण होता है इसका निर्देश आगे ७६ वीं 
गाथामें किया गया है । 


एयंविहसंकमर्ण एछऋजह्तरझण मिच्छमिस्साणं । 
संजोजणखबवणाए इृदरेसि. उभयसेदिम्मि ॥ ७६ ॥ 


एवंविधं संक्रमणं प्रथमकषायाणां मिथ्यात्व-मिश्रयो: । 
संयोजनक्षपणयोरितरेषामुभयभ्रेणों ॥ ७६ ॥॥ 
सं० टी०--एवंविधं प्रतिसमयमसंख्येयगुणं संक्रमणं प्रथमकषायाणामनंतानुबंधिनां विसंयोजने वतंते । 
मिथ्यात्वमिश्रप्रकृत्यो: क्षपणायां वर्तते । इतरासां प्रकृतीनामभयश्रेण्यामपशमकश्रेण्यां क्षपकश्नं ण्यां च वर्तते । 





स्थितिकाण्डकविचार ५९ 


यथा असातद्रव्यस्प श्रेण्यां बंधरहितस्य बध्यमाने सातद्रब्ये संक्रमणं, सातबंधकालों5तमुंहतं: २ । ९ असात- 
बंधकालस्तु ततस्सख्येयगुणोंइतमुंहत्तं: २ | ४ मिश्रकाल:, प्र फ  इ इति त्रराशिकेन लब्धं 
२९५०५स३४8१२-२ ९ १ 
सातद्रव्यं वेदनीयद्रव्यस्य संख्या तेकभागमात्र लब्धं स 8 । १२- | १ एतस्मात्संख्येयगुणमसातद्रव्यं स 8 ।॥ १२ 
७।५ छ। ५ 
-। : श्रंण्यां बंधरहितस्यासातद्रव्यस्य बध्यमाने सातद्रव्ये प्रतितममयसंख्येयगुणं संक्रमणं भवति ॥ ७६ ॥ 


स० च--अंसा असख्यातगुणा क्रम लोएं जो संक्रमण ताकौं गुणसंक्रमण कहिए सो अनंता- 
नुबंधी कषायनिका तौ गुणसंक्रमण ताका विसंयोजनविषें हो है। अर मिथ्यात्व मिश्रमोहनीका 
गणसंक्रमण तिनका क्षपणाविष हो है। अर अन्य प्रक्ृत्तियोंत गुणसंक्रमण उपशमक वा क्षपक 
श्रेणीनिविपें पाइए है। जेसें श्रेणोवि्ष बंधरहित जो असाता ताका द्रव्य है सो बध्यमान जो 
स्वजात्तोय साता तोहिबविषें संक्रमण कर है सो कहिए है-- 


साता निरंतर बंबनेका काल अंतमुंहुतं अर असाताका तींहिस्यों संख्यातगुणा सो दोऊनिकों 
मिलाय त्ाका भाग वेदनोय कमंके द्रव्यकों देइ अपने अपने काल करि गुणें सातावेदनीयका द्रव्य 
वेदनोयका द्रव्यके संख्यातवें भागमात्र आवे है अर असाताका तातेैँ संख्यातगुणा आवबे है सो श्रेणीविषें 
असें असाताका द्रव्य समय-समय असख्यातगुणा क्रम लीएं सात्तारूप होइ परिणम है। तहां गुण- 
संक्रमण जानना । अंसें हो अन्यका यथासं भव जानना ॥ ७६ ॥ 


अथ स्थितिकांडकचातस्व॒रूपं निरूपयति--- 


पठमं॑ अवरबरद्टिदिखंड पल्‍लस्स संखभागं तु। 
सायरपुधत्तमेत्त इंदि. संखसहस्सखंडाणि' ॥ ७७॥ 


प्रथममवरवरस्थितिखंड पढपस्प संख्येपभागं तु । 
सागरपुथक्त्वमात्रमिति संख्यसहर्लखंडानि ॥ ७७ ॥ 


सं० टो०--अपूर्वक रणप्रथमसमये क्रियमाणमबरं जघन्यं स्थितिखंडं पल्यसंख्यातेकभागमात्र प तु पुनर्वर- 

७ ९ 
मुत्कृष्टस्थतिखंड सागरोपमपृथक्त्वमात्रं भवति सा ८ यद्यपि तत्काले आयुवंजितानां सप्तानां कम्ंणां स्थिति- 
रन्त:कोटीकोटिभवति तथापि विशुद्धिपरिणामभेदवशात्‌ कस्यचिज्जी वस्य करमंस्थितिर्जघन्या अल्पांत:कोटी- 


१. अपुन्वकर णपढमसमये ट्विदिखंडयं जहण्णगं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, उक्‍्कस्सगं सागरोबम- 
पुधत्त । क० चू० । जह॒ण्णंण ताव पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागायामं ट्टिदिखंडयमागाएदि, दंसणमोहोवर्सामग- 
पाओग्गसव्वजहण्णंत्तोकोडाको डिमेत्तट्टिदिसंतकम्मेणागदम्मि तदुबलंभादो । उक्‍्कस्सेण पुण सागरोवमपुधत्त- 
मेत्तायामं पढमट्ठिदिखंडयमाढवेइ, पुव्विल्लजह॒ण्णट्टविदिसंतकम्मादों संखेज्जगुणट्टिदिसंतकम्मेण सहागंतृण अपुन्व- 
करणं पविद्दुस्स पढमसमये तदुबलंभादो । कि पुण्ण कारणं दोण्ह॑ णि विसोहिपरिणामेसु समाणेसु संतेसु धादिद- 
सेसाणं ट्विदिसंतकम्माणं एवं विसरिसभावो त्ति णासंकणिज्जं, संसारपाओग्गाणं हेट्ठटिमविसोहीणं सब्बेसु समा- 
णत्ते णियमाणुवलंभादो । जयध० भा० १२ पुृ० २६० । ध० पु० ६, पृ० २२४ । 
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कोटिभंत्रति | कस्यवित्‌ पुनरत्कृष्टा कर्मस्थितिरधिकरांत:कोटीकोटिसागरोपमा भवति | तदनुसारेण स्थिति- 
के ८ 


५ ६07 
कांडकर्माप जधन्यमुत्कृष्ट ने संभवतोत्यर्थ: । मध्ये काइडकविकल्पा असंख्येया: प 9 ९ स्थितिकालइंच तत: 


4 
१- रंजन: १ ---- 
हा पक ९5 
संख्येयगुणा: प ६) 6 एतावत्सु काडकबिकल्पेषु प्र० प 90% यद्यंतादंत: स्थितिविकल्पा संभवंति फ प 0 ९0 
५ 

तदा एकस्मिन्‌ कांडकविकल्पे कियंत: स्थितिविकल्पा: संभवेयुः इ ९) इति #राशिकलब्धा: एवकांडकविवल्पे 
रांख्यया: स्थितिविकल्पा: लब्ब॑ ९) अंकसंदृष्टी कांडकब्रिकल्पा: पंचप्रमाणं प्र स्थितिविकल्पा पंचदश फल फ 

५ १५ 
इच्छाकांडकविकल्प एक: इ १ रूव्धा: स्थितिविकल्पास्त्रयः लब्ध ३ | एवमप्बंकरणप्रथमसमयं प्रारब्धस्थिति- 
कांडकमादि कृत्वा अंतमुंहते अंतमुंह॒र्ते एकेकरिथ तिकांडकोत्करणसमाप्तो सत्यां अपूर्वकरणकाले संख्यातसहसाणि 
स्थितिकांडकानि भवंति । अपूर्वकरणकालस्य २ ५9) 0) संख्यातैकभागमात्र: स्थितिकांडकोत्कपंणकाछ:, तत: 
एताबति काले प्र २ ९) यद्येक स्थितिखंडमुत्कीर्यते फ १ तदा एतावति काले इ २ ६) 6) वियंति स्थिति- 
खंडान्युत्कीयंते ? इति त्रेराशिकिन लब्धानि अपूर्वबकरणकाले संख्यातसहस्राणि स्थितिखंडानि भवंति । लब्ध 
६] ० ० ० ॥ ७७ ॥। 


आगें स्थितिकांडकघातका स्वरूप कहें है-- 

स० चं--अपूबंक रणका पहिला समयविपषें कीया असा स्थितिखंड कहिए स्थित्तिकांडकायाम 
सो जघन्य तो पल्यका संख्यातवां भागमात्र अर उत्कृष्ट पथकत्व सागरप्रमाण है। पथकत्व नाम 
सात वा आठका जानना। एक कांडककरि एती स्थित्ति घटाबव है। यद्यपि तहां सत्त्व स्थिति 
सामानन्‍्यतें अंत:कोटाकोटी है तथापि कोइक त्तौ अंत:कोटाकोटी पल्यमात्र जघन्य स्थितिसत्व है 
कोईकें अंत:कोटाकोटी सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिसत्व है तातें स्थित्तिके अनुसारि कांडक भी 
जघन्य उत्कृष्ट है मध्यविषें कांडकके भेद असंख्याते हैं। तिनिमें संख्यातगुणें स्थितिके भेद हैं । 
तातें संख्यात स्थितिभेदनिविर्ष एक कांडक भेद पाइ० हेँ। अंक संदर्टि करि कांडक भंद पांच स्थित्ति 
भेद पंद्रह तहां त्रराशिक कीए. एक कांडक भंदविषें तोन स्थितिभेंद पावें । असे एक एक स्थिति 
कांडकका घात अंतमुंहतं काल करि हाइ सो अंसे स्थितिखंड अयूवंकरणके कालबिषें संख्यात्त 
हजार हो हैं जातें अपूवंकरणके क/लके संख्यात॒व भागमात्र स्थित्तिकांडकका काल है ॥ ७७ ॥। 


विशेष--समझो अपूवंकरणके प्रथम समयमें ऐसे दो जीवोंने प्रवेश किया जिनके विशद्धिरूप 
परिणाम समान होते हैं, फिर भी उनमेंसे एक जीव पल्योपमके संख्यातर्वें 'भागप्रमाण स्थिति 
कांडक धातके लिए ग्रहण करता है और दूसरा जीव सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण स्थितिकाण्डक 
घातके लिय ग्रहण करता है । ऐसा क्‍यों होता है, क्योंकि जब उनके बविशुद्धि परिणाम समान हंं।ते 
हैं तो उन द्वारा धातके लिये ग्रहण किया गया स्थितिकाण्डक समान होना चाहिए ? इस प्रदनका 
समाधान करते हुए जयधवलामें बतलाया है कि अपूर्वंकरणके प्रथम समयसे पूर्व जितने विशद्धि 
परिणाम होते हैं वे सब संसारके योग्य होनेसे समान ही होते हैं ऐसा नियम न हानेसे अपृंध रण 
प्रथम समयमें स्थितिकाण्डकोंमें यह विसदृशता देखी जाती है। द 


स्थितिकाण्डक आदिका विचार ६१ 


अथापूर्वकरणप्रथमचरमसमयस्थितिखंडादीनां अल्पवहुत्वं व्याचष्टे- 
आउगबज्जाणं ठिदिधादों पढमादु चरिमठिदिसत्तो । 
ठिदिबंधी य अपृव्यों होदि हु संखेज्जगुणहीणो  ॥ ७८ ॥ 
आयुष्कवर्ज्यानां स्थितिघात: प्रथमाच्चरमस्थितिसत्त्वं । 
स्थितिबंधश्वापू्षो,. भवति हि. संख्येयगुणहीन: ॥ ७८ ॥। 
सं० टी०--अपूर्वकरणस्य प्रथमसमयवतिम्य: स्थितिखंडस्थितिसत्त्वस्थितिबंधेम्य: चरमसमयवर्तिनस्ते 
संख्येयगुणही ना भत्रंति । संद्टि: प्रथमसमये कांडक प, स्थितिसत्वं अंत.कोटी कोटि: । स्थितिबंध: अंत:कोटीकोटिः । 


८ । 
चरमसमये कांडक प । स्थितिसत्त्वं अंत:कोटीकोटि: । स्थितिबंध: अंत.कोटीकोटि: । संख्यातसहस्रस्थितिखंड- 
902, है] ४ । ४ 


स्थितिबंधापसरणवद्ात्‌ र्थितिसत्वस्थितिबंधयो: संख्यातगुणहीनत्वं तदनुसारेण स्थितिकांडकस्यापि संख्यात- 
गुणहीनत्वं युक्तमेव ॥। ७८ ॥ 
आगे स्थितिकाण्डकघात॒की विशषत्ताएँ बत्ततञात हं-- 
स० चं-- अपूवंकरणके पहिले समय जे स्थित्तिखंड अर स्थतिसर्ब अर स्थित्तिबंध पाइए 
हैं तिनतें ताके अंत समयविपें ते सख्यात्तगुण घाट हैं। इहां सख्यात्त हजार स्थत्तिकांडकधाति 
करि स्थितिसत्त्वका, अर स्थित्तिके अनुसारि सस्थरतिकांडक है तातें स्थित्तिकांडकका, संख्यात्त 
हजार स्थितिबंधापसरण करि स्थित्तिका अनुसार स्थितिबधका सख्यात्तगुणा घाटि होना 
जानना ॥| ७८ ।। क्‍ 
विशेष-अपूर्वकरण के प्रथम समयमें जितना स्थितिसत्त्व है उसके अन्तिम समयमें बह संख्यात- 
गुणा हीन हो जाता हैं, प्रथम समयमें जितना स्थित्तिकाण्डकका प्रमाण है अन्तिम समयमें वह भी 
सख्यातगुणा हीन हो जाता है तथा प्रथम समयमें जतना स्थितिबन्ध होता है आन्तम समयमे 
वह भो संख्यात्तगुणा होन होने लगता है, यह उक्त कथनका तात्पयं है। 
अथानुभागकांडकस्व॒रूपोत्करणकालविषयायामभेदानाहु--- 

छ, शत #. न शी 5 #- ९ ओ 
एक्केक्कट्टिदिखंडर्याणबडणांठांदबंधओसरणकाले । 
संखेज्जसहस्सागि य णिवडोंत रसस्स खंडाणि" ॥ ७९ ॥ 
एकेकस्थितिकांडकनिपतनस्थितिबन्धापसरणकाले । 
संख्येपसहल्राणि च निपतन्ति रसस्य खंडानि ॥ ७९, ॥॥ 


१. अपुव्वकरणस्स पढमसमए ट्विदिसंतकम्मादों चरिमसमए ट्विदिसतकम्मं संख्नेज्जगणहोणं । क० च० 
जयध० भा० १२ प०७ २६५० । ट्टिंदिबंधों अपुग्वा । क० चु०, जयध० भा० १२ पु० २६९१ | णवरि अपव्वब- 
करणस्स पढमसमयद्ठिदिसंतद्टि दिबंघेहितो अपृव्वकरणरस चरिमस मयट्टिदिसंत-टद्वि दिबंधाणं दीहत्तं संखेज्जगण- 
ढ्रीणं होदि | ध० पु० ६ पु० २२९ । णवरि पढमद्ठिदिखंडयादो विदियट्रिदिखंडयं विसेसहोणं संखेज्जदिभागेण । 
एवमणंतराणंतरादो विसेसहीणं णेदव्वं जाव चरिमट्टिदिखंडयात्त । जयध० भा० १२ पु० २६८ | घ० प० ६ 
पृ० २२८-२२९ । 

२. तम्हि ट्विदिखंडयद्धा ट्टिदिबंधगद्धा च तुल्ला । एकम्हि ट्विदिखंडए अणुभागखंडयसहस्साणि घादेदि। 
क० चू०, जयध० भा३ १२ पृ० २६६-२६७ । ध० पु० ६, पृ० २२८ । 


६२ लब्धिसार 


सं० टी०--एकंकस्थितिखंडनिपतनकाल:, एकंकस्थितिबंधापसरणकालशइ्च  समानावंतमुहरतंमात्रो । 
तस्मिन्नंतमुंह॒र्ते संख्यातसहस्राण्यनुभागस्य खंडानि निपतंति । एकस्थितिखंडोत्करणस्थितिबंधापसरणकालस्य 
२५०) ९७ संख्यातकभागमात्रोइनुभागखंडोत्करणकाल इत्यर्थ: २ ९ । अनेनानुभागकांडकोत्करणकालप्रमाण- 
मकक्‍त ॥।| ७० ।। 

आगे अनुभागकांडकधातकौं कहिए है-- 

स० चं--जाकरि एकबार स्थितिसत्त्वघटाइए अंसा स्थितिकांडकोत्करणकाल अर जाकरि 
एकबार स्थितिवंध घटाइए सो स्थित्तिबंधापसरण काल ए दोऊ समान हैं अततमुंह॒तंमात्र हैं | बहुरि 
तिस एक विर्ष जाकरि अनुभागसत्त्व घटाइए असा अनुभागखंडोत्करण काल संख्यात हजार हो हैं 
जातें तिस कालतें अनुभागखंडोत्करण यहु काल संख्यात्व भागमात्र है ॥ ७९ || 

विशेष--एक स्थित्तिकांडकघातका तथा एक स्थित्तिबन्धापसरणका काल समान अन्तमुंह॒तं 
है। इनके कालके भीत्त र हजारों अनुभागकाण्डकोंका पतन हो जाता है यह उक्त कथनका तात्पये है । 


असुहाणं पयडीणं अणंतभागा रसस्स खंडाणि । 
सुहपयडीणं णियमा णत्थि त्ति ससस्स खांडाप्ि" ॥ ८० ॥ 


अशुभानां प्रकतीनासनन्तभागा रसस्य खण्डानि । 
शुभप्रकृतोनां नियमान्नास्तीति रसस्य खण्डानि ॥ ८० ॥ 


सं० टो०---अशुभानामप्रशस्तानामसातादिप्रकृतीनां रसस्यानुभागस्य अनंतबहुभागमात्राणि खंडानि 
भवंति । शुभप्रकृतोनामनुभागस्य खंडानि तनियमान्न संति इति हेतोरशुभप्रकृतोनामेव विशुद्धधा अनुभागखण्ड- 


रे १ «& 
संभव: । अपूर्वकरणप्रथमसमयानुभागस्यानंतबहुभागमात्र॑ प्रथमानुभागखण्ड व ५ ना ख पुनरवश्िष्टानंतेक- 
रे ९ «&. खत 
भागस्थानतबहुभागमात्र द्वितीयखण्ड व ९ ना ख इत्यादि क्रमेणांतमुंह॒र्ते5तमु हतें २ ९ एकंकमनुभागखण्डं 


खख 


निपतति । प्रतिसमयमेककफाल्यपनयनं भर्वात, अनेन अनुभागकांडकायामशुभाशुभप्रकृतिविषयविभागश्च 
प्रदशित: ॥ ८० ॥। 


स० चं--अप्रशस्त जे असाताद प्रक्ृत्ति तिनका अनुभाग कांडकायाम अनंत बहुभाग मात्र 
है । अपूर्वकरणका प्रथम समर्यावर्षे जो पाइए अनुभागसत्व ताकों अनतका भाग दाएं तहां एक 
कांडककरि बहुभाग घटाव | एक भाग अवशेष राख है। यहु प्रथम खण्ड भया याकौं अनंत्तका 
भाग दोएं दूसरे कांडक करि बहुभाग घटाइ एक भाग अवशेष राखं है । अंसें एक एक अंतमुहत 
करि एक एक अनुभागकांडकधात हो है तहाँ एक अनुभागकांडकोत्करणकालूवि्षे.|ं समय समय 
प्रति एक एक फालिका घटावना हो है। बहुरि सातावदनोय आई प्रशस्त प्रक्ृतिनिका अनुभाग- 
कांडकधात नियमतें नाही है ॥८०॥ 


१. अणुभागखंडयमप्पसत्थकम्मंसाणमणंता भागा । क० च, अणभागखंडयमप्पसत्थाणं चेव कम्माणं 
होइ, पसत्थकम्माणं विसोहीए अणुभागर्वाडूढ मोत्तृण तग्धादाणववत्तीदो । जयध० भा० १२, प० २६१॥ 


अनुभागकाण्डकविचार ६्रे 


विशेष--प्रत्येक अनुभागकाण्डकके पत्तन होनेके बाद जो अनुभागसत्त्व शेष रहता है 
उसके अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागको लेकर उसके अगले अनुभागकाण्डककी रचना होती है 
जिसका एक स्थितिकाण्डकधातके संख्यात हजारवें भागप्रमाण अन्तमुंहत्तं कालमें पतन होता 
है। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इस प्रकार अनुभागका घात 
अप्रशस्त प्रकृत्तियोंका ही होता है, प्रशस्त प्रकृतियोंका नहीं । 


रसगदपदेसगुण हाणिट्टाणगगफड़याणि थोबाणि । 
अइटत्थावणणिक्खेबे.. रसखंडेणंतगुणियकमा ॥| ८१ ॥ 


रसगतप्रदेशगुणहानिस्थानकस्पर्धंकानि स्तोकानि । 
अतिस्थापननिक्षेपे रसखण्डे:ननन्‍्तगुणितक्रमाणि ॥ ८१॥ 


सं० टी०--रसगतान्यनुभागसंबंधोनि प्रदेशगुणहानिस्थानकस्पर्धधानि कर्म परमाणुसंबंध्येकग णहानि- 
स्थितिस्पर्धकानि स्तोकानि ९। ततः अतिस्थापनास्पर्शकान्यनंतगुणानि ९ ख | तत:ः निक्षेपस्पर्धकान्यनंतगुणानि 
९ ख ख। तत: अनुभागकांडकस्पर्धकान्यनंतगुणानि * ख ख ख। अनेनानुभागकांडकायामाल्पबहुत्वं 
प्रदशितं ।। ८१ ॥। 


स० चं--अनुभागकों प्राप्त असे कम परमाणुसंबंधी एक गुणहानिविपें स्पर्धंकनिका प्रमाण 
सो स्तोक है । तातें अनंतगुणे अतिस्थापनारूप स्पर्धक हैं | तातें अनंतगणे निक्षेप स्पर्धक हैं । तातें 
अनंतगुणा अनुभागकांडकायाम हैं । इहां असा जानना -- 


करमंनिके अनुभागविषें स्पधंक रचना है तहां प्रथमादि स्पर्धक स्तोक अनुभागयुक्‍त हैं। 
ऊपरिके स्पर्धंक बहुत अनुभागयुक्‍त हैं । तहां तिनि सब स्प्धंकनिकौं अनंतका भाग दीएं बहुभाग 
मात्र जे ऊपरिके स्प्धंक तिनके परमाणूनिकौं एक भागमात्र जे नीचले स्प्धंक तिनिविपें केते इक 
ऊपरिके स्पर्धक छोडि अवशेष नीचले स्पर्धकनिरूप परणमावे हैं। तहां केते इक परमाण्‌ पहले 
समय परिणमाें है, केते इक दूसरे समय परिणमावे है, असें अंतमुंहुतं कालकरि सवे परमाण्‌ परि- 
णमाइ तिनि ऊपरिके स्पधंकनिका अभाव करे है| इहाँ समय-समय प्रति जो द्रव्य ग्रह्मा ताका तौ 
नाम फालि है अंसें अंतमुंहतं करि जो कार्य कीया ताका नामकाण्डक है। तिस कांडक करि जिनि 
स्पर्धकनिका अभाव कोया सो कांडकायाम है। बहुरि तिनिका द्रव्यक्ं जे कांडकघात भएं 
पोछ अवशेष स्पर्धक रहें तिनिविर्षे, तिन प्रथमादि स्प्धंकनिबिषें मिलाया ते तौ निक्षेपरूप हैं 
अर जिनि ऊपरिके स्पर्धकनिविषें न मिलाया ते अतिस्थापनरूप हैं ॥ ८१॥ 


विशेष--अनुभागगत एक प्रदेशगुणहानिमें जितना अनुभाग होता है उसे अनुभागगत प्रदेश 
गुणहानिस्थान कहते हैं। इसमें अनुभागस्पर्धक सबसे सतोक होकर भी अभव्योंसे अनन्तगुणे और 
सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण होते हैं। इनसे अतिस्थापनागत अनुभागस्पधंक अनन्तगण होते हैं । 
अपकषंणके समय जो अनुभागस्पधंक अतिस्थापनारूप रहते हैं अर्थात्‌ जिन अनुभागस्पर्धकोंको 
उल्लंघन कर उनसे नोचेके अनुभागस्पधंकोंमें निक्षेप किया जाता है वे अतिस्थापनारूप अनुभाग- 
स्पर्थंक अनुभागगत एक प्रदेशगुणहानिसम्बन्धी स्पर्धकोंसे अनन्तगुणे होते हैं ऐसा यहां समझना 


१. तस्स पदेसगुणहाणिट्दठाणंतफयहयाणि थोवाणि । अइच्छावणाफहयाणि अणंतगुणाणि । णिवखेवफह- 
याणि अणंतगुणाणि । आगाइदफह॒याणि अणंतगुणाणि । क० चू०, जयघ० भा० १२, पृ० २६१ आदि । 
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चाहिए, क्योंकि इन अतिस्थापनारूप स्पर्धंकोंमें अनुभागसम्बन्धी अनन्त प्रदेशगुणहानियां पाई 
जाती हैं। इनसे जिनमें अपकषित द्रव्पका निश्षेप होता है वे निक्षेपपत्त अनुभागस्पर्धंक अनन्त- 
गणे होते हैं। इनसे अपकषंणके लिए काण्डकरूपसे ग्रहण किये गये अनुभागस्पर्धंक अनन्तगणे 
होते हैं, क्‍्योंक्रि अपूबंकरणके प्रथम अनुभागकाण्डकके पतनके समय जो अनुभाग सत्त्व होता है 
उसमें द्विस्थानीय अनुभागसत्त्वके अनन्तवें भागकों छोड़कर प्रथम अनुभागकाण्डकघातमें शेष सब 
अनुभागसत्त्वका ग्रहण हो जाता है। आगेके अनुभागकाण्डकघातों में भी उत्तरोत्तर शेष रहे अनु- 
भागसत्त्वकों ध्यानमें रखकर इसो विधिसे विचार कर लेना चाहिए। त्तात्पर्य यह है एक एक 
अनुभागकाण्डकके पतन द्वारा अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागस्पधंकोंका पतन होता जाता है । 


पढमापुव्यरसादों चरिमे समये पसत्थइद्राणं । 
रससत्तमर्णंतगुणं अणंतशणहीणयं होदि ॥ ८२ ॥ 
प्रथमापुवंरसात्‌ु चरमे समये प्रवस्तेतरेषाम । 
रससत्त्वम नन्‍्तगुणमनन्तगुणहीनकं भवति ॥ ८२॥ 


सं० टी०--अपूर्वकरणप्रथमसमये प्रशस्तप्रकतीनामनुभागसत्त्वात्‌ चरमसमय अनुभागसत्त्वमनंतगुणं 
भवति । प्रतिसमयमनंतगुणविश्युद्धया प्रशस्तानुभागस्थानंतगुणसत्त्वसम्भवात्‌ । इतरासामप्रशस्तप्रकृतीनां प्रथम- 
समयानुभागसत्त्वात्‌ चरमसमये तदनुभागसत्त्वमनन्तगुणहीनं भवति, अनुभागकांडकघातमाहात्म्येन तत्संभवात्‌ । 
एवमपूर्वकरणपरिणामे: क्रियमाणं कार्य व्याख्यातं ।। ८२ ।। 


स० चं--अपूर्वक रणके प्रथम समय प्तम्बन्धी प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभागसत्व जो 
है तातें ताके अंत समयविपषें प्रशस्तनिका अनंत्तगुणा बधता अर अप्रशस्तनिका अनंत्तगुणा घटता 
अनुक्रमतें अनुभागसत्त्व हो है। इहां समय समय प्रति अनंत्गुणी विशुद्धता होनेतें प्रशस्त प्रकृतिनि 
का अनंतगणा अर अनुभागकांडकघातका माहात्म्यकरि अप्रशस्त प्रकृत्तिनिका अनंत्वें भाग 
अनुभाग अंत समयविषें संभव है ॥| ८२ ॥। 


अथा निवृत्तिकरणपरिणा मस्वरूपं तत्काय॑ च प्राह-- 


विदियं व तदियकरणं पडिसमयं एक्क एक्क परिण्णामों । 
| 4० ॥ खांडे अ [ | आन + अल. है| 

अण्णं॑ ठिदिरसरू ए्णं टठिदिबंधमाणुतई ॥ ८३ ॥ 

द्वितोयमिव  तृतोयकरणं प्रतिससयसेक एक: परिणाम: । 

अन्ये स्थितिरसखंडे अन्यत्‌ स्थितिबं धप्ताप्नोति ॥ ८३ 

सं० टो०--तृतीयकरणः अनिवृत्तिकरण: स च द्वितीयकरण इंव व्याख्यातव्य: | यथा अपूर्वकरणे 

स्थितिखंडादय: कार्यविशेषा: प्रोक्तास्तथात्राप्यनिवृत्तिकरणे ते प्रवक्तव्या इत्यर्थ: | अय॑ तु विशेष:--अस्मिन्न- 
निवृत्तिकरणकाले प्रतिसमयं नानाजीवपरिणामा: जघन्थमध्यमोत्क्ृष्टवकल्परहिता एवं भवन्ति। यथापूर्व- 
करणचरमसमये नानाजीवपरिणामा: षट्स्थानवृद्धिगता: परस्परतो जधन्यमध्यमोत्क्ृष्टभेदभिन्ना: संति न तथा 


१. अणियट्टिस्स पढमसमए अण्णं ट्विदिखंडयं अण्णो ट्विदिबंधो अण्णमणुभागखंडयं । क० च० जयघध० 
भा० १२, पृ० २७१ । ध० पु० ६, पृ० २२९। 


अनिव॒त्तिकरणका स्वरूप और कारयं॑विद्येष ६५ 


अनिवृत्ति करणप्रथमसमये परस्परतो भिद्यंते, तत्र तेषां सर्वेष्रामपि समानविशुद्धिकत्वातू। अत एब न विद्यते 
निवृत्ति: एकस्मिन्‌ समये परस्परतो भेद एपषामित्यनिवृत्तय: करणविशुद्धिपरिणामा इति अनिवृत्तिकरणसंज्ञा 
अन्वर्था । द्वितीयादिसमयंषु विशुद्धेरनंतगुणत्वेषपि समये समये नानाजीवपरिणामा: सदृह्ा एवं । तत्करणप्रथम- 
समये अन्यदेव स्थितिखंडमन्यदेवानुभागखंडमन्यदेव स्थितिबंधनं च प्रारभते, अपूवंकरणकालचरमस्थिति- 
खंडानुभागखंडस्थितिबंधानां तच्चरमसमये समाप्तत्वात्‌ ॥। ८३ ॥ 

आगें अनिवृत्तिकरणके काये कहै हैं-- 

स० चं--दूसरा अपूवंकरणविषें कहे स्थितिखंडादि कायंविशेष ते तिस अनिवृत्तिकरण- 
विषें भी जानने । विशेष इतना--इहां समान समयवर्ती नाना जोवके एकसा परिणाम हैं, तारतें 
नाहीं है निवृत्ति कहिए परस्पर परिणामनिविषें भेद जिनके ते अनिवृत्तिकरण हैं, तातें समय समय 
प्रति एक एक परिणाम हो है। बहुरि इहां और ही प्रमाण लीएं स्थितिखंड अनुभागखंड स्थिति- 
बंधका प्रारम्भ हो है, जातें अथूवंक रणसम्बन्धी जे स्थितिखंडादिक तिनका ताके अन्त समयविषें 
ही समाप्तपना भया ॥ ८३ ।। 


अथानिवृत्तिकरणकाले काय॑विशेषं प्ररूपयत्ति-- 


संखोज्जदिमे सेसे दंसगमोहरस अंतर कुणई । 
अण्णं ठिद्रिसखांडं अण्णं दिदिबंध्ण तत्थ' ॥| ८४ ॥ 
संख्येये.. वेषे दह्ांनमोहस्थांतरं करोति। 
अन्यपत्‌ स्थितिरसखंडमन्यतु स्थितिबंधनं तत्र ॥ ८४॥ 
सं० टी०--अनिवृत्तिकरणकालमन्तर्मुह॒र्तमात्र २ ९ संख्येयरूपैर्भ वत्वा तदबहुभागान्‌ २ 90) ४ पूर्वोक्त- 
५ 
स्थितिखंडादिविधानेन नीत्वा शेषतदेकभागे २ 6) १ दर्शनमोहस्यांतरविवक्षितस्थित्यायामनिषेकभावं॑ करोत्य- 
५ 
निवृत्तिकरणविशुद्धिपरिणामो जीव: । तस्मिन्तंतरकरणक्रालप्रथमसमये अन्यदेव स्थितिखंडमन्यदेव रसखंडमन्यदेव 
स्थितिबन्धनं च प्रारभते, तदबहुभागचरमसमये प्र।क्तनस्थितिखंडादीनां परिसमाप्तत्वात्‌ ॥ ८४ ॥। 


अब अनिवृत्तिकरणमें कायंविशेषका कथन करते हैं-- 


स० चं०--असें स्थितिखंडादिकरि अनिवृत्तिकरणकालका संख्यात भागनिविषें बहुभाग 
व्यत्तीत भएं एक भाग अवशेष रहें दर्शनमोहका अंत्तर करे है। विवक्षित केई निषेकनिका सवे 
द्रव्यकों अन्य निषेकनिविष॑ निक्षेपणकरि तिनि निषेकनिका जो अभाव करना सो अन्तरकरण 
कहिए। तहां त्ाके कालका प्रथम समयविषें और ही स्थितिखंड अनुभागखंड स्थितिबंधका 
प्रारंभ हो है।। ८४।। 


विशेष-प्रकृतमें मिथ्यात्व कमंको उपशमन विधिका निर्देश किया जा रहा है, इसलिए 
१. एवं ट्विदिखंडयसहस्सेहि अणियट्टिअद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु अंतरं करेदि। क० चू०, जयघ० 


भा० १२, पु० २७२। पढममम्तत्तमप्पादेंतो अंतोमहत्तमोहट्दि । जी० चू०, ध० पु० ६ पृ० २२० । 
हे ः 
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उसकी अपेक्षा यहाँ अन्तरकरणके स्वरूप पर प्रकाश डाला जाता है। मभिथ्यादृष्टि जौवके अनि- 
वृत्तिकरण कालका बहुभाग जाकर एक भाग शेष रहने पर यह अन्तरकरणकी विधिका प्रारम्भ 
होता है। स्पष्टीकरण इस प्रकार है--यत: यह मिथ्यात्व गुणस्थानमें उदयवाली प्रकृति है, अत्तः 
उसके उदय समयमे लेकर ऊपरके अन्तमु हतंके कालके जितने समय हों उतने निषेकोंकोी छोड़कर 
उनसे ऊपरके अन्तमु ह॒त॑ प्रमाण अन्य निषेकोंका उत्कषंण कर उनका यथासम्मव उन निषेकोंसे 
ऊपरके निषेकोंमें और अपकर्षण कर उन निषेकोंसे नीचेके निपेकोंमें निक्षेप कर उनका पूरी 
तरहसे अभाव करना अन्तरकरण कहलाता है। यहाँ जिन निषेकोंक्रा अभाव किया उनसे नीचेको 
स्थितिका नाम प्रथम स्थिति है और ऊपरके निषेकोंका नाम द्वितीय स्थिति है । यह जीव जिस 
समय अन्तरकरण विधिको प्रारम्भ करता है उस समयसे स्थितिकाण्डकघात अनुभागकाण्डक 
घात और स्थितिबन्ध ये तोनों काये विशेष नये प्रारम्भ होते हैं । 
अथांतरकरणकालपरिमाणं प्ररुपयत्ति-- 
एयडिंदिखंइक्कीरणकाले अंतरस्स णिप्पत्ती । 
अंतोप्ुहुत्तमेतत अंतरकरणस्स थअद्धाणं।' ॥ ८५॥ 
एकस्थितिखंडोत्करणकाले अंतरस्थ निष्पत्ति: । 
अंतमुंहतंभात्रमंतरक रणस्याध्वा ८५ ॥ 
सं० टी०--एकस्थितिखंडोत्करणक्रालि अंतरकरणस्य समाप्तिभवति स चांतरकरणस्याध्वा काल: 
अंतमुंहर्तमात्र एव २ ९। ३ 
डे हे 
अब अन्तरकरण करनेमें लगनेवाले कालका निर्देश करते हैं-- 
स० चं०--एक स्थितिखंडोत्करण कालविषँ अन्तरकी निष्पत्ति हो है। एक स्थितिकांड- 
कोत्करणका जितना काल तितने कालकरि अंतर करिए है याकों अंतरकरणकाल कहिए है सो 
यहु अंतमुंह॒ततमात्र है ॥। ८५ ।। 
अथान्तरायामप्रमाणं तन्निषेकनिश्षेपस्थापनं चारुयाति--- 
गुणसेटीए सीस तत्तो संखगुण उबरिमठिंदिं च । 
हेटटठुबरिम्हि य आबवाहुज्झिय बंधम्हि संछहदि ॥| ८६ ॥ 
गुणश्रेण्या: ज्ञीर्ण तत: संख्यगु्णां उपरितनस्थिति च । 
अधस्तनोपरि चाबाधोज्क्षित्वा बंधे संछुभति॥ ८६॥. 
सं० टी०--गुणश्रेण्यायामकथनकाले अपूर्वानिवृत्तिकरणकालद् यादधिक॑यदनिवृत्ति करण कालसंख्यातक- 
भागमात्रमित्युक्तं, तदस्मित्‌ प्रकरण गृणश्रेणिशीर्षमित्युच्यते २ 9 । १। ततः संख्येयगुणा उपश्तिनस्थितिषु 
ढ 
१. जा तम्हि ट्विदिबंधगद्धा तत्तिएण कालेण अंतरं करेमाणो गुणसेढिणिक्खेवस्स अग्गग्गादो संखेज्ज- 
दिभागं खंडंदि | क० चू०, जयध० भा० १२, पृ० २७३ । ध० पु० ६, पृ० २३२ । 
२. गुणसेढिसीसयादो संखेज्जगुणाओं उवरिमट्टिदोओ खंडदि, अंतरद्ं तत्थुक्किणपदेसग्गं विदियट्टविदीए 
आबाधूणियाए बंधे उक्कड्डदि, पढमट्टिदीए च देदि, अंतरद्विदीसु हंद णियमा ण देदि त्ति । घ० पु० ६, 
पु० २३२। जयध० भा० १२, पृ० २७४ । 
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गणश्रेणिसम्बन्धी विशेषताएं ६७ 


१--- 
निषेका: २ 9) 6) उभयोप्यंतरायाम: २ ९ 0) सोध्प्यंतमंटरत॑मात्र एवं । शीर्षस्याधों गलितावद्येपगुणश्रेण्यायाम: 
४ ४ 


अनिवृत्तिकरणकालसंख्यातंकभागमात्र: । सो5पि शीपत्सिख्ययगुण: २ शी ३। तत्रांतरायामे स्थितान्निपंकानु- 
८ 


त्कीर्य प्रतिसमयमसंख्येयगणा: फालीग हीत्वा तत्कालबध्यमाने मिथ्यात्तवरप्रकृतिसमग्रप्रबद्धे अंतरायामस्याबाधा- 
वर्जिताध:स्थितिप उपरितनस्थितिप च निश्चिपति, अंतरायामसदशस्थितिप न निश्चिपती त्यवं: । अनादिमिथ्या- 
दृष्टिमिथ्यात्वप्रकृते रवांतरं करोति । सादिमिथ्यादृष्टिस्तस्था मिश्नसम्यक्त्वप्रकृः्य।रन्तरं कराति। तयोन्‍्तरोत्कीर्ण- 
द्रव्यमषि तत्कालबध्यपमानमिथ्यात्वप्रकतेरध उपरि च निश्षिपति । अनिवृ त्तिकरणसंख्यात॑कभागमात्रस्य दीपस्य 
संख्यातकभागमात्रांत रकरणककाल: २ 6) ३ उपरि तदुबहुभागमात्रो प्रथमस्थिति: २ ३।३॥। ३ तदुपयंतमुं- 
४&॥। ४ & | ४ ॥। ४ 
हत॑मानोंउतरायाम: २ 9 ६0॥ ८६ ॥। 
४। ४८ 
अब आगे अन्तरायामका प्रमाण और उसमे निपेक रचनाविधिको बतलाते हैं-- 
स० च०-गुणश्रेणि-आयामर्विर्षे अपू्व-अनिवृत्तिकरणतें जा अतविक प्रमाण अनिवृत्तिकरण- 
का संख्यातवां भागमात्र कह्या था ताका नाम इहां गृुणश्रीगिशीप हूं। सो गणश्रणिशाप॑के सर्व 
निषेक अर यातें संख्यातगणा गणश्रेणिशीषंके उपरिवर्ती असे उपरित्तन स्थितिके सर्व निषेक इनि 
दोऊनिकौं मिलाएं अंतरायाम हो है। एते निषेकनिका अभाव करिए है सो भी अंतर्महतंमात्र है । 
हां शोषंक्रे नोचें अनिवृत्तिकरणका अवशेष कालमात्र गलितावशेपष गणश्रेणि-आयाम अनिवृत्ति 
करणक्रालके संख्यात्तवें भागप्रमाण है सी भी शीपत्तें संड्यातगुणा जानना। तहां अंतरायामविषें 
त्िष्ठते जे निपेक तिनिके द्रव्यकफे समय-समय अनंत्तगणा क्रम लीएं जे फाछि तिनिकौं ग्रहण करि 
तिस समय बंधता जो मभिथ्यात्त्र कम॑ ताको स्थितिका आज्राधाक्राल छोडि अंतरायाम समान 
निषेक्रनिके नीचे वा ऊपरि जे निषेक तिनिविषें निक्षेपण करे है। अंत्रायाम समान कालसम्बन्धो 
जे निषेक तिनविषें नाहीं निक्षेपण करे है। तहां अनादि भिथ्यादर्टि जीव तौ मिथ्यात्व ही का अर 
सादि मिथ्यादृष्टी तीनों दशंनमोहका अंतर करे है। बहुरि अंतरकरण करनेके कालका प्रथम समयतें 
लगाय जो अनिवृत्तिकरणकालका संख्यात्तवां भागमात्र काल अवशेष रह्मा त्ताकौं संख्यातका भाग 
दीएं तहां एक भागमात्र त्तौ अंतरकरणकाल है अर ताके ऊपरि अवशदेप बहुभागमात्र प्रथमस्थितिका 
काल है | बहुरि ताके ऊपरि जिनि निषेकरनिका अभाव कीया सो अंतमुंहतंमात्र अंतरायाम है ॥८६॥ 
विशेष--यहाँ जितने समयके तिषेकोंका अभाव किया जाता है उत्तको अन्तरायाम संज्ञा 
है, एक तो यह बात्त बतलाई गई है और दूसरे अन्तर करते समय उसमें रहनेबाले निषेकोंका 
अन्तरायामसे नोचेके और ऊपरके किन निषेकोंमें निक्षेप होता है दूसरी यहु बात बतलाई गई है। 
पहले गुणश्रेणिका काल अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरणके कालसे कुछ अधिक बतला आये हैं, वह 
अधिक काल ही गुणश्रेणिशीषं कहलाता है। गुणश्रेणिशीषं सम्बन्धी स्थितिका कार और _ उससे 
संख्यातगुणी स्थितिका काल इन दोनोंको मिलाकर जितना काल होता है तत्थमाण अन्तरायामका 
प्रमाण है जो अन्तमुह॒तंप्रमाण होता है। प्रकृतमें इस अन्तरायाममें रहनेवाले निषेकोंका अभाव 
किया जाता है, इसलिए इसकी अन्तरायाम संज्ञा है। अब उस अन्तरायामसम्बन्धी निषेकोंका 
अभाव कर भिथ्यात्वको किस स्थितिमें निक्षेप करता है इस तथ्यका निर्देश करते हुए प्रकृत गाथामें 
समुच्चयरूपसे “मात्र इतना ही कहा गया है ,कि नीचे और ऊपर भआबाधाको छोड़कर बन्ध्में 


६८ लब्धिसार 


निक्षेप करता है। किन्तु इसका विशेष खुलासा करते हुए श्रीधवलामें बतलाया है कि अन्तरके 
लिये ग्रहण किये गये प्रदेश पुंजका अन्तरायामके कालमें बँधनेवाली भिथ्यात्व प्रकृतिमें अर्थात्‌ 
आश्षाधाको छोड़कर उसकी द्वितीय स्थितिमें और अन्तरायामसे नीचेंकी प्रथम स्थितिमें निश्लेपण 
करता है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृतमें उस समय बँधनेवाली मिथ्यात्व प्रकृतिका 
आबाधाकाल अन्‍्तमुंह॒तं प्रमाण होकर भी प्रथम स्थिति और अन्तरायामसे बहुत्त अधिक होत्ता हे । 
यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए. कि दर्शनमोहनीयके यह्‌ उपशमनका कथन अनादि मिथ्या- 
दृष्टिकी अपेक्षा किया जा रहा है। यदि सादि मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्‌ प्रकृति और सम्यस्मिथ्पा- 
त्वकी सत्तावाला हो तो वह इन दोनों प्रकृतियोंका अन्तर करते समय एक आवलिमात्र स्थितिसे 
मिथ्यात्वके अन्तरके समान अन्तर करता है। शेष सत्र कथन टीकासे जान लेना चाहिए। 


अथान्तरकरणसमाप्त्यनन्त रसमयकतंब्यं प्रतिपादयति-- 
अंतरकदपढमादोी पडिसमयमसंखगुणिदमृुबसमदि । 
गुणसंकमेण दंसगमोहणियं जात पढमठिदी' ॥ ८७ ॥ 
अन्तरकृतप्रथमत:ः.प्रतिसनयमसंख्यग्रुगितमुपज्ञास्यति । 
गुणसंक्रमेण दर्बांनमोहनोयं॑ यावत्‌प्रथमस्थिति: ॥८७॥ 


सं० टी०--एवमेकस्थितिकांडकोत्करणकालेनांत रकरणं निष्ठाप्यांतरक्ृतो भवति । अन्तरं क्ृतं यस्मिन्‌ 
येन वासौ अंतरक्ृत:, अंतरकरणकालचरमसमयस्तस्यानंतरसमय: प्रथमस्थितिप्रथमसमय: तत आरभ्य यावत्प्र- 
थमस्थितिचरमसमयस्तावतत्प्र तिसमयमसंख्येयगुणितक्रमंण द्वितीयस्थितिस्थितत हृ शंनमोहनी यद्र॒ब्यं ग॒णसंक्रमभाग- 
हारेण भकत्वा लब्धफालीरुपशमयति । यद्यप्यध:प्रवृत्तकरणप्रथमसमयादारम्पाय दर्शनमोहस्पोपशमक एव 
तथापि तत्प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशानामस्मिन्नवसरे निरवशेषत: उपशमक इत्युच्यतें ।। ८७ ।॥। 


अब अन्तक रणबिधिके हो जानेके अनन्तर समयसे होनेवाले कर्तंव्यका निर्देश करते हैं-- 

स० चं०--असें एक स्थितिकांडकोत्करण काल समान कालकरि कीया है अंतर जानें असा 
अन्तरकृत भया तिस कालके अनंतरवर्ती जो समय सो प्रथम स्थितिका प्रथम समय है तातें लूगाय 
ताहीका अंत समय पर्यत समय समय प्रति असंख्यात्तगुणा क्रम लीएं जे अंतरायामके उपरिवर्तो 
निषेक तिनरूप जो द्वितीय स्थिति ततींहिबिषं त्तिष्ठता जो दर्शनमोह ताके द्रव्यकों पीठविर्षं उक्त- 
प्रमाण जो गणसंक्रमण भागहार ताका भाग दोएं जो प्रमाण आया तिलने द्रव्यका समूहरूप जे 
फालि तिनकौं उपशमावे है। उदय आदि होनेकौों अयोग्य करना सो उपशम करना जानना | 
यद्यपि अध:करण ही तें यहु जीव दर्शनमोहका उपशमक ही है तथापि तिस दर्शनमोहके प्रक्रृत्ति 
स्थिति अनुभाग प्रदेशनिका निरवशेषपनें इहां उपशमक कहिए है ॥ ८७॥ 

विशेष-यहाँ अन्तरकरण विधिके बाद जो उपशमन क्रिया होती है उसका निर्देश किया 
गया है। चूणिमृत्रकारने यहाँसे लेकर इसे उपशामक्र कहा है सो इसका स्पष्टीकरण करते हुए श्री 

१. तदो पहुडि उबसामगो त्ति भण्णइ । क० चू०। जइ वि एसो पुव्ब॑ पि अधापवत्तकरणपढमसमय- 
प्पहुडि उब्सामगो चेव तो वि ण्त्तो पाए विसैसदो चेव उवसामगो होइ त्ति भणिदं होइ ।'''' अणियद्धिअद्धाए 
सखेज्जेसु भागेसु गदेसु संखेज्जदिभागसेसे अंतर कादूण तदो दंसणमोहणीयस्स पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेसाण- 
मुवसामगो होइ त्ति परूवणावलंबणादो | जयध० भा० १२ पृु० २७६ । ध० पु० ६, पृू० २३२-२३३ । 


दर्शनमोहोपशमक्रियामें विशेषताका कथन ६९ 


घवलाजीमें बतलाया है कि इस पदको मध्यदीपक करके शिष्योंको प्रत्तिबोधन करनेके लिये यत्ति- 
वृषभ आचाय॑ंने उक्त कथन किया है। 


अथ दशंनमोहोपशमनक्रियायां सम्भवद्विशेषनिणंयाथरथ॑माह-- 
पठमद्डिदियावलिपडिआवलिसेसेसु णत्थि आगाला । 
पडिआगाला मिच्छत्तस्स य गुणसेढिकरणं पि ॥ ८८ ॥ 


प्रथमस्थितावावलिप्रत्यावलिशेषेषु नास्ति आगाला:। 
प्रयागाला सिथ्यात्र्य च गुणश्रेणिकरणमपि ॥ ८८॥ 


सं० टी०--प्रथमस्थितौ आवलिप्रत्यावलिद्रयं उदयावलिद्वितीयावलिद्रयं समयाधिक॑ यावदव शिष्यते 
तावदागालप्रत्यागालौ बर्तेते | गुणश्रं गिकरणमपि वर्तते । आवलिद्यये समयाधिके अवशिष्टे आगालप्रत्यागाल- 
गृणश्रणिकरणानि न संति । दर्शनमोहादन्यकर्म णां गुणश्र णिरस्त्येव केबल समयाधिकद्वितीयावलिनिषेकान- 
संख्येयलोकेन भक्‍त्वा तदेकभागस्थोदयावल्यां समयोनावलिद्वितिमागमतिस्थाप्याधस्तनत्रिभागे समयाधिके 
निक्षेपरूपप्रतिसमयोदी रणा वर्तते । द्वितीयस्थितिद्रव्यस्थापकर्पणवशात्प्रथमस्थितावागमनमागाल: । प्रथमस्थिति- 
द्रव्यस्योत्कर्षणवशात्‌ द्वितीयस्थितौ गमन॑ प्रत्यागाल इत्युच्यते । एकस्यामेव प्रत्यावल्यामवशिष्टायां प्रति- 
समयोदी रणापि नास्ति, तन्निषेकाणां प्रतिसमयधोगलनस्थेव संभवात्‌ । उपशमविधान तु प्रथमस्थितिचरमसमय- 
पयंतमस्त्येव । 

बह 


। का 
>> | 
॥| 
| 
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हे 
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७।ख। १७। गु । ४ । ४। ४ को ः । रुपयेयग॒ण 


कारा: प्रथमस्थितिसमया रूपोना यावंतस्ताबंतो भवंतीत्यथं: ।। ८८ ॥ 


कहे अब दर्शनमोहकी उपशमन क्रियामें जो विशेष सम्भव है उसका निर्णय करनेके लिए 


की स 8 चल तन स्थितिविषें आचली प्रत्यावली कहिए उदयावली अर द्वितीयावली एक समय 
अधिक अवशेष रहे तहाँ आगाल प्रत्यागालू अर मिथ्यात्वकी गुणश्रेणी न हो है। दर्शनमोह विना और 





१. पढमट्ठिदीदो वि विदियट्विदीदों वि आगाल-पडिआगातो ताव जाव्र आवलि-पडिआवलियाओ सेसाओ 
त्ति । आवलियपडिआवलियासु सेसासु तदो प्पहुडि मिच्छत्तस्स गुणसंढी णत्थि । सेसाणं कम्माणं गणसेढी 
अत्थि । आवलियाए सेसाए मिच्छत्तस्स घादो णत्थि | क० च्‌०, जयध० भा० १२, प्‌० २७६-२७७ ॥ ध० 
पु० ६, पृ० २३३ । | 


७० लब्धिसार 


कमंनिकी गृणश्रेणी होय ही है | तहाँ मिथ्यात्वकी उदयावलीविपें निक्षेपण करनेरूप केवल उदीरणा 
ही पाइए है सो कहिए है-- 

समय अधिक द्वितोयावलीके निषेकनिके द्वव्यकों असंख्यात लोकका भाग दोएँ जो प्रमाण आवे 
तिलने द्रव्यकों उदयावलोके नि्षेकनित्रिषें अंतके समय घाटि आवलीके दाय तोसरा भागमात्र 
निषेक अतिस्थापन करि नीचेके एक समय अधिक आवलीक त्रिभागमात्र निषेकरनिविषें निक्षेपण 
कर है। असें समय समय प्रति उदीरणा पाइए है। द्वितीय स्थितिक्रे निषेक्रनिके द्रव्यकों अपकषंण 
करि प्रथम स्थितिके नियेकनिविपे' प्राप्त करना ताका नाम आगाल है। अर प्रथम स्थिति निषे- 
कनिके द्रव्यकों उत्कषंण करि द्वित्तीय स्थितिके निषेकरनिविपं प्राप्त करना त्ताका नाम प्रत्यागाल 
है। वहुरि तिस प्रथम स्थित्ति विषे एक प्रत्यावली हो अवशेष रहें उदोरणा भी न हो है। तिस 
प्रत्यावलीके निषेकनिका समय समय प्रति अधोगलन ही है। एक एक समय व्यतीत्त होते एक 
एक समय निजंर है बहुरि उपशमविधान प्रथम स्थितिका अंत पयंत है । तहाँ दर्शनमोहके द्रव्यकों 
गणसंक्रम भागहा रका भाग दीए' प्रथम स्थितिका प्रथम समयविप उपशम करने योग्य जो प्रथम 
फालि ताका द्रव्य हा है तातें असंख्यातगुणा द्विताय समयसम्बन्धां द्विताय फालिका द्रव्य हो है असे' 
हो एक घाट प्रथम स्थितिका समयप्रमाण वार असंख्यात्तका गणकार भए' अंत्त फालिका द्रव्य 
हो है ॥ <८ ॥। 


विशेष--प्रथम स्थित्तिकर द्रव्यका उत्कषंण कर द्वितीय स्थितिमें देना आगाल है और द्वितोय 
स्थितिके द्रव्यका अपकपंण कर प्रथम स्थितिमें देना प्रत्यागाल है ये दोनों कायं आवलि और प्रत्या- 
बलिप्रमाण प्रथम स्थितिके शेष रहनेके पृव॑ं समय तक ही होते हैँ | यहीं तक मथ्यात्वका द्रव्यका 
गुणश्रेणिनिक्षेप भी होता है । जब मिथ्यात्वकी प्रथम स्थिति आवलि और प्रत्यावलिप्रमाण शेष रह 
जातो है तब वहाँस लेकर ये तीनों कार्य बन्द हो जाते हैं। मात्र अन्य कर्मोका गुणश्रेणिनिक्षेप 
होता रहता है। मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके आवलि और प्रत्थावलि प्रमाण शेष रहने पर 
उसके द्रव्यका गुणश्रेणिनिक्षप न होनेका कारण यह है कि वहाँसे लेकर द्वितीधावलिके अपकर्षित 
द्रव्यका उदयावलिमें हो यथानियम निश्षेप होता है। इसलिए वहाँस लेकर भिथ्यात्वके गुणश्रेणि- 
निक्षेपका भी निषेध किया है । 
अथ प्रथमोपशमसम्यक्त्वाद्यग्रहणकालं तत्कायंविशेषं च प्रतिरूपयति-- 
अतरपढम॑ पत्ते उपसमणामो हु तत्थ मिच्छत्तं । 
ठिद्रिसखंडेण विणा उब्ठाइदूण कुणाद तिधा ॥८९॥ 


अंतरप्रथमं प्राप्त उपशमनाम हि तत्र मिथ्यात्वम्‌ । 
स्थितिरसखंडेन बिना उपस्थापयित्वा करोति त्रिधा ॥८९॥ 
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१. चरिमसमयमिच्छाइट्री से काले उबसंतदंसगणमोहणीओ । ताधे चेब तिण्णि कम्मंसा उप्पादिदा। 
क० चू० । अणियट्टिकरणपरिणामेहि पेलिज्जमाणस्स दंसणमोहणीयस्स जंतेण दलिज्जमाणकोहवरासिस्सेव 
तिण्हं भेदाणमुप्पत्तीए विरोहाभावादों । जयघ० भा० १२, प० २८०-२८१। ओ देदण मिच्छत्तं तिण्णि भागं 
करेदि सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्त | पट्खं» चु० । ण च उवसमसम्मत्तकालब्भंतरे अणंताणबंधीविसंजोयण- 
किरियाए विणा मि््छत्तस्स ट्विदिघादों वा अणुभागघादों व अत्थि, तधोवबदेसाभावा । ध० प्‌० ६, प० २३४। 


अन्तरायामके प्राप्त होनेपर मिथ्यात्वके तीन भागोंका निर्देश ७९ 


सं० टी०--अंतरायामप्रथमसमये प्राप्ते सति दर्शनमोहस्यानंतानुबंधिचतुष्टयस्यथापि प्रकृतिस्थित्यनुभाग- 
प्रदेशानां निरवशेषोपशमनादौपदमिक तत्त्वार्थश्रद्धानरूपसम्पग्दर्शनं प्रतिपद्यमानो जीव: प्रथमोपशमसम्यग्दृष्टिनामा 
भवति । स॒तत्रांतरायामप्र थमसमये द्वितीयस्थिती स्थित॑ मिथ्यात्वप्रकृ तिद्रव्य॑ स्थित्यनुभागकांडकघातं॑ विना 
अपवर्त्य गणसंक्रमभागहारेण भक्त्वा त्रिधा करोति मिथ्यात्वमिश्रसम्यकत्वप्रकृतिरूपेण परिणमयतीत्यर्थ: ॥८५९।॥। 
अब प्रथमोशमसम्यक्त्वके ग्रहण करनेके कालका और उसमें होनेवाले कायव्शेषका 
कथन करते हैं-- 
स० चं०--असें अनिवत्तिकरण काल समाप्त भएं ताके अनंतरि अंतरायामका प्रथम समयकों 
प्राप्त होतें दशंनमोह अर अनंतानुबंधीचतुष्क इनिके प्रकृति प्रदेश स्थित्ति अनुभागनिका समस्तपनें 
उदय होने अयोग्यरूप उपशम होनेतें औपशमिक तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप सम्यग्दशंनकों पाइ जीव औप- 
शमिकसम्यग्दष्टी हो है। तहां प्रथम समयविपें द्वितोय स्थितिविषें तिष्ठता मिथ्यात्वरूप द्रव्यकों स्थिति- 
कांडक अनुभागकांडकका घात बिना गुणसंक्रमणका भाग देइ तीन प्रकार परिणमावे है॥ ८९॥ 
विशेष--प्रथम स्थितिको समाप्त कर इस जीवके अन्‍न्तरायाम्में प्रवेश करने पर दर्शनमोह 
नीयकी उपशम संज्ञा हो जाती है। करण परिणामोंके द्वारा निःशक्त किये गये दर्शनमोहनीयके 
उदयरूप पर्यायके बिना अवस्थित रहनेका नाम उपशम है। यहाँ सर्वोपशम सम्भव नहीं है, क्योंकि 
दर्शनमोहनीयका उपशम हो जाने पर भी उसका संक्रमण और अपकर्णण पाया जाता है। अतः 
यहासे दर्शनमोहनीयका उपशम करनेवाले जीवकी उपशम सम्यग्दृष्टि संज्ञा हो जाती है। यहीसे 
लेकर यह जीव भिथ्यात्व प्रकृतिको त्तीन भागोंमें विभक्‍त करता है। प्रथम भागका नाम वही 
रहता है| दूसरे और तीसरे भागको क्रमसे सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृतिमिथ्यात्व कहते हैं । 
अनन्तानुबन्धी कमंका उदय प्रारम्भके दो गुणस्थानोंमें ही होता है ऐसा एकान्त नियम है, अतः इस 
गुणस्थानमें अनुदय रहनेसे उसके द्रव्यको भी उदयमें नहीं दिया जा सकता, इसलिये प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वमें उसका उपशम स्वीकार किया गया है। अनन्तानुबन्धीका अन्तरकरण उपशम नहीं होता। 
यहाँ संस्कृत टीकामें दर्शनमोहनीय और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका प्रकृति, स्थिति, अनुभाग 
और प्रदेशोंकी अपेक्षा निरवशेष अर्थात्‌ सब प्रकारसे उपशम कहः है सो इसका यही तात्पय॑ं है कि 
इन सातों प्रकृतियोंके प्रकृति आदि चारों प्रकृत्तमें उदयके अयोग्य रहते हैं | संक्रमण और अपकर्षण 
होनेमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि यहीं मिथ्यात्व प्रकृति तोन भागोंमें विभक्त होतो है तथा अनन्तानु- 
बन्धोका अपनी सजातीय प्रकृतिरूपसे संक्रमण हो सकता है तथा अनुदयरूप प्रकृत्ति होनेसे 
उसका उदयावलिके बाहर उपरितत निषेक तक अपकष ण भी हो सकता है । 
स्थिति और अनुभागको अपेक्षा मिथ्यात्वके द्रव्यका तोनरूप विभाग किस प्रकार होता 
है इसका निर्देश-- 
मिच्छत्तमिस्ससम्मसरूबेण य तत्तिधा य दव्वादो। 
सत्तीदी य असंखाणंतेण य होंति भजियकमा' ॥ ९० ॥ 
मिथ्यात्वमिश्रसभ्यत्वर्पेण च तत्त्रधा च॒ द्र॒व्यतः। 
शक्तिततइल असंख्यानंतेन च भयंति भजितक्रमा:॥ ९० ४ 


है 


१. पढमसमयउवसंतदंसगमोहणीओ मिच्छत्तादो सम्मामिच्छत्त बहुगं पदेसग्गं देदि । सम्मत्ते असंखेज्ज- 
गुणहीणं देदि । क० च०, जयध० भा० १२, प॒० २८२ । मिच्छत्ताणुभागादो सम्मामिच्छत्ताणभागो अणंत- 
गुणहीणो, तत्तों सम्मत्ताणुभागो अणंतगुणहीणो त्ति पाहुडसुत्ते णिहिद्वत्तादो | घ० पु० ६, पृ० २३५ । 


७२ लब्धिसार 


सं० टी--गुणसंक्रमभागहारेण तन्मिथ्यात्वद्रव्यं॑ अपवर्त्य॑विभज्य मिथ्यात्वरमिश्रसम्यक्त्व प्र कृतिरूपेण 
परिणममान द्रव्यतोडसंख्येयभागक्रमेण शक्तितो$नु भागतोइ्नंतभागक्रमेण च परिणमति । तथाहि--« 


मिथ्यात्वद्रव्यमिदं स 8 १२--गुणसंक्रमभागहारेण भक्‍त्वा बहुभागमात्रद्रव्यं मिथ्यात्वप्रकृ तिरूपेण 


39। ख। १७ मु 


तिष्ठति-- स 8 १२ -- गु तदेकभागमात्रद्रव्यमिदं स । 8।१२ - 8 अत्राधिकरूपं पृथकस्थाप्यावशिष्ट 
७।ख। १७ गु 





स।83।१२--। 8 । ७ | ख। १७ | ग॒ 8 

७।ख। १७। गु्‌ हे अत 

इदं सम्यगभिध्यात्वप्रकृतिरूपेण परिणतं पृथक्स्थापितंकरूपमिंदं स। 8। १२--। १ सम्यक्त्वप्रकृ तिरूपेण परि- 
७। ख। १७ ।गु 

णतं । अत: कारणादेता: प्रकृ तयो द्रव्यतो$संस्येयभाजितक्रमा इति सूत्र सूचितं । अनुभागत: मिथ्यात्वद्रव्यानुभाग:--- 


रे रे 
व । ९ । ना संख्यातानुभागकाडकावशिष्टत्वात्‌ । अस्थानंतकभागमात्रो भिश्रप्रकृत्यनुभाग: व । ९ । ना असं- 
ख ३ ख॒ख 
ल्यथातंकभागमात्र: सम्प्रक्त्वप्रकृत्यनुभाग: व ९ । ना इदमनुभागाल्पबहुत्वमपि सूत्रसूचितमेव ।। १० ॥। 
खखख 


स० चं०--मिथ्यात्व मिश्र सम्पक्त्वमोहनीरूपकरि तोन प्रकार हो है सो क्रमते' द्रव्य 
अपेक्षा असंख्यातवां भागमात्र अनुभाग अपेक्षा अनंत्तवां भागमात्र जानने | सोई कहिए है--मिथ्या- 
त्वका परमाणुरूप जो द्रव्य ताकौं गुणसंक्रम भागहारका भाग देइ एक अधिक असंख्यातकरि 
गुणिए । इतना द्रव्य विना समस्त द्रव्प मिथ्यात्वहूप ही रह्या। अर गुणसंक्रम भागहारकरि 
भाजित मभिथ्यात्व द्रव्यकों असंख्यात करि गुणिए इतना द्रव्य मिश्रमोहरूप परिणान्या | अर 
गुणसंक्रम भागहारकरि भाजित मिथ्यात्व द्र॒व्यकों एक करि गुणिए इतना द्रव्य सम्यक्त्वमोहरूप 
परिणम्या तातै द्रव्य अपेक्षा असंख्यातवां भागका क्रम आया। बहुरि अनुभाग अपेक्षा संख्यात 
अनुभाग कांडकनिके घातकरि जो मिथ्यात्वका अनुभाग पृ्वे अनुभागके अनंतवां भागमात्र अवशेष 
ताके अनंतर्वे भाग मिश्रमोहका अनुभाग है। बहुरि याके अनंतर्वें भागि सम्यक्‍त्वमोहका अनुभाग 
है असे अनु भाग अपेक्षा अनंतवां भागका क्रम आया ॥ ९० ॥ 


विशेष--प्रथमोपशम सम्यदुष्टि जीव उसके प्राप्त होनेके प्रथम समयमें सत्तामें स्थित मिथ्या- 
त्वके द्रव्यके तीन टुकड़े कर मिथ्यात्वके द्रव्यमेंसे जितने प्रदेशपुंजको सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिको देता है, 
उससे संख्यातगुण। होन द्रव्प सम्यक्‌ प्रकृतिको देता है | यहाँ उक्त दोनों प्रक्ृतियोंके द्रव्यको लानेके 
लिये गृणसंक्रम भागहा रका प्रमाण पलयोत्रमके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि 
सम्यग्मिथ्यात्वके गुणसंक्रम भागहारसे सम्यक प्रकृतिका गुणसंक्रम भागहार असंख्यातगणा है । 
इस प्रकार इस अल्पबहुत्व विधिसे अन्तमुंहतं कालतक मिथ्यात्वके द्रव्यसे सम्यग्मिथ्यात्व और 
सम्यक्‌ प्रकृतिको पूरता है | इतनो विशेषता है कि प्रथम समयमें इन दोनों प्रकृतियोंको जितना द्रव्य 
दिया जाता है, द्वितीयादि समयोंमें उनसे उत्तरोत्तर अपंख्यातगुणे असंख्यातगणे द्रव्यको देता है। 
इस प्रकार यह क्रम गुणसंक्रमके अन्तमुंह्तं काल तक चालू रहता है। अनुभागकी अपेक्षा प्रथम 
समयमें मिथ्यात्वका जितना अनुभाग होता है उसका अनन्तवाँ भागप्रमाण सम्याग्मिथ्यात्वको 


गुणसंक्रमआदि कहाँ कहां होता है इसका विचार ७३ 


प्राप्त होता है और उसका भी अनन्तवाँ भागप्रमाण अनुभाग सम्यकप्रकृत्तिको प्राप्त होता है। 
इसी प्रकार द्वितीयादि समयोंमें भी जानना चाहिए। 


कहाँ तक गुणसंक्रम होता है और आगे कहाँसे विध्यातसंक्रम होता है इसका निर्देश-- 
पढमादों गुणसंकमचरिमो त्ति य सम्ममिस्ससम्मिस्से । 
अहिगदिणाइसंखगुणो विज्ञादो संकमो तत्तो" |९१॥ 


प्रथमात्‌ गुणसंक्रमचरण इति च सम्यगमिश्रसंसिश्रे । 
अहिगतिनासंख्यगुणो. विध्यात: संक्रमः ततः ॥९१॥ 


सं० टी ०-- अनन्तरप्रथमसमयादारभम्य द्विती यादिषु समयेपु अन्तर्मुहूर्तमात्रगुणसंक्रमका लचरमस मयपयंतेपु 
प्रतिसमयमहिगत्या असंख्येयगुणं मिथ्यात्वद्रव्यं सम्यक्त्वमिश्रप्रकृतिर्पेण परिणमति । तद्यथा-- 


प्रथमसमये सम्यकत्वप्रकृतिद्रव्यं स्‍तोक॑ स 3 । १२- १ ततोध्संख्येयगुणंमिश्र प्रकृतिद्रव्यं स 8। १२- 8 


७।ख। १७। गु्‌ ७।ख। १७।गु 
ततो द्वितीयसमये सम्यवत्वप्रकृतिद्रव्यमसंख्येयगुणं स 8 । १२- 8 8 प्रथमसमयगृहीतद्रव्यात्‌ द्वितीयसमयगृहीत- 
७।ख। १७ । गु 


द्रव्यस्य द्विरसंख्येयगुणत्वात्‌ । ततो मिश्रप्रकृतिद्रव्यमसंख्येयगुणं स 8 । १२- 8 8 8 ततस्तृतीयसमये 
७।ख। १७ गु 
सम्यवत्वप्रकृतिद्रव्यमसंख्ययगुणं स 8 । १२ 8 89 8 8 द्वितीयसमयगहीतद्रव्यात्तुतीयसमयगृहीतद्रव्यस्य॒द्वि- 
७।ख। १७।गु 
रसंख्येयगुणत्वात्‌ । ततो मिश्रप्रक्रतिद्रव्यमसल्येयगुणं स 8 । १२९- 8 8 38 9 8 एवं प्रतिसमयं द्विरसंख्येय- 
७। ख। १७।गु 


गुणितक्रमेण अहिगत्या गत्वा गुणसंक्रमकालचरप्समये सम्यक्त्वप्रक्ृतिद्रव्यस्य ब्येक पद चयामभ्यस्तं तत्साद्- 
तधनमिति सूत्रेणानोता असंख्येयगुणका रशलाका: द्विरूुपोनसंख्यातावलिसमयमात्रा द्विगुणद्विर्पाधिका भवंति 

र्‌ 
स8१२-9।२ ९9-२२ भिश्रप्रकृतिद्रव्यस्यासंख्येयगु णगकारः तत्सूत्रानीता रूपोनसंख्घातावलिसमयमात्रा 
७।ख।१७। गु 








द्विगुणरूपाधिका भवंति-- १ स83।१२-83। २९७। रततः परं गुणसंक्रमकालचरमसमयात्परं 
१ व 

विष्यातसंक्रमभागहारेण मिथ्यात्व- ७ । ख | १७ । ग॒ द्रव्पमपवर्त्यातह॒र्तपयंतं सम्यवत्वमिश्रप्रकृत्यो: संक्रमयति 

तदा विध्यातविशुद्धिकार्यत्वात्‌ विध्यातसंक्रम इत्युच्यते । विध्यातशब्दस्य मन्दर्थत्वेन मन्दविशुद्धिकार्यस्य अंगुला- 


संख्यातभागमात्रविध्यातसंक्रम भागहा रलब्धद्रव्याल्पत्वस्य सुघट त्वात्‌ ॥ ९१ ॥ 


१. तत्तो परमंगुलूस्स असंखेज्जदिभागपैंडिभागेण संकमेदि सो विज्ञादसंकमो णाम । क० चू०, 
जयध० भा० १२, पु० २८४ । ध० प्‌० ६, १० २३६। 
२१० 


७४ लब्धिसार 


स० चं०--अनिवृत्तिकरणके अनंतरि गुणसंक्रम कालका प्रथम समयतें लगाय अंत समय 
पर्यत समय समय सपंका चालवत्‌ असंख्यातगुणा क्रम लीए' भिथ्यात्वका द्रव्य है सो सम्यकत्व 
मिश्नप्रकृतिरूप परिणमे है सोई कहिए है-- 


पहिले समय सम्यक्‍त्व प्रकृृतिका द्रव्य सस्‍््तोक है। तातें असंख्यात्तगुणा भिश्रप्रकृतिका द्रव्य 
है। तातें असंख्यातगुणा दूसरे समय सम्यक्‍त्व प्रकृतिका द्रव्य है। तातैं असंख्यातगणा मिश्रका 
द्रव्य है। तातें असंख्यातगणा तीसरे समय सम्यवत्व प्रकृत्तिका द्रव्य है। तात्त असंख्यात्तगुणा मिश्रका 
द्रव्य है असें सपंकी चालवत्‌ सम्यक्त्व मोहनीतें मिश्रमोहनीरूप मिश्रमोहनीतें सम्पक्त्वमोहनीरूप 
परिणया द्रव्य असंख्यात्तगुणा क्रमतें अन्त समयपर्यत जानना । त्तहां अंत समयविषैं गुणसक्रमकाल 
संख्यात आवलोमात्र है तातें दोय घटाइ ताकौं दृणाकरि तामैं दोय मिलाइए इतनीबार सम्यवत्व- 
मोहनीकें असंख्यातका गुणकार हो है। संख्यात आवलीमैं एक घटाइ ताबों दृणा करि तामैं एक 
मिलाइए इत्तनीबार मिश्रमोहनीके असंख्यातका गुणकार हो है | बहुरि गुणसंक्रम कालका अंत समय- 
पर्यंत मिथ्यात्व बिना अन्य कर्मनिकी गुणश्रेणि स्थितिकांडकघात अनुभागकांडकघात पाइए है। 
ताके अनंत्तरि तिस गुणसंक्रम भए पीछें अवशेष रह्या मिथ्यात्व द्रव्य त्ताकौं विध्यातसंक्रम नामा 
भागहा रका भाग दोए' जो प्रमाण आव तितलतने द्रव्यकों सम्यक्त्वमोहनी मिश्रमोहनीरूप परिणमावे 
है। विध्यात शब्दका अर्थ मंद है सो इह्ां विशुद्धता मंद भई है तातेैं सूच्यंग्लका असंख्यात॒वां 
भागप्रमाण जो विध्यात्तसंक्रम ताका भाग दीए' स्तोक द्रव्य आया तिसहीकों तिनिरूप परिण- 
मावे है ।। ९१ ॥ 


अथानुभागकाण्डकोत्करणकाल प्रभत्तीनां पंचविशते: पदानामल्पबहुत्वप्ररूपणा प्रक्रमते-- 
बिदियकरणादिमादो गुणसंकमप्रणस्स कालो त्ति । 


वोच्छ रसखंडुकीरणकालादीणमप्पबहु ॥ ९२ ॥ 
द्वितोयकरणादिसात्‌ गुणसंक्रमप्रणस्य काल इति। 
बक्ष्ये रसखंडोत्करणकालादी नामल्‍पं बहु ॥ ९२ ॥ 


सं० टी०--अपूर्वकरणप्रथमसमयादारभ्य गुणसंक्रमणप्रणपर्य॑त क्रियमाणानुभागकांड को त्क रणका लादी - 
नामल्पबहुत्वं वक्ष्यामीति प्रतिज्ञावाक्यमिदम ॥ ९२ ॥ 


स० चं०--अपूर्वकरणका प्रथम समयतें लगाय गुणसंक्रमण कालका पूर्णपना पर्यत संभवत 
अनुभागकांडकोत्क रण कालादिक तिनिका अल्पबहुत्व कहस्यों ॥ ९२॥ 


अंतिमरसखंडक्कीरणकालादो हु पहमओ अहिओ । 


की 


तत्तो संखेज्जगुणो चरिमद८दिर डहदिकालो' | ९३ ॥ 


१. जाव ग्णसंक्रमो ताव मिच्छत्तवज्जाणं कम्माणं ठिदिधादो अणुभागघादों गुणसेढी च । एदिस्से 
परूवणाए णिट्टिदाए इंमो दंडओ पणुवीसपडिगो । क० चू०, जयध० भा० १२, प०२ ८५-२ ८६ । ध० पु० 
६, पृ० २३६ । ह॒ 

२. सब्बत्थोवा उवसामगस्स जं चरिमअणुभागखंडयं तस्स उककी रणद्धा । अपुव्बकरण स्स पढमस्स 
अणुभागखंडयस्स उककीरणकालो विसेसाहिओ । चरिमट्टिदिखंडयउक्की रणकालो तम्हि चेंव ट्विदिबंधकालो 
चदोवि तुल्ला संखेज्जगुणा । क० च्‌ू०, जयध० भा० १२, पृु० २८६-२८७ । द 





२५ पदिक अल्पबहुत्वदंडक ७५ 


अंतिमरसख डोत्करणकालतस्तु प्रथनो. अधिकः । 
ततः संख्यातग्रुण: चरमस्थितिखंडहतिकाल: ॥ ९३ ॥। 


सं० टी०--दर्शनमोहस्प प्रथमस्थितिसमाप्तिसमकालभाव (संपूर्ण भवतीत्यर्थ:) शेषकर्मणां गुससंक्रम- 
चरमसमयसमकालभावि यदनुभागकाडक तद॑त्यानुभागका इकमित्युच्यते । तस्योत्करणकालोंत्तमुंहतंमात्रो वक्ष्य- 
माणपर्देभ्य: सर्वेम्य: स्तोक: २ ५) । १ पदं १ तस्मादपृर्वंकरणप्रथमसमयादारब्बानुभागकांडकोत्करणकालो विश्े- 
पाधिक: २ ५) ५ । विशेषप्रमाणं पूर्वकालसंख्यातकभागमात्र २ कह १। पद २। तस्मात्‌ प्रथमानुभागकांडकोत्करण- 

है. है. 
कालात्‌ चरमस्थितिखंडोत्करणकाल: चरमस्थितिबंधकालश्च द्वौ समो संख्येय ४ गुणी २ ९ । ५। ४ एक- 
४ 

स्थितिकांडकोत्करणकाल संख्यातसहस्रानुभागखंडसंभवात्‌, पदानि ४ ।। ९३ ॥ 


अब अनुभागकाण्डकोत्करणकाल आदि पच्चीस पदोंका अल्पबहुत्व बत्तलाते हैं-- 


स० चं०--दर्शनमोहका तौ प्रथम स्थित्तिका अंत्तविपं संभवत्ता, अन्य कमंनिका गुणसंक्रम 
कालका अंत समयब्रिषैं संभवता, असा जो अनुभागकांडक ताके घात करनेका जो अंतमुह॒तंमात्र 
काल सो अंतका अनुभागखंडोत्करण काल है सो आगें जे कहिए है तिनितैं स्तोक है । १ यातें 
याहीका संख्यातवां भागमात्र विशेषकरि अधिक अपूर्वकरणका प्रथम समयविषें जाका आरंभ भया 
असा अनुभागकांडकोत्करणका काल है। २। यातेैं संख्यात्गुणा अत्तका स्थितिकांडकोत्करण काल 
। ३ | अर स्थित्तिबंधापसरण काल ए दोऊ परस्पर समान हैं ४॥ ९३ ॥। 


विशेष--अन्तिम स्थितिकाण्डकोत्कतरण कारू और अन्तिम स्थिततिबन्धकालसे प्रकृत्तमें 
मिथ्यात्वकी अपेक्षा उसकी प्रथम स्थितिके समाप्त होते समयके उक्त दोनोंको ग्रहण करना चाहिए 
तथा आयकमंको छोड़कर ज्ञानावरणादि शेष कर्मोकी अपेक्षा गुणसंक्रमकालके समाप्त होते समयके 
उक्त दोनोंको ग्रहण करना चाहिए। ये दोनों प्रथम अनुभागकाण्डकोत्करणके कालसे संख्यात- 
गुण हैं । 


तत्तो पढमो अहिओ पूरणगुणसेढिसीसपढमठिदी । 
संखेण य गुणियकमा उपसमगद्धा विसेसहिया ॥९४॥ 


ततः प्रथमः अधिक: प्रणग्रुणश्रेणिशोर्षप्रथमस्थिति: । 
संख्येन च गुणितक्रमा उपशमकाद्धा विशेंषाधिकाः ॥॥९४॥ 


१. अंतरकरणद्धा तम्हि चेव ट्विदिबंधगद्धा च दो वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ । अपुन्वकरणे ट्विदि- 
खंडयउक्की रणद्ठा ट्विदबंधगद्धा च दो वि तुल्लाओ विपेसाहियाओ । उवसाभगों जाव गुणसंकमेण सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणि पूरेदि सो कालो संखेज्जगुणो । पढमसमय-उवसामगस्स गुणसेढिसीसयं संखेज्जगुणं । पढम- 
ट्विदी संखेज्जगुणा । उवबसामगद्धा विसेसहिया। वे आवलियाओ समयूणाओ । क० चु०, जयध० भा० १२, 
पृ० २८७-२९० । द 





७६ लब्धिसार 


सं० टी०--ततश्चरमस्थितिकांडकोत्करणकालादंतरक रणकाल्स्तदात्वस्थितिबंधकालइचान्योन्यं समानो 
विशेधाधिकौ २ ६) । ५ । ४ । ५ विद्येष: पूर्वकालस्य संख्येयभाग: । पदानि ६। ततः: प्रथम: अपूर्वकरण- 
४ । ४ 
प्रथभसमयारब्धस्थितिखंडोत्करणकालस्तदात्वस्थितिबंधका लश्च द्वौ समो विशेषाधिकों २९।५।॥४।॥५।५ 
४ ४ ४ 
विशेष: पर्वस्य संख्यातंकभाग: । पदानि ८ । ततो गणप्रणकाल: संख्येयगण: २ | 50 ।५॥४।५। ५ ।४ 
४ | ४॥। ४ ४ 
पदानि ९। ततो गुणश्रेणिशीर्प: संख्येयगुण: २ दी । ५।४।५। ५। ४ । ४ | पदानि १०। तत:ः प्रथम- 
४ | ४।४ 
स्थित्यायाम: संख्येयगुण:-- २ 6) ।५।४।५।५। ४। ४ । ४ । पदानि ११ | ततो दर्शनमोहीपशमनकालो 
४ ।४१।४ 
विशेपाधिक:--२ ५0।५।४। ५१ ५। ४ । ४। ४ । ४ विशेष: समयोनद्बद्यावलिमात्र:। पदानि १२ ॥|९४॥। 
४डं। 6 | ४ 


स० चं०--ताते ताहीका संख्यात्॒वां भागमात्र विशेषकरि अधिक अंतरकरणकाल अर तहाँ 
अतरकरण करते हो संभवता स्थितिबंधापसरण काल ए दोऊ परस्पर समान हें ।६। तात्त ताहीका 
संख्यातवां भागमात्र विशेषकरि अधिक अपूवंकरणके पहिले समय जिनिका प्रारंभ भया असे स्थिति- 
कांडकोत्करण काल अर स्थितिबंधापसरण कार ए नोऊ परस्पर समान हैं ॥८॥ तातें संख्यात- 
गणा गणसंक्रमप्रण करनेका काल है ।।९॥ तातें संख्यातगुणा गुणश्रेणिशीषं है ॥१०॥ तातें 
संख्यात्तगणा प्रथम स्थितिका आयाम है ।॥।११॥ तातें समय घाटि दोय आवलीमात्र विशेषकरि 
अधिक दरशंनमोहके उपशमावनेका काल है ॥१२॥ 

विशेष--इस अल्पबहुत्वमें दसवाँ स्थान गुणश्रेणिशीषे है सो इससे अन्तर सम्बन्धी अन्तिम 
फालिका पतन होते समय गुणश्रेणिनिक्षेपके अग्राग्रसे संख्यातवें भागका खंडन कर जो फालिके 
साथ निजोणं होनेवाला गुणश्रेणिशीषं है उसका ग्रहण करना चाहिए। तथा प्रथम जो उपशामक 
कालको एक समय कम दो आवलि कालप्रमाण अधिक बतलाया है सो उसका कारण यह है कि 
अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादुष्टि जीव जा मिथ्यात्वका नया बन्ध करता है उसका एक समय ता 
प्रथम स्थितिके साथ ही गल जाता है, इसलिए प्रथम स्थितिके इस अन्तिम समयको छाडकर उप 
शमसम्यग्दष्टिके कालके भीत्तर एक समय कम दो आवलिप्रमाण काल ऊपर जाने तक उस नवक- 
बन्धकी उपशमना समाप्त होती है, यही कारण है कि प्रथम स्थित्तिसि उपशमनाका काल उक्त 
परिमाणमें विशेष अधिक कहा है । 


अणियट्टीसंखगुणो णियट्वीगुणसेडियायदं सिद्ध । 
उबसंतद्भा अंतर अवरवराबाह संखगणियकमा ॥९०॥ 





१. अणियट्टिअद्धा संखेज्जगुणा । अपुव्बकरणद्धा संखेज्जगुणा | गुणसे ढिणिक्खेवों विसिसाहिओ । उबसंत- 
अद्धा संखेज्जगुणा । अंतर संखेज्जगुणं । जहृण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आबाहा संखेज्जगणा । 
क० चुू०, जयध० भा० १२, पृ० २९०-२९३ । 


२५ पदिक अल्पबहुत्वदंडक ७७ 


अनिवृत्तिसंख्यगुणं निवत्तिगुणश्रंण्यायतं सिद्धम । 
उपज्ांताद्धा अंतरसवरवराबाधा संस्यगुणितक्रमा ॥९५॥॥ 
सं० टी०--ततो दर्शनमोहोपशमनकालादनिवृक्तिकरणकाल: संख्येयगुण: २ .।५॥।४॥।५।५। 
४ ।४।४ 
४ । ४ ।४। ४। ४ अयमपवरत्य गुणित एतवान्‌ ९ 6) | पदानि १३। तत्त: अपूर्वकरणकाल: संख्येयगुण 
२। ९) ६ पदानि । १४। ततो गुणश्रेण्यायामो विशेषाधिक: २ ९ 60। ४ विशेषो<निवृत्तिकरणकाल स्तत्सख्येय- 
है. 
भागइच । निवत्तिगुगश्षेण्यायतं सिद्धभित्यनेन करणबत्रयावतारे 'उदरीदों गणिदकमा कमेण संखेज्जरूवेणे' 
त्यनिवृत्तिकरणकालादपूर्वकरणकालस्य संख्येयगुणत्वं सिद्ध । गुणसेढीदीहत्तमपुब्बदुगादो दु साहियं होदीत्यत्र 
ग॒णश्रं ण्यायामस्थापू्वं करणकालादिशेषाधिकत्वं सिद्धमित्यनुवाद: कृत: । पदानि १५ | तत: उपशमसम्यग्दर्शन- 
काल: संख्येयग ण: २ ९) ९ । ४ । ४ । पदानि १६ । ततोतरायाम: संख्येयगण: २ ९ ६0।४। ४ ।४। 


४ ड 
पदानि १७। तध्मान्मिथ्यात्वस्य जघन्याबाधा संख्येयगुणा - २ 0 ९ । ४।४ | ४ । ४ | सा प्रथमस्थितिचरम- 
है.। 
समये बध्यमानजघन्यस्थितेभंवलि । शेषक्रमंणां गणसंक्रमकालचरमसमये पदानि १८। ततो भिश्यात्वस्यो- 
कृष्टाबाधा संख्येयगणा २ ढ| 0 ।४। ४ । ४। ४ । ४ । सा चापबंकरणप्रथमसमयस्थितिबन्धस्य ग्राह्मा। 
ट 


पदानि १९ ॥ ९५॥। 


स० चं०--तातें संख्यातगुणा अनिवृत्तिकरणका काल है ॥१३॥ तातें संख्यातगुणा 
अपूवंक रणका कारू है॥१४८॥ तातें अनिवुत्तिकरणका काल अर याका संख्यात्तवां भागमात्र 
विशेषकरि अधिक गुणश्रेणी आयाम है ॥१५॥ तातें संख्यातगुणा औपशमिक सम्यक्त्वका काल 
है ।।१६॥ तातें संख्यातगुणा अंतरायाम है॥१७॥ तातें संख्यातगुणा जघन्य आबाधा है सो 
मिथ्यात्वकी तौ पृथक्त्वका काल है सो प्रथम स्थितिका अंत समयविषे अर अन्य कमंनिकोी गुण- 
संक्रमण कालका अत समयत्रिषं जो स्थिति बंधे ताकी आबाधा जाननी ॥१८॥ ताते संख्यात्तगुणो 
उत्कृष्ट आबाधा है सो अपूवंकरणका प्रथम समयविपषें संभवत्ता जो स्थितिबंध ताकी आबाधा ग्रहण 
करनो ॥१९॥९५।। 


पढमापुव्यजहण्णडट्टिदिखंडमसंखसंगुणं. तस्स ।ै। 


अवरघरद्विदिबंधा त(ट्टदिसता य संखगणियकमा ॥९६॥ 
प्रथमापूवजघन्यस्थितिखंडमसंख्यसगुणं तस्य । 
अवरवरस्थितिबंधस्तत्स्थितिसत््व॑ च संष्यगुणितक्रम॑ ॥९६॥ 


स० टो०--प्रथमस्थितौ एकस्थितिखंडौत्करणकाले अंतमुह॒र्ते अपूर्ण अवशिष्टे यक््चरमस्थितिखण्डं 
पल्यस र्यातकभागमात्रमा रब्ध॑ तज्जघन्यस्थि तिखंडमुच्यते ।  तच्च तस्मादुत्कृष्टाबाधावालतोइसंख्मेंयगुर्ण 


िकनलनप+»ण-+ 





१. “वरमवरदट्रिदिसत्ता एदे य संखगुणियकमा ॥।”” इत्यपि पाठ: । 

२. जह॒ण्णयं ट्विदिखंडयमसंखेज्जगुणं । उक्‍कस्सयं ट्विदिखंडयं संखेज्जगणं । जहण्णगो ट्विदिबंधो 
संखज्जगुणी । उक्कस्सगो ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । जहण्णयं ट्विदिसंतकम्मं संखेज्जगर्ण । उक्कस्सय॑ द्विदिसंत- 
कम्म संखेज्जगुण । एवं पणुवीसदिषडियों दंडगों सम्मत्तो । क० चू०, जयध० भा० १२, १० २९३-२९६ | 
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२। पदानि २० । तत: अपूवकरणप्रथमस मयोत्कृष्टस्थितिखंड संख्येयगु्णं सागरोपमपृथवत्वमात्र सा ७। पदानि 

8), ८ 

२१ । तत: प्रथमस्थितिच रमसमये भिशथ्यात्वस्थ जघन्यस्थितिबन्ध: संख्येयगृणोंइ्त:कोटीकोटिसागरोपमप्रमितः 

सा अं को २ | पदानि २२ | तस्मादप्वंकरणप्रथमसमयोत्कृष्टस्थितिबन्ध: संख्येयगुण: सा अं को २ | पदानि २३ । 

४ ४ ४ ४ । ४ 

तत: प्रथमस्थितिच रमसमये मिथ्यात्वस्य जघन्यस्थितिसत्वं संख्येथगु्णं सा अं को २ । पदानि २४। ततोध्पूवकरण- 
है. 

प्रथमसमय उत्कृष्टस्थितिसत्त्वं संस्मेयगुणं सा अं को २। पदानि २५ । इति दर्शनमोहोपश मकस्याल्पबहुत्वपदानि 

पंचविशति: कथितानि ।। ९६ ।। 


स० चं०--तातें असंख्याततगुणा जघन्य स्थितिकांडकायाम है सो प्रथम स्थित्तिवि्ष एक 
स्थित्तिकांडकोत्करण काल अवशेष रहें जो अंत्तका स्थितिखंड पलल्‍्यका असंख्यातवां भागप्रमाण 
प्रारंभ कीया सो ग्रहणा ॥२०॥ तातें संख्यातगुणा अपूवंकरणका प्रथम समयविषें संभवता उत्कृष्ट 
स्थितिकांडकायाम पृथक्त्व सागरप्रमाण है ॥२१॥ तातें संख्यातगुणा अपूर्वकरणका प्रथम समय 
विषें प्रथम स्थितिका अत्त समयविषें संभवता मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिविषें बंध है ॥२२॥ तातें 
संख्यातगुणा अपूर्वकरणका प्रथम समयरतिषे संभवत्ता उत्कृष्ट स्थतिबंध है ॥।२३॥ तातें संख्यात्त- 
गुणा प्रथम स्थितिका अंत समयविषें संभवता मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसत्त्व है ॥२४॥ तातें 
संख्यातगुणा अपूर्वकरणका प्रथम समयविषें संभवतता उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व है ॥२५॥। इहां जघन्य 
स्थितिबंधादि च्यारि पदनिका प्रमाण सामान्यपनें अंत:कोटाकोंटी सागरप्रमाण है। अंसें पचीस 
जायगा अल्पबहुत्व कहया ॥|९६॥ 


विशेष--इस अल्पबहुत्वमें २०वाँ अल्पबहुत्व जघन्य स्थितिकाण्डकोत्करण काल है, सो 
इससे मिथ्यात्व कमंकी अपेक्षा प्रथम स्थितिमें स्तोक काल शेष रहने पर जो भिथ्यात्वसम्बन्धी 
अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतनमें काल लगत्ता है उसका ग्रहण करना चाहिए। तथा अन्य कर्मोकी 
अपेक्षा गुणसंक्रम कालके स्तोक शेष रहने पर जो उनके अन्तिम स्थित्तिकाण्डकके पत्तनमें काल 
लगता है उसका ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार जो २२ वाँ अल्पबहुत्व जघन्य स्थितिबन्ध है, 
सो इससे मिथ्यात्वकमंका जो अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें जघन्य [स्थतिबन्ध होता है उसका 
ग्रहण करना चाहिए तथा शेष कर्मोका गुणसंक्रमके अन्तिम समयमें जो जघन्य स्थितिबन्ध होता 
है उसका ग्रहण करना चाहिए | इसी प्रकार २४ वें जघन्य स्थितिसत्त्वरूप अल्पबहुत्वका विचार 
करते समय मिथ्यात्वका मिथ्यादृष्टिके अन्तिम समय सम्बन्धी स्थितिसत्त्वको ग्रहण करना चाहिए 
तथा शेष कर्मोंका गुणसंक्रमकालके अन्तिम समयमें होनेवाले स्थितिसत्त्वको ग्रहण करना चाहिए। 


अथ प्रथमोपशमसम्यक्त्वग्रहणसमयस्थितिसत्त्वमाह-- 
अंतोकोडाकोडी जाहे संर्ख ज्जसायरसहस्से । 
णूृणा कम्माण दिदी ताहे उवशमगुण गहद ।।९७॥ 


अंतःकोटोकोटियंदा. संख्येयलागरसहर्रेण.. । 
न्यूना कसंणां स्थितिः तवा उपशमगुणं गृह्हाति ॥९७॥ 


स्थितिसत्त्व सम्बन्धी विशेष विचार ७९ 


सं० टी०--जाहे-यस्मिन्‌ काले प्रथमोषपशमसम्यकत्वं॑ गृक्लाति ताहे-तस्मिन्‌ समये कर्मणां स्थिति- 
सत्त्व संब्येयसागरोपमसहस््रोनांत:कोटीकोटिमात्रं भवति सा अं को २। अथवा यस्मिन्‌ काले अन्तरायामप्रथम- 
डं 
समये कर्मणां स्थितिसत्त्वं संख्येयसागरोपमसहस्रोनांत:कोटोकोटिमात्रं भवति तरिमन्‌ काले प्रथमोपशमसम्यवत्व- 
गुणं गृल्लाति ।। ९७ ॥ 


अब प्रथमोपशमसम्यवत्वके ग्रहणके समय जो स्थितिसत्त्व रहता है उसका कथन करते हैं-- 


स० चं०--जिस अन्तरायामका प्रथम समयविषें संख्यात हजार सागर करि हीन अंत: 
कोटाकोटीमात्र स्थितिसत्त्व होइ तिस समयविषें उपशमसम्यक्त्वगुणकों ग्रहण करे है ॥॥९७।॥। 

विशेष--तात्पयं यह है कि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जितना स्थितिसत्त्व होता है उससे 
तीनों करण परिणामोंके द्वारा संख्यात हजार सागरोपम घटकर स्थितिसत्त्व प्रथमोपशम सम्यकत्वके 
प्रथम समयमें शेष रहता है। 


अथ देशसकलसंयमाभ्यां सह प्रथमोपशमसम्यवत्वं गृह्त: कर्मस्थित्तिसत््वविशेषमाह-- 


तट्टाणे ठिदिसत्तो आदिमसम्मेण देससयलजमं | 
पडिवज्जमाणगस्स वि संख ज्जगुणेण हीणकमों ॥९८॥ 


तत्स्थाने स्थितिसत्त्वं आदिमसम्पक्त्वेव देशसकलयमं । 
प्रतिपद्यमानस्य संख्येयगणेन होनक्रम॑ ॥९.८॥ 


सं० टी०--तटद्ठाणे अंतरायामप्रथमसमये प्रथमोपशमसम्यक्त्वेन सह देशसंयमं प्रतिपद्यमानस्य पूर्वस्मा- 

दवस्थितिसत्त्वात्‌ संख्येयगुणहीनं स्थितिसत्त्वं भवति सा अं को २ सम्यक्त्वकरणविशुद्धे: सकाशाहेशसंयमकरण- 
ढड। हैं 
विशुद्धिविशेषस्थानंतगुणत्वेन तत्कार्यस्य स्थितिखं हायामस्य संख्येयगुणत्तोपलंभात्‌ वंडितावशिष्टस्थितिसत्त्वस्य 
संख्येयगुणहीनत्व॑ युक्तमिति पुनस्तेनैव प्रथमोपशमसम्यकत्वेन सह सकलसंयमं प्रतिपद्य मानस्य कर्मणां स्थिति- 
सत्त्वं पूर्वस्मात्संड्येयगुणहीनं भवति--सा अं को २। देशसंयमहेतुविशुद्: सकाशात्‌ सकलसंयमहैतुविशुद्ध रनंत- 
४। ४ । ४ 

गुणत्वेन तत्कार्यस्थ स्थितिखंडरयथ सख्येयगुणत्वात्‌ खंडिताबदिप्टस्थितिसत्तव ततः संस्येयगुणहीन सुघट- 
मेवेति ॥| ९८ ॥। 

अब देशसंयम और सकलसंयमके साथ प्रथमोपशमसम्यवत्वकोी ग्रहण करनेवालेंके जितना 
स्थितिसत्त्व होता है उसका कथन करते हैं-- 

स० चं०--तिस ही अन्तरायामका प्रथम समयरूप स्थानविषें जो देशसंयम सहित प्रथमो- 

पदम सम्यक्त्वकौं ग्रहै तौ ताकें स्थितिसत्त्व पूर्वोक्त्तें €ख्यातगुणा घाटि हो है अर जो सकल- 
संयमसहित प्रथम सम्यक्‍त्वकों ग्रहै प्राप्त होइ ताकें स्थितिसत्त्व तिसतें भी संख्यातगृणा घाटि हो 
है। जातें अनंतगुणी विशुद्धत्ताके विशेषतें स्थितिखंडायाम संख्यातगुणा हो है। त्तिनि करि घटाई 
हुई अवशेष स्थिति संख्यातवे भाग संभवे है ॥९८॥ 


१. ध० पु० ६ प० २६८ । 


८० लब्धिसार 


विशेष--प्रथम सम्यक्‍त्वके अभिमुख हुए मिथ्यादुष्टि जीवके जो त्तीन करण परिणाम होते हैं 
उनकी अपेक्षा प्रथमोपशम सम्यकत्वके साथ संयमासंयमको ग्रहण करनेवाले जीवके तीनों करण 
परिणाम अनन्तगुणी विशुद्धिको लिये हुए होते हैं, इसलिये केवल प्रथमोपशमसम्यकत्वको ग्रहण 
करनेवाले जीवके आयुकमंके अतिरिक्त शेष कर्मोका जितना स्थितिसत्त्व होता है उससे प्रथमो- 
पशमसम्यबत्व सहित संयमासंयमको ग्रहण करनेवाले जीवके उक्त कर्मोका स्थितिसत्त्व संब्यात्तगुणा 
हीन होता है यह उक्त कथनका तात्पये है। सकलसंयमकी अपेक्षा भी इसी विधिसे विचार कर 
लेना चाहिए। 


अथ दर्शनमोहोपशमनकाले संभवद्विशेषमाह -- 


उवसामगो य सब्यो णिव्वाघादों तहा णिरासाणों । 
हे शो "| 
उवसंते मजियव्वों णिरासमणो चेव खीणम्हि ॥९९०॥ 


उपशासकइच सर्व: निर्व्याघातस्तथा निरासानः । 
उपशांते भजितव्यो. निरासानइचेव क्षोणे ॥५९५०॥ 
सं० टी०--सर्व: सोपसर्गो निशपसर्गो वा दर्शानमोहोपश मको निर्व्याघातः विच्छेदम रणलक्षणव्याधात- 
रहित एवं तथा निरासादनइच । तदुपशमनकाले अनंतानुबंध्युदयामावंन सासादनगणप्राप्तेरभावात्‌ । उपशांते 
दर्शनमोहे अंतरायामे वर्तमान: प्रथमोपशमसम्यग्द्ष्टि: सासादनगुणप्राप्त्या भक्तव्यों विकल्पनीय:। कस्य- 
चित्प्रथमो पशमस म्यक्त्वकाले एकसमयादिषडाबलिकांतावशेषे सासादनगुणत्वसंभवात्‌ । उपशमसम्यक्त्वकाले 
क्षीणे समाप्ते सति निरासादन एब तदा नियमेन मिथ्यात्वाय्न्यतमोदयसंभवात्‌ ॥ ९९ ॥। 
अब दर्शनमोहके उपशमनके समय जो विशेषत्ता सम्भव है उसका कथन करते हैं-- 
स० चं०--सर्व ही दर्शनमोहका उपशम करनेवाला जोब निर्व्याघात कहिए विच्छेद वा 
मरण करि रहित है अर निरासादक कहिए सासादनकों प्राप्त न हो है। बहुरि उपशम भए पीछे 
उपशमसम्यक्त्वी होइ तब भजनीय है--कोई जीव सासादनकों प्राप्त न हो है कोई जीव सासादन 
हो है । बहुरि क्षीणे कहिए उपशम सम्यक्त्वका काल समाप्त भएं पीछें सासादन न होई। तहां 
नियमत्तें द्शंनमोहकी तीनि प्रकृतिनिवि्षें एकका उदय होय ॥।९०९॥। 
अथ सासादनस्वरूपं कालप्रमाणं चाह-- 


उवसमसम्मत्तद्धा छावलिमेत्ता दु समयमेत्तो त्ति। 


अवसिद्दे आसाणो अणअण्णदरुदयदो होदिः ॥१००॥ 
उपशमसम्पक्त्वाडा घडावलिमात्रस्तु समयमात्र इति । 
अवशिष्टे आसादन: अनान्यतसमोदयतो भवति ॥१००॥ 
सं० टी०---उपशमसम्यक्त्वस्थ काले एकस्मयादिषडावलिकांते अवशिष्टे अनंतानुबंधिनामन्यतमोदयेन 
उपशमसम्यक्त्वं विराध्य मिथ्यात्वमप्राप्य सासादनो नाम भवरति, न सम्यब्दृष्टि्नापि मिथ्यादृष्टि: कितु सासा- 
दनो$नुभयरूप: । अस्प काल: जधन्येनेकस मय: । उत्कर्षण षडावलिका इत्यर्थ: ।। १०० ॥। 


अल ापथमएउपभाहकरलगा८#पा--प मी, 





3 बा०--पममोकाा मम». 


१, कसाय० , गा० १०० ॥। 


२. उवसमसम्मत्तद्धाए छावलियाबसेसाए तदो प्पहुडि सासणगु णपडिबत्ती एकेसु वि जीवेसु संभव- 
दंसगादो । जयध० भा० १२, पृ० ३०३ ॥ 


प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन प्राप्त करने योग्य सामग्री ८१ 


अब सासादन गुणस्थानके स्वरूप और उसके कालप्रमाणका कथन करते हैं-- 


स० चं०--उपशम सम्यक्त्वका कालविषें उत्कृष्ट छह आवलि जघंन्य एक समय अवशेष 
रहें अनंतानुबंधी क्रोधादिविषें एक कोई उदय होनेतें सम्यक्त्वकौं विराधि मिथ्यात्वकों प्राप्त न 
होइ बीचिमें सासादन हो है ॥|१००।। 


अथ सिहावलोकनन्यायेनोपशमसम्यकत्वप्रा रंभसामग्री माह-- 


सायारे पट्ठवगो णिट्ठवगो मज्झिमो य भजणिज्जो । 
जोगे अण्णदरम्हि. दु जहण्णए तेउलेस्साए ॥१०१॥ 


साकारे प्रत्थापको निष्टापकः सध्यमद्च भजनीय: | 
योगे अन्यतरस्मिन्‌ तु जघन्यके तेजोलेद्याया: ॥१०१।॥ 


सं० टी०--साकारे सविकल्पे उपयोगे ज्ञानोपयोगे वर्तमानों जीव: प्रथमोपशमसम्यकक्‍्त्वप्रारंभको 
भवति । तन्निष्ठापको मध्यमइच भजनीयों विकल्पनोय:, साकारे वा अनाकारे वा उपयोग ब्तंत इत्यर्थ: । 
अन्यतरस्मिन्‌ योगे मनोवाक्क्राययोगाना 4कस्मिन्‌ योगे वर्तमान: प्रथमोपशमप्रारंभको भव॒ति । तथा--यद्यपि 
तिय॑ग्मनुष्यो वा मंदविशुद्धिस्तथापि तैजोलेश्याया जघन्यांशे वतंमान एवं प्रथमोपशमसम्यक्त्वारंभकों भवति। 
नरकगती नियताशुभलेश्यात्वेषपि वषायाणां मन्दानुभागोदयवशेन तत्त्वार्थश्रद्धानानुगुणकारणपरिणामरूपविशुद्धि - 
विशेषसंभवस्याविरोधात्‌ । देवगती सर्वोष्पि शुभलेश्य एवं प्रथंमोपशमसम्यक्त्वप्रारंभभों भवति ॥ १०१॥। 


अब सिंहावलोकनन्यायसे उपशमसम्यक्त्वकी प्रारम्भिक सामग्रीका कथन करते हैं-- 


स० चं०--साका र जो ज्ञानोपयोग ताकौं हौतें ही जीवके प्रथमोशम सम्यवत्वका प्रारंभ हो 
है। अर ताका निष्ठापक कहिए सम्पुरण करनेवाला अर मध्य अवस्थावर्ती जीव भजनीय है। 
साकार अथवा अनाकार उपयोग युक्त होइ । भावार्थ यहु--के दर्शंनोपयोगी होइ के ज्ञानोपयोगी 
होइ। बहुरि तीन योगनिविर्ष कोई एक योगविषें वतंमान प्रथम सम्यक्त्वका प्रारंभ हो है। बहुरि 
तिर्यत्र मनुष्य है सो मंद विशुद्धतायुक्त है ती भी तेजो लेश्याका जधन्य अंश ही विष वतंमान 
जीव प्रथम सम्यक्त्वका प्रारंभक हो है । अशुभलेश्याविषें न हो है। बहुरि यद्यपि नरकविषें नियम- 
तें अशुभलेश्या है तथापि तहां जो लेइ्या पाइए है त्तिस लेश्याका मंद उदय होतें प्रथम सम्यक्‍्त्व 
का प्रारंभक हो है। बहुरि देवक नियमत्तें शुभलेश्या है, तहां वतंमान जीव त्ताका प्रारभक 
हो है ॥१०१॥ 


विशेष--जो मन्द विशुद्धिवाला त्तियंड्च और मनुष्य प्रथमोपशम सम्यक्त्वका उपाज॑न 
करता है उसके कमसे कम पीतलेश्याका जघन्य अंश अवश्य होता है। केवल पोतलेश्याके जघन्य 
अंशके रहते हुए ही वह प्रथमोपशम सम्यक्त्वका उपाजंन करता है यह “जहण्णए तेउलेस्साए' इस 
पदका अर्थ नहीं है। शेष कथन सुगम है । 


१. सागारे पट्ठवगो णिट्ववंगो मज्झिमों य भजियव्बयो । जोगे अण्णदरम्मि जहण्णगो तेउलेस्साए । 
कसाय, गा० ८९, जयध० भा० १२, प० ३०६ (अवलोकनीय) । 
११९ 
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अथ प्रथमोपशमसम्यक्त्वकालात्प रमुदयोग्यकर्मं विशेषमा हू -- 


अंतोमुहृत्तमद्धं सव्वोवसमेण होदि उचसंतो । 

तेण परमुदओ खलु रिण्णेकद्रस्स कम्मस्स ॥१०२॥ 
अंतसुंहृतंमद्धा सर्वोपश्ञमेन भवति उपद्ांत: । 
तेन पर उदयः खलु त्रिष्वेकतरस्थ कमंण: ॥१०२॥ 


सं० टी०--अंतमु'हूर्तमध्वानं अंतर्मु ह॒र्तकालपय॑तं सर्वेषां दर्शनमोहस्य॒प्रकृतिस्थित्यनुभाग प्रदेशाना- 
मुपशमेन उदयायोग्यमावेन जीव: उपशांत: उपशमसम्यर्दृष्टिर्भवति । तेण पर तस्मादुपशमसम्यक्त्वकालात्पर 
तिसुणां दर्शनमोहप्रकृती तामेक्तमस्य कर्मण: उदयो भवत्येव ॥ १०२ ।। 


अब प्रथमोपशमसम्यक्त्वके कालके बाद उदय योग्य कर्ंविशेषका कथन करते हैं |-- 

स० चं०--अंतमुंहतं कालपर्यंत सब॑ दर्शनमोहका उपशमकरि उपशम सम्यग्दृष्टि हो है । 
तातें पीछें तीन द्शनमोहकी प्रकृतिनिविषें एक कोईका उदय नियमर्तें होइ, उपशम सम्यवत्वके 
ऊपरि ताका उदय है ॥१०२।॥ 


अथ दशंनमोहांत रप्‌ रणविधानांत रमाह-- 
उद्ल्पहल्क्जुषरिं दंसणमोहं तुरंत प्रेदि । 
उ>०्ल्ुत्ह्ादी सेसाणं उदयबाहिरदो ॥१०३॥ 


उपद्मसम्यक्त्वोपरि दर्शनसोहं त्वरितं पुरयति । 
उदोयमानस्पोदयत: शेषाणामुदयबाह्यत: ॥१०३॥ 


सं० टी०--प्रथमोपशमसम्यक्त्वस्योपरि तत्कालचरमसमयस्योपर्यनंतरसमये दर्शनमोहस्य द्वितीय- 
स्थितिद्रव्यमपक्षष्य उदयवतोंइतरमुदयावलिप्रथमनिषेकादारम्य उदयहीनस्य उदयावलिवाह् प्रथम निषेकादारम्य 
निक्षिप्य प्ूरयति ।। 


अब दर्शनमोहके अन्तरको प्रण करनेकी विधि कहते हैं-- 


स० चं०--उपशम सम्यवत्वके ऊपरि ताका अंत समयके अनंतरि दर्शनमोहकी अंत्तरायाम- 
के ऊपरिवर्त्ती जो द्वितीय स्थिति ताके निषेकनिका द्रव्यकां अपकषंण करि अंतरकों पूरे है। 
भावार्थ यहु--उपशम सम्यक्त्वका कालतें संख्यातगुणा जो अंत्तरायामके ऊपरिवर्त्ती जो द्वित्तीय 
अन्तरायाम तोहिविषें उपशम सम्यक्त्वका काल प्रमाण निषेकरूप तो अभावरूप रहे ते उपशम 
सम्यक्त्वकालविषें व्यत्तीत भए। बहुरि अवशेष अंतरायामके निष्ेक रहे ते अभावरूप थे तिनिविषें 
द्वितीय स्थितिका द्रव्य निक्षेपण करि बहुरि तिनिका सद्भाव करे हैं। तहां जिस प्रकृतिका उदय 
पाइए ताका तो उदयावलिके प्रथम निषेकर्तें लडगाय अर उदय हीन प्रकृतिनिका उदयावलोतें बाह्य 
हक लगाय तिस अपकषंण कीया द्रव्यकौं अंतरायामविषें वा द्वितीय स्थित्तिविषें निक्षेपण 
करे है ॥१०३॥ 


१. कसाय० गा० १०३ । 


दर्शनमोहके अन्तरको प्रण करनेकी विधिका निर्देश ८ई 


ओक्कट्विदइगिभागं समपट्टीए विसेसहीणकमं । 
सेसासंखाभागे विसेसहीणेण खिबरदि सव्वत्थ ॥|१०४॥ 


अपकर्षितेकभागं समपट्टया विशेषहोनक्रमम्‌ । 
शेबासंख्यभागे विशेषहोनेन क्षिपति स्वेत्र ॥१०४।॥॥ 


सं० टी०-- प्रथमोपशमसम्यकत्वकालं परिसम।|प्यानंतरसमये तिसणां दक््षममोहप्रकृतीनां मध्ये या प्रकृति- 
रुदययोग्या भवत्ति तत्प्रति द्रव्य द्वितीयस्थिता स्थितमपकृष्य उदयावलयां तद्गाह्यांतरायामे द्वितीयस्थितो च 
निक्षिपति । उदयायोग्ययो: शषप्रकृत्योद्रंब्यमपक्ृष्य उदयावलिबाह्यांतरायामद्वितीयस्थित्योरेव निक्षिपतति । 
तद्यथा--- 
तत्र उदयोग्यं सम्यवत्वप्रकृ तिद्रव्यंस 2 । १२-इदमपकर्षणभागहारेण खण्डयित्वा एकभागं स 8। १२- 
७।सखस १७ गु ७। ख१७। गु ओ 
गृहीत्वा असंख्येंयलोकेन खण्डथित्वा तदेकभागं स 8 ॥ १२-- उदयावलयां 'उदयावलिस्स दव्ब॑ं आवलि- 
७।ख। १७ ।| ग । ओ। नऋ5 8 
भजिदे दु, इत्यादि पूर्वोक्ततिधानेन विशेषहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ । अवशिष्टासंख्यातलोक खंडितबहुभागं--- 
(५. 
स3।१२- उ5 83 गुणकारस्येकरूपहोनतामविवक्षित्वा अपवर्तितं स 8 । १२ अस्माद- 
७ | ख।१७। ग। ओ। 5८८8 १० ७।ख। १७ |ग।ओ 
पकृष्टबहुभागमात्र नानागुणहानिमात्रद्वितीयस्थितिद्रव्यमिदं स 8। १२-ओ गुणकारस्येकरूपहीनत्वमविव- 
७।ख।१७। ग ओ 
क्षित्वा अपवर्त्य 'दिवड्डगुगहाणिभाजिदे पढमा' इत्यनेनानीतं तत्प्रथमनिषेकद्रव्यमिदंस 8 १२ - “पदहत- 
3।ख। (७।गशर 
मुखमादिधनमि' त्यनेन संख्यातावलिमात्रेणांतरायामेन गरुणितं समपट्टिकाद्रब्यं स 8। १२-२ ९ पुनद्वितोय- 
७।ख। १७ | ग। १२ 
स्थितिप्रथमगुणहानिप्रथमनिषेकद्रब्यं द्विगुणितं तदघस्तनगुणहानिप्रथमनिषेकद्रन्यं भवति स। 8 १२-। २ 
७। ख | १७। ग्‌। १२ 
अस्मिन्‌ द्विगुणगुणहान्या भक्ते प्रचयो भवति-स 8 । १२-४२ सेकपदाहतपददलचयहतमुत्तरधनमित्यनेनानीत॑ 
७।ख। ९(७।गु१२।१६ 


आस | 
स83।१२-२। २ ९ ।२ 6) | चयघधन पूर्वानीतादिधने साधिक कृत्वा स 8 । १२-२ 0) एतावद्द्रव्य॑ 

७। ख। १७।ग।१२-०१६। रे ७। ख।१७।ग। १२ 
स83। १२- अपकृष्टावशिष्टद्रव्याद्‌ गृहीत्वांतरायामप्रथमसमये गच्छमाश्रचयरधिक 


७।ख। १७। गु।ओ 


द्वितीयस्थितिप्रथमनिषेकमःच॑ द्रव्य निक्षिप्प द्वितीयादिसमयेष विशेषहीनक्रमेण निक्षिपेते। अंतरायामचरम- 
समये एकचयाधिक  निक्षिपेत्‌ । अपकृष्टावशिष्टद्रव्यं किचिदूनमपवततितं--- | 

स। 8। १२- अस्मात्पुनरपि सविशेषसमपट्टिकाद्रब्यमिदं गृुहीत्ता स 8। १२-२ ६ पूर्व- 
७।ख १७। ग्‌। ओ ७।ख। १७। ग। ओ। १२ 
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वर्दंतरायामें निश्षिप्य अवशिष्टापकृष्टद्ग्यमिद॑ से 8। १२- दिवड्ुगुणहाणिभाजिदे पढमा,इत्यनेन 
७।ख।१७।ग ओ 

द्वितोयस्थितिप्रथमनिषेक्रादा रम्य सर्वत्र विशेषहो नक्रमेण उपयतिस्थापनाब लि मुक्त्वा निश्षि पेत्‌। उदयायोग्ययोभिश्र- 

मिथ्यात्वप्रकृ त्योद्व्यमपकृष्टेक मागमुदयावलिवाह्यांत रापामे द्वितीयस्थितो च पूर्वबन्निक्षिपित्‌ । मिश्रस्यांतराया- 

माधस्तनावल्‍्यां कुनो न दीयते ? इति चेत्‌ न तत्र प्रागषि निषेक्सद्भावात्‌ मिथ्यात्वोदयात्तद्द्रव्यमदयाव लि- 

प्रथमप्मवादारभ्य निक्षिपेत्‌ | अनुदय्यों: शेपवोरद्रव्परमुदवा वल्यां न निक्षिपेत्‌ । सत्रंत्र एकगोपुच्छाकारेण विशेष- 

हीननिक्षेपाम्युपगमात्‌ ॥। १०४ ।। 

द स० चं०--तहां उदयवान सम्पक्त्वमोहनी होइ त्ती त्ताका द्रव्यकों अपकर्पण भागहारका 
भाग देइ तहां बहुभाग तौ जैसें थे तैस रहे । बहुरि एक भागकों असंब्यात्त लोकका भाग देइ तहां 
एक भाग तौ उदयावलोविपषें देना सो 'उदयावलिस्स दब्वं' इत्यादि सूत्रकरि जेसें पूर्व विधान कह्मा 
है तैसें उदयावलीके निषेकनिवि्षें चय घटता क्रमकररि निक्षेपण करना | बहुरि अपकषंण कीया 
द्रव्यविषं अवशेष बहुभागमात्र रह्मा ताका नाम अपकृष्टावशिष्ट द्रव्य है । सो तिसविपें अंतरायामके 
निषेकनिका अभाव था तिनिका सद्भाव करनेकौं कितना इक द्रव्य त्तौ तहां देना। सो कितना 
देना ताका जाननेकौं विधान कहिए है--नाना गुणहानिविपषें तिष्ठता असा जो सम्यक्त्वमोहनीको 
द्वितीय स्थितिका द्रव्य ताकौं अपकर्षण भागहारका भाग देद्द एक भाग जुदा कोएं अवशेष बहुभाग- 
मात्र जो द्रव्य रह्मा ताकों 'दिवडढगुणहाणिभाजिदे पढमा' इस सूत्रकरि साधिक ड्योढ गुणहानि- 
प्रमाण॥ भाग दोएं तिस द्वितीय स्थितिका प्रथम निषेक होइ सो याके समान अंत्तरायामके सर्व 
निषेक चय रहित स्थापि जोड़ें आदि धन होइ सो 'पदहतमुखमादिधनं' इस सूत्र करि अंतरायाम 
प्रमाण गच्छकरि तिस प्रथम निषेककों गुण अंतरायामके निषेकनिका आदि धन भया। बहुरि 
द्वितीय स्थितिके नीचें अंतरायामके निषेक हैं तातें द्वितीय स्थित्तिका आदि निषेकर्ते चय बधता 
क्रमरूप अंत्तरायामकौं निषेक कहिए सो चयका प्रमाण ल्याइए है--द्वितीय स्थितिकी प्रथम गृण- 
हानि ताका प्रथम निषेक ताके नीचैवर्ती जो अंतरायामसम्बन्धी गुणहानि ताका प्रथम निषेक 
दृणा प्रमाण लीएं चय कहिए। याकौं दो गुणहानिका भाग दीएं अंतरायामरविर्ष चयक। प्रमाण 
आवे है। सो 'सेकपदाहुतपददलचयह॒तमुत्त रधनं, इस सूत्रकरि इहां गच्छ अंतरायाममात्र सो एक 
अधिक गच्छकरि आदि गच्छका आधाकोौं गुणि बहुरि चयकरि गुणैं उत्तरधन हो है | सो अंसें आदि 
धन उत्तरधनकौं मिलाएं जो प्रमाण भया तितना द्रव्य तिस अपकृष्टावशिष्ट द्रव्यत्तें ग्रहिकरि अंतरा- 
पामविषें देना | तहां द्वित्तीय स्थितिके प्रथम निषेकतें गच्छमात्र चयनिक्ररि अधिक द्रव्य तो अंत- 
रायामका प्रथम निषेकविषें देना | इहां गच्छका प्रमाण अंतरायाम अर चयका प्रमाण पूर्वोक्‍्त 
जानना । बहुरि द्वितोयादि निषेकनिविषें एक एक चय्र घटता क्रम लीएं देना । अत्त निषेकनिविपषें 
एक एक चय अधिक देना । असें दोएं जैसें क्रम लोएं चहिए तैसें अंतरायामके निषेकनिका अभाव 
भया था तिनिका सख्भ़ाव भया। अन्न अपकृष्टावशिष्ट द्रव्यविषें इतना द्रव्य दीएं किचित्‌ ऊन भया 
तिस अवशेष द्रव्यकौं अंतरायाम वा द्वितीय स्थितिविषें देना । तहां अंतरायामविष तौ पूर्व जैसे 
आदि धन उत्तर धन मिल।इ द्रव्य प्रमाण ल्थावनेका विधान कह्मा था तैतें प्रमाण ल्थाइ तितने 
द्रव्यकों अंतरायामके निषेकनिविषें देना। याकौं दीए पीछें जो अवशेष रह्मा ताकों 'दिवडढगुण- 
हाणिभाजिदे पढमा' इत्यांद विधानकरि द्वितोय स्थितिके नाना गुणहानिसम्बन्धी जे निषेक तिन- 
विष अंतके अतिस्थापतावलोमात्र निषेक छोडि सवंत्र देना। असे तौ उदय योग्य सम्यक्त्वमोहनीका 


सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयके कार्य ८५ 


विधान कह्मा। । बहुरि उदयकों अयोग्य जे मिश्र मिथ्यात्व प्रकृतिनिकरा द्रव्यकों अपकर्षण भागहार- 
का भाग देइ तहां एक भाग उदयावलोतें बाह्य जो अंतरायाम तीहिविषें अर द्वित्तोय स्थितिविषे 
पूवेवत्‌ निक्षेपण करना। उदयावलीबिपें निक्षेषण न करना। असे ही जो मिश्रमोहनी अथवा 
मिथ्यात्वमोहनी उदय योग्य होइ, अवशेष दोय उदय योग्य न होंइ तो तहां यथासम्भव विधान 
जानना । सत्र जैसें गायका पूंछ क्रमतें मोटाई करि हीन हो है तेसे चय घटता क्रम पाइए है तातें 
तहां एक गोपुच्छाकार कहिए ॥१०४॥। 


अथ सम्यक्त्वप्रकृत्युदयकार्य प्ररूपयत्ति-- 
सम्पुदये चलमलिणमगाढ॑ सदृहदि तच्चायं अत्थं । 
सदृहदि असब्भाव॑अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥१०५॥ 
सुत्तादो त॑ं सम्म॑ दरासिज्जंत जदा ण सदृहदि । 
सो चेव् हवदि मिच्छाइट्ठी जीवों तदों पहुदी ॥१०६॥ 


सम्पक्त्वोदपे चलमलिनमगाढं श्रद्ृधाति तत्त्वमर्थंम्‌ । 
श्रदधाति असद्भधावमजाननू_गुरुनियोगात्‌ु ॥१०५॥ 
सुत्रतस्त॑ सम्पक्‌ू ददेयित यदा न श्रददधाति। 
स॒ चेव भवति मिथ्याहृष्टिजोब: ततः प्रभृति ॥१०६॥ 


सं० टी०--सम्यक्त्वप्रकृतेरदय सति जीवस्तत्त्वा्थ चलनमलिनमगाढं च यथा भवति तथा श्रद्दधाति, 
तत्त्वार्यशश्रद्धानस्य चलत्वमलिनत्वाग,ढत्वानि राम्यक्त्वप्रकृत्युदयकार्याणीत्यर्थं: । अय॑ वेदकसम्यरदृष्टि: स्वयं 
विशेषमजानानो गुरोवंचनाकौशलदुष्टभप्रायगृहीतविस्मरणादिनिबंधनान्रियोगादन्‍्यथा व्याख्यानासद्भाव॑ 
तत्त्तार्थेष्वसद्रपमपि श्रददधाति तथापि सर्वज्ञाज्ञाश्द्धानात्सम्परदृष्टिरवासौ । पुनः कदाचिदाचार्यातरेण गणघरादि- 
सत्र प्रदर्य ब्यास्पायमानं सम्यग्रपं यदा न श्रद्धधाति तत: प्रभूति स एवं जीवो मिथ्यादृष्टिभंवति; आप्तसत्रार्था- 
श्रद्धानात्‌ ॥| १०५-१९०६ ।। 


अब सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयके कार्यकी प्ररूपणा करते हैं-- 


स० चं०--उपशमसम्यक्त्वका काल पूर्ण भएं पीछें नियमतें त्तीनोंविषें एक दर्शंनमोहकी 
प्रकृतिका उदय होइ तहां सम्यक्त्वमोहनीका उदय होतें जीव वेदक सम्यग्दृष्टी हो है। सो चल मलिन 
अगाढरूप तत्वाथंकों श्रद्धहे है। सम्यक्त्वमोहनीके उदयतें श्रद्धानविषें चलपनों हो है वा मल- 
लागे है वा शिथिल भाव हो है। बहुरि सो जीव आप विशेष न जानता अज्ञात गुरुके निमित्ततें असत्‌ 
श्रद्धान भी कर है। परन्तु यह सर्गज्ञ आज्ञा असे ही है असे जानि धद्धान कर है, तातें सम्यग्दृष्टी 
है । अर जो कदाचित कोई ज्ञात गुरु सूत्रतें सम्यक्‌ स्वरूप दिखावे अर हठादिकतें श्रद्धान न करे 
तो तिस कालतें लगाय सो मिथ्यादृष्टी हो है ।१०५-१०६॥ 


... १. सम्माहट्टी सहृहदि पवरयणं णिप्रमसा दु उवहटूं । सहृहृदि असब्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा । 
मिच्छाइट्रो णियमा उवहट्ट पद्रयणं ण सहृहदि । सहृहृदि असब्भावं उबइंट्ूं वा अणुवइट्ठं । कसाय» गा० 
१०७-१०८ । 


८ लब्धिसा र॑ 


विशेष-- श्री जयधवला भाग १२, पृ० ३२१ में मात्र वेदकसम्यग्दृष्टीका ग्रहण न कर सामान्य 
सम्यग्दृष्टो पद आया है। उसके अनुसार चाहे वेदकसम्यग्दृष्टि हो या उपशमसम्यग्दृष्टि, यदि 
गुरु नियोगसे वह अन्यथा श्रद्धा करता है ओर सूत्रसे सम्यक्‌ अर्थके बत्तलानेपर भी वह ॒ह॒ठाग्रही 
बना रहता है तो संक्लेशविशेषके बढ़ जानेके कारण वह उस समयसे मिथ्यादृष्टि हो जाता है। 
यहां किसका कितना काल है इस दुष्टिसे विचार नहीं किया है। किन्तु उक्त दोनों सम्यक्त्वोंमें यह्‌ 
संभव है इस दृष्टिसे वहां सामान्य सम्यग्दुष्टि पदका प्रयोग जान पड़ता है। 


अथ मिश्रप्रकृत्युदयकाय व्याच४-- 


मिस्सुदये सम्मिस्सं दहिगुडमिस्सं व तच्चमियरेण। 
सदृहदि एक्‍्कसमये मरणे मिच्छो व अयदो वा ॥१०७॥ 


सिक्षोदये संसिश्र दधिगडमिश्र' वा तत्त्वसितरेण । 
श्रहधधात्यकेसमये सरणे सिथ्यो वा असंयतो वा ॥१०७॥ 


सं० टी०--मिश्रस्य सम्यम्मिथ्वात्वप्रकृतेरुदय सति जीवस्तत्त्वमितरेणातत्त्वेन संभिश्वमेकस्मिन्‌ू समये 
पू्वंगृुहीतमिथ्यादेवतादिश्रद्धानमत्यजन्‌ अहूंन्‌ देवतेत्यपि श्रदधाति । मिश्र परस्परप्रदेशानुप्रविष्ट दधिगुर्ड यथा 
रसांतरपरिणामं लोके दृश्यते तथा मरणे सोंहतमुंह॒र्तमात्र अवशिष्टे मिथ्यादृष्टियाँ भवत्यसंयतसम्यग्दृष्टिवां 
भवति ॥ १०७ ॥। 


अब मिश्रप्रकृतिके उदयके कार्यकी प्ररूपणा करते हैं--- 
स० चं०--मिश्र जो सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति ताका उदय होतें जीव मिश्र गुणस्थानवर्त्ती होइ 
सो एक समयविषें तत्व अर इत्तर अतत्व इनिकौं मिश्ररूप श्रहदहै है। जेसें दही गुड मिल्या हवा 
और ही रसांतरकों प्राप्त हो है तेसें इहां सत्य असत्य श्रद्धान मिल्‍या हुवा जानना । इहां मरण होनेतें 
अंतमुंहुत्त पहिलें ही नियमततें मिथ्यादुष्टी वा असंयत्त हो है | मिश्र विषें मरण नाहीं है ॥१०७॥ 
अथ भिथ्यात्वप्रक्रत्युदयकार्य प्ररूपयति-- 
मिच्छत्तं बेदंती जीवों विवरीयदंसणं होदि। 
णय धम्मं रोचेदि हु महुरं खु रसं जहा जुरिदो ॥१०८॥ 
सिथ्यात्वं वेदयन्‌ जोबो विपरोतदर्शनो भवति। 
न चर धर्म रोचते हि सधुरं खलु रसं यथा ज्वॉरत: ॥१०८७ 


सं० टो०--मिथ्यात्वप्रकृते रदयमनुभवन्‌ जीवो विपरोतदर्शन: अतत्त्वश्रद्धानो मिथ्यादृष्टिभंवति । स 
च धर्म वस्तुस्वभावमनेकांतं दयाम्‌ल वा रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्ग न रोचते नेच्छति । अस्मिन्न्थें उपमानमाह- 
यथा ज्वरितः पित्तज्वराक्रांतो मधुररसं स्फुटं न रोचते ।। १०८ ॥। 


अब मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयका कार्य कहते हैं-- 


स० चं०--भिथ्यात्व प्रकृतिकि उदयकौं जीव अनुभवत्ता मिथ्यादृष्टी होइ सो विपरीत 
श्रद्धानी होइ। जैसें ज्वरवालेकौं मोठा न रुचे तैसें ताकौं धमं जो अनेकांत वस्तुका स्वभाव वा रत्न- 
शत्रयरूप मोक्षमार्ग सो रुचे नाहीं अंसें जानना ॥१०८॥ 


मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयका कार्य॑ ८७ 


मिच्छाइड्री जीवो उवहृड् पवयणं ण सदृहदि । 
सदृहदि असब्भावं॑ उबइडइ वा अग॒वहहं ॥१०९॥ 
सिथ्याहृष्टिजोव: उपदिष्ट प्रवचन न श्रददधाति । 
श्रददधात्यस:ड्रावमुपदिष्ठं या अनुपदिष्टम्‌ ॥१०९॥। 
सं० टी०--यो मिथ्याद्ष्टिजजीवः उपदिष्ट प्रवचन परमागमं न श्रद्धाति नाभ्युपगच्छति कितूपदिष्ट- 
मनुपदिष्टं वा अस-उद्भावमतत्त्वार्थ श्रद्धाति ॥ १०९ ॥ 
एवं प्रथमोपशमसपम्यकत्वप्रूपण: प्रथमो५धिकार: ॥ 


स० चं०--मिथ्यादुष्टी जीव जिनेश्वर करि उपदेश्या बचनकों नाही श्रद्धान करे है। बहुरि 
अन्यकरि उपदेश्या वा न उपदेश्या असउ्भाव जो अतत्त्व ताकौं श्रद्धान करे है ॥|१०९॥॥ 


दत्ति प्रथणभोपशमसम्यवत्वप्ररूपण समाप्त भया | १॥ 


क्रायिकसम्यक्तव प्ररूपणाअधभिकारः ॥ 9 ॥॥ 


जयंत्यहंद्रिधतांगसूयुपाध्यायसाधव: । 
लोके5स्सिन्‌ भव्यछोकानां शरणोत्तममंगलं ॥ १॥ 


अथ क्षायिकसम्पग्दशंनोत्पत्तिसामग्री प्ररूपयति-- 


दंसणमोहक्खवणापट्टवगो कम्मभूमिजो मणुसो । 
तित्थयरपायमूले केवलिसुदकेवलीमूले ॥| ? १० ॥ 


दर्शनमोहक्षपणाप्रस्थापकः कमंभूसिजोी सनुष्य: । 
तीर्थंक रपादसूले केवलिश्रुतिकेवलिमुले ॥ ११० ॥ 
सं० टी०--यो मनुष्य: पंचदशकर्मभूमिसमुत्पन्न: पर्याप्र: तीर्थकरपादमूले इतरकेवलिश्रुतकेवलिनो: 
पादमले वा सन्निहित: स एवं दर्शनमोहस्य क्षपणप्रस्थापको भवत्ति | प्रस्थापक: प्रारंभक इत्यर्थ: । अन्यत्र 
दर्शनमोहक्षपणाका रणविशुद्धिविशेषाघटनात्‌ । अध:प्रवृत्तकरणप्रथमसमयादारम्य भिशथ्यात्वमिश्रप्रकृत्यो: द्रव्य- 
मपवर्त्य सम्यक्ल्वप्रकृती रांक्रम्यते यावत्तावदंतमुह्॒तकाऊं दर्शनमोहक्षपणाप्रस्थापक इत्युच्यते ॥ ११० ॥। 


अथ क्षायिक सम्यकत्व प्ररूपणा लिखिए है-- 


स० चं--जो मनुष्य कमंभूमिविषें उपज्या तीर्थंकर वा अन्य केवली वा श्रतकेवलीके पाद- 
मलबिषें तिष्ठता होइ सोई दर्शनमोहको क्षपणाका प्रस्थापक कहिए प्रारंभक हो है जातें अन्यत्र 
असा विशुद्ध ज्ञान न हो है। अधःकरणका प्रथम समयस्यों लगाय यावत्‌ मिथ्यात्व मिश्रमोहनीका 
द्रव्य सम्यक्त्वप्रकृतिरूप होइ संक्रमण करे तावत्‌ अंतमुंहतंकाल पर्यत दर्शंनमोहकी क्षपणाका 
प्रारंभक कहिए ॥ ११० ॥ 


विशेष--यहाँ कमंभूमिज मनुष्यको दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक बतलाया गया है 
सो उससे, जो जीव दुःयमा, अतिदुःषमा, सुषमसुषमा और सुषमा इन चार कालोंमें उत्पन्न हुए 
मनुष्य हैं वे द्शंनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ न कर शेष दो कालोंमें उत्पन्न हुए मनुष्य ही 
दर्शंनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते हैं; ऐसा आशय यहाँ ग्रहण करना चाहिए । सुषम-दुःषमा 
कालमें उत्पन्न हुए मनुष्य दशंनमोहनीयकोी क्षपणाका प्रारम्भ केसे करते हैं इस शंकाका समाधान 
करते हुए धवला पु० ६ पृु० २४७ में बतलाया है कि वर्धनकुमार आदि जीव एकेन्द्रियोंमेंसे आकर 
मनुष्य हुए थे और उन्होंने उसो भवमें दर्शनमोहनीयकी क्षपणा की थी | इससे विदित होता है कि 
सुषम-दुःषमा कालमें उत्पन्न हुए मनुष्य भी दर्शनमोहनीयकी क्षपणा का प्रारम्भ करते हैं । 


१. दंणगशमोहपट्ठवगो कम्भभूसिजादो दु । णियमा मणुसगदीए णिट्टवगो चावि सब्वत्य ॥ क० पा० गा० 
११०, जयथध० भा० १३, पृ० २। ध० पु० ६, पृ० २४५ । दंसगमोहणीयं कम्मं खवेदमाढवेंतों कम्हि आढवेदि ? 


अड्ढाइज्जदीव-समुद्देंसु पण्णारसकम्गभूमीसु जम्हि जिणा केवली तित्थयरा तम्हि आढबेदि त्ति। जी० च० ८ 
सू० ११, पृ० २४३ । 


दर्शनमोहकी क्षपणाके निष्ठापकका निर्देश ८९ 


णिट्ववगो तड्टाणे विमाणभोगावणीसु घम्मे य। 
किदकरणिज्जो चदुसु वि गदीसु उप्पज्जदे जम्हा ॥ १११ ॥ 


निश्लापकः तत्सथाने विमानभोगावनिषु घर्में च। 
कृतकृत्यःः चतुष्वंपि गतिषु उत्पद्यते यस्‍्मात्‌ ॥ १११॥ 


सं० टो०--दर्शनमोहक्षपणाया निष्ठापक: मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वद्रव्यस्य सम्यक्त्वप्रकृतिरूपेण संक्रम- 
णानंतरसमयादारम्यप क्षायिकसम्पक्त्व प्रहणप्रथमसमयात्प्राक्‌ निष्ठापको भवतीत्यर्थ: । स च तत्स्थाने दर्शनमोह- 
क्षपणाप्रा रंभभवे विमानेषु सौधर्मादिपु कल्पेषु कल्पातीतेपु च भोगभूमितियरग्मनुष्येपु च धर्मायां नरकपृथिव्यां च 
भवति | कुतः: ? यस्मात्‌ कारणात्‌ कृतकृत्यत्रेदकः पूर्व बद्धापुष्कश्चतसुष्वषि गतिषु उत्पद्यते तस्मात्कारणात्त- 
त्रोत्पन्नो दर्शनमोहक्षपणं निष्ठापयतीत्यर्थ: ॥ १११ ॥। 


स० चं०--तिस प्रारंभक कालके अनंतर समयवर्ती समयतें लगाय क्षायिक सम्यक्त्व ग्रहण 
समयतें पहिले निष्ठापक हो है | सो जहाँ प्रारंभ कीया था तहाँ ही वा सौधर्मादिक कल्प वा 
कल्पातोतविषं वा भोगभूमिया मनुष्य तिय॑चविषें वा घ॒र्मा नाम नरक पथ्वीविषें भी निष्ठापक हो 
है, जातें बद्धायु कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि मरि च्यारथो गतिविषे उपजे है तहां निष्ठापन करे सो 
कथन आगे होयगा ॥ १११॥ 


विशेष--मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्वका क्षय कर कृतकृत्यवेदक सम्यग्दुष्टि होनेके वाद 
यह जीव दर्शंनमोहनीयकी क्षपणाका निष्ठापक कहलाता है| वह पहले जिस गतिकी आयुका अन्धच 
करता है उसके अनुसार उस गतिमें जन्म लेकर भी दर्शनमोहनीयकी क्षपणाको पूरा करता है । 


अथ पृव्॑मनंतानुबंधिविसंयोजनां प्ररूपयत्ति-- 
पुव्त॑ तियरणविदहिणा अणं खु अणियट्टविकरणचरिमम्हि । 
उदयावलिबाहिरगं ठिंदि विसंजोजदे णियमा* ॥ ११२ ॥ 
पू्वरई॑ त्रिकरणविधिना अनंत खलु॒ अनिवृत्तिकरणचरमे । 
उदयावलिबाह्यंं_ स्थिति विसंयोजयति नियमात्‌ ॥ ११२॥ 


सं० टी०--पूर्वमादौ त्रिकरणविधिना अनंतानुबंधिन: क्रोधमानमायालोभान्‌ उदयावलि मुक्त्वा तद्बाह्यो- 
परितनस्थितिस्थितान्‌ सर्वान्‌ विसंयोजयन्‌ अनिवृत्तिकरणचरमसमये निरवशेषं विसंयोजयति द्वादशकषाय- 
नोकषायस्वरूपेण संक्राममयति ॥ तथाहि-- 


असंयतसम्यग्दृष्टिदेशसंयत:ः प्रमत्तसंयत: अप्रमत्तसंयतो वा वेदकसम्यक्त्व: अध:प्रवृत्तकरणकालं प्रथमो- 
पशमसम्यक्त्वग्रहणकालोक्तविधिना प्रतिसमयमनंतगुणविशुद्धथा वर्धमानः परिसमाप्य तदनंतरसमये गुणश्रेणि- 
गुणसंक्रमस्थितिकांडकानुभागकांडकघातानपूर्वकरणपरिणा मै: प्रवर्तयति । तत्र प्रथमसम्यक्त्वोत्पत्ती गुणश्रेणिद्रव्या- 
देशसंयतगुणश्रेणिद्रव्यमसंल्येयगुणं । तस्मात्सकलूसंयतगुणश्रेणिद्रब्यमसंख्येयगुणं । तरमादसंख्येयगुणद्रव्यमपढू-ष्याय- 





१. णिट्टवगो पुण चदुलु वि गदीसु णिट्टवेदि । जी० चू० ८, सू० १२, घ० पु० ६, पु० २४७ । 
२. तत्थ ताव दंसणमोहणीयं खेतों पढममणंताणबंधिचउक्क॑ विसंजोएदि । अधाप्रवत्तापुव्ब-अणि- 
यट्टिकरणाणि काऊण । ध० पु० ६, पृ० २४८ ।'जयघ० भा० १३, पृ० १२। 
१२ ्ि 


९० लब्धिसार 


मनंतानुबंधिविसंयोजको गुणश्रेणि करोति। गुणकश्रेण्यायाम: पूर्बबदेवापूर्वानिवृत्तिकरणकालद्रयात्साधिको5पि 
संयतगुणश्रेण्यायामात्‌ संख्येयगुणहीन:, समय प्रति गलितावशेषश्च । अनुभागकांडकायाम: पूर्वस्मादनंतगुण: । 
स्थितिकां डकायामदच पूर्वस्मास्संख्येयगुण:, गुणसंक्रमद्रव्यं च पुर्वस्मादसंख्येयगुणं । गुणसंक्रमस्तु अनंतानुबंधि- 
नामेव नास्येषां कर्मणां । एवं संख्यातसहस्र: स्थितिखंड: स्थितिबंधैरनुभागख्रंडशचापृ्व करणकाल परिसमाप्य 
तदनंतरसमये अनिवृत्तिकरणं प्रविश्यति ॥ ११२ ॥। 


अब सवंप्रथम अनन्तानुबन्धी रतुष्ककी विसंयोजनाका कथन करते हैं-- 


स० चं०--दर्शनमोहक्षपणाके पहले तीन करण करि अनंतानुबंध। क्रोध मान माया लोभ- 
निके उदयावलीतें बाह्य जे सवे निषेक तिनकौं विसंयोजन व रता अनिवृत्तिकरणका अंत समयविषे 
नियमतें विसंयोजन करे है, बारह कषाय नव नोकषायरूप परिणमावे है। सोइ कहिए है-- 


असंयत वा देशसंयत वा प्रमत्त वा अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सो पहिलें 
अघः:करण करे ताका विधान प्रथमोपशम सम्यकत्व ग्रहणविषें कहद्या तैसें जानना । तहां समय- 
समय अनंत्तगुणी विशुद्धताकरि बधता ताकौं समाप्त करि अपूवंकरण को प्राप्त होइ तहां गृणश्रेणि 
गुणसंक्रमण स्थितिकांडकधात अनुभागकांडकघात्त ए च्यारि काय होइ तहां प्रथम सम्यकत्वकी 
उत्पत्तिसंबंधी गुणश्रेणिका द्रव्यतें देशसंयतका अर तातें सकलसंयतका अर तातें इस अनंत्तानुबंधी 
विसंयोजनका गुणश्रेणिके अथि अपकषंण कीया द्रव्य क्रमतें असंख्यात्तगुणा है अर तिनके गुणश्रेणि 
आयामका प्रमाण क्रमतें संख्यातगुणा घाटि है। सो अपूवंकरण अनिवृत्तिकरणके कालतें साधिक 
गलितावशेषरूप जानना । बहुरि इहां अनुभागकांडक-आयाम पूव॑त्तें अनंतगुणा है। बहुरि स्थिति- 
कांडक-आयाम पूव॑तें संख्यातगुणा है | बहुरि गुणसंक्रमण द्रव्य है सो पृव॑तें असंख्यात्तगुणा है । 
इहां गणसंक्रमण अनंतानुबंधीनिका ही है औरनिका नाहीं है असा जानना । असें संख्यात हजार 
“सो वा स्थितिबंध वा अनुभागखंडनिकरि अपूर्वंक रणकौं समाप्तकरि अनिवुत्तिकरणकों प्राप्त 
हो है।। ११२॥। 


विशेष--जो वेदकसम्यग्दृष्टि कमंभूमिज मनुष्य केवली और श्रुतकेवलीके पादमूलमें दर्शन- 
मोहनोयकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है वह इससे पूर्व अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करता 
है। किन्तु यह चतुर्थादि गृणस्थानोंमें उदयवाली प्रकृति नहीं है, इसलिये उदयावलिको छोड़कर 
शेष समस्त सत्त्वकी बारह कषाय और नौ नोकषायरूपसे विसंयोजना करता है। तथा उदया- 
वलिमें प्रविष्ट हुए द्रव्यका स्तिवुक संक्रम द्वारा उदयवाली प्रकृतिमें संक्रमण करता है। विशेष 
स्पष्टीकरण मूल संस्कृत व हिन्दी टीकामें किया ही है। इतना और जानना चाहिए कि जो वेदक 
सम्यग्दृष्टि जीव नरकसे निकल कर तीर्थंकर होते हैं वे स्वयं मुनिपद अंगोकार कर जिनपदसंज्ञाके 
अधिकारी हो जाते हैं, अतः वे किसी अन्य केवली या श्रुतकेवलीके पादमलमें उपस्थित हुए बिना 
स्वयं दर्शनमोहनीयकी क्षपणा कर लेते हैं । 


अथानिवृत्तिकरणकाले क्रियमाणं कार्यविशेषमाह--- 
अणियट्टीअद्वाए अणस्स चत्तारि होंति पव्चाणि | 
सायरलक्ख पुधत्तं पल्‍ल दूरावकिद्टि उच्छिट्ठ' ॥ ११३ ॥ 


१. जयध, भा० १३, पृ० २०० । ध. पु० ६, पृ० २५१ । 


अनिवुत्तिकरणमें चार पर्बोका निर्देश ९१ 


अनिवृत्त्यद्धायां अनंतस्थ चत्वारि भवंति पर्वाणि | 
सागरलक्षपृथक्त्व॑ पल्वं दूरापकृष्टिरच्छिष्टम ॥ ११३॥ 


सं० टी०--अनिवृत्ति करणप्रथमसमये अनंतानुबंधिनां स्थितिसत्त्वं सागरोपमलक्षपुथक्त्वं जातं । अपूर्व- 
करणकृतस्थितिखंडबाहुल्येनांत:को टीकोटिसाग रोपमसत्त्वस्य संख्यातगु णहान्या तदा तत्प्रमाणसंभवात्‌ । शेषकर्मणां 
स्थितिसत्त्वमंत:कोटीकोटिस|गरोपमप्रमाणमेव । इदमनंतानुबंधिनां प्रथम स्थितिसत्त्वस्थ पर्व । पुनः स्थिति- 
खंडसहल्रेषु पल्यसंख्यातंकभागमात्रायामेपु गतेषु अनिवृत्तिकरणकालस्य संल्यातंकभागेप्वशिष्ट अनंतानुबंधिनां 
स्थितिसत्त्वमसं ज्ञिस्थितिबंधसमं॑ सागरोपमसहस्रप्रमितं भवति । पुनः पल्यसंख्यातंकभागमात्रायामेषु स्थितिखंड- 
सहस्रेषु गतेषु चतुरिद्रियस्थितिवन्धसम सागरोपमशतमात्र भवति । पुनस्तावदायामेषु स्थितिखंडसहस्रेषु गतेषु 
त्रींदियस्थितिबन्धसमं॑ पंचाशत्सागरोपमप्रमितं तेषां स्थितिसत्त्वं भवति । पुनस्तावदायामेषु स्थितिखंडसहस्रेष 
गतेष द्वींद्रियस्थितिबन्धसम॑ पंचविशतिस।|गरोपममात्र तेषां स्थितिसत्त्वं । पुनस्तावदायामेषु स्थितिखंडसहस्रेषु 
गतेषु एकेंद्रियस्थितिबन्धसममेकस।गरोपमप्रमितं तेषां स्थितिसत्त्वं भवति । पुनस्तावदायामेषु स्थितिखंडसहस्रेषु 
ग़तेषु पल्यमात्र मनंतानुबंधिनां स्थितिसत्त्व॑ भवति। इदं द्वितीयं पर्व | पुनः पल्यसंख्यातबहुभागमात्रायामेषु 
स्थितिखंडसहस्रेपु गतेषु दूरापक्ृष्टिसंज् तेषा स्थितिसत्त्वं भवति तच्च पल्यसंख्यातैकभागमात्र प 
५।५१।५१५ 
इदं तृतीयं पवं । पुनः पल्यासंख्यातबहुभागमात्रायामेषु स्थितिखंडसहस्रेप गतेषु अनन्तानुबंधिनां स्थितिसत्त्व- 
मावलिमभात्रमवशिष्यते तदुच्छिष्टावलिसंज्ञं । इदं चतुर्थ पर्व । एवमनंतानुबन्धिनां स्थितिसत्त्वे सागरोपमलक्षण- 
पृथक्त्वं पल्य॑ दूरापकृष्टिरच्छिष्टावलिरिति चत्वारि पर्वाणि भवंति ॥ ११३ ॥। 


अब अनिवृत्तिकरणके कालमें किये जानेवाले कायंविशेषोंका कथन करते हैं-- 


स० चं०--अनिवृत्तिकरणका कालविषें अनंतानुबंधीका जो स्थितिसत्व ताके च्यारि पव॑ 
हो हैं । स्थिति घटनेकी मर्यादा करि च्यारि विभाग हो हैं। त्हां पहले समय पथक्त्वलक्ष सागर- 
प्रमाण स्थितिसत्व हो है जातें अंत:कोटाकोटी स्थितिसत्व था: सो अधुवंकरणबिषैं स्थित्तिखंडनिकरि 
घटा९ं इतना अवशेष रहै है। अनंतानुबंधी बिना अन्य कमेंनिका स्थित्तिसत्व इहां अंत्त:कोटाकोटी 
सागर ही जानना | यहु प्रथम पर्व भया। बहुरि पीछें संख्यात हजार स्थितिखंड भएं क्रमतें 
असंज्ञी पंचेंद्री चौंद्री तेंद्री वेंद्री एकेंद्री बंध समान हजार सागर अर सौ सागर अर पचास सागर 
अर एक सागर स्थित्तिसत्व हो है । बहुरि संख्यात हजार स्थितिखंड भएं पलल्‍्यमात्र स्थितिसत्व 
हो है। इहां इन स्थित्तिखंडनिका आयाम जो एक एक स्थितिखंडबिषें स्थितिसत्व घटनेका प्रमाण 
सो पल्यका संख्यातवां भागमात्र जानना | यहु दूसरा पं भया | बहुरि पल्‍यकौं संख्यतका भाग 
दीजिए तहां एक भाग बिना बहुभागमात्र आयाम करि युक्त असा हजारौं स्थितिखंड भएं दूराप- 
कृष्टि है नाम जाका असा पल्‍्यका संख्यातवां भागमात्र स्थित्तिसत्व हो है । यहु त्तीसरा पव॑ भया। 
बहुरि पल्यकों असंख्यातका भाग दीएं तहां एक भाग बिना बहुभाग मात्र आयाम धरें असे हजारों 
स्थितिखंड भएं उच्छिष्टावली है नाम जाका अंसा आवलो मात्र स्थितिसत्व अवशेष रहै है। यहु 
चौथा पव्व भया । असें ए च्यारि पर्व जानने ॥ ११३ ॥ 


विशेष--इस प्रकरणमें श्रीधवला और जयधवलामें ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि 
अनिवृत्तिकरणके प्रारम्भमें अनन्तानुबन्धियोंका स्थितिसत्त्व कितना रहता है, परन्तु उक्त गाथामें 
यह स्पष्ट बतलाया गया है कि अनिवुत्तिकरणके प्रारम्भमें उक्त प्रकृतियोंका स्थितिसत्त्व सागरोप- 
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मलक्षपृथक्त्वप्रमाण पाया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त प्रक्ृतियोंका यह स्थितिसत्त्व 
प्रथम स्थितिकाण्डकके पतनके पूर्व प्रथम समयस लेकर उक्त काण्डकके पतनके अन्तिम समय तक 
पाया जाता है। इसको प्रक्ृतमें प्रथम पव॑ कहा गया है। शेष कथन स्पष्ट ही है। 


आगे प्रथमादि तीन पवोमें क्रमसे स्थितिकाण्डकायामका प्रमाण बतलाते हैं-- 


पलल्‍लस्स संखभागो संखा भागा असंखगा भागा । 
ठिदिखंंडा होंति कमे अणस्स पव्वादु पव्यों त्ति' ॥ १:४ ॥ 
पल्यस्थ संख्यभाग: संख्या भागा असंख्यका भागा:। 
स्थितिखंडा भवंतति क्रमेण अनंतस्थ पर्वात्‌पर्वान्त ॥ ११४॥ 
सं० टी०--अनंतानुबंधिनां स्थितिसत्त्वस्थ प्रथमपर्वण: आरम्य द्वितीयपर्वपयंतं पल्यसंख्यात॑कभाग: 
स्थितिखंडायामो भवति । द्वितीयपर्वण: आरभ्य तृतीयपर्वपयंतं पल्यसंख्यातबहुभागमात्र: स्थितिखंडायाम: । 
तृतीयपबंण: आरम्य चतुर्थपपं यंतं पल्यासंख्यातबहुभागमात्र: स्थितिखंडायाम: ॥ ११४ ।। 


स० चं०--अनंतानुबंधीका स्थित्तिसत्त्वके पहले पव॑तें दूसरे पर्वंपर्यंत अर दूसरेतें त्तोसरे 
पर्यत अर तीसरेतें चौथे पर्यतत जे स्थित्तिकांडक हो हैं तिनिका आयाम क्रमतें पल्‍्यका संख्यातवां 
भाग अर पल्‍्यका संख्यात बहुभाग अर पल्यका असंख्यात बहुभागमात्र है सो कथन कीया ही 
है ॥ ११४ ॥। 


आगे दो गाथाओं द्वारा उन्हीं पर्वोका क्रसे खुलासा करते हुए उनमें विशेषताका निर्देश 
करते हैं-- 
अणियट्टीसंखेज्जाभागेसु गदेसु अगगठिदिसत्तों । 
उदधिसहस्सं तत्तो वियले य सम तु पल्‍लादी ॥ ११५७ ॥ 
अनिवृत्तिसंख्यातभागेषु गतेषु अनंतगस्थितिसत्त्वं । 
उदधिसहल ततो विकले च सम॑ तु पल्यादि॥ ११५॥ 
सं० टी०--अनिवृत्तिकरणकालस्य॒प्रथमसमयादारभ्भ संख्यातबहुभागेषु गतेषु अनंतानुबंधिनां स्थिति- 


सत्त्वं क्वचित्सागरोपमसहस्न । ततो विकलत्रयकद्रियस्थितिबंधसमं । ततः: पल्यादि भवति। आदिशब्दात 
दूरापकृष्टिरच्छिष्टावलिश्च गुद्यते प्रतिपव संख्यातसहस्नस्थितिखंडवशात्‌ तत्स्थितिहानिसंभवात ॥ ११५ ॥। 


सं० चं--अनिवृत्तिकरणके कालकों संख्यातका भाग दीजिए तहां बहुभाग द्रव्य व्यतीत भएं 
एक भाग अवशेष रहें अनंतानुबंधोका स्थित्तिसत्व कहीं हजार सागरमात्र, पीछें बिकलेंद्रीका बंध 
समान, पीछ पल्य अर आदि शब्दतें दूरापकृष्टि अर आवली मात्र हो है॥ ११५॥। 
उवहिसहस्सं तु सयं पण्णं पणवीसमेक्कय॑ं चेव । 
वियलचउक्के एगे मिच्छक्कस्सट्ठदी होदि॥ ११६ ॥ 
उदधिसहर्त्न तु शर्त पंचाशत्‌ पंर्चावशतिरेक॑ चैव । 
विकलचतुष्के एकस्मिनू_ भिथ्योत्कृष्टस्थितिभंवति ॥ ११६॥ 
१. ध० १० ६, पृ० २५१-२५२ | जयध० भा० १३, पृ० २०० । 


उन पर्वोका विशेष खुलासा ९३ 


सं० टी०--असंजिपंचेंद्रियश्चतुरिद्रियस्त्रींद्रियो द्वींद्रिम्च विकलचतुष्कं, तस्मिन्नेकेंद्रिये च यथाक्रमं 
सहस्रशतपंचाशत्पंचविशत्येकसागरोपमप्रमितो मिथ्यात्वोत्कृष्टा स्थितिबंधो भवति । एवमनंतानुबंधिनां द्रभ्य॑ 


स 8। १२ -- गुणश्रेण्या अपकृष्टमधो निश्षिप्प +थतिकांडकद्रव्यं प्र फ इ लब्ध कां प्र 
७।ख। १७ प कांप 09) कां 

0 १ १ 
फस 8१२- इकां 9 लस83।१२- गुणसंक्रमभागहारेण भकत्वा लब्धफाली: प्रतिसमयमसख्येय- 
७।ख १७ ७।ख। १७ | ९ 


गुणा: द्ादशकपायनोकपायेषु संक्रमय्य अनिवृत्तिकरणचरमसमये चरमकांडकफालिद्रव्यमुच्छिष्टावलिमात्रनिषेक- 
वर्जितं विसंयोजयति । उच्छिष्टावलिद्रव्यं च प्रतिसमयमेकंकनिषेकरूपेणाबलिकाले विसंयोज्यते ॥ ११६ ॥ 


स० चं०--विकलचतुष्क कहिए असंज्ी पंचेंद्री चौंद्री तेंद्री वेंद्री अर एकेंद्री इनिर्क मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट स्थितिबंध क्रमतें हजार अर सौ अर पचास अर पचीस अर एक सागरप्रमाण हो है । इन 
समान स्थितिसत्त्व अनंतानुबंधोका हो हो है। सा कथन कीया हो है। बहुरि अनंत्तानुबधीका द्रव्य 
ताकौं गुणश्रेणिकरि जो नीचले निषेकनिविषें प्राप्त कीया अर स्थितिकांडककरि घटाई हुई स्थितिके 
निषेक अवशेष स्थितिके निषेकनिविपषें प्राप्त कोए बहुरि गुणसंक्रमकरि तिस द्रव्यकों गुणसंक्रमण 
भागहा रका भाग दोएं जो प्रमाण तिस प्रमाणमात्र द्रव्यका समूहरूप प्रथम फालि है अर तातें 
समय समय प्रति असंख्यातगुणा द्रव्यरूप द्वितोयादि फालि है तिनकों विसंयोजन करे असें अनिवृत्ति- 
करणका अंत समयविपषें उच्छिष्टावलीमात्र निषेक रहित अंत कांडकका अंत फालिका द्रव्यकों 
विसंयोजन करे । बहुरि उच्छिष्टावलीमात्र निषेकनिका द्रव्यकों एक एक समयविषें एक एक 
निषेकनिकों विसंयोजन करे है । इनिके परमाणनिकौं बारह कषाय नव नोकषायरूप परिणमाय 
अभाव करनेका नाम विसंयोजन है । असें अनंतानुबंधीके विसंयोजनका विधान कह्मा ॥ ११६॥। 


विशेष--अनिवृत्तिकरण में अनन्त|नुबन्धी चतुष्कके स्थितिसत्त्वकी उत्तरोत्तर हानि होते हुए 
अन्तमें उच्छिष्टावलिप्रमाण स्थिति किस क्रमसे रह जाती है इसका स्पष्ट निर्देश तो मूलमें और 
उसको टीकामे किया ही है। यहाँ इतना विशेष जानना कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अन्तरकरण 
नहीं होता, क्योंकि दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी उपशमनाके समय तथा चारित्रमोह- 
नीयकी क्षपण।के समय ही अन्तरकरण क्रिया सम्भव है, अन्यत्र नहीं | 


अथ विसंयोजितानंत्तानुबंधिकषायचतुष्टयस्योत्त रकालकतंव्यमाह - 


अंतोमुहत्तकालं विस्समिय पुणो वि तिकरणं करिय । 
अणियट्टीए मिच्छं मिस्स सम्म॑ कमेण णासेह ॥ ११७ ॥ 
अंतमुंहृतंकाल॑ विश्रम्प पुनरपि त्रिकरणं कृत्वा | 
अनिवुत्तों सिथ्यात्वं मिश्र सम्यक्त्व॑ क्रमेण नाइयति ॥ ११७॥ 
. सं० टी०--पूर्वोक्तक्मेण विसंयोजितानुबंधिक्रोधणानमायालोभकषायो जोबवोंप्तमुंहर्तकालं विश्रम्य क्रियां- 
तरमकृत्वा स्वस्थानस्थितो भूत्वेत्यर्थ:, पुनरपि त्रिकरणान्‌ कृत्वा अनिवृत्तिकरणकाले मिथ्यात्वप्रकृति मिश्रप्रकृति 
सम्यक्त्वप्रकृति च क्रमेण नाशयति, वक्ष्यमाणप्रकारेण क्षपयतीत्यर्थ: । तथाहि--- 


१. तदो अण॑त्ताणुबंधी बिसंजोइदे अंतोमुहुत्तमधापवत्तो जादो। क० चू०, जयध० भा० १३ पुृ० २०१। 


९४ लब्धिसार 


अनंतानुबंधिविसंयोजनानंतरमन्तमुंहर्तकालपर्यत॑ विशुद्धधतिशयाभावादसंयतसम्यग्दृष्टिवाँ देशसंयतो वा 
प्रमत्तसंयतो वा अप्रमत्तसंयतो वा स्वस्थानस्थितो भृत्वा पुनर्दर्शनमोहक्षपणाभिमुखः सन्‌ प्रतिसमयमनंतगुणवृद्धथा 
विशुद्धिमापर्य दर्शनमोहोपशमनोक्तप्रकारेणाध:प्रवुत्तकरणं कृत्वा अपूर्वकरणप्रथमसमये गुणश्रेणिनिर्जिरां कतुं 
प्रारमते । बनंतानुबंधिविसंयोजकस्य गुणश्रेणिकरणाथमपक्षष्टद्रव्यादसख्यंयगुण द्रव्यमपक्ृष्ट्या तद्गुणश्रेण्या- 
यामात्संख्येयगुणही नगुणश्रेण्यायामे तात्कालिकापूर्वानिवृत्तिकरणकालद्रयात्साधिके निक्षिपति । सम्यक्त्वोत्पत्त्यादि- 
करणत्रयकालादुत्तरोत्त रवरणत्रयकालस्य संख्यातगुणहीनत्वात्‌ तदा अन्यदेव स्थितिखंडमन्यदेव स्थितिबंधन 
पल्यसंख्यातैकभा गही नं प्रारभते मिध्यात्वमिश्रद्रव्ययो्गुणसंक्रमं च करोति । अपूर्वकरणप्रथमसमये जघन्यं स्थिति- 
सत्त्वमंत:कोटीकोटिसागरोपमप्रमितं पूर्वस्मात्‌ संख्येयगुणहीनं । तत्रवोत्कृष्ट स्थितिसत्त्वं जधन्यात्संख्येयगुण । 
तथाहि--- 


१एको जीव: पूर्वमुपशमश्र णिमारुह्म तत्र कर्मणां स्थितिसत्त्वं बहुश: खंडयित्वा ततोश्वतीर्याविलंबितमेव 
दर्शनमोहक्षपणायां प्रवृत्तस्तस्य कमंस्थितिसत्त्व॑ जघन्यं भवति । तस्तूपशमश्रे णिमनारुह्म दर्शनमोहक्षपणायां 
प्रवृत्तस्तस्य कमंस्थितिसत्त्वं तस्मात्संख्येयगुणं भवति | तत्र जघन्यस्थितिसत्त्वस्य स्थितिकांडकायाम: पल्यसंख्यात- 
भागमात्र: । उत्कृष्टस्थितिसत्त्वस्थ स्थितिकांडकायाम: सागरोपमपृथक्त्वमात्र:", स्थितिकांडकानां स्थित्यनु- 
सारित्वेन प्रवृत्ते: । एवंविध: संख्यातसह॒स्नस्थितिकांडकघातै: ततः संख्येयगुणानुभागकांडकघातेः प्रतिसमय- 
मसंख्येयगुणद्रव्यगुणश्र णिनिर्जरया गुणसंक्रमविधानेन वापूर्वकरणचरमसमयं प्राप्त, तत्र कर्मणां स्थितिसत्त्व॑ 
तत्प्रथमसमयस्थितिसत्त्वात्‌ संख्येयगुणहीन॑ भवति । दर्शनमोहोपशमने प्रतिपादितो विशेष: सर्वोप्यन्नानुक्तो5पि 
द्रष्टव्य: ॥॥ ११७ ॥। 


अब विसंयोजनाको प्राप्त अनन्तानुबन्धीके विशेष कायंका कथन करते हैं-- 

स० चं०--अनंतानुबंधीका विसंयोजन कोएं पीछे अंत्तमुंह्तंकाल विश्राम करि अन्य क्रिया 
न करि तहाँ पोछें बहुरि तीन करणनि करि अनिवृत्तिकरणका कालविपैं मिथ्यात्व मिश्र सम्यक्त्व- 
मोहनीकों क्रमतें नष्ट करें है । सोई कहिए है-- 


दर्शनमोहकी क्षपणाके सनन्‍्मख होत संता जीव समय समय अनंत्तगुणी विशुद्धता युक्त होइ | 
दर्शंनमोहका उपशमनविपषें जेसें विधान कह्मया तेसे अध:प्रवृत्तकरणकरि पीछे अपूवंकरणकोौं प्राप्त 
भया । तहाँ प्रथम समय ही गुणश्रेणिका प्रारंभ भया । याके अथि अपकषंण कीया द्रव्य है सो 
अनंतानुबंबी विसंयोजनवालेका गुणश्रेणि द्रव्यत्तें असंख्यातगुणा है अर गुणश्रेणि-आयाम इहां ताके 
गणश्रेणि-आया में संख्यातगुणा घाटि है अपूर्वानिवृत्तिकरण कालतें साधिक जानना। जातें 
सम्यक्त्वोत्पत्तिविषें जे तीन करण हो हैं तिनत॑ उत्तरोत्तर तीन करणनिका काल संख्यातगुणा घाटि 
है। तहाँ पव॑ स्थितिखंडादिक तें घटता अन्य ही स्थितिखंड वा अनुभागखंडका प्रारंभ हो है अर 
अन्य ही स्थितिबंध पल्यका संख्यात्तवां भाग घटता प्रारंभ हो है। बहुरि मिथ्यात्व अर भिश्रमोहनोके 
द्रव्यका गुणसंक्रमण करे है। सम्यक्त्वमोहनीरूप परिणमाबे है। बहुरि अपूवंकरणका समयदविषें 
पूव॑तें संख्यातगुणा घाटि अंसा अंतःकोटाकोटी सागरप्रमाण जघन्य स्थितिसत्व है। यातें उत्कृष्ट 


श्वसन न्‍लनल५्ंनककजिोससदतगतगतत)8 पैर  िंचि--नन | रछ' ूततन्‍*व- ० ७. 


१, क० चु०, जयध० भा० १३, प० २५-३० । 


२. अपुव्वकरणस्स पढमसमए जहण्णगेण कम्मेण उवष्टिदस्स द्विदिखंडमं॑ पलिदोवमस्स संखेज्जदि- 
भागो, उक्कस्सेण उवट्टिदस्स सागरोवमपुधत्तं । क० चु०, जयध० भा० १३, प० ३१ । 





दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका निर्देश ९५ 


स्थितिसत्व संख्यातगुणा है| जातें कोई जीव उपशमश्रेणि चढि तहां बहुत स्थितिखंडनकरि तहांतें 
ऊपरि पीछें शीघ्र ही दशनमोहकी क्षपणाका प्रारंभ कर है ताकें जघन्य स्थितिसत्व हो है। अन्य 
कोई जीव श्रेणी न चढया होइ ताकें उत्कृष्ट स्थितिसत्व है। तहाँ अघन्य स्थितिसत्वका स्थितिकांड- 
कायाम पल्यके संख्यातवे भागमात्र है। उत्कृष्ट स्थितिसत्वका पृथक्त्वसागरप्रमाण है। जातें स्थितिके 
अनुसारि स्थितिकांडक हो है। असें संख्यात हजार स्थितिकांडक घातनिकरि भर तातें संख्यातगुणे 
अनुभागकांडक घातनिकरि अर समय समय असंख्यातगुणा द्रव्यकी गुणश्रेणीनिजंरा करि अर गुण- 
संक्रम विधानकरि अपूवंकरणके अंत समयकों प्राप्त भया तहाँ कमंनिका स्थिति-अनुभागसत्व प्रथम 
समयके तिस स्थितिसत्वतें संख्यातगुणा घाटि हो है। और भी दर्शनमोहका उपशम विधानबविषें 
जो प्ररूपण कीया है सो इहां भी यथासंभव जानना ॥ ११७॥। 

विशेष--दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवोंकी सत्त्वस्थितिमें सदृशता और विसदृ- 
शता किस प्रकार सम्भव है इसका चूणिसूत्रोंके आधारसे श्री जयधवला भाग १३ पृ० २५ से ३० 
त्तक विशेष खुलासा किया गया है। यथा-- 

( १ ) कोई एक जीव मध्यकालमें मिश्रगुणस्थानको प्राप्त कर उसके परूव और अनन्तर 
सब मिलाकर दो छयासठ सागरोपमकाल तक वेदकसम्यक्त्वके साथ रहनेके बाद दशंनमोहनीयकी 
क्षपणाका प्रारम्भ करता है और दूसरा जीव दो छयासठ सागरोपमकाल तक परिभ्रमण किये 
बिना ही वेदकसम्यग्दशंनपूवंक दर्शंनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है। इस प्रकार 
दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करनेवाले इन दोनों जोबोंकी सत्त्वस्थितिमें अपूववंकरणके 
प्रथम समयमें विसद्शता पाई जाती है, क्योंकि प्रथम जोवके स्थितिसत्कमंसे दूसरे जीवका 
स्थितिसत्कमं दो छयासठ सागरोपमकालके समय प्रमाण निषेकोंकी अपेक्षा विशेष अधिक होता 
है। इस विधिसे एक समय अधिक आदिसे लेकर दो छयासठ सागरोपमप्रमाणकालके भीत्तर 
जितने सत्त्वस्थितिविकल्प सम्भव हों वे सब यहाँ ग्रहण कर लेने चाहिए । और इसीलिए अपुवे- 
करणमें यथासम्भव स्थितिकाण्डकायाममें भी विसदृशता बन जाती है। 

( २) अथवा एक जोबव अन्‍्तमुंह॒तं पहले उपशमश्रेणि पर चढ़ा और दूसरा जीव अन्‍्तमुहृत्त 
बाद उपशमश्रेणि पर चढ़ा । अनन्तर उन दोनोंने एक साथ दशंनमोहनीयकी क्षपणा की । तो इस 
प्रकार भी अपूबंकरणके प्रथम समयमें उन दोनोंके स्थितिसत्कमंमें विषमता बन जानेसे स्थिति- 
काण्डकायाममें भी विसदुशता बन जाती है, क्योंकि प्रकृतमें प्रथम जीवके स्थितिसत्कमंसे दूसरे 
जीवका स्थितिसत्कमं अन्तमुंहृतं निषेकप्रमाण अधिक देखा जाता है | 

यह तो एक जीवके स्थितिसत्कमंसे दूसरे जीवका स्थितिसत्करमं विशेष अधिक कंसे होता है 
इसका विचार है। आगे एक जीवके स्थितिसत्कमंसे दूसरे जीवका स्थितिसत्कमं संख्यातगणा केसे 
होता है इसका खुलासा करते हैं-- 

( ३ ) एक जीव कषायोंका उपशम करनेके बाद उत्तर कर दर्शनमो हनीयकी क्षपणा करता है 
और दूसरा जीव उपशमश्रेणि पर आरोहण न कर दर्शनमोहनीयको क्षपणा करता है तो अपू्व॑- 
करणके प्रथम समयमें इस दूसरे जीवके स्थितिसत्कमंसे प्रथम जीवका स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा 
होता है, क्योंकि इस दूसरे जीवने उपशमश्रेणिपर चढ़कर स्थितिसत्कमंका घात कर उसे 
संख्यातवें भागप्रमाण नहीं किया है। इसलिए इस दूसरे जीवका स्थितिकाण्डकायाम प्रथम जोवके 
स्थितिकाण्डकायामसे संख्यातगणा होता है । 


९६ लब्धिसार 


अथानिवृत्तिकरणं प्रविष्टस्थ का विशेष माह-- 
अणियटिटकरणपढमे दंसणमोहस्स सेसगाण ठिदी । 
सायरलक्खपृथधत्तं कोडीलक्खगपुधत्त च॑ ॥ ११८॥ 


अनिवृत्तिकरणप्रथमे दर्शनमोहस्प शेषकानां स्थिति:। 
सागरलक्षपथक्त्व॑ कोटिलक्षकपथक्त्व॑ व ॥ ११८॥। 
सं० टी०--अनिवृत्तिकरणप्रथमसमये दर्शनमोहस्य स्थितिसत्त्व॑ सागरोपमलक्षपृथक्त्वं । इदं प्रथम 
पर्व । पृथक्त्वशब्दो5त्र बहुत्ववाची, अंतःकोटीत्यर्थ:। शेपषकर्मणां स्थितिसत्त्व॑ कोटीलक्षपृथकत्व॑ अंतःकोटी- 
कोटीत्यर्थ:, अपूर्वकरणकृतसंख्यातसमहस्नस्थितिवांडकघरातवशादेवंविधस्थितिसत्त्वसंभवात्‌ । अन्न सर्वेषां जीवानां 
विशुद्धिपरिणामसादइयेन जधन्योत्कृष्टविकल्पं बिना स्थितिसत्त्वमेकादशमेव भवति । अत: परं दर्शनमोहस्य पल्य- 
स्थितिपयंत॑ पल्यसंख्यातैकभागमात्र स्थितिकांडकं भवति ॥। ११८ ॥। 
अब अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके काय्यंविशेषको कहते हैं-- 
स० चं०--अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयविषे दर्शेनमोहका तौ स्थित्तिसत्व पृथकत्व लक्ष 
सागरप्रमाण है। इहाँ पृथकत्व नाम बहुतका है सो कोटिके नीचें असा अंतःकोटी प्रमाण जानना । 
बहुरि अवशेष करमंनिका स्थितिसत्व पृथवत्व लक्ष कोटि सागरप्रमाण है सो कोडाकोडीके नीचें असा 
अंत:कोटाकोटी जानना। अपूर्वकरणविषें संख्यात हजार स्थितिकांडकधात कोएं पीछें इतना 
अवशेष स्थितिसत्व रहै है। इहां सत्र जीवनिके परिणाम समान हैं तातें स्थित्तिसत्वविषें जघन्य 
उत्कृष्ट भेद नाही है । बहरि यातें परें द्शंनमोहकी स्थिति पल्यप्रमाण रहै तहाँ पर्यत स्थितिकांड- 
कायामका प्रमाण पलयके संख्यातवे भागमात्र जानना ॥| ११८ ॥ 
अथानिवृत्तिकरणकाले क्रियमाणं कायंविशेषमाह-- 
अम्णठिद्सित्तादो पृथत्तमेत्ते पुथत्तमेत्ते य। 
ठिदिखंडेय हवंति हु चड ति वि एयक्ख पल्‍लठिदी'॥ ११९॥ 
असनःस्थितिसत्त्वत:. पृथक्त्वमात्र पृथक्त्वमात्रं च। 
स्थितिकांडके भवंति हि चतुस्त्रि द्वि एकाक्षे पल्यस्थितिः ॥ ११९ ॥ 
सं० टी०--सागरोपमलक्षपृथक्त्वमात्राहर्शनमोहस्य अनिवुत्तिकरणप्रथमसमयभाविन: . स्थितिसत्त्वात्‌ 
संख्यातसहस्र स्थितिकांडकघचातवशेनासं ज्िस्थितिबंधसम॑ सागरोपमसहस्रमात्र॑ स्थितिसत््वं भवति । ततो बहुषु 
स्थितिकांडकेपु गतेषु चतुर्रिद्रियस्थितित्रन्धसमां सागरोपमशतमात्र स्थितिसत्त्वं भवति । ततो बहुषु स्थितिखंडेषु 
१. अणियट्टि करणस्स पढमसमए दंसणमोहणीयस्स ट्विदिसंतकर्म्म कोडिसदसफहस्सपुधत्तमंतो कोडीए । 
सेसाणं कम्माणं ट्विदिसंतकम्मं कोडिसदसहस्सपुधत्तमंतो कोडाकोडीए । क० चु०, जयघ० भा० १३ प०४१ । 
० पुल हक पु २+%८ | न्‍ 
२. तदो ट्विदिखंडयसहस्सेहि अणियट्टिअद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु असण्णिट्िदिबंधेण दंसणमोह- 
णोयस्स ट्विदिसंतकम्मं समगं । तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण चउरिदियबंधेण ट्विदिसंतकम्मं समगं । तदो ट्विदिखंडय- 
षुधत्तेण तीइंदियबंधेण ट्विदिसंतकम्मं समग । तदो ट्विदिखंडयषुधत्तेण बीइदियबंधेण ट्विदिसंतकम्म॑ समगं । 
तदो ट्विदिखंडयपुष्तत्तेण एइंदियबंधेण ट्टविदिसंतकम्म॑ समगं । तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण पलिदो वमट्टिदिंगं जाद॑ 
दंसगमोहणी यट्टिदिसंतकम्मं । क० चू०, जयध० भा० १३, पु० ४९-४३ । 


दूरावक्ृष्टिकथन ९७ 


पतितेष त्रींद्रियस्थितिबंधतमं पंचाशत्सागरोपमप्रमितं स्थितिसत्त्वं भवति । ततो बहुषु स्थितिखण्डेषु गतेषु 
द्वींद्रियस्थितिबन्बसमं पंचत्रिशतिसागरो पममात्र स्थितिसत्त्वं भवति । ततो बहुषु स्थितिखंडेषु पतितेष एकेंद्रिय- 
स्थितिबंबसमं एकसाग रोपमप्रमितं स्थितिसत्त्वं भवति । ततो बहुषु स्थितिखंडेषु पतितेषु पल्यमात्र स्थितिसरवं 
भवति । इदं द्वितीयं पर्व ॥ ११९ ॥ 


अनिवृत्तिकरणके कालमें किये जानेवाले कायविशेषोंको कहते हैं-- 


स० चं०--दर्शंनमोहकी पृथक्त्व लक्ष सागरप्रमाण स्थिति प्रथम समयविें संभवे है तातें 
परें संख्धात हजार कांडक भएं असंज्ञीका बंध समान हजार सागर स्थितिसत्व रहै है। ताके पीछें 
बहुत २ स्थितिकांडक भएं क्रमतें चौंद्री तेंद्री वेंद्री एकेंद्रोका स्थितिबंधके समान सौ सागर पचास 
सागर पचीस सागर एक सागर स्थितिसत्व हो है। पीछें बहुत स्थितिखंड भएं पल्यप्रमाण स्थितिसत्व 
हो है। असें यहु दूसरा पर्व भया ॥ ११९॥ 


पल्‍लट्टिदिदों उबारें संखेज्जसहस्समेत्तठिदिखंडे । 
द्रावकिट्टिसण्णिदठिदिसत्त होदि णियमेण ॥ १२० ॥ 


पल्पस्थितित उपरि संख्येयसहर्नरसात्रस्थितिखंड । 
दूरापकृष्टिसंज्ितं स्थितिसत्यंं भवति नियमेन ॥ १२०१ 


सं० टी०-- तस्मात्पल्यमात्रस्थितिसत्त्वादुपर्युपरि पल्यसंख्यातबहुभागमात्रायामेषु संख्यातसहस्नस्थिति- 
कांडकेषु निपतितेषु दूरापकृष्टिसंज्जं स्थितिसत्त्व॑ नियमेन भवति । का दूरापकृष्टिनामेति चेदुच्यते--पल्ये 
उत्कृष्टसंख्यातेन भकक्‍ते यललब्धं तस्मादेकैकहान्या जघन्यपरिमितासंख्यातेन भक्‍ते पल्‍ये यल्लब्धं॑ तस्मादेकोत्त र- 
वुद्धया यावंतो विकल्पास्तावन्तो दूरापकृष्टिभेदा:, तेषु कश्विदेव विकल्‍पो जिनदृष्टभावो$स्मिननवसरे दूरापकृष्टि- 
संज्ञितो वेदितव्य: । इदं तृतीयं पर्व ॥ १२० ॥ 


स० चं०--तातें ऊपरि पल्यकों संख्यातका भाग दोएं तहां बहुभागमात्र आयाम धरें असे 
संख्यात हजार स्थितिखंड भएं दूरापक्ृष्टिनामा स्थितिसत्व नियमकरि हो है। पल्यकों उत्कृष्ट 
संख्यातका भाग दीएं जो प्रमाण आवबे तातें एक एक घटता क्रमकरि पल्‍ल्यकौं जघन्य परीता- 
संख्यातका भाग दीएं जो प्रमाण आवे तहां पर्यंत्त दूरापकृष्टिके सं भेद जानने । तिनिविषें इहां 
कोई संभवत्ता भेद जानना | यहु त्तोसरा पर्व भया ॥ १२०॥ 


विशेष--दू रापकृष्टि किसे कहते हैं इस प्रश्नका समाधान करते हुए श्री जयधवलामें बत- 
लाया है कि पल्योपमप्रभाण स्थितिसत्कमंसे अत्यन्त दूर उत्तरकरर सबसे जघन्य पल्योपमके 
संख्यातवें भागप्रमाण जो स्थितिसत्कमं शेष रहता है उसको दूरापक्ृष्टि संज्ञा है, क्योंकि पल्‍्यो- 


१. का दूरावकिट्टी णाम ? बुच्चदे--जत्तो ट्टविदिसंतकम्मावसेसादी संखेज्जे भागे घेतूण ट्विदिखंडए 
घादिज्जमाणे घादिदसेसं॑ णियमा पलिदोनमस्स असंखेज्जदिभागपमाणं होदूण चिट्ट॒दि त॑ सब्वपच्छिमं पलि- 
दोवमस्ध संखेज्जदिभागपमाणं ट्टिदिसंतकम्मं दुरावक्रिट्टि क्ति भण्णदे । जयघ० भा० १३, पु० ४५ | 
२. पलिदोवमे आओलुत्ते तदो पलिदोवमस्स संखेज्जा भागा आगाइदा । तदो सेसस्स संखेज्जा भागा 
आगाइदा । एवं ट्विदिखंडयसहस्सेतु गदेसु दूरावकिट्रो पलिदोवमस्स संखेज्जे भागे ट्विदिसंतकम्मे सेसे तदो 
सेघस्स असंखेज्जा भागा आगाहदा । क० चु० जयध० भा० १३ पृ० ४३-४४ । 
१३ 








९८ लब्धिसार 


पमप्रमाण स्थितिसत्कर्मसे नीचे अत्यन्त दूर तक अपकर्षित की गई होनेसे और अत्यन्त कृश-अल्प 
होनेसे यह स्थिति दूरापकृष्टि कहलाती है। अथवा इसका स्थितिकाण्डक अत्यन्त दूर त्तक अप- 
कर्षित किया जाता है, इसलिये इसका नाम दूरापकृष्टि है। यहाँ से लेकर असंख्यात बहुभागोंको 
ग्रहण कर स्थितिकाण्डकधात किया जाता है, इसलिये भी यह दूरापक्ृष्टि कहलाती है; यह उक्त 
कथनका तात्पय॑ं है। वह दू रापकृष्टि एक विकल्पवाली है या अनेक विकल्पवाली है ? इस विषयमें 
कितने हो आचाय॑ कहते हैं कि वह एक विकल्पवाली है, क्प्रोंकि वह पल्योपमके भेदरहित सबसे 
जघन्य संख्यातवें भागप्रमाण है, और वह निविकल्प पल्‍्योपमका संख्यातवाँ भाग, पल्योपमको 
जघन्य परीतासंख्यातसे भाजित कर वहाँ जो भाग प्राप्त हो उसमें एक मिलाने पर जितना प्रमाण 
हो तत्प्रमाण है, क्योंकि इसमेंसे एक भी स्थितिविशेषकी हानि होनेपर पल्योपमक असंख्यात्तवें 
भागप्रमाण विकल्पकी उत्पत्ति होती है। किन्तु वोरसेनस्वामीका निर्णय है कि वह अनेक 
विकल्पवाली है। इसका विशेष खुलासा जयघवला भाग १३, पृ० ४६-४७ में किया गया है । 


पल्‍लस्स संखभागं तस्स पमाणं तदो असंखेज्जं । 
भागपमाणे खंडे संखेज्जसहस्सगेसु तीदेसु ॥ १२१ ॥ 
सम्मस्स असंखाणं समयपबद्धाणुदीरणा होदि । 
तत्तो उबरि तु पुणो बहुखंडे मिच्छठच्छिटठं ॥ १२२॥ 
पलल्‍्यस्प संख्यभागं॑ तस्य प्रमाणं॑ ततः असंख्येयं । 
. भागप्रताणे खंड संख्येयसह्केषु_ अतोतेषु ॥ १२१७ 
सम्यक्त्वस्यथासंख्यानां, समयभ्रथ १८॥: दोरणा भवति। 
तत उपरि तु पुनः: बहुखंडे भिथ्योष्छिष्टम्‌ ॥ १२२॥ 
सं० टी०--तस्य दूरापकृष्टिस्थितिसत्त्वस्य प्रमाणं पल्यसंख्यातैकभागमात्र भवति प 


हक आम 8 
ततो दूरापकृष्टिस्थितिसत्त्वात्पल्यास रुयातबहुभागमात्रायामेषु स्थितिकांडेषु संख्यातसहस्रेष्वती तेष॒ सम्यकत्वप्रकृ ते- 
रपकृष्टद्रव्यस्य असंख्यातसमयप्रबद्धमात्रमुदी रणा द्रव्यमुदयावल्यां निक्षिप्पते । तथाहि-- 


सम्यक्त्वप्रकृतिद्रव्यमिदं स 8 । १२ -- अस्मादपकृष्ट' पल्‍्यासंख्यातभागेन खण्डयित्वा तद्बहुभागद्रव्यं 


७।ख । १७।गु 
१ ०. क 
उपरितनस्थितो देयं स 8 । १२ -- प शोष॑कभागं पुनः पल्यासंख्यातभागेन भक्‍त्वा तद्बहुभागद्रव्यं गुणश्रेण्यां 
8 
७।ख। १७।ग औ प 
8 


१. एवं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागिगेसु बहुएसु ट्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु तदो सम्मत्तस्स असं- 
खेज्जाणं समयपबद्धाणमुदीरणा । तदों बहुसु ट्विदिखंडएसु गदेसु मिच्छत्तस्स आवलियबाहिरं सब्बमागाइईद॑ 
क० चू०, जयघ० भा० १३, पृ० ४८ । ध० पु० ६, पृ० २५६ । ' 


सम्यक्त्वके असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदरणा ९९ 


१०- १ -- २ >> 
प २१ 
देयं--स 8 ॥ १२ -- प प शेषकभागद्रव्यमुदयावल्यां देये स 8 । १२-- 8  पल्यभाग- 
9 98 ७।ख । १७।गुओ प प 
७।ख।१७।गु।ओ प | प 898 
8 8 


हारभूतासंख्यातस्प बाहुलयेन पल्यद्व ये अपकर्षणभागहारे वा अपवर्तितेप्यसंख्यातगुणकारसंभवात्‌, इत: परं सर्वत्र 
पल्यासंख्यातभागखंडितमेव उदयावल्यां दीयते । ततो भिथ्यात्वप्रकृतें: पल्यासंख्यातबहुभागमात्रायामेषु बहुपु 
गतेषु स्थितिकांडकेषु चरमकांडकच रमफालिपतनसमये मिथ्यात्वस्थ उच्छिष्टावलिमात्रा निषेका अवशिष्यंते । 
अन्यत्कांडकद्रव्यं सर्व सम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकतिर्पेण परिणतमित्यर्थ: । आवलिमात्रनिषकाइच समयं प्रति 
द्िसमयोना गलंति ।। १२१-१२२ ॥। 

स० चं०--तिस दूरापक्ृष्टि नामा स्थितिसत्वका प्रमाण पल्‍ल्यके संख्यात्वे भागमात्र 
जानना | तातें परें पल्यकों असंख्यातका भाग दीए' तहां बहुभागमात्र आयाम धरे असे संख्यात्त 
हजार स्थितिकांडक भए' सम्यकत्वमोहनोका द्रव्यकों अपकषंण कीया तिसविषें असंख्यात समय- 
प्रबद्धमात्र उदोरणा द्रव्यकों उदयावलीविषें दोजिए है। सोई कहिए है-- 

सम्यक्त्वमोहनीका द्रव्यकों अपकषंण भागहारका भाग देइ तहां बहुभाग तौ जेसें थे तसें 
ही रहें अवशेष एक भागकौं पलल्‍्यका असंख्यात्तवां भागका भाग देइ तहां बहुभाग उपरित्तन स्थिति- 
विषें देना । अवशेष एक भागकों बहुरि पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ तहांबहुभाग गुणश्रेणि- 
आयामविषैं देना अर एक भाग उदयावली विषें देना | सो इहां उदयावलीबिपें दीया द्रव्यकों उदीरणा 
द्रव्य जानना सो पूर्वे तो उदयावलीबिषैं द्रव्य देनेके अथि असंख्यात लोकका भाग देनेतें द्रव्यका 
प्रमाण स्तोक आवे था, इहांतें लगाय परें सवंत्र पल्यका असंख्यात्वां भागका भाग देना सो 
भागहार घटता होनेतें द्रव्यका प्रमाण एक भागविषें भी असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण आवे है 
असा जानना । बहुरि तातें मिथ्यात्व प्रकृतिके पल्यकौं असंख्यातका भाग दीए' तहां बहुभागमात्र 
आयाम धरें असे बहुत स्थितिखंड भएं इस मिथ्यात्व प्रकृतिके अन्त कांडककी अन्त फालिपतनका 
समयविषें मिथ्यात्वके उच्छिष्टावर्लीमात्र निषेक अवशेष रहें हैं। अन्य सब मिथ्यात्वप्रकृतिका 
द्रव्य है सो मिश्रमोहनी वा सम्यकत्वमोहनीरूप परिणमे है। जे आवलीमात्र निषेक रहें है ते 
समय समय प्रति एक एक निषेकरूप होइ यावत्‌ दो समय अवशेष रहें तावत्‌ क्रमतें निज्ंरे हैं 
॥ १२१--१२२॥। 

विशेष--दूरापकृष्टिसे नीचे असंख्यात गुणहानिर्गाभत संख्यात हजार स्थितिकाण्डकघात 
होनेपर भी जब तक मिथ्यात्वका अन्तिम स्थितिकाण्डक प्राप्त नहीं होता, इस अन्तरालमें सम्य- 
क्त्वके असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा प्रारम्भ हो जाती है | यहसे पूवव॑ सवंत्र असंख्यात लोक- 
प्रमाण प्रतिभागके अनुसार उदययोग्य सब कर्मोकी उदीरणा होती रही । परन्तु यहांसे पल्‍्योपमके 
असंख्यातगें भागप्रमाण प्रतिभागके अनुसार सम्यक्त्वकी उदीरणा प्रवृुत्त हुई यह उक्त कथनका 
तात्पय है। अपकर्षित होनेवाले सकल द्रव्यमें पल्योपमके असंख्यातें भागका भाग देने पर जो 
लब्ध आवबे उततने द्रव्यकफो उदयावलिके बाहर गुणश्रेणिमें निक्षिप्त करता है तथा गुणश्रेणिके भी 
असंख्यातगें भागमात्र द्रब्यकी, जो कि असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण होता है, समय समयमें उदी- 
रणा करता है। पुन: इसके आगे हजारों स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर मिथ्यात्वकी उच्चछि- 


१०० लब्धिसारं 


प्टावलिको छोड़कर उसके शेष समस्त स्थितिसत्कमंको घातके लिए ग्रहण करता है, यह उक्त 
दोनों गाथाओंका तात्पयं है। वेदकसग्यग्दृष्टि जीव ही क्रमसे मिथ्यात्व आदि तीनों प्रकृतियोंका 
क्षय कर क्षायिकसम्यग्दृष्टि बनता है, अतः जो जीव भिथ्यात्व प्रकृतिकी क्षपणा करते समय 
मिथ्यात्व प्रकृतिके संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंक; घात करते हुए उसकी उच्छिष्टावलिमात्र 
स्थिति शेष रखनेके सन्मुख होता है तब उसके मध्य कालमें प्रति समय सम्यक्त्व प्रकृतिके असं- 
ख्यात समयप्रबद्धोंकी उदी रणा केसे होती है इसी तथ्यका स्पष्टीकरण प्रकृत्तमें करते हुए यह बत- 
लाया गया है कि सम्यक्त्वप्रकृतिके द्रव्यमें जितने द्रब्यका अपकर्षण होता है उसमेंसे बहुभागप्रमाण 
द्रव्यका तो गुणश्रेणिके ऊपरके निपेकोंमें निक्षेप करता है। जो शेष एक भाग रहता है उसमेंसे 
बहुभागप्रमाण द्रव्यका गुणश्रेणिमें निक्षेप करता है त्तथा शेष एक भागप्रमाण द्रव्यको उदयावलिमें 
देता है। यहाँ जो शेष एक भागप्रमाण द्रव्य उदयावलिमें दिया गया है वह भी असंख्यात समय- 
प्रबद्धप्रमाण है, यह उक्त कथनका तात्पयं है। प्रकृतमें सर्वत्र पल्यका असंख्यातवाँ भागप्रमाण 
भागहार जानना चाहिए। शेष कथन स्पष्ट ही है । 


जत्थ असंखेज्जाणं समयपबद्धाणुदीरणा तत्तो । 


पल्‍लासंखेज्जदिमी हारो णासंखलोगमिदों ॥ १२३ ॥ 
यत्रासंख्येयानां समयप्रबद्धानामुदीरणा ततः । 
पल्यासंस्येय: हारो नासंख्यलोकमसित: ॥ १२३ ॥ 


सं० टी०--यस्मिश्नवसरे असंख्येयानां समयप्रबद्धानां उदीरणा उपरितनस्थितिस्थितानामुदयावलिप्रवेशो 


भवति तत्समयादारम्य उत्तरकाले पल्‍्यासंख्यातभागमात्र एव उदयावलिनिक्षेपार्थ: भागहारो नासंख्यातलोक- 
प्रमित: ॥ १२३ । 


स० चं०--जिस अवसर विष असंख्यात समयप्रबद्धकी उदीरणा होइ ऊपरिके निषेकनिका 
द्रव्प उदयावलीबिपें प्राप्त होइ तिस समयते लगाय उत्तर कालविषें उदयावलीबिपें द्रव्य देनेके अथि 
भागहार पल्यका असंख्यातवां भागमात्र ही जानना। पूव॑बत्‌ असंख्यात लोकमात्र न जानना ॥१२३॥। 
मिच्छच्छिद्वादुवारिं पललासंखेज्जभागिगे खंडे । 
संखेज्जे समतीदे मिस्सुच्छिट्ट हवे णियमा ॥ १२४ ॥ 
सिथ्योच्छिष्टादुपरि पल्यासंख्येबभागगे. खंड । 
संख्येये समतीते मिश्रोच्छिष्ट भवेत्‌ नियमातु ॥ १२४॥ 
सं० टी०--यस्मिन्‌ समये मिथ्यात्वप्रकृतेरुच्छिष्टावलिमात्रमवशिष्यते दोषा सर्वापि स्थितिबंहुभि: 
स्थितिकांडके: खंडिता भवति, तस्मात्समयादारमभ्य सम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृत्यो: स्थिती पल्यासंख्यात- 
भागबहुभागायामेषु संख्यातसहस्नस्थितिकांडकेष गतेषु चरमकांडकचरमफालिपतनसमये भिकश्रप्रक्ृतेरुच्छिष्टा- 
वलिमात्रमवशिष्यते ॥ १२४ ॥। 
१. एत्तो पुष्व॑ व सव्वत्थेव असंखेज्जलोगपडिभागेण, सब्वकम्माणमुदीरणा । एण्हि पुण सम्मत्तस्स 
पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागपडिभागेणुदी रणा पयट्टा त्ति ज॑ं वृत्तं होइ । जयघ० भा० १३, पु० ४९ । 


२. एवं संखेज्जेहि ट्विदिखंडएहि गर्देहि सम्मामिच्छत्तमावलियबाहिरं सव्बम।|गाइदं । क० चू०, जयध० 
. भा० १३, पृ० ५३ | घ०७ पु० ६, पृ० २५८ । 


सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंचयका विचार १०१ 


स० चं०--मिथ्यात्वकी उच्छिष्टावलीमात्र स्थिति अवशेष रहनेके समयतें लगाय मिश्र- 
मोहनीकी स्थितिविषें पल्यकौं असंख्यातका भाग दीएं तहाँ बहुभागमात्र आयाम धरें अंसे संख्यात 
हजार स्थितिकांडक भएं तहाँ अंतकांडककी अंतफालिका पतनविषें मिश्रमीहनोके निषेक उच्चछिष्टा- 
बलीमात्र अवशेष रहै हैं ॥| १२४॥। 


विशेष-- पहले मिथ्यात्वकी उच्छिषश्ठावलिकों छोड़कर जिस विधिसे उसको क्षपणाका 
विधान कर आये हैं उसी विधिसे सम्पग्मिथ्यात्वकी क्षपणाका विधान जानना चाहिए। 
यह प्रकृतमें उदय प्रकृति न होनेसे अन्तमें इसकों भी उच्छिष्टावलिको छोड़कर शेषकी क्षपणा 
स्थितिकाण्डकघातके क्रमसे हो जाती है । तथा उच्छिष्टावलिप्रमाण निषेकोंका स्तिवुकसंक्रमद्दवारा 
सम्यकत्वप्रकृतिमें संक्रण होकर अभाव हो जाता है। मिथ्यात्वकी उच्छिष्टाबलिका भी इसी 
विधिसे अभाव होता है । 


मिस्सुच्छिट्ठे समये पल्लासंखे ज्जभागिगे खंडे । 
चरिमे पदिदे चेट्ठदि सम्मस्सडवस्सठिदिसत्तो ॥ १२५॥ 


सिश्रोच्छिष्टे. समये पल्यासंख्येयभागगं खंडे। 
चरमे पतिते चेष्टते सम्पक्त्वस्थाष्रवर्षस्थितिसत्त्वम्‌ ॥ १२५॥ 


सं० टी०--यस्मिन्‌ समये मिश्रप्रकृतेन्‍्व रमकांडकच रमफालिपतने आवलिमात्रस्थितिरवशिष्यते तस्मिन्नेव 
समये सम्यक्त्वप्रकृतिस्थितौ पल्यासंख्यातभागबहुभागमात्राय।मेषु संख्यातसहख्नस्थितिकांडकेषु गतेपु चरमकांडक- 
चरमफालिपतने अष्टवर्षमात्रस्थितिसत्त्वमवशिष्य तिष्ठति ॥ १२५ ॥ 


स० चं०--जिस समय मिश्रमोहनीकी उच्छिष्टावलीमात्र स्थित्ति रहै है तिसहा समयविपषें 
सम्यक्त्वमोहनीकी स्थितिविषें पल्‍्यकौं असंख्यातका भाग दीएं तहाँ बहुभागमात्र आयाम धरे अँसे 
सख्यात हजार स्थितिखंड व्यतीत होनेतें इहाँ तिस सम्यक्त्वमोहनीका अष्ट वर्षप्रमाण स्थितिसत्व 
अवशेष रहै | भावाथं यहु--मिश्रमाहनीकी उच्छिष्टावल्ीमात्र स्थिति रहनेका अर सम्थक्त्वमोहनीकी 
आठ वंमात्र स्थिति रहनेका एक हो काल है॥ १२५॥ 


विशेष--जिस समय सम्यग्मिथ्यात्वकी उच्छिष्टावलिप्रमाण स्थिति शेष रहती है उस समय 
सम्यक्त्वको सत्त्वस्थिति कितनी शेष रहतो है इस प्रश्नका समाधान करते हुए चूथिसृत्रोंमें बतलाया 
गया है कि इस विषयमें दो उपदेश पाये जाते हँँ--अप्रवाह्मयमान उपदेशके अनुसार सम्यक्त्वको 
संख्यात हजार वर्ष प्रमाण सत्त्वस्थिति शेष रहतो है और प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार आठ वर्ष 
प्रमाण सत्त्वस्थिति शेष रहतो है । जो सर्व आचायंसम्मत है तथा जा आयंमक्षु और नागहस्ति 
महावाचकोंके मुखकमलसे निकला है वह प्रक्ृतमें प्रवाह्ममान उपदेश है और इसके अत्तिरिक्त 
दूसरा अप्रवाह्यममान उपदेश है। आगे प्रवाह्ममान उपदेशके अनुसार व्याख्यान किया गया है इतना 
प्रकृतमें स्पष्ट समझना चाहिए । 





१. ताधे सम्मत्तस्स दोण्णि उवदेसा । के वि भणंति--संखेज्जाणि वस्ससहसाणि ट्विदाणि त्ति । पवाइज्जं- 


तेण उवदेसेण अद्वृवस्साणि सम्मत्तस्स सेसाणि, सेसाओ ट्विदीओ आगाइदाओ त्ति । क० चू०, जयध० भा० 
१२, पृ० ५४ । 


१०२ लब्धिसार 


मिच्छस्स चरमफालिं मिस्से मिस्सस्स चरिमफालिं तु | 
संछहदि हु सम्मत्ते ताहे तेसि च वरदव्वं ॥ १२६॥ 


मिथ्यात्वस्थ चरमफालि सिश्रे सिभ्रस्य चरसफालि तु। 
संक्रामति हि. सम्यक्त्वे तस्मिन तेषां चल वरद्रव्यं॥ १२६९॥ 


सं० टी०--मिथ्यात्वप्रकृतिस्थितो पल्यसंख्यातभागबहुभागमात्रायामेषु संख्यातसहस्नरस्थितिकांडकेपु गतेषु 
चरमकांडकचरमफालि सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृृती निक्षिपति । सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिस्थितो पल्यसंख्यातभागबहुभाग- 
मात्रायामेपु संख्यातसहस्र स्थितिकांडकेषु गतेषु चरमकांडकचरमफालि सम्यक्त्वप्रकृतो निक्षिपति | तस्मिनू चरम- 
फालिपतनसमये तयोभिश्रसम्पक्त्वप्रकृत्योद्रंब्यमुत्कृष्टं भवति ॥ १२६ ॥। 

स० चं०--मिथ्यात्वप्रकृत्तिका अंत कांडककी अन्त फालि है सो जिस समयविपषें मिश्रमोहनी- 
विषें संक्रमण होइ त्तिस समयविपषें मिश्रमोहनोका द्रव्य उत्कृष्ट हो है। अर मिश्रमोहनी अंत कांडककी 
अंत फालिका द्रव्य जिस समय सम्यक्त्वमोहनीविषें संक्रमण होइ तिस समयविपषें सम्पक्त्वमोहनीका 
द्रव्य उत्कृष्ट हो है ॥। १२६ ॥ 

विशेष--प्रकृत्तमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थित्तिकाण्डकी अन्तिम फालिका 
पतन किसका किसमें होता है यह नियम करते हुए ही यह बतलाया गया है कि मिथ्यात्वकी 
अन्तिम फालिका पतन सम्यग्मिथ्यात्वमें और सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिका पतन सम्यकत्व- 
प्रकृतिमें होता है। पहले ऐसा नियम नहीं था, इसलिये यहाँ यह्‌ नियम किया गया है। 


जदि होदि गुणिदकम्मो दव्वमणुकस्समण्णहा तेसिं । 
अवरठिदी मिच्छदुगे उच्छिटठे समयदुगसेसे ॥ १२७ ॥ 


यदि भवति गुणितकर्समा द्रव्यमनुत्कृष्टमन्यथा तेषाम्‌ । 
अवरस्थितिभमिथ्यात्यद्विके उच्छिष्रसमय द्विकशेषे ॥ १२७॥ 


१. तदो ट्विदिखंडए णिट्ठायमार्णं णिट्टिदे मिच्छत्तस्स जहृण्णओ ट्विदिसंकमों, उक्कस्सओ पदेससंकमों । 
ताधे सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सगं परदेससंतकम्मं । क० चु० । ताधे चेव सम्मामिच्छत्तस्स उकक्‍्कस्सय॑ं पर्देससंत- 
कम्ममुवजायदे, मिच्छत्तदव्वस्स सब्वस्सेव किचुण दिवड्ढगुणहाणिमेत्त समयपबद्धपमाणस्स तस्सरूवेण परिणदत्तादो। 
जयघ० भा० १३, पु० ५१ । एदम्मि ट्विदिखंडए णिट्टिदे ताधे जहृण्णगो सम्माभिच्छत्तस्स ट्विदिसंकमो, उकक- 
स्सओ पदेससंक्रमो, सम्मत्तस्स उवकस्सपदेससंतकम्मं । क० चु० । ताधे चेव सम्मत्तस्स उक्क्स्सयं पदेससंतकम्म॑ 
होइ, सम्माभिच्छत्तृककस्ससंकमपडिग्गहवसेण तदुबरूद्धीदो । जयध० भा० १३, पृ० ५५ । 

२. णवरि जइ एसो गुणिदकम्मंसियणे रइयपच्छायदो समयाविरोहेण सव्बलहुमागंतूण दंसणमोहक्खवणाए 
अब्भुट्टिदी तो उकक्रस्सभों मिच्छत्तस्स पदेससंकमों होइ । अण्णहा वुण अजह॒ण्णाणुक्कस्सओ पदेससंकमों त्ति 
वत्तव्वं । सुत्ते पुण गुणिदकम्म॑ सियविवक्‍्खाए उक्‍्कस्सओ परदेससंकमो णिहिट्रो क्तिण किचि विरुद्ध | ताधे चेव 
सम्मामिच्छत्तस्स उक्करस्सयं पदेससंतकम्ममुवजायदे । मिच्छत्तस्स सब्वस्सेव किच॒णविड्ढगु णहाणिमेत्तसमयपबद्ध- 
पमाणस्स तस्सरूवेण परिणदत्तादों । जयध० भा० १३, पृ० ५१ तथा ५५ । 


३. तदो आवलियाए दुसमयूणाए गदाए मिच्छत्तसस जहण्णयं ट्विदिसंतकम्मं। क० चू० जयघ० भा० 


१२, पृ० ५९। एत्तो दुसमयूणाए गलिदाए सम्मामिज्छत्तस्स जहण्णयं ट्विदिसंतकम्ममेयट्टिदी दुसमयकालमेत्तं 
होइ त्ति अणुत्तं हि जाणिज्जदे, मिच्छत्तपरूवणाएं चेव गयत्थत्तादो । जयध० भा० १६, पृ० ५५ । 


मिश्रद्विककी अन्तिम फालसम्बन्धे कथन १०२ 


सं० टी०--अय॑ दर्शनमोहक्षपक आत्मा यदि गुणितकर्माश: उत्कृष्टयोगादिसामग्रीवशेन उत्कृष्टकर्म- 
संचयवान्‌ भवति तदा तयोद्रंव्यमुत्कृष्ट भवतीति संबंध:, अन्यथा यद्य॒त्कृष्टसंचवान्न भवति तदा तयोद्द्रव्य- 
मनुत्कृष्ट भवति । भिथ्यात्वसम्यस्मिथ्यात्वप्रकृत्योरुच्छिष्टावल्यां समयद्विके शेषे सति जघन्यस्थितिभंवति । 
उदयावलिचरमनिषेको भवतीत्यर्थ: ॥ 


स० चं०--यहु दर्शंनमोहका क्षय करनेवाला जीव जो गुणितकर्माश कहिए उत्कृष्ट कर्म- 
संचय युवत होइ तो ताक़े तिनि दोऊ प्रकृतिनिका द्रव्य तिस समयविषें उत्कृष्ट हो है अर जो वह 
जीव उत्कृष्ट कमंका संचययुकत न होइ तो ताक तिनिका द्रव्य तहां अनुत्कृष्ट हो है। बहुरि 
मिथ्यात्व भर मिश्रमोहनीकी स्थिति उच्छिष्टावलीमात्र रही सो क्रमतें एक एक समय विषें एक 
एक निषेक गलि तहां दोय समय अवशेष रहें जघन्य स्थिति हो है। भावार्थ यहु--तहां उदया- 
वलोका अंत निषेकमात्र स्थितिसत्व हो है॥ १२७ ॥। 


विशेष--जो निरन्तर गुणितकर्माशिक विधिसे कमंस्थितिके काल तक मिथ्यात्वका बन्ध 
कर सातवें नरकमें दूसरी बार यथाविधि उत्पन्न होकर भवस्थितिके अन्तिम समयमें मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट संचय कर क्रमसे तियंज्च पर्यायमें उत्पन्न हुआ और वहाँसे यथाविधि अतिशोघत्र कमंभूमिज 
मनुष्य होकर क्रमसे वेदकसम्यक्त्वपूृवंक द्शंनमोहनीयको क्षपणा करने लूगा उसके क्रमसे मिथ्या- 
त्वके अन्तिम काण्डकको अन्तिम फालिके सम्यग्मिथ्यात्वमें और सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम काण्डकको 
अन्तिम फालिके सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होनेपर सम्पग्मिथ्यात्व और सम्धक्त्वका यथाक्रम 
उत्कृष्ट प्रदेशसंचय होता है। शेष कथन सुगम है। 


मिश्रद्धिककी अन्तिम फालिके कितने द्रव्यका गुणश्रेणिमें किस क्रमसे निक्षेप होता है इसका 
निर्देश-- 


मिस्सदुगचरिमफाली किंचूणदिवड॒ह्समयपबद्धपमा । 
९३ है ७ 5 
गुणसेटिं करिय तदो असंखभागेण पृुच्वं व ॥ १२८॥ 
मिश्रद्विकचरसकालि: किचिदुनह्रघंसमयप्रबद्ध प्रमा । 
गुणओंणि कृत्वा तत: असंख्यभागेन पु बा॥ १२८७ 
सं० टी०--मिश्रसम्पक्त्वप्रकृत्योश्चरमफालिद्वयद्रव्यं किचिन्न्यूनद्रचरधंगूणहानिमात्रसमयप्रबद्धप्र माणं वा । 
तथाहि सम्यरिमिथ्यात्वद्रव्यमिंद स 8 । १२-३४ अस्मिन्‌ ।भव्यात्वप्रन्/ स 3॥8॥ १२- ग हर संख्यात- 
७।ख। १७। ग ७।ख।१७।गृ 8 
१-0. 
8 


है... विशनटान_>ों नकनभ हे जे ५ “हा 2० ७००, 





२००. 


१. तककालभाविसगवरिमफालिदब्वेण सह सम्मामिच्छत्तचरिमफालि घेत्तूण अट्टवस्समेत्त सम्मत्तट्विदिसंत- 
कम्मस्सुवरि णिविखवमाणो उदये थोवं पदेसग्गं देदि। से काले असंखेज्जगुणं देदि । एवं जावग णेसेढिसीसयं ताव असं- 
खेज्जगुणं देदि। तदो उवरिमाणंतराए ट्विदोए असंखेज्जगुणं चेव देदि। कि कारण ? सम्मामिच्छत्त चरिमफा लिदब्यं 
किचूणदिवड्ढ॒गुणहाणिगुणिदसमयपबद्धमेत्तमोकड्डणभागहारादो असंखेज्जगुणंण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण 
खंडेदुण तत्थेयखंडमेत्त मेव दव्यं गुणसेडीए णिक्खिय । जयध० भा० १३, पु० ६४ । ध० पु० ६, पु० २५९ । 





१०४ लब्धिसार 


सहस्नस्थितिकांडकगुणसंक्रमविधानेनोच्छिष्टावलिमात्रनिषेकान्‌ वर्जयित्वा निक्षिप्ते सम्यग्मिथ्यात्वद्रव्यमियद्धूवति-- 
से 8। १२- अत्रापि संख्यातसहस्नस्थितिकांडकगुणसंक्रमविधानेन चरमकांडकच रमफालि विहाय इत रकांडकद्रव्यं 
७।सखसख?१७ 
सर्व सर्वद्रव्यासंख्पतेकभागमात्र स। 3 १२-- सम्यक्त्वप्रकृतिद्रव्ये स 8 । १२-- 

७।ख।१७।४ ७।ख। १७।ग 
स्वस्थाष्टवर्ष स्थितेरपरि चरमकांडकचरमफालिद्रव्यं मुक्त्वा इतरसरवंकांडकद्रव्यमपि गुणसंक्रमकालद्वि चरमसमय- 


22 


है। ३45 
पर्यतं निक्षिप्प तच्चरमसमये मिश्रचरमफालिद्रव्यं स 3 । १२- 9, सम्यक्त्वचरमफालिद्रब्यं स 9 । १२-७8 


७।ख१७ 8 ७।ख। १७गु8 
एतद्द्रव्यद् ये मिलिते एवं स 8 १२-। इदं स्व मनस्यवधार्याचार्यं: “मिस्सदुमचरिमफाली किचृुणदिवड्ढसमय- 
७।ख। १७ 
पवद्धपमा  इत्युक्तं । अस्माच्च रमफालिद्ययद्रव्यात्पल्यसंख्यातंकभागं स 8 । १२-  गृहीत्वा सम्यक्त्वप्रक्ृते- 
७।ख श१्७प 
8 


रवशिष्टाष्टवर्षमात्रस्थितो उदयावलिप्रथम्समयादारभ्प प्रागारब्धगलितावशेषगुणश्रेणिशीर्ष पर्यत॑ प्रतिनिषेक- 
मसंख्यातगुणितक्रमेण निक्षिप्य तदनंतरोपरितनेकसमयेः्प्यसं ख्यातगुणं । इत: प्रभृत्यवस्थितगुणश्रेणिप्र तिज्ञानात्पुन- 


ण 6९ 


स्तद्बहुभागद्रव्यमिद स 8॥48 १२-प ॥ १२८ ॥ 
छे 
७।ख।१७।प 
धरे 


स० चं०--मिश्रमोहनो अर सम्यक्त्वमोहनो की जे अंतको दोय फालि तिनिका द्रव्य किचित्‌ 
ऊन द्यधगुणहानिगुणित समयप्रबद्धप्रमाण है सोई कहिए है-- 


मिश्रमोहनोका जो द्रव्य त्ाविषें उच्छिष्टावली विना अन्य सव॑ मिथ्यात्व प्रकृतिके द्रव्यकौं 
संख्यात हजार स्थित्तिकांडक अर गुणसंक्रम विधानकरि निक्षेपण कीया तहां जो मिश्रमोहनीका 
द्रव्प भया तहां भो संख्यात हजार स्थितिकांडक अर गुणसंक्रमण विधान करि जो अंत्त कांडककी 
अन्त फालिका द्रव्य भया सो तो जुदा राख्या अर इसके अन्य कांडक द्रव्य सं द्रव्यके असंख्यातवें 
भागमात्र हैं ताका सम्यक्त्व मोहनोविषें निक्षेपण कीया अर सम्यकत्वमोहनीका द्रव्य अपना आठ 
वर्षकरी स्थितिके उपरिवर्ती जो अन्त कांडककी अंत फालिका द्रव्प ताकौं छोडि और सव॑ कांडक- 
निका द्रव्यकौं भी संक्रमणकालका द्विच रम समयपर्यत तहां अष्ट वषं मात्र अवशेष स्थितिविपषें निक्षे- 
पण करि तिस संक्रमण कालका अंत समयविषें मिश्रमोहनोको अर सम्यक्त्वमोहनीकी अंतकी जे 
दोय फालि तिनिका द्रव्य मिलाएं किचित्‌ ऊन द्थधं गुणहानिगुणित समयप्रबद्धप्रमाण द्रव्य हो 
है। भावार्थ यहु--मिश्रमोहनीका गुणसंक्रम करि यावत्‌ सम्पक्त्वमोहनीरूप परिणमे तावत्‌ गुण- 
संक्रम काल कहिए ताका अंत समयविषें मिश्रमोहनोका उच्छिष्टावलोमात्र सम्यक्त्वमोहनीका अष्ट 
वर्ष मात्र निषेक विना अन्य स्व द्रव्य तिनिको अंत दोय फालिनिका जानना सो किचिदुन हृथद्धं 
गुणहानिगुणित समयप्रबद्धप्रमाण है। सो अष्ट वर्ष स्थिति अवशेषकरणके समयवि्ें इनि दोय 
फालिनिके पतन करनेके अथि तिनिके द्रव्यकों पल्यका असंख्यातवां भागका भाग दोएं तहां एक 


अपक्षित द्रव्यकी निक्षेपविधिका विचार १०५ 


भागकों उदयादि अवस्थित गुणश्रेणि आयामविषें देना सो उदयावलीका प्रथम समयतेैं लगाय 
पूर्वे जो गलितावशेष गुणश्रेणि आयामका प्रारंभ कोया था तामें व्यत्तोत्त भएं पीछें जो अवशेष 
गुणश्रेणि आयाम रह्या ताका अंत पयंत अर एक समय उपरितन स्थितिका तिनिविषें देना। 


भावाथं--इहांतें पहलें तो उदयावलीतें बाह्य गुणश्रेणि आयाम था अब इहाँतें लगाय उदय 
रूप वर्तमान समयतें लगाय ही गुणश्रेण्यायाम भया तातें याकोौं उदयादि कहिए है। भर पूर्वे तौ 
समय व्यतीत होतें गुणश्रेणि आयाम घटता होता जात्ता था अब एक समय व्यतीत होतें उपरितन 
स्थितिका एक समय मिलाय गुणश्रेणि आयामका प्रमाण समय व्यतोत होतें भो जेताका तेता रहै । 
तातें अवस्थित कहिए, तातें याका नाम उदयादि अवस्थिति गुणश्रेण्यायाम है ताके निषेकनिविषें 
सो द्रव्य असंख्यातगुणा क्रम लीएं दीजिए है जैंसें तिन दोऊ फालिनिके द्रव्यकौं पल्‍्यका असंख्यातवां 
भागका भाग देइ एक भाग तौ गुणश्रेणिविषें दीया ॥| १२८ ।॥ 


विशेष--जिस समय भिश्रप्रकृतिका उच्छिष्ठावलिको छोड़कर अन्तिम स्थितिकाण्डककी 
अन्तिम फालिका सम्यक्त्वप्रकृतिकी आठ वर्षप्रमाण स्थितिमें पतन होता है उसी समय सम्यक्त्व- 
प्रकृतिकी आठ वर्ंप्रमाण सत्त्वस्थित्तिको छोड़कर उपरितन सत्त्वस्थित्तिस्‍्वरूप अन्तिम काण्डककी 
अन्तिम फालिका सम्यक्त्वकी आठ वरंप्रमाण सत्त्वस्थितिमें पतन होता है। उसमें भी इन दोनों 
फाल्योके द्वव्यमें अपकर्ंण-उत्कर्षण भागहारसे असंख्यातगुणे ऐसे पल्‍्योपमके अभ्ष॑ख्यातवें भागका 
भाग देने पर जो एक भाग लव्ध आवे उसे पहलेके समान गुणश्रेणि करके गुणसंक्रमविधिसे निक्षिप्त 
करना चाहिए । अर्थात्‌ उदय स्थितिमें सबसे स्तोक द्रव्यकोी निश्षिप्त करे। उससे उपरितन 
स्थितिमें असंख्यातगुणे द्रव्यको निक्षिप्त करे | इस विधिसे गणश्रेणि शीषंके प्राप्त होने तक 
उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे द्रव्यको निक्षिप्त करे । इन दोनों फालियोंमें संचित द्रव्य डेढ़ गुणहानि- 
गुणित समथप्रबद्धप्रमाण है, इसे टोकामें स्पष्ट किया ही है। 


गुणश्रेणिसे ऊपरके निषेकोंमें अवशिष्ट द्रव्यके निक्षेपकी विधिका निर्देश--- 
सेसं विसेसहीणं अडवस्सुषरिमग्च्धीः संछड़े । 
चरमाउलिं व सरिसी रयणा संजायदे एत्तो ॥| १२९ ॥ 


शेष विशेषहीनमष्टवर्षस्थोपरिमस्थित्यां संक्षुब्धे । 
चरसावलिरिव सवृजश्षी रचना संजायतेइत: ॥ १२९॥ 


सं० टी०--सेस विसेसहीणमित्यादि गुणश्र ण्यायामांतमुंहर्तका लन्यूनाष्टवर्षमा त्रोपरितन स्थितौ 'अद्धाणेण 
सव्वधण खंडिदे इत्यादि' विधानेनानीतं प्रथमनिषेकद्रब्य॑ स 8 । १२-१६ १- इदमपरितन- 
3७।खसख १७। व ८-१६९-व ८ 
र्‌ 


१. पुणो सेसबहुभागदव्वस्संतोमुदुत्तुणट्र॒वस्सेहि खंडियेयखंडस्स णिरुद्धगोपुच्छायारेण णिक्खेवदंसणादो । 
तम्हा एत्तो पहुडि सम्मत्तस्स उदयादि अवट्टिदगुणसेढिणिक्खेवो होइ त्ति चघेत्तव्वो । एवं गुणसेढिसीसयादो 
एवं णिक्खित्ते अणंतरोवरिमाए वि एक्किस्से ट्विदीए असंखेज्ज गुण पदेसग्गं णिक्लवियण उबरि सब्वत्थ 
अणंतरोवणिधाए विसेसहीणं चेव देदि । जाव ग्रट्टवटस्साणं चरिमसमओं त्ञि । जयघ० भा० १३, पृ० ६५ | 

१४ 


प्रथमस्थितिप्रथमसमये निक्षिपेत्‌ । पुनद्वितीयादिसमयेष्वष्टवर्षचरमसमयपर्यतं एतादृशविद्ेषहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ । 
एवं निक्षिप्ते गुणश्रेणिवचरमसमयद्रव्यात्त दनंतरोपरितनस्थितिप्रथमसमयद्रव्यमसंख्यातगुणितं भवति, पल्यासंख्यात- 
बहुभागद्रव्यस्य तत्र निक्षेपात्‌ ॥१२९.॥॥। 


सं० चं०--अवदेष बहुभागनिके द्रव्यकों गुणश्रेणि आयाममात्र अंतमुंहृतें घाटि अष्ट वर्ष- 
प्रमाण जो उपरितन स्थिति ताके निषेकनिविषें 'अद्धाणेण सव्वधणे खंडिदे' इत्यादि विधानकरि 
प्रथम निषेकनिविपषें द्रव्य निक्षेपण करे अर तातें द्वितीयादि निषेकनिविषें समान प्रमाणरूप चय 
घटता क्रमकरि निक्षेपण कर है अंसें ही दीएं गुणश्रेणिके अंत्त निषेकका द्रव्यत्तं उपरितन स्थितिके 
प्रथम निषेकका द्रव्य असंख्यात्गुणा हो है। जातें इहां बहुभागका निशक्षेपण कर है अर स्थितिका 
प्रमाण स्तोक है॥। १२० ॥। 


विशेष--पहले गुणश्रेणिमें किलने द्व व्यका निक्षेप होता है इसका विधान कर आये हैं । 

आगे गृणश्रेणिके अन्तर्मुहतंप्रमाण कालको छोड़कर जो अन्तमुंहुत्त कम आठ वपंप्रमाण सम्पक्‍त्व- 
स्थितिसत्त्व शेष रहता है उसमें शेष बहुभागप्रमाण द्रव्यका किस विधिसे निक्षेप होता है उसका 
इस गाथासूत्रमें निर्देश किया गया है। आशय यह है कि यहूसे लेकर प्रति समय गुणश्रेणिशीषंके 
उपरितन निषेकमें जितना द्रव्य निक्षिप्त होता है उससे असंख्यात्तगुणा द्रव्य इससे उपरितन स्थितिमें 
निक्षिप्त होता है मात्र इससे आगेकी सब स्थितियोंमें उत्तरोत्तर एक-एक चय घटते हुए क्रमसे 
द्रव्यका निक्षेप होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि यहाँसे लेकर उदयादि अवस्थित गुणश्रेणि- 
की रचना प्रारम्भ हो जाती है । 


सम्यक्त्वका आठ वरषंप्रमाण स्थितिसत्त्व होनेसे लेकर गुणश्रेणि और स्थितिकाण्डकके 
प्रमाणका निर्देश-- 


अडवस्सादोी उबरिं उदयादिअब्टिदं च गुणसेढी है 
अंतोम्ुहुत्तियं ठिदिखंड च य होदि सम्मस्स ॥ १३०॥ 


अष्टवर्षातुपरि उदयाद्यवस्थित॑ंं च गुणश्रेणी । 
अंतमुंहतिक॑ स्थितिखंड क्ष च भवति सम्यक्त्वस्थ ॥ १३० ॥ 


सं० टी०--सम्यक्त्वप्रकृते रष्टवर्षमात्रस्थतिकरणसमयादुध्व॑ंमपि न केवलमष्टवर्षमात्रस्थितिकरणसमय 
एवोदयाद्यवस्थितिगुणश्रेणिरित्यर्थ:, सम्यक्त्वप्र कृतेरन्त्मुंह॒र्तायाम॑ स्थितिखंडं भवति ॥ १३० ॥ 


सं० चं०--सम्यक्त्वमोहनीकी अष्ट वर्ष स्थिति करनेके समयतें लगाय उपरि सवब॑ समयनि- 
वि्षे उदयादि अवस्थिति गुणश्रेणि आयाम है। बहुरि सम्यक्त्वमोहनीकी स्थितिविषें स्थिति- 
खंड अंतमुंहृत्तमात्र आयाम घरे है। इहांतें अब एक एक स्थिति कांडककरि अंतमुंहतं अंतमुंह॒तं 
स्थिति घटाइए है ॥ १३० ॥। 


१. एत्तो पाए अंतोमुहुत्तियं ट्विदिखंडयं। क० चू०, जयध० भा० १३ पृ० ५९ | तम्हा एत्तो पहुडि 
सम्मत्तस्स उदयादिअवट्टिदगुणसे ढिणिक्खेवो होइ त्ति घेत्तब्वों । जयध० भा० १३, पु० ६४ । इ 


अंनुंभागकी अपकर्षणविधिका विचार १०७ 
अनुभागके अपवत्तंनका निर्देश-- 
विदियावलिस्स पढमे पढमस्संते च आदिमणिसेये । 


तिट्टाणेणंतगुणेगुणकमीवइणं चरमे ॥ १३१ ॥ 
द्वितोयावले: प्रथमे. प्रथमस्थांते चादिमनिषेके । 
त्रिस्थानेइनंतगुण नो नक्रमापवतंन चरसे ॥। १२३१ ॥ 


सं० टी०--यस्मिन्‌ समये सम्यक्त्वप्रकृतेरष्टवर्षमात्रस्थतिमवशेषयन्‌ चरमकांडकचरमफालिद्वयं पात- 
यति तस्मिन्नेव समये सम्यक्त्वप्रकृत्यनुभागसत्त्वमतीतानंतरसमयनिषेकानुभागसत्त्वादनंतगुणहीनमवशिष्यते । 
तद्था--- 


सम्यक्त्वप्रकृतेश्च रमकांडकद्विचरमफालिद् यपतनपर्यतं लतादारुसमस्थानानुभागसत्त्वं कांडकघातवशना- 
नंतगुणहीनमायातं । पुनश्चरमफालिद्रयपतनसमये अनंतगुणहान्यापकृष्टा लतासमार्नकस्थान सम्यक्त्वप्रकृत्य- 
नुभागसत्त्वमजनिष्ट इत: भ्रभृत्यंतमुंहर्तकालसाध्योइनुभागकांडकचातो नास्ति कितु प्रतिसमयमनंतगुणहान्यानु- 
भागापवर्तनं प्रवर्तते । अतीतानंतरसमयनिपेकानुभागसत्त्वा ९ ना दिदानोमष्टवर्षावशेषकरणप्रथमसमये उदया- 


१५ 
वल्युपरितनावलिप्रथमनिषेकानुभागसत्त्वमनंतगुणहीन ९ ना इदमवशिष्ट । शेषा बहुभागा: ९ ना ख अपवतिताः 
ख ख 


खंडिता: । तदानींतनशुद्धि विशेषमाहात्म्याद्विनाशिता इत्यर्थ: | तथा तस्मिन्नेव समये द्वितीयावलिप्र थमनिषेकानु- 
भागसत्त्वादुदयावलिच रमनिषेकानुभागसत्त्वमनंतगुणहीनमवशिष्यते ९। ना शोषास्तदबहुभागा: अपवर्तिता: 
२१ «४ ख. ख 
९नाख ख तथा तश्मिन्नेव समये उदयावलिचरमनिषेकानुभागसत्त्वात्तत्प्रथमनिषेकानुभागसत्त्वमनंतगुणहीन- 
खख 


है 
मवश्िष्यते ९ ना शेषास्तदुबहुभागा अपवर्तिता:--१ ना ख ख ख एवमनंतगुणहीनमनुभागापवर्तनमष्ट- 
खखख ख ख ख 


वर्षद्वितीयादिसमयेष्वपि प्रतिसमयमनंतगुणक्रमेणाष्टवर्ष स्थितोी चरमे चयाधिकावलि यावल्न प्राप्नोति तावज्ज्ञातव्यं। 
उच्छिष्टचरमावल्यां तु अतीतानंतरसमयनिषेकानुभागसत्त्वादुदयावलिप्रथमनिपेकानुभागसत्त्वमनंतगुणही न॑ , 
तस्मात्तदनंतरसमये उदयनिषेकानुभागसत्त्वमनंतगुणहीनं । एवं प्रतिसमयमनंतगुणहीनक्रमेणोच्छिष्टावलिचरम- 
समयपयंतमनुभागापवर्तनं ज्ञादब्यं ॥ १३१ ॥ 


स० सं०--जिस समयविषे सम्यक्त्वमोहनोकी अष्ट वर्ष स्थात अवशेष राखी अर मिश्र- 


१. जाधे अट्टवासट्टिदिगं संतकम्मं सम्मत्तस्स ताधे पाए सम्मत्तस्स अणुभागस्स अणुसमय-ओवट्टणा । 
एसो ताव एक्को किरियापरिवत्तो | क० च्‌ू० । त॑ पुण अणुसमयमोवट्टणमेबमणुमंतव्ब॑--अणं त रहेट्टि मस मया णु - 
भागसंतकम्मादों संपहियसमये अणुभागसंतकम्ममुदयावलियबाहिरमणंतगुणहीणं, एण्हिमुदयावलिबाहिराणु- 
भागसंतकम्मादों उदयाबलियब्भंतरमणुप्पविसमाणमणंतगुणहीणं । तत्तो वि उदयसमयं पविसमाणमणंतगुण- 
हीणं। एवं समये समये जाबव सययाहियावलिअक्खीणदंसणमोहो त्ति । तत्तो परमावलियमेत्तकालमुदयं पतिस- 
माणाणुभागस्स अणुसमयोवट्रणा त्ति । जयध० भा० १३, पृ० ६३ । 


१०८ लब्धिसार 


मोहनी सम्यवत्वमोहनीका अंत कांडककी दोय फालिका पतन भया तिस ही समयबिषैं सम्यक्त्व॑ं 
मोहनीका अनुभाग पू॑ समयके अनुभागतें अनंतगुणा घटता अवशेष रहै है। सोई 
कहिए है-- 


सम्यवत्वमोहनीका अंत्त कांडककी द्विचरम फालि पत्तन समय जो अष्ट वर्ष स्थिति करनेका 
समयत्तैं पूव समय तहाँ पर्यत्त तो लता दारुरूप द्विस्थानगत अनुभाग है सो अनुभागकांडकघाततें 
अनंत्तगुणा घटता भया। बहुरि यहु चरम फालि पतन समय जो अष्ट वर्ष स्थित्ति करनेका समय 
तिस विषें अनंत्तगनुणा घटता होइ लतासमान एक स्थानकों प्राप्त अनुभाग भया | इहांतें लगाय जो 
पूर्व अंत्तमुंहुतं कालकरि अनुभाग कांडकाघात्त होता था ताका अभाव भया अर समय समय प्रत्ति 
अनंत्तगुणा घटता क्रम लीएं अनुभागका अपवतंन होने लगा तहां अनंत्त रवर्ती अष्ट वर्ष करनेके सम- 
यतें जो पूर्व समय त्तीहिविषें निषेकनिका जो अनुभागसत्व था तातें अनंत्तगुणा घटता अष्ट वर्ष स्थिति 
करनेका समयविषें उदयावलीके उपरिवर्ती जो उपरिततनावली ताके प्रथम निषेकनिका अनुभाग 
सत्व अवशेष रहै है। अवशेष अनंत्त बहुभागका विशुद्धताविशेषतें अपवत्तंन भया, नाश भया । बहुरि 
तिस ही समयविषें उदयावलीके अंत निषेकका अनुभागसत्व तिस अपने उपरिवर्ती उपरित्तनावलीका 
प्रथम निषेकका अनुभागसत्त्व्तं अनंत्तमुणा घटता रहै है। अवशेषका नाश हो है।. बहुरि तातें 
अनंत्तगुणा घटता उदयावलीके प्रथम निषेकका अनुभागसत्व रहै है। अवशेषका नाश हो है। 
बहुरि तातें अनंतगुणा घटता अष्ट वर्ष करनेके समयतें लगाय अनंत्तरवर्ती आगामी समयविषैं 
अनंतगुणा घटता अनुभागसत्व हो है असें समय समय प्रति अनंतगुणा घटता अनुक्रमर्कार 
उच्छिष्टावलीका अंत समय पर्यत्त अनुभागका अपवत्तंन जानना ॥ १३१॥ 


विशेष--जहाँ सम्यवत्वका आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्त्व होता है वहांसे लेकर उसके अनु- 
भागका प्रत्येक समयमें अपवत्तन होने लगता है। क्रम यह है कि अनन्तर पूर्वे समयमें जो द्वि- 
स्थानीय अनुभागसत्त्व था उससे वर्तमान समयमें उदयावलिसे उपरितन स्थितिमें अनन्तगुणा हीन 
एकस्थानीय अनुभाग सत्त्व हो जाता है। उससे उदयावलिके अन्तिम निषेकमें अनन्तगुणा हीन 
एकस्थानीय अनुभागसत्तव हो जाता है और इसी क्रमसे उत्तरोत्तर कम होता हुआ उदय स्थिति- 
में अनन्तगुणा हीन एकस्थानीय अनुभागसत्त्व हो जाता है। आशय यह है कि सम्यकत्वका आठ 
बप्रमाण स्थितिरुत्त्व रहनेके पृव॑ प्रत्येक अनुभागकाण्डकका अन्‍्तमुहृत्त--अन्तमुंहतं कालमें 
घात करता था। अब प्रत्येक समयमें सम्यक्त्वके अनुभागका अनन्तगुणी हानिरूपसे अपवत्त॑न 
करता है। उसमें भी पहुुले जो लता-दारुरूप द्विस्थानीय अनुभागसत्त्व था उसका प्रत्येक समयमें 
लत्तारूप एकस्थानीय अनुभागरूपसे अपवतंन करने रूगता है। इसी तथ्यको समग्ररूपसे इस 
प्रकार जानना चाहिए कि अनन्तर पूर्व समयमें जो अनुभागसत्त्व था उससे वत्तमान समयमें उदया- 
वलिके बाहर स्थित अनुभागसत्त्व प्रति समय अनन्तगुणा हीन होने लगता है। तथा इस उदया- 
वलिके बाहर स्थित अनुभागसत्कमंसे उदयावलिमें अनुप्रविशमान भनुभागसत्कम अनन्तगुणा हीन 
होता है और उससे भी उदय समयमें प्रविशमान अनुभागसत्त्व अनन्तगणा हीन होता है । यह 
क्रम दर्शनमोहनीयके क्षय होनेमें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष रहने तक जानना 


चाहिए | उसके बाद आवलिमात्र काल तक उदयमें प्रविशमान अनुभागसत्त्वककी अनुसमय अप- 
वतना होती है। 


. अपकर्षित द्रव्यको जिस क्रमसे देता है उसका विचार १०९ 


आठ वर्षकी स्थितिके बाद कहाँ तक किस विधिसे द्रव्यका निक्षेप होता है इसका खुछासा-- 
अडवस्से उवरिमि वि दुचरिमखंडस्स चरिमफालि त्ति । 


संखातीदगुणक्कमविशेषहीणक्कमं देदि ॥ १३२ ॥ 
अष्टवर्षातु उपरि अपि द्विचरसखडस्यथ चरमफालोति । 
संख्यातोतगुणक्रमं विशेषही नक्रम॑ ददाति ॥ १३२४ 


सं० टी०--मिश्रद्धि कचरमफा लिद्रव्यं सम्यकत्वप्रकृतिस्थिते रष्टवर्षमात्रावशेषक रणसमये उदयसमयाद्य व- 
स्थितिगुणश्रेण्यायामे प्रतिसमयमसंख्यातगुणितक्रमेणांतमुंहतोनाष्टवर्षम|त्रोपरितनस्थितो च्॒ विशेषहीनक्रमेण 
निक्षिप्तं तथोपर्यपि प्रथमकांडकप्र थमफालिपतनसमया/त्प्र भुति द्विचरमकांडकच रमफालिपतनसमयपर्यतं उदयाद्यव- 
स्थितिगुणश्रेण्यायामे प्रतिनिषेकमसंख्यातगुणितक्रमेणांतर्मुहत्तो नाष्टवर्षम/त्रोपरितनस्थितो विशेषोनक्रमेणाप- 
कृष्टिद्रव्यं फालिद्रव्यं च निक्षेप्तव्यं ॥ १३२ ॥ 


स० चं०--जैसें अष्ट वर्ष स्थित्ति करनेके समयविषैं मिश्रमोहनी सम्यक्त्वमो हनीकी अंत दोय 
फालिनिके द्रव्यकीं उदयादि अर्वस्थित्ति गुणश्रेंण आयामविषैं अर तातें उपरिवर्ती उपरितन 
स्थिततिविषं देनेका विधान पूर्वे कह्या तेसे ही तिस अष्ट वर्ष स्थिति करनेके समयतें ऊपर भी जे 
समय तिनिविषैं अंतमुंहृतं आयाम धरें कांडक प्रारंभ भएं तिनिविषैं प्रथम कांडककी प्रथम फालिका 
पत्तनरूप जो प्रथम समय तातैं लगाय द्विचरम कांडककी अंत फालिका पतन समयपर्य॑त गुणश्रेणि 
आदिके अथि अपकषंण कीया द्रव्य ताका अर स्थित्ति घटावनेका अर्थ ग्रह्मा स्थितिकांडककी 
फालिका द्रव्य ताक़ी उदयादि अवस्थित गणश्रेणि आयामविषैं असंख्यात्तगुणा क्रम लीएं अर अंत- 
मुहृतं घाटि अष्ट वर्षप्रमाण उपरितन स्थित्तिविषें चय घटता क्रम लीएं निक्षेपण हो है ॥ १३२ ॥ 


विशेष--सम्यक्त्वका आठ वर्ष प्रमाण स्थित्तिसत्व होनेके समयसे लेंकर द्विचरम स्थित्ति- 
काण्डकके पतनके अन्तिम समय तक प्रत्येक स्थितिकाण्डकके द्रव्यका फालिक्रमसे किस प्रकार 
अधस्तन स्थितियोंमें निक्षेप होता है इसो तथ्यको इस गाथामें स्पष्ट किया गया है। खुलासा इस 
प्रकार है--सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिके साथ सम्यक्त्वके पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण 
अन्तिम काण्डककी अन्तिम फालिके द्रव्यको सम्यक्त्वकी आठ वर्षप्रमाण सत्त्वकमंस्थितिके ऊपर 
निक्षिप्त करता हुआ यह जीव उदयमें सबसे स्तोक कमंपुञ्जको निक्षिप्त करता है। उससे 
अनन्तर दूसरी स्थितिमें असंख्यातगुणे प्रदेश पुञझजको निक्षिप्त करता है। इस प्रकार पहलेके गण- 
श्रेणिशीषंके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे प्रदेशपुअुजको निक्षप्त करता 
है। उसके बाद गुणश्रेणिशीषंसे उपरिम स्थितिमें असंख्यात्तगुणे प्रदेशपुंजको निक्षिप्त करता है । 
त्तदनन्तर शेष रहे बहुभागप्रमाण द्रव्यको अन्तमुंहृर्त कम आठ वर्षोके समयोंसे खण्डित कर उस 
सब द्रव्यको उन सब समयोंमें एक-एक चय कम करते हुए निक्षिप्त करता है। यहाँसे लेकर अव- 
स्थित गुणश्रेणि प्रारम्भ हो जाती है, इसलिए प्रति समय एक उदय समयके गलनेके साथ गुणश्रेणि 
शीष॑ में एक समयकी वृद्धि हो जातो है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । 


१. ताधे पाए ओबट्टिज्जमाणासु ट्विदीसु उदये थोव॑ पदेसग्गं दिज्जदे । से काले असंखेज्जगुणं जाव 
गुणसेढिसीसयं ताव असंखेज्जगुणं । तदो उवरिमाणंतरट्टिदीए वि असंखेज्जगुणं देदि। तदो विसेसहीणं । 


क० चू०, जयघ० भा० १३, पृ० ६४। एवं जाव दुच्चरिमट्टिदिखंडयं ति। क० चू०, जयघ० भा० १३, 
पु० ० ॥ 


१५१० लब्धिसार 


€ः रू न ब्8. «. प् ३, ईः 
अब इहां स्पष्ट अर्थ जाननेकें अथि अष्ट वर्ष करनेका समयतें पहले रसमयविषें वा अष्ट वर्ष 
करनेके समयविषें आगामी समयनिविषे संभवत्ता विधान कहिए है-- 


अडवस्से संपहियं पुव्विल्लादो असंखसंगुणियं । 
उबर हे आर हे 0 « १ 
उबरिं पुण संपहियं असंखसंख च भागं तु ॥ १३३॥ 
अष्टवर्ष सामम्प्रतिकं पू्वस्मात्‌ असंख्यसंगुणितं । 
उपरि पुनः साम्प्रतिकं असंख्यसंख्यं च भागं तु ॥ १३३॥ 


सं० टी०--स म्यक्त्वप्रकृते रष्टवर्षावशेषवरणस मया त्प्राकततनानंतरसमये मिश्रसम्यक्त्वप्रकृतिद्विच रमफा- 
लिपतनयोग्ये सम्यक्त्वप्रकृतिद्रव्यमिदं स 8। १२--यद्यपि गुणसंक्रमकालप्र थमसमयादा रभ्य तत्कारूच रमसमयपयंत॑ 
७।ख।१७।ग 
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अपकर्षित द्रव्यको जिस क्रमसे देता है उसका विचार १११ 


उपरितनस्थिती 'दिवड्ढगुणहाणिभाजिदे” इत्यादिविधानेनापक्ृष्टमप्याधो5तिस्थापनावलि मुक्‍्वा विशेषहीनक्रमेग 


| ्फि 
दद्यात्‌ । पुनस्तदेकभाग स 8।॥ १२- पल्यासंख्यातभागेन खंडयित्वा बहुभागं स 8 ॥ १ शक 
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१० ७ख १७ गुगमोपप स88१२-६९४ 
स8।१२-१६-व ८ 9889 ७।ख। १७।गु।ओ। प ८५ गुणश्रणि 
७।ख १७।गु।ओ । १२। १६ ० 98 8 
० 8 ७ 
० स 83॥। १२--- 
स8।१२-१६ उपरितनस्थति स। ख। १७ गु॥ओप ८५ 
७।ख। १७ । गु। ओ। १२-१६ 898 
8 
२ ० 


स8।१२-१६- हु १५ 
७ख १७ गुओपप ४ १६-४ 
9898 २ उदयावलि 


ख8। १२-१६ १ 
७।ख १७ गुओप प ४। १६- ४ 
889 २ 


अनेन गुणश्रेणिद्रव्येण सहितं सम्यवत्त्वप्रकृतिसत्त्वद्रव्यं दृ्यमित्युच्यते, सर्वत्र तत्कालापकृष्टद्रब्यमुदय- 
प्रथमसमयात्प्रभुति निक्षिप्यमाणं दीयमानं तेन सहित॑ सर्वसत्त्वद्रव्यं दृष्वमानमिति राद्धांतवचनात्‌ । एवं निश्षिप्ते 
दृद्यमानन्यासो5यं । तद्यथा--- 

उदयावल्यां दत्तद्रश्यं प्राक्तनसत्त्वद्रव्यरयासंख्यातंकभागमात्रमिति तेन सत्त्वद्रव्यं साधिकं भवति। इदानीं 
गुणश्रेण्यां दत्तद्रव्यं प्राकतनसत्त्वद्रव्यादसंख्यतगुणं गुणश्रेणिद्रव्यस्थापकर्षणभागहा रस-््भावात्‌ सत्त्वद्रव्यासंल्या- 
तैकभागमात्रत्वदर्शनात्‌ | कथं ततो$संख्यातगुणित गुणश्रेणिद्रव्यमिति चेत्‌ * पल्ये प्रविष्टासंस्थात भागहारबाहु ल्यसाम- 
थ्यादिति ब्रूम: । अत: कारणात गुणश्रेण्यायाममात्रसत्त्वनिषेकानिदानी गुणश्रेण्यां निक्षिप्यमाननिषेकेष्यधिक कुर्यात्‌ । 
पुनरुपरितनस्थितो गृणश्रेणिकरणन निक्षिप्त द्रव्यं तत्स्थिती प्राक्तनसत्त्वद्रव्यस्यासंख्यातंकभागमिति सत्त्वद्रब्ये 
इदानीं निक्षिप्तद्रव्यमधिक कुर्यात्‌ । सत्त्वद्रव्यमपेक्ष्यापकृष्टद्रव्यस्थापक्ष णभागहारसद्भावात्‌ । इदानीं निश्षिप्त- 
द्रव्यं तदसंख्यातभागमात्र सिद्ध । अनभ्र ऋणधनयोविवर णमुच्यते-- 

उपरितनस्थितौ प्राक्तनसत्त्वप्रथमनिषेक ऋणमिदं स 8। १२- २ ९9 तदा निश्षिप्य द्रव्यमात्रं धन- 

७।ख १७ गु १२१ १६ 

मिदं---स 8 । १२०- १६। तत्कालापकर्षणभागहारेण ऋणद्रव्यं समच्छेदी कृत्य दृचर्धगु णहानिमात्रसमय- 
७।ख १७ ग॒ ओ १२। १६ 


११२ लब्धिसार 


प्रबद्धस्य गृणकारभूतासंख्यातरूपाणि धनद्रवव्यस्थ «गुणकारभूतद्विगुणगुणहान्यामपनयेत्‌ । अवशिष्टधनमिदं--- 
स 3।१२-१७-४ प्राक्तनोपरितनस्थितिसत्त्वप्रथमनिषेकेषईघिक॑कुर्यात्‌ । एवं कृते उपस्तिनरिथतिद्श्य- 
७।ख १७गु ओ १२ १६ 
8। 
प्रथमनिषेक ईटक भवति स 8 । १२-१६ एवमुपरितनस्थितौ द्वितीयादिसत्त्वनिषेकेषु तत्कालाप- 
७ ख। १७।गु।१२। १६ 
कृष्टनिक्षेपद्धितीयादिनिषेकान्‌ ऋणधनविवरणावश्िष्टान्‌ प्रतिक्षिपेत्‌ । एवं प्रक्षिप्ते द्वितीयादिदृश्यनिषेका: प्रथमा- 
दिदृश्यनिषेकेम्य एकैकचयहीना अवतिष्टन्ते । एवं कृते मिश्रद्ठिकचरमफालिपतनयोग्ये गुणसंक्रमकालचरमसमये 
सम्यकत्वप्रकृतिसवंदृश्यद्रव्यन्यासो यं--- 
| १ “0 
स8।१२-१६-व ८ - 
७ ।ख १७।ग। १२। १६ उपरितन 


छे 
७० 


स8। १२-१६ 
७ख १७गु १२१६ 
| | १५७ 
स8।१२- ६४ स 8१२-१६- ४ 
७ख १७ गुओप ८५ ७ख १७ ग १२१६ 
०.8 9 गुणश्रणि ० 
॥ ० ० उदयावलि 
स84१२-१ | ७ 
७।ख १७ गुओप ८५ स 8॥।१२ - १६ 
809 ७ख १७ गु १२१६ 


तदनंतरसमये मिश्रसम्यक्त्वप्रकृतिचरमफालिद्वयद्रव्यमष्टवर्षममयावर्थितिनिषेकप्र माणेन प्रागुक्तसम्य- 
क्त्वप्रकृतिसत्वेन--स 8 | १२- एतावता न्यूनद्रयर्धगुणहानिमात्रप्रथमसमयप्रबद्धप्रमाणं । मिस्सग इत्यादि- 
७।ख १७गु 
गाथाव्याख्यानोक्तविधानेन उदयाद्यवस्थितिगुणश्रेण्या मुपरिनतस्थितौ चांतर्मुहर्तोनाष्टवर्षप्रमितायां निक्षिपेत्‌ । 
पुनस्दननंतरसमये सर्वस्मात्सम्यकत्वप्रकृतिद्रव्यादस्मादपकृष्टेकभागं स 8 १२-४१ पल्यासंख्यातंकभागेन खंड- 
७।ख १७गु ओ 
यित्वा तदेकभागमुदयप्र थमसमयादारम्यातीतानंतरच रमफालिगुणश्रेणिशीषंपय॑तं प्रति निषेकमसंख्यातगुणितक्रमेण 
निक्षिप्य तदुपरितनस्थितिप्र थमनिषेकैष्यसंब्यातगुणितमेव निक्षिपेत्‌ । मिश्रद्विचरमफालिपतनसमयादारम्य सम्य- 


१० 

क्त्वप्रकृतिद्विचरमकांडकच रमफालिपतनपर्यंतमुदयाद्यवस्थितिगुणश्रेणिप्रतिज्ञानातू । शोषबहुभागं स 3।१२- प 
। 2 
७खश्७गओप 


अपकषित द्रव्य को जिसमे देना £ उसका विचारं ११३ 


उपरितनस्थितों 'अद्धाणेण सव्वधणे खण्डिदे' इत्यादिविधानेन विशेषहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ । तस्मिन्नेव समये 
प्रथमकाण्डकप्रथमफा लिद्रव्यस्याध: प्रवुत्तमागहा रभक्तस्यैकभागहारमात्र स 8 । १२-- इदमपक्षष्टद्रव्यस्या 


७।ख १ ९७९ ७छ 
8998 
स 8 । १(२--संख्यातैकभाग मात्रमिति मत्वापक्ृष्टद्रव्यैधिक॑ कृत्वा निशक्षिप्तमिति न पृथग्लिख्येत । एवं 
७।ख १७०९७ 
989 


सम्यक्त्वप्रकृत्यष्टवर्षमात्रावशेषतृतीया दिसमयेष्वपि प्रथमकाण्डकद्विच रमफालिपतनसमयपर्यन्त॑ प्रतिसमयम- 
संख्यातगुणितक्रमेणापक्ृष्टद्रव्यं फालिद्रव्यं च तत्कालोदयसमयादारम्य प्रादतनानन्तरोपरितनस्थितिश्रथमनिषेक- 
पर्यन्तमवस्थितगुणश्र णिविधानेन तदुपरितनस्थितौ च विशेषहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ । 

१ 


पुनः प्रथमकाण्डकच रमफालिद्रव्यमदम्‌ू--स 8 १२--8 | अस्यात्पत्तिक्रमोईयम्‌--अन्तमुहूर्तमात्रा- 
७।ख १७९६४ 
यामेन यद्येकं स्थितिकाण्डक्रमाकायते लांछयते तदाष्टवर्षमात्रायामे कियन्ति स्थितिकाण्डकानि लांछ्यते इति 
प्र२.।फ१।इव ८ । त्रराशिकन स्थितिकाण्डकानि कै एतावदिभः काण्डक यद्येतावद्‌ द्रव्यं निक्षिप्यते 
तदा एककाण्डकेन कियन्निक्षिप्यते इति--प फ हू, लब्ध॑ककाण्डकद्रव्य॑ स 38। १५२--अस्मात्‌- 
६ स 8 २२--कां ७।ख १७। ० 
कां ७ ख १७ १ 
प्रथमादिद्विच रमफालिपर्यन्तमथा प्रवत्तहारेण प्रतिसमयमसंख्यातगुणितक्रमेण गुहात्वा निक्षिप्तद्रव्यं काण्डकद्र व्य- 
स्थासंख्यातंकमागमात्र स 8 । १२ --अस्मिनू._ काण्डकद्रव्यादपनी तेवशिष्टबहुभागमात्र चरमफालिद्रन्य- 


७।ख ६७९० 


मुत्पद्यते । एवं प्रबंकाण्ड. षु चरमफालिद्रव्यानयन ज्ञातव्यम्‌ । 


तच्च प्रथमकाण्डकचरमफालिद्रव्यं पल्यासंस्यातभागेन खण्डयित्वा तदेकभागमुदयप्रथमसमयादारम्य 
द्विचरमफालिपतनसमयनिक्षिप्तद्रव्योपरितनस्थितिप्रथमनिषेकपर्यन्तम संख्यातगृणितक्रमेण निक्षिप्य शेषवहुभाग- 
द्रव्यं तदुपरितनस्थितिनिषेकेषु विशेषही नक्रमेण निक्षिपेते । ए« भवति अडबस्से संपहियं इत्यादि सम्यक्त्व- 
प्रकतिस्थितेरष्टवर्षावशेषकरणसमये पतितमिश्रद्वधिकचरमफालिद्रव्य॑ं स 8 १२-- इदं पुब्विल्लादो5संख- 


७]।ख १७ 
संगुणियं प्राक्तनानन्तरसमये द्विचरमफालिपयंन्त्मागतगुणसंक्रमद्रव्येण स 38 । १२ -- सहितात्सम्यक्त्व- 
७।ख १७ गु० 
8 
प्रकृतिसत्त्वद्रव्यात्‌ स 8। १२ --असंख्यातगुणितं यथायोग्यगुणसंक्रमभागहा र भक्तात्तद्भागहार रहितस्या- 


७।ख २१७ गु० 
संख्यातगुणितत्वसम्भवात्‌ । 'उर्वरिं पुण संपहियं अष्टवर्षद्वितीयसमयादारभ्य प्रथमकाण्डकद्विच रमफालिपतन- 
पर्यन्तमवकृष्टद्रव्यमष्टवर्षप्रथमस मयद्रव्यादसंख्यात गु णहीनं तत्रापकर्षणभागहारसम्भवात्‌ । चरमफालिद्रव्यं तु 
अष्टवर्ष प्रथमसमयद्रव्यात्संख्यातेकभागमात्र॑ काण्डकसंख्यया संख्यातप्रमितसवंद्रव्यस्य विभक्तत्वात्‌ ॥ १३३ ॥ 
१५ 


११५ लब्धिसार 


सं० चं०--अष्टवर्ष स्थिति करनेके समयतें पहिले समय विषें अनन्तरवर्ती पूर्व समयविषें 
मिश्रमोहनी अर सम्यक्त्व मोहनोकी द्विचरम फालिका पतन हो है। तिस समयविर्षे गुणसंक्रम- 
कालका प्रथम समयतें लगाय असंख्यात गुणा क्रम लीए गुणसंक्रमण द्रव्य होतें जो सम्यक्त्व 
मोहनीका सत्व द्रव्य पाइए है सो 'दिवडुगुणहाणिभाजिदे पढमा' इत्यादि विधान करि तहां 
स्थितिविषें सम्भवत्ती जो नानागुणंहानि तिनके निषेकनिविषें पाइए है। तिस समयविषैं जो तिस 
द्रव्यकों अपक्षण भागहारका भाग देइ एक भागमात्र द्रव्य अपकर्षण कीया ताकौं पल्यका 
असंख्यातवां भागका भाग देइ बहुभाग तो उपरित्तन स्थितिबिषें निक्षेपण करिए है तहां जिसका 
द्रव्य अपकरषंण कीया तिस निषेकका द्रव्यकों तिस निषेकके नीचें अतिस्थापनावली छोडि 'दिवडु 
गुणहाणिभाजिदे पढमा' इत्यादि विधानकरि देना | बहुरि अवशेष एक भागकों पल्यका असं- 
ख्यातवां भागका भाग देइ तहां बहुभाग गुणश्रेणि आयामविषैं देना अर एक भाग उदयावलीबिपषैं 
देना । इहां अपकर्षणादि भए पीछे जो विवक्षितविषैं सत्तारूप पूर्व द्रव्य पाइए सो तो सत्त्व द्रव्य 
कहिए। अर अपकर्षणादि कीया हवा जो नवीन द्रव्य तहां मिलाया सो दीयमान द्रव्य काहिए । 
इन दोऊनिकों मिले जो देखनेमें आया द्रव्यका प्रमाण सो हृश्यमान द्रव्य कहिए। सो यहां 
उदयावलीबिषे तौ दीयमान द्रव्य पूर्व सत्त्व द्रव्यके असंख्यात्तवें भागमात्र है त्ताकरि साधिक 
सत्त्व द्रव्यमात्र दृश्यमान द्रव्य तहां जानना अर गुणश्रेण्यायामविषें दीयमान द्रव्य पूर्व सत्त्व 
द्रव्यतें असंख्यातगुणा है। यद्यपि इहां गुणश्र णिविपैं दीया द्रव्य सब सत्त्वद्रव्यके असंख्यातवें 
भागमात्र है तथापि निषेक इहां थारे हैं तातें असंख्यातगुणा पाइए है। तिस विष पूर्व सत्त्वद्रव्य 
साधिक कीएं तहां हृश्यमान द्रव्य होइ भर उपरितन स्थित्तिविषैं दीयमान द्रव्य पू॑सत्त्वद्रव्यके 
असंख्यातवें भागमात्र है। ताकरि अधिक सत्व द्रव्य कीएं तहाँ दृश्यमान द्रव्य हो है। तहाँ 
उपरितन स्थितिके जे प्रथमादि निषेक तिनिविषें अपकषंण करि जेता द्रव्य घटाया सो त्तौ ऋण 
जानना । बहुरि जो इहाँ निक्षेपण कोया द्रव्य सो धन जानता सो धनविषैं ऋण घटाइ अवशेषकों 
पूर्व सत्त्व विष मिलाएं द्वित्तीयादि निषेक हैं ते प्रथमादि निषेकनितें एक एक चय करि घटता 
क्रमतें होंइ ऐसे करतें मिश्र सम्यक्त्व मोहनीकी द्विचरम फालिका जाविपषैं पत्तन होइ त्तिस गुण 
संक्रमकालका अन्त समयविषें सम्यक्त्व मोहनीके दृश्य द्रव्यका प्रमाण आभाब है। बहुरि ताके 
अनन्त रवर्ती अष्टवर्ष स्थित्ति करनेका समय तिसविपे मिश्रमोहनी सम्यक्त्व मोहनांकी अन्त दोय 
फालिका द्रव्य सो अष्टवर्षके जेते समय तितने सम्यक्त्व मोहनीके निषेकनिका द्रव्य प्रमाणकरि 
हीोन ऐसे किचिदून द्च्य ध॑ गुणहानिमात्र हैं ताकौं 'मिस्सदुगे' इत्यादि गाथा व्याख्यानविषै जैसे 
पूर्वे वणंन काया है तैंस उदयादि अवस्थित गुणश्रंणि आयाम वा उपरितन स्थितिबिषैं द्रव्य 
देनेका विधान जानना | बहुरि त्ताके अनन्तरवर्ती जो अष्ट वर्ष स्थिति करनेका द्वितीय समय 
तिसविषैं सव॑ सम्यक्त्व मोहनीका द्रव्यकों अपक्ंण भागहारका भाग देइ तहाँ एक भाग ग्रहि 
ताकों पलल्‍्यका असंख्यातवाँ भागका भाग देइ तहाँ एक भाग तौ उदयरूप प्रथम समयतैं लगाय 
अष्टवर्ष करनेके समय जो गुणश्रणि आयाम था ताका शीषं॑ पर्यत अर एक समय व्यतीत भया 
सो एक समय उपरितन स्थितिका मिलाएं जा उदयादि अवस्थित्ति गुणश्रणि आयाम ताके निषेक- 
निविषैं असंख्यातगुणा क्रमकरि निक्षेपण करना। अर अवशेष ब्रहुभागनिका द्रव्यकौं ताके 
उपरिवर्ती अवशेष रहा जो उपरितन स्थिति ताके निषेकनिविषैं 'अद्धाणेण सव्वधणे खंडिदे' 
इत्यादि विधानतें चय घटता क्रमकरि निक्षेपण करना। बहुरि इस ही समयविषैं अन्तमु ह॒त्त॑मात्र 


अपकषित द्रव्यको जिसमें देता है उसका विचार ११५ 


जो स्थित्तिकांडकायाम ताके निषेकनिका जो द्रव्य त्ाकों पीठ बन्धविषे उक्त प्रमाण लीएं जो 
अध:प्रवृत्त भागहार त्ताका भाग देइ एक भागका प्रमाणमात्र जो प्रथम फालिका द्रव्य सो 
अपडबृष्टका द्रव्यके असंख्यातवें भागमात्र हैं ताकौं अपकृष्ट द्रव्यविषं अधिक जानना । पूर्व अपकृष्ट 
द्रव्य दौया ताकी साथि फालि द्रव्य भी दीया सो सब द्रव्ययाँ अपकषंण भागहार दीएं प्रमाण 
आया था ताका नाम अपक्ृष्ट द्रव्य जानना । अर स्थिति कांडकायाममात्र निषेकनिका जो द्रव्य 
ताकों कांडक द्रव्य कहिए त्ताकौं इहां अध:प्रवृत्तका भाग दीएं जो प्रमाण आया ताका नाम 
फालि द्रव्य है। बहुरि ऐसे ही सम्यक्त्व मोहनीकी अष्टवर्ष स्थिति करनेका त्तीसरा समयत्तैं 
लगाय प्रथम कांडककी द्विचरम फालिका पतन समय पर्यंत समप्र समय असंख्यात गुणा क्रम 
लीएं जो अपक्ृष्ट द्रव्य वा फालि द्रव्य ताकौं एक समय व्यतीत्त भएं एक एक समय उपरित्तन 
स्थितिका मिलाएं भया जो उदयादि अवस्थिति गुणश्रणि आयाम ताविषैं असंख्यात गुणा 
क्रमकरि अर तातैं उपरितन स्थितिविषे चय घटतता क्रमकरि देना । बहुरि कांडककालका अन्त 
समयविषे अंत फालिका पत्तन हो है। ताके द्रब्यका प्रमाण ल्याइए है--जो अन्तमुंह॒तं आयाम 
लीएं एक कांडक होइ तो अष्टवर्ष स्थितिविषै केते कांडक होंइ ? असे त्रेराशिक कीएं कांड- 
कनिका प्रमाण संख्यात आया बहुरि जो इन सव॑ कांडकनि करि सम्यक्त्व मोहनीका सतव द्रव्य 
निक्षेपण करिए त्तौ एक कांडकविष केता करिए अंसे त्रेराशिक करि कांडक द्रव्यका प्रमाण 
सम्यक्त्व मोहनीका द्र॒व्यके संख्यातवें भागमात्र आवे है। बहुरि याकों अध:प्रवृत्त भागहारका 
भाग दीएं प्रथम फालिका द्र॒व्य-होइ तातें असंख्यात भाग गुणा क्रम लीएं द्विचरम फालिनिका 
द्रव्य होइ । सो इन स्व फालिनिका द्रव्य कांडक द्रव्यके असंख्यातवें भागमात्र भया। ताकों 
त्तिस कांडकद्रव्यविषैं घटाएं अवशेष अंत फालिका द्रव्य जानना। अँसें सव॑ कांडकनिविषँं अंत 
फालिके द्रव्यका प्रमाण ल्यावनेका विधान जानना। सो याका उदयादि अवस्थिति गुणश्र णि 
आयामविषैं असंख्यात्त गुणा क्रमकरि अर उपरितन स्थित्तिविष चय घटता क्रमकरि निष्षेपण 
करना असें विधान जानि इस गाथाका अथ॑ ऐसे जानना। जो “अडवस्से संपहियं' कहिए अष्टवर्ष 
स्थिति अवशेष करनेका समयविषैं जो मिश्र सम्यक्त्व मोहनीकी अन्त दोय फालिनिका द्रव्य है 
सो 'पुव्विल्लादों असंखसंगुणियं' कहिए यातैं पूवं समय संबंधी द्विचरम फालिका अंत पर्यत्त जो 
गुण संक्रम द्रव्य सहित जो सम्यक्त्व मोहनीका सत्व द्रव्य तातें असंख्यात गुणा है। जाते तहां 
यथायोग्य गुण संक्रमका भागहार संभवे है। इहां अंत दोय फालिनिका द्रबव्यविषैं सो नाही है 
तातैं असंख्यात्त गुणापना जानना | बहुरि 'उर्वारे पुण संपहियं” कहिए ऊपरि अष्टवर्ष करनेका 
द्वितीय समयततैं लगाय अष्टवर्षं करनेका प्रथम समयसंबंधी जो दोय फालिनिका द्रव्य त्ताते 'असंख 
संख च भागं तु' कहिए प्रथम कांडककी द्विचरम फालि पर्यत्त तौ असंख्यातवें भागमात्र ही 
दीयमान द्रव्य है। जातें तहां अपकषंण भागहार सब द्रव्यकों दीएं अपकृष्ट द्रव्य हो है। अर 
अंत फालिका द्रव्य संख्यातवें भागमात्र है। जातैं सब द्रव्यकों कांडक प्रमाणमात्र संख्यात्तका 
भाग देइ किचिदृन कीएं अंतफालिका द्रव्य हो ॥।| १३३ ॥ 

टिदिखंडाणुक्कीरण दुचरिमसःओ त्ति चरिमसमये च । 

अःछत्लितिल्लिदिदग्वाण. णिसिंचदे जम्हा ॥ १३४ ॥ 

स्थितिखण्डानुत्कोरणं द्विच्रमससय इति चरससमये ले । 

अपकषितफा लिगतब्रव्याण निर्सि्चति ग्रस्मात्‌ ७ १३॥ 


११६ लब्धिसार 


सं० टी०--अष्टवषं प्रथमसमयद्रव्याद द्वितीयादिसमयेष. स्थितिकाण्डकोत्करणकालद्विचरमसमय- 
पर्यन्तेषु अपक्ृष्टद्रव्यस्यासं ख्या तगुणहीनत्वे चरमकाण्डकप्रथमफालिद्रव्यस्य संख्यातगुणहीनत्वे च कारणोपन्या- 
साथ सूत्रमिदमागतं । तथाहि-- 

सम्यक्त्वप्रकृते रष्टवर्ष मात्रस्थिते रन्तमुहृतत मात्रायामस्थितिकाण्ड का नि अष्टवर्षकरणद्वितीयसमये 
प्रारब्धानि । तेषां प्रथमादिद्विचरमकाण्डकपर्यन्तानां स्थितिकाण्डकानां | प्रत्येकमुत्करणकाल: यथायोग्यान्त- 
मुंहृतंमात्र: । तत्प्रथमसमयादारभ्य तद्द्विवरमसमयपर्यन्त॑ फालिद्रव्यसहितमपकृष्ठद्रब्यं निक्षिप्यते । तच्च 
सम्यक्त्वप्रकृतिसत्त्वद्रव्यादपकर्षणभागहा रवशात्‌ असंख्यातगुणहीनं जातम्‌ । स्थितिकाण्डकोत्करणकालच रम- 
समये चरमफालिद्रव्यं सर्वद्रव्यस्य संख्यातेकभागमात्र॑ दीयते इति हेतो: “उर्बारे पुण संपहियं असंख-संखं च 
भागं तु इत्यनन्तरातीसगाथापश्चाधंकथि तो5थंः सिद्ध: ॥ १३४ ॥। 

सं० चं०--सम्यक्त्वमोहनीयकी अष्टवर्षप्रमाण स्थितिके अन्तमु हततमात्र आयाम लीएं 
स्थितिकाण्डक अष्टवर्ष करनेके दूसरे समयविपषैं प्रारम्भ लीएं तिनिका स्थित्तिकाण्डकोत्करण 
काल यथासम्भव अन्तमु हतंमात्र है। जिस कालके प्रथम समयततें लगाय द्विचरम समय पय॑न्‍्त 
फालिद्रव्य सहित अपक्ृष्ट द्रव्य निक्षेप करिए है सो सम्यक्त्वमोहनीके सत्त्व द्वव्यतें असंख्यातगुणा 
घटता है, जाते तहां अपकषंण भागहार सम्भवे है। बहुरि ताका अंत समयविषैं जो अंत्तफालिका 
द्रव्य दीजिए है सो स्वंद्रव्यके संख्यातव भागमात्र है। यातैं पूर्व कह्या 'उर्वारे पुण संपहियं असंख- 
संखं च भागं तु' ताका अर्थ सिद्ध भया ॥ १३४॥ 


अडवस्से संपदियं गुणसेढीसीसयं असंखगुणं । 
पुन्विल्लादों णियमा उबरि विसेसाहियं दिस्स ।| १३५ ॥ 
अष्टवर्ष सांप्रतिक॑ गुणश्रेणिशीषंक॑ असंख्यगुणं | 

पु्वंस्मात्‌ नियसात्‌ उपरि विशेषाधिकं वृद्यम्‌ ॥ १३५॥। 


सं०्टी०--शअ्रष्टवर्षक रण प्रथमसमये निक्षिप्तमिश्रद्विकफालिद्रव्यस्योपरितनस्थितिप्रथमनिषेकद्रव्यं दृष्टयं 
। 


स8१२- १६ इदम्‌ अस्मिन प्रस्तावे गुणशीषंमुच्यते । तस्याधस्तनाद्‌ गुणश्रेणिचरमनिषेकाद्‌ 
१ (3 

७।ख। १७ । व ८- १६- व ८ - 
र्‌ 


रूपोनपल्यासंख्यातगुणकारेण गृणित्वात्‌ गुणस्य गुणकारस्य श्रेणि: पंक्षित: गुणश्रेणि: तस्या: शीर्षमग्रमबसानमिति 
व्युत्पतत्याश्रयेणोपरितनस्थितिप्रथमनिषेकस्य॒गुणश्रेणिशीर्षल्वसिद्धे: । इदं पूर्वस्मात्‌ मिश्रद्यद्विचरमफालिपतन- 
समयगुणश्रेणिशांषंदृश्यद्रव्यात्‌ स 8। १२- ६४ असंख्यातगुणमेव नान्‍्यथा । उपयंष्टवर्षसमयगुणश्रं णिशीर्ष- 
७। ख। १७ प ८५ 
8 
दृश्यद्रव्यं पूर्वस्मात्‌ अष्टवर्षप्रथमसमयगुणश्र णिशीर्ष दृश्यद्रव्याद्‌ विशेषाधिकमेव नासंख्यातगुणम्‌ । तथाहि-- 
ह 
अष्टवर्षप्रथमसमयगुणश्र णिशीर्षदृष्यद्रव्यमिदम्‌ स  । १९- १६ अस्य द्वितीयसमये आगतं घन- 
२ 3 


७।ख।॥ १७। व ८-१६ व ८ - 


गणश्रेणिक्रमका निर्देश ११७ 


मिदम्‌ स 8 | १२--- ६४ अष्टवर्षोपरितनस्थितिद्वितीयनिषेकदृश्यद्रव्यमिदम्‌ स 8 ।॥ १२- १६- 


७ख १७ ओ प ८५ है 
2, ७।ख। १७।१८-१६-व ८ - 
रे 
तस्य ऋणमेकविशेषमात्रमिदम--स 8 १२- १६ १? । द्वितीयसमये गुणश्र णिशीपंद्रव्यमिदम्‌-- 
७। ख | १७ ओ व ८“ १६- ८ 
२ 
स8!। १२-१६ १? । अस्मात प्राक्तनअवयवमात्रऋणमरसंख्यातगुणहीन॑ द्विगुणगुणहानिमात्र- 
७ख।१७।ओ व ८ -व १६- ८ 
र्‌ 


गुणकाराभावात्‌ । द्वितीयसमय्गुणश्रेणिचरमनिष कद्रव्यमू स 8 । १२- ६४ । इदं वासंख्यातगृुणहीनं रूपोन- 
७ख। १७ओप ८५ 


पल्यासंख्यातमात्रगुणकाराभावात्‌ । एतदेकचयमात्रऋणद्रव्यं द्रितीयसमयगणश्र णिचरमनिपेकद्रब्य॑ च 
तद्गुणश्रे णिर्शा्षद्रव्ये क्रिचिन्यनं कृत्वा द्विगुणजहान्या अपकर्षणभागहारमपवर्त्य अवशिष्टासंख्यातरूपाणि-- 
स8१२-४ १९ अष्टवर्षप्रथमसमयगुणश्र णिशीषंसमाने तदनन्तरोपरितननिषके निक्षिपेत्‌ । 
७ ।ख ७व ८-१६-व ८- 
के 
एवं कृते अष्टवर्षप्रथमसमयगृणश्र णिशीर्षदृश्यद्रव्यान्‌ तद॒द्वितीयगुणश्र णिशीर्षदृश्यद्रत्मं साधिकमेव भवति-- 
स 88१२-१६ १० एवं तृतीयादिसमयेषु गुणश्र णिशीषंद्रब्याणि पूर्व-पूर्वगुणश्र णिशोषंद्रब्यात्‌ 
७।ख १७व ८-१६-व ८ 
२ 


साधिकमेव, नान्‍्यथा ॥ १३५ ॥। 

सं० चं०--गुणश्रेणिआयामका अन्तका निषेक ताकौं इहां गुणश्र णिशीषं कहिए, जाते 
गुण जो असंख्यातका गुणकार ताकी श्रणि कहिए पंक्ति ताका शीर्ष कहिए अग्रभाग सो गुणश्र णि- 
शीर्ष कहिए। तहाँ अष्टवर्ष करनेके समयविषैं गुणश्र णिका शीर्ष जो अवस्थित गुणश्रेण्यायाम- 
विषें उपरित्तन स्थितिका एक निषेक मिलाया था सो जानना । ताके पूवं सत्त्वद्रब्यकों अर 
निक्षेपण कीया द्रव्यकों मिलाएं हृश्यमान द्रव्यका जो प्रमाण है सो याके अनन्तर पूर्व समय- 
संबंधी गुणश्रेणिशोषंका हृश्यमान द्रव्य तो ऊपरि अष्टवर्ष करनेका द्वितीयादि समयसंबन्धी 
गुणश्रेणिशीषंका द्रव्य क्रमतैं पूर्व पृव॑ गुणश्रेणिशीषंका द्रव्यत्तें विशिष करि अधिक है, असंख्यात्तगुणा 
नाहीं है । ताका स्वरूप संदृष्टथादिककरि संस्कृत्त टीकातें व संदृष्टि वर्णनविषें जानना ॥ १३५ ॥ 

अडवस्से य ठिदीदो चरिमेदरफालिपदिददव्वं खु । 


संखासंखगुणुणं तेणुबरिमदिस्समाणमहियं सीसे ॥ १३६ ॥ 
अष्टवर्ष व स्थपिरु॑+रसेतरफालिपतितब्रव्यं खलु । 
संख्यासंख्यगुणोनं तेनोपरिभहइयसानसधिक श्ी्षे ॥ १३६४७ 
सं० टी ०--पूर्व-पूवगुण श्रेणिशौषं दृष्यद्रव्यादुत्तरोत्तरसमय गुण श्रेणिशी षं दृश्य द्व्य॑ विशेषाधिक भित्यत्रो- 
पपत्तिदर्शनार्थंमिदमाह । तद्यथा--- 
अष्टवर्प्रथ मसमये उदयादिचरमस्थितिपयंतं॑ ये निषेकाः संति तेष्वेकैकनिषेक प्रेक्ष्य प्रथ मकांडक- 


११८ लब्धिसार 


चरमफा लिद्रव्यस्योदया दिचरमस्थितिपयंतं निश्षेप्यनिषेका: प्रत्येक संख्यातगुणहीना दीयंते । अष्टवर्षद्वितीय- 
समयादिप्रथमकांडकद्विचरमफालिपतनसमयपरयंतमपक्ृष्टद्रब्यस्य ये निषकास्ते पुनः प्रत्येकमसंख्यातगुण हीना 
निक्षिप्यंते । ततः कारणात्तत्र तत्र विवक्षितसमये अपकृष्टद्रव्यस्य गुणश्र णिशीर्षद्रब्यं तदघस्तननिषेकद्रव्याद- 
संख्येयगुणं धनमागच्छति इति गुणश्र णिश्ीष॑निषके दृश्यं विशेषाघिकमिति भाव: ॥ १३६ ॥ 
सं० च०--अष्टवर्ष करनेका प्रथम समयविपषें मिश्र सम्यक्त्वमोहनीकी अंत दोय फालीनिका 
द्रव्य दोया संता उदयरूप प्रथम समयते लगाय स्थितिका अन्त समयपयेन्‍त संबंधी निषेक जे सत्ता- 
रूप पाइए है तिनिविषे प्रथमकांडककी अंत फालिका द्रव्यकों कॉडककालका अंत समयविषे जो 
निक्ष पण कीया तिसका प्रमाण एक एक निषेकविषें पृव॑सत्तारूप द्वव्यका प्रमाणतैं संख्यातगुणा 
घटता जानना । अर अष्टव्ष स्थिति करनेका द्वितीय समयतें लगाय प्रथम कांडककी द्विचरम 
फालिका पत्तन समय पर्यत्त समयनिविषैं जो अपकषंण कीया द्रव्यकों तिनि निषेकनिविषैं निक्ष पण 
कीया त्तिसका प्रमाण एक-एक निषेकनिविषैं पू्व॑सत्तारूप द्रव्यका प्रमाणतैं असंख्यातगुणा घटता 
जानना | जात्तें विवक्षित समयविषेँ अपकषंण कीया द्रव्य जो गुणश्रेणिशीयंविषें दीया सो ताके 
नीचेके निषेकविषं दीया अपक्ृष्ट द्रव्यतं असंख्यातगुणा धन आव है। बहुरि सब सत्तारूप द्रव्य 
अर निक्ष पण कीया द्रव्यकों मिलाएं जो दृ्यमान द्रव्य भया सो पृव॑-पूर्वं समयसंबंधी गुणश्रेणि- 
शीषंका द्रव्यतें उत्तर-उत्तर समयसंबंधी गुणश्रेणिशीषका द्रव्य किछ विशेष करि ही अधिक है, 
गुणका ररूप नाही है ॥ १३६॥। 
[4] हे ९ ०] का छत 
जदि गोउच्छविसेसं रिणं हवे तो वि घणपमाणादोा । 
जम्हा असंखग्रुणूणं ण गणिज्जदि तं॑ तदो एत्थ ॥| १३७ ॥ 
यदि गोपुच्छविशेषं ऋण भवेत्‌ तथापि धनप्रमाणान्‌ । 
यस्मादसंख्यगुणोनों न गण्यते तत्ततोञ्च्र ॥ १३७१ 
सं० टी०--अनन्तरोक्‍त विधानेन गुणश्रेणिशीषंनिषेके दृश्यद्रब्य॑ तदधस्तनगुण श्रे णिशी षं द्रव्य द्वि शेषा- 
धिकमित्यत्र एकचयमात्र ऋणमस्तीत्याशंक्य तत्परिहाराथंमिदं सूत्रमाह | यद्यपि अष्टवर्षद्धितीयसमय5पक्ृष्ट- 
द्ृव्यसय्य गुणश्रेणिशीर्ष निक्षिप्तनिपेतरद्रव्यादष्टवर्षप्रथमसमयगुणश्र णिशीषस्योपरितनानन्तरनिपषेकगत ऋण म- 
संख्येयगुणहीन॑ यस्मात्कारणात्तेन कारणनोपरितनगुणश्न णिशोष॑दृश्यमानं॑ साधिकमेबेति निर्णेतब्यम्‌ । 
धनादृणस्यासंख्यातगुण हीनत्वेनाण गत्वानु । यावच्च य एतदुशों वतते तावत गोपुच्छविशेष इत्युच्यते, क्रमहान्य- 
पेक्षया गोपुच्छ इव गोपुच्छ इति गौणशब्दाश्रयणात्‌ ॥ १३७ ।। 
सं० चं०--जेंसे गोका पूछ क्रमतैं घटता हो है तैसें चय घटताक्रम जहां होइ तहां गोपुच्छ 
कहिए। भर यावत्‌ समान चय होइ तावत्‌ गोपूच्छ विशेष कहिए। सो नीचले गणश्रेणि- 
निषेकका सर्त्व द्रव्यत्ते ऊपरिके गुणश्रेणिशीषेका सत्त्वद्रव्यविषें गोपुच्छ विशेषमात्र यद्यपि ऋण 
है। भावाथं--यहु निषेकनिविषें चय घटता क्रमतें है तातें पूवं समयमंबंधी गुणश्र णिशीषंका 
सत्त्व द्रव्यते उत्तर समयसम्बन्धी गुणश्र णिशीषंका सत्त्व द्रव्यविषें चयप्रमाण द्रव्य घटता चहिए 
ताकों न घटाया अर विशेष अधिक अधिक कह्मया सो कारण कहा ? ऐसे प्रशइन कीएं उत्तर कहै 
है--जु यद्यपि ऐसें हैँ तथापि बहु मिलाया हुआ जो अपकृष्ट द्रव्य तातें यहु चयप्रमाण घटता 
द्रव्य है सो असंख्यातगुणा घटता है, सो इहां घटावने योग्य ऋणकौं मिलावने योग्य धनते' 
असंख्यातवें भाग जानि स्तोकपनेते' गिण्या नाहीं। पूव्व गुणश्र णिशोष॑का ह॒श्य द्रव्यत्ते' उत्तर 
गुणश्र णिशीषंका द्रव्य विशेष अधिक ही कह्या ॥ १३७ ॥ 


दीयमान और दृश्यद्रव्यको प्ररूपणा ११९ 


तत्तककाले दिस्सं वज्जिय गुणसेढिसीस य॑ं एक॑ । 
उवरिमठिदीसु वट्टंदि विसेसहीणक्कमेणेव || १३८ ॥। 


तत्तत्काले हृद्यं बर्जयित्वा गुणश्रेणिज्षीषंकमेकम । 
उपरिसस्थितिथषु बतेते विशेषहोनक्रमेणेव ॥ १३८ ॥॥ 


सं० टी०--एवमुक्तप्रकारेण सम्यक्त्वप्रकृतिद्रब्यं यदा यदा अपकृष्टथा उदयादिस्वस्थितिच रमसमय- 
पर्यन्तनिषेकेषु निक्षिप्यते तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ समये गुणश्रेणिशीपंद्रव्यं दृश्यमेकेक वर्जायत्वा तद॒परितनसर्ब- 
निषेकेषु तत्तत्कालभाविदृश्ये विशेषहीनक्रमेणव वर्तते, तत्र प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । एवमष्टवर्ष मा त्रसम्यक्त्व- 
प्रकृतिस्थितें: प्रथमकाण्डकविधानेनेव ह्विचरमकाण्डकचरमफालिपयंन्तं अपकृष्टफालिद्रव्ययोनिक्षेपक्रमो दृश्य- 
क्रमइचाव्यामोहेन ज्ञातव्य: ॥ १ :८ ॥ 


सं० चं०--असें कहे विधान तें जिस जिस विवक्षित समयविष सम्यवत्त्वमोहनीका द्रव्यकों 
अपकषंण करि उदयादि स्थितिका अंत्तपर्यत निषेकनिबिषें निक्ष पण करें है तिस तिस समयविपषें 
गुणश्र णिद्ीषंरूप भया जो एक एक निषेक ताकौं छोड़ि ताके उपरिवर्ती जे उपरितन स्थितिके 
सर्व निषेक ततिनिविषें तत्काल संभवना जो हदृश्यमान द्रव्य सो विशेष घटना अनुक्रम लीएं ही 
जानना । जातें तहां दीया द्रव्य वा पृव॑द्रव्य चयघटताक्रम लीएं ही है। या प्रकार अष्ट वर्षमात्र 
सम्यक्त्वमोहनीकी स्थित्तिविषें जेसें प्रथमकांडकका विधान कह्मा तैसें ही द्वितीय कांडकादि 
द्विचरम कांडककी अंत्तफालिपर्यत्त अपकृष्टि द्रव्य अर फालि द्रव्य तिनिके निक्ष प करनेका अनुक्रम 
अर भया जो हृश्यमान द्रव्य ताका अनुक्रम जानना । असे अष्ट वर्षस्थिति अवशेष करनेका 
समयतें लगाय सम्यक्त्वमोहनीका अंतकांडकरतें पहिला जो द्विचरमकांडक ताकी अंतफालिका 
पतन समयपरयत्त क्षषणाविधान कहि अब अंतकांडकका विधान कहिए है -- 


गुणसेटिसंखभागा तत्तो संखगुण उवरिमठिदीओ । 
सम्मत्तचारिमखंडा दुचरिमिखडादु संखगुणं | १३९ ॥ 
गुणश्रेणिसंख्यभागा: तत: संख्यगुणं उपरितनास्थतय: । 
सम्पक्त्वचरमखंडो ह्विचरसखंडातु संख्यगण: ॥ १२९ ॥ 


सं० टी०--अष्टवर्प्रथमसमयादारम्भ सम्यवत्वप्रकृतेद्तिच र मकाण्डकच रमफालिपतनसमयपर्यन्त॑ 

क्षपणविधानमभिधाय इदानीं तच्चरमकाण्डकप्रमाणमल्पबहुत्वपुरस्सरं प्रतिपादयितुमिदमाह । या अष्टवर्षप्रथम- 

समयादारमभ्योदयाद्यवस्थितायामा अद्य यावत्‌ गुणश्रेणिक्रता तस्यास्संख्यातबहुभाग: २ ९ । ३ अपूर्वकरण- 
है. । 


प्रथमसमयादा रम्याष्टवर्षातीतानन्त रसमयपयंन्त॑ या गलितावशेषायामा गुणश्रंणि: कृता तस्या अपूर्वानिवुत्ति- 

करणकालद्वयादधिकशी ष॑स्य २ 9 संख्यातकभागेन २ ५) अवस्थितिगुणश्रेणिशीष॑स्पोपरितनस्थितौ द्विचरम- 
४ ४ । ४ 

काण्डकस्याध: यावन्तो निषेका अवशिष्टास्त॑श्चावस्थितिगुणश्रं णिबहुभागसंख्याटगूण: २ ९ ४४४ परिमितं 

सम्यक्त्वप्रकतिचरमकाण्डकमिदानी लांछितम्‌ । पुरातनगलितावश्येषगुणश्र ण्यधिकशीर्षसंख्यातंकभागादा रम्यो- 

परितनस्थित्यवशिष्टच रमनिषेकपयंन्त॑ चरमकाण्डकप्रमाणमित्यर्थ: । इदं. द्विचरमकाण्ड कायामप्रमाणात्‌ 
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२ ९ ४ । ४ संख्यातगुणितं सदषि तद्योग्यान्तर्मुहर्तप्रमाणमेवेति ग्राह्मम । तथा सति तच्चरमकाण्डकप्रमाण- 
१ र्् 
मियद्‌ भवति २ ६९।४।४। ४। चरमकाण्डकमध: अवशिष्टप्रमाणं च २ ९। ४ इदमवस्थितिगुण- 
४ 


श्र ण्यायामसंख्यातंकभागमात्र॑ भवदपि गलितावशेषगुणश्र ण्यधिकशी षंसंख्यातबहुभागमात्रेण कृतकृत्यकेदककालेन 
काण्डकोत्करणकालप्रमितेनानिव॒ त्तिकरणकालगलितावद्येषण च २ 6) | निष्पन्नप्रमाणं २ ९ । ४ अपवतिते 
४ । ४ ४ । ४ 


एवं २ ९ ॥ १३९ ॥ 


सं० चं०--अष्ट वर्ष स्थिति करनेका प्रथम समयते लगाय इहां द्विचरम कांडकका अंत 
पर त जो अवस्थित्ति गुणश्रेणि आयाम है ताकौ' संख्यात भाग दीए तहां बहुभागनिका जो प्रमाण 
अर अपूुर्वंकरणका प्रथम समयते' रूगाय आठ वर्ष स्थिति करनेका समयत्ते' पूवं समय परत जो 
गलितावशेष गुणश्रेणि आयाम था ताबिष जो अनिवत्तिकरण कालका संख्यात॒वां भागमात्र जो 
गुणश्रेणि शीर्ष कह्मा त्ताकौ' संख्यानका भाग दीए एक भागका जो प्रमाण अर अवस्थित्ति गुण- 
श्रेणिका अंत निषेकरूप जो शोष॑ त्ताके ऊपरिवर्ती निषेकरूप जो उपरितन स्थिति तीहि विपें द्विच- 
रम कांडक विषे जिनि निषेकनिका अभाव कीया तिनिके नीचे जे निषेक अवस्थित्ति गुणश्रेणि 
आयामका बहुभागते संख्यात्तगुणे अवशेष रहे । ऐसे अवस्थिति गुणश्रणि आयामका संख्यात्तवां 
भाग अर गलितावशेष गुणश्रेणिका संख्यातवां भाग अर उपरितन स्थितिके अवशेषनिषेक इन 
तीनोंकों जोड़ें जो प्रमाण होइ सोई अंतकांडकायामका प्रमाण है। भावाथं यह--गलितावशेष 
गुणश्र णि आयामका संख्यातवां भागतें लगाय उपरितन स्थितिके जे निषेक अवशेष रहे तिनिका 
अंतपय त अंत कांडकायामका प्रमाण है। सो यहु द्विचरमकरांडकायामका प्रमाण तौ संख्यातगुणा 
है तो भी यथायोग्य अंतमु हतंमात्र हो है। बहुरि तिस अंतकांडक करि घात कीए पीछें जो नीचें 
अवदयष स्थिति रहै ताका प्रमाण अवस्थिति गुणश्रेणि आयामके संख्यातवें भागमात्र है सो पूर्वे जो 
गलितावद्दोष गुणश्रंणि आयामविषें अनिवृत्तिकरण कालका संख्यातवें भागमात्र जो गुणश्रेणि 
शीर्ष कह्या था ताकों संख्यातका भाग दीए बहुभागमात्र तौ कृतकृत्य वेदक काल अर व्यत्तीत 
भए पीछे अवशेष रह्मा जो अनिवृत्तिकरणका काल तोहि प्रमाण अंतकांडकोत्करण काल इनि 
दोऊनिकों मिलाए' त्तिस अवशेष स्थित्तिका प्रमाण हो है ॥ १३५ ॥ 


सम्मत्तचरिमखंडे दुचरिमफालि त्ति तिण्णि पव्वाओं | 
संपद्दियपुव्वगुणसेढीसीसे सीसे य चरिमम्दहि || १४० ॥ 


सम्पक्त्वचरमखण्डे द्विवरमफालीति त्रीणि पर्वाणि । 
साम्प्रतिकपू्ंगुणश्रेणिशी्ें शीर्ष च चरमे ॥ १४०॥ 


सं० टी ०--सम्यक्त्वप्रकृतिचरमखण्डप्रथमफा लिपतनसमयादा रम्य तद्द्विवचरमफालिपतनसमयपर्यन्तं 
तत्काण्डकोत्करणकाले फालिद्रव्यस्यापकृष्टद्रव्यस्य च निक्ष पविशेषविधानाथंमिदं सृत्रमाह--ने भिश्न्ब्रसिद्धान्त- 
चक्रवर्तो | तथा -- 


सम्यक्त्वान्तकाण्डकस्य पव॑ त्रयनिरूपणं १२१ 


तत्र सम्यक्त्वप्रकृतिच रमकाण्डकप्रथमफालिपतनसमये या उदयाद्यवशिष्टस्थितिच रमनिषेकपर्यन्ता- 
यामा गलिताबशेषमात्री गुणश्रेण्वारब्धा तच्छीष॑पर्यन्तमेकं पर्व, तत: पर॑ पूर्वावस्थितगुणश्रेणिशीषंपर्यन्तमेकं 
पर्व, ततः परमुपरितनस्थितिचरमनिषेकपयंन्तमेक॑ पर्व इति द्रव्यनिक्षेपे पवंत्रय रचयितव्यम्‌ । अत्रायं विशेषः- 
फालिद्र्यनिक्षेपे प्रथममेकमेव पर्व । अपकृष्टद्रव्यनिक्षेपे तु श्रीण्यपि पर्वाणि भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ ।। १४० ।। 


सं० चं० --सम्यक्त्व मोहनीका अंतका काण्डक ताकी प्रथम फालिका पत्तन समयतें लगाय 
द्विचरम फालिका पतन समय पयेन्‍त द्रव्य निक्षेपण करनेविषें त्तोन प्व॑ जानने | पवव॑ नाम विभागका 
है । सो विभाग करि तीन जायगा द्रव्य देना । तहां अंतकोत्करण कालका प्रथम समयविष्े जाका 
आरंभ भया ऐसा जो उदयरूप प्रथम समयतें लगाय अवशेष स्थितिका अंतनिषेक पय॑त्त इहां 
जाका प्रारंभ भया ऐसा जो गुणश्रेणि आयाम ताका शीर्षपर्य त तो एक पव॑ जानना । बहुरि ताते' 
पूर्व जो अवस्थित्त गुणश्रंणि आयाम ताका शीष॑ पयं त दूसरा पव॑ जानना | बहुरि ताते उपरि- 
वर्ती जो उपरितन स्थिति ताका प्रथम समयते लगाय अंत्त समय पयंत तीसरा पे जानना । 
तहां कांडक द्रव्यविषे ग्रहण कोया जो फालिद्रव्य त्ाका निक्षेपण तो पहले ही पवबंबिषे हो है । 
अर सर्व द्रव्य विष अपकर्ष ण कीया जो अपकृष्ट द्रव्य ताका निक्षेपण तीनौं पव॑विषे हो है ऐसा 
जानना ॥| १४० ॥ 


तत्थ असंखेज्जगुणं असंखगुणद्दीणयं विसेस्नणं । 
संखातीदगुणूणं विसेसद्वीणं च दत्तिकमो || १४१ ॥ 
ओक्कट्टिदबहु भागे पढमे सेसेक्कभाग-बहुमागे । 

विदिये पव्वे वि सेसिगमागं तदिये जहा देदि ॥ १४२ ॥ 
तत्रासंख्येयगु्णं असंख्यगुणहीनक विदेषोनम्‌ । 

संख्यातोतगुणोनं विशेषहीनं ले दत्तिक्रम: ॥ १४९ ॥ 
अपकर्षितबहुभागे प्रथम शेषेकभागबहुभागे । 

द्वितीये पर्वेषपि शेषेकभागं तुतोये यथा ददाति ॥ १४२ ॥ 


सं० टी०--प्राक्‌ रचितपवं द्रव्यनिक्षेपक्रमविशेषप्रतिपादनाथ गाथाद्रयमाह--तत्र साम्प्रतिकगुण- 
श्र णिशीर्षपर्यन्ते प्रथमे पर्व॑णि द्रव्यमसंख्येयगुणं दीयते । तथाहि--सम्यक्त्वप्रकृतिच रमकाण्डकद्र व्यं किचिन्न्यून- 
दरयर्धगुणहानिगुणितसमयप्रबद्धमात्रं स 8 | १२--, प्राग्गलितनिषेकैः सर्वंद्रव्यासंख्यातंकभागमात्रन्यूनत्वात्‌ 


७ख १७ 
स 8 । १२--तत्कालोचितापकर्षभागहारेण विभक्तादेकभागं स 8 | १२--पल्यासंख्यातभागेन खण्डगित्वा 
७।ख। १७ ७।ख। १७ ओ 
१० 9 
तद॒हुभाग॑ स 8। १२--प प्रथमे पर्वणि उदयनिषेकादारम्य गुणश्र णिशीर्षपर्यन्तमसंख्यातक्रमेण प्रक्ष प- 
8 
७। ख। १७ ओप 
8998 


करणविधिना निक्षिपेत्‌ । पुनरपकृष्टद्रव्यासंख्यातैकभागं पुन्रपि पल्यासंख्यातभागेन खण्डयित्वा तद्बहुभागं 
१६ 
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द्वितोये पंणि प्रथमपर्वायामात्‌ संख्यातगुणितायामें 'अद्धाणेण सव्वधण्े' इत्यादिविधानेन स्वचरमनिषेकपर्यन्तं 
विशेषहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ । पुनरबशिष्टैकभागं तृतीयस्मिन्‌ पर्वण उपरितनस्थितिसमयादारम्य तच्चरम- 
निषेकपयंन्त॑ द्वितीयपर्वायामसंख्यातगुणत्वात्‌ द्विचरमकाण्डकायामात्‌ २ 6) । ४ । ४ संख्यातगृणितायामे 
२6६6 ।४। ४। ४ अद्धाणेण सन्पधणे इत्यादिविधानेन विशेषहीनक्रमंण तत्तदपक्ृष्टनिषेकस्याधस्तादति- 
स्थापनावलि मुक्त्वा निक्षिपेत्‌। अत्र साम्प्रतगुणश्र णिशीर्षनिक्षिप्तद्रव्यात्‌ काण्डकप्रथमनिषेके निष्षिप्त- 
द्रव्यमसंख्यातगुणहीनं तदपक्ृष्टद्रब्यासंख्यातबहुभागस्य प्रथमपर्वणि निक्ष पात्‌ तदेकभागस्य च॒ द्वितीयपर्वाणि 
निक्ष पात्‌4 तथा द्वितीयपवंचरमनिषेके निक्षिप्तद्रव्यात्‌ तृतीयपर्वनिषेके निष्षिप्तद्रव्यमसंख्यातगुणहीनं 
एकभागासंख्यातबहुभागस्य द्वितीयपर्बणि निक्षेपात्‌ू शोषेकभागस्य चर तृतीयपर्बणि निक्ष पात्‌ । एवं 
चरमकाण्डकप्रथमफा लिपतनसमयादारमभ्य॒ तद्द्विचरमफालिपतनसमयपर्यन्त॑ द्रव्यनिक्ष पक्रमो. विशेषेण 
ज्ञातवग्य: ॥ १४१-१४२ |। 

सं० चं०--तहाँ प्रथमपवंविषें द्रव्य असंख्यातगुणा दीजिए है सो कहिए है--सम्यक्त्व- 
मोहनीका सरवंद्रव्यविषें पृ्वनिषेकनिकरि सरवंद्रव्यके असंख्यातवें भागमात्र द्रव्य घटाएं अवशेष 
किचिदृन दृथधंगुणहानि गुणित समयप्रबद्धमात्र अंतकाण्डकका द्रव्य है। ताको अपकर्षण भाग- 
हारका भाग देइ तहां एक भागग्रहि ताकों पल्‍्यका असंख्यातवाँ भागका भाग देइ तहां बहुभाग तौ 
प्रथम पव॑ विें 'प्रक्षेपयोगोद्धत्त' इत्यादि विधानतें असंख्यात्तगुणा क्रमकरि देना । बहुरि अवशेष 
एक भागकों पल्‍्यका असंख्यातवाँ भागका भाग देइ तहां बहुभाग दूसरा पे विषें 'अद्धाणेण- 
सब्वधणे' इत्यादि विधानतैं चय घटता क्रमकरि देना । प्रथम पवंतैं दूसरा पवका आमाम संख्यात्त- 
गुणा जानना | बहुरि अवशेष एकभाग तीसरा पव॑ विषें 'अद्धाणेण सब्वधणे' इत्यादि विधानतैं 
चय घटता क्रमकरि अपकषंण कोया निषेकनिके नीचे अत्तिस्थापनावलि छोडि नीचे निक्षेपण 
करना | द्वितोय पव॑तैं संख्यात्तगुणा द्विचरमकांडकका आयाम है तातैं भी तीसरे पवंका आयाम 
संख्यातगुणा है। निषेकनिके प्रमाणका नाम इहां आयाम जानना। इहां अब जाका प्रारम्भ 
भया ऐसा जो गुणश्र णिका आयामरूप प्रथम पर्व ताका शीष॑ जो अन्त निषेक ताविषैं जो द्रव्य 
निक्ष पण किया तातैं कांडकका प्रथम निषेक्तें जो दूसरे पका प्रथम निषेक तीहिंविषैं निक्षेपण 
कौया द्रव्य असंख्यातगुणा घाटि है। बहुरि द्वितीय पर्बंका अन्त निषेकविषैं जो द्रव्य निक्षंपण 
कीया तातें तृतीय पव॑ंका प्रथम निषेकविधैं निक्षपण कोया द्रव्य असंख्यातगुणा घाटि है। जातें 
पूर्व कथनके अनुसारि ऐसें ही सम्भवे है। ऐसे ही अन्त कांडककी प्रथम फालिका पतनरूप जो 
अन्त कांडकोत्करण कालका प्रथम समयतें लगाय द्विचरम फालिका पतनरूप जो अन्त कांड- 
कोत्करण कालका उपान्त समय तहां पयौत द्रव्य निक्षे पण करनेका विधान जानना ॥१४१-१४२॥ 


उदयादिगलिदसेसा चरिमे खंडे हवेज्ज गुणसेढी । 
फाडेदि चहिएहएं, अणियद्टीकरणचरिमम्हि ॥ १४३ ॥ 
उदयाविगलितशेषा चरमे खंडे भवेत्‌ गुणअ्षेणी । 
पातयति चरमसफालिसनिवुत्तिकरणचरसे ॥ १४३ ४ 
सं० टो०--सांप्रतगुणश्र णिस्वरूपनिर्देशपूर्वकं चरमफालिपातनकालनिर्देशार्थमिदं सृत्रमाह--सम्यक्त्व- 
चरमकाण्डकप्रथमफालिपातनसमयादारम्य विधीयमाना गुणश्र णी तच्चरमफालिपातनपयंत॑ं उदयसमयादिगलिता- 
वशेषायामा वेदितव्या । पूर्वोक्तविधानेन द्विचरमफालिपातने एकसमयावद्योष: काण्डकोत्करणकाल:, अनिवृत्ति- 


सम्यक्त्वप्रकृते का्यंविशेषनिरूपणम्‌ १२३ 


करणकालइच परिसमाप्त:।  पुनरवशिष्टेइनिवृत्तिकरणकालचरसमये सम्यकत्वप्रकृतिचरमकाण्डकचरमफालि 
पातयति ॥ १४३ ।। 


सं० चं०--सम्यक्त्वमोहनीका अन्त कांडककी प्रथम फालिका पतन समयतें लगाय द्विचरम 
फालिका पतन समय पर्यन्त उदयादि गलितावशेष गुणश्रणि आयाम जानना । उदयादि वतंमान 
समयतैं लगाय इहां गुणश्रणि आयाम पाइए है तातें उदयादि कहिए अर एक-एक समय व्यतीत 
होतें एक-एक समय गुणश्रणि आयामविषें घटता जाय है तातें गलितावशेष कह्मा है। ऐसे 
उदयादि गलितावशेष गुणश्रेणि आयाम जानना | बहुरि पूर्वोक्त विधानकरि अन्त कांडककी 
द्विचरम फालिका पत्तन होतें कांडकोत्करण कालका अनिवुत्तिकरण कालविषेंं एक समय अवशेष 
रह्या अनिवृत्तिकरणका अन्त समयविषैं अन्त कांडककी अन्तिम फालिका पत्तन हो है ॥ १४३ ॥ 


चरिम॑ फालिं देदि दु पढमे पव्वे असंखगुणियकमा । 
अंतिमसमयम्हि. पुणो पललासंखेंज्ज-लाणि ॥ १४४ ॥। 
चरम॑ फालि ददाति तु प्रथम पर्व असंथ्यगुणितक्रमेण' । 
अंतिम समये पुनः पल्यासंख्येयम्ुलानि ।। १४४ |। 
सं० टी०--स म्थक्त्वप्रकृतिचरमकाण्डकच रमफालिनिक्ष पक्रमप्रदर्शना थ माह---गलितावर्शिष्टे कृतक्ृत त्य- 
बेदककालप्रमिते सांप्रतगुणश्र ण्यायामे अनिवृत्तिकरणकालचरमसमये सम्यक्त्वप्रकृतिचरमकाण्डकचरमफालि- 
द्रब्यमुत्कीर्य निश्चिपति । तथाहि-- 
तच्चरमफालिद्रव्यं किंचिन्न्युनद्रथ घंगुणहानिगुणितसमयप्रबद्धमात्रं स 8 | १२--सर्वद्रव्यस्थाधोगलित- 
७।ख। १७ 
निषेक: कृतकृत्यकालान्तमुंह्त मात्रनिषेकैश्च न्यूनत्वात्‌ । तच्चरमफालिद्रग्यमसंख्यातगुणितपल्यप्रथममूलभागहारेण 
म्‌ 8 अनेन खंडयित्वा तदेकभागं स 8 । १२--उदयसमयात्प्रभृति सांप्रतगुणश्र णिद्विचरमसमयपर्यन्त॑ प्रक्ष प- 
७।ख। १७म 8 
विधिना प्रतिनिषेक्रमसंख्यातगुणितक्रमेण निक्षिपेत्‌ । अन्रायं विशेष:-- 
द्वितीयनिषेके निक्षपगुणकारात्‌ तृतीयनिषेकनिक्षेपगुणकार: असंख्यातगुणितगुणकारगुणित:। एवं 
१ 8 
द्विचरमनिषेकप यं॑न्‍्तं गुणका रक्रमो ज्ञातव्य:। अवशिष्टबहुभागद्रव्यं स 8 । १२- म्‌ 8 इदं सांप्र ,गुणश्रेणि- 
७।ख। १७ म 8 
चरमनिषंके निक्षिपेत्‌ । इदं सर्व' मनसिक्ृत्य सांप्रतगुणश्रेण्या उदयनिषेकात्प्रभृति द्विचरमनिषेकपर्यन्तं प्रथमपर्वे- 
त्युक्तं । चरमनिषेके द्वितीय पर्वेत्यक्तम्‌ ॥| १४४ ।॥। 
सं० चं०--इहां अनिवृत्तिकरणका अन्त समयविषैं व्यतीत भए पीछें अवशेष रह्मा सो 
ऐसा गलितावशेष गुणश्रंणि आयाम सो कतकत्य वेदककालका प्रमाण है। ताका द्विचरम 
समय पर्यत्त ततौ प्रथम पं अर ताका अन्त समय सो दूसरा पव॑ जानना । तहां सम्यक्त्वमोहनीका 
सबंद्रव्यविषैं व्यतीत भए निषेक अर अवशेष रहे कतकत्य कालमात्र निषेक तिनिका द्रव्य धदाए 


१. गुणगारो वि दुचरिमाए टिठदोए पदेसग्गादी चरिमाए टिठदीए पदेसग्गस्स असंखेज्जाणि पलि- 
दोवमपढमवग्गमूलाणि । क० चु०, 'जयघ० पु० १३, पृ० ७९ । 


१२४ लब्धिसार 


अवशेष किचिदून दृद्र्ध गुणहानि गुणित समय प्रबद्धप्रमाण अन्त कांडकका अन्त फालिका 
द्रव्य है। ताकौं असंख्यात गुणा जो पल्यका प्रथम वर्गंमूल ताका भाग देइ तहां एक भाग त्तौ 
प्रथम पव॑विषैं 'प्रक्ष पयोगोद्धत' इत्यादि विधानतैं असंख्यातगुणा क्रमकरि देना | इतना विशेष-- 
जो इहां असंख्यातका गणकार समानरूप नाहीं। प्रथम निषेकत्तें जिस असंख्यात्त करि गुणें 
दूसरा निषेक पय॑न्त क्रमतें गुणकार होइ तिसतैं असंख्यात्तगुणो असंख्यातकरि दूसरा निषेककां 
गुणे तीसरा निषेक होइ ऐसे द्विचरम निषेक पयं॑न्त क्रमते गुणकार असंख्यात्तगुणा जानना। 
बहुरि एक भाग ऐसे दीए' अवशेष बहुभागमात्र द्रव्य गुणश्रं णिका अन्त निषेकनिविषे निक्ष पण 
करे है ।। १४४ ।। 


चरिमे फालिं दिण्णे कदकरणिज्जे त्ति वेदगा होदि । 
सो वा मरणं पावहई चडठगहगमणं च तट्ठाणे | १४७॥। 


देवेसु देवमणुए सुरणरतिरिए चउग्गईसुं पि । 
ञ. हे कर 
कदकरणिज्जुप्पत्ती कमेण अंतोमुहुत्तेण' ॥ १४६ ॥ 
चरसे फालि दत्ते कृतकरणोयेति वेदकों भवति। 
सवा भरणं प्राप्नोति चतुर्गंतिगसन चल तत्स्थाने ॥ १४५ ॥ 
देवेषु देवमनुष्ये सुरनरतिरष्चि खतुगंतिष्वपि । 
कृतकरणोीयोत्पत्ति: क्रमेण. अन्तमुंह॒र्तेन ॥ १४६ ॥ 
सं० टी ०--#तहृ त्यवेदकसम्यक्त्वप्रा रम्भसमयनिर्देशपूर्वकं तदवस्थाविशेषप्ररूप णाथंमिदं मृत्रद्द यमाह--- 
प्रागुक्तविधानेन अनिवृत्तिकरणचरमसमये सम्यक्त्वप्रकृतिच रमकाण्डकच रमफालिद्रव्ये अधोनिक्षिप्ते सति 
तदनन्तरापरितनसमयात्प्रभूति पुरातनगलितावशषगुणश्रेण्यधिकशी षंसंख्यातभागमात्रेहल्तमुंहतंकाल २ ९ ३ 
४ । ४ 
कृतक्ृत्यवेदकसम्यर्दृष्टिरिति जीव: संज्ञायते, दर्शनमोहक्षपणयोग्यस्थितिकाण्डकादिकरणीयश्यानिवृत्तिक रणकाल- 
चरमसमये एवं निष्ठितत्वात्‌ । कृतं निष्ठितं कृत्यं करणीयं यस्य स कृतक्ृ त्य: इति निरुक्तिसंभवात्‌ । स एव 
कृतकृत्यवेदकस म्यर्दृष्टिमुज्यमानायुष: क्षयवशाद्यदि मरणं नाप्नोति तदा सम्यक्त्वग्रहणात्पू्व॑ बद्धनारका- 
द्यायुवंशव्तित्वेन चतसृषु गतिषु गच्छति । तथाहि-- 
तस्मिन्नेव क्ृतक्व त्यवेदकसम्यक्त्वकाले चतुर्भागीकृते प्रथमसमयादारम्यान्तममुहर्तमात्रे प्रथम भागे 
२९०।३ मृतो देवेष्बेबोत्पद्यते नान्‍्यगतिस्तेषु तत्वाले इतरगतित्रयगमनकारणसंक्लेशपरिणामाभावात्‌ । 
४ ।४।४ 
तदनन्तरद्वितीये चतुर्थ भागे अंतर्मुहर्तमात्रे २ 8। ३ मृतोी देवमनुष्यगत्योरेबोत्पद्मयते नान्‍्यगतिद्वयें, तत्काले 
४ | ४। ४ 
तद्गतिद्द यगमननिबंधनसंक्लेशपरिणामानुपपत्ते: । तदनन्तरतृतीये चतुर्थभागेड््तमुंहतमात्रे २ 9 ३ 
४ ।४।४ 


१. पढ़मसमयकदकरणिज्जो जदि मरदि देवेसु उववज्जदि णियमा। जइ णंरइएसू वा तिरिक्ख- 


जोणिएथु वा मणुसेसु वा उववज्जदि णियमा अंतोमुहुत्ततदकरणिज्जों । क० चू० जयध० पु० १३, 
पृ० ८६०८७ | हु 





क्तकू त्यवेदकस्य भवान्त रगमनविधिनिरूपणम्‌ १२५ 


मृतो देवमनुष्यतियग्गतिष्वेबोत्पथले न नारकतौ तत्काले नारकगतिगमनहेतुसंक्लेशपरिणामासंभवात्‌ । तद- 
नन्‍्तरचरमचतुर्थभागे मृत: कृतक्ृ त्यवेदकसम्यग्दृष्टिक्चसृष्वपि देवमनुष्यतियंग्नारकगतिष्त्पद्यते तत्काले तद्गति- 
गमननिबन्धनसंक्लेशपरिणामोप लम्भात्‌ ॥ १४५-१४६ ॥। 


स० चं० ऐसे अनिवृत्ति करणके अन्त समयविष सम्यक्त्व मोहनीका अन्त काण्डकको 
अन्त फालिका द्र॒व्यकौं नीचले निषेकनिविषै निक्षेपण किए पीछें अनन्तर समयतें लगाय अनिवत्ति 
करण कालका संख्यातवां भागमात्र अन्तमु हत्तं काल परय॑न्त जो पुरातन गलितावशेष गुणश्रंणि 
आयामका शीष॑ ताकौं संख्यातका भाग दीये तहां बहुभागमात्र अन्तमु हुतं काल पयं॑न्‍्त कृत्तकृत्य 
बेदक सम्यग्हष्टी हो है जातें दशंनमोहकी क्षपणा योग्य स्थिति काण्डकादि काय॑ सो अनिवृत्ति- 
करणका अन्त समय विषे ही समाप्त भया, तातैं कीया है करने योग्य कायं जाने ऐसा कृत्तकृत्य 
नाम पावे है सो जोव भुज्यमान आयुके नाशतें मरण पावे तौ सम्यक्त्व ग्रहणतें पहलें जो बांध्या 
था आयू ताके वशतेैं च्यारयो गतिनिविषैं उपजे है। तहां कृत्तकृत्य वेदकके कालका च्यारि भाग 
एक एक अन्‍्तमु हतंमात्र करिए | तहां प्रथमभागबित्ञ मूवा तो देव हो विषें, दूसरा भागविषें मूवा 
देव वा मनुष्यविषे, तीसरा भागविषें मृवा देव मनुष्य तिर्यश्नविषषें चौथा भाग विष मूवा च्यारथो 
गति विषैं उपज है। जातें तहां तिनहीविषें उपजने योग्य परिणाम हो हैं। ऐसें क्रमकरि कृत्त कृत्य 
वेदककी उत्पत्ति जाननी ॥ १४६॥ 

विशेष--क्त्तकृत्यवेदक सम्यग्हृष्टि प्रथम समयसे लेकर प्रथम अन्तमुंहत्तके भीतर यदि 
मरता हैं तो वह नियमसे सौधर्मादि देवोंमें ही उत्पन्न होता है, क्य्रोंकि इस कालके भीतर शेष- 
गतियोंमें उत्पत्तिक कारणभूत्त लेश्याका परिवतंन नहीं पाया जाता | प्रथम अन्तमु हतंके बाद 
यदि मरता है तो वह नारकियों, तियंड्चों और मनुष्योंमें भी उत्पन्न होता है। श्रीजयधवलामें 
कृतकृत्यवेदकके मरणके विषयमें मात्र इत्तना ही उल्लेख दृष्टिगोचर होता है| इसमें जो 
विशेषता है उसका उल्लेख गाथा १४५-१४६ को टीकासे जानना चाहिए । 


707८ भादु जावय किदकिच्चुवरिं मुहुत्तअंतो त्ति । 
ण सुहाण परावत्ती सा थि कओदावरं तु बारें ॥ १४७ ॥ 


करणप्रथमात्‌॒॒ यावत्‌ क्ृतक्ृत्योपरि मुहूर्तान्त इति | 
न शुभानां परावृत्ति: सा हि कपोतावरं तु उपरि॥ १४७ ॥ 


सं० टी ०--अध:प्रवृत्तकरण प्रथमसमयादारम्य कृतक्वत्यवं दकका लच रमसमयपर्यन्तं लेह्यापरावत्तिसंभवा- 
संभवप्ररूपणर्थमिदं सूत्रमाह । अध:प्रवुत्तकरणप्रथमसमय दशनमोहक्षपणाप्रारम्भकस्य तेज:पद्मनशुक्ललेश्यानां 
शुभानां मध्ये यया लेश्यया क्षपणा प्रारव्धा तल्लेश्योत्कृष्टांश: प्रतिसमयमननन्‍्तगुणविशुद्धिक्रमे णानिवृत्तिकरण- 
चरमसमये परिपृर्णो भवति | पुनस्तदनन्तरकृतकृत्यवंदककालस्याम्यन्तरे प्रथमभागे यदि आ्रियते तदा ततन्नापि 
तल्लेश्यापरावृत्तिर्नास्ति तस्य देवेष्वेवोत्पादात्‌ू । यदि द्वितोीयभागे प्रियते तदा तस्य भोगभूमिजमनुष्यगता- 
व॒त्पत्तिसंभवात्‌ प्रागारब्धशुभलेश्याया उत्क्ृष्टमध्यमजघन्यांशानां संक्रमक्रमेण हान्‍या मरणकाले कपोतलेध्या- 





१. चरिमे टिठदिखंडए णि ट्ठदे कदकरणिज्जो त्ति भण्णदे । ताधे मरणं वि होज्ज । लेस्सापरिणामं 
पि परणामें जज । काउ-तेउ-पम्म -सुक्कलेस्साणमण्णदरस्स । क० चू०, जयध० पु० १३, पृ० ८१-८२ । 
जद्द तेउ-पम्म-सुक्के वि अंतोमुहुत्तकदकरणिज्जो । क० चू०, जयघ० पु० १३, पु० ८८ । 


१२६ लब्धिसार 


जघन्यांशों भवति । अथ पुनस्तृतीयभागे यदि प्रियते तदा तस्यापि भोगभूमिजमनुष्यतियंग्गत्यो रेव जन्म- 
संभवात्‌ प्रागुक्तप्रकारंण कपोतलेष्याजघन्यांशों भवति। अथ पुनश्चतुर्थभागे यदि म्लरियते तदा तस्यापि बद्ध- 
नरकायुष: प्रथमपृथिव्यामेवोत्पत्तिघटनात्‌ पूर्ववत्कपोतलेध्याजघन्यांशों भवति। तदुभागमृतमनुष्यतिरश्चो: 
पृ्व॑बद्देवगत्यामुत्पद्यममानस्य सर्वेषु मृतस्य लेश्यापरावृत्तिर्नास्ति | इदं क्रतकृत्यवेदककाले मरणेक्षया भणित॑ 
तत्काले मरण रहितस्य पुनः प्रादुर्भतक्षायिकसम्यक्त्वस्थ पूर्व चतुर्गतिष बद्धायुष: मरणकाले गत्यनुसारेण 
लेइ्याप रावृत्तिरुक्तप्र का रेण ज्ञातव्या || १४७ ।॥। 


सं० चं०--अध:क रणका प्रथम समयविषें दर्शंनममोहक्षपणाका प्रारम्भक जीवकें पीत्त पद्म शुक्ल 
लेश्या जो होइ सो समय समय अनन्तगुणी विशुद्धताका क्रमकरि अनिवृत्तिकरणका अन्त समय- 
विषें तिस लेश्याका उत्कृष्ट अंश सम्पूर्ण होइ। बहुरि ताके अनन्तरि कृतकृत्य वेदक कालबिपषैं 
प्रथम भागविषैं मरे त्तौ लेश्या पलटे ही नाही, जातें इहां मरि देवहोविषं उपजना है। बहुरि जो 
दूसरा तीसरा चौथा भागविषें मरे तो शुभलेश्याकी क्रमतें हानि होइकरि मरण समय कपोत्त 
लेब्याका जघन्य अंश होइ। जात द्वितोय भागविषैं मरि भोगभूमिया मनुष्य भी हो है। तीसरा 
भागविषैं मरि भोगभूमिया मनुष्य वा तियंज्व भी हो है। चौथा भागविषैं मरि जाके नरकायु बन्ध्या 
सो जीव प्रथम नारक पृथ्वीविषैं भी उपजे है। बहुरि देव गतिविषें ही उपजना होइ तौ ताकें 
च्यारथो ही भागनिविषें लेश्याकी पलटनि न हो हैं। ऐसें वेदक कालविषें मरण होइ तीहि अपेक्षा 
कथन किया । बहुरि जो तहां मरण न होइ अर पू्वे च्यारथो गतिविषैं कोई गत्ति सम्बन्धी आयु 
बान्ध्या है ताक क्षायक सम्यक्त्व भए पोछः मरण समय गतिके अनुसारि लेश्यानिकी पलटन 
जाननी ॥ १४७॥ 


विशेष--जयधवला टीकामें बतलाया है कि दर्शंनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके 
अध:करणके प्रथम समयमें पीत्त, पद्म और शुक्लोंमेंसे जो लेश्या होती है, कृत्तकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि 
होनेके पूर्व एकमात्र वही लेइ्या रहती है। कृतकृत्यवेदकसम्यग्हृष्टि होनेके बाद भी अन्‍्तमु हुततं 
कालतक वही लेश्या रहती है, क्‍योंकि कृततकृत्यभावको प्राप्त होनेवालें कमंभूमिज मनुष्यके जिस 
लेब्यामें क्षपणाका प्रारम्भ किया उसीका उत्कृष्ट अंश होता है। पुनः उसके मध्यम अंशमें 
अन्तमु हृतंकालतक अवस्थित रहकर अन्तमु हुतंकालतक उसके जघन्य अंशरूपसे परिणमता 
है। इसके बाद ही लेश्या बदलना सम्भव है। इस सूत्रका दूसरा व्याख्यान इस प्रकार उपलब्ध 
होता है कि अध:प्रवृत्तकरणके प्रारम्भमें तो कोई भी लेश्या होती है, परन्तु दर्शनमोहनीयकी 
क्षपणाके समाप्त होनेपर कृतकृत्यभावसे परिणमन करनेवाले जीवके नियमसे शुक्ललेश्या ही 
होती है, क्‍योंकि विशुद्धिकी उत्कृष्टताको प्राप्त हुए उक्त जीवके शुक्ललेश्याके होनेमें कोई विरोध 
नहीं है। अनन्तर उसका विनाश होनेसे आगमानुसार यदि पीतत, और पद्मलेदयारूपसे परिवतंन 
होता है तो जबतक कृतकृत्य हुए अन्तमु'हतंकाल व्यतीत नहीं हो जाता त्तबतक अक्त दोनों 
लेश्यारूपसे परिवतंन नहीं होता । आचाये यतिबुषभने कृतकृत्य सम्यग्हष्टिके लेद्यापरिवतंनका 
उल्लेख करते हुए यह भी कहा है कि इस जीबके जो लेश्यापरिवतंन होता है बह कापोत, पीत, 
पद्म और शुक्ललेद्यारूप परिवतंन होता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके कृष्ण और 
नील लेश्या ता कदाचित्‌ भो नहीं होतीं। यदि उक्त जोवके संक्लेशकी बहुलता भी हो त्तो भी 
कापोत्त लेश्याके जघन्य अंशको छोड़कर अन्य अंदशरूप न तो कापोत लेद्या ही होती है और 
न नील ओर कृष्ण लेश्या ही होती है। 


कृतकृत्यवे दकस्यकारय विशेषनिरूपणम्‌ १२७ 


अणसमओवइणयं कदकिज्जंतो त्ति पुष्वकिरियादो । 
वइ्दि उदीरणं वा असंखसमयप्पबद्धाणं' ॥ १४८ ॥ 
अनुसमयोपवतंनं कृतकरणीय इति पूव॑क्रियात: । 
बतेते उदोीरणा वा असंख्यसमयप्रबद्धानाम्‌ ॥ १४८ ॥ 
सं० टो०---#तक्ृत्यवेदककाले संभवत्तक्रियाविशेषप्रतिपादनाथंमाह--दर्शनमाहनीयानुभागस्यानिव्‌ त्ति- 
करणकालसंख्यात॑ंकभागे यथा काण्डकघातं संहृत्य अनन्तगुणहान्या प्रतिसमयमपवर्तनं प्रारब्धं तथात्रापि कृत- 
कृत्यवेदककालच रमसमयपयंतम प्रतिघातं 4१र्तत एवं । पूर्वस्य करणपरिणामविशुद्धिविशेषस्य संस्कारशेष- 
संभवात्‌ । तथा तत्रव कृतक्ृत्यवेदककाले असंख्यातगुणितक्रमेण बर्तते ॥ १४८ ॥ 
स० चं०--अनिवृत्तिकरण कालका संख्यातवां भाग अवशेष रहें ज॑सें दर्शनमोहके अनु- 
भागका कांडक घातकौं मेटि समय समय अनंतगुणा घटता क्रम लोयें अनुभागका अपवतंन कह्मा 
था सो ही इस कृतकृत्य बेदक कालका अंत्तसमय पय॑न्‍त पाइए है, जाते करण परिणामनिको 
विशुद्धताका संस्कारका अवशेष इहां संभवे है। बहुरि तिस कृतक्ृत्य वेदकका कालविष यावत्‌ 
एक समय अधिक उच्छिष्टावली अवशेष रहै तावत्‌ समय समय असंख्यात्तगुणा क्रम लोयें असंख्यात्त 
समयप्रबद्धनिकी उदीरणा पाइए है ॥ १४८ ॥ ताका विधान कहै हैं-- 
विशेष-- कषायप्राभृुतचूणिके अनुसार यहाँ इत्तना विशेष समझना चाहिए कि कृतकृत्य 
वेदक सम्यग्हष्टि जीव चाहे संक्लेश परिणामको प्राप्त हो, चाहे विशुद्धिरूप परिणामको प्राप्त 
हो तो भी उसके एक समय अधिक एक आवलिकाल शेष रहने तक प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणित्त 
श्र णिरूपसे असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण उदीरणा होती रहती है । 


उदयबहिं ओक्काी य असंखगुणसम्मुद्यआवलिम्हि खिबे । 

उत्रिं. विसेसह्दीणं कदकिज्जो जाब अहत्थवण ॥ १४९ ॥ 
जदि सकिलेसजुत्तो विसुद्धिसहिदों अतो वि पडिसमयं । 
दव्वमसंखेज्जगुणं ओकक्‍्कटइंदि णत्थि गुणसेढी ॥| १५७६० ॥ 
जदि वि असंखेज्जाणं समयपबद्धाणदीरणा तो वि । 
उदयगुणसेढिटिदीए असंखभागो हु पडिसमयं ॥ १५१ ॥ 
उवयबहिरपकर्षितं असंख्यगुणं उदयावलों क्षिपेत्‌ । 

उपरि विशेषहोनं कृतकृत्पो यावदतिस्थापनस्‌ ॥ १४० ॥ 

यदि संक्लेशयुक्तो विशुद्धसहितो अतो5पि प्रतिसमयम्‌ । 

ब्रव्यमसंख्येयगगुणम पकषंति नास्ति ग्रुणअ्णी ॥ १५० ॥ 


यहापि असंल्येयानां समयप्रवद्धानामुबीरणा तथापि । 
उदयगुणश्रेणिस्थिते रसंख्धभागो. हि. प्रतिससय ॥ १५८ ॥ 


१. उदीरणा पुण संकिलिट्ठस्सदु बा विसुज्ञदु वा तो वि असंखेज्जसमयपबद्धा असंखेज्जगुणाए सेढीए 
जाव समयाहिया आवलिया सेसा त्ति। क० चु०, जयध० पु० १३, पु० ८९ । 


१२८ लब्धिसार 


सं० टी०--उदी रणाद्रव्यस्य प्रमाणं तन्निक्षेपविधानं च प्रदर्शयितुं सूत्रत्रयमाह--अत्र कृतकत्यवेदक- 
कालमात्रस्थितिषु प्रविष्टस्य किचिन्न्यूनद्रर्धगुणहानिगु णितसमयप्रबद्धमात्रस्यापकर्षणभागहारेण खण्डितस्यैक- 
भागमुदयावलिबाह्म निषेकेम्यो गृहीत्वा पुनः पलल्‍्यासंख्यातभागेन खण्डयित्वा तदेकभागमुदयप्रथमसमयादारम्य 
तच्चरमसमयपयंतं प्रतिनिषेकमसंख्यातगुणितक्रमेण प्रक्षेपयोगेत्यादिना विधिना निक्षिपेत्‌ । पुनस्तद्बहुभागद्रव्य- 
मुदया वलिन्यूनोपरितनस्थितावन्तमुंह॒तं प्र माणायामुपरि समयाधिकामतिस्थापनावलि वर्जयित्वा 'अद्भाणेण सब्ब- 
धर्ण इत्यादिविधिना विशेषहोनक्रमेण निक्षिपेत्‌ । एवं द्वितोयादिसमयेष्वपि । यद्यपि विशुद्धिसंक्लेशप रावृत्ति- 
वशेन कृतकृत्यवेदकस्य शुभाशुभलेदयापरिणामसंक्रमों भवति तथापि प्राक्तनकरणत्रयविशुद्धिसंस्का रबशात्‌ 
प्रतिसमयमसंल्यातगुणितक्रमेण द्रव्यमपकृष्य उदीरणां कुरुते कृतक्ृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि: । गुणश्र ण्यायामं बिना 
केवलमुदयावल्यामेव किंचिद्द्रव्यं प्रवेश्यावशिष्टस्योपरितनस्थितौ निक्ष पणमुदीरणा, इदमेव मनस्यवधार्याचार्ये: 
णत्थि गुणसेढी इत्युदीरणलक्षणमुदीरितम्‌ । एवं प्रतिसमयमसंख्यातगुणितक्रमेण द्रव्यमपकृष्य निक्ष पे समयाधि- 
कावल्युपरितननिषे फादपकृष्टद्रव्यस्य बहुवारमसंख्यातगुणितस्य तदानींतनोदयनिषेकाद्धी नाधिकभावशद्धायां परि- 
हार उच्यते--यद्यप्यसंख्येयसमयप्रबद्धानामुदी रणा चरमपू्॑पूर्वोदीरणाद्रव्यादसंख्यातगुणितद्रव्या तथापि चरम- 
फालिगुणश्र ण्यायातोदय निषेकद्रव्यादसंख्यात क भा गमात्रमेबो दी रणा द्रव्यमुदयनिषेके_ दीयमानमकषंणभागहारेण 
खंडितसवंद्रव्यस्य पल्यासंख्यातभागेन भक्तस्येकभागमात्रत्वात्‌ उदयनिषेकस्य च सर्वंद्रव्यस्थासंख्यातपल्यप्रथम- 
मूलभक्तस्यैंकभागमात्रत्वात्‌ । कि पुनः कृतकृत्यवेदकप्रथमादिसमयेषु उदीरणाद्रव्यं तत्र तत्रोदयाबलिनिषेकेषु 
दीयमानं तत्तदुयावलिनिषेकसत्त्वद्रव्यादसंख्यात गुणहीनमित्युच्यते । कृतकृत्यवेदककालस्य समयाधिकावलि- 
मात्रेध्वशिष्टे सर्वाग्रनिषेकास्पूर्वपूर्वापकृष्टद्रव्यादसंस्यातगुणितद्र्यमपकृष्प समयोनावल्या: द्वित्रिभागसमया 
धिकावलिमात्रेध्वशिष्टे सर्वाग्रनिषेका त्यूवंपूर्वापकृष्ट दर ब्यादसंख्यातगुणि तद्रव्यमपकृष्य समयोनावल्या: द्वित्रिभाग- 
मपि संस्थाप्य तदधस्तने तत्त्रिभागे रूपाधिके उदयसमयात्प्रभति इदानीमपक्ृष्ठद्रन्यस्य पल्यासंख्यातभागभक्त- 
स्यैकभागं तद्योग्यासंस्थातसमयपयंन्तमसंख्यातगुणितक्रमेण दत्त्वावशिष्टबहुमागद्रव्य॑ तथावलित्रिभागसमयेषु 
अतिस्थापनाधस्तनसमयं मुकत्वा सर्वत्र विशेषहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ । एष॑वोत्कृष्टोदीरणा । एवमनुभागस्यानु- 
समयमननन्‍्तगुणितापवतंनेन कमंप्रदेशानां प्रतिसमयमसंख्यातगुणितोदी रणया च कृतक्ृत्यवेदकसम्यरदृष्टि: सम्य- 
क्त्वप्रकृतिस्थितिमन्तमु ह॒र्तायामामुच्छिष्टार्वलि मुकत्वा सर्वा प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशविनाशपूर्वक॑ उदयमुखेन 
गालगित्वा तदनन्तरसमये उदीरणारहितं केवलमनुभागसमयापवतंनेनैव प्राक्तनापवर्तनक्रमविलक्षणेनो दयप्रथम- 
समयात्प्रभूति प्रतिसमयमनन्तगुणितक्रमेण प्रवतंमानेन प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशविनाशपूर्वक॑ प्रतिसमयमेकैक- 
निषेक गालयित्वा तदनन्त रसमयें क्षायिकसम्यग्दृष्टिजायते जीव: ॥| १४९-१५१॥। 


सं० चं०--कतक्त्य वेदक कालमात्र सम्यक्त्वमोहनीके निषेक रहें तिनिका द्रव्य किचिद्न 
दर्य धंगूणहानि गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण है ताकों अपकषण भागहारका भाग देइ तहां एक 
भाग प्रमाण द्रव्यकों जे उदयावलोतैं बाह्य उपरिवर्ती निषेक हैं सो तिनतैं ग्रहिकरि ताकौं पल्‍्यका 
असंख्यातवाँ भागका भाग देइ तहां एक भाग तौ उदयावलीबिपैं 'प्रक्षेपपोगोद्धत' इत्यादि विधान 
करि प्रथम समयतें लगाय अन्त निषेकपर्यत्त असंख्यात गुणा क्रम लीए' दीजिए है। बहुरि 
अवशेष बहुभागमात्र द्रव्य तिस उदयावलोतें उपरिवर्ती जो अवशेष अन्तमु हतंमात्र उपरितन 
स्थिति तहां अन्तविषे समय अधिक अत्तिस्थापनावली छोडि सवब॑ निषेकनिविषैं 'अद्धाणेण 
सव्वधणे' इत्यादि विधानकरि विशेष हीन क्रम लोएं निक्ष पण करे। ऐसे उपरितन स्थितिका 
द्रव्य जो उदयावलोविषैं दीजिए है ताका नाम उदीरणा है ॥ १४५ ॥ 
सं० चं०--यद्यपि कृतकृत्य वेदक गम्यग्हष्टो लेश्याकी पटलनितें संक्लेश संयुक्त होइ वा 


कृतकृत्यकालके भीतर विशेष प्ररूपणा १२९ 


विशुद्धता सहित होइ तथापि पूर्व भए थे करणरूप परिणाम तिनिकी विशुद्धताका जो संस्कार 
ताके वशत्तें समय समय प्रति असंख्यातगुणा द्रव्यकों अपकषंणकरि उदीरणा करे है। गुणश्रणि 
आयाम बिना किचित्‌ द्रव्यकों उदयावलीविषें देद अवशेषकों उपरितन स्थितिबिषैं दीया तातेैं 
इहां गुणश्र णि नाहीं है ॥ १५० ॥ 

सं० चं०--यद्यपि असंख्यात समयप्रबद्धनिकी उदीरणा पृव॑-पृवँं समयसम्बन्धी उदीरणा 
द्रव्यतें असंख्यागुणा क्रम लोए' है तथापि अन्तकांडककी अन्तफालिका द्रव्यकौं गु्णे गुणश्रंणि 
आयामविषैं दोया था तिस गुणश्र णिरूप जो उदय आया निषेक ताका द्रव्यतें यहु उदीरणा 
द्रव्य असंख्यातवां भागमात्र ही है। जातें यहु उदीरणा द्रव्य तौ सर्वंद्रव्यकौ अपकर्षण भागहारका 
भाग देइ तहां एक भागकौ' पल्‍्यका असंख्यातवाँ भागका भाग दीए एक भागमात्र है अर जो 
तिस गुणश्रं णिका निषेक उदयरूप है ताका द्रव्य सब॑ द्रव्यकौ' असंख्यात्तगुणा पल्यवर्गमूलका 
भाग दीए' एक भागमात्र है त्तातें कतकत्य वेदकका प्रथमादि समयसम्बन्धी नि्षेकनिविपषें इहां 
उदयावलीबिपेें दीया द्रव्य उदीरणा द्रव्य सो पूर्वे पाइए है जो सत्तारूप द्रव्य तातें असंख्यात्तगुणा 
घाटि है। बहुरि कृतकृत्य वेदक कालविषँ एकसमय अधिक आवली अवदोष रहें पूर्वे अपकर्षंण 
कीया द्रव्यते' असंख्यातगुणा द्रव्यकौं स्थित्तिका अंतनिषेक जो उदयावलीते' उपरिवर्ती एक निषेक 
ताते अपकर्षंणकरि ताके नीचें' एक समय घाटि आवलीका दोय तीसरा भाग प्रमाण निषेकनिकों 
अतिस्थानपनरूप राखि ताके नीचे एक समय अधिक आवलीका त्रिभागमात्र निषेकनिविषे' द्रव्य 
दीजिए है तहां तिस अपकषंण कीया हुवा द्रव्यकों पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ्ट तहां एक 
भागमात्र द्रव्यकों उदय समयतै' लगाय यथायोग्य असंख्यात समयसम्बन्धी निषेकनिविषे' असं- 
ज्यातगुणा क्रमकरि दोजिए है। तहां तिस अपक्ंण कीया हुवा द्रव्यकों पल्यका असंख्यातव* 
भागका भाग देइ तहां एक भागमात्र द्रव्य तौ उदय समयते लगाय यथायोग्य असंख्यात्त समय- 
सम्बन्धी निषेकनिविषे' असंख्यातगुणा क्रमकरि दीजिए है अर अवशेष बहुभागमात्र द्रव्यकौं 
अतिस्थापना ताका जो नीचेका समय ताकौं छोडि ताके नीचे अवशेष आवलीका त्रिभागमात्र 
निषेकनिविषे' विशेष घटता क्रमकरि निक्षेपण करिए है। यहु ही उत्कृष्ट उदीरणा है। यातै' 
अधिक उदीरणाका द्रव्य नाहीं। ऐसे अनुभागका तो अनुसमय अपवतंनकरि अर कम परमाण्‌- 
निकी उदीरणा करि यहु कृत्तकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टी, रही थी जो सम्यक्त्व मोहनीकी अंत्तमुहते 
स्थिति तामें उच्छिष्टावली विना सब॑ स्थित्ति है सो प्रकृति स्थित्ति अनुभाग प्रदेशनिका सवंथा 
नाश लीए' जो एक एक निषेकका एक एक समयविषे' उदयरूप होइ निजंरना ताकांर नष्ट हो 
है, बहुरि ताका अनन्तर समयविषे' उच्छिष्टावलोमात्र स्थित्ति अवशेष रहें उदी रणाका भी अभाव 
भया, केवल अनुभागका अपवतंन है सो पूर्वें अनुभाग अपवतंन कद्या था तातें याका अन्य लक्षण 
है, उदयरूप प्रथम समयते रूगाय समय समय अ नन्‍्तगुणा क्रमकरि वत्तें हे ताकरि प्रकृति स्थिति 
अनुभाग प्रदेशनिका सवंथा नाश पूर्वक समय समय प्रति उच्छिष्टावलीके एक एक निषेककों गालि 
निर्जंरारूप करि ताका अनन्तर समयविषे' जीव क्षायिक सम्यग्दष्टी हो है॥। १५१॥ 


विदियकरणादिमादो कदकरिणज्जस्स पढहमसमओ त्ति | 
वोच्छ रसखंडक्की रणकालादीणमप्पबहु५ || १५२ ॥ 


१. दंसणमोहणीयक्खबगस्स पढ़मसमए अपुव्वकरणमादि कादूृण जाव पढ़मसमयकदक रणिज्जो त्ति 
१७ 


१३० लब्धिसार 


दितोयकरणादिमात्‌ कृतकृत्यस्य प्रथमसमय इति । 
वबक्ये.. रसखंडोटकरणकालादोनामल्पबहुत्वम्‌ ॥ १५२ ॥ 
सं० टो०---अपूर्वकरण प्रथमसमयादारभ्य कृतक्ृत्यवेदकप्रथमसमयपर्यन्तमनु भागखण्डोत्कतरणकालादीनां 
उत्कृष्टस्थितिस त्त्वपर्यन्तानां त्रयस्त्रिशतामल्पबहुत्वपदानि वक्ष्यामीति प्रतिज्ञासूत्रमिदम्‌ ॥ १५२ ॥ 
सं० चं०--दूसरा जो अपू्वंकरण ताका प्रथम समयते लगाय कृतकृत्य वेदकका प्रथम 
समय पर्यंत अनुभाग काण्डकोत्कतरण कालादिक तिनिका अल्पबहुत्वके तेतीस स्थान 


कहोौंगा ॥। १५२॥। 
रसठिदिखंडक्कीरणअद्भा अबरं बरं च अबरवरं । 
सव्बत्थोवं॑ अहियं संखेज्जगुणं विसेसहियं || १५७३ ॥ 
रसस्थितिलंडोत्तरणाडा अधरं वर चर अवरवरं । 
सबंस्तोक अधिक संख्येयगुणं विशेषाधिकम्‌ ॥ १५३ ॥ 
कदकरणसम्मखवणाणियद्विअपुव्वद्ध संखगुणिदकमं । 
तत्तो ऱणसेढिस्स य णिक्‍्खेओ साहियो होदि ॥ १५४ ॥। 
कृतकरणसम्यरक्षपणा निवृत्यपुर्वाडा संख्यगुणितक्रम । 
ततो. गुणश्रेण्याश्ला निक्षेप: साधिको भवति॥ १५४॥ 
सम्मदुरिमे चरिमे अडवस्सस्सादिमे च ठिदिखंडा । 
अबरबराबा ] वि य अडवस्सं संखगुणियकमा || १५५७ ।। 
सम्यग्दिचरमे खरमे अष्टवर्षस्पादिस च स्थितिखंडानि । 
अवरवराबाधापषि च॒ अष्टवर्ष संख्यातगुणितक्रमाणि ॥ १५५॥ 
सम्मे असंखवस्सिय चरिमट्टिदिखंडओ असंखगुणो । 


एदम्हि अंतरे अणुभागखंडय-द्विदिखंडयउक्की रणद्धाणं जहण्णुक्कस्सियाणं ट्विदिखंडय-ट्विदिबंध-ट्टिदिसंतकम्माणं 
जहण्णुकब्कस्सियाणं आबाहाणं च जहण्णुक्कस्सियाणमण्णेसि च पदाणमप्पाबहुअं बतइनसामों । क० चु०, जयध० 
भा० १३, १० ९० | 

१. सव्वत्थोवा जहण्णिया अणुभागखंडयउक्की रणद्धा । उक्कस्सिया अणुभागखंड यउककी रणद्धा विसे- 
साहिपा । द्विदिखंडयउक्की रणद्धा ट्विदिवंधगद्धा च जहण्णियाओ दो वि तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ । ताओ 
उक्कस्सियाओ दो वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ । वही, पु० ९१-९२ । 

२. कदकरणिज्जस्स अद्भा संखेज्जगुणा । सम्मत्तकखवणद्धा संखेज्जगुणा । अणियद्टिभद्धा संखेज्जगुणा । 
अपुन्बकरण द्धा संखेज्जगुणा गुणसेढिणिक्खेवों विसिसाहिओ । वही, पृ० ९२-९३ । 

३. सम्मत्तस्स दुचरिमट्टिदिखंडयं संखेज्जगुणं । तस्सेव चरिभट्टिदिखंडयं संख्ेज्जगुणं । अट्टिवस्सट्टिदिगे 
संतकम्मे सेसे जं पढम॑ ट्टविदिखंडयं त॑ संखेज्जगुणं । जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । उक्‍कस्सिया आवाहा 
संखेज्जगुणा । अणुसमयोबट्टरमाणस्स अट्टवस्साणि ट्विदिसंतकम्मं संखेज्ज्ञगुणं | वही, पृ० ९४-९५ । 

४. सम्पत्तस्स असंखेज्जवस्सियं चरिमट्टिदिखंडयं असंखेज्जगुणं । सभ्मामिच्छत्तस्स चरिम्मसंखेज्ज- 
वस्सियं ट्विदिखंडययं विसेसाहियं। वही, पृ० ९५ । 


अल्पबहुस्वप्ररूपणा १३१ 


सम्येःसंख्यवर्ष चरमस्थितिखंडको5संख्यगुण: । 

मिथे चरसे खंडितमधिकमष्टवर्षसात्रेण ॥ १५६॥ 

मिच्छे खबदे सम्मदुगाणं ताणं च मिच्छसंतं हि । 
पढमंतिमठिदिखंडा असंखगुणिदा हु दुड्डाणे ॥ १५७७ ॥ 
मिथ्ये क्षपिते सम्यग्दिकानां तेषांज मिथ्यसस्थं हि। 
प्रथमांतिमस्थितिखंडान्यसंख्यगुणितानि हि. हिस्याने ॥ १५७ ॥ 
मिच्छंतिमठिदिखंडो पल्लासंखेज्जभागमेत्तेण | 
हेट्टिमठिदिप्पमाणेणव्मिहियों होदि णियमेण ॥| १५७८ ॥। 


सिथ्यांतिमस्थितिखंडं पल्यासंख्येयभागमात्रेण । 
अधस्तनस्थितिप्रमाणेनामभ्यधिक॑ भवति नियमेन ।। १०८ ॥ 


दूरावकिट्टिपठमं ठिदिखंड  संखसंगुणं तिण्णं । 
दूरावकिट्विहेद्ठिदिखंडं संखसंगुणियं3 ।। १५५० ॥ 
दुरापकृष्टिप्रथमं स्थितिखंड संख्यसंगुणं त्रयं । 

दूरापकष्टिहेतुः स्थितिखंड: संख्यसंगुणित: ॥ १५९ ॥ 
पलिदोवमसंतादो विदियो पल्‍लस्स हेदुगो जादु । 

अबरो अपुव्वपढमे ठिदिखंडो संखगुणिदकमा: || १६० ॥ 
पलिदोपमसत्त्वतो द्वितोयं पल्यस्य हेतुक॑ यत्त । 

अवरसपू्व प्रथम स्थितिखंड संख्यगुणितक्ष॒मं ॥ १६० ॥ 
पलिदोवमसंतादी पढमो ठिदिखंडओ दु संखगणो । 
पलिदोवमठिदिसंतं होदि विसेसाहियं तत्तों' | १६१ ॥ 
पल्योपमसस्थवत: प्रथमं स्थितिखंडक तु संख्यगुणं । 
पल्योपसस्थितिसत्त्व॑ भवति विशेषाधिकं तत: ॥ १६१ 0 


१. मिच्छत्त खबिदे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पढमट्टिदिखंडयमसंखेज्जगुणं । मिच्छत्तसंतकम्मियस्स 
सम्मत्त-सम्ममिच्छत्ताण चरिमट्टिदिखंडयमसंखेज्जगुण । वही, ९५-९६ | 

२. मिच्छत्तस्स चरिमट्टिदिखंडयं विसेसाहियं । वही. पृ० ९६ | 

३. असंखेज्जगुणहाणिट्विदिर्ंडय।णं पढमट्टिदिखंडयं मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त मसंखेज्जगुणं । 
संखेज्जगुणहाणिट्विदिखंडयाणं चरिमदट्ठटिदिरंंडयं ज॑ तं संखेज्जगुणं । बही पु० ९७ । 

४. अपुव्वकरणे पढमट्टिदिखंडयं संखेज्जगुणं । वही, पृ० ९८ । 

५. अपुव्वकरणे पढठमद्विदिखंडयं संखेज्जगुणं । पलिदोबममंत्त ट्विदिसंतकम्मे जादे तदो पढमं ठिदि- 
खंडयं संखेज्जगुणं । वही पृ० ९८-९९ । 


१३२ लब्धिसार 


विदियकरणस्स पढमे ठिदिखंडविसेसयं तु तदियस्स । 
करणस्स  पठमसमये दंसणमोहस्स दिदिसंतं" || १६२ ॥। 


हितीयकरणस्य प्रथम स्थितिखंडविशेषकं तु तृतीयस्य । 
करणस्य प्रथमसमये ददांनमोहस्य स्थितिसत््वम्‌ ॥ १६२॥ 


दंसणमोहूणाणं बंधों संतो य अवबर वरगों य । 

संखेये गुणियकमा तेत्तीसा एत्थ पदसंखा ॥ १६३ ॥ 

वशंनसोहोनानां बंध: सच्यं च अवरं बरक च | 

संख्येयगुणितक्रमं॑ त्रायस्त्रिदावत्र पदसंख्या ॥ १६३ ॥ 

सं० टी०--एकादशगाथासूत्र: तान्येवाल्पबहुत्वपदानि प्रतिपादन्ते । तद्यथा-दर्शनमोहस्य जघन्यानु- 
भागखंडोत्करणकाल:ः सम्यक्त्वप्रकृत्यष्टवर्षस्थतिकरणसमयात्प्राक्तनानन्तरावस्थायां संभवन्‌ वद्ष्यमाणद्वात्रि- 
शत्पदेभ्य: स्तोको$ल्‍प इत्यर्थ:। ज्ञानावरणाद्यायुवरजितशेषकर्मणां जघन्यानुभागखंडोत्करणकालो<्निवृत्ति- 
करणचरमभागे संभवन्‌ सर्वतः स्तोकमिति सामान्येन जघन्यानुभागखंडोत्तरणकाल: संख्यातावलिमात्रो5पि 
उत्तरपदापेक्षयाल्प इत्युच्यते । एक॑ पदं १ । तस्मादपूर्वकरणप्रथमसमये प्रारम्यमाणोत्कृष्टानु भागखंडोत्क रण- 
कालो विशेषाधिक: २ ९ ५, विशेषप्रमाणं जघन्यानुभागखंडोत्करणकालसंख्यातंभागमात्र॑ द्वितीयं पदं २। 
४ 
तस्मादनिवृत्तिकरणचरमभागे संभवत्‌ जघन्यस्थितिकांडकोत्करणकाल: संख्यातगण: २ %9॥।५॥। ४ तृतीय 
४ 
पद ३। तस्मादपृवंकरणप्रथमसमये घटमान: उत्कृष्टस्थितिखण्डोत्तरणकालो विशेषाधिक: २ 9५४५ 
४ 
चतुर्थ पदं ४ । तस्मात्कृतकृत्यवेदककाल: संख्यातगुण: २6 | ५।४। ५ । ४ हृदमपवरत्य॑ लछिखिते एवं 
। 

२ ९ ९9 पंचम पद ५। अस्मात्सम्यक्त्वप्रकृतिक्षषणकाल: अष्टवर्षकरणप्रथमसमयादारभ्य कृतकृत्यवेंदक- 
चरमसमयपयंतमुपपद्य मान: संख्यातगुण: २ ६ दी | ४ षष्ठ पदं ६। अस्मादनिबृत्तिकरणकाल: संख्यातगुण: 
२ दे 6।४। ४ सप्तम पदं ७। तस्मादपूर्वकरणकाल: संख्यातगुण: २ 6 ९9 | ४।४। ४ अष्टमं पद 
८ । अमुष्मांदपूर्व क रणप्रथमसमये प्रारब्धगुणश्रेण्यायामो विशेषाधिकः २ 6) 6) | ४ । ४। ४। ४ विशेषप्रमाणम- 
निवृत्तिकरणकालस्तत्संस्यातभागश्च ९ । तस्मात्सम्यक्त्वप्रकृतेद्गरिचरमस्थितिकांडकायाम:. संख्यातगुण: 
२ ही 6।४।४।४।४ गुणिते एवं २ ९ दशमं पदं १० । अस्मात्सम्यक्त्वप्रकृतिच रमस्थिति कांडकायाम: 
संल्यातगुण: २ है ४ एक्रादशं पदं ११ । एतस्मादष्टवर्ष प्रथमसमये सम्यक्त्वप्रकृतिस्थितिकांडकायाम: संख्यात- 


१. अपुव्वकरण पढमस्स उक्कस्सट्टिदिखंडयस्स विसेसो संखेज्जगुणो । दंसणमोहणीयस्स अणियद्वि- 
पढमसमयं १विट्वस्स ट्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं | बही, पु० ९९ । 

२. दंसणमोहणीयवज्जाणं कम्माणं जह॒ण्णओ ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । तेसि चेव उक्कस्सओ 
ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो । जहृण्णयं दंसणमोहणीयवज्जाणं जह॒ण्णयं ट्ठिदिसंतकम्म॑ संखेज्जगुणं । तेसि चेव 
उक्कस्सियं ट्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । बही । वही. पृ० ९९-१०० 


अल्पब ;त्वप्ररूपणा १३२ 


गुण: २ ९ ४ | ४ द्रादशं पद॑ १२। तस्मात्कृतकृत्यवेदकप्रथमसमये संभवज्ज्ञानावरणाटिदत्ए5:४८.बंधस्य 
जघन्याबाधाकाल: संख्यातगुण: २ ९ ४ | ४ । ४ त्रयोदशश पदं १३ । अस्मादपूर्वकरणप्रथमसमयस भवज्ज्ञाना- 
वरणादिकर्मस्थितिबन्धस्पोत्कृष्टाबाधाकाल: संख्यातगुण:--२ ६ । ४ | ४ | ४ । ४ एतावत्पयंत॑ प्रागुक्त- 
पर्वायामा: प्रत्येकमंतर्मुहुर्तमात्रा एवं । चतुर्दश पद १४ । अमुष्मात्सम्बक्त्वप्रकृते: खंडितस्थित्यवशेषो5८्ट- 
वर्षायाम: संख्यातगुण: व ८ । अनन्‍्तर्मुहर्ताहिनमा सवर्षप्रमितसंख्यातगुणका रस्य दर्शनात्‌ पंचदर्श पद १५ । 
अमुष्मात्सम्यक्त्वप्रकृते रष्टवर्षावशेषकरण निमित्तपल्यासंख्यातैकभागमा त्रचरमस्थितिकांडकायामो5सं ख्यातगुण : 

प-बव ८ षोडशं पदं १६ । तस्मात्सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतेश्वरमकांडकायामो विशेषाधिक: प विशेषप्रमाणं 
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चोच्छिष्टावल्योनाष्टवर्ष मात्रं, सप्तदरशं पद॑ १७ । तस्मान्मिथ्यात्वे चरमस्थितिकांडकफालिद्रब्यं मिश्रप्रकृतौ 
१० 
संक्रम्य क्षपिते तदनंतरसमये प्रारब्धे मिश्रसम्यक्त्वप्रकृत्यो: प्रथमस्थितिकांडकायामोष्संख्यातगुण: प 8 
983 8 
अष्टाद्रशं ५दं १८ | तस्मान्मिथ्यात्वद्रव्यसत्त्वे चरमकांडकावशेषमात्रे सति तत्काललांछितमिश्रसम्यवत्वप्रकति- 
१० 
चरमस्थितिकांडकायामोष्संख्यातगुण: प 8 । एकाननविशं पदं १९। एतस्मान्मिथ्यात्वद्रव्यचरमकांडकायामो 
898 
विशेषाधिक: प विशेषप्रमाणं च मिथ्यात्वसत्त्वकाले मिश्रसम्यवत्वप्रकृत्योइचरमकाण्डकावशिष्टाधस्तनस्थितिमात्र 
0 
विश पदं २० | तस्माहर्शनमोहत्रयस्य दूरापकृष्टिमात्रावशेषस्थितौ प्रविष्टपल्यासंख्यातबहुभागमात्रप्रथमस्थिति- 
१०७ 
काण्डकायामो$संख्यातगुण: प 8 एकविशं पं २१ । 
५।५।५।५। ३४ 
अमुष्माददूरापकृष्टिस्थित्यवशेषहेतुभूतपल्यसंख्यातबहुभागमात्रस्थितिकाण्डकाया म: संख्यातगुण: प ४ 
५॥५॥५। 
दाविशं पद २२ | तस्मात्पल्यमात्रावशिष्टस्थितौ प्रविष्टद्वितीयस्थितिकाण्डकायाम: संख्यातगुण: प ४ त्रयो- 
५५ 
विश पदं २३ । तस्मात्पल्यमात्र।वशेषकरण निमित्तपल्यसंख्यातंकभागमात्रस्थितिकाण्डकायाम: संख्यातगुण: प 
९१३ 
पल्यप्रविष्टकाण्ड कभागहू रात्पल्यहेतुकांडकभागहा रस्य संख्यातगुणहीनत्वात्‌ । चतुर्विशं पद २४ । एतस्माद- 
पूृवंकर"णप्रथमसमयं प्रारब्धजघन्यस्थितिकाण्डकायाम: संख्यातगुण: प पंचविशं पदं २५ । अस्मात्पल्यमात्रा- 
९ 
वदेषस्थितो प्रविष्टपल्य संख्यातवहुभागमात्रप्रथभंकाण्डकायाम: संख्यातगुण: प ४ षदविशं पद २६। 
है 
अमुष्मात्पल्यमात्रावशेषस्थितिसत्त्वं विशेषाधिक प विशेषप्रमाणं च पल्यसंख्यातंकभागमात्र । सप्तविशं पदं २७ । 
तस्मादपूर्वकरण प्रथमसमये जघन्योत्कृष्टकाण्डकयोविशेष: पल्यसंख्यातभागन्यूनसागरोपमपुथक्त्वमात्र: संख्यात- 


१३४ लब्घिसार 


गुण: सा ७ - प अष्टाविशं पद | २८ । एतस्मादनिवृत्तिकरणप्रथमसमये दर्शनमोहस्य स्थितिसत्त्वं संख्यात- 
८ 9 

गुणं स ७ ल एकान्नत्रिशं पदं । २९ । तस्माहर्शनमोहवजितानां ज्ञानावरणादिशेषकर्मणां जघन्यस्थितिबन्धः 
८ 

कृतकृत्यवेदकप्रथमसमयसम्भवी संख्यातगुण: सा अं को २ । त्रिशं पं ३० | तस्मादपूर्वकरण प्रथमसमये 

४।४।४ 
तेषामेव कर्मंणामुत्कृष्टस्थितिबन्ध: संख्यातगुण: सा अं को २ एकरत्रिशं पदं ३१ । तस्मात्तेषामेव कर्मणा- 
४ । ४ 
मनिवृत्तिकरण चरमभागे सम्भव जघन्यस्थितिसत्त्वं संख्यातगुणं सा अं को २। द्वात्रिंशं पदं ३२ । तस्मात्ते- 
४ 
षामेव कमंणामपूर्वकरणप्रयमसमये सम्भवदुत्कृष्टस्थितिसत्त्वं संख्येयगुणं सा अं को २ त्रयस्त्रिशं पदं । ३३ । 
एवं दर्दानमोहक्षपणावसरे सं भवदल्पबहुत्वपदानि त्रयस्त्रिशत्संस्यानि प्रवचनानुसारेण व्याख्यातानि ॥ १५३ ॥ 


सं० चं०--सम्यक्त्वमोहनीका त्तौ अष्टवर्ष स्थिति करनेके समयतें पहले समयनिविषें 
सम्भवता अर आयु बिना अन्य कमेनिका अनिवृत्तिकरण कालका अन्त भागविषैं सम्भवत्ता 
ऐसा जो जघन्य अनुभाग खण्डोत्करणकाल सो संख्यात आवलीमात्र हैं तौ भी वक्ष्यमाण सबं- 
स्थाननितैं स्तोक है ॥ १ ॥ तातैं याका संख्यातवां भागमात्र विशेषकरि अधिक अपूर्वकरणका 
प्रथम समयविषे जाका प्रारम्भ भया ऐसा उत्कृष्ट अनुभाग खंडोत्करणका काल है ॥ २ ॥ तातें 
संख्यातगुणा अनिवृत्तिकरणका अन्त भागविषैं सम्भवता ऐसा जघन्य स्थिति कांडकोत्करणकाल 
है॥ ३ ॥ तातें याका संख्यातवां भागमात्र विशेषकरि अधिक अपूर्वंकरणका आदिविषैं संभवता 
ऐसा उत्कृष्ट स्थिति कांडकोत्करणका काल हैं ॥ १५३ ॥ 


सं० चं०--तातैं संख्यातगुणा कृत्कृत्यवेदकका काल है ॥ ५ ॥ तातैं संख्यातगुणा अष्टवर्षं 
करनेका समयतें लगाय कृतकृत्य वेदकका अन्त समय पयंन्‍्त सम्यक्त्वमोहनीका क्षपणाका काल 
है॥ ६॥ तातैं संख्यातगुणा अनिवृत्तिकरणका काल है ॥ ७ ॥ तातैं संख्यातगुणा अपूर्वकरणका 
काल है ॥ ८॥ तातें अनिवृत्तिकरणकाल अर याका संख्यातवां भागमात्र विशेषकरि अधिक 
अपूरवंकरणका प्रथम समयविषैं जाका प्रारम्भ भया ऐसा-गुणश्रेणि आयाम है | १५४ ॥ 


सं० चं०--तातैं संख्यातगुणा सम्यक्त्वमोहनीका द्विचरम स्थितिकांडकका आयाम है 
॥ १० ॥ त्ात्तें संख्यात्गुणा सम्यक्त्वमोहनीकी अन्त स्थितिकांडकका आयाम है।। ११ ॥ तातैं 
संख्यातगुणा सम्यक्त्वमोहनोका अष्टवर्ष स्थितिका प्रथम स्थितिकांडक आयाम है ॥ १२॥ तातें 
संख्यात्तगुणा कत्तकृत्यवेदकका प्रथम समयविषैं संभवता जो ज्ञानावरणादिक कम॑निका स्थितिबन्ध 
ताका जघन्य आबाधा काल है ॥ १३॥ तातैं संख्यातगुणा अपू्वंकरणका प्रथम समयविषे 
सम्भवत्ता स्थितिबन्धका उत्कृष्ट आबाधा काल है।॥ १४ ॥ इहां पय॑न्‍त ए सबंकाल प्रत्येक 


यथासम्भव अन्‍्तमु हृत्तमात्र ही जानने। तातैं संख्यातगुणी सम्यक्वमोहनीकी अष्टवर्ष प्रमाण 
स्थिति है ॥ १५५ ॥ 


सं० चं०--तातैं असंख्यातगुणा सम्यक्त्वमोहनीकी आठवर्षमात्र स्थिति करनेके अ्ि- 
पल्यका असंख्यातवां भागमात्र अन्तका स्थितिकांडक आयाम है॥ १६॥ ताते' उच्छिष्टावली 
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घाटि अष्टवर्षमात्र विशेषकरि अधिक मिश्रमोहनीका अन्तका स्थितिकांडक आयाम है॥ १७॥ 
ताते' असंख्यातगुणा अन्त स्थितिकांडक़की अन्तफालिका द्रव्यकौ' मिश्रमोहनीविष संक्रमणकरि 
मिथ्यात्वका क्षय करनेका समयते अनन्तरवर्ती समयविषे सम्भवता मिश्रमोहनी वा सम्यक्व- 
मोहनीका प्रथम स्थित्तिकांडक आयाम है ॥ १८ ॥ ताते असंख्यात्गुणा मिथ्यात्वका सत्त्व द्रव्य 
अन्तकांडक प्रमाण अवशेष जहां रहें तिस कालविष' सम्भवता मिश्रमोहनी वा सम्यक्त्व मोहनी- 
का अन्तकांडकका आयाम है॥ १९॥ १५६-१५७ ॥ 

सं० चं०--ताते' मिथ्यात्वका सत्त्व जिस कालविष पाइये तिस विषे मिश्र सम्यकत्व- 
मोहनीका अन्तकांडकका घात्त भए पीछें अवशेष रही जो तिन दोऊनिकी नीचेकी स्थिति पल्‍्यका 
असंख्यातवां भागमात्र ताकरि अधिक भिथ्यात्वका अन्तकांडकका आयाम है ॥ २० ॥ १५८ ॥ 

सं० चं०--ताते असंख्यातगुणा दशनमोहत्रिककी दूरापकृष्टि नामा स्थितिविषे' प्राप्त भया 

ऐसा पल्यका असंख्यात बहुभागमात्र स्थितिकांडक आयाम है ॥ २१॥ तात॑ संख्यातगुणा 
दूरापकृष्टि स्थितिकौ' कारण ऐसा पल्यका संख्यात बहुभागमात्र स्थितिकांडक आयाम संख्यात- 
गुणा है॥ २२॥ १५९ | 

सं० चं०--ताते संख्यात्तगुणा पल्यमात्र अवशेष स्थिति होत॑ पाइए ऐसा द्वितीय स्थित्ति- 
कांडकका आयाम है ॥ २३ ॥ ताते' संख्यात्तगुणा पल्यमात्र स्थित्तिकौ' कारणभूत ऐसा पल्यका 
संख्यातवां भागमात्र स्थितिकांडक आयाम है॥ २४ ॥ तात॑ संख्यातगुणा अपूवंकरणका प्रथम 
समयविषे जाका प्रारम्भ भया जो जघन्य स्थितिकांडक ताका आयाम है।॥ २५ ॥ १६० ॥ 

सं० चं०--ताते संख्यात्तगुणा पल्यमात्र अवशेष स्थितिबिषैं प्राप्त ऐसा पल्यका संख्यात- 
बहुभागमात्र प्रथम कांडकका आयाम है ॥ २६ ॥ तातें पल्‍्यका संख्यातवां भागमात्र विशेषकरि 
अधिक पल्यमात्र स्थितिसत्त्व है ।। २७॥ १६१ ॥ 

सं० चं०--तातें संख्यातगुणा अपूवंकरणका प्रथम समयविषैं जघन्य अर उत्कृष्ट कांडकनि- 
विषषें बीचिके विशेषका प्रमाण पल्‍्यका संख्यातवां भागकरि होन पृथक्त्व सागर प्रमाण है 
॥ २८ ॥ तातें संख्यातगुणा अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयविषैं सम्भवत्ता दर्शनमोहका स्थिति 
सत्त्व है ॥२९, ॥ त्ातें संख्यातगुणा कृत्तकृत्य वेदकका प्रथम समयविष संभवता दर्शनमोह विना 
अन्य कमंनिका जघन्य स्थितिबंत्र है॥ ३० ॥ तातैं संख्यातगुणा अपूर्वंकरणका प्रथम समयविषैं 
संभवता तिनही कमंनिका उत्कृष्ट स्थितिबंध है॥। ३१॥ तातैं संख्यातगुणा अनिवृत्तिकरणका 
अंत भागविषे संभवता तिनही कमंनिका जघन्य स्थितिसत्त्व है ३२॥ तातेैं संख्यातगुणा अपूर्ब 
करणका प्रथम समयविषैं संभवता तिनही कमंनिका उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व है।। ३: ॥ ऐसे दरंन 
मोहकी क्षपणाका अवसरविषैं संभवते अल्पबहुत्वके तेतीस स्थान हैं ॥ १६२-१६३ ॥ 

विशेष--जयघवला टीकाके अनुसार अब उक्त अल्पबह॒त्वका स्पष्टीकरण करते हैं--अनु- 
भागकाण्डकका जघन्य उत्कौरण काल सबसे स्तोक होता है, क्योंकि अल्पबहुत्वके प्रसंगसे आगे कहे 
जानेवाले सब पदोंके कालसे अनुभागकाण्डकका जघन्य उत्कीरणकाल सबसे अल्प है। यहाँ दर्शन 
मोहनीयका आठ वषंप्रमाण स्थितिसत्कमं रहने पर जो पूव॑का अनुभागकाण्डक है उसका सबसे 
जघन्य उत्कौरणकाल ग्रहण करना चाहिये । परन्तु ज्ञानावरणादि शेष कर्मोंको अपेक्षा कृतकृत्य 
होनेके प्रथम समयमें जो पहलेका अनुभागकाण्डक है उसका अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें 
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सबसे जघन्य उत्कीरण काल ग्रहण करना चाहिये॥ १॥ उससे अनुभागकाण्डकका उत्कृष्ट 
उत्की रणकाल विशेष अधिक है, क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयसे होनेवाले सब कर्मोंसम्बन्धी 
अनभागकाण्डकका उत्कीरण काल यहाँ ग्रहण किया गया है ॥ २॥ उससे स्थितिकाण्डकका 
जघधन्य उत्की रणकाल और जघन्य स्थितिबन्धकाल ये दोनों परस्पर समान होकर भी संख्यातगुण 
हैं। ये सम्यक्त्वके अन्तिम स्थितिकाण्डक उत्की रणकालके प्राप्त होने पर वहीं शेष कर्मोके स्थिति- 
काण्डक उत्की रणकाल और स्थित्तिबन्धकालको लेना चाहिये ॥ ३॥ उससे इनका उत्कृष्ट काल 
विशेष अधिक है, क्योंकि इन सभीका उत्कृष्ट अपूबंकरणके प्रथम समयमें प्राप्त होता है।। ४ ॥ 
उनसे कृततकृत्य बेदक सम्यग्हष्टिका काल संख्यातगुणा है, क्योंकि इस कालके भीतर संख्यात् 
हजार स्थितिबन्धोंका अपसरण देखा जाता है ॥ ५॥ उससे सम्यक्त्वका क्षपण होनेका काल 
संख्यातगुणा है, क्योंकि मिथ्यात्व और सम्यडःमिथ्यात्वकी क्षपणा होनेके बाद सम्यक्त्वकी आठ 
वर्षप्रमाण स्थितिके क्षपण होनेमें इतना काल लगता है ॥ ६॥ उससे अनिवृत्तिकरणका काल 
संख्यातगुणा है, क्योंकि अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यात बहुभाग जानेपर तथा उसके एक भाग 
रहने पर सम्यकत्वकी क्षपणाका प्रारम्भ होता है ।। ७॥ उससे अपूबंकरणका काल संख्यातगुणा 
है, क्योंकि ऐसा स्वभावसे ही है ॥ ८ ।। उससे गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक है, क्‍योंकि इसमें कुछ 
अधिक अनिवृत्तिकरणका काल सम्मिलित है। यह इसलिये है कि अपूवंक रणके प्रथम समयमें 
प्रारम्भ हुईं गुणश्रेणिरचना अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरणके कालसे कुछ भधिक होती है ॥ ९ ॥। 


उससे सम्यक्त्वका द्विचरम स्थितिकांडक संख्यातगुणा है। यह अन्तमु ह॒त॑प्रमाण होता है, 
फिर भी गुणश्रेणिनिक्ष पके कालसे यह संख्यातगुणा होता है ॥ १० ।। उससे सम्यक्त्वका अन्तिम 
स्थितिकांडक संख्यातगुणा है। यह यद्यपि अन्तमु हतंमात्र है, फिर भी पिछले पदसे संख्यातगुणा 
है इस विषयमें पहले ही स्पष्टीकरण कर आये हैं ॥ ११॥ उससे सम्यक्त्वकी आठ वष॑प्रमाण 
स्थिति शेष रहनेपर जो स्थितिकांडक होता है वह संख्यातगुणा है। यहाँ गुणकार संख्यात्त समय 
है | १२ ॥ उससे जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है। यहाँ कृतकृत्यवेदकके प्रथम समयमें बन्धको 
प्राप्त होनेवाले ज्ञानावरणादि कर्मोकी आबाधा लो गई है॥ १३ ॥ उससे उत्कृष्ट आबाधा 
संख्यातगुणी है। यहाँ अपूबंकरणके प्रथम समयमें बन्धको प्राप्त ज्ञानावरणादि कर्मोंकी आबाधा 
ली गई है ॥ १४ ॥| उससे प्रत्येक समयमें अनुभागकी अपवतंना करनेवाले जीवके सम्यक्त्वका 
प्रथम समयमें प्राप्त भाठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कमं संख्यातगुणा है, क्योंकि आाठ वर्षमें अन्तमु हूत्तं 
ही प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ उससे सम्यक्त्वका असंख्यात वर्ंप्रमाण अन्तिम स्थितिकांडक 
असंख्यातगुणा है, क्योंकि यह पल्‍योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है ॥ १६ ॥ उससे सम्यग्मिथ्यात्व- 
का असंख्यात्त वर्षप्रमाण अन्तिम स्थितिकाण्डक विशेष अधिक है। यहाँ विशेषका प्रमाण एक 
आवलि कम आठ वष॑ है ॥ १७॥ उससे मिथ्यात्वका क्षय होनेपर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व- 
का प्रथम स्थित्तिकाण्डक प्राप्त होता है वह असंख्यातगुणा है। कारण यह है कि सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वका जो अन्तिम स्थितिकाण्डक है उससे द्विवरम स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा है । 
उससे त्रिचरम और चतु:चरम आदि स्थितिकाण्डक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे हैं। इस प्रकार 
संख्यात हजार स्थितिकाण्डक प्रमाण स्थान पीछे जाकर मिथ्यात्वके क्षय होनेपर सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वका जो स्थित्तिकाण्डक प्राप्त होता है वह इन दोनोंका प्रथम स्थितिकाण्डक है | 
इस कारण वह भसंख्यातगुणा है यह्‌ सिद्ध होता है ।। १८ ॥ उससे मिथ्यात्वकी सत्तावाले जीवके 


अल्पबहुत्वनिरूपण १३७ 


सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अन्तिम स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा है। कारण कि पूबब॑में 
कहे गये स्थितिकाण्डकसे यह उससे पहलेका स्थितिकाण्डक है॥ १९॥ उससे मिथ्यात्वका 
अन्तिम स्थित्तिकाण्डक विशेष अधिक है। कारण कि इस स्थितिकाण्डकमें मिथ्यात्वका उदयावलि 
बाह्य पूरा द्रव्य लिया गया है। परन्तु सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्की उस समय अधस्तन 
स्थितियोंको छोड़कर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण उपरिम बहुभागप्रमाण स्थितियोंका ग्रहण 
हुआ है। इस कारण अधस्तन असंख्यातवें भाग स्थितियाँ मिथ्यात्वके स्थित्तिकाण्डकमें सम्मिलित 
होनेसे वह विशेष अधिक हो गया है ॥ २० ॥ 


उससे मिथ्यात्व, सम्यकत्व और सम्याभ्मथ्यत्य्योः असंख्यात गुणहानिवाले स्थितिकाण्डकों- 
मेंसे प्रथण स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा है। कारण कि पूर्वके स्थितिकाण्डकसे संख्यात हजार 
स्थितिकांडक असंख्यातगुणित क्रमसे पीछे जाकर दूरापकृष्टिसंज्षक स्थितिके असंख्यात बहुभागको 
ग्रहणकर यह स्थितिकाण्डक बनता है॥ २१ ॥ उससे संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंमें जो 
अन्तिम स्थितिकाण्डक है वह संख्यातगुणा है। कारण कि इसमें दूरापकृष्टिप्रमाण स्थितिको 
छोड़कर उपरिम संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिको ग्रहणकर यह काण्डक बना है ॥ २२॥ उससे 
पल्योपमप्रमाण स्थिति सत्कमंके रहते हुए दूसरा स्थितिकाण्डक संख्यात्गुणा है। कारण कि 
पू्वंके स्थितिकाण्डकसे पदचादानुपूर्वीके अनुसार संख्यात गुणवुद्धिरूप संख्यात हजार स्थिति- 
काण्डक पीछे जाकर यह काण्डक उपलब्ध होता है॥ २३ ॥ उससे जिस स्थितिकाण्डकके समाप्त 
होनेपर दर्शनमोहनीयका पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्कमं शेष रहता है वह स्थित्तिकाण्डक संख्यात- 
गुणा है। यद्यपि यह पल्योपमके संख्यात्तवें भागप्रमाण है, किन्तु पूवंके स्थितिकाण्डकसे उक्त- 
सूत्रके अनुसार इसे संख्यातगुणा ही जानना चाहिए । यहाँ गुणकार तत्प्रायोग्य संख्यात है ॥| २४॥ 
उससे अपूर्वंकरणमें प्रथम स्थित्तिकाण्डक संख्यातगुणा है। कारण कि अपूवंकरणके प्रथम समयमें 
प्राप्त हुए स्थितिकाण्डकसे विशेष हीन क्रमसे जो कि तत्प्रायोग्य संख्यात अंकप्रमाण स्थितिकाण्डक 
गुणहानिगर्भ संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर पृवंका स्थितिकाण्डक उत्पन्न हुआ 
है। और इस स्थितिकाण्डकके पूर्व स्थितिकाण्डकसम्बन्धी गुणहानियाँ असिद्ध भी नहीं हैं, 
क्योंकि अपूवंकरणके भोतर प्रथम स्थितिकाण्डकसे संख्यातगुणाहीन भी स्थितिकाण्डक होता है । 
इसलिए पूर्वके स्थितिकाण्डकसे यह स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा होता है यह सिद्ध हुआ ॥ २५ ॥ 


उससे पल्योपमप्रमाण स्थितिके अवशिष्ट रहनेपर होनेवाला प्रथम स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा 
है। कारण कि अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरण दोनोंमें पल्योपमप्रमाण स्थितिके अवशिष्ट रहने- 
के पूर्व॑त्क स्थित्तिकाण्डक पल्‍्योपमके संख्यात्तवें भागप्रमाण होता है। किन्तु अनिवृत्तिकरणमें 
पल्योपमप्रमाण स्थितिके अवशिष्ट रहनेपर जो प्रथम स्थितिकाण्डक होता है वह पल्योपमके 
संख्यात बहुभागप्रमाण होता है। इसलिए पूव॑पदसे यह पद संख्यातगुणा कहा है ॥ २६ ॥ उससे 
पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्त्व विदोष अधिक है, क्योंकि पूर्वोक्त प्रथम स्थितिकाण्डकसे जो पल्‍योपम- 
का एक भागप्रमाण स्थित्तिसत्त्व शेष रहा, यह पद उत्तना अधिक हैं, इसलिए पूर्वोक्त पदसे यह 
पद विशेष अधिक कहा है ॥ २७ ॥ उससे अपूर्वंकरणमें प्रथम उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका विशेष 
संख्यातगुणा हे, क्योंकि यह पृथक्त्व सागरोपमप्रमाण है। तात्पयं यह है कि अपूर्वंकरणमें जो 
ज़धन्य स्थितिकाण्डक होता है उससे यह स्थितिकाण्डक इतना बड़ा है। वहाँ जघन्य स्थिति- 
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काण्डक पल्‍्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है, इसलिए पूर्वोक्तपदसे यह पद रूंध्शात्घुण् 
सिद्ध हुआ ॥ २८ ॥ उससे अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें प्रविष्ट हुए जीवके दर्शनमोहनीयका 
स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है । कारण कि वहाँपर द्शंनमोहनीयकी स्थिति सौ सागरोपम पृ थक्त्व- 
प्रमाण पाई जाती है, इसलिए पूवंपदसे यह पद संख्यातगुणा हो जाता है॥ २५ ॥ उससे दशंन- 
मोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है, क्योंकि कृत्तकृत्यवेदक 
सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमें जो उक्त कर्मोका स्थितिबन्ध होता है वह अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण 
होता है जो पूर्वोक्ततदसे संख्यातगुणा होता है, इसलिए पूर्व पदसे यह पद संख्यात्तगुणा कहा गया 
है ॥ ३० ॥ उससे उन्हीं कर्मोंका उत्कृष्ट स्थित्तिबन्ध संख्यातगुणा है, क्‍योंकि इसमें अपूर्वकरणके 
प्रथम समयमें होनेवाला स्थितिबन्ध ग्रहण किया गया है, इसलिए पूवपदसे यह पद संख्यातगुणा 
है यह स्वाभाविक ही है।॥ २१॥ उससे दर्शानमोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोका जघन्य स्थिति- 
सत्त्व संख्यातगुणा है, क्योंकि चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके सिवाय अन्यत्र सम्यग्हष्टिके उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धसे भी जधन्य स्थितिसत्त्व इसी प्रकार प्राप्त होता हैं यह नियम है, इसलिए पूवंपदसे 
इस पदको संख्यातगुण्ण कहा है ॥ ३२२ ॥ उससे उन्हीं कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व संख्यात्तगुणा 
है, क्योंकि अपूर्वंक रणके प्रथम समयमें उक्त कर्मो का उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण 
पाये जानेका नियम इसलिए है कि अभी उसका घधात नहीं हुआ है, इसीलिए पूर्वोक्त पदसे इस 
पदको संख्यातगुणा कहा है।॥। ३३ || यह उक्त तेत्तीस पदोंका अल्पबहुत्व है । 


सत्तण्हं पयडीणं खयादु ख्यं तु होदि सम्मत्तं । 

मेरु व णिप्पकंपं सुणिम्मल॑ अकेखयमणंतं ।। १६४ ॥ 
सप्तानां प्रकृतोनां क्षयात्‌ क्षायिकं तु भवति सम्यक्त्वम्‌ । 

सेररिव निष्प्रकंपं सुनिमंलसक्षयमनंतम्‌ ॥ १६४ ॥ 
दंसणमोह्दे खबिदे सिज्ञदि तत्थेव तदियतुरियभवे । 
णादिक्कदि तुरियभवे ण विणस्सदि सेससम्मेव || १६७ |। 
दर्शनसोहे क्षपिते सिद्धाच्चति तन्नेव तुतोयतुयंभवे । 

नातक्रार्मा: तुयंभव॑ न विनज््यति शेषसस्यगिव ॥ १६५॥ 

सत्तण्हं पयडीणं खयादु अवरं तु ख्यलड्डी दृ । 
उक्कस्सखइ्यलद्,ी घाइचउक्‍कखएण हवे | १६६ ॥ 
सप्तानां प्रकृतोनां क्षयाववरा तु क्षायिकलब्धिस्तु । 
उत्कष्टक्षायिकलब्धिर्धातिन - प्कक्षयेण.. भवेत्‌॥ १६६ ॥ 

'उबणेउ मंगल वो मवियजणा जिणवरस्स कमकमलजुयं । 
जसकुलिसकलससत्थियससंकसंखंकू आाजिछ छू णभरियं ॥ १६७ ॥ 


१. रायचन्द्रजेनशास्त्रमालोयमुद्रितपुस्तके तथा सम्यम्ज्ञानचन्द्रिकायां च टीकायां सम्मे असंखवस्सिय 
इत्यादिषट्पञअचारशदधिकशततमा 'उवणेउ मंगल' वो” इत्यादि सप्तषष्टयधिकशततमा च गाथा नोपलब्धे । 


क्षायिक सम्यरदृष्टिके विषयमें विशेष विधान १३९ 


उपनयतु मंगल थो भविकजनान जिनवरस्य क्रमकमलयुगं । 
झषकुलिदाकलदश शा व्थिकशज्ञांकशंखांकुशादिलक्षणभरितं ॥ १६७ ॥। 

सं० टी०--सत्तह्नमित्यादिगाथात्रयस्यार्थ : सुगम:, किन्तु निष्प्रकम्पं निदचल सुनिर्मल' अतिशयेन 
शद्भादिमलरहितं अक्षयं गाह॑ अहीनशक्तिकत्वेन शिथिलत्वाभावात्‌ । अनन्तं-अपयंवबसानं तुर्यभवं॑ भोगभुमि- 
भवापेक्षया । जघन्यक्षायिकलब्धसंयतसम्यग्दुष्टो उत्कृष्टक्षायकलब्धि: परमात्मनि भवति॥ १६४-१६७ ।। 
एवं दर्शनमोहक्षपणाटिप्पणं । 

सं० चं०--अनंत्तानुबंधी चतुष्क दश-४७४४७० इन सात्त प्रकृतिनिका क्षयतैं क्षायिक 
सम्यकत्व हो है सो निष्कंप कहिए नि३चल है | सुनिमंल कहिए शंकादि मलकरि रहित है। अक्षय 
क हिए शिथिलत्ताके अभावतें गाढा है । अनन्त कहिए अंत्त रहित है ॥ १६४ ।। 

सं० चं०--दर्शंनमोहका क्षय होतें त्तित ही भवविषें वा तीसरा भवविषैंवा मनुष्य 
तियंचका पूर्वे आयु बांध्या होइ तो भोगभूमि अपेक्षा चौथा भवविपषैं सिद्ध पद पावे। चौथा 
भवकों उलंघे नाही। बहुरि औपशभिक क्षायोपशमिक सम्यक्त्ववत्‌ यहु नाशकों प्राप्त न हो 
है ॥ १६५ ॥ 

सं० चं०--सात प्रकृतिनिके क्षयतें असंयत्त सम्यग्टृष्टीकें क्षायिक सम्यक्त्ववत्‌ जघन्य 
क्षायिक लब्धि हो है। बहुरि च्यारि घातिया कमंनिके क्षयतैं परमात्माकें केवलज्ञानादिरूप 
क्षायिक लूब्धि हो है॥। १६६ ॥॥ 

विशेष--१६७ नंबरकी गाथा भाषाटीकामें नहीं है। उसका अर्थ यह है कि--मत्स्य, वज्त 
कलश, हंख आदि नाना शुभलक्षणोंसे श्रुशोभित जिनेंद्र भगवान॒के चरण कमल भव्य लोगोंको 
मंगल प्रदान करें॥ 

इति क्षायिकसम्यक्त्वप्ररूपणं समाप्त ॥ 


पारित्रल हिप-अधिकार: ॥ ३ ॥ 
तस्मिन देशचारित्रलब्धिः 


अथ दर्शनमोहक्षपणाविधानप्ररूपणानन्तरं देशसकलसंयमलब्धिप्ररूपणार्थमिदं सूत्रमाह-- 


दुबिद्द चरित्तलद्बी देसे सबले य देसचारित्त । 
मिच्छो अयदो सयलं ते वि व देसो य लब्मेई ॥ १६८ ॥ 


दिधा चारित्रलुब्धि: देशे सकले थ देशचारित्रम्‌ । 
सिथ्योप्यतः सकल तावपि थ देहशइस लभते ॥ १६८ ॥ 


सं० टी०--चारित्रस्य लब्धि: प्राप्तिः चारित्रमेव वा लब्धिः, सा द्विविधा देशेन साकल्येन च । तत्र 
देशचारित्र॑ मिथ्यादृष्टिरसंयतसम्यग्दृष्टिशव लूभते | सकलचारित्रं तौ च देशसंयतदच लभन्ते ॥ १६८ ॥। 


अब देशसंयमर्लब्धि और सकलसंयमलरूब्धिका कथन करनेके लिए उक्त सूत्रका अथ॑ 
कहते हैं- 
सं० चं०--चा रित्रकी लब्धि कहिए प्राप्ति सो चारित्र देश सकल भेदतें दोय प्रकार है। 


तहां देश चारित्रकों मिथ्यादृष्टी वा असंयतसम्यग्हष्टि प्राप्त हो है। अर सकलचारित्रकों ते 
दोऊ भर देशसंयत प्राप्त हो है॥ १६८ ॥। 


विशेष--चा रित्रलूब्धिके दो भेद हैं-- देशचारित्र और सकलचारित्र | इनका क्रमसे संयमा- 
संयमलब्धि और संयमलरूब्धि भी नाम है। कषायप्राभृत्तमें इन दोनोंका निरूपण करनेवाली 
मात्र एक गाथा" आई है। गाथाका भाव यह है--संयमासंयमरूब्धि और चारित्रलूब्धि इनकी 
उत्तरोत्तर वृद्धि अथवा व॒द्धि-हानि तथा पूव॑ंबद्ध कर्मोकी उपशामना किस प्रकार होती है यह 
जानने योग्य है। इस गाथाकी व्याख्या करते हुए जयधवलामें संयमासंयमलब्धिका स्वरूप इस 
प्रकार बतलाया है--देशचारित्रका घात करनेवाले अप्रत्याख्यानावरण कषायोंके उदयाभावसे 
हिसादि दोषोंके एकदेश विरतिस्वरूप अणुब्रतोंको प्राप्त होनेवाले जीवके जो विशुद्धिरूप परिणाम 
होता है उसे देशचारित्र या संयमासंयमलब्धि कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण कषाय देशसंयमकी 
प्रतिबन्धक है, अतः देशसंयमके कालमें उसकी अनुदयलक्षण उपशामना रहततो है। प्रत्याख्याना- 
वरण, संज्वलन और नौ नोकषायोंका उदय होने पर भी वहाँ उनका उदय सवंघाति न होनेसे 
उनका उदय रहते हुए भी देशसंयमके होनेमें कोई बाधा नहीं भात्तो । कषायप्राभुतकी उक्त गाथा- 
के तांसरे पादमें 'बड्ढडावड्री' पद आया है। जयधवलामें उसके दो अर्थ किये हैं। प्रथम अथं है कि 





१. का संजमासंजमलद्धी णाम हिसादिदोसाणमेंकदेसविरहलक्खणाणि अणुब्वयाणि देसचारित्तघा- 
दीणमपच्चक्खणकसायाणमुदयाभावेण पडिवज्जमाणस्स जीवस्स जो विसुद्धपरिणामों सो संजमासंजमलडद्धि त्ति 
भण्णदे । जयघ० , पु० १३, पृ० १०७ । 


२. लद्स्‍ी संजमासंजमस्स वड्ढी तहा चरित्तस्स । बड़्ढावड़्ढी उवसामणा य तह पुन्वबद्धाणं । 


कौन जीव कितने कालमें दे+-+“ जन प्राप्त करता है १४२ 


संयमासंयमलब्धि और संयमलब्धिके प्रथम समयसे लेकर अन्तमु हतंकालू तक प्रति समय अनन्त- 
गुणित श्रेणिरूपसे विशुद्धिरूप परिणामोंमें वृद्धि होती रहती है। दूसरा अथे यह है कि 'वड्ढावड्डी' 
पदका पदच्छेद करने पर वड्डि और अवड्डि ऐसे दो पद निष्पन्न होते हैं । जिसमें आये हुए 'भवड्डि' 
पदसे यह अर्थ फलित होता है कि जब जीव संयमलब्धि और संयमासंयम लब्धिसे गिरनेके 
सन्मुख होता है तब संक्लेशरूप परिणामोंके कारण प्रति समय विशुद्धिरूप परिणामोंकी अनन्त- 
गुणी हानि होने लगती है । वड्डी शब्दका अर्थ पूवंवत्‌ है। इस सम्बन्धमें अन्य स्पष्टीकरण यथा- 
वसर भागे करेंगे । 
तत्र भिथ्यादष्टदेंशसंयमलब्धौँ सामग्रीमाह-- 


अंतोमुदृत्तकाले देसवदी होह्िदि त्ति मिच्छो हु । 
सोसरणो' सुज्ञझंतों करणं पि करेदि सगजोग्गं || १६९ ॥। 


अन्तमुंहतंकाले वेशन्नतोी भविष्यतीति मिथ्यों हिं। 
सापसरण: शुध्यन्‌ करणान्यपि करोति '८00 ८ ॥ १६९ ॥ 

सं० टी ०--यस्मात्परमन्तमुहूर्तकाल नोत्वा मिथ्यादृष्टिदेशब्रती भविष्यति तस्मिन्‌ काले सुविशुद्ध- 
मिथ्यादृष्टि: प्रतिसमयमनन्तगुणविशुद्धथा वर्धमान: आयुर्वजितकर्मणां बन्धसत्तयोरन्तःकोटीकोटिमात्रावशेष- 
करणन स्पित्यपसरणमशुभकर्मणामनस्लैकभागमात्रावशेषकर णेनानुभागापसरणं च कुर्वन्‌ स्वयोग्यं करणपरिणामं 
कुर्ते ॥ १६९ ॥ 

मिथ्यादृष्टिके देशसंयमकी प्राप्तिके पूव॑ जो सामग्री होती है उसका स्पष्टीकरण-- 

सं० चं०--अंततमु हते काल पीछें जो देशत्रती होसी सो मिथ्याहष्टि जीव समय समय 
अनंत्तगुणी विशुद्धताकरि वर्धभान होती आयु विना सात कमंनिका बंध वा सत्व अंत्तःकोटा- 
कोटीमात्र अवशेष करनेकरि तौ स्थिति बंधापसरणकों करता अपने योग्य अर अशुभ कमंनिका 
अनुभाग अनंतवां भागमात्र करनेकरि अनुभागबंधापसरणकों करता अपने करण योग्य परिणामकों 
करे है॥ १६९ ॥ 

विशेष--जो मिथ्यादृष्टि जीव अन्तमु हतंकालके भीतर संयमासंयमको प्राप्त करता है 
वह जेसे अशुभकर्मो के अनुभागबन्धको द्विस्थानीय करता है वेसे ही उन कर्मो के सत्त्वको भी 
द्वि्थानीय करता है इतना यहाँ अशुभकर्मो के विषयमें विशेष समझना चाहिए । 

तत्र भिथ्यादृष्टेदेंशसंयमलब्धी सम्यक्त्वविभागेन करणपरिणामविशभागप्रदर्शनार्थमिदमाह-- 

मिच्छो ८८+/रेे उवसमसम्मेण गिण्हमाणों हु । 
सम्मत्तप्पात्ति वा तिकरणचरिमम्हि ग्रेण्ददि हु | १७० ॥ 

१. संजमासंजममंतो मुहुत्तेण लभिहिदि त्ति तदो प्पहुडि सब्बो जीवो आउगवज्जाणं ट्ठदिबंधं ट्ठदि- 
संतकम्मं च अतोकोडाकोडीए करेदि, सुभाणं कम्माणमणुभागबंधमणुभागसंतकम्मं च चउट्ठाणियं करंदि, 
असुभाणं कम्माणमणुभागबंधमणुभागसंतकम्मं चर दुट्ठाणियं करेदि । 

कसाय ० चु०, जयधघ० पु० १३, पु० १२४ । 

२. उवसमसम्मत्तेण सह संजमासंजमं पडिवज्जमाणस्स तिण्हूं पि करणाणं संभवों अत्यि | जयघ०, 

पु० १३, पु० ११३ । 


१४२ लब्धिसार॑ 


मिथ्यो वेशचारिश्र उपशमसम्येन गहन हि। 
८ ८८८:।टरिलिव त्रिकरणचरमे गुह्लाति हि॥ १७० ॥ 
सं० टी०--यदानादिमिध्यादृष्टिवा सादिमिध्यादृष्टिवाँ जीवः औपशमिक सम्यक्त्वेन सह देशचारित्र 
गृह्लान: दर्शनमोहोंपशमविधानेन प्रागुक्तप्रकारेण सम्यक्त्वोत्पत्तौ त्रिकरणचरमसमये देशचारित्र गृह्लाति । यथा 
दर्शनमोहोपशमने प्रकृतिबन्धापसरणं स्थितिबन्धापसरणं प्रतिसमयमनन्तगुणविज्वद्धिवृद्धि: अप्रशस्तप्रकृतीनां 
प्रतिसमयमनन्तगुणहान्यानुभागबन्ध: अध:प्रवत्तादिकरणपरिणामाः स्थितिकाण्डकघातादयशच ये कार्यविशेषा: 
ते सर्वेषिपि औपशमिकसम्यक्त्वचारित्रयोयुंगपद्ग्रहणेउन्यूनं वक्तव्या विशेषाभावादित्यभिप्राय:।। १७० ।। 
उपशम सम्यक्त्वके साथ देशसंयमको ग्रहण करनेवाला जीव क्या कार्य करता है इसका 
निर्देश-- 
सं० चं०--अनादि वा सादि मिथ्याहृष्टी जीव उपशम सम्यक्त्व सहित देश चारित्रकों 
ग्रहै हैं सो दशंनमोहका उपशम विधान जेसें पूर्व वणंन कीया है तैसें ही विधान करि तीन करण- 
निका अंत समयविपषें देशचा रित्रकों ग्रहै है | प्रकृतिबंधापसरण स्थित्तिबंधापसरण भादि जे काये 
विशेष तहां कहे हैं ते सव॑ हो हें विशेष किछ नाहीं ॥ १७० ॥ 


अथ सादिभिथ्यादुष्टेवंदकसम्यक्त्वेन सह देशचारित्रग्रहणे संभवद्विशेषप्रतिपादनार्थमिदं गाथाद्ययमाह--- 


मिच्छो देसचरित्त वेदगसम्मेण गेण्हमाणो हु । 

दुकरणचरिम गेण्हदि गुणसेढी णत्थि तक्‍करणे' | १७१ ॥ 

२ *भक्ुप्पात्त वा थोवबहुत्तं च होदि करणाणं | 

ठिदिखंडसहस्सगदे अपुव्वकरणं समप्पदि हुए ॥ १७२॥ 

सिथ्यो देसाजए्एरुण वे-कसम्धन गहन हि। 

दिकरणचरमे गुल्लाति गुणअेणी नास्ति तत्करणे ॥ १७१॥ 

सम्यक्त्वोत्पत्तिसिव स्तोकबह॒त्यं थ्‌ भवति करणानाम्‌ । 

स्थितिखंडसहत्नगतं अपूर्वकरणं समाप्यते हि॥ १७२॥ 

सं० टो०--वेदकसम्यक्त्वयोग्य: सादिभिथ्यादृष्टिजीवो वेदकसम्यक्त्वेन सह देशचारित्र॑ गृह्लानः: अध:- 

प्रवत्तापृवंक रणपरिणामद्वय॑ प्रतिपद्यमानो गुणश्रेणिवर्जितानि स्थितिखण्डादीनि सर्वाण्यपि कार्याणि कुबंन्‌ 
अपू्वंकरणचरमसमये वेदकसम्यक्त्वं देशचारित्र' च युगपद्‌ गृह्लाति तत्रानिवृत्तिकरणपरिणामं विनापि बेदक- 


सम्यक्त्वदेशचारित्रप्राप्तिसंभवात्‌ । अध:प्रवृत्तकरणकालात्‌ संख्यातगुणहीनो5पूर्वकरणकाल इत्यनयो: करण- 
परिणमयो: काल: स्तोकबहुत्वमन्यान्यपि कार्याण यथा सम्यक्त्वोत्पत्ती प्रतिपादितानि तथात्रापि वेदित- 


१. गुणसेढो च णत्यि । कसाय० चु०, पु० १२१ | कि कारणं ? ण ताव सम्मत्तुप्पत्तिणिबंधणगुण- 
सेढीए एत्थ संभवो, पढमसम्मत्तग्गहणादो अण्णत्य तदणुवणंभादो । ण संजमासंजमपरिणामणिबंघणगुणसेढीए 
वि अत्थि संभवो, अलद्धप्पसरूवस्स संजमासंजमगुणस्स गुणसेढिणिज्जराए वावारविरोहादों । जयध०, पृ० १३, 
पृ० १२१ । 

२. एवं ट्ठिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु अपुब्वकरणद्धा समत्ताभवदि कसाय० चू०, जयध० पु० १३, 
पु० १२२ । 


देशचारित्रको प्राप्त करनेकी विधि १४३ 


व्यानीत्यर्थ: । एव्मपूर्वकरणकालाम्पन्तरे संख्यातसहस्रं ष स्थितिखण्डेष॒ गतेषु अपूर्वकरणकालः परिसमाप्यते । 
एवमसंयतसम्यर्दृष्टिर॒प्यध:प्रवृत्तापर्वकरणद्वयकालचरमसमये देशचारित्र प्रतिपद्यते तस्य गुणश्रेणिविना वशिष्ट- 
सर्वकार्याण अपूर्वकरणचरमसमयपर्यन्तमविद्येषेण ज्ञातव्यानि | ॥म य्यादृष्टिग्रहें० ./४रफ्णं तेन व्याख्यानतो 
विशेषप्रतिपत्तिरिति न्‍्यायमवलम्ब्यासंयतवदकसम्यब्दृष्टेरपि देशचारित्रग्रहणक्रमो दर्शित:। सिद्धान्तेषपि तथैव 
व्याख्यानात्‌ । अत्रापू्वकरणकाले कुतो गुणश्रेण्यभावः: ? इति चेत्‌-उपशमसम्यक्त्वाभावात्तब्निबन्धनगुणश्रेष्य- 
भाव: | देशसंयमस्याद्याप्यग्रहणात्‌ ततन्निमित्तकगुणश्रेणे रप्यभाव: वेदकसम्यक्त्वस्थ च गुणश्रे णिहेतुत्वाभावात्‌ 
इति ब्रमहे | अनिवृत्तिकरणपरिणामं बिना कथ॑ देशचारित्रप्राप्तिरित्यपि नाशद्धुनीयं, कमंणां सर्वोपशमनविधाने 
निमूलक्षयविधाने चानिवृत्तिकरणपरिणामस्थ व्यापारों न क्षयोपशमविधाने इति प्रवचने प्रतिपादि 
तत्वात्‌ ॥ १७१-१७२ ।। 


सादि मिथ्याहृष्टि जीवके वेदक सम्यक्त्वके साथ देशसंयमको ग्रहण करते समय जो विशे- 
षता होती है उसका निर्देश-- 


सं० चं०--सादि मिथ्याहष्टी जीव वेदक सम्यकत्व सहित देशचारित्रकौं ग्रहण करे ताकें 
अध:करण अपूर्वकरण ए दोय ही करण होंइ । तिनविषैं गुणश्रेणि निज॑रा न हो है, अन्य स्थिति 
जग्>/रबु+ सरव॑ काय॑ हो हैं सो अपूवंकरणका अन्त समयविदषैं युगपत्‌ वेदक सम्यकक्‍्त्व अर देश 
चारित्रकों ग्रहे है। जातें अनिवृत्तिकरण विना हो इनकी प्राप्ति सम्भव है। तहाँ प्रथभोपशम 
सम्यकत्वका उत्पत्तिवत्‌ करणनिका अल्पबहुत्व है तातें इहाँ भधःकरणकालतैं अपूवंक रणका 
काल संख्यातवें भाग प्रमाण है। बहुरि अपूवंकरणका कालविषैं संख्यात हजार स्थितिखण्ड 
भएं अपूवंकरणका काल समाप्त हो है। ऐसें ही असंयत वेदक सम्यग्हष्टि भी दोय करणका 
अन्त समयविषें देशचारित्रकों प्राप्त हो है। मिथ्यादृष्टि ही का व्याख्यानतैं सिद्धान्तके अनुसारि 
असंयत्का भी ग्रहण करना । इहाँ उपशम सम्यक्त्वका तौ अभाव तातें तिस सम्बन्धी गुणश्रणि 
नाहीं अर देशसंयतका अब ताईं ग्रहण भया नाहीं तातें इहां अपूवंकरणविषैं गुणश्रेणिका अभाव 
कह्या है। बहुरि कमंनिका उपशम वा क्षय विधान ही विषें अनिवृत्तिकरण हो है। क्षयोपशम- 
विष होता नाहीं तातैं अनिवृत्तिक रण न कह्या ऐसा जानना ॥ १७१-१७२ ॥ 

अथ देशसंयमकालप्राप्तितदानींतनगुणश्रे णिकरणप्रतिपादनाथंमाह--- 


से काले देसवदी' असंखसभयप्पबंद्धमा रियं । 
उदयावलिस, वाहिं < जसेढीमंबड्डिंद कुणदि' ॥ १७३ ॥ 
तस्मिन्‌ काले वेशब्रती असंख्वसमयप्रबद्धला -त्य । 
उदयावलेबंहां ग्रुणश्षेणालना:  करोति॥ १७३॥ 
सं० टी०---अपूर्वकरणचरमसमयादनन्तरसमये जीवो देशब्नती भृत्वा आयु जितकर्मणां सत्त्वद्रव्यात्‌- 
१. तदो से काले पढमसमयसंजदासंजदो जादो । कसाय० चू० जयघध० पु० १३, पृ० १२२। 
पुव्विल्लमसंजमपज्जायं छडिपूण देससंजमज्जाएण एसो जीवो करणादिलडद्धिवसेण परिणदों त्ति भणिद॑ं 
होइ। जयध० पु० १३, प० १३३ । 


२. असंखेज्जे समयपबद्धे ओकड्डियूण गुणसेढीए उदयावलियबाहिरे रचेंदि। गुणसेढिणिक्खेवो 
अवदिठदगुणसेढी तत्तिगो चेव । कसाय० चू० जयघ० पु० १३, पृ० १२४-१२५ । 


१४४ लब्धिसार 


स 8। १२ -- असंख्यातैकभागमपकृष्य स 8 । १२ -- इदं पल्यासंख्यातभागेन खण्डयित्वा बहुभागद्रव्य- 
७ ७ थओो 

मुपरितनस्थितौ निक्षिपेत्‌ । पुनस्तदेकभागसंख्यातलोकेन भक्‍-वा तदेकभागमुदयावल्यां दत्त्ता तद्बहुभाग- 
मसंख्यातसमयप्रबद्धमात्रं गुणश्रेण्यायामे निक्षिपेत्‌। अय॑ च गुणश्रेण्यायाम: देशसंयमप्रथमसमयादारम्य द्वितीया- 
दिसमयेष्ववस्थित एवं न गलितावशेषमात्र: । एतद्गुणश्रेण्यायामप्रमाणं प्रथमोपशमसम्यकत्वोत्पत्तिगुणश्रेण्यायामेन 
संख्यातगुणहीनं २ है दी ॥ १७३॥। 


देशसंयमकी प्राप्तिके प्रथम समयसे कार्य विशेषका निर्देश-- 

सं० चं०--अपूवंक रणका अन्त समयके अनन्तरवर्ती समयविषैं जीव देशब्रती होइ करि 
अपने देशब्रतका कालविषैं आयु बिना अन्य कमंनिका रत्त्वद्रव्य त्ाकौं अपकर्षण भागहारमात्र 
असंख्यातका भाग देइ एकभागविषैं असंख्यात समय प्रबद्धप्रमाण द्वव्यकौं ग्रहि करि ताकौं पल्‍्यका 
असंख्यातवाँ भागका भाग देइ बहुभाग उपरितन स्थितिविषे देना अवशेष एक भागकों असंख्यात्त 
लोकका भाग देइ एक भाग उदयावलीविषें देना अरु बहुभाग असंख्यात समयप्रबद्धमात्र है सो 
गुणश्रेणि आयामविषे देना | सो यहु गुणश्रेणि भायाम अवस्थित है गलितावशेष नाहीं है भर 
प्रथमोपशम सम्यक्त्वसम्बन्धी गुणश्रेणि आयामते संख्यातगुणा घटता है। ऐसे देशब्रती होइ 
उदयावलीतें बाह्य अवस्थित्ति गुणश्रंणि करे है।। १७३ | 


विशेष--गुणश्रेणि दो प्रकारकी होती है--एक गलितशेष गुणश्रेणि और दूसरी अवस्थित 
गुणश्रेणि । गलितशेष गुणश्रेणि तत्प्रायोग्य अन्तमु हुतंके जितने समय होते हैं तत्प्रमाण आयाम- 
वाली होती है सो उदयावलिके एक एक निषेकके गरूने पर उसके प्रमाणमेंसे एक एक समयकी 
कमी होती जाती हैं। अवस्थित गुणश्रेणि भो यद्यपि अन्तमु हतंकालप्रमाण आयामवालो होती 
है। परन्तु उसमेंसे उदयावलिके एक निषेकके गलने पर गुणश्रेणिशीष॑में एक निषेकको वृद्धि होती 
जाती है। इसलिये इसका प्रमाण सदा स्थिर रहनेसे इसे अत्रस्थित्त गुणश्रेणि कहते हैं। संयमा- 
संयमकी उत्पत्तिकालमें तो गुणश्रेणि रचना नहीं होती । पर संयमासंयमकी प्राप्तिके प्रथम समयसे 
ही अवस्थित गुणश्रेणिका क्रम प्रारम्भ हो जाता है। इतना अवश्य है कि इसके उदयावलिके 
निषेकोंको छोड़कर ऊपरके अन्तमु हृतंकाल प्रमाण निषेकोंमें हो गुणश्रंणि रचना होती है । 


अथ देशसंयमस्यावस्थाविशेषतत्कार्यविभागप्रदर्शनार्थ भाह--- 
दव्वं असंखगुणियक्कमेण एयंतबड्डिकालो त्ति। 
बहुटिदिखंडे तीदे' अधापवत्तो हवे देसो॥ १७४ ॥ 
व्रव्यमसंख्यगु णितक़मेण एकांतव॒द्धिकाल इति ॥ 
बहुस्थितिखंडेघ्तोते अधाप्रवुत्तो भवेहेद्रा: ॥ १७४ ॥ 


सं० टी०--अयं देशसंयत: प्रतिसमयमनन्तगुणविशुद्धिवृद्धधा वर्धमानोथ्न्तमुंहुतंपर्यन्तं द्रव्यमसंख्यात- 


१. कुदो ष॒ुण करणपरिणमेसु उवसंहरिदेसू ट्ठदिखंडयादीणमेत्य संभवो त्ति णासंका कायव्वा, करण- 
परिणाभाव वि एयंताणुवड्डिदसंजमासंजमपरिणामपाहुम्मेण ठिदिधादाणमेत्य पबुत्तीए बिरोहाभावादों। 
जयधघ० पु० १३ १० १२४ | 


देशसंयतके भेदोंके साथ कार्यविशेषका कथन १४५ 


गुणितक्रमेणापकृष्यावस्थितिगुणश्रेण्यायामे निक्षिपन्‌ू_ स्थितिकाण्डकादिकाय कुबंनू._ एकान्तव॒ुद्धिदेशसंयत- 
इत्युच्यते । एकान्तवुद्धिकालादन्तमुंहृतंमात्रात्परं वृद्धि विना अवस्थितया विशुद्धधा परिणतः स्वस्थानदेश- 
संयतः अथाप्रवृत्तदेशसंयतः इत्युच्यते । तस्याथाप्रवृत्तेशसंयतस्य कालो जघन्येनान्तमुंह॒र्त: । उत्कर्षेण देशोन- 
पूर कोटिवर्षाणि ॥ १७४ ॥। 


पूर्वोक्त आवश्यक कायंविशेषका विशेष खुलासा-- 


सं० चं०--देशसंयतका प्रथम समयतैं लगाय अन्तमु हत॑ पर्यत समय समय अनन्तगुणा 
विशुद्धताकरि बधे है सो याकों एकान्तवृद्धि कहिए सो याका कालविषैं समय समय असंख्यात- 
गुणा क्रमकरि द्रव्यकों अपकर्षण करि अवस्थिति गुणश्रोण आयामविषे निक्षेपण करे है। तहां 
एकान्तवुद्धिका कालविषें स्थितिकाण्डकादि काय॑ हो है। बहुरि बहुत स्थिति खण्ड भएं एकान्त 
वृद्धिका काल समाप्त होनेके अनन्तरि ८छुल्लरूछण वृद्धि रहित होइ स्वस्थान देशसंयत होइ 
याकौं अथाप्रवृत्त देशसंयत भी कहिए। ताका काल जघन्य अन्‍्तमु हतं अर उत्कष्ट देशोन कोडि 
पृर्ववर्षप्रमाण है ॥। १७४ ॥ 

विशेष--देशसंयतके दो भेद हैं--एकान्त वद्धिदेशसंयत और अशथाप्रवृत्त या यथाप्रवृत्त 
देशसंयत्त । एकान्त वृद्धि संयत्तका काल अन्तमुह॒तं है। यह देशसंयत्तके प्राप्त होनेके प्रथम 
समयसे अन्तमुंहतंकाल त्क होता है। इस कालके भीतर समय-समय परिणामोंकी विशुद्धि 
अनन्तगुणों बढ़तो जातो है । इस कारण इस कालके भीतर करण परिणामोंके बिना भी स्थिति- 
काण्डकघात और अनुभाग काण्डकधात क्रिया चाल रहती है। इतना अवश्य है कि एकान्त वृद्धि 
का काल समाप्त होने पर स्थिति-अनुभागकाण्डकघात्तकी क्रिया नहीं होती | मात्र गुणश्र णि 
निजंरा सब काल होती रहती है । 


तस्मिन्नथाप्रवृत्तदेशसंयतकाले संभवत्कायंविश्येषप्रतिपादनाथमिदमाह-- 
ठिद्रिसघादों णत्थि हु अधापवत्ताभिधाणदेसस्स । 
पडिउट्टिदे मुहृत्त संतेण द्वि तस्स करणदुगा' ॥ १७५ ॥ 


स्थितिरसघातो नास्ति हि अधाप्रवृत्ता: जानदेशस्य । 
प्रतिपतिते मुहुत॑ संयतेन हि तस्थ करणहिकम्‌ ७ १७५॥ 
सं० टी०--अथाप्रवृत्तदेशसंयतकाले स्थितिखण्डनमनुभागखण्डनं वा नास्ति | पुं:7८८६८८लेशसंयत- 
चरमसमये खण्डितावशेषयावन्मात्रस्थित्यनु भागानि कर्माणि तावन्मात्राण्येव अथाप्रवृत्तेशसंयतकाले गवतिष्ठन्त 
इत्यर्थ:। यः पुनस्तीब्नसंक्लेशकारणबहिरज्ुगद्रव्यादिनिरपेक्ष: केवलान्तरड्रकर्मोदयजनितसंक्लेशपरिणामवद्चोन 
देशसंयमात्प्रच्युत्यासंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थान प्राप्यात्यल्पान्तमुंह॒त॑ तत्र स्थित्वा शीघ्रमेव देशसंयमं गृह््नाति तस्यापि 
स्थित्यनुभागकाण्डकघातो नास्ति करणद्वयपरिणामं विन॑व देशसंयमग्रहणात्‌ । यः पुनस्तीब्नविराधनाकारण- 
बहिरजुद्रव्यादिसन्निधाने देशसंयमं सम्यक्त्व॑ च विराध्य मिथ्यात्वं गत्वा दीघंमन्‍्त्मुहृर्त संख्यातासंख्यात- 





१. अधापवत्तसजदासंजदस्स ठिदिधादों वा अणुभागधादो वा णत्यि । जदि संजमासंजमादो परिणाम- 
पच्चयेण णिग्गदो, पुणो वि परिणामपच्चएण अ तोमुहुत्तेण आणीदो संजमासंजमपड़्बज्जइ, तस्स बि णत्यि 
ट्ठिदिघादो वा अणुभागघादों वा । कसाय० चु० ज़यध पु० १३ पृ० १२७। 

१९ 


१४६ लब्धिसार 


वर्षाणि वा वेदकयोग्यकालप्रमितानि स्थित्वा पुनरपि लब्धिवशेन वेदकसम्यथक्त्वं संयमासंयमं च युगपत्प्रति- 
पद्यते तस्याध:प्रवत्तापूर्वकरणद्वयपरिणामसंभवात्‌ स्थित्यनुभागकाण्डकघधातो5स्ति ॥ १७५ ॥ 


अथाप्रवृत्त संयतासंयत्तके कालमें होनेवाले कायंविशेषका खुलासा-- 


सं० चं०--अथाप्रवृत्त देशसंयत्तका कालविषैं स्थित्ति खण्डन वा अनुभाग खण्डन न हो 
है। जो एकान्त वृद्धि देशसंयत्तका अन्त समयविषें घात कीए पीछें अवशेष स्थिति अनुभाग रह्या 
सोई तहाँ रहे हैं। बहुरि जो जीव तीव्र संक्लेशका कारण बाह्य निमित्त विना केवल अन्तरज़- 
कमंका उदयकरि निपज्या संक्लेश करि देशसंयततें 'भ्रष्ट होइ करि असंयत्त सम्यग्हृष्टी होइ 
तहाँ स्तोक अन्तमु हत्ते कालमात्र रहि शीघ्र ही देशसंयमकों ग्रहै ताक॑ भी स्थिति अनुभाग 
काण्डकका घात न हो है जातें दोय करण कीएं बिना ही देशसंयमकों ग्रहे है। बहुरि जो जीव 
बाह्य कारणतैं सम्यक्त्व वा देशसंयमतैं भ्रष्ट होइ करि मिथ्याहृष्टी होइ तहाँ बड़ा अन्तमुहहत्त॑ 
वा सख्यात असंख्यातवष पयंन्‍्त रहि बहुरि-वेदक सम्यक्त्व सहित देशसंयमकों ग्रहै ताक॑अध:- 
प्रवत्त अपृवेक रण हो है। तातें स्थित्ति-अनुभागकाण्डक घात भी हो है ॥ १७५ ॥। 


अथाप्रवृत्तदेशसंयतस्य गुणश्रेणिद्रव्यप्रमाणार्थमिदमाह-- 
देसो समये समये सुज्ञंतो संकिलिस्समाणो य । 
चउवड़िदाणिदव्वादवटद्टिंद कुणदि गुणसेढिं'॥ १७६ ॥ 
देश: समये समये शुध्यन्‌ संक्लिश्यनू च। 
चतुर्वोि0८:८.८८यितां करोति गुणभ्रेणीम्‌ ॥ १७६॥ 
सं० टी ०--अध:प्रवृत्तदेशसंयत: समयं समयं प्रति विशुद्धथन्‌ वा संक्लिश्यमानो वा चतुर्वृद्धिहानि- 
द्रव्यादवस्थितिगुण श्रेणि करोत्येव । तथाहि-- 
विवक्षितस्य यस्य कस्यापि कर्ण: सत्त्वद्रव्य॑ स 8। १२-- अस्मादयमथाप्रवृत्तदेशसंयतो तदा 
७ 
संक्लेशपरिणामं गत्वा पुनविशुद्धिमापूरयति तदा तद्विगुद्धिपरिणामानुसारेण कदाचिदसंख्यातभागाधिक 
सच १ 


स8। १२ -8 कदाचित्‌ संख्यातभागाधिकं स 8। १२- ०9 कदाचित्संख्यातगुणितं स 8 १२- ९9) 


७।ओ 4 ७। ओ 2, ७ ओ 
कदाचिदसंख्यातगुणं च--स 8 । १२ - 8 द्रव्यमकृष्य गुणश्रेणि, यदा तु विशुद्धिहान्या संक्लेशपरिणामं 
७।ओ 
१० 
गच्छति तदा तत्संक्लेशपरिणामानुसारेण कदाचिं दसंख्यातभागहीनं स 8। १२ - 8 कदाचित्संख्यातभागहीनं 
७।७ 3 


१. जाव संजदासंजदों ताव गुणसेढि समये समये करेदि। विसुज्ञझंतो वि असंखेज्जगुणं वा संखेज्जगुणं 
वा संखेज्जभागुत्त रं वा असंखेज्जभागुत्तरं वा करेदि। संकिलिसंतो एवं चेव गुणहीणं वा विसेसहीणं वा 
करेदि । कसाय० चु०, जयघ० पु० १३, प० १२९-१३० । 


गुणश्रेणिविशेषप्ररूपणों १४७ 


१० 

स 8। १२ - ९9 कदाचित्संख्यातगुणहीनं स 38 । १२ - कदाचिदसंख्यातगुणहीन॑ स 8। १२- वा 
७ओ 6 ७ओ ७।ओ 8 
द्रब्यमपक्ृष्य गुणश्रेणिनिक्षेप॑ करोति । विशुद्धिसंक्लेशपरिणामपरावृत्तिवशेनवंविधद्रव्यापकर्षणसंभवात्‌ । एवं 
स्वस्थानदेशसंयतो जधन्येनान्तमुंह्॒तपर्यन्तमुत्कर्षण देशोनपूर्वकोटिपयंन्त च गुणश्रण्यायामे द्रब्यं निक्षिपती- 
त्यर्थ: ॥ १७६ ॥। 

अथाप्रवृत्त संयतासंयत्तके गुणश्रेणिद्रव्यकी प्ररूपणा-- 

सं० चं०--अथाश्रवृत्त देशसंयलत जीव सो कदाचित्‌ विशुद्ध होइ कदाचित्‌ संक्लेशी होइ 
तहाँ विवक्षित कमंका पूव॑ समयविषैं जो द्रव्य अपकषंण कीया तातें अनन्तर समयविषैं विशुद्धता- 
को वृद्धिके अनुसारि कदाचित्‌ असंख्यातवें भाग बँधता कदाचित्‌ संख्यातवाँ भाग बँधता, 
कदाचित्‌ संख्यातगुणा कदाचित्‌ असंख्यातगुणा द्रव्यकों अपकर्षण करि गुणश्रे णिविषें निक्षेपण 
करे है। बहुरि विशुद्धताकी हानिके अनुसारि कदाचित्‌ असंख्यात्वें भाग घटता, कदाचित्‌ 
संख्यातवें भाग घटता, कदाचित्‌ संख्यातगुणा घटता, कदाचित्‌ असंख्यातगुणा घटता द्रव्यकों 
अपकषंणकरि गुणश्र णिविषैं निक्षेपण करे है। ऐसें अधाप्रवृत्त देशसंयतका सवंकालबिषैँ समय 
समय यथासम्भव चतुःस्थान पतित वृद्धि हानि लोएं गुणश्रणि विधान पाइए है ॥ १७६॥ 

विशेष--देशसंयतका जघन्य काल अन्तमु हुत॑ प्रमाण है और उत्कृष्ट कार आठ वर्ष 
अन्तमु हत्ते कम एक कोटिवषं प्रमाण है। इसलिये इस कालके भीतर परिणामोंमें स्वभावत्त: 
संक्लेश और विशुद्धिका क्रम चलता रहता है। तदनुसार गुणश्रेणिमें निक्षिप्त होनेवाले द्रव्यमें भी 
फेर-फार होता रहता है। इसी तथ्यको इस गाथामें स्पष्ट करके बतलाया है। यद्यपि वृद्धियाँ 
छह और हानियाँ छह मानी गई हैं, पर यहाँ अनन्त भागवृद्धि और अनन्त गुणवृद्धि तथा अनन्त 
भागहानि और अनन्त गुणहानि इस प्रकार दो वृद्धि और दो हानि सम्भव न होनेसे परिणामोके 
विशुद्धिकालमें यथासम्भव चार वृद्धियाँ होतती हैं और संक्लेशकालमें यथासम्भव चार हानियाँ 
होती हैं। इनके विषयमें विशेष स्पष्टीकरण टीकामें किया ही है । 


देशसंयतस्यानुभागखण्डोत्करणकालादीनामल्पबहुत्वप्रतिपादनप्रतिज्ञाप्रदर्शनार्थ मि दमा ह--- 
विदियकरणादु जाबय देसस्सेयंतबड्डिचरिमेत्ति । 
अप्पाबहुग॑ वोच्छ॑ रसखंडद्धाणपहुदीणं ।| १७७ ॥ 
द्विताथक रण।-. यावत्‌ देशस्येकांतवृद्धिचरसे इति । 
अल्पबहुत्व॑ बकये रसखंडाध्वानप्राभृतोनाम्‌ ॥ १७७॥ 
सं० टी ०--अपूर्वकरणप्रथमसमयादारभ्य एकान्तवृद्धिदेशसंयतपर्यतं॑ संभवतां जघन्यानुभागखण्डोत्क- 
रणकालादीनामष्टादशपदानामल्पबहुत्व॑ प्रवक्ष्यामीति प्रतिज्ञार्थ: | १७७ ॥। 





१. तदो एदिस्से परूवणाएं समत्ताए संजमासंजमं पडिवज्जमाणस्स पढमसमयअपुन्वकरणादो जाव 
संजदासंजदो एयंताणुवडढीए चरित्ताचरित्तलद्भधीप बड़्ढदि एदम्हि काले ट्ठिदिबंध-द्ठिदिसंतकम्म-टि्ठिदि- 
खंडयाणं जहण्णुक्कस्सयाणमावाहाणं जहण्णुक्कस्सियाणमुक्‍्की रणद्धाणं जहण्णुक्कस्सियाणं अण्णंस चर पदाण- 
मप्पाबहुअ बत्तइस्सामो । कसाय० चु०, जयघ० पु० १३, पृ० १३२ । 


१४८ लब्धिसार 


देशसंयतके अनुभागकाण्डकोत्क रणकाल आदिके अल्पबहुत्वका निर्देश-- 
सं० चं०--अपूव करणतैं लगाय एकान्त वृद्धि देशसंयतका अन्त पयंन्‍्त सम्भवते जे जधघन्य 
अनुभागखण्डोत्करणकालादिकरूप अठारह स्थान तिनिका अल्पबहुत्व कहौंगा ॥ १७७ ॥ 


अथ तान्येवाल्पबहुत्वपदानि प्ररूपयितुं गाथाषट्कमाह-- 
अंतिमरसखंइ ८00: दो दु पहमओ अहिओ | 
चरिमट्टिदिखंडकक्‍्की रणकालो संखगुणिदों हु+॥ १७८ ॥ 
अन्तिम रसखंडोल्क रंणकाललज् प्रयमो5धिक: । 
चरमस्थितिखंडोत्करणकाल: संख्यगुणितों हि॥ १७८॥ 
पढमट्टिदिखंडक्कीरणकालो साहियो हे तत्तो । 
एंयतवड़िकाले अपुव्वकालो य संखगुणियमकमा ।| १७९ || 
प्रथमा <.:::६॥ <८:5लूः साधिको भवेत्‌ ततः | 
यूपप८८:८छालछे अपृ्वकालइच संख्यगुणितक्रमः ॥ १७९ ॥ 


मजिर जा जनक 


अबरा भिच्छतिय .। अविरद तह देससंजमद्धा य । 
छप्पि समा संखगुणा तत्तों देसस्स गुणसेढी' || १८० ॥। 


अवरा भिथ्यात्रिकाद्धा अविरता तथा देशसंयमाद्धा च । 
घड़पि समाः संख्यगुणा ततो दवेशस्य गरुणश्रेणी ॥ १८० ॥ 


चरिमाबा । तत्तो पढमाबाहा य संख्यगुणियकमा । 
तत्तो असंखथुणियो चरिमट्टिदिख डओ णियमा ॥ १८१ ॥ 
बरमसाबाधा तत: प्रयमाबाधा च संख्यगुणितक्रमा | 


तत: असंख्यगुणितः चरमस्थितिखंडको नियमात्‌ ॥ १८१॥ 


१. सव्वत्योवा जहण्णिया अणुभागखंडयउक्कीरणद्धा । उक्कस्सिया अणुभागखंडयउक्कीरणद्धा 
विसेसाहिया । जहृण्णिया ट्ठदिखंडयउक्कीरणद्धा जहण्णिया ट्ठिदिबंधगद्धा च दो वि तुल्लाओ संखेज्ज- 
गुणाओ । कसाय० चु०, जयध० पु० १३, पृ० १३३ । 

२. उकस्सियाओ विसेसाहियाओ । पढमसमयसंजदासंजदप्पहुडि जं एयताणुबड्ढोए वड्ढदि चरित्ता- 
चरित्तपज्जत्तयेहि एसो वड्डिकालो संखेज्जगुणो । अपुव्वकरणद्धा संखेज्जगुणा । कसाय० च्‌ू०, जयध० पु० 
१३, पृ० १३३-१३४ । 

३. जहृण्णिया संजमासंजमद्धा सम्मत्तद्धा मिचछत्तद्धा संजमद्धा असंजमद्धा सम्मामिच्छत्तद्धा च एदाओ 
छष्पि अद्भाओ तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ । गुणसेढ़ो संखेज्जगुणा | कसाय० च्‌ू०, जयधघ० पु० १३, पु० १३४। 

४. जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आबाहा संखेज्जगुणा । जहण्णयं द्ठदिखंडय- 
मसंखेज्जगुणं । कसाय० चू०, जयघ० पु० १३, पृ० १३५ । 


अल्पबहुत्वप्ररूपणां १४९ 
पल्‍लस्स संखभागं चरिमट्टिदिख डयं हवे जम्हा | 
तम्हा असंगुणियं चारमा द्ख डय॑ होइ ॥| १८२ | 


पल्यस्प संख्यभाग चरमस्थितिखंडकं भवेत्‌ यस्मात्‌ । 
तस्मादसंख्यगुणितं चरसं॑ स्थितिखंडक भवति॥ १८२ ॥। 


पठमे अवरो वल्लो पटसुक्कस्सं च चरिमठिदिबंधों । 
पढमो चरिमं॑ पढमट्टिदेसंतं संखर णियकर्मा ।॥| १८३ ॥ 
प्रथमे अवरः पल्य: प्रथमोत्कृष्टं च चरमस्थितिबंध: । 
प्रथम: चरम॑ प्रथमस्थितिसत्त्य॑ संख्यब णितक्रमाणि ॥ १८३ ४ 
सं० टी०--सर्वंतः स्तोको देशसंयतस्य एकान्तवृद्धिचरमसमये संभवज्जघन्यानुभागखंडोत्करणकाल:ः 
२ 9०9॥। १ तसस्‍्मादपूर्वकरणप्रथमसमये संभव्युत्कृष्टानुभागखण्डोत्करणकालो बिशेषाधिक: २ श्र ।५। २ 
१.। 
एतस्माद्देशसंयतस्यैकान्तवृद्धिचरमसमयसंभविजघन्यस्थितिखण्डोत्करणकाल: संख्येयगुण: २ दी ५। ४ ॥ ३ 
डं 
तस्मादपूर्वक रणप्रथमसमयसंभवदुत्कृष्टस्थतिखण्डोत्तरणकालो विशेषाधिक: २ ६ ।|५।४। ५॥ ४ 
४ । ४ 


अस्माद्देशसंयमग्रहणप्रथमसमयादा रम्य॒ तह्विशुद्धेरेकान्तवृद्धिकाल: संख्येयगुण: २ 6) 9 ।। ५ एतस्माद्देश- 
संयतस्यापृवंकरणकालः संख्येयगुण: २ 90९0 । ४ ॥ ६। अस्मान्मिथ्यात्वस्थ सम्यग्मिथ्यात्वस्थ सम्यक्त्व- 
प्रकृतिपरिणामस्यासंयमस्य देशसंयमस्य सकलूसंयमस्य च जघन्यकाल: संख्येयगुण:, परस्परं तु षण्णां समान: 
२ ९6) | ४। ४ ॥ ७ । अस्मादपूर्वकरणप्रथमसमये प्रारब्धो देशसंयतस्य गुणश्र ण्यायाम: संख्यातगुणः 
२ ९९ ।४।४। ४॥। ८ एतस्मादंकान्तवद्धिचरमसमयसंभ विजघन्यस्थितिबन्धाबाधाकाल: सख्येयगुणः 
२ 6 ०0 ६९0 | ९ । एतस्मादपृर्वकरणप्रथमसमयसं भव्युत्कृष्टस्थितिबन्धाबाधाकाल: संख्येयगुण:--- 
२ ९०९७९ ४ ॥ १० । एते प्रागुक्ता: सर्वेषपि काला: अन्तमुंह॒तंमात्रा:। तस्मादेकान्तवृद्धिचरमसमयसंभ- 
व्यजघन्यस्थितिखण्डायामोअसंख्यातगुण: प ॥ ११ | प्राक्ततकालस्यास्तमुंहुतंमात्रत्वेन चरमस्थितिलखण्डाया- 
९९ 
मस्य च पल्यसंल्यातभागमात्रत्वेन तस्मादसंड्यातगुणितत्वसंभवात्‌ । तस्मादपृर्वकरणप्रथमसमयसंभविजस्य- 
स्थितिखण्डायाम: संख्येयगूण: प॥ १२॥ अस्मात्पल्यं संख्येयगुणं प॥ १३ । अस्मादपूर्व करणप्रथमसमय- 
है 
संभव्युत्कृष्टस्थतिखण्डायाम: संल्यातगुण: सा ७ ॥ १४। तस्मादेकान्तवृद्धिचरमसमयसंभविजघन्यस्थिति- 
८ 


१. अपुब्बकरणस्स पढम॑ जहण्णयं ट्ठदिखंडयं संखेज्जगुणं। पलिदोबर्मं संखेज्जगुणं । उक्‍्कस्सयं 
ट्टठिदिखंडयं संखेज्जगुणं । जहण्णाओ ट्ठिदिबंधो संखेज्जगुणो । उक्‍कसस्‍्सओ टिठदिबंधो संखेज्जगुणों । 
जहण्णयं ट्ठदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । उबकस्सयं ट्ठिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । 

कसाय० चू०, जयधघ० पु० १३, पृ० १३५-१३७। 
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बन्धः संख्येयगगुणा सा अं को २॥ १५। तस्मादपूर्वकरणप्रथमसमयसंभव्युत्कृष्टस्थितिबन्धः संख्येयगुण: 
हैं ।४। ३४ 

सा अं को २॥ १६ । अस्मादेकान्‍्तवृद्धिचरमसमयसंभविजघन्यस्थितिसत्त्वं संख्येयगुणं सा अं को २ ॥ १७। 

४ । ४ ४ 


एतस्मादपूर्वकरणप्रथमसमयसंभवदुत्कृष्टस्थियिसत्त्वं संख्येयगुणं सा अं को २॥ १८ ॥ १७८-१८३ ॥ 


सं० चं०--सर्वतें स्‍्तोक तो देशसंयत्तका एकान्तवृद्धि कालका अंतविषें संभवता जघन्य 
अनुभाग खण्डोत्करण काल है। १। तातैं किछू विशेषकरि अधिक अपूर्व करणका प्रथम समविषें 
संभवता उत्कृष्ट अनुभाग खण्डोत्करण काल है। २। तातें संख्यातगुणा देशसंयत्तका एकांतवृद्ध 
कालका अंतसमयबविषें सम्भवत्ता जघन्य स्थित्तिकांडकोत्करण काल है। ३॥ १७८ ॥ 


सं० चं०--तातें किछू विशेषकरि अधिक अपूर्वंक रणका प्रथम समयविषें संभवता उत्कृष्ट 
स्थितसण्डो.उरण काल है। ४। तातें संख्यातगुणा एकांतवृद्धिकाल है । ५। तातैं संख्यात- 
गुणा अपूवंकरणका काल है। ६ ॥१७९ ॥ 


सं० चं०--तातें संख्यातगुणा मिथ्यात्व अर सम्यम्मिथ्यात्व अर सम्यक्त्वमोहनी इन 
तीनोंका उदयकाल अर असंयम अर देशसंयम अर सकल संयम इन छहोंका जघन्य काल परस्पर 
समान है ॥ ७॥ तातें संख्यातगुणा अपुवंकरणका प्रथम समयविषें जाका आरम्भ भया ऐसा 
देशसंयमसम्बन्धी गुणश्रेणि आयाम है । ८ ॥| १८०॥ 


सं० चं०--तातें संख्यातगुणा एकान्तवुद्धिका अन्तसमयविषें सम्भवते स्थितिबन्धका जघन्य 
आबाधाकाल है। ९ | ताते संख्यातगुणा अपुवंकरणका प्रथम समयविषें सम्भवते स्थितिबन्धका 
उत्कृष्ट आबाधाकाल है। १० | इहां पय॑न्‍त ए कहे सवंकाल ते प्रत्येक अन्तमु हतंमात्र ही 
जानने। तातैं असंख्यात्तगुणा एकान्तवृद्धिका अन्तसमयविषैं सम्भवता जघन्य स्थितिकाण्डक 
भायाम है। ११॥ १८१॥ 


सं० चं०--यहु कह्मा अन्तविषं सन्‍्भवता जघन्य स्थितिकाण्डकायाम सो पल्यका 
संख्यातवाँ भागमात्र है। तातें पूर्वोक्त अन्तमु हत्तंकालतैं यहु अन्त खण्ड असंख्यातगुणा कह्मा 
है॥ १८२॥ 


सं० चं०- तातैं संख्यातगुणा अपूबंकरणका प्रथम समयविषे सम्भवता जघन्य स्थिति- 
काण्डक आयाम है। १२। तातैं संख्यात्गुणा पल्‍य है। १३ | तातैं संख्यातगुणा अपूवंकरणका 
प्रथम समयविषें सम्भवता पृथक्त्व सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थिह्िकड्क्ायाम है। १४ | तातें 
संख्यातगुणा एकान्तवृद्धिका अन्त समयविषैं सम्भवता ऐसा जघन्य स्थितिबन्ध है। १५ ।॥ तातैं 
संल्‍्थातगुण अपू्वंकरणका प्रथम समयविषें सम्भवता ऐसा जघन्य उत्कृष्ट स्थितिबन्ध है। १६। 
तातें संख्यातगुणा एकाल्तवृद्धिका अन्त समयविषें सम्भवता ऐसा जघन्य स्थितिसत्त्व है। १७ | 
तातैं संख्यातगुणा अपूवंकरणका प्रथम समयधिषें सम्भवता ऐसा उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व है। १८ । 
॥ १८३ ॥ ऐसें कालका अल्पबहुत्वके स्थिति कहि देशसंयमविषैं पह<८ूणपर्नानिकी विशुद्धतारूप 
लब्धि ताका अल्पबहुत्व कहिए है-- 


विशुद्धिलब्धिका अल्पबहुत्व १५१ 


एवमल्पब हुत्वपदानि व्याख्याय देशसंयमस्य जघन्योत्कृष्टलब्ध्यवसरं तदल्पबहुत्वं च प्रतिपादयितुमाहं-- 


अवरवरदेसलडद्ी से काले मिच्छसंजम्रुववण्णे | 
अवरादु अणंतगुणा उक्कस्सा देसलड्री दु' | १८४ ॥ 


अवरवरदेशलब्धि: स्वकाले मिथ्यसंयममुपपन्ले । 
अवरादनंतगुणा. उत्कृष्टा जेजलन्‍अल्छु ॥ १८४ ॥ 
सं० टी०--यो जीव: देशसंयमघातिकर्मोदयवश्ञाह शसंयमात्प्रतिपतन्‌ तत्काऊचरमसमये मिथ्यात्वाभि- 
मुखो वर्तते तस्य तत्कालचरमसमयवर्तिनो मनुष्यस्थ सर्वजघन्या देशसंयमलब्धिभंवति | यः पुनरनन्तगुण- 
विशुद्धिवृद्धथा देशसंयमपरमप्रकर्ष प्राप्य तदनन्तरसमये सकलसंग्रमं प्राप्स्यति तस्य मनुष्योत्कृष्टदेशसं यम- 
लब्धिर्भवति । एवमुक्तजघन्यदेशसंयमाविभागप्रतिच्छेदेम्य: उत्कृष्टदेशसंयमाविभागप्रतिच्छ दा अनन्तानन्त- 
गुणा: । तद्गुणकार: अनन्तानन्तगुणितसर्वजीवराशिप्रमाण: १६ ख ॥। १८४ ॥ 
देशसंयमकी जघन्य और उत्कृष्ट लब्धिके साथ उनके अल्पबहुत्वका स्पष्टोकरण-- 
सं० चं०--जो जीव देशसंयमका घाती जो कम॑ ताके उदयके वशरतैं देशसंयम्तें पड़ता 
जो मिथ्यात्वके सन्‍्मुख भया मनुष्य ताके त्तिस देशसंयमका अन्त समयविषैं जघन्य देशसंयमलब्धि 
ह्रै। बहुरि अनन्तगुणी विशुद्धताकरि देशसंयमके उत्कृष्टपनाकों पाइ अनन्तर समयविष॑ सकल 
संयमकों प्राप्त होसी ऐसा मनुष्यकं उत्कृष्ट देशसंयम्ूब्धि हो है। बहुरि जघन्य देशसंयमके 
अविभाग प्रतिच्छेदनितें अनन्तानन्तगुणा जीवराशि प्रमाणमात्र गुणकार करि गुणित उत्कृष्ट 
देशसंयमके अविभ ४४८छटेद हैं || १८४ ॥ 


अथ जघन्यदेशसंयमाविभागप्रतिच्छ दप्रमाणप्रदर्शनार्थमिदमाह--- 
अबरे देसट्टाणे होंति अणंताणि फड़याणि तदो । 
छट्टाणणगदा सब्वे लोयाणमसंखछट्ठाणा ॥ १८५ || 


अवरे देशस्थाने भव॑त्यनन्तानि स्पर्धकानि ततः। 

बटस्थानगतानि सर्वाणि लोकानामसंख्यघट्स्थानानि ॥ १८५ ॥। 
सं० टी०---सर्वजघन्ये प्रागुक्ते देशसंयमस्थाने अनन्तानन्तानि स्पर्धकान्यविभागप्रतिच्छ दा: सर्वोत्कृष्ट- 
देशसंयमाविभागप्रतिच्छ देम्योप्नन्तगुणहीना: सन्‍्ति । ते च जघन्यदेशसंयमाविभागप्रतिच्छ दा: अनन्तानन्त- 
गुणितसर्वजीव राशिप्रमाणा इति सिद्धान्तप्रतिपादिता; द्रष्टव्या:। तस्मात्सर्वजघन्यदेशसंयमस्थाना त्सर्वाणि 
सर्वोत्कृष्टपर्यन्तदेशसंयम लब्धिस्थानानि षट्स्‍्थानपतितविशुद्धि वृद्धधा वर्धभानानि असंख्यातलोकगुणितानि 
भवन्ति एकवारबट्स्थानपतितानि देशसंयमलब्धिस्थानि यद्येतावन्ति १० १- १-१- १ - तदा असंख्यात- 

२ २ २ २२ 

9 8 8 8 8 


१. उक्कस्सिया लद्स्‍ी कस्स ? संजदासंजदस्स सब्वविसुद्धस्स से काले संजमग्गाहयस्स । जहृण्णिया 
लद्घी कस्स ? तप्पाओग्गसंकिलिटठस्स से काले मिच्छत्तं गाहदि त्ति। जहण्णिया संजमासंजमलद्धी थोवा। 
उक्कस्सिया संजमासंजमलद्धी अणंतगुणा । कसाय० चू०, जयघ० पु० १३, पृ० १३९-१४१। 

२. जहृण्णयं ल्धिट्ठाणमणंतराणि फहयाणि | तदो विदियलद्धिट्ठाणमणंतभागुत्तरं । एवं छटठाण- 
पदिदलद्धिदृठाणाणि असंखेज्जलोगा । कसाय० चू०, जयध० पु० १३, पृ० १४३-१४६ | 
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लोकमात्र 55 8 वारेषु कियन्ति इति त्रैराशिकेन सिद्धानि प्रतिपर्वासंख्यातलोकभागमात्राणि | सर्वेषु पर्वसु 
मिलित्वाप्यसंख्यातलोक़मात्राण्येव षट्स्थानपतितानि देशसंयमलब्धिस्थानानीत्यर्थ: ॥| १८५ ॥। 

जघन्य देशसंयमके अविभागप्रातत७ू:: का कथन-- 

सं० चं०--सवंतें जघन्य पूर्वोक्त देशसंयमका स्थान ताविषे स्पर्धक कहिए अविभाग 
प्रतिच्छेद अनन्तानन्त पाइए हैं। ते उत्कृष्ट देशसंयमके अविभाग प्रतिच्छेदनितेँ अनन्तानन्त गणे 
घाटि हैं तो भी सव॑ जीवराशितें अनन्तगुणे हैं। बहुरि इस जघन्य स्थानतें लगाय असंख्यात 
लोकमात्र देशसंयम लब्धिके स्थान हैं। एक जीवकैं एक कालविषैं सम्भवे ताका नाम स्थान 
जानना | ते षट्स्थानपत्तित वृद्धि लीएं हैं सो इनिका अनुक्रम गोम्मट्रसारका ज्ञानमागंणा 
अधिकारविषै पर्याप्त समास श्रुतज्ञानका स्थान वर्णनविष जैसें कीया है तेसें जानना सो एक 
अधिक सूच्यंगुलकों पाँचवार माडि परस्पर गुण जो प्रमाण होइ तितने स्थाननिविषे जो एक- 
बार षट्स्थानपतित वृद्धि पूर्ण होइ तौ देशसंयत्के असंख्यात लोकप्रमाण सवंस्थाननिविषे' केती 
वार होइ ऐसे श्रेराशिक कीएं देशसंयतके स्थाननिविष प्रतिपातादि पव॑ कहे तिनिविर्ष वा 
मिलिकरि सर्वस्थाननिविष असंख्यात लोकमात्रवार षट्स्थानपतित वृद्धि सम्भवे है॥ १८५॥ 


अथ देशसंयमप्रकारस्वरूप॑ पर्वान्तरप्रमाणं च॒ प्ररूपयितुमिदमाह-- 


तत्थ य पड़िवायगया पडिवच्चगया त्ति अणुभयगया त्ति | 
उवरुवरिलद्विठाणा लोयाणमसंखछट्टाणा' ॥| १८६ || 


ततन्र च प्रतिपातगता प्रतिपद्चता इति अनुभयगता इति | 
उपयुंपरि रूब्धिस्थानानि छाकांनामसंल्यंघद <दादि ॥ १८६७ 
सं० टी०--तत्र तेषु संयमलब्धिस्थानेषु मध्ये कानिचित्मतिपातगतानि कतिचित्‌ प्रॉल्‍ब्थल/नकटानि 
कर्यतित्रिदनुमभवर्तानीति ##/्इकग सर्वाण्यपि देशसंयमलब्धिस्थानानि भवन्ति | प्रतिपातस्थानानामुपर्य- 
संख्यातलोकमात्राणि षट्स्थानपतितानि देशसंयमलब्धिस्थानानि अन्तरयित्वा प्रतिपद्ममानस्थानानि भवन्ति । 
तेषामुपर्यसंख्यातलोकमात्राणि षट्स्थानानि अन्तरयित्वा अनुभयस्थानानि भवंति तत्र प्रतिपातस्थानान्यसंख्यात- 
लोकमात्राण्यपि सबंत: स्तोकानि ८८ 8 तेम्योष्संस्येयलोकगुणानि प्रतिपद्यमानस्थानानि 55८ 8 55 
तेम्योश्संख्यातलोकगुणान्यनुभयस्थानानि 5८5८ 8 5८ 8 ८5 8 इति विशेष ज्ञातव्य: ॥ १८६ ।। 
देशसंयमके भेदों व उनमें अन्तरका कथन-- 
सं० चं०--तहाँ देशसंयमके जघन्य स्थान तोन प्रकार हें--प्रात्रपांतग., १ प्रतिपद्यमान- 
गत १ अनुभयगत्त १ तहाँ देशसंयमते भ्रष्ट होते अन्त समयविषे सम्भवते जे स्थान ते प्रत्ति- 
पातगत हैं बहुरि देशसंयमके प्राप्त होतें प्रथम समयविषें सम्भवते जे स्थान ते प्रतिपद्यमानगत 
है। इन बिना अन्य समयनिविषें सम्भवते जे स्थान ते अनुभय गत हैं। ते उपरि उपरि हैं। सोई 
कहिए है-- 
१. जहण्णए लद्धिट्ठछाण संजमासंजमं ण पड़िवज्जदि । तदो असंखेज्जे लोगे अद्डच्छिदृण जहण्णयं 
पडिवज्जमाणस्स पाओग्गं ल्धिट्‌ठाणमणंतगुणं । कसाय० चू०, जयघ० पु० १३, पृ० १४६-१४७ । 
एत्य पडिवादट्ठाणद्धाणं थोवं । पडिवज्जमाणट्ठाणद्धाणमसंखेज्जगुणं । अपडिवादापडिवज्जमाण- 
ट्ठाणद्वाणमसंखेज्जगुणं । गुणगारो पुण असंखेज्जा छोगा । जयध० पु० १३, पृ० १४९ | 





देशसंयममें अल्पबहुत्व कथन १५३ 


देशसंयमका जो जघन्य स्थान संभवते थोरी विशुद्धतायुक्त सो त्तौ नीचे ही नोचे लिख्या । 
ताके ऊपरि तातें अनन्तवाँ भागमात्र अधिक विशुद्धतायुक्त द्वितीय स्थान लिख्या ऐसें क्रमतें उपरि 
उपरि उत्कृष्ट स्थानपर्यन्त रचना भई। तहाँ जघन्य स्थान आदि केते इक नीचेके स्थान ते तो 
प्रतिपातरूप जानने । बहुरि तिनके ऊपरि जिनका कोई स्वामी नाहीं ऐसे असंख्यात लोकमात्र 
स्थान षट्स्थानपतित वृद्धि लीयें अन्तरालविषे होंइ तिनके ऊपरि प्रतिपद्यमान स्थान पाइए है। 
बहुरि तिनके ऊपरि असंख्यात लोकमात्र स्थान षट्स्थान पतित वृद्धि लीयें अन्तरालविषे होंइ 
तब तिनके ऊपर अनुभयगत स्थान पाइए है। तहाँ प्रतिपातस्थान थोरे हैं, तेकऊ असंख्यात लोक- 
मात्र हैं अर तिनतें असंख्यात लोकगुणे प्रतिपद्यमान स्थान हैं। अर तिनतैं असंख्यात लोकगुणे 
अनुभय स्थान हैं ॥ १८६ ॥ 


अथ मनुष्यतियंग्जीवदेशसंयम लब्धिस्थानानां प्रतिपातादिभेदभिन्नानां जघन्योत्कृष्टस्थानावसरं प्ररूपयितु- 
मिदमाह-- 


णरतिरिये तिरियणरे अवरं अबरं वरं बरं तिसु वि । 
लोयाणमसंखेज्जा छट्ठाणा होंति तम्मज्झे || १८७ ॥ 


नरतिरच्चचि तियंग्नरे अबरं अवरं बरं बरं त्रिष्वपि । 
लोकानामसंख्येयानि षटस्थानानि भवंति तन्म॒ध्ये ॥ १८७ ॥ 


सं० टी०--देशसंयमस्य सर्वजघन्य॑ प्रतिपातस्थानं मनुष्ये संभवति । ततः परमसंख्यातलोकमात्राणि 
पट्स्थानपतितानि मनुष्यसंबन्धीन्येव देशसंयमलब्धिस्थानान्युल्लडध्य तियंग्जीवसंबन्धिजघन्यप्रतिपातस्थानं 
भवति । ततः परं॑ नरतियंग्जीवसाधा रणान्यसंख्यातलोकमात्राणि देशसं यमलबब्धिस्थानान्यतिक्रम्य तियंग्जीवस्यो- 
त्कृष्पप्रतिपातस्थानं जायते । ततः परमसंख्यातलोकमात्राणि देशसंयमलब्धिस्थानानि नीत्वा मनुष्यष्योत्कृष्टं 
प्रतिपातस्थानमुत्पद्यते । ततः परमसंख्यातलोकमात्राणि देशसंयमलब्धिस्थानानि तत्परिणामयोग्यस्वामिनाम- 
भावादन्तरयित्वा मनुष्यस्य जघन्य॑ प्रतिपद्यमानस्थानं भवति । ततः परं मनुष्यसंभवीन्येवासंख्यातलोकमात्राणि 
देशसंयमलब्धिस्थानानि नीत्वा तियंग्जीवस्य जघन्यं प्रतिपद्यमानस्थानं भवति । ततः परमसंख्यातलोक- 
मात्राणि नरतियंग्जोवसाधारणानि देशसंयमलरूब्धिस्थानानि 'गमयित्वा तियंग्जीवस्योत्कृष्टं प्रतिपद्ममानस्थानं 
जायते । ततः परमसंख्यातलोकमात्राणि मनुष्यसंबन्धीन्येव देशसंयमलब्धिस्थानान्युललड्घ्य मनुष्यस्योत्कृष्टं 
भवति। ततः परमसंख्यातलोकमात्राणि षटस्थानपतितानि देशसंयमलब्धिस्थानानि पूबंवदन्तरयित्वा मनुष्यस्य 
जघन्यमनुभयस्थानं जायते । ततः परमसंख्यातलोकमात्राणि मनुष्यसंबन्धीन्येव देशसंयमलब्धिस्थानानि 
नीत्वा तियंग्जीवस्थ जघन्यमनुभयस्थानमुत्पद्यते । ततः परं नरतियंग्जीवसाधारणान्यसंख्येयलोकमात्राणि 
देशसंयमलब्धिस्थानानि नीत्वा तिर्यग्जीवस्योत्कृष्टमनुभयस्थानमुत्पद्यते । ततः पर॑ नरसंबन “न्येवासंख्यात- 
लोकमात्राणि षट्स्थानपतितानि देशसंयमलब्धिस्थानान्यतिस्थाप्य मनुष्यस्योत्कृष्टमनुभयस्थानमुत्पद्य ते । 
यथासंख्येन नरतिरक््चोस्तियंग्नरयोएच जघन्यं जघन्यमुत्कृष्टमुत्कृष्टे च त्रिष्वपि प्राज#ऋकिक्कयानानुभय- 
स्थानेषु संभवति | तेषां नरजघन्यतियंग्जघन्यादीनां मध्येधत्तराले षट्स्थानपतितान्यसंख्यातलोकमात्राणि 
देशसंयमलब्धिस्थाननि भवन्तोति गाथासूत्रव्याख्यानं निरवच्यम्‌ ॥। १८७ ॥ 


देशसंयमके जघन्य और उत्कृष्टरूपसे उक्त भेद किसके कौन होते हैं इसका खुलासा-- 


सं० चं०--देशसंयमका सवतें जघन्य प्रत्तिपात स्थान मनुष्यकें हो हैं। तातें ऊपरि षट्‌- 
२९ | 


१५४ लब्धिसार 


स्थानपतित्त वृद्धि लीएं असंख्यात लोकमात्र प्रतिपातस्थान ऐसे हैं जे मनुष्य हो के होंइ तातेँ परे 
तिय॑चकैं सम्भवत्ता जघन्य प्रत्तिपात्तस्थान होइ। तातें ऊपरि मनुष्य वा त्तिय॑च दोऊनिके सम्भवें 
ऐसे असंख्यात लोकप्रमाणस्थान होइ उपरि तिय॑चका उत्कृष्ठ प्रतिपात्तस्थान है। तातैं परे 
मनुष्य हो के सम्भवे ऐसे असंख्यात लोकमात्र स्थान होंइ उपरित्तन स्थित मनुष्यका उत्कृष्ट 
प्रतिपातस्थान है। ताके उपरि असंख्यात लोकमात्रस्थान ऐसे हैं जिनका कोऊ स्वामी नाहीं ते 
किसी जीवकें न होंइ, तिनका अन्तराल करि तातें परे मनुष्यका जघन्य प्रतिपद्ममान स्थान है 
तातें परे मनुष्यके होइ ऐसे असंख्यात लोकमात्रस्थान होइ परे तिय॑चका जघन्य प्रतिपद्यमान 
स्थान है। तातैं परे मनुष्य वा तियैचके सम्भवते ऐसे असंख्यात लोकमात्र स्थान होंइ ऊपरि 
तिय॑चका उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान है तातें उपरि मनुष्यहीकें सम्भवते असंख्यात लोकमात्र 
स्थान होइ उपरि मनुष्यका उत्कृष्ट प्रतिपद्यमानस्थान है तातैं परे असंख्यात्त लोकमात्र स्थान ऐसे 
हैं जिनका कोऊ स्वामी नाहीं, तिनिका अन्तरालकरि परे मनुष्यका जधन्य अनुभयस्थान हो है। 
तातें परे मनुष्यहींके सम्भवते असंख्यातलोकमात्र स्थान होंइ उपरि तिर्यंचका जघन्य अनुभय 
स्थान है। ताते परे मनुष्य वा तिरय॑चकें सम्भवते असंख्यातलोकमात्र स्थान होंइ उपरि तियँचका 
उत्कृष्ट अनुभय स्थान है। तातें परें मनुष्यहीके सम्भवते असंख्यातलोकमात्र स्थान होंइ उपरि 
मनुष्यका उत्कृष्ट अनुभय स्थान हो है। ऐसें क्रमतें मनुष्य त्तियंचका जघन्य अर जघन्य उत्कृष्ट 
अर उत्कृष्ट प्रत्येक प्रतिपात प्रतिपद्यमान अनुभय स्थानविषैं सम्भव हैं ते जानने। भर बीचिमें 
अन्तराल स्थान जानने ते स्थान असंख्यातलोकमात्र षट्स्थानपतित्त वृद्धि युक्त हैं। ऐसें गाथाका 
अथं समझना ॥ १८७ ॥। 


अथ प्रतिपातादीनां लक्षणं तत्स्वामिभेदं च प्रदर्शयितुमिदमाह-- 
पडिवाददुगवरवरं मिच्छे अयदे अणुभयगजहण्णं । 
भिल्‍छचरटिल्टरिसिमये तत्तिरियबरं तु सट्ठाणे ॥ १८८ ॥ 
प्रतिपातद्विकावरवरं सिथ्ये अयते अनुभयगजघधन्यं | 
सिथ्याचरद्वितीयसमये तत्तियंग्वरं तु स्वस्थाने ॥ १८८ ॥ 

सं० टी०--प्रतिपातो वहिरन्तरद्भुकारणवशेन संयमात्प्रच्यव: । स च संक्लिष्टस्य तत्कालचरमसमये 


१. तिव्व-मंददाए अप्पाबहुअं । सब्बमंदाणुभागं जहण्णयं संजमासंजमस्स लड़िट्वटाणं । मणुसस्स 
पडिवदमाणयस्स जहण्णयं लद्धिट्वाणं तत्तियं चेब | तिरिक्वजोणियस्स पडिवदमाणयस्स जह॒ण्णयं लद्धिट्वाणम- 
णंतगुणं | तिरिक्वजोणियस्स पडिवदमाणयस्स उक्कस्सयं लड्विट्राणभणंतगुणं । मणुससंजदासंजदस्स पडिवद- 
म।/णगस्स उक्‍कस्सयं लड्धिट्वाणमणंतगुणं । मणुसस्स पडिवज्जमाणगस्स जह॒ण्णयं लद्धिट्वाणमणंतगुणं । तिरिक्ख- 
जोणियस्स पडिवज्जमाणगस्स जह॒ण्णयं लद्धिद्वाणमणंतगुणं । तिरिक्वजोणियस्स पडिवज्जमाणयस्स उक्कसयं 
लड्धिट्वाणमणंतगुणं । मणुस्सस्स पड़िवज्जमाणगस्स उक्कस्सषं लड्िट्वाणमणंतगुणं । मणुसस्स अपडिवज्ज- 
माण अपडिवदमाणयस्स जहण्णयं लडद्धिद्वाणमणंतगुणं । तिरिक्खजोणियस्स अपडिवज्जमाण-अपडिवदमाण- 
यस्स जहण्णयं लद्धिट्वाणमणंतगुणं । तिरिक्वजोणियस्स अपडिवज्जमाण-अपडिवदमाणगस्स उक्कस्सय॑ लद्धि- 
ट्राणमणंतगुणं । मणुसस्स अपडिवज्जमाण-अपडिवदमाणयस्स उककस्‍्सयं लद्धिटद्वाणमणंतगुणं । कसाय० चु०, 
जयध० पु० १३ १० १४९-९१५३ | 


देशसंयममे अल्पबहुत्व कथन १५५ 


विशुद्धिहान्या सर्वजघन्यदेशसंयमशक्तिकस्य मनुष्यस्थ तदनन्तरसमये भिथ्यात्व॑ प्रतिपत्स्यमानस्य भवति । तत्र 
सम्यक्त्वदेशसंयमयो विनाशसंभवात्‌ । तथा तियंग्जीवस्य जधन्यं प्रतिपातस्थानं सम्यक्त्वदेशसंयमाम्यां प्रच्युत्य 
मिथ्यात्वं गमिष्यतो देशसंयमकालचरमसमये संभवति । एतच्च मनुष्यजधन्यप्रतिपातस्थानादनन्तगुणविशुद्धिक- 
जेयम । असंख्यातलोकवारषट्स्थानपतितविशुद्धिवृद्धधा वर्धमानत्वात्‌। तथा तियंग्जीवस्य स्वयोग्यसंक्लेश- 
बशेन देशसंपमात्प्रच्यवमानस्य तत्कालचरमसमये उत्कृष्ट प्रतिपातस्थानमसंयतसम्यरदृष्टिगुणस्थानं प्राप्स्यतो 
भवति । इदमपि तिर्यग्जघन्यप्रतिपातस्थानादनन्तगुणविशुद्धिक प्राग्वज्ञेयम्‌ । तथा मनुष्यस्य देशसंयमात्प्रच्युत्य 
स्वयोग्यसंक्लेशवशेनानन्तरं वेदकासंयतगुणस्थानं गमिष्यतः उत्कृष्टं प्रतिपातस्थानं भवति । इदमपि तियंगुत्कृष्ट- 
प्रतिपातस्थानादनन्तगुणविशुद्धिक प्राग्वद्‌ ज्ञयम्‌ । 

मनुष्यजघन्यप्रतिपातस्थानादा रम्य॒ तियंग्जीवस्यानुत्कृष्टप्रतिपातस्थानपरयंतं संभवन्ति प्रतिपातस्था- 
नानि मिथ्यात्वाभिमुखस्यैव देशसंयमकालचरमसमये दुृष्टव्यानि तिर्यगुत्कृष्टप्रतिपातस्थानादारम्य मनुष्योत्कृष्ट- 
प्रतिपातस्थानपर्यन्तं सन्ति प्रतिपातस्थानानि असंयतसम्यक्त्वाभिमुखस्य स्वकालचरमसमये घटन्त इत्यर्थविशेषो 
ग्राह्म: । तियंगुत्क्ृष्टप्रतिपातस्थानान्मनुष्योत्कृष्टप्रतिपातस्थानं पू्बंबदनन्तगुणविशुद्धिक ज्ञातव्यम्‌ । 

तथा मनुष्यस्य पूर्व मिथ्यादृष्टिभंत्वा पदचात्सम्यक्त्वेन सह देशसंयमं प्रतिपद्यमानस्य तत्प्रथमसमये 
संभवज्जघन्यप्रतिपद्ममानस्थानं मनुष्योत्कृष्टप्रतिपातस्थानादनन्तगुणविशुद्धिक अन्तरेष्संख्यातलोकमात्राणि 
पट्स्थानान्युल्‍लद्ध्य समुत्पादात्‌ तथा तिर्यग्जीवस्य मिथ्यादृष्टिच रस्य सम्यक्त्वदेशसंयमौ युगपत्‌ प्रतिपद्यमानस्य 
तत्प्रथमसमये वर्तमानं जघन्यं प्रतिपद्यमानस्थानं मनुष्यजघन्यप्रतिपद्यमानादनन्तगुणविशुद्धिक प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
तथा तियंग्जीवस्य प्रागसंयतसम्यग्दृष्टिभू त्वा पश्चाद्देशसंयमं प्रतिपद्यमानस्य तत्प्रथमसमये संभवदुष्कृष्ट- 
प्रतिपद्यमानस्थानं तियंग्जघन्यप्रतिपद्यमानस्थानात्प्राग्वदनन्तगुणविशुद्धिक बोद्धव्यम्‌ू । तथा मनुष्यस्यासं यत- 
सम्यग्दृष्टिचरस्य देशसंयम॑ प्रतिपद्यमानस्य तत्प्रथमसमयें घटमानमुत्कृष्टं प्रतिपद्यमानस्थानं तियंगुत्कृष्टप्रति- 
पद्यमानस्थानात्‌ पू्व॑वदनन्तगुणविशुद्धिकं निरचेतव्यम्‌ | मनुष्यजघन्यप्रतिपद्य मानात्प्रभूति तियंगनुत्कृष्टप्रतिपद्य - 
मानस्थानपर्यन्तं संभवन्ति प्रतिपद्यमानस्थानानि मिथ्यादृष्टिच रस्येति ग्राह्मम्‌ । तियंगुत्कृष्टप्रतिपद्यमानस्थाना- 
दारम्य मनुष्योत्कृष्टप्रतिपद्यमानस्थानपर्यन्त॑ विद्यमानानि स्थानानि असंयतसम्यग्दुष्टिचरस्थ भवन्तीति 
ज्ञातव्यम्‌ । 

तथा मनुष्यस्य मिथ्यादृष्टिचरस्य सम्यक्त्वेन सह देशसंयतं प्रतिपद्य द्वितीयसमयें वर्तमानस्य जघन्य- 
मनुभयस्थानं मनुष्योत्कृष्टप्रतिपद्य मानस्थानादनंतगुणविशुद्धिक अन्तरे5संख्यातलोकमात्रषट्स्थानपतितविश द्वि- 
वृद्धधा वर्धभानत्वात्‌ । तथा तियंग्जीवस्य मिथ्यादृष्टिचर॒स्य सम्यक्त्वेन साध देशसंयमं प्रतिपद्य द्वियोयसमये 
बर्तमानस्य जघन्यमनुभयस्थानं मनुष्यजघन्यानुभयस्थानात्पूर्ववदनन्तगुणविशुद्धिकम्‌ । तथा तियंग्जीवस्यासंयत- 
सम्यग्दृष्टिच रस्य देशसंयम॑ प्रतिपद्य एकान्तवुद्धिच॒ रमसमये स्वगतियोग्यसवंविशुद्धि विशिष्टस्योत्कृष्टमनुभयस्थान 
तियंग्जघन्यानुभयस्थानात्प्राग्वदनन्तगुणं तथा मनुष्यस्यासंयतसम्यर्दुष्टिचरस्य देशसंयमं प्रतिपद्य एकान्तवृद्धि- 
चरमसमयं सर्वविशुद्धिविशिष्टस्य सकलूसंयमाभिमुखस्योत्कृष्टमनुभयस्थ।नं तियंगुत्क्ृष्टानुभयस्थानात्य्राग्वदनन्त- 
गुणविशुद्धिकं ग्राह्मम्‌। मनुष्यजघन्यानुभयस्थानादारम्यतियंगनुत्कृष्टानु भयस्थानपर्यन्तं संभवन्ति स्थानानि 
मिथ्यादृष्टिचरस्थेति ग्राह्मम्‌ । तियंगुत्कृष्टानुभयस्थानादारम्य मनुष्योत्क्ृष्टानुभयस्थानपर्यन्त॑ दृश्यमानानि 
स्थानानि असंयतसम्यर्दुष्टिचरस्येति । 

प्रतिपातद्विकस्य प्रतिपातप्रतिपद्यमानयो: अबरं मिथ्यात्वे पतत: मिथ्यादृष्टिचरस्य संभवति वरसमृत्कृष्ट 


देशसंयमलब्धिस्थानादसंयते पतिष्यतः असंयतचरस्य च संभवति । अनुभयजघन्यं मिथ्यादृष्टिचरस्य देशसंयम- 
ग्रहणद्वितीयसमये वर्तमानस्य भवति । अनुभयोत्क्ृष्टं तु असंयतचरस्य एकान्तवृद्धिचरमसमये मनुष्यस्य सकल- 


१५६ लब्धिसार॑ 


संयमाभिमुखस्य ति्यग्जीवस्य च एकान्तवृद्धिचरमसमयरूपस्वकीयस्थाने एवं स्थितस्य संभवतीति सूच्यते | एवं 
गाथासूत्रव्यास्यानमुक्तम्‌ )। १८८ ॥ 


इति देशसंयमलब्धिविधानाधिका र: समाप्त: ।। 


उक्त भेदोंका स्वरूप और उनमेंसे किसका कौन स्वामी है इसका स्पष्ट निर्देश-- 


सं० चं०--प्रतिपात नाम संयमतें भ्रष्ट होनेका है सो संक्लेश परिणामनिते संयमतें भ्रष्ट 
होतें देशसंयतका अन्त समयविपषैं प्रतिपाततस्थान हो है। भर प्राप्त भयाका नाम प्रतिपद्यमान 
स्थान है। सो देशसंयत्का प्रथम समयविपषें प्रतिपद्यमान स्थान हो है। अर दोऊरहितका नाम 
अनुभय हैं। सो देशसंयत्तके इनि बिना अन्य समयनिविषैं अनुभयस्थान हो है। तहां मिथ्यात्वकों 
सन्मुख मनुष्यके जघन्य प्रतिपातस्थान हो है भर मिथ्यात्वकों सन्मुख तिय॑ चक॑ जघन्य प्रतिपात्त- 
स्थान हो है। अर असंयतकों सन्मुख तिर्य॑चक उत्कृष्ट प्रतिपात्तस्थान हो है। अर असंयत्तकों 
सन्मुख मनुष्यकें उत्कष्ट प्रतिपातस्थान हो है। अर मिथ्यात्वत्तें चढथा तिय॑ चकें जघन्य प्रत्ति- 
पद्ममानस्थान हो है। भर मिथ्याहष्टितें भया देशसंयत्तका दूसरा समयविपषैं मनुष्यक जघन्य 
अनुभयस्थान हो है। भर मिथ्याहृष्टितें भया देशसंयतका दूसरा समयविषें तिय॑चके जघन्य 
अनुभयस्थान हो है। अर असंयततें भया देशसंयतके एकान्तवद्धिका अन्त समयविषें तिय॑ंचकें 
उत्कृष्ट अनु भयस्थान हो है। अर असंयततें भया देशसंयतकें एकान्तव॒द्धिका अन्त समयविषें 
सकलसंयमकों सन्मुख मनुष्यकें उत्कृष्टस्थान हो है | 

ए बारह स्थानक कहे तिनविषे पूव॑-पूर्व स्थानकी विशुद्धतातैं उत्तर-उत्तर स्थानविषे 
असंख्यातलोकबार भई जो षट्स्थानपततितव॒ृद्धि ताकरि वर्धभान ऐसी अनन्तगुणी विशुद्धता क्रमत्तैं 
जाननी । बहुरि इतना जानना-- 


प्रतिपात्तस्थाननिविषें मनुष्यका जघन्यतें लगाय तियैचका अनुत्कृष्ट स्थान पर्यत जे स्थान 
हैं ते तो मिथ्यात्वकों सन्‍्मुख जीवहीके होंइ । अर त्तियँचका उत्कष्टतें लगाय मनुष्यका उत्कृष्ट 
परत जै स्थान हैं ते असंयत्तका सन्मुख जीवकें हो हो हैं। बहुरि प्रत्तिपद्यममान स्थाननिविषैं 
मनुष्यका जघन्यते' लूगाय तियँचका अनुत्कृष्टपय॑न्त जे स्थान हैं ते तौ मिथ्याहष्टिते' देशसंयत 
भया ताहीके होंइ भर तियंचका उत्कृष्टते' लगाय मनुष्यका उत्कष्टपयंन्त जे स्थान हैं ते 
असंयतते देशसंयत भया त्ाके होंइ | बहुरि अनुभय स्थानविषे मनुष्यका जघन्यते लगाय 
तिय॑चका अनुत्कृष्ट पयंन्त जे स्थान है ते तौ मिथ्याहृष्टिते' भया देशसंयतहीकें होंइ। अर 
तिर्य॑चका उत्कृष्टते लगाय मनुष्यका उत्कृष्ट पय॑न्त जे स्थान हैं ते असंयत्तते' भया देशसंयतहीकें 
होंइ ॥ १८८ ॥ 


विशेष--संयमासंयमसे गिरने, संयमासंयमको प्राप्त करने और इन दोनों से अतिरिक्त 
गिरने और संयमासंयमको प्राप्त करनेके अतिरिक्त स्वस्थानमें अवस्थित रहनेकी अपेक्षा संयमा- 
संयम तीन प्रकारका है | अधिकारी भेदसे ये तोनों स्थान छह प्रकारके हो जाते हैं क्योंकि मनष्य 
ओर तियंग्योनि जीव इन स्थानोंको प्राप्त करते हैं। उसमें भी ये जघन्य और उत्कृष्ट रूप दोनों 
प्रकारके होते हैं। इस प्रकार कुल बारह भेदरूप संयमसंयमलब्धि है। उक्त अल्पबह्ुत्व द्वारा 
उसीका निर्देश किया गया है। चूणिसूत्रमें ये स्थान तेरह निर्दिष्ट किये हैं। सो पहला स्थान 
ओघसे कहकर वह स्थान गिरकर भिथ्थात्वको प्राप्त होनेवाले संयतासंयत मनुष्यके सम्भव है, 


देशसंयममें कुछ विशेष सूचनायें १५७ 


इसलिये चूणिसूत्रमें मनुष्यके जघन्य प्रतिपातस्थानका निर्देश करते हुए ओध कर उसोको दुहराया 
है। इतना यहाँ स्पष्टोकरणके रूपमें विशेष जानना चाहिये कि जहाँ तियंच्वोंके बाद मनुष्योंके 
प्रतिपातस्थान समाप्त होते हैं वहँसे लेकर मनुष्योंके जघन्य प्रतिपद्यमान स्थानोंके प्राप्त होनेके 
मध्य असंख्यात लोकप्रमाण अन्तर जानना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्योंके उत्कृष्ट प्रत्तिपद्यममान- 
स्थान और उन्होंके जघन्य अप्रतिपद्यमान-अप्रत्तिपतमान स्थानके मध्य असंख्यात लोकप्रमाण 
अन्तर जानना चाहिए। अन्तरका अथ है कि यहाँ जो अन्तर कहा है वह संयमासंयमलब्धिसे 
रहित है। प्रतिपातस्थान संयमासंयमसे गिरनेके अन्तिम समयमें होते हैं। प्रतिपद्यमानस्थान 
संयमासंयमको प्राप्त करनेके प्रथम समयमें प्राप्त होते हैं तथा अप्रत्तिपद्यमान-अप्रत्तिपतमान स्थान 
उक्त दोनों प्रकारके स्थानोंके मध्य संयमासंयममें अवस्थित रहते हुए रहते हैं। वेसे सब विशेष- 
ताओंका निर्देश संस्कृत और हिन्दी टीकामें किया ही है। स्पष्टीकरणकी हृष्टिसे कुछ विशेषताओं - 
का निर्देश यहाँ किया है । 

अन्तमें संयमासंयमलब्धिको समाप्त करते हुए चृणिसृत्रोंक अनुसार जयधवलामें जिन 
तथ्योंका निर्देश किया गया है उनकी यहाँ मोमांसा कर लेना आवश्यक है। यथा--१. संयता- 
संयत्त जीव अप्रत्याख्यानकषायको नहीं वेदता, क्‍योंकि उसके अप्रत्यास्यानकषायकी उदयशक्त्ति- 
का अत्यन्त परिक्षय होता है। इससे संयमासंयमलूब्धि औदयिक नहीं है यह सिद्ध होता है। 
२. प्रत्याव्यानावरणीय कषायका उदय होते हुए भी वे संयमासंयमको आवृत्त नहीं करते। 
उन्तका उदय संयमासंयमका कुछ भी उपघात नहीं करता यह इसका तात्पय॑ है, बयोंकि वे 
सकलसंयमके प्रतिबन्धक होनेसे देशसं यममें उनका व्यापार नहीं स्वीकार किया गया है। 
२. शेष चार संज्वलन और नौ नोकषाय उदी्ण होकर वे देशसंयमको देशघाति करते हैं। 
इसलिए देशसंयमको क्षायोपशमिक स्वीकार किया गया है, क्‍योंकि वे संयमासंयमको देशघाति 
करते हैं इसका अर्थ है कि वे संयमासंयमको क्षायोपशमिक करते हैं । उनके उदयको देशघाति 
नहीं माना जाय तो संयमासंयमकी उत्पत्तिका विरोध हो जायगा। इसलिए चार संज्वलन और 
नौ नोकषायोंके स्वंघात्ति स्पर्धकोंका उदयाभावी क्षय होनेसे और उन्होंके देशधाति स्पर्धकोंका 
उदय होनेसे संयमासंयम क्षायोपशमिक स्वीकार किया गया है। ४. संयमासंयम जीव अप्रत्या- 
ख्यानावरणका तो वेदन करता नहीं। प्रत्याख्यानावरणका वेदन करता हुआ भी वह संयमा- 
संयमका न तो उपधात ही करता है और न अनुग्रह ही करता है। इसलिए प्रत्याख्यानावरणका 
वेदन करता हुआ भी वह यदि चार संज्वलन और नौ नोकषायका वेदन न क तो संयमासंयम- 
लब्धि क्षायिक हो जायगी। अर्थात्‌ जैसे क्षायकलब्धि एक प्रकारकी होती है बसे संयमासंयम- 
लब्धि भी एक प्रकारकी हो जायगी। पर ऐसा सम्भव नहीं है, इसलिए वहाँ चार संज्वलन और 
नौ नोकषायोंका उदय देशघाति होता है, अतः संयमासंयमलब्धि क्षायोपशमिक होती है ऐसा 
स्वीकार किया गया है। और क्षयोपशमके असंख्यात लोकप्रमाण भेद हैं, इसलिए संयमासंयम- 
लब्धि भी असंख्यात्त लोकप्रमाण स्वीकार की गई है। 


इसप्रकार देशसंयमलूब्धि समाप्त हुई । 


अथ्‌ सकलसंयमलह्िधः ॥४॥ 


अथ सकलचा रित्रप्ररूपणमुपक्रममाण इदं सूत्र माह-- 
सयलचरित्तं तिविहं खयउबसमि उवसमं च खइ्यं च । 
सम्मत्तुप्पत्ति वा उवसमसम्मेण गिण्हदों पढम॑ || १८९ ॥। 
सकलचारिज्र त्रिविध क्षायोपश्ामिकं औपशमिकं च क्षायिक च । 
सम्यक्त्वोत्पत्तमिव 3पशमसम्येन _गुह्नतः प्रथमम्‌ ॥ १८९॥ 


सं० टी०--सकलचा रित्र त्रिविधं क्षायोपशमिकमुपशमजं क्षायिक चेति। तत्र प्रथमं क्षायोपशमिक- 
चारित्रमुपशमजसम्यक्त्वेन सह गृह्नतो जीवस्य प्रथमोपशमसम्यक्त्वोत्पत्तौ यथा प्रक्रिया प्रागुक्ता यथा अत्रापि 
निरवशेषं वक्तव्या | १८९ ॥। 


अथ सकल चारित्रकों प्ररूपे' हैं--- 


सं० चं०--सकल चारित्र तीन प्रकार है--क्षायोपशमिक १ औपशमिक २ क्षायिक | १। 
तहां पहला क्षायोपशमिक चारित्र सातवें वा छठे गुणस्थानविषें पाइए है | ताकौं जो जीव उपशम 
सम्यक्त्वसहित ग्रहण कर है सो मिथ्यात्वत्ते! ग्रहण करे है ताका त्तौ सब॑ विधान प्रथमोशम 

सम्यकत्वकी उत्पत्तिविषे कह्या है सो जानना। क्षायोपशमिक चारित्रकों ग्रहता जोव पहलें अप्रमत्त 
गुणस्थानकों प्राप्त हो है॥। १८५ ॥ 


विशेष--सकल सावद्यके विरतिस्वरूप पाँच महात्रत्त, पाँच समिति और तीन गुप्तियोंको 
प्राप्त होनेवाले मनुष्यके जो विशुद्धिरूप परिणाम होता है उसे संयमलूब्धि या सकलसंयम कहते 
हैं। अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोंकी उदयाभावरक्षण उपशमनाके होनेपर यह उत्पन्न 
होता है | यद्यपि यहाँ चार संज्वलन और नौ नोकषायोंका उदय है। परन्तु वहाँ उनके सबंधाति- 
स्पध कोंका उदय न रहनेसे उनका भी देशोपशम पाया जाता है। स्थिति उपशमना दो प्रकारसे 
सम्भव है--एक तो अनुदयवाली पूर्वोक्त प्रकृतियोंकी स्थितियोंका उदयरूप न होना स्थिति 
उपशमना है। दूसरे सभो कर्मोंकी अन्त:कोड़ाकोड़ीसे उपरिम स्थितियोंका उदयरूप न होना 
स्थिति उपशमना है। पूर्वोक्त बारह कषायोंके अनुभागका उदयरूप न होना अनुभाग उपशमना 
है। तथा उदयरूप कषायोंके सवंघाति स्पर्धंकोंका उदय न होना अनुभाग उपशमना है। ज्ञाना- 
वरणादिकर्मो के भी त्रिस्थानीय और चतु:स्थानीय अनुभागके परित्यागपू्वक द्विस्थानीय अनु- 
भागकोी प्राप्ति अनुभाग उपशमना है। अनुदयरूप उन्हों पूर्वोक्त कषायोंके प्रदेशोंका उदय नहीं 
होना प्रदेश उपशामना है। ये सब विशेषताएँ संयमासंयमलब्धिके प्राप्त होते समय भी रहती 


१. का संजमलद्धी णाम ? पंचमहब्वय-पंचसमिदि-तिण्णिगुत्तीोओ सयलसावज्जविरइलकब्खणाओ पडि- 
बज्जमाणस्स जो विसोहिपरिणामों सो संजमलद्धि त्ति विण्णायदे, खतोवसमियचरित्तलद्धीए संजमलद्धिववएसा- 
लंबणादो । ओवसमिय-खइयसंजमलद्धीओ एत्य किण्ण गहिदाओ ? ण, चारित्तमोहोबसामणाएं तक्खबणाए 
च तार्सि पबंधेण परूवणोवर्लंभादो । जयध० पु० १०७ । 


देशसंयमके समान संयमके कथनका निर्देश १५९ 


हैं। अन्तर केवल इतना है कि संयमासंयमलब्धिके कालमें प्रत्याव्यानावरण कषायका निरन्तर 
उदय रहा आता है। यहाँ संयमलब्धिमें चार संज्वलन और नौ नोकषायोंके सबंधाती स्प्धंकोका 
उदयाभावरूप क्षय और उपशम बना रहता है, इसलिए यह भो संयमासंयमलब्धिके समान 
क्षायोपशमभावरूप है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। संयमलब्धि उपशमरूप संयमलब्धि और 
क्षायिकरूप संयमलब्धि भो होती है, पर उनकी प्रकृतमें विवक्षा नहों है । 


अथ वेदकयोग्यमिथ्यादुष्टादीनां सकलसंयमं गृह्ुतां प्रक्रियात्रिशेषप्रदर्शनार्थमिदमाहु-- 


बेदगजोगो मिच्छो अविरददेसो य दोण्णिकरणेण । 
देसवदं वा गिण्हदि गुणसेढी णत्थि तकक्‍करणें || १९० ।। 


बेबकयोगो मिथ्यो अविरतदेशइल हिकरणेन। 
देशब्रतमिव गह्लाति गुणश्रेणी नास्ति तत्करणे ॥ १९० ॥ 


सं० टी०--वेदकसम्यक्त्वग्रहणयोग्यो मिथ्यादृष्टिवाँ वेदकसम्यर्दृष्टिरविरतो वा देशब्रती वा देशब्रत- 
ग्रहणवदघ:प्रवृत्तापृ्वक रणद्यपरिणाम रेव सकलसंयम गृह्लाति । तत्करणद्वयेउपि गुणश्रं णी: नास्ति सकलूसंयम- 
ग्रहणअथमसमयादारभ्य गुणश्र ण्यस्ति ॥| १९० ।। 


सं० चं०--वेदक सम्यकत्वसहित क्षायोपशम चारित्रकौ मिथ्याहृष्टि वा अविरत वा देश- 
संयत्त जीव है सो देशत्रत्तय्रहणवत्‌ अध:ःप्रवृत्त वा अपूवकरण इन दोय ही करणकरि ग्रहै है। तहां 
करणविषे गुणश्रेणि नाहीं है। सकल संयमका ग्रहण समयते' लगाय गुणश्रेणि हो है ॥ १९० ॥ 


इत: परं देशसंयमवदेवात्रापि प्रक्रियां भवतीत्यतिदेशा्थंमिदमाह--- 


एत्तो उबरिं बिरदे देसो वा होदि अप्पबहुगो त्ति 
देसो क्ति य तद्टाणे विरदो त्ति य होदि वत्तव्वं || १९१ ॥ 


अत उपरि विरते देश इव भवति अल्पबहुकत्वमिति । 
देश इति तत्स्थाने विरत इति च भवति वक्तध्यम्‌ ॥ १९१॥ 


सं० टी०---इतः परमल्पबहुत्वपर्यन्तं देशसंयते यादृशी प्रक्रिया तादृष्येवात्रापि सकलूसंयते भवतीति 
ग्राह्मम्‌। अय॑ तु विशेष:--यत्र यत्र देशसंयत इत्युच्यते तत्र तत्र स्थाने विरत इति बक्‍्तव्यं भवति । 
तद्यथा-- 


अध:प्रवत्तकरणादीनां कालाल्पबहुत्व॑ सम्यक्त्वोत्पत्तिवत्‌ स्थितिखण्डसहस्र षु गतेष्वपूर्वकरणकाल: 
समाप्यते तदनन्तरसमये सकलसंयत: सन्‌ असंख्यातसमयप्रबद्धद्रव्यमपक्ृष्यावस्थितिगुणश्रेणि पुर्ववत्करोति । 
एवं प्रतिसमयमसंख्यातगुणक्रमेण द्रव्यमपक्ृष्य एकान्तवृद्धिचरमसमयपर्यन्तमवस्थितगुणश्रणि करोति । तत्काले 
बहुष स्थितिकाण्डकसहस्नं षु गतेष॒ तदनन्तरसमयादारम्य स्वस्थानसकलसंयतो भवति। तत्न तन्र स्वस्थान- 
सकलसंयतकाले स्थित्यनुभागकाण्डकघातो नास्ति गुणश्र णी पुनरवस्थितायामा सकलसंयमनिबन्धना प्रवर्तत 
एब । तदा संक्लेशस्तोकवद्नेत सकलसंयमात्प्रच्युत्यासंयत गुणस्थानं गत्वा तत्र कर्म स्थितिमवर्धयित्वा शीघ्रान्त- 
मु ह॒र्तेन पुन: संयम प्रतिपद्यमानस्याध:प्रवृत्तापृवकरणपरिणाम: स्थित्यनुभागखण्डनं च नास्ति । यस्तीव्रसंक्ले- 


१६० लब्धिसार 


दोन सकलसंयमात्प्रच्युत्य मिथ्यात्वं गत्वा तत्र दीर्घमन्तमु हतं वा चिरकालं वा स्थित्वा स्थित्यनुभागौ वर्ध- 
यित्वा पुनर्वेदकसम्यवत्वेन सह सकलसंयमं गृह्ताति तस्याध:प्रवृत्तापूर्वकरणद्वयं स्थित्यनुभागखण्डनं च विद्यत 
एवं । तदा विशुद्धिसंक्लेशपरावृत्तिवशेन स्वस्थानसकलसंयतः असंख्यातभागाधिकं संख्यातभागाधिक॑ संख्यात- 
गुणमसंख्यातगुणं वा असंख्यातभागहीनं संख्यातभागहीनं संख्यातगुणहीनमसंख्यातगु णहीनं वा द्रव्यमपक्ृष्याव- 
स्थितायामां गुणश्रणि करोत्येव । जधन्यानु भागखण्डोत्करणकाल: सर्वतः स्तोकमित्यादिषु देशपदस्थाने विरत- 
पद निक्षिप्याल्पबहुत्वपदान्यष्टादशापि पूर्ववद्‌ व्याख्येयानि ॥ १९१ || 


देशसंयमके समान सकलसंयममें प्रक्रियाका निर्देश-- 

सं० चं०--इहाँतेँ ऊपरि अल्पबहुत्व पय॑न्त जेसे पूर्व देशविरतविषैं व्याख्यान किया है 
तैसें से व्याख्यान इह्ां जानिये है। विशेष इतना--वहाँ जहाँ देशविरत कह्मा है इहां तहां सकल 
विरत कहना सो कहिए है--अध:प्रवृत्त करणादिकके कालका अल्पबहुत्व अर प्रथमोपशम 
सम्यक्त्ववत्‌ जो हजारों स्थित्तिखण्ड भएं अपूवंकरणकों समाप्तकरि अनन्तर समयविषें सकल 
संयमविषें संयमकों ग्रहे त्तहां प्रथम समयतें लगाय एकान्तव॒ुद्धिक्ा अन्त समय पयेन्‍त समय-समय 
असंख्यातगुणा ऐसा असंख्यात समयप्रबद्ध प्रमाण द्रव्यकौ' ग्रहि अवस्थिति गुणश्रेणि करे है। तहां 
बहुत स्थितिकाण्डक भएं एकान्तवृद्धिका अन्त समय पीछें अनन्तर समयत्तैं लगाय स्वस्थान 
सकलसंयमी हो है। तहां स्थिति अनुभागकाण्डकका धात नाहीं है। गुणश्रेणि है हो। जो जीव 
सकलसंयमतें भ्रष्ट होइ शीघ्र ही सकलूसंयमकौ' प्राप्त होइ ताकें करण वा स्थितिकाण्डकादि 
न हो है। अर जो सकलसंयमतें भ्रष्ट होइ मिथ्यात्वकौ' प्राप्त होइ तहां बड़ा अन्तमु ह॒त॑ वा 
बहुत काल रहि स्थिति अनुभाग बँधाय बहुरि वेदक सम्यक्त्वसहित सकलसंयमकौ ग्रहै है त्ाकें 
दोय करण वा स्थितिकाण्डक घातादि हो हैं। बहुरि स्वस्थान सकलसंयम विशुद्धताकी वृद्धि 
हानितें चतुःस्थान पतित वृद्धि हानि लोएं द्रव्यकौ अपकषंण करि समय-समय गुणश्रेणि करे 
है। बहुरि जघन्य अनुभाग खण्डोत्करण कालादिक अठारह स्थाननिविषैं पूर्बोक्ततत्‌ तहां अल्प 
बहुत्व जानना ॥ १९१॥ 


विशेष--गाथा १९१ में यह सूचना को गई है कि देशविरत जीवके प्ररूपणामें जो प्रक्रिया 
की गई है वही सब संयततजीवके विषयमें भी जाननी चाहिए। मात्र उसमें जहाँ-जहां देशविरत 
शब्दका प्रयोग किया गया है वहाँ-वहाँ संयतपदका प्रयोग करना चाहिए। यह उक्त सृत्रकथनका 
अर्थ है। हाँ, जयधवलामें इस सम्बन्धमें कुछ विशेष सूचनाएँ की गई हैं। उनका निर्देश हम यहाँ 
कर देना चाहते हैं-- 

१. जो वेदकसम्यग्दष्टिजीव संयमके अभिमुख होत्ता है उसके अधःकरण और अपूवंकरण 
ये दो ही करण होते हैं। उसमें अध:करणके अन्तमें सर्वप्रथम उपशम सम्यक्‍त्वके सन्‍्मुख हुए 
जीवके सम्बन्धमें जिन चार गाथाओंका उल्लेख कर आये हैं उनको लक्ष्यमें रखकर व्याख्यान 
करना चाहिए। इतना अवश्य है कि यहाँ उनका व्याख्यान संयमके सनन्‍्मुख हुए वेदकसम्यग्दृष्टि- 
को लक्ष्यमें रख करना चाहिए। विशेष व्याख्यान जयधवला (पु० १३, पु० १५९-१६३) से जान 
लेना चाहिए । 

२. संयमको प्राप्त होनेवाले उक्त जीवके अध:करण और अपूर्वंकरणमात्र ये दो करण होते 
हैं। इनका व्याख्यान संयमासंयमकी प्राप्तिके समय जैसा कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी करना 
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चाहिए। इस प्रकार अपूबंकरणकी क्रियाको समाप्त कर तदनन्तर समयमें यह जीव संयत हो 
जाता है। तथा संयत होनेके प्रथम समयसे लेकर उसके अन्तमु हत॑ काल तक प्रति समय अनन्त- 
गुणी विशुद्धिको लिये हुए चारित्रलब्धिमें वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार अन्तमु'हत॑ कालूतक 
चारित्रलब्धिमें निरन्तर वृद्धि होतो जानेसे उस संयमको एकान्तानुवृद्धि संयम कहते हैं। तथा 
उस समय यह जीव अपूवंकरण इस संज्ञावाला स्वीकार किया जाता है। कारण कि जिस प्रकार 
अपूर्वंकरणमें प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धि होनेसे उसकी अपूर्वकरण संज्ञा है उसी प्रकार यहाँ 
भी प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धि प्राप्त होनेसे उसे अपू्वंकरण कहा गया है । ,संयमको प्राप्त 
करनेके सन्‍्मुख हुए जोवके जो विशुद्धि होती है वही यहाँ होती है ऐसा उसका अर्थ नहीं है । 
किन्तु अपूवंकरणके समान यहाँ भी प्रति समय अपूर्व-अपूर्व विशुद्धिको प्राप्ति होती है, इसलिए 
ही यहाँ एकान्तानुरवृद्धि संयत्तको अपूरबंकरण संज्ञक संयत्त कहा गया है । 

४. गुणश्रेणिकी हृष्टिसे विचार करनेपर संयमकी प्राप्तिके पूव॑ त्तो गुणश्रेणि रचना नहीं 
होती । मात्र संयम प्राप्तिके प्रथम समयसे लेकर संयमके निमित्तसे अवस्थित गुणश्रणि रचना 
प्रारम्भ हो जातो है। जो एकान्तानुवृद्धि संयमके अन्ततक असंख्यातगुणित क्रमसे होतती रहती 
है। उसके बाद स्वस्थानपतित अध:प्रवृत्तसंज्ञावाले उसके विशुद्धि और संक्लेशके कारण चारित्र- 
लब्धिमें कदाचित्‌ वृद्धि होती है, कदाचित हानि होती है और कदाचित्‌नवह अवस्थित रहती है । 
तदनुसार यहाँ चार वृद्धियाँ और हानियाँ सम्भव हैं। चार वृद्धियाँ ये हैं--असंख्यात भागवुद्धि, 
संख्यात भागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यात्तगुणवृद्धि । चार हानियाँ ये हैं---असंख्यातभाग- 
हानि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणहानि और असंख्यात्तगुणहानि । प्रति समय विशुद्धिके समय 
कोई एक वृद्धि होती है और संक्लेशके समय कोई एक हानि होती है। नियम यह है कि पूर्व समयमें 
जो संयमविशुद्धि है उससे अगले समयमें उसमें कित्तनी वृद्धि या हानि हुई है या वह्‌ अवस्थित रही 
है। तदनुसार प्रति समय गुणश्रेणिमें रचनामें भी वृद्धि, हानि होती रहती है। 

५. इत्तना विवेचन करनेके बाद जयधवलामें अपूवंकरणसे लेकर अध:प्रवृत्तकालके भीतर 
जघन्य अनुभाग उत्कोरणकालसे लेकर उत्कृष्ट स्थितिसत्कमंतकके पदोंका अल्पबहुत्व चूणिसन्नके 
अनुसार निर्दिष्ट किया गया है जिसे जलधवला (पु० १३, पु० १६८-१७०) से जान लेना चाहिए । 
विशेष प्रयोजन न होनेसे उसका हमने यहाँ उल्लेख नहीं किया, है । 

६. जो जीव बहुत संक्लेशरूप परिणामोंके बिना परिणामवश संयमसे च्यूत हो असंयत- 
पनेको प्राप्त कर स्थितिसत्कमंमें वृद्धि किये बिना पुनः अन्तमु'ह॒तं॑में विशुद्ध होता हुआ संयमको 
प्राप्त होता है उसके न तो अपूर्वेकरणरूप परिणाम होते हैं और नहीं स्थिति-अनुभागकाण्डकघात 
ही हा / क्योंकि पहले घातकर जो स्थिति और अनुभाग शेष रहा था वह उसके तदवस्थ बना 
रहता है। 

७. किन्तु जो संयत संक्लेशकी बहुलतावश मिथ्यात्व सहित असंयत्त होकर अन्तमु ह॒तंके 
बाद या लम्बे कालके बाद पुन्तः संयमको प्राप्त करता है उसके पूर्वोक्त दोनों करण तथा स्थित्ति- 
अनुभागकाण्डकचात अवश्य होते हैं, क्योंकि इसने मिथ्यात्व अवस्थामें जो स्थित्ति और अनुभागको 
बढ़ाया हैं उनका घात्त किये बिना पुनः: संयमको ग्रहण करना इसके बन नहीं सकता है। 

८. आगे संयत जीवका सत्प्ररूपणा आदि आठ अनुयोगद्वारोंके माध्यमसे कथन करनेका 
निर्देश किया गया है। जिसे जयधवला ( पु० १३, पृ० १७१-१७४ ) से जान लेना चाहिए। 
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१६२ लब्धिसार 


अथ सवंजघन्यसकलसंयमविशुद्धयविभागप्रतिच्छ दप्रमाणप्रदर्शनपूर्वक तत्सर्वस्थानसंख्यानं प्ररूपयितु- 
मिदमाह--- 
अवरे विरद- जे होति अणंताणि फड़याणि तदो | 
छ:्जगयां सब्बे लायाणमंसंखछट्टसणा || १९२ ॥ 
अबरे विरतस्थाने भवन्त्यनन्तानि स्पर्धकानि ततः। 
षट्स्थानगतानि सर्वाणि लाउधाटएईंज्यघदस्थानानि ॥ १९२॥ 
सं० टी०---सकलसंयमस्य सर्वजघन्यस्थाने स्पर्धकान्यविभागप्रतिच्छेदा: जीवराइयनन्तगुणप्रमिताः 
सन्ति । ततः पर सर्वोत्कृष्टस्थानपरयन्तं षदस्थानपतितवुद्धीनि सकलसंयमलब्धिस्थानानि सर्वाण्यपि असंख्यात- 
लोकमात्राणि भवन्ति ॥ १९२ ॥ 


जघन्य संयतके विश्वुद्धके अधिभाग प्रतिच्छेदोंकी संख्याका निर्देश-- 

सं० चं०--सकल संयमका जघन्य स्थाननिविषैं अनंतानंत स्पर्धक कहिए अविभाग प्रत्ति- 
च्छेद हैं ते जीवराशितें अनंत्त गुणे जानने । तातें गोम्मटसारका ज्ञानाधिकारविषैं पर्याय समासके 
स्थाननिका अनुक्रम जैसे कद्या है तेसे षट्स्थानपतित वृद्धि लीएं असंख्यात लोकमात्र स्थान हैं 
तिनविषैं असंख्यात लोकमात्रबार षट्स्थानपतित वृद्धि संभवे है॥॥ १९२॥ 


सकलसंयमस्य प्रतिपातादिभेद॑ं दर्शयितुमिदमाह--- 


तत्थ य पडिवादगया पडिवज्जगया त्ति अणुभयगया त्ति | 
उबरुबरि लड्डिठाणा लोयाणमसंखछट्ठाणा' ॥ १९३ ॥। 
ततन्न च प्रतिपातगता प्रतिपद्यगगता इति अनुभयगता इति । 
उपयुंपरि लब्धिस्थानानि लोकानामसंख्यघट्स्थानानि ॥ १९३ ॥ 
सं० टी०--तत्र प्रतिपातगतानि प्रतिपद्यमानगतान्यनुभयगतानी ति त्रिविधानि सकलसंग्णसालि(द2- 
नानि प्रत्येकमसंख्यार लोकमात्राण्युपयुपारे तिष्ठन्ति ॥ १९३ ॥ 
सकलसंयमके भेदोंका निर्देश तथा संयमके प्रतिपात आदि स्थानोंका उल्लेख तथा उनमें 
तारतम्यका कथन--- 
सं० चं०--तहां प्रतिपातगत १ प्रतिपद्यमानगत २ अनुभयगत ३ ऐसें उपरि तीन प्रकार 
स्थान हैं। भावाथं यहु--नीचें ही नीचे तौ जघन्यस्थान लिख्या ताके ऊपरि अनन्तभागवुद्धिरूप 
द्वितीय स्थान लिख्या ताके ऊपरि अनन्तभाग वृद्धिरूप तृतोय स्थान लिख्या। ऐसे पर्याय समास 








१. एत्तो जाणि ट्ठाणाणि ताणि तिविहाणि । त॑ं जहा--पडिवादट्ठाणणि उप्पाददठाणाणि लद्धिट्ठा- 
णाणि । पडिवादट्ठाणं णाम जहा--जम्हि टूठाण मिच्छत्तं वा असंजमसम्मत्तं वा संजमासंजमं वा गच्छइ त॑ 
पडिवादट्ठाणं । उप्पादयट्ठाणं णाम जहा--जम्हि दृठाणे संजमं पडिवज्जद् तमुप्पादयट्ठाणं । सब्बाणि चेव 
चरित्तट्ठाणाणि लडद्धिट्ठाणाणि | एदेसि लद्धिट्ठाणाणम्रप्पाबहुअं । त॑ जहा--सब्बत्थोबाणि पड़िवादट्ठा- 
णाणि । उप्पादयट्ठाणाणि असंलेज्जगुणाणि। लद्धिट्ठाणणि असंखेजगुणाणि । 

कृसाय० चू०, जयध० १० १३, पृ० १७५-१७९ । 


संयमके भेदोंका निदेश १६१३३ 


श्रुतज्ञानके स्थानवत्‌ स्थाननिकी अनुक्रमतें ऊपरि ऊपरि रचना करनो। इहां अनन्तभागादिक 
वृद्धि विशुद्धताकी अपेक्षा जाननी तहाँ नीचेके स्थान प्रत्तिपातगत हैं। प्रतिपद्यमान तिनके ऊपरि 
हैं। अनुभयगत तिनके भी ऊपरिवर्ती हैं। ते प्रत्येक असंख्यातलोकमात्र हैं। तहाँ असंख्यात- 
लोकमात्रबार षट्स्थानपतित वृद्धि सम्भवे है ॥ १९३ ॥ 


तेषु प्रतिपातस्थानभेदं प्रदर्शयितुमिदमाह--- 


पडिवादगया मिच्छे अयदे देसे य होंति उबरुवारिं 
पत्तेयमसंखमिदा लोयाणमसंखछट्टाणा' ।। १९४ ॥ 


प्रतिपातगतानि मिथ्ये अयते देंशे न भर्वति उपसुंपरि | 
प्रत्येफकमसंख्थसितानि लोकानामसंख्यघट्स्थानानि ७ १९४ ७ 


सं० टी०--मिध्यात्वे प्रतिपाताभिमुखं सकलूसंयमलब्धिस्थानं चरमसमये तीव्रसंक्लेशवशात्सवंजधन्य॑ 
भवति | ततः परमसंख्यातलोकमात्राणि षट्स्थानानि गत्वा तद्योग्यसंक्लेशवशेन भिथ्यात्वप्रतिपाताभिमुखं 
सकलसंयमलब्धिस्थानमुत्कृष्ट तच्चरमसमये भवति | ततः परमसख्यातलोकमात्राणि षटस्थानान्यन्तरयित्वा5- 
संयमप्रतिपाताभिमुख जघन्यं सकलसंयमलब्धिस्थानं चरमसमये तद्योग्यसंक्लेशवशेन भवति । ततः परम- 
संख्यातलोकमात्राणि षट्स्थानानि गत्वा असंयमप्रतिपाताभिमुखसकलसंयमलब्धिस्थानमुत्कृष्ट तच्चरसमये 
तद्योग्यसंक्लेशवशाद्‌ भवति । तत: परमसंख्यातलोकमात्राणि षट्स्थानान्यतीत्य तद्योग्यसंक्लेशाह शसंयमप्रति- 
पाताभिमुखं जघन्यं सकलूसंयमलब्धिस्थानं तल्चरसमये भवति । ततः परमसंख्यातलोकमात्राणि षट्स्थानानि 
गत्वा तद्योग्यसंक्लेशवशेन देशसंयमप्रतिपाताभिमुखमुत्कृष्टं सकलसंयमलब्धिस्थानं तच्चरसमये भवति | एवं 
प्रतिपातस्थानानि तद्विषयस्वामिभेदात्त्रिविधानि । तत्र त्रीणि जधन्यानि तीब्रसंक्लेशाधिष्टस्थ भवन्ति । श्रीष्यु- 
त्कृष्टानि तद्योग्यमन्दर्सं क्लेशा विष्टस्य भवन्ति ।। १९४ ।। 


“शइणछछानोंका कथन-- 

सं० चं०--तहाँ प्रतिपात्तगत स्थान सकलसंयमतें भ्रष्ट होतें ताका अन्तसमयविषें पाइए 
है। तहाँ जघन्यतें लगाय असंख्यातलोकमात्र स्थान तौ मिथ्यात्वकों जो सन्मुख होइ तिनकें 
होइ। तिनके ऊपरि असंख्यातलोकमात्र स्थान जे जीव असंयतकों सन्‍्मुख होंइ तिनक हो हैं। 
तिनके ऊपरि असंख्यातलोकमात्र स्थान जे जीव देशसंयत्तकों सन्मुख होंइ तिनके हो हैं। ऐसे 
प्रतिपात स्थान तीन प्रकार हैं। तहाँ तीनों जायगा जघन्य स्थान तो यथायोग्य तीब्र संक्लेश- 
वालाकें अर उत्कृष्ट स्थान मन्द संक्लेशवालाकै हो हैं। बहुरि एक एक विषें असंख्यातलोकमात्र 
षट्स्थान सम्भवे हैं।। १९४॥। 


विशेष--संयमस्थान तोन प्रकारके हैं--प्रतिपातस्थान, उत्पादकस्थान और लूब्धिस्थान । 


१. तिव्व-मंददाए सब्बसंदाणुभागं मिच्छत्त' गच्छमाणस्स जह॒ण्णयं संजमदट्ठाणं । तस्सेवुक्कस्सयं 
संजमट्ठाणमणंतगुणं । असंदसम्मत्त' गच्छमाणस्स जहृण्णयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । तस्सेवुक्कस्सयं संजमट्ठाण- 
मणंतगुण । संजमासंजमं गच्छमाणस्स जहृण्णयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । तस्सेवुक्कस्सयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । 

क० चू०, जयघ० पु० १३, प० १८२-१८३ | 


१६४ लब्धिसार 


संयमके जिस स्थानके प्राप्त होने पर जीव पतन कर मिथ्यात्व, असंयमसम्यक्त्व और संयमा- 
संयमको प्राप्त करता है उसे प्रतिपातस्थान कहते हैं, जिस स्थानमें जीव संयमको प्राप्त करता है 
उसे उत्पादकस्थान कहते हैं तथा सभी संयमस्थानोंको लब्धिस्थान कहते हैं। लब्धिसारमें जिन्हें 
अनुभय संयमस्थान कहा गया है उनसे संयमलूब्धिस्थानोंमें यह अन्तर है कि इनमें संयमसम्बन्धी 
प्रतिपात आदि सभी संयमस्थानोंको ग्रहण किया गया है। त्तथा वहाँ संयम लब्धिस्थानोंको प्रति- 
पाततस्थान और उत्पादक स्थानोंसे भिन्‍न अप्रतिपात-अनुत्पादकस्थानरूपसे भी स्वीकार किया 
गया है। इस प्रकार जयधवलामें संयमरूब्धिस्थानोंके दोनों अर्थ स्वीकार किये गये हैं। लब्धि- 
सारमें इन तोनों स्थानोंमेंसे प्रत्येकको असंख्यात लोकप्रमाण षट्स्थान पतित्त बतलाया गया है । 
अल्पबहुत्वका निर्देश करते हुए वहाँ लिखा है कि प्रतिपातस्थान असंख्यात लोकप्रमाण होकर भी 
सबसे थोड़े हैं। उनसे उत्पादकस्थान असंख्यात गुणा हैं। यहाँ गुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक 
है। उनसे लब्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं । यहाँ गुणकार असंख्यात लोकप्रमाण है। दूसरे प्रकारसे 
अल्पबहुत्वका निर्देश करते हुए लिखा है--प्रतिपातस्थान सबसे थोड़े हैं उनसे प्रत्तिपद्यमानस्थान 
असंख्यातगुणे हैं । ,उनसे अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान असंख्यातगुणे हैं। तथा उनसे लब्धि- 
स्थान असंख्यातगुणे हैं । तीव्रमन्दताकी हृष्टिसे लिखा है--मिथ्यात्वको प्राप्त करनेवाले संयतका 
तत्प्रायोग्य संक्लेशके कारण जघन्य संयमस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला होता है। इससे उसी- 
का उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि यह पु्वेके संयमस्थानसे असंख्यात लछोकप्रमाण- 
षट्स्थानोंको उल्लंघन कर उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार असंयमसम्यक्त्व और संयमासंयमको 
गिरकर प्राप्त होनेवाले संयतका जघन्य और उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है। उससे संयमको 
प्राप्त होनेवाले कमंभूमिक मनुष्यका जघन्य संयमस्थान क्रमश: अनन्तगुणा है। उससे संयमको 
प्राप्त होनेवाले अकमंभूमिक मनुष्यका जघन्य संयमस्थान क्रमश: अनन्तगुणा है। उससे इसीका 
उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है। उससे कम॑भूमिकका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है। 
जयधवलाके अनुसार यहाँ भरत और ऐसरावत क्षेत्रमें विनीत संज्ञावाला जो मध्यम खण्ड है उसमें 
उत्पन्न होनेवाले मनुष्य कमंभूमिक लेने चाहिए। तथा शेष पाँच खण्डोंमें उत्पन्न होनेवाले 
मनुष्य अकमंभूमिक ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उन पाँच खण्डोंमें धमं-कर्मको प्रवृत्तिका 
अभाव है। 


कमंभूमिक मनुष्योंमें उक्त उत्कृष्ट संयमस्थानसे सामायिक-छेदोपस्थापना संयमके सन्मुख 
हुए परिहारशुद्धिसंयमका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है। यह सामायिक-छेदोपस्थापनासंयमके 
जघन्य प्रतिपाततस्थान और प्रतिपद्यमानस्थानसे असंख्यात लोकप्रमाण षट॒स्थान संयमस्थान आगे 
जाकर वहाँ प्राप्त होनेवाले संयमलब्धिस्थानके समान होकर उत्पन्न होता है। इससे उसीका 
उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा हैं। उससे सामायिक-छेदोपस्थापनासंयमका उत्कृष्ट संयम- 
स्थान अनन्तगुणा है। उससे सूक्ष्मसाम्परायिकसंयमका जघन्य और उत्कृष्ट संयमस्थान 
क्रमशः: अनन्तगुणे हैं। उससे वीत्तराग संयमका अजघन्य-अनुत्कृष्ट चारित्रलब्धि- 
स्थान अनन्तगुणा है। यह एक ही प्रकारका है, क्‍योंकि यहाँ कषायका सर्वंथा अभाव है, 
इसलिए चाहे उपशान्तकषाय जीव हो, चाहे क्षीणकषाय आदि गुणस्थानोंवाला जोव हो इन 
सबके कषायका सर्वथा अभाव होनेसे इन स्थानोंकी चारित्रलब्धिमें किसी प्रकारका भेद नहीं 
पाया जाता । 


प्रतिपातादि स्थानोंका अल्पबहुत्व १६५ 


अथ प्रतिपद्य मानसकलसंयमलब्धिस्थानस्वामिभेदावधारणार्थमिदमाह--- 


तत्तों पडिवज्जगया अज्जमिलेच्छे मिलेच्छअज्जे य । 
कमसो अवबरं अबरं वरं वरं होदि संखं वा॥ १९५ || 


तत: प्रतिपद्चयगता आयंम्लेच्छे म्लेचछाय च॑ । 
क्रमशो व रसवरं बरं बर॑ भवति संख्य बा॥ २९५॥। 


सं० टी०--तस्माद्‌ देशसंयमप्रतिपाताभिमुखोत्क्ृष्टप्रतिपातस्थानादसंख्येयलो कमात्राणि षट्स्थाना- 
न्यन्तरयित्वा मिथ्यादृष्टिच रस्यायंखण्डजमनुष्यस्य सकलसंयमग्रहणप्रथमसमये वर्तमानं जघन्यं सकलसंयम- 
लब्धिस्थानं भवति। तत: परमसंख्येयलोकमात्राणि षट्स्थानान्यतिकम्य म्लेच्छभूमिजमनुष्यस्य मिथ्यादृष्टिचरस्थ 
संयमग्रहणप्रथमसमये वर्तमानं जघन्यं संयमलब्धिस्थानं भवति | ततः परमसंख्येयलोकमात्राणि षट्स्थानानि 
गत्वा म्लेचछभूमिजमनुष्यस्थ देशसंयतच र॒स्य संयमग्रहणप्रथमसमये उत्कृष्ट संयमलब्धिस्थानं भवति। ततः 
परमसंख्येयलोकमात्राणि पट्स्थानानि गत्वा आर्यखण्डजमनुष्यपस्य देशसंयतच रस्य संयमग्रहणप्रथमसमये वर्तमान- 
मुत्कृष्ट सकलसंयमलब्धिस्थानं भवति। एतान्यारयम्लेच्छमनुप्पविषयाणि सकलसंयमग्रहणप्रथमसमये वरतंमानानि 
संयमलब्धिस्थानानि प्रतिपद्यमानस्थानानी त्युच्यन्ते । अन्रार्यम्लेच्छमध्यमस्थानानि मिथ्यादृष्टिचरस्य वा असंयत- 
सम्यग्दुष्टिचरस्य वा देशसंयतच रस्य वा तदनुरूपविशुद्धथा सकलसंयमं प्रतिपद्यमानस्य सम्भवन्ति । विधि- 
निषेधयोनियमावचने सम्भवप्रतिपत्तिरिति न्‍्यायसिद्धत्वात्‌। अतन्र जघन्यद्यं यथायोग्यतोबन्रसक्लेशाविष्टस्य, 
उत्कृष्टद्यं तु मन्दसंक्लेशाविष्टस्येति ग्राह॒ं । म्लेच्छभूमिजमनुष्याणां सकलसंयमग्रहणं कथं संभवतीति नाशं- 
कितव्यं दिग्विजयकाले चक्रवरतिना सह आर्यखण्डमागतानां म्लेच्छराजानां चक्रवर्त्यादिभि: सह जातवैबाहिक- 
सम्बन्धानां संयमप्रतिपत्ते रविरोधातू । अथवा तत्कन्यकानां चक्रवर्त्यादिपरिणीतानां गर्भेष॒त्पन्नस्यथ मातृपक्षा- 
पेक्षया म्लेच्छव्यपदेशभाज: संयमसंभवात्‌ तथाजातीयकानां दोक्षाहंत्वे प्रतिषिधाभावात्‌ ॥ १९५ ॥ 


प्रतिपद्यमानस्था नोंका कथन-- 


सं० चं०--प्रतिपात स्थाननिके ऊपरि असंख्यातलोकमात्र स्थान ऐसे हो हैं जिनिका कोऊ 
स्वामी नाहीं तिनिका अन्तरालकरि प्रतिपाद्यमान स्थान हो हैं। सो सकलसंयमकी प्राप्तिका 
प्रथम समयविपषैं जे सम्भवें ते प्रतिपद्यमान स्थान जानना । तहाँ प्रथम भाय॑खण्डका मनुष्य मिथ्या- 
टृष्टितें सकलूसंयमी भया ताकें जघन्य स्थान हो हैं । बहुरि ताके ऊपरि असंख्यातलोकमात्र षट्‌- 
स्थान जाय म्लेच्छखण्डका मनुष्य मिथ्याहृष्टितें सकलसंयमी भया ताका जघन्यस्थान हो है । 
ताके ऊपरि असंख्यातलोकमात्र षट्स्थान जाइ म्लेच्छखण्डका मनुष्य देशसंयत्ततें सकलसंयमी 
भया ताका उत्कृष्ट स्थान हो है। बहुरि तातैं असंख्यातलोकमात्र षट्स्थान जाइ आयंखण्डका 
मनुष्य देशसंयततें सकलसंयमी भया ताका उत्कृष्टस्थान हो है। इहाँ असंख्यातलोकमात्र षटस्थान 
जाइ कह्मा तहाँ असंख्यात लोकमात्र षट्स्थान पतित वृद्धि जाननी। बहुरि इहां आयं-म्लेच्छके 
जघन्य अर मध्यके-बीचिके जे स्थान हैं ते मिथ्याहृष्टितैं वा असंयततें वा संयत्तासंयत्ततें सकल- 
संयमी भए तिनके यथासम्भव जानने । जातें किछू नियम कह्मा नाहीं। 





१. कम्मभूमियस्स पडिवज्जमाणयस्स जह॒ण्णयं॑ संजमट्टाणमणंत॒गुणं । अकम्मभमियस्स पडिवज्जमाण- 
यस्स जह॒ण्णयं संजमद्राणमणंतगुणं । तस्सेवुक्कस्सयं पडिवज्जमाणयस्स संजमट्टाणमणंतगु्ण । कम्मभूमियस्स 
पडिवज्जमाणयस्स उक्कस्सयं संजमद्राणमणंत॒गुणं । क० चु० जयध० पु० १३, पृ० १८३-१८५। 


१६६ लब्धिसार 


बहुरि इहाँ कोऊ कहै कि म्लेच्छ खण्डका उपज्या मनुष्यकें सकलसंयम इहां कह्मया सो 
केसे सम्भवे ? ताका समाधान--जो म्लेच्छ मनुष्य चक्रवर्तोका साथि आयंखण्डविषें आववे अर 
तिनसेती चक्रवर्ती आदिकके विवाहादि सम्बन्ध पाइए हैं तिनके दीक्षाका ग्रहण सम्भवे है। अथवा 
म्लेच्छकी कन्या जे चक्रवर्ती आदि परणें तिनके जै पुत्र होंइ तिनकों मात्ता पक्षकरि म्लेच्छ 
कहिए, तिनक दीक्षा ग्रहण सम्भवे है ।। १९५॥। 


अनुभयस्थानप्रतिपादनाथ माह--- 
तत्तोणुभयड्वाणे सामाइयछेदजुगलपरिद्ारे । 
पडिबद्धा परिणामा असंखलोगप्पमा होंति' ॥ १९६ ॥ 
ततोनुभयस्थाने सामायिकछेदयुगलपरिहारे । 


प्रतिबद्धा: परिणामा असंख्यलोकप्रमा भवंति ॥ १९६ ॥ 


सं० टो०--तस्मादायंखण्डमनुष्यस्य प्रतिपद्यमानोत्कृष्टसंयमलब्धिस्थानादसंख्येयलोकमात्राणि षट्स्था- 
नान्‍्यंतरयित्वा सामायिकछेदोपस्थापनसंयमद्यसंबंधिजघन्यमनुभयस्थानं मिथ्याद्ष्टिचरस्य संयमग्रहणद्वितीय- 
समये भवति । ततः परमसंख्येयलोकमात्राणि षट्स्थानानि गत्वा परिहारविशुद्धिसंयमसम्बन्धिजधन्यसंयम- 
स्थानं परिहारविशुद्धिसंयमात्प्रच्युत्य॒ तच्चरमसमये वर्तमानस्थ सामायिकछेदोपस्थापनसंयमयो: पतिष्यतों 
भवति । तत:ः परमसंख्येयलोकमात्राणि षट्स्थानानि गत्वा परिहारविशुद्धिसंयमस्योत्कृष्ट॑ संयमलब्धिस्थानं 
स॑बंविशुद्धस्थ भवति । ततः: परमसंख्येयलोकमात्राणि षट्स्थानानि गत्वा सामायिकछेदोपस्थापनसंयमयो- 
हत्कृष्टमनुभयस्थानमनिवृत्तिकरणक्षपकस्य चरमसमये भवत्ति । एवं मिथ्यात्वप्रतिपाताभिमुखसवंजघन्यस्थाना- 
दारम्यानुभयोत्कृष्टसंयमलब्धिस्थानपयंतं यावन्ति संयमलब्धिस्थानानि तावन्ति सर्वाण्यपि सामायिकछेदोपस्था- 
पनसंयमदयसम्बन्धीनीति ज्ञातव्यं । तानि चोत्तरमनन्तगुणविशुद्धीनि । तत्र प्रतिपातस्थानान्यसंख्यातलोक- 
मात्राणि स्वत: स्तोकानि 5८5 8 तेभ्यः प्रतिपद्यमानस्थानान्यसंल्येयलोकगुणितानि 5८ 8 ८ तेम्योश्नुभय- 

९। ९ ९९ 
स्थानान्यसंख्यातलोकगुणितानि 55 8 ८ सर्वाण्यपि संयमलब्धिस्थानानि मिलित्वासंख्येयलोकमात्राणि 5८ 8 
९ 

मागहा रभतासंख्यातलोकस्य संदुष्टि: ९ ॥॥ १९६ ॥। 


अनुभयसंयमस्थानोंका कथन-- 


सं० चं०--तिस उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थानके ऊपरि असंख्यातलोकमात्रस्थान ऐसे हैं 
जिनिका कोऊ स्वामी नाहीं । त्तिनका अन्तरालकरि उपरि अनुभयस्थान है सो पूर्वोक्त दोऊ विना 
अन्य समयनिविषैं जे सम्भवें ते अनुभयस्थान हैं। तहाँ प्रथम मिथ्याहृष्टितें सकलसंयमी भया 
ताकें दूसरा समयविषें सामायिक छेंदोपस्थापना सम्बन्धी जघन्य स्थान हो है। ताके ऊपरि असंख्यात- 
लोकमात्र षट्स्थान जाइ परिहार विशुद्धिका जघन्य स्थान हो है। सो यहु स्थान तिस परिहार 





१. परिहारशुद्धिसंजदस्स जहण्णयं संजमट्टाणमरणतगुणं । तस्सेव उक्‍कस्सयं संजमट्टाणमणंलगुणं । 
सामाइय-छेंदोवट्ठावणियाणमुक्कस्सयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदस्स जहण्णयं संजमट्ठाण- 
मणंतगुणं तस्सेवुक्कस्सयं संजमट्टाणमणंतगुणं । क० चु०, जयध० पु० १३ पु० १८५-१८६ । 


प्रतिपातादिस्थानोंका अल्पबहुत्व १६९७ 


विशुद्धि संयमतें छूटि सामायिक छेदोपस्थापनकों सन्‍्मुख होतें ताका अन्त समयविषें हो है। इहाँ 
इस संयमत्तें छुटि सकलसंयमी ही रघह्या तातें याकों सकलसंयमकी अपेक्षा भनुभयस्थान कह्मा, 
प्रा.हाछाश्शान न कह्या । बहुरि ताके ऊपरि असंख्यातलोकमात्र षटस्थान जाइ परिहार विशुद्धि- 
का उत्कृष्ट स्थान हो है बहुरि ताके ऊपरि असंख्याततलोकमात्र षट्स्थान जाइ सामायिक छेदोप- 
स्थापनका उत्कृष्ट स्थान हो है। सो यहु क्षपक अनिवृत्तिकरणका अन्तसमयविषैं सम्भवे है ऐसा 
जानना । ऐसें जघन्यतैं लूगाय उत्कृष्ट पयंन्त कहे जे अनुभयस्थान ते सर्व सामायिक छेंदोपस्थापन- 
सम्बन्धी सम्भवे हैं। परिहारविशुद्धिसम्बन्धी स्थान कहे ते सामायिक छेंदोपस्थापनविषें भी अर 
तहाँ भी सम्भवे हैं। ऐसा जानना । बहुरि ऐसे ए स्थान कहे तिनिविषैं प्रतिपातस्थान थोरे हैं 
तेऊ असंख्यातलोकमात्र है। तिनित्तैं असंख्यातलोकगुणे प्रतिपद्यमानस्थान है। तिनतें असंख्यातत 
लोकगुणे अनुभयस्थान हैं। इनि सबनिकौं मिलाएं भी असंख्यातलोक प्रमाण ही सकलसंयमके 
स्थान हो हैं जातें असंख्यातके भेद बहुत हैं । १९६ ॥। 


अथ सूक्ष्मसांपराययथाख्यातचा रित्रप्ररूपणार्थमिदमाह-- 


तनो य सुहमसंजम पडिवज्जय संखसमयमेत्ता हु । 

तत्तो दु जहाखादं एयविहं संजमे होदि'॥ १९७ ॥ 

ततहच सुक्ष्मसंयमं प्रतिवज्य संख्यसमयमात्रा हि। 

ततस्तु यथाख्यातमेकधिध॑ संयम भवति ॥ १९७॥ 

सं० टो०--ततस्मादनिवृत्तिकरणक्षपणच२ मसमयसंभविसामायिकछेदो पस्थापनद्रयो त्कृष्टस्थदालउसंफेट- 

लोकमात्राणि षटस्थानान्यान्तरयित्वा उपशमभश्रेण्यामवरोहणे अनिवृत्तिकरणाभिमुखं सृक्ष्मसाम्परायसंयमस्य 
जघन्यं स्थानं तच्चरसमये भवति । तत: परमसंख्यातसमयमात्रस्थानानि गत्वा सूक्ष्मसाम्परायक्षपकच रमसमये 
सूक्ष्मसाम्परायसंयमस्योत्क्ृष्टं स्थानं भवति । तस्मादसंख्येयलोकमात्राणि षटस्थानान्यन्तरयित्वा यथाख्यात- 
चारित्रमेकमिदं सर्वस्थानेम्योहनन्‍्त विशुद्धिकं सकलसंयमोत्कृष्टमुपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगके वल्ययोगकेव लि- 
स्वामिक॑ भवति, सकलचारित्रम|हनीयप्रकृतोीनां प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशलूपाणां सर्वोपशमात्सव॑ क्षयाच्च 
समुद्भ्तत्वात्तस्य जघन्यमध्यमोत्कृष्टस्थानत्रिकल्पा न सन्तीत्येकविधत्व॑ प्रवचने प्रतिपादितं ॥| १९७ ॥। 


सृक्ष्मसंपराय और यथाख्यात्तसंयममें संयमस्थानोंका कथन-- 


सं० चं०--तिस सामायिक छेदोपस्थापनका स्थानतैं उपरि असंख्यातलोकमात्र स्थाननिका 
अन्तरालकरि उपशमश्रेणितें उत्तरतें अनिवृत्तिकरणके सनन्‍्मुख जीवर्क अपना अन्त समयविषे' 
सम्भवता ऐसा सुक्ष्मसांपरायका जघन्यस्थान हो है। ताके ऊपरि असंख्यात समयत्तात्र स्थान 
जाइ क्षपक सूक्ष्म सांपरायका अन्तसमयविषें सम्भवत्ता सक्ष्मसांपरायका उत्कृष्टस्थान हो है। 
तातें उपरि असंख्यातलोकमात्र स्थाननिका अन्तरालकरि यथाख्यात चारित्रका एकस्थान हो 
है। सो यहु सवनितें अनन्तगुणी विशुद्धता लीएं उपशान्तकषाय क्षीणकषाय सयोगी 
अयोगीकी हो है | यामें सवंकषायनिका सवंथा उपशम वा क्षय है तातें जघन्य मध्य उत्कृष्ट भेद हो 
नाहीं ।। १९७ ॥ 





।समम्याक्रााममम मना _गाकनााा ९. 


१, वोयकसायस्स अजहण्णमणुक्कस्सयं चरिमलद्धिट्ठाणमणंतगुणं । 
कु० चू०, जयधघ० पु० १३, पृ० १८७ । 





१६८ लब्बिसार 
अथ सामायिकादिसंयमानां प्रतिपातस्थानादिलक्षणस्थानसंख्यान्तर्थानसंख्यास्वाभिविषयविभागप्रदर्श- 

नारथंगाथासप्तकमाह --- 
पडचरिमे गहणादीसमये पडिवाददृगमणुभयं तु । 
तम्मज्झे उवरिमगुणगहणाहिम्ुुहे य देसं वा।| १९८॥। 
पतनचरम ग्रहणादिसमये प्रतिपातादिद्विकमनुभयं तु । 
तन्मध्ये उपरिगुणग्रहणाभिमुखे च देशसिव ॥ १९८ ॥ 
पडिवादादीतिदयं उवरुवरिमसंखलोगगुणिदकमा । 
अंतरछक्‍कपमाणं असंखलोगा हु देसं वा। १९० ॥ 
प्रतिपातावित्रितयं उपयुंपरितनससंख्यलोकगुणितक्रमं । 
अंतरषट्कप्रमाणमसंख्यलोका हि देशमिव ॥ १९९॥। 
मिच्छयदरदसमिण्णे पडिवादट्टाणगे बर॑ अबरं । 
तप्पाउग्गकिलिटं तिव्वकिलिट्टं कमे चरिमे || २०० ॥।। 
मिथ्यायतदेश भिन्‍ने प्रतिपातस्थानके वरसवरमस्‌ । 
तत्प्रापोग्पक्लिष्टे तोब्नक्लिष्टे क्रमेण चरसे ॥ २००॥। 
पडिवज्जजदण्णदुगं मिच्छे उक्कस्सज॒गलमबि देसे । 
उबारिं सामइयदुगं तम्मज्झे होंति परिहारा | २०१॥ 
प्रतिपद्यजघन्यद्विक॑ सिथ्ये उत्कृष्टयुगलमपि देशे । 
उपरि सामायिकह्िक तन्सध्ये भवंति परिहाराणि ॥ २०१॥। 
परिहारस्स जहण्णं सामयियदुगे पडंत चरिमम्हि । 
तज्जेइं सट्टाणं सब्वविसुद्धस्स तस्सेव | २०२ ॥ 
परिहारस्य जघन्यं सामायिकहिके पततः चरमे । 
तज्ज्येष्ठ. स्वस्थाने. स्वेविशुद्धल्थ तस्थेव ॥ २०२॥ 
सामयियदृगजहण्णं ओधघं अणियट्टिखवगचरिमम्हि । 
चरिमणियट्टस्सुवरिं पडंत सुहुमस्स सुहुमबरं | २०३ ॥। 
सामायिकट्ठिकजधन्यमोघं अनिवृत्तिक्षपकखरसे । 
चरमानिवत्तेरपरि पतत: सुक्ष्मस्प सुक््म्वरम ॥ २०३॥ 
खवबगसुहुमस्स चरिमे वरं जहाखादमोघजैेडं त॑ । 
पडिवाददुगा सच्चे साष्टाएएस्क्टडिबद्धा ॥ २०४ ॥। 
क्षपकसृक््मस्थ चरमे वरं यथालुपातमोचज्वेन तत्‌ । 
प्रतिपातहिक सर्वाणि सामायकच्छेदप्रतिब:ानि ॥ २०४ 0७ 
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सं० टी०--प्रतिपातप्रतिपद्य मानस्थानद्विक॑ यथासंख्यं पतच्चरसमये संयमग्रहणप्रथमसमये च भवति । 
अनुभयस्थानं तयो: प्रतिपातस्थानप्रतिपद्यमानस्थानयोमंघ्ये उपरितनगुणस्थानाभिमुखे च भवति । एतत्सवं यथा 
देशसंयम सविस्तर॑ प्रतिपादितं तथात्रापि ग्राह्मम्‌ । प्रतिपातादित्रितयं स्वस्वजघन्यस्थानात्‌ स्वस्वोत्कृष्टस्थान- 
पर्यन्तमुपर्युपर्यसंख्यातलोकगुणितक्रम ण्यन्तरेष षटस्वपि प्रत्येकमसंस्यातलोकमात्राणि षट्स्थानानि देशसंयम- 
वज्ज्ञातव्यानि । तत्र प्रतिपातस्थानेषु भिथ्यात्वासंयमदेशसं यमाभिमुखभेदभिन्नेषु जधन्यानि तीब्रसंक्लिष्टस्य 
चरमसमये भवन्ति । उत्कृष्टानि तत्प्रायोग्यमन्दर्संक्लिष्टस्य भवन्ति । तथा प्रतिपद्यमानजघन्यस्थानद्यमार्य- 
म्लेज्छस्वामिक मिथ्यादृष्टिचरस्य भवति, तदुत्कृष्टस्यानयुगलमपि देशसंयतचरस्य भवति प्रतिपद्यमानस्थाना- 
नामुपर्यनुभयस्थानानि सामायिकच्छ दोपस्थापनसंयमद्वयसंबन्धीनि भवन्ति । तत्संयमद्वयस्य जघन्योत्कृष्टस्थान- 
योद्द योम॑ष्ये परिहारविशुद्धिसंयमस्थानानि भवन्ति । परिहारविशुद्धिसंयमस्य जधन्यस्थानं संक्लेशवशात्सा- 
मायिकछ दोपस्थापनद्ये पतिष्यतस्तच्चरमसमये भवति । तस्य परिहारविशुद्धिसंयमस्योत्कृष्टस्थानं स्वस्मिश्नेव 
सवंविशुद्धस्याप्रमत्तस्यैकान्तवृद्धिवचरमसमये भवति । सामायिकच्छ दोपस्थापनद्यस्थ मिथ्यात्वाभिमुखं जघन्य- 
स्थानमोधजघन्यस्थानं सर्वसंयमसामान्यजघन्यस्थानं भवतीत्यर्थ: । तयोरुत्कृष्टस्थानमनिवृत्तिकरणक्षपकचरम 
समये भवति । सूक्ष्मसाम्परायसंयमस्य जघन्यस्थानमुपशमश्रेण्यामव रोहण5$निवृत्तकरणस्योपरि पतिष्यतः सूक्ष्म- 
साम्परायोपशमकस्य चरमसमये भवति । तसयोत्कृष्टस्थानं क्षीणकषायगुणस्थानाभिमुखस्य सूक्ष्मसाम्पराय- 
क्षपकस्य चरमसमये भवति । यथाख्यातचारित्र॑ सर्वंसंयमसामान्योत्कृष्ट॑ तस्प जघन्यादिविकल्पाभावात्‌ । 
प्रतिपातप्रतिपद्यमानस्थानानि सर्वाण्यपि सामायिकछ दोपस्थापनर्स यमद् यप्रतिबद्धान्येवः नेतरसंयमसंबन्धीनि 
अनुभयस्थानानि पुनः सामायिकादिसवंसंयमसंबन्धीनि संभवति । मिथ्यादुष्टयसं यतदेशसंयतानां सकलूसंयम ग्रहण- 
काले सामायिकछ दोपस्थापनसं यमयोरेव प्रथमत : प्रतिपत्तिनियमात्‌ । संयमसामान्यापेक्षया प्रा/रबलफपस्दानानि 
संयमग्रहणप्रथमसमयवर्तीनि सामायिकछ दोपस्थापनप्रतिबद्धान्येव । तथा सामायिकछ दोपस्थापनसंयमाम्यां 
प्रच्यवमानस्यैव मिथ्यात्वासंयमदेशसंयमेषु प्रतिपात: संभवति, न परिहारविशुद्धधादिसंयमेम्य: प्रच्यवमानस्य 
तत्प्रतिपात: परिहारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्परायसंयमास्यां प्रच्यवमानस्य सामायिकद्विके यथाख्यातचारित्रात्प्रच्यव- 
मानस्य सूक्ष्मसाम्परायसंयमेपि च प्रतिपातस्य सिद्धान्ते प्रतिपादितत्वात्‌ । 


ननु भवक्षयादुपशमश्रेण्यां मृतस्य सूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातचारित्रयोदेवासंयते प्रतिपातो$स्ति, अतः 
कथमसंयतप्रतिपाताभावः: ? इति चेत्‌ वयमिमे बूमहे--संयमघाति--्बायोदयवश्ोत्पल्नसंक्लेशबशेन गृण- 
स्थानाद्वा क्षयेण वाधस्तनगुणस्थानेषु प्रतिपातस्यात्र विवक्षित्वात्‌ । भवक्षयहेतुकः प्रतिपात: पुनरत्राविवक्षितः । 
तत्प्रतिपातविवक्षायां पुनर्देवासंयमाभिमुखतैव, न मिथ्यात्वदेशसंयमाभिमुखता, बद्धदेवायुष एव सकलसंयमिन: 
संयमकाले मृतस्य देवगर्ति मुक्त्वान्यत्र गतावनुत्पादात्‌ । देवगती च मिथ्यादृष्टिष्वनुत्पादात्‌ देशसंयमस्य तदत्रा- 
भावाच्च । तदेव॑ सामायिकादिपञज्चप्रकारसकलसंयमलब्धिस्वरूपं प्रासज्िक मुख्यतस्तु प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थान- 
वर्तिक्षायोपशमिकसकलूसंयमलब्धिस्वरूप॑ च सबिस्तरं प्ररूपितम्‌ ॥| १९९-२०४ ॥। 


उन परिणाम आदि स्थानोंका विशेष कथन-- 

सं० चं०--संयमतें पडतें अंत समयविषैं अर संयमकों ग्रहतें प्रथम समयवियें क्रमतैं प्रति- 
पात अर प्रतिपद्यमान ए दोय स्थान हैं| बहुरि इनके बीचि वा ऊपरिके गुणजनकां सन्मुख होते 
अनुभय स्थान हो है सो देश संयत्तवत्‌ इहां भी जानना ॥ १९८ ।। 

सं० चं०--प्रतिपात आदि तीन प्रकार स्थान अपने अपने जघन्यतें उत्कृष्ट प्यत्त उपरि 
उपरि असंख्यात्तलो » गुणा क्रम लीएं हैं। तिनके छहौ बिपें प्रत्येक असंख्यात लोकमात्र वार 
षट्स्थानवृद्धि देशसंयत्तवत जाननी॥ १९९ ॥ द 
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सं० चं०--तहां प्रतिपातस्थान मिथ्यात्व असंयत देशसंयतकौं सन्‍्मुख होनेकी अपेक्षा तीन 
मेद लोए है। तहां जघन्य स्थान तौ तीत्र संक्लेशवालाके संयमका अंत समयविषें हो है अर 
उत्कृष्ट स्थान यथायोग्य मदंसंक्लेशवालेके हो है ।। २०० ॥ 

सं० चं०--प्रतिपाद्यमानस्य न आय॑ म्लेच्छकी अपेक्षा दोय प्रकार, सो त्तिनकका जघन्य तौ 
मिथ्यादृष्टितैं संयमी भया ताकें हो है। उत्कृष्ट देशसंयततें संयमी भया ताकीें हो है। त्तिनके 
ऊपरि अनुभय स्थान हैं ते सामायिक छेदोपस्थापनासंबंधी हैं। तिनिका जघन्य उत्कृष्टके बीचि 
परिहारविशुद्धिके स्थान हैं।। २०१॥ 

सं० चं०--परिहार/कशु।&-% जघन्य स्थान तौ सामायिक छेदोपस्थापनाविषैं पडता जीवकें 
ताका अंत समयबिषैं हो है। भर ताका उत्कृष्ट स्थान सवतें विशुद्ध अप्रमत्त गुण स्थानवर्ती ततिस 
ही जीवके एकांत वृद्धिका अंत समयविषें हो है ॥ २०२॥ 

सं० चं०--सामायिक छेदोपस्थापनाका«जघन्य स्थान मिथ्यात्वकौं सन्‍्मुख जीवकें संयमका 
अंत्तसममयविषैं हो है बहुरि जो जघन्य संयमका स्थान सो ही है। ताका उत्कृष्ट स्थान अनिवृत्ति- 
करण क्षपकश्नेणिवाल्ला ताका अंत समयविपषें हो है | बहुरि उपशमश्रेणिविषें पड़तें सूक्ष्मसाम्पराय- 
का अन्त समयविषे अनिवृत्तिकरणकौं सन्‍्मुख होतै' सूक्ष्मसांपरायका अंतसमयविष जघन्य स्थान 
हो है॥ २०३ ॥ 

सं० चं०--क्षपक सूक्ष्मसांपरायका क्षीणकषायके सन्मुख भया ताका अंत सभयविषे सूक्ष्म- 
सांपरायका उत्कृष्ट स्थान हो है। बहुरि यथाख्यात चारित्र सब सामान्य चारित्रका उत्कृष्ट 
स्थान अभेद रूप है। बहुरि प्रत्तिपात प्रतिपद्यमानके जे स्थान कहे ते सं हो सामायिक छेदोप- 
स्थापनसंबंधी ही जानने । जातें सकल संयमतैं भ्रष्ट होतें अंत समयविषें भर सकल संयमकों 
ग्रहतें प्रथम समयविषें सामायिक छेदोपस्थापन संयम ही हो है। अन्य परिहार विशुद्धि आदि न 
हो है। इहां कोऊ कहै-- 

उपशमश्रेणिविषें मरणकी अपेक्षा सृक्ष्मसांपराय यथाख्यातततें पडि देव पर्याय संबंधी भसं- 
यत्तविषें पडना हो है तहां प्रत्िपातका अभाव केसें कहिए ? ताका समाधान--यहां संयमका घात्त 
कषायनिके उदयतें वा गुणस्थानके कालका क्षय होनेतें जो पडना होइ ताहीकी विवक्षा है। पर्याय 
नाशतें पडना होइ ताकी विवक्षा नाहीं। जो यहु विवक्षा होइ तौ ताका प्रततिपातविषैं देवसंबंधी 
असंयत्तहीके सन्‍्मुखपना संभवे है, जातें सकल संयमहीबिषें जो मूवा ताकें अन्य गति वा मिथ्यात्व 
देश संयतपना संभव नाहीं है। ऐसें प्रसंग पाइ सामायिक आदि पंचप्रकार सकलचारित्रके स्थान 
कहे । मुख्यपने प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानविषे संभवता जौ क्षायोपशमिक सकल चारित्र ताका 
प्ररूपण कोया ।। २०४ ॥ 


विशेष--यहाँ छह अन्तरोंका निर्देश इस प्रकार किया है--प्रतिपातमान संयमके जचघन्य- 
लब्धिस्थानके पृव॑ पहला अन्तर होता है। सवंसंक्लेशरूप परिणाम होनेसे यह मिथ्यात्वको प्राप्त 
होता है। तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणाम होनेसे संयत्तके उत्कृष्ट प्रतिपातस्थान होता है । यह भी 
मिथ्यात्वगुणस्थानमें गिरता है। इसके बाद दूसरा अन्तर प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो संयत्त 
गिरकर असंयर८थ४८थट्ट को प्राप्त होता है उसके ऐसा होनेपर तीसरा अन्तर प्राप्त होता है। 
इसी प्रकार जो संयत्त गिरकर संयमासंयमको प्राप्त होता हैं उसके ऐसा होनेपर चौथा अन्तर 
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प्राप्त होता है। इसीप्रकार जो कमंभूमिज मनुष्य देशसंयभसे संयमको प्राप्त करता हैं उसके ऐसा 
होने पर पाँचवां अन्तर प्राप्त होता है। तथा सामायिक-छेंदोपस्थापना संयम और अनिवृत्ति- 
करणके अभिमुख हुए सूक्ष्मसाम्पराय संयत्के मध्य छठा अन्तर प्राप्त होता है। यह छह अन्‍्तरों- 
का विधान है। इस सम्बन्धमें अन्य सब विशेषत्ताओंको संस्कृत और हिन्दी टीकासे जान लेना 
चाहिये। वहाँ अन्य सब विशेषताओंका स्पष्ट निर्देश किया हो है। जो प्रतिपातको प्राप्त हुआ 
उपसमश्र णीवाला जीव मरकर अविरतसम्यक्त्व गुणस्थानको प्राप्त होता है उसको यहाँ नहीं 
लिया गया है इतना यहाँ विशेष जानना चाहिये । 


इति क्षायोपश्मिकसकलचा रित्रप्ररूपणं समाप्तं ॥ 


अथ चारिन्रोपशमना पिकार) ॥ ४ ॥ 


अथ चारित्रमोहोपशमनं परममंगलपूबक प्रतिजानीते-- 
उवसमियसकल: (?) उपशमितसकलदोषानुपशान्तकषायवीतरागान्तानुपशमकान्‌ प्रणम्य कषायोपशमन 
वक्ष्यामीति । अथ चारित्रमोहोपशमनाभिमुखस्य स्वरूपमाह--- 


उवसमचरियाहि:- हा वे. गसम्म। अणं विजोयित्ता । 


अंतोश्षु : चकाल अधापवत्तोईपमत्तो य॥ २०५ |। 
उपशमचरिश्राभिसुलों वेदकसस्यक्‌ अनं वियोज्य । 
अन्तमुंह तंकालं अधाप्रवत्तो5प्रसत्तत्च ॥ २०५ 


सं० टी ०--उपशमचा रित्राभिमुखो वेदकसम्यग्दृष्टिजीव: प्रथममनन्तानुबन्धिचतुष्टयं प्रागुक्तविधिना 
विसंयोज्यान्तमुंहृततंकालूपर्यन्तमथाप्रवृत्ताप्रभत्ताभिधान: स्वस्थानाप्रमत्त: प्रमत्ताप्रमत्तपरावृत्तिसहर्नाणि कुवंन 
विश्राम्यति । ततः परं दशनमोहत्रयं क्षपयित्वा क्षायिकसम्यग्दृष्टि: सन्‌ करिचिज्जीवदचारित्रमोहमुपशमयितु 
प्रारभते । तस्य दर्शनमोहक्षपणा विधिना प्रागुक्तेनेति नेह पुनरुच्यते । यः पुनद्वितीयोपशमसम्यक्त्बेनोपशम- 
श्रेणिमारोहति तस्य दर्शनमोहोपशमविधानप्रतिपादनार्थमिदमाहू ॥। २०५ ॥ 


अब उपशमचारित्रका विधान करते हैं-- 
अथ उपशान्त कीएं हैं सकल दोष जिनि ऐसे उपशान्त कषाय वीततराग तिनहि प्रणाम 
करि उपशम चारित्रका विधान कहिए है-- 
सं० चं०--उपशमचारित्रके सन्‍्मुख भया वेदक सम्यग्दृष्टि जीव सो पहिलें पूर्वोक्त विधानतैं 
अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन करि अन्तमु हतंकाल पययन्‍त अध:प्रवृत्त अप्रमत्त कहिए स्वस्थान 
अप्रमत्त हो है। तहाँ प्रमत्त अप्रमत्तविषैं हजारोंबार गमनागमन करि पीछे अप्रमत्तविषैं विश्लाम 
करे है। तहाँ पीछें कोई जीव तीन दर्शन मोहकौं खिपाइ क्षायिक सम्यग्दृष्टी होइ चारित्र मोहके 
उपशमनका प्रारम्भ करे ताकें तौ क्षायिक सम्यक्त्व होनेका विधान पूर्वे कह्मा है सो जानना । 
बहुरि कोई जीव द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सहित उपशम श्रेणि चढ़े ताके दर्शनमोहके उपशमनका 
विधान कहिए है ॥| २०५॥ 
तत्तो तियरणविहिणा दंसणमोहं सम॑ खु उवसमदि । 
सम्मत्तप्पत्ति वा अण्णं च रणसेढिकरणबिद्दी ॥ २०६ | 
तत: ।त्रक &.८ घिना दर्ांनमोहं सम॑ं खलु उपशमयति । 
सम्यबत्वात्प:परभिव अन्य ल गुणश्रेणिकरणविधि: ॥ २०६॥ 
सं० टी०--ततः स्वस्थानाप्रमत्तोडन्तमु ह॒तंमात्र॑ विश्रम्य पुनविशुद्धिमापुरयन्‌ करणत्रयं विधाय दर्शान- 
मोह युगपदेवोपशमयति । तत्रापूर्वकरणप्रथमसमयादारम्य स्थित्यनुभागकाण्डकघातो गुणश्रेणिनिर्जरा च गुण- 


संक्रमणं विना अन्यत्सवं विधानक प्रथमोपशमसम्यक्त्वोत्पत्तो यथा प्ररूपित॑ तथात्रापि द्रष्टन्यम्‌ । अनन्तानुबन्धि- 
विसंयोजने5पि पृव॑ंवदेव स्थितिखण्डनादिविधान ज्ञातव्यम्‌ । २०६ ॥ 


द्वितीयोपशमके विषयमें विशेष प्ररूपणा १७३ 


स्वस्थान अप्रमत्तके का्यविशेषका निरूपण-- 

सं० चं०--स्वस्थान अप्रमत्तविषें अन्तमु हृतं विश्वामकरि तहाँ पीछें तीन करणविधिकरि 
युगपत्‌ दर्शनमोहकौं उपशमावे है। तहाँ अपूवंकरणका प्रथम समयतें लगाय प्रथमोपशम सम्यक्त्व- 
बत्‌ गुणसंक्रमण विना अन्य स्थिति अनुभागकाण्डकका घात वा गुणश्रेणिनिजेरा आदि सबं- 
विधान जानना । अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन याके हो है त्ाविषैं भी सर्वस्थिति खण्डनादि 
पूर्वोक्ततत्‌ जानना | २०६॥। 


उक्तार्थमनूद् तह्रिशेषणार्थमिदमाह-- 
दंसगमोहुबसमणं तक्‍्खवण्ण वा हु होदि णवरिं तु । 
शजसंकमों ण विज्जदि विज्जद वाधापवत्त' च || २०७ ॥ 
दद्वंनमोहो पशसन तत्क्षपणं वा हि भवति नवरि तु। 
गुणसंक्रमो न विद्यते विध्यातं था अध!प्रवत्तं च ॥ २०७॥ 
सं० टी०--चारित्रमोहोपशमाभिमुखस्य दर्शनमोहोपशमनं वा तत्क्षपणं वा भवति नियमाभावात्‌ । 


अय॑ तु विशेष:--दर्शनमोहोपशमनविधाने गुणसंक्रमो नास्ति, केवल विध्यातसंक्रमो वा अथाप्रवृत्तसंक्रमो वा 
संभवति ॥ २०७ ॥ 


उपशमश्रेणिपर चढ़नेकी योग्यताका निर्देश-- 


सं० चं०--चारित्रमोहके उपशमावनेकों सनन्‍्मुख भया जीवके दर्शेनममोहका उपशम होइ 


वा ताकी क्षपणा होइ | तहां उपशमविधानविषैं केवल गुणसंक्रमण नाही है | विध्यात संक्रमण है 
सो विशेष आगे कहेंगे ।। २०७ ।। 


विशेष--क्षांयिक सम्यग्हृष्टि जीव या द्वित्तीयोपशमसम्यग्हष्टि जीव चारित्रमोहनीयकी 
उपशमना करनेके सन्मुख होता है। क्षायिक सम्यग्दशंनके उत्पन्न होनेका विधान पहले ही कर 
आये हैं। द्वितीयोपशम सम्यग्दशंनकी उत्पत्तिका निर्देश यहाँ किया जा रहा है। प्रथमोपशम 
सम्यर्दृष्टि या वेदक सम्यग्दृष्टि जीव उपशम श्रेणिपर नहीं चढ़ते । जो वेदक सम्यग्हृष्टि जोव 
उपशमश्रेणिपर आरोहण करता है वह पहले अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना कर अनन्तर 
दर्शेममोहनीयकी तीन प्रकृत्तियोंका उपशम करनेके बाद ही उपशमश्नेणिपर चढ़नेका अधिकारो 
होता है। इस जोवके दर्शनमोहनीयकी उपशमना करते समय गुणसंक्रम नहीं होता। उसके 
स्थानपर विध्यातसंक्रम और यथासम्भव अध:प्रवृत्तसंक्रम होते हैं। अध:प्रवृत्तसंक्रम अप्रशस्त- 
कर्मोंका होता है। विशेष व्याख्यान आगे किया ही है । 


तत्र तदानींतनस्थितिस त्त्व विशेषनिरज्ञाना्थ मिदमाह--- 
टिदिसत्तमपुव्वदुगे संखगुणु्णं तु पढमदों चरिम॑ । 
उवसामण अणियट्टीसंखाभागासु_तीदासु ॥ २०८ ॥ 


१. णवरि एत्य गुणसंकमो णत्थि विज्ञदो चेव, अप्पसत्यकम्माणं अधापवत्तो वा । 


द घवला० पु० ६, पृ० २८९ । 
२. अपुग्बकरणस्स पढमसमये द्ठिविसंतकम्मं त॑ चरिमसमए संखेज्जगुणहीणं । कसाय० चु०, जयघ० 


१७४ लब्धिसार 


स्थितिसत्त्वमपूर्वदिके संख्यगुणोन तु प्रथमतः खरमसम्‌ । 
उपशासमनसनिवृत्तिसंख्य भागेष्वतोतेषु ॥ २०८ ॥ 
सं० टी०--अपूर्वकरणस्य प्रथमसमयकमंस्थितिसत्त्वात्काण्डकघातमाहात्म्येन तच्चरमसमये कमंस्थिति- 
सत्त्वं संख्यातगुणहीनं भवति । एवपनिवृत्तिकरण5पि स्थितिसत्त्वं ज्ञातव्यमू । २०८ ॥। 


उस समय स्थितिसत्त्व विशेषका विचार--- 


सं० चं०--अपूवंकरण वा अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयसम्बन्धी स्थिति सत्त्वत्तें अन्त- 
समयविपषें स्थितिसत्त्व है सो काण्डक घात करनेतें संख्यात्तगुणा धाटि हो है ॥ २०८ ।। 

विशेष--अपूवंकरके प्रथम समयमें जो »झतकतझा होता है। उसमेंसे हजारों स्थित्ति- 
काण्डकोंका घात होनेसे उसके अन्तमें संख्यातगुणाहीन रिथततिसत्त्व शेष रहता है। इसी प्रकार 
अनिवत्तिकरणके प्रथमसमयमें जो स्थितिसत्त्व शेष रहता है उसमेंसे हजारों स्थित्तिकाण्डकका 
घात होनेसे उसके अन्‍्तमें संख्यातगुणाहीन स्थितिसत््व शेष रहता है। तथा यह जीव 
अनिवत्तिकरणके कालमेंसे संख्यात बहुभागको व्यततोत्त करके जब उसका एकभाग शेष रहता है 
तब दर्शंनमोहनीयत्रिककी उपशामनाका कायं प्रारम्भ करता है। यहाँ इतना विशेष जानना 
चाहिए कि अपूर्वकरणके प्रथमसमयसे ही गुणश्रेणि रचना, स्थितिकाण्डकधात और अनुभाग- 
काण्डकघात ये काय॑ प्रारम्भ हो जाते हैं। यहाँ गुणश्रेणिका आयाम अपूबवंकरण और अनिवृत्ति- 
करणके कालसे कुछ अधिक होता है। और वह #पजदशेब होती है । 


अथानिवृत्तिकरणकालस्य संख्येयबहुभागेषु गतेष्‌॒ अवशिष्टैकभागे विधीयमानं क्रियान्तरं प्रदर्शयितु- 
मिदमाह-- 


सम्मस्स असंखेज्जा समयपबद्धाए दीरणा होदि । 
तत्तो मुहत्तअंते दंसणमोहंतरं कुणई ॥ २०९ ॥ 


सम्यस्य असंख्येयानां समयप्रबद्धानामुदी रणा भवति । 
ततो सुहर्तान्‍्त: बद्ांनसोहान्तर करोति ७ २०९५ 


सं० टी०---अपूर्वकरणप्रथमसमय आरब्धा या गृणश्रेणि: साधिकापूर्वा निवृत्तिकरणका लायामा गलिताव- 
देषप्रमाणानिवृत्तिकरणकालबहुभागपर्यन्तं प्रवर्तते । तत्रापकृष्टद्रव्यस्थ पल्यासंख्यातभागखण्डितस्य बहुभागद्रव्य- 
मुपरितनस्थितौ निश्षिप्तं। तदेकभागस्य पुनरसंख्यातलोकखण्डितस्य बहुभागद्रव्यं गुणश्रेण्यायामे निष्षिप्तम्‌ । 
तदेकभागद्रन्यमुदयावल्यां निश्षिप्तम्‌ । एवं निशक्षिप्ते उदये समयप्रबद्धस्यासंख्यातकभागमात्रमेव द्र॒ब्यं पतति । 
इदानीं पुनरनिवृत्तिकरणकालसंख्यातंकभागमात्रे5वशिष्टे सम्यक्त्वप्रकृ तिद्रव्यादपक्ृष्टद्रन्यय्य पल्यासंख्यातभाग- 
खण्डितस्य बहुभागमुपरितनस्थिता निक्षिप्य तदेकभागं पुनरपि पल्यासंख्यातभागेन खण्डयित्वा बहुभागं गुण- 


पु० १३, पृ० २०४ । अपुव्वकरणस्स पढमसमयद््‌ठिदिसंतकम्मादो तस्सेव चरिमसमयट्ठिदिसंतकम्मं॑ संखेज्ज- 
गुणहीणं । पढमसमयअणियट््‌टिकरणस्स ट्ठिदिसंतकम्मादों चरिमसमयट्ठदिसंतकम्मं संखेज्जगुणहीणं । 

धवला० १पु० ६, पु० २८९ ॥। 

१. दंसणमोहणीयउवसामणा-अणियट््‌टिअद्धाए संखेज्जेस भागेसु गदेसु सम्मत्तस्स असंखेज्जाणं 

समयपबद्धाणमुदी रणा । तदो अंतोमुहुत्तेण दंसणमोहणीयस्स अंतरं करेदि । कसाय० चु०, पु० १३, पृ० २०५। 


दर्शनमोहनीयकी उपशमन विधि १७५ 


श्रेण्यायामे निक्षिप्प तदेकभागं पुनरृदयावल्यां निक्षिपत्ति। अतः कारणात्सम्यक्त्वप्रकृतिद्रव्यस्थासंख्येया: 
समयप्रबद्धा उदयनिषेके निक्षिप्योदीयंन्ते । पल्यस्य भागहारभूतासंख्येयरूपबाहुल्यमाहात्म्यात्‌ यत्रासंख्येयसमय- 
प्रबद्धोदी रणाकरणं कथ्यते ततन्न पल्यासंख्यातभाग एवापक्ृष्टद्रव्यस्थ भागहारों नासंख्थातलोक इति वचनात्‌ । 
अतः परमन्तमु हर्तकाले गते दर्शमोहस्यान्तरं करोति ॥ २०९ ॥ 


अपूर्वकरण आदिमें कार्यविशेषका निर्देश-- 


बहुरि अनिवृत्तिकरण कालकों संख्यातका भाग दीजिए तहां बहुभाग व्यतीत्त भएं अवशेष 
एकभाग रहै है तहां काय॑ हो है सो कहें है - 


सं० चं०--अपूवंकरणका प्रथम समयविषें जो साधिक अपूर्व अनिवृत्तिका कालमात्र 
आयाम धरें गलित्तावशेष गुणश्रेणिका आरम्भ कीया था सौ अनिवृत्तिकरणका बहुभाग पय॑न्‍त 
प्रवर्ते है। तहां भपकषंण कीया द्रव्यकौं पल्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ बहुभाग उपरित्तन 
स्थिततिविष दीजिए है। अवशेष एक भागकों असंख्यातलोकका भाग देइ बहुभाग गुणश्रेणि 
आयामविषें एकभाग उदयावलीविषें दीजिए है। सो इहां उदयावलीविपैं दीया द्रव्य समयप्रबद्धके 
असंख्यातवें भागमात्र आवे है। अनिवृत्तिकरणकालका संख्यातवाँ भाग अवशेष रहें सम्यक्त्व- 
मोहनीका द्रव्यकों अपकर्षण करि याकों पल्यका असंख्यात॒वाँ भागका भाग देइ बहुभाग उपरितन 
स्थितिविषें देना। अवशेष एक भागकौं पल्‍यका असंख्यातवाँ भागका भाग देइ तहां बहुभाग 
गुणश्रेणि आयामविषैं दीजिए है। एकभाग उदयावलीविषैं दोजिए है। सो इहां उदयावलीविषैं 
दीया जो उदीरणा द्रव्य सो असंख्यात समयप्रबद्ध प्रमाण आवे हैं जातें ऐसा कह्मा है जहाँ 
असंख्यात समयप्रबद्धकी उदीरणा होइ तहां भागहार पल्यका असंख्यात्तवाँ भागमात्र है| असंख्यात 
लोकप्रमाण नाही है। बहुरि यातैं परें अन्तमु हतंकाल व्यतीत भएं दर्शनमोहका अन्तर करे 
है॥ २०९ ॥ 


विशेष--जो दर्शनमोहनीयकी उपशमना कर रहा है उसके सम्यक्त्वके असंख्यात समय- 
प्रबद्धोंकी उदीरणा होती है । इस सम्बन्धमें चूणिसूत्रमें बतलाया है कि दशंनमोहनीय उपशामना- 
सम्बन्धी अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात बहुभाग जानेपर सम्यक्त्वके असंख्यात समयप्रबद्धोंकी 
उदीरणा होती है । जयधवलामें इस विषयपर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि पहले असंख्यात- 
लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार सब कर्मोकी उदीरणा होतो थी, किन्तु इस स्थानपर परिणामोंके 
माहात्म्यवश सम्यक्त्वके असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा होने लगती है। इसी तथ्यको 
लब्धिसारकी टीकामें स्पष्ट किया गया है। बात यह है कि अपूर्वंकरणके प्रथम समयसे 
जो गुणश्रेणि रचना होती है। वहाँ अपकंषितद्रव्यमें पल्योपमके असंख्यात्तवें भागका भाग देनेपर 
बहुभागप्रमाण द्रव्य गुणश्रेणिसे उपरितन स्थितियोंमें निक्षिप्त होता है। जो एकभाग शेष रहता 
है उसमें असंख्यातलोकप्रमाण समयोंका भाग देनेपर गुणश्रेणिआयाममें निक्षिप्त होता है। और 
दोष एकभाग उदयावलिमें निक्षिप्त होता है। इस प्रकार जबतक निष्षिप्त होता है तबतक 
उदयमें समयप्रबद्धका असंख्यात्त एकभागप्रमाणद्रव्य ही पत्तित होता हैं। किन्तु अनिवृत्तिकरणका 
संख्यात्तवाँ भागकाल शेष रहनेपर सम्यक्त्व प्रकतिके अपकृष्टद्रव्यमें पल्योपमके असंख्यातवें 
भागका भाग देनेपर बहुभागप्रमाणद्रव्य उपरितन स्थितियोंमें निक्षिप्त होता है। अवशिष्ट रहे 
एकभागमें पल्योपमके असंख्यात्वें भागका भाग देनेपर बहुभागप्रमाणद्रव्य गुणश्रेणि-आयाममें 
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निक्षिप्त होता है तथा शेष शेष एकभागप्रमाणद्रव्य उदयावलिमें निक्षिपण्त होता है। इस कारण 
सम्यक्त्वप्रकृत्तकी उदयस्थितिमें असंख्यातसमयप्रबद्ध निक्षिप्त होकर उनकी उदीरणा होती है, 
क्योंकि यहाँ भागहार अल्प है, इसलिए प्रति समय इतने द्रव्यकी उदीरणा होने लगती है। 
इसके अन्तमु हतंके बाद अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न होती है । 


अथान्तरकरणप्रदर्शनार्थ माह--- 
अंतोमुहत्तमेत्त आवलि> त्ं च सम्मतियठाणं । 
मोत्तण य पढमट्डिदिं दंसणमोहंतरं कुणइ' | २१० ॥। 


अन्तमुंहतंमात्र आवलिसात्र व सम्यक्त्वश्रयस्थानम्‌ । 
मुक्त्वा च प्रथमर्स्थात दरशंनसोहान्तरं करोति (। २१० ॥। 


सं० टी०--उदयावल्या: सम्यक्त्वप्रकृतेरन्तमु ह॒तमात्रीमनुदययोरितरयोमिध्यात्वमिश्रप्रकृत्योहच 
आवलीमात्रीं प्रथमस्थिति मुक्त्वा उपर्यन्तमु हृतंनिषेकाणामन्तरभावमन्तमु हर्तेन कालून करोति । सम्यक्त्वप्रकृते- 
गुंणश्रेणिशीषं तत: संख्यातगुणितानुपरितनस्थितिनिषेकांधच गुृहीत्वा अन्तरं करोति, मिथ्यात्वमिश्रयोग्गलिताव- 
दोषगुणश्रेण्यायामं॑ सर्व, ततः संख्यातगुणितानुपरितनस्थितिनिषेकांश्च गृहीत्वा अन्तरं करोतीत्यर्थ: । उपरि 
तिसृणां प्रकृतीनां द्वितीयस्थितिप्रथमनिषेका: सदृशा एवं। अधःप्रथमस्थित्यग्रनिषेकाः विसदृशा इति 
ग्राह्मम्‌ ॥ २१० ।। 


अन्तरक रणके विषयमें विशेष निर्देश-- 


सं० चं ०--नीचेके वा ऊपरिके निषेक छोडि बीचिके केते इक निषेकनिका द्रव्यकौ अन्य 
निषेकनिविषें निक्षेपण करि तिनि निषेकनिका अभाव करना सो अंत्तर करना कहिए है सो जाका 
उदय पाइए ऐसो जो सम्यकत्व मोहनी ताकी त्तौ अंत्तमु हृतंमात्र अर उदय रहित मिश्र वा मिथ्यात्व 
तिनिकी आवलीमात्र जो प्रथम स्थिति तीहि प्रमाण नीचें निषेकनिकों छोडि ताके ऊपरि जे 
अंतमु ह॒त॑ कालप्रमाण निषेक तिनिका अंतर कहिए अभाव करे है तहां सम्यक्त्वमोहनीका अनि- 
वृत्तिकरण कालका संख्यातवां भागमात्र गुणश्रेणिशीष॑ अर तातें संख्यातगुणे उपरिवर्तों उपरितिन 
स्थितिके निषेक तिनिका अंतर करे है। अर मिथ्यात्व-मिश्रमोहनोका गले पीछे अवशेष रह्मा 
जो सब गुणश्र णी आयाम अर तातें संख्यातगुणे उपरितन स्थितिके निषेक तिनका अंत्तर करे है । 
सो जितने निषेकनिका अंतर कीया ताके प्रमाणका नाम अंतरायाम है। तिस अंतरायामके नीचें 
जे निषेक छोडे तिस प्रमाण प्रथम स्थित्ति है अर अंतरायामके उपरिवर्त्ती जे निषेक त्िसका नाम 
द्वितीय स्थिति है। तहां द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेक तौ तीनों ही प्रकृतिनिके समान हैं जातें सो 
प्रथम निषेक अंत्तरायामके अनंतरि पाइए। अर प्रथम स्थितिका अंत निषेक समान नाहीं है जातें 
प्रथम स्थितिका प्रमाण हीनाधिक है॥ २१० ॥ 


१. एत्य सम्भत्तस्स पढमदिठदिमंतोमुदहुत्तमेत्तं ठवेयूण सेसाणमुदयावलिपमाणं मोत्तूणंतरं करेदि त्ति 
-वत्तब्वं । ज़यध० पु० १३, पु० २०५ | 


अन्तरके द्रव्यके निक्षेपणका निर्देश १७७ 


अथान्तरद्रव्यस्य निक्षेप प्रकारप्रदर्शना्थ गाथाचतुष्टयमाह--- 


सम्मत्तपयडिपठमट्टि दिम्मि संछहदि दंसणतियाणं । 
उक्कोरयं तु दव्ब॑ बंधाभावादु भमिच्छल्* ॥ २११॥ 


सम्यक्त्यप्रकृतिप्रथम स्थितो संपातयत्रि "्पघ्टाणद: ॥ 
उत्कोर्ण तु॒व्रव्य॑ बन्धाभावात्‌ सिथ्यस्थ ॥ २११॥ 
सं० टी०--दर्शनमोहत्रयस्यान्तरे उत्कीर्ण द्रव्यमुदयवत्या: सम्यक्त्वप्रकृते: प्रथमस्थितावेव निक्षिपर्ति 
न द्वितीयस्थितौ यत्र नूतनबन्धो5स्ति तन्र उत्कृष्य द्वितीयस्थितावषि निक्षिपति | अन्र पुनरप्रमत्तगुणस्थाने 
दर्शनमोहस्य बन्धाभावात्‌ द्वितीयस्थितौ न निक्षिपतीत्यर्थ: ॥ २११ ॥ 


अपकषित द्रव्यकी निक्षेपण विधिका विचार-- 

सं० चं०--तहां जिनि निषेकनिका अभाव कीजिए है तिन तीनों दर्शंनमोहकी प्रकृतिके 
निषेकनिके द्रव्यकों उदयरूप जो सम्यक्त्वमोहनी ताकी प्रथम स्थितिविषे ही निक्षेपण करे है। 
जात॑ जहां नवीन बंध हो है तहां उत्कषंण करि द्वितीय स्थित्तिविषैं भी निक्षेपण हो है। सो इहां 
सातवें गुणस्थानविष दर्शंनमोहका बंघ है नाहीं, ताते द्वितोय ौ्विचणलरे निक्षेपण नाही करे 
है॥ २११॥ 


विदियट्विदिस्स दव्बं ओक्‍्कडिडय देदि सम्मपठम्ममि । 
विदियट्टिदेम्हि. तस्स अणुकक्‍्कीरिज्जंतमाणम्हि' || २१२ ॥ 


द्वितीयस्थितेद्रंब्यमपकष्यं दवाति सम्यकत्वप्रथमे । 
द्वितोयस्थितो तस्यानुत्कीयंमाणे ॥ २१२ ४ 


सं० टी०--गुणश्रेणिनिर्ज रार्थभुदयावलिबाह्प्रथमसमयादा रभ्य॒सर्वत्रापक्ृष्टद्रव्य॑ पलल्‍्यासंख्यातभागेन 
खण्डयित्वा बहुभागमन्तरायामं मुकत्या स्वस्वोपरितनद्वितीयस्थितौ नि्षिप्य शोष॑कभाग पल्यासंख्यातैकभागेन 
खण्डयित्वा वहुभागं सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथ मस्थितौ गुणश्रेण्यायामे निक्षिप्प तदेकभागमुदयावल्यां निक्षिपति | एव- 
मन्तरस्य द्वितीयादिफालिद्रव्यं दर्शनमोहत्रयसम्बन्धि प्रतिसमयमसंख्यातगुणितक्रमेण गृहीत्वा सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथ म- 
स्थितावेव निक्षिपति । अन्तरे उपरि चापक्ृष्टद्रव्यमपि प्रतिसमयमसंख्यातगुणितक्रमेण गृहीत्वा सम्यक्त्वप्रकृति- 
प्रथमस्थितौ अन्तरस्योपरिस्वस्वद्वितीयस्थितौ चाग्रेडतिस्थापनावलि मुक्त्वा निक्षिपति ॥ २१२ ॥ 


निक्षेपण विधिका विशेष विचार-- ह 
सं० चं०--इहाँ अन्तरकरणकालूक प्रथमादि समयनिविषें गुणश्रेणि निर्ज राके अथि 


१. अंतरद्ठिदीसू उक्‍कीरज्जमाणं पदेसरगं बंधाभावेणविदियट्ठिदोए ण संछहृदि, सव्वमाणेदूण सम्म- 
त्तस्स पढमटि्ठ्दीए णिक्खिवदि । 

२. सम्मत्तस्स विदियट्ठदिपदेसम्गमोकड्डियूण अप्पणो पढमट्ठदीए गुणसेढिसरूवेण णिविख- 
वदि । एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पि विदियट्ठिदिपदेसग्गमोकडिडियूण सम्मत्तपढ़मट्ठिदिम्मि गुणसेढीए 
णिक्लिवदि । सत्थाणे वि अधिच्छावणावलियं मोत्तण समयाविरोहेण णिक्खिवदि । अप्पणो अंतरदिठदीसु ण 
णिक्खिवदि । जयघ० , पु० १३, पु० २०६ | 

२३ 
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उदयावलोतें बाह्य निषेकनिका अपकषंण कीया जो द्रव्य ताकौं पल्यका असंख्यातवाँ भागका भाग 
देइ बहुभाग तौ अन्तरायामकों छांडि ताके उपरिवर्ती जो उपरितन द्वितीय स्थिति ताविपषैं निक्षेपण 
करि अवशेष एक भागकौं पल्‍्यका असंख्यातवाँ भागका भाग देइ बहुभागकौं सम्यकक्‍त्वमोहनीकी 
प्रथम स्थित्तिरूप इहाँ गुणश्रंणि आयाम ताविषें निक्षेपण करे है। अवशेष एकभाग उदयावली- 
विषैं निक्षेपण करे है। ऐसे अन्तर करनेका कालका प्रथम समयविषें फालिद्रव्यका अर अपकृष्ट 
द्रव्यका निक्षेपण करिए हे। तहाँ जिन निषेकनिका अन्तर कीजिए है तिनका द्रव्य अन्य निषेक- 
निविषें अन्तर करनेका काल अन्‍्तमु हतं है ताकरि निक्षेपण करिए है। तहाँ तिनिका द्रव्य 
तिस कालके प्रथम समयविषें जेता निक्षेपण कीजिए सो प्रथम फालिका द्रव्य, दूसरे समय जैता 
निक्षेपण करिए सो दूसरी फालिका द्रव्य ऐसें क्रमतें अन्तसमयविषेैं अवशेष रह्या तिनका द्रव्यकौं 
निक्षेपण करिए है सो अन्तफालिका द्रव्य जानना । बहुरि जो गुणश्र णिके अथि अपकषंण कीया 
द्रव्य सो अपक्ृष्ट द्रव्य कहिए है। सो प्रथम समय सम्बन्धी फालिद्रव्य वा अपकृष्ट द्वव्यतैं द्वितीयादि 
समय सम्बन्धों फालिद्रव्यका वा अपकृष्ट द्रव्यका प्रमाण समय-प्रत्ति असंख्यात्तगुणा है। ताके 
निक्षेपण करनेका विधान जेसें प्रथम समयविपषें कह्या तेसेँ ही जानना ॥ २१२॥। 


विशेष--सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्वका बन्ध नहीं होता, इसलिये अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंमें से 
उत्कीरण किये जानेवाले प्रदेशपुंजको द्वितीय स्थिति ( अन्तरायामके ऊपरकी स्थिति )में निक्षिप्त 
न कर समस्त द्रव्यको सम्यक्त्वकी प्रथम स्थिति ( अन्तरायामसे नीचेकी स्थिति )में निक्षिप्त करता 
है। तथा सम्यक्त्वकी दूसरी स्थित्तिके प्रदेशपु जको अपकर्षित कर अपनी प्रथम स्थितिमें गुणश्रेणि- 
रूपसे निक्षिप्त करता है। इसी प्रकार मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भी द्वितीय स्थित्तिके 
प्रदेशपु जको अपकषित कर सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिपेें गुणश्रेणिरूपसे निक्षिप्त करता है। तथा 
अभिस्थापनावलिको छोड़कर आगमके अनुसार निक्षिप्त करता है, अपनी अन्तरसम्बन्धी स्थितियों- 
में निक्षिप्त नहीं करता यह उक्त गाथाका तात्पयं है। 


सम्मत्तपयडिपढमट्टि दीसु सरिसाण मिच्छमिस्साणं । 
ठिदिदव्य॑ सम्मस्स य सरिसणिसेयम्हि संकमदि' || २१३ ॥ 
सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथमस्थितिषु सहशानां सिथ्यसिभ्राणाम्‌ । 
स्थितिद्रव्य॑ सम्यस्थय जज सहदहनिषेके संक्रामति ॥ २१३ ॥ 
सं० टी०--मिथ्यात्वमिश्रयो रुदयावलिबाह्मान्तरायामे सम्यक्तचप्रकृतिप्रथ मस्थितिसद्शस्थितयो ये 
निषेकास्तानुत्कीर्य स्वसमानस्थितिषु सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथमस्थितिनिषेकेष्वेव निक्षिपति न ॒तेषां निक्षेपविभागो- 
5स्ति यदुपरिस्थितान्तरायामा निषेकाः फालिगताः सर्वे$पि पूर्वोक्तविधानेनेव सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथमस्थितौ गुण- 
श्रेण्यामुदयावल्यां च विभज्य निक्षिक्षतीत्ं: ।। २१३ ॥। 
निक्षेपणके विषयमें विशेष खुलासा-- 


सं० चं०--मिथ्यात्व अर मिश्रमोहनीकी प्रथम स्थितिके ऊपरि जो अन्तरायामके निषेक 
सम्यक्त्वमोहनीकी प्रथम स्थितिके समानवर्ती पर्य॑न्त पाइए है तिनिका द्रव्यकों अपने अपने 
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१. समत्तपढमट्ठिदीए सरिसं होदृणुदयावलिबाहिरे जं दिठद॑ मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तपदेसग्गं त॑ 
सम्मत्तस्सुवरि समट्ठिदीए संकामेदि । जयघ० पु० १३, पृ० २०६ । 


अन्तरके-द्र्यके निक्षेपणका निर्देश १७९ 


समानवर्ती जे सम्यक्त्वमोहनीके निषेक तिनविषेही निक्ष पण करे हैं। तहाँ द्रव्य देनेका विधान 
नाहीं है। भावार्थ ऐसा--जो मिथ्यात्व मिश्रमोहनीकी प्रथम स्थिति त्तो आवलीमात्र है अर 
सम्यक्त्वमोहनीकी अन्तमु हत॑मात्र है ताकौं छोडि ऊर्परिके निषेकनिका अन्तर करिए है। तहाँ 
मिथ्यात्व मिश्रमोहनीकी प्रथम स्थित्तिके ऊपरि जो अन्तरायामका पहिला निषेक था ताका 
द्रव्यकों सम्यक्त्वमोहनीकी प्रथम स्थितिविषे जो आवलोतें ऊपरि पहिला निषेक है तीहिविषे 
निक्षेपण कीया | ऐसें ही ताके अन्तरायामके दूसरा निषेकका द्रव्यकों सम्यक्त्वमोहनीकी प्रथम 
स्थितिविषें आवलोतें ऊपरि दूसरा निषेक है तीहिविषैं निक्षेपण कीया ऐसे सम्यक्त्वमोहनीकी 
प्रथम स्थितिका अन्तनिषेकके समान जो मभिथ्यात्व मिश्रके अन्तरायामका निषेक तीहि पय॑न्‍्त 
जे निषेक तिनिका निक्ष पण अपने सम्यक्त्वमोहनीकी प्रथम स्थितिके निषेकनिविषैं जानना तहाँ 
द्रव्य विभाग नाही है। बहुरि त्तिसके ऊपरि तीनों ही दर्शंनमोहके अन्तरायामके निषेकनिका 
द्रव्य पूर्वोक्त प्रकार फालि रूपकरि सम्यक्त्वमोहनीकी प्रथम स्थितिबिषें गुणश्रेणि विष उदयावली- 
विषें विभाग करि निक्षेपण करिए है ॥ २१३ ॥। 

जावंतरस्स दुचरिमफालिं पावे इमो कमो ताव । 

चरिमतिदंसणदव्व॑ छुट्देदि सम्मस्स पढमम्हि' ॥ २१४ ॥ 


यावदन्तरस्य द्विचर मर्फालि प्राप्नोति अय॑ क्रमस्तावत । 
चरमत्रिदश्ंनद्रव्य॑ क्षेपणति सम्यस्थ प्रथमे ॥ २१४॥ 
सं० टी०--एवं फालिद्रव्यस्यापक्ृष्टद्रव्यस्य च यावदन्तरद्विच रमफालि प्राप्नोति तावदयमेंव निश्षेप- 
क्रम: । पुनर्द्शनमोहत्रयस्य चरमफालिद्रब्यं तत्रापक्रृष्टद्रव्यं च सब सम्यकत्वप्रकृतिप्रथमस्थिताबंब निक्षिपति न 
पूवंबदपक्ृष्टबहुभागस्य ट्वितीयस्थितौ निक्षेप: कर्तव्य इति भाव: ॥ २१४ ॥। 
फालिद्रब्योंकी निक्ष पण विधिका विचार-- 
सं० चं०--यावत्‌ अन्तरःहऋ७८त८८त्रः दहिचरम समयवर्त्ती जो अन्तकी द्विचरम फालि सो 
प्राप्त होइ त्हाँ फालि द्रव्य अर अपकृष्ट द्रव्य ताके निक्ष पण करनेका यहु ही पूर्वोक्त अनुक्रम 
जानना । बहुरि अन्तरकरणकालका अन्त समयसम्बन्धी जो दशंनमोहृत्रिककी अन्तफालिका 
द्रव्य है सो अर तहाँ अपकृष्ट द्रव्य सो भी स्व सम्यक्त्वमंहनोकी प्रथम स्थिति ही विपें निक्ष पण 
करिए है। भावार्थ यहु--पूर्वे जेसें अपकरषण कीया द्रव्यविषैं बहुभाग उपरितन स्थितिविषैं देने 
कहे थे तैसें इहां अपकषंण कीया द्रव्यका बहुभाग द्वितीय स्थित्तिविषैं निक्षेपण न करना ॥ २१४ ॥ 
अथ दर्शनमोहगुणश्रेण्यवसानकथनाथंमिदमाह-- 


विदियट्टिदिस्स दव्वं पठमट्टिदिसेदि जाव आवलिया । 
पडिआवलिया चिट्टंदे सम्मत्तादिमठिदी ताब' ॥ २१५॥। 


१, जाव अंतरदुचरिमफाली ताव एसो चेव कमो । चरिमफालीए णिवदमाणाए जहा पुव्व॑ मिच्छत्त- 
सम्मामिच्छत्ताणमंतरट्ठिदिदव्वमोकड्डणासंकमेण अइच्छावणावलियं मोत्तूण सत्याणे वि देदि तशा संपहि ण 
संछुहृदि | कितु तेसिमंतरचरिमफालिदब्बं सम्मत्तपढ्मट्ठिदीए चेव गुणसेढीए णिक्खिवदि त्ति वत्तव्बं । 

जयघध० पु० १३, पृ० २०६ | 
२. विदियट्ठिदिदव्बव॑ पि ताव पढमदिठदीए आगच्छदि जाव आवलिय-पडिआव्रल्याओ सेसाओ 
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हदितीयस्थितेद्ेंव्यं प्रथमस्थितिसेति यावदावलिका। 
प्रत्यावलिका तिष्ठति सम्यक्त्यादिना जात: ताबतु ॥ २१५॥ 


सं० टी०--यावत्सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथमस्थिति: आवलिप्रत्यावलिमात्रावशेषा भवति तावद्द्वितीयस्थिति- 
द्र्यमपकर्षणवद्दोन प्रथमस्थितिमागच्छति तावत्पर्यन्तं दर्शनमोहस्य गुणश्रेणि: प्रवर्तते । सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथम- 
स्थितौद्यावलिमात्रावशिष्टायां तस्य गुणश्रेणिनास्तीत्यर्थ: । ज्ञानावरणादिशेषकर्मणां चारित्रपरिणामनिबन्धना 
गृणश्रेणी प्रव्तत इति ग्राह्मम्‌ । प्रथमस्थिते: समयाधिकावल्यवशेषपर्यन्तं सम्यक्त्वप्रकृतेरदीरणा वर्तते । ततः 
सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथमस्थितेश्च रसमये&निवृत्तिकरणकाल: समाप्तो भवति | तदनन्तरमन्तरप्रथमसमये द्वितीयो- 
"लाए: भवति जीव: ॥ २१५॥ 

दर्शंनमोहनीयसम्बन्धी गुणश्रेणिकी पयंवसानविधि-- 

सं० चं०--सम्यक्त्वमोहनीकी प्रथम स्थितिविषें उदय आवली भर प्रात आवली ए दोय 
आवली अवशेष रहें तहां पयंन्‍्त द्वितीय स्थित्तिका द्रव्यकौं अपकषंणका वशतें प्रथम स्थितिविषे' 
निक्ष पण करिए है। तहां ही पर्यन्त दर्शंनमोहकी गुणश्रंणि प्रवर्ते है। सम्यक्त्वमोहनीकी प्रथम 
स्थितिवि्षे दोय आवली अवशेष रहें दर्शनमोहको गुणश्र णि नाहीं हो है, अन्य कमंनिकी सकल- 
चारित्रसम्बन्धी गुणश्रणि तहां भी प्रवर्तें है। बहुरि सम्यक्त्वमोहनीकी प्रथम स्थितिविषें एक 
समय अधिक आवलो अवशेष रहै तहाँ पर्यन्त सम्यक्त्वमोहनीकी उदीरणा प्रवर्ते है। ऊपरिके 
निषेकनिका द्रव्यकौं उदयावलीविषें दीजिए है। बहुरि तिस प्रथम स्थित्तिका अन्तसमयविषैं अनि- 
वृत्तिकरणकाल समाप्त हो है॥ २१५॥ 


अथ दर्शनमोहद्रग्यस्य संक्रमप्रतिपादनार्थ माह--- 


सम्मादिटिदिज्ञीणे मिच्छद॒व्वादु सम्मसंमिस्से । 
गुणसंकमो ण णियमा विज्ञादों संकमो होदि! || २१६ ॥ 


सम्यगादिस्थितिक्षोणे सिथ्यव्रव्यात्‌ सम्पसंसिश्रें । 
ग़ुणसंक्रमो न नियमात्‌ विध्यात: संक्रमो भवति ॥ २१६॥ 


सं० टो०---सम्यक्त्वप्रकृतिप्रथमस्थितों निरवशेषं गलितायां संजातद्वितीयोपशमसम्यक्त्वस्य जीवस्य 
मिथ्यात्वद्रव्यात्‌ गुणसंक्रमेण विना सूच्यंगुलासंड्यातभागमात्रविध्यातसंक्रमेण भक्तैकभागमात्र द्रब्यं गृहीत्वा 
सम्यक्त्वसम्यग्मिथ्यात्वप्रकृत्यो: प्रतिसमयं विशेषहीनक्रमेण निक्षिपति ।| २१६ ॥। 


न्‍#िराकबकनन रस यककन्‍ समक०-०५८-+ 


त्ति। तत्तो परमागाल-पडिआगालवोच्छेदो । तत्तो पाए सम्मत्तस्स गुणसेढिविण्णासो णत्यि । पडिआवलियादो 
चेब उदीरणा । आवलियाए समयाहियाए सेसाए सम्मत्तस्स जहृण्णिया ट्ठिदिउदोरणा । तदा पढमदिठदीए 
चरिमसमये अणियट्टिकरणद्धा समत्ता । से काले पढमसम्मत्तमुप्पाइय सम्मइट्ठी जायदे। 
' जयध० पु० १३, पृ० २०६ । 
१. सम्मत्तस्स पढमद््‌ठिदोए झीणाए जं त॑ मिच्छत्तस्स पदेसग्गं सम्मत्तसम्मामिच्छत्तेस गुणसंकमेण 
संकमदि जहा पढमदाए समत्तमृप्पाएंतस्स तहा एत्य णत्थि गुणसंकमो, इमस्स विज्ञ्ञादसंकमों चेव । 
कसाय० चू०, जयध० १० १३, पृ० २०७। 


संक्रमके विषयमें स्पष्ट निर्देश १८१ 





प्रकतमें संः:मसभ्बन्धोी ऊहापोह-- 
सं० चं०--सम्यक्त्वमोहनीकी प्रथम स्थितिका क्षय होतें ताके अनन्तरि अन्तरायामका 
प्रथम समय प्राप्त होइ तीहिंविषें द्वितीयोपशम सम्यग्हृष्टो हो है। तहाँ गुणसंक्रमण तो नियमतैं 
इहां है नाहीं तातैं मिथ्यात्वके द्रव्यकों सूच्यंगुलका असंख्यात्तवाँ भागमात्र जो विध्यात संक्रमण 
भागहार ताका भाग देइ तहां एक भागमात्र मिथ्यात्वके द्रव्यकों मिश्रसम्यक्त्वमोहनीविषैं निक्ष पण 
करे है। बहुरि ताते द्वितीयादि समयनिविषैं विशेष घटता क्रम लीएं निक्ष पण करे है ॥ २१६ ॥ 
अथ द्वितीयोपशमसम्थर्दृष्टिविशुद्ध रेकान्तवुद्धिकाल प्रमाणं दर्शयितुमिदमाहु-- 
सम्मत्तप्पत्तीर गरुणसंकमपूरणस्स कालादो । 
संखेज्जगुणं कालं विसोहिवड्डीहिं बड़दि हु' ॥ २१७॥ 
सम्यक्त्थोत्पत्तो गुणसंक्रमः रणलल्‍्य कालात । 
संल्येयर णं काल॑ विशुद्धिवद्धिभि: बधंते हि ॥ २१७४ 
सं० टी०--प्रथमोपशमसम्यक्त्वोत्पत्ता गुणसंक्रमपुरणकालो यावदन्तमु ह॒तंमात्र: पूर्व॑प्ररूपितः 
तत्संख्येयभागगुणं कालमयं द्वितोयोपशमसम्यर्दृष्टि: प्रतिसमयमनन्तगुणितक्रमेंण विशुद्धघा बधधंते । अथं च 
विशुद्धथ्ेकान्तवुद्धिकालो७न्तमु ह॒र्तमात्र एव ।। २१७ ॥ 
अन्तमु हृतंतक निरन्तर विशुद्धिकी बृद्धिका निर्देश-- 
सं० चं०--प्रथमोपशम सम्यकत्वकी उत्पत्तिविषें पूर्व गुणसंक्रम पूरणकाल अन्तमु हततमात्र 
कह्या था तातैं संख्यातगुणा काल पयंन्‍्त यहु द्वितीयोपशम सम्यग्हष्टी प्रथम समयते लगाय समय 
समय प्रत्ति अनन्तगुणी विशुद्धताकरि बधे है। ऐसे इहां एकान्तविशुद्धताकी वृद्धिका कार 
अन्तमु हतंमात्र जानना ॥ २१७॥ 


एकान्तवृद्धिकालात्परं तस्यामवस्थाविशेषं प्रूपयितुमिदमाह-- 


तेण पर हायदि वा बड़दि तव्बड्ढिदो बिसुद्धीहिं । 
उवसंतदंसणतियो होदि पमत्तापमत्तेसु | २१८॥। 
तेन परं होयते वा बर्धते तद्वुद्धितों विशुद्धलि:। 
उपज्ञान्तदशं नत्रिक: भवति प्रमत्ताप्रमत्तयो: ॥ २१८ ॥॥ 
सं० टी०---तस्मादेकान्तवृद्धिकालात्परं द्वितीओपशमसम्यग्दृष्टि: संक्लेशपरिणामवशात्‌ विशुद्धघा 
हीयते वा संक्लेशहान्या विशुद्धघा वर्धते वा अयं च व्यवस्थाया कियन्तमपि काल हानिवुद्धि विना अवस्थितो 


वा भवति | एवमुपशमितदर्शनमोहत्रयो जीव: संक्लेशविशुद्धिपरावृत्तिवशेन बहुवारं प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानयो: 
परावतंते ॥ २१८ ॥ 





१. पढमदाए सम्मत्तमुप्पादयमाणस्स जो गुणसंकमेण पूरणकालो तदो संखेज्जगुणं कालमिमो उवसंत- 
दंसगमोहणीओ विसोहीए वड्ढ॒दि । वही, पु० २०८ । 

२. तेण पर हायदि वा वड्ढदि वा अवट्ठायदि वा। तदो चेव वा ताव उवसंतदंसणमोहणिज्जो 
असाद-अरदि-सोग-अजसगित्तिआदीसु बंधपरावत्तिसहस्साणि कादूण । वही, पु० २०८ । 


१८२ लब्धिसार 


तदनन्तर विशुद्धिमें हानि-वृद्धिका निर्देश -- 

सं० चं०--तिस एकान्त वृद्धिकालते पीछे विशुद्धताकरि घटे वा बे वा हानि वृद्धि 
विना जैसाका तेसा रहे किछ नियम नाहीं | ऐसे' उपशमाए हैं तोन दर्शनमोह जाने ऐसा जीव 
बहुत बार प्रमत्त अप्रमत्तनिविषे उलटनिकरि प्राप्त हो है ॥ २१८ ॥ 


अथ द्वितीयोपशमसम्यर्दष्टेर्पशमश्र ण्या रोहणावसरं प्रदर्शयितुमिदमाह--- 


एवं पमत्तमियरपरावत्तिसहस्सयं तु कादृण | 
इृगवीसमोहणीयं उवसमदि ण अण्णपयडीसु' ॥। २१९ | 


एवं >ठदा:८-२  परावत्तिसहर्रकं तु कृत्या। 
एकविदसमोहनीयं उपशमयति न अन्यप्रकृतीषु ॥ २१९ ॥। 
सं० टी०---एवं पूर्वोक्तप्रकारेणायं द्वितोयोपशमसम्यग्दुष्टिा क्षायिकसम्यग्दृष्टिवां प्रमत्ताप्रमत्तपरा- 
वृत्तिसह्रलाणि कृत्वा द्वादशकषायनवनोकषायभेदभिन्नमेकविशतिप्रकृतिक चारित्रमोहनीयमेवोपशम यितु- 
मुपक्रमते नान्यकर्मप्रकतीस्तासामुपशमक रणाभावात्‌ ॥ २१९ ॥। 


त्तदनन्तर उपशमश्र णिमें होनेवाले मुख्य का्यंका निर्देश-- 

सं० चं०--ऐसे अप्रमत्तत॑ प्रमत्तविषे प्रमत्ततें अप्रमत्तविषे हजारों बार पलूटनिकरि 
अनन्तानुबन्धीचतुष्क विना अवशेष इकईस चारित्रमोहकी प्रकृतिके उपशमावनेका उद्यम करे 
है। अन्य प्रकृतिनिका उपशम होता नाहीं जाते त्तिनके' उपशम करना ही है ॥ २१५॥ 

विशेष--उक्त विधिसे यह जीव द्वितीयोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त कर विशुद्धि और संक्लेशवश 
हजारों बार प्रमत्तसंयतत और अप्रमत्तसंयतत गुणस्थानोंमें परावतंन कर और क्रमश: सातिशय 
अप्रमत्तसंयत्त होकर उपशमश्रेणि पर आरोहण कर चारित्रमोहनीयकी अप्रत्याख्यात्तावरण चतुष्क 
आदि २१ प्रकृतियोंका उपशमन करता है। यहाँ अन्य प्रकृत्तियोंका उपशमन नहीं होता, क्योंकि 
मोहनीयकमंके अत्तिरिक्त अन्य कर्मोंको तीन करणपू्वंक उपशमविधिका निषेध है । उसमें यह जीव 
सर्वप्रथभम अध:करणको प्राप्त करता है। इसके अन्तमें कार्यंब्रशेष आदिको सूचित्त करनेवाली 
चार गाथाओंमें निर्दिष्ट सभी बात्तोंका खुलासा जयधवला पृ० २१४-२२२ में किया ही है सो उसे 
वहाँसे जान लेना चाहिये | यहाँ मुख्यतया उपशमश्रेणिमें होनेवाले उपयोग और वेदके विषय- 
के विषयमें विचार करना है। जयधवलामें उपयोगके प्रसंगसे दो उपदेशोंका निर्देश किया है । 
प्रथम उपदेशके अनुसार श्रुतज्ञानोपयोगी जीव उपशमश्र णिपर चढ़ता है--यह बतलाया है तथा 
दूसरे उपदेशके अनुसार श्र तज्ञान मतिज्ञान तथा चक्षु-अचक्षुदशंनोपयोगवाला जीव उपशमश्रंणि 
पर चढ़ता है। किन्तु यह विवक्षाभेदसे कहा गया है। जेसे आगममें सामायिक और छेंदोपस्थापना 
संयमको मिला कर कथन किया जाता है वेसे ही इन दोनों ज्ञानोंके विषयमें भो जानना चाहिये। 
इतना ही नहीं, आगममें श्र्‌ तज्ञानपूर्वंक श्र्‌ तज्ञानके होने पर पिछले श्र तज्ञानको उपचारसे मति- 
ज्ञान भी स्वीकार किया गया है। इसलिये जिन आचार्योने श्र्‌ तज्ञानके अतिरिक्त मतिज्ञान तथा 
चक्षु-अचक्षु दर्शनोपयोगसे उपशम श्र णिपर आरोहण करना स्वीकार किया है, सम्भवतः उन्होंने 
इसी तथ्यको ध्यानमें रखकर उक्त निर्देश किया होगा। इस सम्बन्धमें पहले हम जयधवलाके 








१. तदो कसाए उवसामेदं कच्चे अधापवत्तकरणस्स परिणामं परिणमइ । वही. पृ० २१० । 


उपशमश्र णिमे करणीय कार्योंका निर्देश १८३ 


इसो प्रकरणमें लिख आये हैं, इसलिये वहाँसे जान लेना । अब रही वेदकी बात सो वस्तुत: वेद त्तो 
भावनिक्षेपका विषयभूत भाववेद एक ही प्रकारका है। और इसीलिये मूल सिद्धान्त ग्रन्थोंमें एक 
मात्र यही वेद स्वीकार किया गया है। लोकिक परिपाटीको ध्यानमें रख कर नाम साम्यकी 
दृष्टिसे उत्तर कालमें हो वेदके भाववेद और द्रव्यवेद ऐसे ही भेद स्वीकार कर लिये गये हैं । 


एवं क्ृतपरिकररस्याप्रमत्तसंयतस्यथोपशमश्र ण्यारोहण क्रियाविशेषविषयानधिका रानुद्देष्टुमिदमाह--- 


तिकरणबंधोसरणं कमकरणं देसघादिकरणं च | 

अंतरकरणं उवसमकरणं उवसामणे होंति ॥ २२० ॥। 

त्रिकरणं बंधापसरणं क्रमकरणं देश +एं-स्म थे । 

अन्तरकरणमुपद्दमकरणं उपशाभने भवन्ति ॥ २२० ॥ 

सं० टी०--चारित्रमोहोपशमने कतंव्ये अध:प्रवृत्तकरणमपूर्वकरणमनिवृत्तिकरणं स्थितिबन्धापसरणं 

क्रमक रणं देशधातिकरणमन्तरकरणमृपशमकरणं चेत्यष्टाधघिकारा भवन्ति। तेष्वध:प्रवत्तकरणं सातिशया- 
प्रमत्तसंयत: कुरुते तत्करणस्य लक्षणं तत्र क्रियमाणकार्याणि च यथा प्रथमोपशमसम्यक्त्वाभिमुखसातिशयमभिथ्या- 
दृष्टेभणितानि तथैवात्रापि भणितव्यानि । अथं तु विशेष:---संयमयोग्यप्रकृतिबन्धोदयौ, अनन्तानुबन्धिचतुष्क- 
नरकतियंगायुर्वजितसवं प्रकृतिसत्त्वं चावसरे वक्तव्यम्‌ ॥। २२०॥। 


उपशमश्र णिमें होनेवाले सभी कायोंका निर्देश-- 


सं० चं०--अधःकरण १. अपूवंकरण २. अनिवृत्तिकरण ३. ए तीन करण अर स्थितिबन्धा- 
पसरण ४. क्रमकरण ५. देशघात्तिकरण ६. अन्तरकरण ७. उपशमकरण ८. ऐसे आठ अधि- 
कार चारित्रमोहके उपशम विधानविषे पाइए है। तहां अधःकरणकों सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान- 
वर्ती मुनि करे है। ताका लक्षण वा ताका कीया कायं जैसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वकों सन्‍्मख 
होते कहे हैं तेसे इहां भी जानना। विशेष इत्तना--इहाँ संयमीके॑ सम्भवे ऐसी प्रकृतिनिका 
ध-उदय कहना । अर अनन्तानुबन्धीचतुष्क नरक त्तियँच आयु विना अन्य प्रकृतिनिका सत्त्व 
कहना ॥ २२० ॥ 
अथापूर्वकर णकार्य विद्येषप्रतिपा दनार्थमिदं गाथाद्ययमाह-- 
लिल्िट्यातिए० उबसंततिदंसण जदृण्णेण । 
पल्‍लस्स संखभागं उक्कस्स सायरपुथत्तं ॥ २२१ |। 
+तोबकरणादसमये उपशान्तश्रिदरशंने जघन्येन । 
पल्यस्थ संख्यभागं उत्कृष्ट सागरपथक्त्वयम ॥ २२१॥ 
सं० टी०---अपूर्वकरणस्य प्रथमसमये वंमानस्य द्वितोयोपशमसम्यग्दुष्टेजंघन्यं स्थितिकाण्डक॑ पल्य- 
संख्यातभागमात्रं, उत्कृष्टं सागरोपमपृथक्त्वप्रमाणम्‌ ॥ २२१ ॥ 


१, एदेण उवसंतदंसणमोहणीयस्स कसायउवबसामगस्स भअपुव्वकरणपढमसमए टिठदिखंडयपमाणं 
जहृण्णेण पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, उक्कस्सेण सागरोवमपुचत्तमेत्तमिदि अणुत्तं पि अवगम्भदे । 
ज़यध० पु७ १३, पु० २२३ । 
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अपूवंकरणमें स्थि।८रप कर्क प्रमाण निर्देश-- 
सं० चं०--दूसरा अपूबवंकरणका प्रथम समयविषे द्वितीयोपशम सम्यग्हष्टीके जघन्य 
स्थितिकाण्डक आयाम पल्यका संख्यातवाँ भागमात्र है। उत्कृष्ट पृथक्त्व सागरप्रमाण है ॥ २२१ ॥ 


ठिदिखंडयं तु खडये वरावरं पल्‍लसंखभागो दु । 

दिद्बंधोसरणं पुण वराबरं तत्तियं होदि ॥ २२२॥ 

स्जंएएं तु क्षायिके वरावरं पल्यसंख्यभागस्तु । 

स्थितिबंधापसरणं पुनः वरावरं तावत्क॑ भवति ॥ २२२७ 

सं० टी०--तस्मिन्नेवापूर्वक रणप्रथमसमये वर्तमानस्य चारित्रमोहोपश्मकस्य क्षायिकसम्यर्दृष्टेजंघन्य- 

मुत्कृष्टं च स्थितिकाण्डक॑पल्यसंख्यातभागमात्रमव तथापि जधन्यादुष्कृष्टं संख्यातगुणितं दर्शनमोहक्षपणकाले 
विशुद्धिविशेषेण कर्मस्थितेबंहुश: खण्डितत्वात्‌, स्थित्यनुसारेण च काण्डकाल्पबहुत्वस्य न्याय्यत्वात्‌ । स्थिति- 
बन्धापसरणं पुनरुपशमसम्यर्दृष्टे: क्षायिकसम्यर्दृष्टेश्व पल्यसंख्यातभागमात्रमेव । तत्रापि जधन्यादुत्कृप्टं 
संख्यातगुणितमपि पल्यसंख्यातभागमात्रमेव ॥ २२२ ॥। 


क्षायिकसम्यग्दष्टिकी अपेक्षा स्थित्तिकाण्डकका प्रमाण निर्देश-- 
सं० चं०--तहां ही अपूवंकरणका प्रथम समयविषे क्षायिक सम्यग्हष्टिकें जघन्य वा 
उत्कृष्ट स्थित्ति कांडक आयाम पल्‍्यके संख्यातवे भागमात्र है। जातैं दर्शानमोहकी क्षपणाका 
कालविषे बहुत स्थिति घटाई है। अर स्थितिके अनुसारि कांडक हो हैं. तथापि जघन्य तैं उत्कृष्ट 
संख्यातगुणा है। बहुरि उपशम वा क्षायिक सम्यरहष्टीकैं स्थित्तिबंधापसरण पल्यका संख्यात्तवां 
भागमात्र है तथापि जघन्यतें उत्कृष्ट संख्यातगुणा है ॥। २२२ ॥ 
अथानुभागकाण्डकादिनिर्देशार्थ मिदमाह--- 
असुहार्ण रसखंडमणंतभागा ण खंडमियराणं । 
अंतोकोडाकोडी सत्तं बंधं च तट्ठटाण ॥ २२३ ॥ 
अशुभानां रसलंडसनंतभागा न खंडसितरेषाम्‌ । 
अन्तःकोटोकोटि: सत्त्वं बन्धशच तत्स्थाने ॥ २२३ ॥। 
सं० टी०--अशुभानां प्रकृतोनामनुभागस्यानन्तबहुभागमात्रमनु भागकाण्डकमपूर्वक रणप्रथम समये 
प्रारम्यते न पुनः शुभानां प्रकृतीनां, विशुद्धया शुभप्रकृत्यनुभागस्य खण्डनायोगात्‌ । तत्र प्रथ+मादिनिषेकाणामनु- 
भागविभाग:ः किचित्प्रदह्यते । तथथा-- 
आयुर्वजितसप्तकर्मंणां मध्ये विवक्षितैककर्मण: सत्त्वद्रव्यमिदं स 8 । १२ - अस्मिन्तानागुणहानिगत- 
हर] 


१. जो खीणद॑राणत्णोछ/फम/र, कसायउवसामगो तस्स खीणदंसएण्डेएंड्बलस्स कसायडवसामणाए 
अपुव्वकरण पढमट्ठदिखंडयं णियमा '४ए४ज८।७:८६ संखेज्जदिभागों । 
कंसाय० चू०, जयघ० पु० १३, पृु० २२२ । 
२. असुभाणं कम्मणमर्णता भागा अणुभागखंडयय । दिदेसंतकम्मम॑.ऐफ्ोडाकोड़ोए ट्॒ठदिबंधो वि 
अंतोकाडाकाडी ? । वही, पु० २२४ । 
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सर्वनिषेकेषु विभज्य दीयमाने 'साहियदिवड्ढगुणहाणिभाजिदे पढ़मा' इत्यायातं प्रथमनिषेकद्रव्यमिदं 
स 8 । १२ -- | अस्मिनननुभागविषयानन्तनानागुणहानिगतवर्गणासु विभज्य दीयमाने 'साहियदिवड्ढगुण- 
। 
७। १२ 
हाणिभाजिदे पढमा इत्यनन्तात्मकसाधिकद्रचर्धगुणहान्या भकते आयातं प्रथमवर्गणाद्रव्यमिदं स 8 । १२-- । 
। । 
७। १२ । ख रे 
२ 
इतो द्वितीयादिवर्गंणासु द्र॒व्यं विशेषहीनक्रमेण दीयते । एवं द्वितीयादिगुणहानिष्वर्घाधंक्रमेण प्रथमादिवर्गणाद्रव्य- 
मवतिष्ठते । ततन्र चरमगुणहानिचरमस्पर्धकच रमवर्गणाद्रव्यमानीयते । तद्यथा-- 
प्रथमगुणहानिप्रथमवर्ग णाद्रव्ये अन्योन्याम्यस्त राश्यर्धेन भकते चरमगुणहानिप्रथमवर्गणाद्रब्यमागच्छति 
रूपोननानागुणहानिमात्रद्धिकानां भागहारत्वेनानयोन्याम्यस्त राध्य्धोत्पत्ते: स 8 । १२-.। अस्मिन्‌ रूपोनगुण- 
। । 
७।१२। ख। ३ अ 
१०- रेरे 
हानिमात्रचयेष्वपनीतेषु चरमगुणहानिचरमवर्गणाद्रव्यमायाति स 8 | १२ - गु । एवं द्वितोयादिनिषेकद्रव्येष्व- 
। ! 
७।१२ख ३ अगुर 
२२ 
प्यनुभागविभागेन तियंग्रचनायां प्रथमगुणद्ानिप्रथमवर्गणाप्र भृतिचरमगुणहानिचरमवर्गंणापयंन्तं॑ वर्गणाद्रव्य- 
१ 'र-न्‍न्‍न्‍न्‍« 
मानेतव्यम्‌ । कमंस्थितिचरमगुणहानिचरमनिषेकद्रव्यमिदं स 8 १२- गु । अस्मिन्ननुभागसम्बन्ध्यनन्तनाना- 
। 


७।१२॥ पगुर 
बर 
गुणहानिवर्गणासु विभज्य दीयमाने 'साहियदिवड्ढगुणहाणिभाजिदे पढ़मा' इत्यनुभागस्यानन्तात्मकद्धर्घ- 
गुणहान्या भक्‍ते अनुभागस्य प्रथमगुणहानिप्रथमवर्गंणाद्रबव्यमागच्छति स 8 । १२ - । एवं द्वितीयादि- 


| | 
७। १२! ख | ३ प 
र्व 
गुणहानिष्वनु भागसम्बन्धिनीषु तियग्रचितासु वर्गणाद्रव्यमर्धाधक्रमेणागल्छति । अनुभागस्य प्रथमगुणहानि- 
प्रथमवर्गंणाद्रब्ये अनन्तात्मकान्योन्याम्यस्तराइ्यधेंन भकते अनुभागस्य चरमगुणहानिप्रथमवर्गणाद्रव्यमागल्छति 
पूवबत् स 8 ॥ १२ -- अस्मिन्‌ रूपोनगुणहानिमात्रचयेष्वपनीतेषु ,अनुभागस्य चरमगुणहानिचरम- 
। | 
७। १२प। ख। २ अ 
व २२ 
२४ 
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शै ० 
वर्गणाद्रव्यं भवति स 8 । १२- गु । इत्थं सर्वनिषेकसत्त्वानुभागावस्थितिज्ञातव्या । अत्र 
| |। 
७। श्रपख ३२अगुर 
व २२ 
१०७_ 
तात्कालिकानुभागसत्त्वं ९ ना अनन्तेन खण्डयित्वा तदबहुभागमात्रकाण्डकं ९ ना ख। पुनस्तदेकभागमनन्तेन 
ख 
१७ 
खण्डयित्वा एकभागमात्रप्रतिस्थाप्य ९ ना बहुभागमात्रानुभागे ९ ना ख पूर्वलण्डितानुभागकर्मपरमाणुद्रव्यं निक्षि- 
खख खख 
पति, अवशिष्टानु भांगरूपेण तद्द्रव्यं परिणमयतीत्यर्थ: । अपूवंकरणप्रथमसमये आयुर्व॑जितकर्मणां स्थितिसत्त्व॑ 
स्थितिबन्धर॒च॒अन्तःकोटीकोटिसागरोपमप्रमित एव सा अं को २। स्थितिबन्धात्‌ स्थितिसत्त्वं॑ संख्यातगुणं 
है. 

सा अं को २ अयमेव विशेष: ॥ २२३ ॥। 

अनुभागकाण्डक आदिके प्रमाणका निर्देश-- 

सं० चं०--अशुभ प्रकृतिनिका जो पूर्वे अनुभाग था ताकौं अनंत्तका भाग दीएं तहां एक 
अनुभाग कांडकविषे बहुभागमात्र अनुभागका खंडन हो है, एक भागमात्र अवशेष रहै है। 
।बशु&/ारि शुभ प्रकृतिनिका अनुभाग खंडन न हो है ऐसा जानना | इहां प्रथमादि निषेकनिका 
अनुभाग दिखाइए है-- 

तहां द्रव्य स्थिति गुणहानि नाना गुणहानि दोगुणहानि अन्योन्याभ्यस्तका प्रमाण पहले 
जानना | सो इनिका कमंनिकी स्थिति अपेक्षा तौ गोम्मटसारका योगमाग्गंणा अधिकारबिषे वा 
कर्मस्थिति रचना अधिकारविषे वर्णन कीया है सो जानना। अर अनुभाग अपेक्षा तिन सब द्रव्या- 
दिकनिका प्रत्येक प्रमाण यथायोग्य अनंत्त है। सो आयु बिना सात्त कमंनिविषै विवक्षित कमंके 
परमाणका प्रमाणरूप जो द्रव्य ताकों स्थिति संबंधी साधिक डल्योढ गुणहानिका भाग दीएं प्रथम 
गुणहानिका प्रथम निषेकका प्रमाण आवे है। याकौं अनुभागसंबंधी साधिक ड्योढ गुणहानिका 
भाग दीएं प्रथम निषेकनिविषैं प्रथम गुणहानिका जो प्रथम स्पधक ताकोी प्रथम वर्गंणाके परमाण- 
निका प्रमाण आवे है। सबतें थोरे जिस परमाणूविषे अनुभागके अविभाग प्रत्तिज्छेद पाइए ताका 
नाम जघन्य वर्ग है सो ऐसे जेती परमाण होंइ त्तिनके समूहका नाम वर्गणा है। बहुरि यातें 
द्वितोयादि वर्गणानिविषे एक एक चय घटता क्रमकरि परमाणूनिका प्रमाण है। बहुरि ट्वित्तीयादि 
गुणहानिनिविषे पूर्व गुणहानि सम्बन्धी वर्गंणाते' आधा आधा क्रम लीए वर्भणांद्रव्य- ता प्रमाण 
है। ऐसे प्रथम गुणहानिका प्रथम वगंणा द्वव्यकौं अनुभाग सम्बन्धी अन्योन्याभ्यस्त राशिते' 
आधा प्रमाणका भाग दीए अन्त गुणहानिकी प्रथम वर्गंणाका द्रव्य हो है। यामें क्रमते' एक एक 
चय घटनेत॑ एक घाटि गुणहानिमात्र चय घटे' अन्त गुणहानिकी अन्त वर्गणाका द्रव्य हो है। 
इहां ऐसा जानना -- 

प्रथम गुणहानिकी प्रथम वर्गणातैँ लगाय यावत्‌ बर्गनिविषे एक एक अविभाग प्रतिष्छेद 
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बधनेका क्रम होइ तहां पर्य॑न्त तिनि वर्गंणानिके समूहका नाम प्रथम स्परधंक है। तातै' ऊपरि 
प्रथम स्पर्धंककी वग्गंणाके वर्गंनित्तें द्वितोय तृतीय चतुर्थादिक स्पर्धंककी प्रथम बगंणानिका वर्ग 
निविषें क्रमतें दूणे तिगुणे चोगुणे अविभाग प्रतिच्छेद होंइ। उपरि द्वितीयादि वर्ग एक-एक 
अविभाग प्रत्तिच्छेद बँधता क्रम लीएं जानने। ऐसा अनुक्रम अन्त गुणहानिका अन्त स्पर्धककी 
अन्त वर्गणा पय॑नत जानना । ऐसें प्रथम निषेकविषे विभाग दीया। बहुरि स्थित्तिके द्वितीयादि 
निषेक क्रमतें चय घटता क्रम लीए' हैं। गुणहानि गुणहानि प्रत्ति आधा-आधा क्रम लीए' हैं तिन 
सबनिविषे ऐसा ही अनुभाग अपेक्षा क्रम जानना । इहाँ स्थितिकी अन्त गुणहानिका अन्त निषेक- 
विषे जो द्रव्यका प्रमाण तहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार प्रथम गुणहानिका प्रथम वगंणा द्रव्यका प्रमाण 
ल्यावना | बहुरि क्रमतें पूर्वोक्त प्रकार अन्त गुणहानिकी अन्त वगंणाका द्रव्य ल्यावना । ऐसें जो 
अनुभाग पाइए है ताकों अनन्तका भाग दीए' तहाँ बहुभागमात्र अनुभागकाण्डक है। अवशेष 
जो एक भागमात्र रह्मा ताकौं अनन्तका भाग देइ तहां एक भागकौं अतिस्थापनरूप राखि 
अवशेष बहुभागरूप जिनि परमाणूनिका अनुभाग खण्डन किया था तिन परमाणूनिकौं परिणमावे 
है | इहाँ ऐसा जानना-- 

अनुभागके स्पधंक कहे थे तिनकौं अनन्तका भाग दीए' तहाँ बहुभागमात्र स्पर्धकनिके 
परमाण्‌ हैं । तिनकों अवशेष रहें एकभागमात्र स्प्धंक त्तनिका अनन्तवाँ भागमात्र स्पर्धकनिके 
ऊपरिके छोडि नीचेके जे बहुभागमात्र स्पधंक तिनिविष॑ निक्षेपण करें है। ऐसी क्रिया एक 
अनुभागकाण्डकका कालविषं हो है। बहुरि तिसही अपूबंकरणका प्रथम समयविषैं स्थित्तिबन्ध 
अर स्थितिसत्त्व अन्त:कोटाकोटी सागरप्रमाण है। तहाँ विशेष इतना स्थितिबन्धत्तें स्थितिसत्त्व 
संख्यात्तगुणा है ॥ २२३ ॥ 


अथापूर्वकरणप्रथमसमये गुणश्रेणिनिजरार्थनिरूपणार्थमि दमाह-- 
उदया-छिस्स वाहिं गलिदवसेसा अपुव्बअणियट्टी । 
सुहमद्धादो अदििया गुणसेढी होदि तड्डाणे।| २२४ ॥ 
उदयावलेबाह्यां गलितावशेषा अपूर्वानिवृत्ते: । 
सुक्ष्माद्धातो अधिका गुणभंणी भवति तत्स्थाने ॥ २२४॥ 
सं० टी०--उदयावलिबाह्मप्रथमसमयादा रम्य अपूर्वा निवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायगुणस्थानकालेम्य उप- 
शान्तकबायकालसंख्यातंकभा गमा त्रेणा भ्य धिकायामा गुणश्रेण्यपूर्वकरणप्रथयसमये गलितावशेषप्रमाणा प्रारब्धा । 
सा च आयुर्वजितसप्तकमंणामुदयावलिबाह्मद्रव्यमपक्ृष्य प्रागुक्तविधानेन निक्षेपस्वरूपा । नपुंकवेदादिप्रकृतीनां 
गुणसंक्रमोध्प्यत्रेव प्रारब्ध: । बन्धवत्प्रकृतीनां गुणसंक्रमो नास्ति । एवं द्वितीयादिसमयेष्वपि स्थितिकाण्डकादि- 
विधान पूर्वोक्तक्रमेणेव ज्ञातव्यं ॥ २२४ ।॥। 
गुणश्रेणिके विषयमें स्पष्टीकरण-- 


सं० चं०--त्तिस अपूवंकरण प्रथम समयविषे उदयावलीतैं बाह्यगलितावशेष गुणश्रेणिका 
आरम्भ भया। तिस गुणश्रेणि आयामका प्रमाण अपूबंकरण अनिवत्तिकरण सूक्ष्मसाम्पराय इनके 





१. गुणसेढी च अंतोमुहुत्तमेत्ता णिविखित्ता । वही पृ० २२४। 


१८८ लब्धिसांरं 


मिलाये कालतैं उपशान्तकषायके कालका संख्यातवाँ भागमात्र अधिक जानना | तहाँ आयु विना 
सातकमंनिके उदयावलीते बाह्य निषेकनिका द्रव्यकौं अपकर्ंण करि पूर्वोक्त प्रकार उदयावलीविपैं 
अर तातैं ऊपरि गुणश्रेणि आयामविषे अर तातैं उपरितन स्थितिविषे दीजिए है। बहुरि नपुंसक 
वेदादिकका गुणसंक्रम लीए भी इहाँ हो प्रारम्भ भया। जिनिका बन्ध पाइए है तिनिका गुण- 
संक्रम है नाहीं। बहुरि ऐसें ही अपूर्वंकरणके द्वितीयादि समयनिविषे भी स्थितिकाण्डकादि विधान 
जानना ॥ २२४ ॥ 


विशेष--उपशमश्र णिपप आरोहण करनेवाला जीव अपृवंकरणके प्रथमसमयमें उपरिम 
शेष स्थितियोंके प्रदेश पुंजा अपकषंण कर उदयावलिके बाहर अन्तमु ह॒तंप्रमाण गुणश्र णिरचना 
करता है, जो अपूबवंक रण, अनिरवत्तिकरण और सृक्ष्मसाम्परायके कालसे कुछ अधिक है। जय- 
धवलामें इस आयामको अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरणके कालसे कुछ अधिक बतलाया है सो 
जानकर समझ लेना चाहिए। यहाँपर नहीं बँधनेवाली अप्रशस्त नपुंसकवेद आदि प्रक्ृतियोंके 
गुणसंक्रमको भी प्रारम्भ करता है। इसो प्रकार अपूवंकरणके दूसरे समयमें भी जानना चाहिए । 
तब प्रथम समयमें प्रारम्भ हुआ वही स्थितिकाण्डक, वही स्थितिबन्ध और वही अनुभागकाण्डक 
भी होता है । इतना विशेष है कि यहाँ स्थित गुणश्रेणि गलितावशेष होती है। इस प्रकार हजारों 
अनुभागकाण्डकघातोंके समाप्त होनेपर यहींपर उनके साथ प्रथम स्थितिकाण्डक, स्थित्तिबन्धकाल 
और अन्य अनुभागकाण्डक समाप्त होता है । 
अथापूर्वकरणे वन्धोदयब्युच्छित्तिविभागप्रदर्शनार्थ भदमाह-- 
पढमे छट्ठे चरिमे बंधे दुग तीस चदुर बोच्छिण्णा । 
छण्णोकसायउदयो अपुव्वचरिमम्हि वोच्छिण्णा' || २२७ ॥ 
प्रथमे घटके चरमे बंधे टिक त्रिशत्‌ चतस्रो 5युच्छिन्ता: । 
बण्णोकषायोदया. अपुबंचरसे व्युच्छिना: ॥ २२५ 0 
सं० टी०--अपूर्वकरणकालस्य सप्तभागेषु प्रथमभागे द्वयोनिद्राप्रचलयोब॑न्धो व्युच्छिन्न: । षष्ठे भागे 
तोर्थकरत्वादीनां त्रिशत्प्रकृतीनां बन्धो व्युच्छिन्त: । सप्तमभागचरमसमये हास्यादिचतु:प्रकृतीनां बन्धो 
व्युच्छिन्न: । हास्यादिषण्णोकषायाण।मुदय: अपुलेकरणचरमसमये व्युच्छिन्न: ॥ २२५ ॥ 
अपूर्वक रणमें बन्धव्युच्छित्तिको प्राप्त हुई प्रकृतियोंकी संख्याका निर्देश-- 
सं० चं०--अपूवंकरणके कालका सात्त भाग तहाँ प्रथम भागविषे निद्रा प्रचछा दोय अर 
छठा भागविषष तीथंकर भादि तीस अर सातवाँ भागविषे हास्थादि च्यारि ऐसें छत्तीस प्रकृति 


१. तदो ट्विदिखंडयपुधत्तगदे णिद्दा-पयलाणं बंधवोच्छेदों। तदो अंतोमुहुत्ते गंदे परभवियणामा- 
गोदाणं बंधवोच्छेदो । तदो अंतोमुहुत्ते गंदे परभवियणामागोदाणं बंधनोच्छेदो। अपुव्वकरणपदबिट्॒स्स जम्हि 
णिद्दापयलाओ वोच्छिण्णाओ सो कालो थोवों । परभवियणामाणं वोच्छिण्णकालो संखेज्जगुणो । अपुग्वकरणद्धा 
विसेसाहिया। तदो अपुबवकरणद्धाए चरिमसमए ट्टविदिखंडयमणुभागखंडयं ट्विदिबंधो च समग॑ णिट्ठिदाणि । 
एदम्हि चेव समए हस्स-रइ-भय-दुगुंछाणं बंधवोच्छेदो । हंस्‍्स-रइ-अरइ-सोग-भय-दुगुंच्छाणं एदेसि छण्ह 
कम्माणमुदयवोच्छेदो च । वही पु० २२५-२२८ । 


अपूर्वकरणमें प्रकतियोंको बन्धब्युच्छिति आदिका निर्देश १८९ 


बन्धतैं व्युच्छित्ति मई | बहुरि अपूवेंकरणका अन्त समयबिषे छह हास्यादि नोकषाय उदयतें 
व्यूच्छित्ति भई ॥ २२५ ॥ 

विशेष--जब अपूर्वकरणमें हजारों स्थितिकाण्डकघात हो जाते हैं तब इस जीवके सर्व- 
प्रथम निद्रा-प्रचलाकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। अपूबंकरण गुणस्थानमें प्रविष्ट हुए संयतत जीवके 
जिस कालमें निद्रा और प्रचलछाकी बन्धव्युच्छित्ति होती है वह्‌ काल सबसे थोड़ा है, जो भपूव्व॑- 
करणके कालके सातवें भागप्रमाण है। उससे अन्तमु हुतंकाल जानेपर परभवसम्बन्धी गोत्र संज्ञा- 
वाली नामकी प्रकृतियोंको बन्धव्युच्छित्ति होती है। यहाँ नामकमंकी जिन प्रकृतियोंकी बन्ध- 
व्युच्छित्ति होती है वे ये हैं-देवगत्ति, पंचेन्द्रियजाति, बेक्रियिक-आहा रक-तेजस-कामंणश री र, 
समचतुरस्रसंस्थान, वेक्रियिक-आहा रकशरौर आंगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वणं, गन्ध, रस, 
स्पश, अगुरुलघु, उपघात्त, परघात्त, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, 
प्रत्येकश रीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीथंकर इस प्रकार अधिकसे 
अधिक इन तीस प्रक्ृत्तियोंका और कमसे कम आहारकशरीर, आहारक आंगोपांग और तीर्थंक रके 
विना २७ प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। तथा अकेले तीर्थंकरके विना २० की और 
आहारकद्ठिकके विना २८ की बन्धव्युच्छित्ति होतो है, क्योंकि इन तीन प्रक्ृतियोंके बन्धका 
नियम नहीं है। यहाँ यह शंका होती है कि नामकमंको प्रकृतियोंमें यशःकीति भी सम्मिलित है, 
इसलिए चृणिसूत्रमें सामान्यसे नामकमंकी प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्तिका उल्लेख होनेसे यद्ः- 
कीतिकी बन्धव्युच्छित्तिका भी प्रसंग प्राप्त होता है? उसका समाधान यह है कि उसे छोड़कर 
शेष प्रकृतियोंकी यहाँ बन्धव्युच्छित्ति होती है। कारण कि उसकी बन्धव्युच्छित्ति सक्ष्मसाम्परायके 
अन्तिम समयमें होती है। इन सब प्रकृतियोंके बन्धव्युच्छित्तिके कालके अल्पबहुत्वका निर्देश 
करते हुए यहाँ बतलाया है कि अपूर्वंकरण गुणस्थानमें प्रविष्ट हुए जीवके जिस स्थानमें निद्रा 
प्रचलाकी बन्धव्युच्छित्ति होती है वहाँतकका काल सबसे थोड़ा है जो अपूवंकरणके पूरे कालके 
संख्यातवें भागप्रमाण है। उससे परभवसम्बन्धी नामकमंकी प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्तिका काल 
संख्यात्तगुणा है जो अपूबंकरणके कालके छह-सात भागप्रमाण है। तदनन्तर अपूवंकरणके अन्तिम 
समयमें हास्य, रति, भय और जुगुप्साकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। सवंत्र स्थितिकाण्डकघात 
आदिका विधान सुगम है। यहीं पर छह नोकषायोंकी उदयब्युच्छित्ति होती है । 


अथानिवृत्तिकरण छिशककाएंतशा८ए॥८र०» णार्थमिदमाह-- 
अणियट्टिस्स य पढमें अण्णट्विदिखंडपहुदिमारभइ् । 
उवसामणा णिघत्ती णिकाचणा तत्थ वोच्छिण्णा | २२६ ॥। 
अनिवुत्त: व प्रथमे अन्यस्थितिखंडप्रभुतिमारभते | 
उपद्सतन निधत्ति: निकाचना तत्र ध्युच्छिन्ना ॥ २२६॥ 


१. तदों से काले पठमसमयअणियट्टी जादों। पढमसमयअणियट्टिस्स ट्विदिखंडयं पलिदोबमस्स 
संखेज्जदिभागो । अपुव्यों ट्विदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण हीणों । अणुभागखंडयं सेसस्स अणंता_ 
भागा । गुणसेढी असंखेज्जगुणाए सेढीए सेसे णिक्खेवो । तिस्से चेव अणियट्विअद्धाए पढमसमये अप्पसत्य- 
उवसामणाकरणं णिधत्तीकरणं णिकाचणाकरणं च वोच्छिण्णाणि । वही पु० २२९-२३६ । 


१९० लब्धिसार॑ 


सं० टो०--अनिवृत्तिकरणप्रथमसमये अन्यान्येव स्थितिखण्डस्थितिबन्धापसरणानुभागखण्डान्यपूर्व- 
करणचरमसमयसम्भवविलक्षणानि प्रारभते । चारित्रमोहोपशमकस्तत्रव सर्वकर्मणामुपशमनिधत्तिनिकाचन- 
करणानिविनष्टानि । अपुब्बकरणेत्ति दसकरणा इति व्युच्छित्तिनियमकथनादनिवुत्तिकरणप्रथमसमयादारभ्य 
सर्वकर्माण्युदये संक्रमोदययोरुत्कंणापकर्षणसंक्रमोदयेष च निक्षेप्तु शक्यानि जातानीत्यथं: ॥ २२६ ॥। 


अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें होनेवाले कार्योका निर्देश-- 

सं० चं०--अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयविधै अपूवंकरणका अन्त समय सम्बन्धीतें और 
ही प्रमाण धरे स्थितिखण्ड स्थितिबन्धापसरण अनुभागखण्ड प्रारम्भिए है। बहुरि तहाँ ही 
सर्वकमनिका उपशम निघत्ति निकाचन इनि तीनि करणनिकी व्युच्छित्ति मई। उदयविष प्राप्त 
करनेकौं अयोग्य सो उपशम कहिए। भर संक्रमण उदयविषं प्राप्त करनेकौ अयोग्य सो निधरत्ति 
कहिए । उत्करषण अपकर्षण संक्रमण उदयबिषै प्राप्त करनेकौ' अयोग्य सो निकाचना कहिए सो 
इहां स्वकम॑निकौ' उदयादिविष॑ निक्षेषण करनेकौ' समर्थंपना पाइए है ऐसा जानना ॥ २२६ ॥ 


विशेष--प्रकृत गाथाकी टीकामें गोम्मटसार कमंकाण्डकी ' संकमकरणूणा' इत्यादि गाथा 
४४१ का 'अपुव्वकरणेत्ति दसकरणा' इस प्रकार अन्तिम पाद उद्धृत किया है। सो ठीक ही है 
कि अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अप्रशस्त उपशमकरण, निधत्तीकरण और निकाचनकरणकी 
व्युच्छित्ति हो जात्ती है। जो कमं अपकषंण, उत्कषंण और परप्रकृतिसंक्रमके योग्य होकर भी 
उदोरणाके अयोग्य होकर उदयस्थितिमें अपकर्षित होनेके अयोग्य होता है उसकी अप्रशस्त 
उपशमकरण संज्ञा है। जो कमं अपकर्षण और उत्कषंणके योग्य होकर भो उदय और परप्रकृति- 
संक्रमरूप न हों उन्हें निधत्तीकरण कहते हैं तथा जो कम इन चारोंके अयोग्य होकर तदवस्थ 
रहते हैं उनको निकाचनकरण कहते है। ये त्ोन उक्त करण हैं। इनकी यहाँ व्युच्छित्ति हो जानेसे 
जो कर्म इन तीनों करणरूप थे उन कर्मोका अब अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे उदीरणा उत्कषंण ! 
अपकषंण ओर परप्रकृतिसंक्रम होने लगता है। शेष कथन सुगम है। 


अथ तस्मिन्नेवानिवृ त्तिकरणप्रथ मसमये कमंणां स्थितिस त्त्वबन्धप्रमाणनिर्देशार्थंमिदमा ह-- 


अंतोकोडाकोडी अंतोकोडी य सत्त बंधं च । 
सत्तण्ह॑ पयडोणं अणियट्वीकरणपढ़म+८' || २२७ ॥ 
अन्त:कोटोकोटि: अन्तःकोटिश्च सत्त्यं बंधइच । 
सप्तानां प्रकृतोनां अनिवृत्तिकरणप्रथमे ॥ २२७॥ 
सं० टी०--अनिवृत्तिकरगप्रथमसमये. आयुरवंजितसप्तकर्मणां. स्थितिसत्त्वमन्‍्त:कोटोकोटिप्रमित॑ 
सा अं को २ स्थितिबन्धरचान्त:कोटिप्रमित: सा अं को १ । अपूवंकरणकालक्ृतस्थितिसण्डस्थितिबन्धापस रण- 
है 
संख्यातसहस्नमाहात्म्यात्‌ ॥ २२७ ।। 


५. आउगवज्जाण कम्माणं ट्विदिसंतकम्ममंतोकोडाकोडीए । ट्विदिबंधोध अंतोकोडाकोडोए तद- 
सहस्सपुषत्तं बंधो । वही पृ० २३१-१३२ । 


अनिवृत्तिकरणमें स्थितिबन्धके प्रकारोंका निर्देश १९१ 


अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयमें बन्ध और सत्त्वके प्रमाणका निर्देश-- 


सं० चं०--अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयविषे आय विना सात प्रकृतिनिका स्थितिसत्त्व 
यथायोग्य अन्त:कोटाकोटी सागरमात्र है। भर स्थितिबन्ध अन्तःकोटीमात्र है। अपूवंकरणविषे 
घटाएं इतना अवदेष रहै है।। २२७॥ 


अथ तस्मिन्नेवानिवृत्तिकरणकाले स्थितिबन्धापसरणक्रमेण स्थितिबन्धक्रमं प्रदर्शयितु, गाथात्रयमाह-- 
छिल्टि:८४एस्सगदे संखेज्जा वादरे गदा भागा । 
तत्थ असण्णिस्स ठिदीसरिस ट्विदिबंध्णं होदि || २२८ ॥। 


स्थितिबन्धसहस्नगते संख्येपा बादरे गता भागा: । 
तन्न असंज्ञिनः स्थितिसदृद्य स्थितिबन्धनं भवति ॥ २२८ ॥ 


सं० टी०--अनिव त्तिकरणप्रथमसमयादारम्यान्तमुंहतंमन्तमंहतं॑ प्रति पल्यसंख्यातभागमात्रस्थिति- 
बन्धापसरणक्रमेण संख्यातसहस्नस्थितिबन्धेषु गतेषु तत्करणकालस्य संख्यातबहुभागा यदा गच्छन्ति तदा असंनज्ञि- 
स्थितिबन्धसद॒शस्थितिबन्धोी भवति | सहस्नसागरोपमप्रतिभागेन नामगोत्रयोद्विसप्तमभागप्रमितः ज्ञानदर्शना- 
वरणान्त रायसातवेदनीयानां स्थितिबन्ध: सागरोपमसहस्रत्रिसप्तमभागप्रमित: । चारित्रमोहस्य स्थितिबन्ध 
सागरोपमसहस्नरचतु:सप्तमभागप्रमितोी भवतीत्यर्थ:। एवं वेंशतिकत्रेशत्कचत्वा रिशत्ककर्मणां प्रतिभागक्रम 
उत्तरत्रापि ज्ञातव्य: ॥ २२८ ॥। 


वहीं स्थित्तिबन्धापसरणसे कम-कम होनेवाले बन्धका निर्देश-- 


सं० चं०--अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयतें लूगाय एक एक अन्‍्तमु हत॑विषे पल्‍्यका 
संख्यातर्वाँ भागमात्र स्थितिबन्ध घटे ऐसें स्थितिबन्धापसरणका क्रमकरि हजारों स्थित्तिबन्ध भएं 
अनिवृत्तिकरणकालका संख्यात भागनिविष बहुभाग व्यतीत भएं एकभाग अवदोष रहे असंज्ञोका 
स्थितिबन्ध समान स्थित्तिबन्ध हो है। सो असंज्ञीक सत्तर कोडाकोडो सागर उत्कृष्ट स्थितिका 
धारक दर्शंनमोहका हजार सागर स्थितिबन्ध है तिसका प्रतिभाग करि हजार सागरकों सातका 
भाग देइ तहां एकभागतें दूणा बीसियनिका तिगुणा तीसयनिका चौगुणा चारित्रमोहका स्थितिबन्ध 
हो है । जिनकी बीस कोडाकोडोकी उत्कृष्ट स्थिति ऐसे नामगोत्र त्तिककों बीसिय कहिए | जिनकी 
त्तीस कोडाकोडीकी उत्कृष्ट स्थिति ऐसे ज्ञानावरण दर्शनावरण अन्तराय वेदनीय तिनकौं तीसीय 
कहिए। जांकी चालोस कोडाकोडो सागरकी उत्कृष्ट स्थिति ऐसा चारित्रमोह ताकों चालीसिय 
कहिए । ऐसी संज्ञा आगे भी जानि लेनी ॥ २२८ ॥। 


ठिदिबंधपुधत्तगदे पत्तेयं चदुर तिय वि एएदि | 
ठिदिबंधसमं होदि हु ठिदिबंधमण्क्कमेणेव' || २२९ ॥ 


१. तदो द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु ट्विदिबंधो सदसहस्सपुधत्तं । तदो अणयट्टिगद्धाए संखेज्जेसु 
भागेसु गदेसु असण्णिट्ठिदिबंधेण समगो द्ठिदिबंधो । वही पृ० २३२ । 

२. तदो द्ठिदिबंधपुधत्ते गंदे चउरिदियबंधसमगो ट्ठिदिबंधो । एवं तीइंदिय-बीइंदियटिठ दिबंध- 
समगो ट्ठिदिबंधो । एइंदियद्दिबन्धसमगो दिठदिबंधो । वही प० २३३ । 


१९२ लब्धिसार 


स्थितिबन्धपथक्त्यगते प्रत्येक शतुस्श्रिदिएकेति । 
स्थितिबन्धसमों भवति हि स्थितिबन्धो5नुक्रमेणेव ॥ २२९ ॥ 
सं० टी०--ततः परं संख्यातसहस्नस्थितिबन्धेषु गतेषु चतुरिद्रियस्थितिबन्धसदृशस्थितिबन्धो भवति 

नामगोत्रादिक्मंणां सागरोपमशतस्य द्विसप्तमत्रिसप्तमचतुःसप्तमभागप्रशित्तिए*र॑ररनयों भवतोत्यर्थ:। ततः 
पर संख्यातसहस्नस्थितिबन्धेषु गतेषु त्रींद्रियस्थितिबन्धसद्शस्थितिबन्धो भवति। प्रागुक्तबैंशतिकादोनां कमा 
पश्चशत्सागरोपमद्विसप्तमत्रिसप्तमचतु:सप्तमभागप्रमित: । इत: परं संख्यातसहस्नस्थितिबन्धेषु गतेषु द्वीन्द्रिय- 
स्थितिबन्धसदृशस्थितिबन्धो भवति । पूर्वोक्तत्रिस्थानकर्मणां पञ्चवविदशतिसागरोपमद्विसप्तमत्रिसप्तमचतु:सप्तम- 
भागप्रमित: स्थितिबन्धों भवतीत्यभिप्राय:। ततः पर॑ संख्यातसहस्नस्थितिबन्धेषु गतेषु एकेन्द्रियस्थितिबन्धसदृश: 
स्थितिबन्धो भवति | बोसियतीसियचालिसीयसंकेतितानां कर्मणामेकसागरोपमद्विसप्तमत्रिसप्तमचतुःसंप्तम- 
भागप्रमित: स्थितिबन्धो भवतीति निर्णय: | पृथक्त्वशब्दस्य बहुत्ववाचित्वेन प्रत्येक॑ संख्यातसहस्नस्थितिबन्धेषु 
गतेष्विति व्याख्यायते ॥ २२९ ॥। 


सं० चं०--तातैं परे पुथकत्व कहिए संख्यात हजार स्थितिबन्ध भएं सौ सागरकौं सातका 
भाग देइ तहाँ एक भागतें दूणा बीसियका तिगुणा तीसियका चौगुणा चालीसियका ऐसा चोंद्री 
समान स्थित्तिबन्ध हो है। बहुरि तातैं परें संख्यात हजार स्थित्तिबन्ध भए' पचास सागरकौं 
सातका भाग देइ तहां एकभागतें दृणा बीसियका तिगुणा तिसियका चौगुणा चालीसियका ऐसा 
तेंद्री समान स्थितिबन्ध हो है। बहुरि तातें परें संख्यात हजार स्थितिबन्ध भए' पच्चीस सागरकों 
सातका भाग देइ तहां एकभागत्तैं दृूणा वीसियका तिगुणा त्तीसियका चौगुणा चालीसियका ऐसा 
वेंद्रीका समान स्थित्तिबन्ध हो है। तातें परें संख्यात हजार स्थितिबन्ध भए एक सागरकों 
सातका भाग देइ तहां एक भागतें दुणा बीसियका तिगुणा त्तीसियका चोगुणा चालीसियका ऐसा 
एकेन्द्रीका समान स्थितिबन्ध हो है।। २२५॥ 


एइंल्जिछिदोदा। संखसहस्से गदे दु ठिदिबंधो । 

पलल्‍लक्कदिबड् ह.। दिदिबंधो वीसियतियाणं' ॥| २३० ॥ 

एकेन्द्रियस्थितितः संख्यसहरत गते तु स्थितिबन्ध: । 

पल्येकद्चर्धदिके स्थितिबन्धो विज्वतित्रिकरणाम्‌ ॥ २३० ॥ 

सं० टी ०--ततः परं संख्यातसहस्नस्थितिबन्धेषु गतेषु नामगोत्रयो: पल्यमात्र:, त्रिधातिवेदनीयानां 

साधंपल्यमात्र: चारित्रमोहस्य पल्यद्यप्रमित: स्थितिबन्धों भवति। असंज्ञादिषु सर्वत्र सप्ततिकोटीकोटिसागरो- 
पमस्थितिबन्धस्य मिथ्यात्वस्थ यदि सहस्नसागरोपमस्थिति बघ्नाति जीवस्तदा विशतिसागरोपमकोटीकोटि- 
स्थितिबन्धयोर्नामगोत्रयो: कियतीं स्थिति बध्नातीति श्राराशिकिेन फलगुणितेच्छाप्रमाणेन भकक्‍त्वा अपवर्तित- 
सहस्नसागरोपमद्दिसप्तमभाग प्रमितो नामगोत्रयो: स्थितिबन्धो लरूम्यते | एवं त्रिंशत्कोटीकोटिसागरोपमस्थिति- 
बन्धानां त्रिशतिसातवेदनीयानां सहस्नलसागरोपमत्रिसप्तमभागप्रमितश्चत्वा रिशत्कोटी कोटिसाग रोपमस्थिति- 


१. तदो ट्ठदिबंधपुधत्तेण णामा-गोदाणं पलिदोवमद्ठिदिगो दिठदिबंधो णाणावरणीय-दंसणावरणीय- 
वेदणो य-अंतराइयाणं च दिवड्ढपलिदोवममेत्तद्ठदिगों बंधो । मोहणीयस्स वेपलिदोवमट्टिदिगो बंधो । 
वही पु० २३४ । 


बन्धापस रणके होनेपर होनेवाले स्थितिबन्धका निर्देश १९२ 


बन्धस्य चारित्रमोहस्य सहस्नसागरोपमचतुः:सप्तमभागप्रमिततच स्थितिबन्ध: असंज्ञिजीवे.ं आनेतव्य:। अतः 
उत्तरत्रापि चतुरिन्द्रियादिष अनेनैव त्रराशिकविघानेन तत्र तन्र स्थितिबन्धप्रमाणमानेतव्यम्‌ ।। २३० ॥। 

सं० चं०--तिस एकेन्द्री समान स्थित्तिबन्धतें परें संख्यात हजार स्थितिबन्ध भए 
वीसियका एक पल्य तीसियका ड्योढ पल्‍य चालीसियका दोय पल्यप्रमाण स्थितिबन्ध हो है। 
इहां असंज्ञीकँ सत्तर कोडाकोडी सागर स्थित्तिका धारक दर्शनमोहका हजार सागर बन्ध होइ 
तौ बीस कोडाकोडी स्थित्तिका धारक नाम गोत्रनिका केता होइ। ऐसे त्रेराशिक कीएं हजार 
सागरका दोय सातवाँ भाग आवे है। ऐसें औरनिविषे भी त्रेराशिक विधान जानना ॥ २३० ॥ 


अथ पल्यमात्रपल्यसंख्यातभागमात्रसंख्यातवर्षसहस््रमात्रस्थितिवन्धानां त्रयाणामुत्पत्ते: प्राक्स्थितिबन्धा- 
पसरणप्रमाणनिदें शार्थ मद माह--- 


पल्‍लस्स संखभागं संखगुणृणं असं जगुणहीण । 
बंधोसरणं पल्‍्ल पललसंखं ति संखवस्सं ति || २३१ ॥ 
पल्यस्य संख्यभागं संख्यगुणोनमसंख्यगुणहोनम्‌ । 

बन्धापसरणं पल्य॑ पल्यासंख्यसिति संख्यवर्षासति ॥ २३१ ॥ 


सं० टी०--अन्तःकोटीकोटिमात्रस्थितिबन्धा त्प्रभूतिपल्योत्पत्तिपर्यन्त॑ पल्यसंख्यातैकभागमात्र॑ स्थिति- 
बन्धापसरणं भवति, पल्यमात्रस्थितिबन्धात्प्रभ्ति पल्यसंख्यातबहुभागमात्र॑ स्थितिबन्धापसरणं भवति । पल्य- 
स्थितेरनन्तरं दूरापक्ृष्टिस्थितिपयंन्तं संख्यातगुणहीनां पल्यसंख्यातकभागमात्रीं स्थिति बध्नातीत्यर्थ: । 
दूरापकृष्टिस्थिते: प्रभृति संख्यातवर्षसहसत्रमात्रस्थि तिबन्धोत्पत्तिपयंन्तं पल्यासंख्यातबहुभाभमात्र स्थितिबन्धाप- 
सरणं भवति | दूरापक्ृष्टेरनन्तरं संख्यातसहस््रमात्रस्थितिबन्धपर्यन्तं असंख्यातगुणहीनां पल्यासंख्यातैकभाग- 
मात्रीं स्थिति बध्नातीत्यर्थं:। संखगुणणमसंखगुणमित्यत्र गुणशब्दस्य बहुभागवाचित्वात्‌ ॥| २३१ ॥ 


बन्धापस रणबन्धके विषयमें विशेष खुलासा-- 


सं० च॑ं०--अन्तःकोटाकोटी स्थित्तिबन्धतें लगाय यावत्‌ पल्यमात्र स्थितिबन्ध भया तावत्‌ 
स्थितिबन्धापसरणका प्रमाण पल्‍्यके संख्यातवें भागमात्र है । बहुरि पल्यमात्र स्थितिबन्धतें लगाय 
द्रापकृष्टि स्थिति होइ तहां पलल्‍्यकौ' संख्यातका भाग देइ बहुभागमात्र स्थित्तिबन्धापसरण हो 
है। पल्यस्थितिके अनन्तरि दूरापकृष्टि स्थितिपय॑न्त क्रमतें संख्यातगुणा घाटे ऐसा पल्यका 
संख्यातवाँ भागमात्र स्थितिबन्ध हो है। ऐसा अथं जानना । बहुरि दूरापकृष्टि स्थित्तितें लगाय 
यावत्‌ संख्यात हजार वषंमात्र स्थितिबन्ध होइ तहां पलल्‍्यकौं असंख्यातका भाग दीजिए बहुभाग- 
मात्र स्थितिबन्धापसरण है। दुपापक्ृष्टितें लगाय संख्यात हजार वर्ष॑मात्र स्थित्तिपय॑न्त क्रमत्तैं 
असंख्यात्तगुणी घाटि ऐसे पल्‍्यके असंख्यातववें भागमात्र स्थितिबन्ध हो है। ऐसा जानना । एक 
स्थितिबन्धापसरणकालवि्ष जितना स्थितिबन्ध घटा सो त्तौ स्थिति बन्धापसरण जानना अर 
ताकौ' घटतें जितना स्थितिबन्ध होइ तहां स्थितिबन्ध जानना ॥ २३१॥ 


विशेष--प्रकृत गाथामें मुख्यतासे कहाँ कितना स्थितिबन्धापसरण होता है इसका विचार 
किया है। उपशमश्र णिमें अपूवंकरणके प्रथम समयसे स्थितिबन्धापसरणका प्रमाण पल्‍्यके संख्यातवें 
भागमात्र है। जबतक स्थिति घटकर पल्यप्रमाण नहीं प्राप्त होती त्वतक यह क्रम चाल रहता 
२५ 


१९४ लब्धिसार 


है । उसके बाद दूरापकृष्टिप्रमाण स्थित्तिके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर शेष रही स्थितिका संख्यात्त 
बहुभागप्रमाण स्थितिबन्धापसरण होता है। उसके बाद संख्यात वर्ंप्रमाण स्थितिके प्राप्त होने 
तक उत्तरोत्तर शेष रही स्थितिका असंख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिबन्धापसरण होता है यह 
उक्त गाथाका तात्पय॑ है । 


अथ स्थितिबन्धक्रमकरणकाले स्थितिबन्धानां प्रमाणप्रदर्शनार्थमिदमाह -- 


एवं पल्‍्ले जादे बीसीया तीसिया य मोहो य । 


पल्‍लासंखं च कमे बंधेण य वीसियतियाओ' ।। २३२ ॥ 
एवं पल्ये जाते वोसिया तीसिया च सोहश्म । 
पल्यासंख्यं च क़मे बन्धेन च वोसियत्रिका: ॥| २३२ ॥ 


सं० टी०--एबमृक्तप्रकारेण वीसियतीसियमोहनीयपल्यजातस्थितिबन्धात्परं क्रमेण संख्यातसहख्र- 
स्थितिबन्धापसरण: क्रमकरणकालावसाने पल्यासंख्यातंकभागमात्र: स्थितिबन्धो भवति । तद्यथा«+- 


वीसियतीसियमोहानां पल्यद्र्र्धपल्यद्रयमात्रस्थितिबन्धेम्य: परं॑ संख्यातसहस्नंषु नामगोत्रयो: पल्य- 
संख्यातत्रहुभागमात्रेष तीसियमाहयो: पल्यसंख्यातैकभागमात्रेषु च स्थितिबन्धापसरणेषु गतेष्‌ वीसियादीनां 
यथासंख्यं पल्यसंख्यातेकभागमात्रपल्यमात्रत्रिभागाधिकपल्यमात्रा: स्थितिबन्धा एकस्मिन्‌ काले जायन्ते | ततः 
संख्यातसहसत्र षु वीसियतीसिययो: पल्यसंख्यातबहुभागमात्रेषु मोहस्य पल्यसंख्यातैकभागमात्रेषु च स्थितिबन्धा- 
पसरणेषु गतेषु वीसियादीनां यथासंख्यं पल्यसंख्यातैकभागमात्र पल्यमात्रस्थितिबन्धा जायन्ते । वीसियस्थिति- 
बन्घात्‌ तीसियपस्थितिबन्ध: संख्येयगुण इति विशेषों ज्ञयः॥ ततः परं संख्यातसहस्न षु त्रयाणामपि पल्य- 
संख्यातबहुभागमात्रेषु स्थितिबन्धापसरणेषु गतेषु नामगोत्रयो्ट्रापकृष्टिसंज्ञसचरम: पल्यसंख्यातैकभागमात्र:, 
तोसियमोहयो: यथायोग्यपल्यसंख्यातैकभागमात्रावस्थितिबन्धा जायन्ते | तीसियस्थितिवन्धात्‌ चालीसियस्थिति- 
बन्ध: संख्यातगुण: इत्ययं विशेषों द्रष्टब्य: । ततः परं संख्यातसह॒स्रं षु वीसियस्य पत्यासंख्यातबहुभागमात्रेषु 
तीसियमोहयो: पल्यसंल्यातबहुभागमात्रेषु च स्थितिबन्धापसरणेषु गतेषु नामग्रोत्रयो: पल्यासंख्यातकभागमात्र: 
तीसियस्य दूरापकृष्टिसंज्ञश्चरमः पल्यसंख्यातंकभागमात्र: मोहस्य यथायोग्यपल्यसंख्यातैकभागमात्र: स्थिति- 
बन्धा जायन्ते । तीसियबन्धात्‌ चालीसियबन्ध: संख्यातगुण इत्ययं विशेषो ज्ञातव्य:। ततः पर॑ संख्यात- 
सहन षु वोसियतीसिययो: पल्यासख्यातबहुभागमात्रेषु मोहस्य पल्यसंख्यातबहुभागमात्रेषु च स्थितिवन्धापसर- 
णेषु गतेषु वोसियतीसिययो: पल्यासंख्यातेकभागमात्रो मोहस्य दूरापक्ृष्टिसंज्ञश्च रम: पल्यसंख्यातैकभ।गमात्रइच 
स्थितिबन्धा युगपज्जायन्ते । वीसियबन्धात्तो सियबन्धो$संख्यातगुण इति विशेष: | तत: परं संख्यातसहस्र षु 
त्रयाणामपि पल्यासंख्यातबहुभागमात्रेषु स्थितिबन्धापसरणेषु गतेषु वीसियादीनां त्रयाणामपि पल्यासंख्यात॑क- 
भागमात्रा: स्थितिबन्धा संभवन्ति । वीसियबन्धात्तीसियबन्धो5्संख्येयगुण: । ततः मोहस्थितिबन्धो>्संख्यात- 
गुण इत्ययं विशेषों ज्ञेय: ॥ २३२ ॥। 


स्थितिबन्धके विषयमें विशेष निर्देश-- 


सं० चं०--तिस पल्यस्थितितें परैं वीसीय त्तोसिय मोहनीयका स्थित्तिबन्ध है सो क्रम- 
करणकालका अन्तविषे पल्‍्यका असंख्यातर्वाँ भागमात्र है। सोई कहिए है-- 


न्‍सकलनन्‍बनभभकलग-ं%»नग--ममा मय. 








' >>. “-मबबब»७. 


१. वही पृ० २४० । 








स्थितिबन्धके क्रमव्यत्ययका निर्देश १९५ 


बी२८॥/<+रिलत पलल्‍य ड््योढ पल्‍य दोय पल्य स्थितिबन्धके परैं वीसयनिका तौ पल्यका 
संख्यात्त बहुभागमात्र अर तीसीय मोहका पल्‍्यका संख्यातवाँ भागमात्र आयाम धरें ऐसे संख्यात 
हजार स्थितिबन्धापसरण गएं वीसीयनिका पल्यके संख्यातवें भागमात्र तीसयनिका पल्यमात्र 
मोहका त्रिभाग अधिक पल्यमात्र स्थितिबन्ध एक कालविर्ष हो है। बहुरि तातें परे वीसीय 
तीसीयनिका पल्यका संख्यात बहुभागमात्र मोहका पल्यका संख्यातवाँ भागमात्र आयाम धरे 
ऐसे संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण गएं बीसिय तोसीयनिका पल्‍्यके संख्यातवें भागमात्र- 
मोहका पल्यमात्र स्थितिबन्ध हो है। इहां विशेष इतना बीसियकें तें तीसियका स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा हो है। बहुरि तातैं परे -त्तीनोंहीकैं पल्यका संख्यात बहुभागमात्र आयाम धरें ऐसे 
संख्यात हजार स्थित्तिबन्धापसरण गएं नाम गोत्रका द्रापक्ृष्टि है नाम जाका ऐसा पल्यका 
संख्यातवाँ भागमात्र अर तीसीय मोहका यथायोग्य पलल्‍यका संख्यातवाँ भागमात्र स्थिततिबन्ध 
भया । इहाँ विशेष इतना तीसीयकेते मोहका स्थित्तिबन्ध संख्यात्गुणा है। बहुरि तातें परे वीसीय- 
 उल्यका असंख्यातबहुभागमात्र अर तीसीय मोहका पल्यका संख्यात्तबहुभागमात्र प्रमाण 
धरें ऐसे--संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण गएं वीसियनिका पल्यका असंख्यातवाँ भागमात्र 
तीसयनिका दूरापकृष्टि है नाम जाका ऐसा पल्‍्यका संख्यातवाँ भागमात्र अर मोहका यथायोग्य 
पल्यका संख्यात॒वां भागमात्र स्थित्तिबन्ध युगपत्‌ हो है। इहां तीसीयकेतें चालीसियका स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा जानना। बहुरि तातैं परें बीसीय त्तीसीयनिका पल्‍्यका असंख्यात बहुभागमात्र मोहका 
पल्यका संख्यात बहुभागमात्र प्रमाण घरे ऐसे संख्यात हजार स्थित्तिबन्धापसरण गएं वीसीय 
तीसीयनिका पल्‍्यके असंख्यातवें भागमात्र मोहका दूरापकृष्टि है नाम जाका ऐसा अन्तका पल्यका 
संख्यातवां भागमात्र स्थित्तिबन्ध हो है। इहां वीसीयकेततें त्तीसीयका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा 
जानना | बहुरि तातेँ परे तीन्योहीका पल्‍्यका असंख्यात बहुभागमात्र प्रमाण लोएं ऐसे संख्यात 
हजार स्थितिबन्धापसरण गएं तीनोंहीका पल्यके असंख्यातवें भागमाश्र स्थितिबन्ध हो है। इहां 
वीसीयकेतें त्तीसीयका तीसीयकेतें मोहका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा जानना। इहां पय॑न्‍्त तौ 
ऐसे अनुक्रमते बन्ध हो है | आगें अन्य अनुक्रम हो है सो दिखाइए है ॥।। २३२॥ 
अथात : पर वीसियादीनां क्रमव्यत्यासप्रदर्शनार्थ मिदमाहु-- 
मोहगपल्लासं पट्टिदछद्ातस्सगेसु तीदेसु । 
मोहो तीसिय हेट्ठा असंखगुणद्दीणयं होदि' ॥ २३३ ॥ 
मोहगपल्यासख्यस्थितिबन्धसहस्रकेष्बतीतेषु । 
मोह: तोसियं अधस्तना अंसंख्यगुणहोनक भवति ॥ २३३ ॥ 
सं० टी०--बीसियादीनां त्रयाणामपि पल्यासंख्यातैकभागमात्रस्थितिबन्धात्परं संख्यावसहस्न ष॒ पल्या- 
संख्यातबहुभागमात्रेष्‌ स्थितिबन्धापसरणेषु गतेषु वीसियमोहतीसियानां स्वस्व प्राक्तनानन्त रस्थितिबन्धेभ्य 
असख्येयगुणहीना: पल्यासंख्यातैकभागमात्रा: स्थितिबन्धा जायन्ते । तत्र सर्वतः स्तोक॑ वीसियस्थितिबन्ध: | 
ततोध्संयेयगुणो मोहस्थितिबन्धस्तस्मादसंख्येयगु णस्तीसियस्थितिबन्ध: । इदानोंतनविशुद्धिविशेषक्ृत स्थि तिबन्धा- 








१. तदो जो एसो टि्ठदिबंधो णामा-गोदाणं थोवों। मोहणीयस्स ट्ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो । इद- 
रेसि पि चदुण्हं कम्मा्ण ट्ठिदिबंधों तुल्लो असंखेज्जगुणो । बहों पृ० २४४ । 


१९६ लब्धिसार॑ 


पसरणमाहा त्म्यात्‌ पूव॑क्रमं परित्यज्य तीसियस्थितिबन्धस्याधो मोहस्थितिबन्धोउसंख्येयगुणहीनो जात इति 
क्रमव्यत्ययो5त्र ज्ञातव्य: ॥ २३३ ॥। 

बीसियादिकके क्रमपरिवतंनका निर्देश -- 

सं० चं०--त्तिस पल्‍्यके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिबन्धत पर पल्‍्यका असंख्यात्त बहु- 
भागमात्र आयाम धरें ऐसे संख्यात हजार स्थितिबन्ध गएं पृव॑स्थिततिबन्धतें असंख्यातगुणा घटता 
ऐसा पल्‍्यका असंख्यात॒वाँ भागमात्र स्थित्तिबन्ध त्तीनोंका हो है। तहां स्‍्तोक तौ बीसीयनिका 


तातें असंख्यातगुणा मोहका तातें असंख्यातगुणा तीसीयनिका स्थितिबन्ध जानना। इहां 
विशुद्धताविशेषते' तीसीयनित्ते' मोहका घटत्ता स्थित्तिबन्धरूप क्रम भया ॥ २३३ ॥ 


अथ क्रमान्तरज्ञापनार्थम दमाह-- 


तेत्तियमेत्ते बंधे समतीदे वीसियाण हेट्टा बि । 

एक्कसराहो मोहो असंखगुणहीणयं होदि' || २३४ ॥। 

तावन्साश्रे बन्धे समतोते बोसियानां अघस्तनापि । 

एकसद॒श: मोहो5संख्यगुणहोनकोी भवति ॥ २२४॥ 

सं० टी०--ततः परं संख्यातसहल्लेषु पल्यासंख्यातबहुभागमात्रेषु स्थितिबन्धापसरणेषु गतेषु मोहबी- 

सियतीसियानां स्थितिबन्धा: पल्यासंख्यातैकभागमात्रा जायन्ते । तत्र सर्वतः स्तोक मोहस्थितिवन्ध: । ततो5- 
संख्येयगुणो वीसियस्थितिबन्ध: | ततोथ्संख्येयगुणस्ती सियस्थितिबन्ध: । अद्यतनविशुद्धिविशेषजनितस्थिति- 
बन्धापसरणमाहा त्म्याहीसियस्थितिबन्धस्याधो5संख्ये यगुणही नो मोहस्थितिबन्धो जायत इति पूर्वक्रमादयमन्य 
एवं क्रमो जात इति ज्ञेयम्‌ ।२३४॥॥ 


पुनः क्रमान्तरका निर्देश-- 
स० चं०-तातेैं परें पल्‍यका असंख्यात बहुभागमात्र आयाम धरैं ऐसे संख्यात हजार स्थिति- 
बन्ध गएं त्तीनोंका पल्यका असंख्यात्तवां भागमात्र स्थितिबन्ध हो है। "हां स्‍तोक मोहका तातेैं 
असंख्यात्तगुणा त्तीसियनिका स्थितिबन्ध जानना | इहां विशुद्धता विशेषत्तें वीसियनिकातें भी मोहका 
घटता स्थितिबंध रूप क्रम भया ॥२३४॥ 


पुनरपि क्रमान्तरज्ञापनाथ् मिदमाह-- 
तेत्तियमेत्ते बंधे समतीदे बेयणीयहेड्टादु । 
तीसियधादितियाओ असंखगुणहीणया होंति ॥ २३५ ॥। 





१. तदो अण्णो ट्विंदिबन्धो एकक्‍्कसराहेण मोहणीयस्स थोवों । णामा-गोदाणमसंखेज्जगुणो । इदररेसि 
चदुण्हं पि कम्माणं तुल्लो असंखेज्जगुणो | वही. पु. २४४ । 

२. तदो अण्णो ट्विदिबन्धो । एक्कस राहेण मोहणीयस्स ट्विदिबन्धो थोवों । णामा-गोदाणं पि कम्माणं 
ट्टविदिबन्धो तुल्लों असंखेज्जगुणो । णाणावरणीय-दंसगावरणोय-अंतराइयाणं तिण्हं पि कम्माणं ट्िदिबन्धों 
तुल्लो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स ट्विदिबन्धो असंखेज्जगुणो । वही पृ० २४५ । 


पुंनः क्रमव्यन्ययका निर्देश १९७ 


तावन्मात्रे बन्धे समतोते वेदनीयाधस्तनात । 
तोसियघातित्रिका असंख्यगुणहीनका भवन्ति ॥ २३५॥ 
सं० टी०--तत: संख्यातसहर्र षु पल्यासंख्यातबहुभागमात्रेषु स्थितिबन्धापसरणंषु गतेषु मोहतीसिय- 
वीसियवेदनीयानां पल्यासंख्यातैकभारामात्रा: स्थितिबन्धा जायन्ते । तत्र सबंतः स्तोक॑ मोहस्थितिबन्ध: ततो$- 
संख्येयगुणो वीसियस्थितिबन्ध: ततोष्संख्येयगणो घातित्रयस्थितिबन्धः ततोअ्संख्येयगुणो बंदनीयस्थितिबन्धः । 
अत्रापि विज्ुद्धिमाहात्म्यात्सातवेदनीयस्थितिबन्धस्यथाधो5संख्येयगुणहीनो घातित्रयस्थितिबन्धों ज्ञातब्य इति 
क्रमान्तरं ज्ञ यम्‌ ॥२३५॥। 
दूसरे क्रमका निर्देश-- 
स० चं०--तातैं परें पल्यका असंख्यात बहुभागमात्र आयाम धरें ऐसे संख्यात हजार 
स्थितिबन्धापसरण गएं तीनोंका पल्‍्यका असंख्यातवां भागमात्र स्थित्तिबन्ध हो है। तहां स्तोक 
मोहका तातें असंख्यात्गणा बीसीयनिका तातें असंख्यात्तगणा तीसीयनिविषे तोन धघात्तियनिका 
तातें असंख्यातगुणा वेदनीयका स्थितिबन्ध हो है। इहां विशुद्धता विद्ेषतें सात्तावेदनीयतें तीन 
घातिया कमंनिका स्थितिबन्ध घटता भया ॥२३५॥ 


पुनरपि क्रमभेदप्रदर्शनार्थमिदमाह--- 


तेत्तियमेत्ते बंधे समताोदे वीसियाण हेट्ठादु । 
तीसियधादितियाओ असंखगुणहीणया होंति || २३६ ॥ 


तावन्मात्रे बन्धे समतोते बोसियानामघस्तातु । 
तोसियघातित्रिका असंख्यगुणहीनका भवन्ति ॥ २३६ ७ 
सं० टी०--तत: परं संख्यातसहस्रं षु पल्यासंख्यातबहुभागमात्र षु स्थितिबन्धापसरणंषु गतेप्‌ मोहती- 
सियवीसियवेदनीयानां स्थितिबन्धा पल्यासंख्यातंकभागमात्रा जायन्ते। तत्र स्वत: सतोक॑ मोहस्थितिबन्ब: 
ततोश्संख्येयगुणस्ती सियस्थितिबन्ध: । ततोष्संख्येयगुणो वीसियस्थितिबन्ध: तत: स्वर्धनाधिको वेदनीयस्थिति 
ध: । वीसियस्थितीनामीदृशें स्थितिबन्धे प  तीसियस्थितोनां कीदृश इति त्रराशिकसिद्धोध्यं प ३ वेदनीय- 
8५ 8५२ 
स्थितिबन्ध:, अत्रापि विशुद्धिविशेषस्थितिबन्धनस्थितिबन्धास रणवशाद्वेदनीयस्थितिबन्धस्थाध: संख्यातभाग- 
हीनो वीसियस्थितिबन्धो जात: । तस्याधोष्संख्येयगुणहोनो घातित्रयस्थितिबन्धो जातस्तस्याप्यधोशसंखूयेयगुण- 
हीनो मोहस्थितिबन्धो जात इतीदृश: क्रमभेदो ज्ञातव्य: ॥२३६॥ 
छाएलेएपत3 कथन-- 
स० चं०--तातें परें पल्यका असंख्यात बहुभागमात्र आयाम धरें संख्यात हजार स्थितिबन्ध 
गएं मोहादिकका पल्यका असंख्यात्तवां भागमात्र स्थितिबन्ध हो है। तहां स्तोक मोहका तातें 
असंख्यात्गुणा त्तीसियनिका तातैं असंख्यातगुणा बीसीयनिका तातैं डयोढा वेदनीयका स्थितिबन्ध 
जानना । ह॒हाँ विशुद्धताविशेषतें ऐसा क्रम भया ॥२३६॥ 
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१. तिण्हंंपि कम्माणं ट्विदिबन्धस्स बेदणीयस्स ट्विंदिबन्धादों आसरन्तस्स णत्थि वियप्पो संखेज्जग ण- 
हीणो वा विसेसहीणो वा एक्कसराहेण असंखेज्जगुणहीणो । वही पृ० २४६ । 


१९८ लब्धिसार 
अथ इदमेव क्रमकरणमुपसंहरन्निदमाह--- 


तककाले वेयणियं णामागोदादु साहियं होदि । 
इृदि मोहतीसवीसियवेर्याणयाणं कमो जादों ॥ २३७ ॥ 


तत्काले वेदनोयं नामगोत्रतः साधिकं भवति | 
इति मोहतोसबीसियवेदेनीयानां क्रमो जात: ॥२३७॥ 


सं० टी ०--तस्मिनू मोहतीसियवीसियबवेदनीयानां स्थितिबन्धक्रमकरणकाले  बेदनीयस्थितिबन्धो 
नामगोत्रस्यितिबन्धात्साधिकों भवति । अत: परमनेनैव क्रमंणान्तमुहतंपयंतं संख्यातसहर््नंषु पल्यासंख्यातबहु- 
भागमात्र षु स्थितिबन्धापसरणेषु गतेषु मोहतीसियवीसियवेदनीयानां स्वस्वयोग्यपल्यासंख्यातेकभागमात्रा: 
स्थितिबन्धा: क्रमकरणावसाने जायन्ते । पू्व॑ंसूचितसंख्यातवषंसहख्रमात्रस्थितिबन्धो5त्रावसरे न संभवति । अन्तर- 
करणात्परमेव तस्य संभव इति क्रमकरणावसाने प्रतिपादित: | सर्वंषां कमंणां स्थितिसत्त्व संख्यातसहस्रमात्र- 
स्थितिकाण्डकधातस:द्वावेध्प्यन्तःकोटीकोटिप्रमाणमेबोपशमश्रण्यां दीर्घस्थितिकाण्डकघातासं भवात्‌ । एवमनुभाग- 
व्वाण्डकधातगुणश्र णिनिजरादिविधानमप्यस्मिन्नवसरे प्रवततंत एवंति ज्ञातव्यम ॥२३७॥।॥। 


क्रमकरणका उपसंहार--. 


स० चं०--तीहिं क्रकरण कालविषैं नाम गोत्रकेतें वेदनीयका साधिक बन्ध भया सो इस 
ही अनुक्रम लींए अंतमु हत॑ पर्यत्त पल्यका असंख्यात्त बहुभागमात्र आयाम धरें संख्यात हजार 
स्थितिबन्धापस रण भएं क्रकरण कालका अन्त समयविषें अपने अपने योग्य पल्यका असंख्यात्तवां 
भागमात्र बन्ध हो है| संख्यात हजार वषंमात्र स्थित्तिबन्ध इहां न हो है । अन्तरकरणतें परे होगा । 
बहुरि सव॑ कमंनिका स्थितिसत्त्व इहां संख्यात हजार स्थितिकांडक घात होतें भी अंतःकोटाकोटी 
सागर प्रमाण ही रहै है, जातें उपशम श्रेणिविषैं स्थितिकांडक आयाम दीर्घ नाही है। स्तोक 
प्रमाण लीएं हैं ।२३७॥। 


अथ क्रमकरणावसाने संभवक्रियान्त रप्रदर्श नार्थभाह-- 


तीदे बंधसहस्से पल्‍लासंखेज्जयं तु ठिदिबंधों । 
तत्थ असंखेज्जाणं उदीरणा समयपबद्धाणं' ।। २३८ ।। 


अतोते बन्धसहरस्रे पल्यासंख्येयं तु स्थितिबन्धः । 
तत्र असंख्येयानां उदोरणा समयप्रबद्धानाम्‌ ॥२३८॥ 


सं० टी ०--मोहती सियवी सियवे दनी यानां स्थितिबन्धक्रमप्रा रम्भात्परं संख्यातसहस्न षु स्थितिबन्धापसर- 


१. तदो अण्णो ट्विदिबंधो । एक्कसराहेण मोहणीयस्स ट्टविदिबंधो थोवों। णाणावरणीय-दंसणा- 
वरणीय-अंतराइयाणं तिण्हूं पि कम्माणं टद्विदिबंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो असंखेज्ज- 
गुणों । वेदणीयस्स ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । बही पु० २४७ । 

२. एदेण अप्पाबहुअविहिणा संखेज्जाणि ट्विदिबंधसहस्साणि कादूण जाणि पुण कम्माणि बज्ञंति 
ताणि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । तदो असंखेज्जाणं समयपबद्धाणमुदीरणा | वही पृ० २४८-२४९ । 


उदीरणाविशेषका निर्देश १९९ 


णेष॒ अतीतेष्‌ यदा क्रमकरणावसाने मोहादीनां पल्यासंख्यातंकभागमात्रा: स्थितिबन्धा जाता तदा«्संख्येयसमय- 
प्रबद्धानामुदी रणा भवति । इतः पूर्वमपक्रष्टद्रव्यस्थ पल्यासंख्यातभागखण्डितस्थ बहुभागद्रव्यमुपरितनस्थितौ 
निक्षिप्य तदेकभागं पुनरसंख्यातछोकेन ख़ण्डयित्वा तद्रहुमागद्रव्यं गुणश्रेण्यायामे निश्षिप्य तद्देकभागमुदया- 
बल्यां निक्षिपतोति समयप्रबद्धासंख्यातैकभागमात्रमेवोदी रणाद्रव्यम्‌ । इदानीं पुनरसंख्यातलोकभागहार त्यक्त्वा 
पल्यासंख्यातभागेन खण्डि तैकभागमुदयावल्यां निक्षिपतीति असंख्येयसमयप्रवद्धमात्रमुदी रणाद्रव्यमित्यर्थ : ।!२३८॥ 


क्रमकरणके अन्तमें उदीरणा विशेषका निर्देश-- 
स० चं०--क्रमक रण प्रारम्भभा समयतें लगाय संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण गए 
जहाँ क्रमकरणका अन्तविषें मोहादिकनिका पलल्‍्यका असंख्यात॒वां भागमात्र स्थितिबन्ध भया 
तहाँ असंख्यात्त समयप्रबद्धनिकी उदोरणा हो है। इहाँत पहिले गुणश्र णिके अथि अपकषंण कीया 
द्रव्यकौ पल्‍्यका असंख्यातवाँ भागका भाग देइ तहाँ बहुभाग उपरितन स्थितिविषे निक्षेपण करि 
अवशेष एक भागकों असंख्यात लोकका भाग देइ वहुभाग गुणश्रणि आयामविषे एक भाग 
उदयावलोीविषे निक्षेपण होतें तहाँ उदयावलीविष दीया ऐसा जो उदीरणा द्रव्य सो समयप्रबद्धके 
असंख्यातवें भागमात्र आवे है | बहुरि इहाँतें लठगाय अपकरंण कोया द्रव्यकों पल्यका असंख्यातवाँ 
भागका भाग देइ तहाँ बहुभाग उपरितन स्थितिविषें निशक्षेपणकरि अवशेष एक भागकों पल्यका 
असंख्यात॒वाँ भागका भाग देद बहुभाग गुणश्रेणि आयामविषे एक भाग उदयावलीविष॑ दीजिए 
है। सो इहाँ उदयावलीविषँ दीया ऐसा जो उदोरणा द्रव्य सो असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण 
आवी है ॥२३८।। 
ठिद्बंधसहस्सगदे मणदाणा तत्तिये वि ओहिदुगं । 
लाभं व पृणों वि सुदं अचक्खु भोगं पूणो चक्खु'।। २३९ ॥। 
पुणरतरि मदि-परिभोगं पुणरवि विरयं कमेण अणुभागो । 
बंधेग देशधादी पललासंखं तु ठिदिबंधे* ॥ २४० ॥ 
स्थितिबन्धसह्नगते सनोदाने तावन्मात्रेषपि अवधिद्विकम्‌ । 
लाभो वा पुनरपि श्रुतं अचक्षुभोंग पुनवचक्षुः ॥ २२९ ॥। 
पुनरपि सतिपरिभाग पुनरपि वोय॑ क्रमेण अनुभागः | 
बन्धेन देशधघाति: पल्यासंख्यं तु॒स्थितिबन्धे ॥| २४० ॥ 
सं० टी ०--असंख्यातसमयप्रबद्धोदी रणाप्रारम्भात्परं॑ संख्यातसहर््न षु स्थितिबन्धापसरणेषु गतेषु मनः- 
पर्ययज्ञानावरणीयदानान्तराययो: सर्वघातिस्थानानुभागबन्धं॑ परित्यज्य देशघातिस्पर्धकरूपद्विस्थानानुभागं 


१. तदो संखेज्जेसु ठिदिबंधसहस्सेसु गदेषु मणपज्जवणाणावरणीय-दाणंतराइयाणमणुभागो बंधेण 
देसघादी होइ । तदो संखेज्जेसु टिठदिबंधेसु गदेसु ओहिणाणावरणीयं-ओहिदंसणावरणीयं लाभंतराइयं च 
बंधेण देसघादि करेंदि । तदो संखेज्जेसु ठिदिबंधेसु गदेसु सुदगराणावरणीयं अचक्खुदंसगावरणीयं भोगंतराइयं 
च बंधेण देसघादि करेदि। तदो संखेज्जेसु ठिबंधेसु गदेसु चक्‍खुदंसगावरणीयं बंधेण देसघादि करेदि। 
वही पु० २४९ से २५१। 

२. तदो संखेज्जेसु ठिदिबंधेसु गदेसु आभिणिबोहियणाणावरणीयं परिभोगंतराईयं क्र बंधेण देसघादि 
करेदि । तदो संखेज्जेसु ठिदिबंधेसु गदेसु वीरियंतराइयं बंधेण देसघादि करेदि । वही पृ० २५१। 


२०० लब्धिसार 


बघ्नाति । ततः परं संख्यातसहरस्नंष्‌ स्थितिबन्धापसरणेषु गतेषु अवधिज्ञानावरणावधिदर्शनाव रणलाभान्तरा- 
याणां देशघातिस्पर्धकद्रिस्थानानुभागं बध्नाति | ततः परं संख्यातसहस््रंषु स्थितिबन्धापसरणेषु गतेषु श्रुतज्ञाना- 
वरणाचक्षुदशंनावरणभोगान्तरायाणां देशघातिस्पर्धकद्विस्थानानुभागं॑ बध्नाति | ततः परं संख्यातसहस्न ष॒ 
स्थितिबन्धापमरणेषु॒गतेषु चक्षुर्दर्शनावरणस्थ देशघातिस्पर्धकद्विस्थानानुभागं बध्नाति। ततः पर संख्यात- 
सहस्नेषु स्थितिबन्धापसरणंषु गतेष्‌ मतिज्ञानावरणोपभोगान्तराययोर्देशधातिस्पर्धकद्विस्थानानुभागं बध्नाति । 
ततः पर॑ संख्यातसहस््रं षु स्थितिवन्धापस रणेषु गतेषु वीर्यान्तरायस्य देशघातिस्पर्धकद्विस्थानानुभागं बष्नाति । 
अस्मादेशघातिकरणप्रारम्भात्प्रागवस्थायां संसारावस्थायां च सर्वघातिस्पर्धकानुभागमेव बध्नातीत्यर्थ: । 
चतुःसंज्वलनपुंवेदानां देशधातिस्पर्धकानुभागबन्ध: कुतो न कथित इति नाशंकितव्यम्‌, संयमासंयमग्रहणात्प्रभृति 
तेषां देशधातिस्पर्धकद्विस्थानानुभागबन्धस्यैव प्रतिसमयमनन्तगुणहान्या वतंमानत्वात्‌ सत्कर्मानुभाग: पुनः सर्व॑- 
घातिस्पर्धकद्विस्थानरूप एव प्रवर्तते, तस्य देशधातिकरणाभावात्‌ । एवं देशधातिकरणपयंवसाने5पि मोह- 
तीसियवीसियवेदनीयानां स्थितिबन्ध: स्वस्वयोग्यपल्यासंख्यातभागमात्रो भवति ॥ २३९-२४० ॥। 


सं० चं०--क्रमकरण कहिए अब देशघात्तीकरण कहै हैं सो पू्वे प्रकृतिनिका स्वंधात्ती 
स्पर्धंकरूप अनुभाग बांध्या था भ्ब देशघाती करणतें रूगाय दारुलता समान द्विस्थानगत देश- 
घाती स्पर्धंकरूप ही अनुभागकों बांधे है। तहां असंख्यात समयप्रबद्ध उदीरणाका प्रारम्भते' 
परे संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण गएं मनःपय॑य ज्ञानावरण दानांत्तरायका देशघाती बन्ध 
हो है। ताते पर तितने तितने हो स्थित्तिबन्धापसरण गएं क्रमते' अवधिज्ञानावरण अवधि 
दर्शंनावरण लाभान्तरायनिका अर श्रुत्तज्ञानावरण अचक्षुदशंनावरण भोगान्तरायका चरक्षदंशंना- 
वरणका अर मत्तिज्ञानावरण उपभोगान्तरायका अर वीर्यान्तरायका देशघाती बन्ध हो है। 
इहां प्रइन-- 

जो संज्वलनचतुष्क पुरुषवंदनिका देशधातिकरण इहां क्‍यों न कह्या ? त्ताका समाधान-- 
जो तिनिका अनुभागबन्ध संयमासंयमका ग्रहण समयते लूगाय समय-समय अनन्तगणा घटत्ता- 
क्रम लीए' ह्विस्थानगत हो है त्ताते' इहां कीया न कह्मया। बहुरि तिनिका सत्तारूप अनुभाग- 
सवंघातो वर्तें ही है। बहुरि देशधात्तीकरणका अन्तविषे भी मोहादिकनिका स्थितिबन्ध अपने 
योग्य पलल्‍्यका असंख्यातवाँ भागमात्र ही है ॥। २३९-२४० ।। 


अथान्तरकरणनिरूपणार्थ गाथाचतुष्टयमाह-- 


तो देसधातिकरणादुवरिं तु गदेसु तत्तियपदेसु । 
इगिवीसमोहणीयाणंतरकरणं.. करेदीदि' ॥ २४१ ॥ 


अतो देशघातिकरणादुपरि तु गतेथु तावत्कपदेषु । 
एकविद्यमोहनीयानामन्तरकरणं करोतोति ॥ २४१ ॥। 
सं० टी०-- ततो देशघातिकरणस्यो५रि संल्यातसहर्न षु स्थितिबन्धापसरणेषु गतेष्वनन्तानवन्धि- 
वर्जितद्वादशकषायाणां नवनोकषायाणां च चारित्रमोहप्रकृतीनां मिलित्वंकॉविशतेरन्तरकरणं करो त्यनिवृत्ति- 
करणगुणस्थानवत्यंपशमक: ।। २४१ ॥ 


१. तदो देशधादिकरणादो संखेज्जेसु ठिदिबंवसहस्सेसु गदेसु अंतरकरणं करेदि । बारसण्हं कसायाणं 
णवण्हं णोकसायवेदणीयाणं च, णत्थि अण्णस्स कम्मस्स अंतरकरणं । वही पृ० २५२-२५३ । 


अन्तरकरण प्ररूपणा २०१ 


सं० चं०--तिस देशघाति करणते' उपरि संख्यात हजार स्थित्तिबन्ध गए' इकईस मोह- 
नीयकी प्रकृतिनिका अन्तरकरण करे है। ऊपरिके वा नीचेके निषेक छोड बीचिके विवक्षित्त केते 
इकनिका अभाव करना सो अन्तरकरण जानना ॥ २४१ ॥ 


संजलणाणं एक्क॑ वेदाणेक॑ उदेदि त॑ दोग्हं । 
सेसाणं पढठमद्विदिं ठवेदि अंतोमुद्ृत्त आवलियं' ॥ २४२ ॥। 


संज्वलनानामेक॑ वेदानामेक॑ उदेति तत्‌ हयो: 
शेषाणां प्रथमरस्र्थात स्थापयति अंतसु हृतंमावलिकाम्‌ ॥ रे४२॥ 


सं० टी०--संज्वलनक्रोधमानमायालोभानां मध्ये एकतम: कषाय:ः स्त्रीपुंनपुंसकवेदानां चैकतमो वेद 
उदेति । एकतमकषायबवेदोदयेन श्रेणिमारोहति संयत इत्यथ्थ: । ततस्तयोरुदयमानयो: कषायवेदयो: प्रथम- 
स्थितिमन्तमुंहतंमात्रीं शेषाणामुदयरहितानां कषायवेदानां प्रथमस्थितिमवलीमात्रीं स्थापयत्यन्तरकरण- 
प्रारम्भक: । तावन्मात्रनिषेका नू मुक्‍्त्वा तदुपरितननिषेकाणामन्तरं करोतीत्यर्थ: ॥ २४२ ॥। 


सं० चं०--संज्वलन क्रोध मान माया लोभविषे कोई एकका अर स्त्री पुरुष नपुंसक वेद- 
निविषे कोई एकका उदय सहित श्रेणी चढे तिन उदयरूप दोय प्रकृतिनिकी तो प्रथमस्थिति 
अन्तमुंहत्तं स्थापे है। अर अवशेष उगणीस प्रकृतिनिकी प्रथम स्थिति आवलीमात्र स्थापे है। 
इस प्रथम स्थितिप्रमाण निषेकनिकों नीचे छोडि ऊपरिके निषेकनिका अन्तर करे है ऐसा अथ॑ 
जानना ॥ २४२ ॥ 


उबरि सम॑ उक्कीरदइ हेड्गा वि सम॑ तु मज्टि,भपमाण । 

तदुपरि पढमठिदीदो संखेज्जगुणं हवे णियमा' ॥ २४३ ॥ 
उपरि समं उत्कीयंसे अधस्तनापि सम॑ तु मध्यमप्रमाणं | 

तदुपरि प्रथमस्थितित: संख्येयगुणं भवेत्‌ नियसात्‌ ॥ २४३ ॥ 


सं० टी०---अन्तरायामस्याग्रनिषेका उदयानुदयप्रकृतीनां सदृशा एबोत्कीय॑न्ते, अन्तरोपरितनद्वितीय- 
स्थितिप्रथमनिषेकाणां सदृशत्वात्‌ । अन्त रायामस्यथाधस्तनच रमनिषेका उदयरहितप्रकृतीनामन्योन्यं सदृशा एवं । 
उदयवत्प्रकृत्योह्च परस्परं सद्शा एवं । उदयमानानुदयप्रकृत्योस्तु विसदृशा अन्‍्तमुंहर्तावलिमात्रप्रथमस्थिति- 
वैषम्यवशात्‌ । एवं विधान्तरायाम्मप्रमाणं च ताम्यां द्वाभ्यामन्तमुंहर्तावलिमात्री म्यां प्रथमस्थितिम्यां संख्यात- 
गुणितमेव भवति । उदयमानप्रक्ृत्योगुंणश्रेणिशो्षनिषेकान्‌ ततः संख्येयगुणोपरितनस्थितिनिषेकांबचान्तमुंह॒र्त- 
मात्रान गृहीत्वान्तरं करोतीत्यर्थ: ॥२४३॥। 


स० चं०---अन्तरायामका अन्त निषेकतें उपरिवर्ती जे निषेक ते उदयरूप वा अनुदय 
रूप सर्व प्रकृतिनिका समान हैं तातें अन्तरायामके उपरि द्वितीय स्थितिका प्रथम निषेक सब 


१. ज॑ं संजलणं वेदयदि, जं च बंद॑ बेदयदि एदेसिं दोण्हं कम्माणं पढमटि्ठिदीओ अंतोमुहुत्तगाओ 
ठवेदूण अंतरकरणं करेदि । पढमठिदीदों संखेज्जगुणाओ ठिदीओ आगाइदाओ अंतरट्ठं । सेसाणमेकार- 
सण्हकसायाणमट्ठण्हं च णोकसायवेदणीयाणमुदयावलियं मोज्गण अंतरं करेदि । वही पृ० २५३-२५४ । 

२. उवरि समठिदिअंतरं, हेट्ठा विसमठिठदिअंतरं | वहीं पृ० २५४ | 

२६ ु 
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प्रकृतिनिका तहाँ एक कालवर्ती होनेतें समान हैं । बहुरि अन्तरायामका प्रथम निषेकके नीचें 
जो निषेक सो उदय प्रकृतिनिका परस्पर समान है। वा अनुदय प्रकृतिनिका परस्पर समान है 
अर उदय अनुदय प्रकृतिनिका समान नाहीं। जातैं इनके प्रथम स्थितिविष॑ समान नाहीं । जो 
प्रथम स्थितिका अन्तका निषेक सोई अन्तरायामका नोचेका निषेक है | बहुरि अन्तमु हुते वा 
आबलीमात्र जो उदय अनुदय प्रकृतिनिका प्रथम स्थिति तारत॑ संख्यातगुणा ऐसा अन्तमुहूतंमात्र 
अन्तरायाम है। इतने निषेकनिका अभाव करिए है | तहाँ उदयमान प्रकृतिनिर्क तौ गुणश्रेणि 
शीषंके निषेक अर तिनते संख्यात गुणे उपरितन स्थितिके निषेक तिनकों ग्रहि अन्तर करे है। 
अर अनुदय प्रकृतिनिका अवशेष इहाँ पाइए जो गुणश्र णी आयाम भर तिनतेैं संख्यातगुणे उपरित्तन 
स्थितिके निषेक तिनकों ग्रहकरि अन्तर करे है ॥२४२३॥ 


अंतरपढमे अण्णों ठिदिबंधो ठिदिरसाण खंडो य |! 
एयट्टिदिख डक्‍्कीरणकाले अंतरसमत्ती' || २४४ ।। 


अन्तरप्रथमे अन्य: स्थितिबन्ध: स्थितिरसयो: खण्डइ्च । 
एकस्थितिखण्डोत्करणकाले अन्तरससाप्रि: ॥२४४।॥ 


सं० टी--अन्तरकरणप्रथमसमये अन्य एवं स्थितिबन्ध: प्राक्तनस्थितिबन्धादसंख्यातगुणहीनः, स्थिति- 
खण्ड चान्यदेव प्राक्तनस्थितिखण्डा द्विदोषही नं अन्यदेवानुभागखण्डं च प्राक्तनानुभागखण्डादनन्तगुणहीन प्रारम्यते । 
एवंविधैकस्थितिखण्डोत्करणकालसमेनान्तमुंहुर्तेनान्तरसभाप्तिभंवति । तत्समाप्तौ च प्रकृतसमस्थितिखण्डोत्करणं 
संख्यातसहस्नानुभागखण्डोत्करणानि च युगपत्‌ समाप्यन्त इत्यर्थ: ॥ २४४ । 


स० चं०--अन्तर करणका प्रथम समयविषे पूवव॑ स्थितिबन्धतें असंख्यातगणा घटत्ता ऐसा 
और ही स्थितिबंध अर पूव॑ स्थितिकांडकर्तें किछू घटता ऐसा और हो स्थित्ति कांडक भर पूर्व 
अनुभागकांडकतें अनन्तगुणा घटता ऐसा भौर ही अनुभागकांडकका प्रारम्भ हो है। तहाँ एक 
स्थितिकांडकोत्करणका जेता कार तितने कालकरि अन्तरकरण करिए है। ताका समाप्ति 
होतें एक स्थितिकांडक घात भया। तीहिंबिषं संख्यात हजार अनुभागकांडकनिका घात भया 
ऐसा अथ जानना ॥२४४॥ 


अथान्तरो त्कीर्णद्रग्यनिक्षेपनिरूपणार्थ गाथात्रयमाह-- 
अंतररेकुघ्तातलतः तं अंतरम्हि ण य देदि | 
बंधंताणंतरजं॑ बंधाणं विदियगे देदि' || २४५ |। 


१. जाध अंतरमुक्कीरदि ताधे अण्णो ट्विदिबंधो पबद्धो अण्णं ट्विदि्ंडयमसण्णमणभागखंडयं च गेण्हदि । 
अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णमणुभागखंडयं ते चेव ट्विदिखंडयं सो चेव ट्विदिबंधो अन्तरस्स उक्की रणद्धा 
च समगं पुण्णाणि | वही पृ० २५५-२५६ । 

२. जे पुण कम्मंसा बज्ञमाणा चेव केवलं, ण वेदिज्जमाणा जहा परोदयेण विवक्खाए पुरिसवेदो 
अण्णदरसंजलणो वा, तैसिमंतरट्टिदीसु उक्कीरिज्जमाणस्स पदेसागस्स अप्पणो विदियट्विदीए उककड्डणावसेण 


संचारो । सोदयाणं बज्ञमाणाणं पढमठिदीसु अणुदयाणं बज्ञमाणाणं विदियठिदीए च संचारो ण विरुद्धो त्ति। 
जयघध० पु० १३, पृ० १६० । 


उत्कीरित कर्मपुंजके निक्षेपणसम्बन्धी नियम॑ २०३ 


अन्तरहेतृत्कोरितद्रव्यं तबन्तरे नच ददाति । 
बध्यमानानामन्तरजं बन्धानां हितोयके ददाति ॥२४५॥ 


सं० टी ०--अन्त रनिमित्तमन्त रायामे उत्कीर्ण द्रव्यमन्त रायामस्थितिषु नैव निक्षिपति । पुनः केवलबध्य- 
मानप्रकृतीनां स्त्रीनपुंसकवेदयोरन्यतरोदयेन संज्वलनकषायाणामन्यतमोदयेन व श्रेणिमारूढस्य पुंवेदशेषत्रि- 
संज्वलनानामन्तरायामे उत्कीर्ण द्रव्यं तात्कालिके स्वबन्धे आवाधां मुक्‍त्वा द्वितीयस्थितिप्रथमनिषेकादारम्य 
चरमपर्यन्तं यथायोग्यमुत्कर्षणवशेन निक्षिपति | उदोयमानेतर ( बेद ) कषाययो: प्रथमस्थिती चापकर्षणवशेन 
निक्षिपतीत्ययं विशेष: सिद्धान्तानुसारेण ज्ञातव्य: ॥ २४५ ॥। 


सं० चं०--अंत्त रके निमित्त उत्कीर्ण कीया द्रव्यकों अंत्तरायामविषे न दे है। भावाथ-- 
अंतरायामके निषेक्रनिका द्रव्यकों तहां अभावकरि कोई अंतरायामरूप निषेकनिविषैं ही न मिलाइए 
है | तो कहां मिलाइए है सो कहै हैं-- 


जिनका उदय न पाइए केवल बन्ध ही पाइए है ऐसी जे स्त्रो वा नपु सक वेद अर एक 
कोई कषाय सहित श्रेणी वढनेवालेके पुरुषवेद अर ततीन संज्वलन कषाय ए च्यारि प्रकृति तिनका 
द्रव्यकों उत्कषंणकरि तो तत्काल जो अपना तिसही प्रकृतिका जो बन्ध भया ताकी आबाधाकों 
छोडि ताहीका द्वितीय स्थितिकों प्रथम निषेकत्तें लगाय यथायोग्य अंत्त पय॑ंनत निक्षेपण करे है अर 
अपकषंणकरि उदयरूप जो अन्य कषाय ताकी प्रथम स्थितिविषे निक्षेपण करे है ॥२४५॥। 


उदयिल्लाणंतरजं सगपठमे देदि बंधविदिये च' | 
उभयाणंतरद॒व्ब॑ पढमे विदिये च संछहदि || २४६ ॥| 
आदयिकानामन्त 'जं स्वकप्रथमें ददाति बन्धद्वितीये चल । 
उभयानामन्तरद्रव्यं प्रथम द्वितीये त्र॒ संक्षिपति ॥२४६॥ 


सं० टी०--केवलमुदयमानयो: स्त्रीनपुंसकवेदयोरन्तरायामे उत्कीर्ण द्रव्य स्वस्वप्रथमस्थितावपक्ृष्य 
निक्षिपति । बध्यमानेतर (वेद) कषायाणां द्वितीयस्थिती चत्कृष्य संक्रामयतीत्ययं विशेषो5पि राद्धान्तोक्तः 
संप्रधाय: । पुनर्बन्धोदयवतो: पुंवेदान्यतमकषाययोरन्तरायाम उत्कीर्ण द्रव्यमपक्रष्योदयमानप्रकृ तिप्रथमस्थितो 
निक्षिपति बध्यमानप्रकृतिद्वितीयस्थितौ चोत्कृष्य निक्षिपति। अत्रापि परप्रकृतिप्रथमद्वितीययो: स्थित्योरप- 
कर्षणोत्कषंणवशेन संक्रमयतोत्ययमपि विशेष: कृतान्तसिद्धों बोद्धव्य: || २४६ ।। 


सं० चं०--जिनका बन्ध न पाइए केवल उदय ही पाइए ऐसा स्त्रीवेद वा नपु सकवेद 


१. जे कम्मंसा ण बज्झंति बेदिज्जंति च तेसिमुक्कीरमाणयं पर्देसग्गं अप्पणो पढमदट्ठिदीए च देदि । 
बज्ञमाणीणं पयडीणमणुक्की रमाणीसु च टिठदीसु देदि | क, चु, जयध, पु० १३, पृ० २४८ । जें पुण 
कम्मंसा ण बज्ञंति बेदिज्जंति च, जहा इत्थिवेदों णबुंसयवेदो वा तेसिमंतरठिठदिपदेसग्गं घेत्तूण अप्पण्पणों 
पढमट्ठिदीए च ओकड्डणासंकमेंण देदि, उदइल्लाणं संजलणाणं पढमद्ठिदीए च ओकड्डण-परपयडिसंकमेहि 
समयाविरोहेण णिक्खिवदि, विदयट्ठिदीए च बंधम्मि उककड्डियूण णिक्खवदि । जयघ, पु, १३, पृ० २६० । 

२. अंतरं करेमाणस्स जे कम्मंसा बज्ञंति वेदिज्जंति तेसि कम्माणमंतरादठदीओ उककौरितों तासि 
ट्ठिदीणं परदेसग्गं बंधधयडीणं पढमद्ठदीए च देदि विदियद्ठदीए च देदि। क, चु, जयध, पु. १३, 
पृ० २५६ | 
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तिनका अन्तरसग्बन्धी द्रव्यकों अपकर्ंंण करि अपनी प्रथम स्थितिविषे निक्षेपण करे है। अर 
उत्करषंण करि तहां बँधे हैं जे अन्य कषाय तिनकी द्वितीय स्थितिविषे निक्षेपण करे है। ( बहुरि 
अपकर्षण करि उदयरूप अन्‍य क्रोधादि कषायकी प्रथम स्थितिविषे संक्रमण हो है। तिस उदय 
प्रकृतिरूप परिणमे है इतना भी सिद्धान्तोक्त विशेष जानना। बहुरि जिनिका बन्ध भी अर 
उदय भी पाइये ऐसा प्रुषवेद वा कोई एक कषाय तिनके अन्तरसम्बन्धी द्रव्यकीं अपकर्षण करि 
उदयरूप प्रकृतिनिकी प्रथम स्थितिविषै निक्षेपण करे है। भर उत्कषंण करि तहाँ बंधे हैं जे 
प्रकृति तिनकी द्वितीय स्थितिविष निक्षेपण करे हैं। इहां भी अन्य प्रकृत्तिकी प्रथम द्वितीय 
स्थितिविषे उत्कषंण अपकषंणका बशकरि अन्य प्रकृति परिणमनेरूप संक्रमण हो है ऐसा विशेष 
जानना । 


अणुभयगाणंतरजं बंघंताणं च विदियगे देदि' । 
एवं अंतरकरणं सिज्ञदि अंतोमुहत्तेण ॥| २४७ ॥ 


अनुभयकानामन्त रज बध्यमानानां च द्वितीयके ददाति | 
एव्मन्तरकरणं सिद्धति अन्तमुंह॒तेंन ॥ २४७ ॥ 


सं० टी०--बन्धोदयरहितानां मध्यमाष्टकषायहास्या दिषण्णोकषायाणामन्तरायामें उत्तीर्ण द्रव्य॑ 
तात्कालिकोदयमात्रप्रकृ तिप्रथमस्थितावपक्ृष्य संक्रमयति । बध्यमानप्रकृतिद्वितीयस्थितौ चोत्कृष्य संक्रमयति । 
सवंत्र बन्धरहितानामन्त रद्रन्यं स्वष्ठितीयस्थिताँ न निक्षिपति | उदय रहितानामन्तरद्रव्यं स्वप्रथमस्थितौ न 
निक्षिपति इति विशेषो निर्णतव्य: | एवमन्त्मुहर्तकालेनानतरकरणं सिध्यति । अत्रान्तरकरणप्रारम्भसमयादारम्य 
प्रथमस्थित्यन्त रायामौ व्यवस्थितप्रमाणौ द्रष्टव्यां । उदयावल्यां एकस्मिन समये गलिते, गणश्रेणिसमयस्यैकस्यो- 
दयावल्यां प्रवेशात्‌ । तदेवान्तरायामसमयस्यकस्य गुणश्रेण्यायामे प्रवेशात्‌ । तदंव च द्वितीयस्थितिनिषेकर्स्य- 
कस्यान्तरायामे प्रवेशातू । एवं द्वितीयस्थितिरेव हीयते प्रथमस्थित्यान्तरायामौ तदवस्थावेबेति 
निरचेतव्यम्‌ ।। २४७ ॥। 


स० चं०--बन्ध उदय रहित जे अप्रत्याख्यान प्रत्याव्यान कषाय अगर हास्यादि छह 
नोकषाय तिनका अन्तरसम्बन्धी द्रव्यका अपकर्षण करि त्तिस काल उदयरूप जे अन्य प्रकृति 
तिनकी प्रथम स्थित्तिविषे संक्रमण हो है तदरूप परिणमें हैं। अर उत्कषंण करि तिस काल विष 
बँधे हैं जे अन्य प्रकृति तिनकी द्वितीय स्थितिविषे संक्रमण हो है तद्रूप परिणमे है ऐसें प्रकृतिनिका 
जिन निषेकनिका अभावकरि अन्तर कीया तिनके द्रव्यकौं निक्षेपण करे हैं। इहाँ इतना जानना-- 
बन्ध रहित प्रकृत्तिनिका द्रव्यकौं तौ अपनी द्वित्तीय स्थित्तिविष अर उदय रहित प्रकृतिनिका 
द्रव्यकों अपनो प्रथम स्थितिविषे नाही निक्षेपण करे है। बहुरि प्रथम स्थिति तौ अन्तरायामके 
नीचें है तातें तहाँ देनेविष स्थिति घटे है। तातें तहाँ अपकषर्ण कह्या । अर द्वितीय स्थित्ति 
अन्तरायामके उपरिवर्ती है ताते तहाँ द्रव्य दोएं स्थिति बघे है तहां उत्कषंण कछ्मा। ऐसे 
अंतमु हतें कालकरि अन्तर करनेकी समाप्तता हो है। इहां अन्तर करणका प्रथम समयतें लगाय 
प्रथम स्थिति अर अन्तरायामका प्रमाण जेताका तेता रहै है। जब उदयावलीका एक समय 





१. जे कम्मंसा ण बज्ञंति ण वेदिज्जंति तेसिमुक्क्रीरमाणं पदेसरगं बज्ञमाणीणं पयडोणमणुक्की र- 
माणीसु ट्विदीसु देदि । क० चु० जयघ० पु० १३, पु० २५९ । 


अन्तरकरणके बाद सात करण २०५ 


व्यतीत होइ तब गुणश्रेणिका एक समय उदयावलोीविषे मिले । अर तब ही गुणश्रेणिविषे अन्तरा- 
यामका एक समय मिले अर तब ही अन्तरायामविष द्वितीय स्थितिका एक निषेक मिले। द्वितीय 
स्थिति घटे है । प्रथम स्थिति अर अंतरायाम जेताका तेता रहै है ऐसा जानना ॥२४७॥। 

विशेष-- (१) जयधवलामें जिन प्रकृतियोंका अन्तरकरण होता है उनकी अन्तरसम्बन्धी 
स्थितियोंका कहाँ किस प्रकार निक्षेप होता है इसका विशेष खुलासा इस प्रकार किया है। अन्तर 
करनेवाला जो जीव जिन कर्मोको बाँघता है और वेदता है उन कर्मोकी अन्तरको प्राप्त होने- 
वाली स्थितियोंमेंसे उत्की्ण होनेवाले प्रदेशपुंजको अपनी प्रथम स्थितिमें निक्षिप्त करता है और 
आबाधाको छोड़कर द्वितोय स्थितिमें भी निश्षिप्त करता है, किन्तु अन्तर सम्बन्धी स्थितियोंमें 
निक्षिप्त नहीं करता, क्‍योंकि उनके कमंपू जमेंसे व स्थितियाँ रिक्त होनेवालो हैं, इसलिए उनमें 
निक्षिप्त नहीं करता | इस विषयमें कुछ आचाय॑ ऐसा व्याख्यान करते हैं कि जब तक अन्तर- 
सम्बन्धी द्विचरम फालिका अस्तित्व रहता हैं तब तक स्वस्थानमें भी अपकषंणसम्बन्धी अति- 
स्थापनावलिको छोड़कर अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंमें भी निक्षिप्त करता है। उनके व्याख्यानके 
अनुसार भी सवंत्र यह कथन करना चाहिये । 

(२) जो कमे बँधते नहीं और वेदे नहीं जाते वे आठ कषाय और छह नोकषाय हैं । सो 
उनकी अन्तर स्थितियोंमेंसे उत्कीर्ण होनेवाले प्रदेशपुजकों अपनी स्थितियोंमें नहीं देता है । किन्तु 
बँधनेवाली प्रकृतियोंकी द्वितीय स्थितिमें उत्कषंण द्वारा बन्धके प्रथम समय निक्षिप्त करता है 
तथा बँधनेवाली और नहों बँधनवालो जिन प्रकृतियोंकी प्रथम स्थिति है उनमें भी यथासम्भव 
अपकषंण और परप्रकृत्ति संजम द्वारा निक्षिप्त करता है, परन्तु स्वस्थानमें निक्षिप्त नहीं करता । 

(३) जो कमंपुज बंधते नहीं किन्तु वेदे जाते हैं। जेंस स्त्रोवेद और नपु सकवेद । उनकी 
अन्तरसम्बन्धी स्थित्तियोंको अपनी-अपनी प्रथम स्थितिमें अपकषंण करके निक्षिप्त करता है त्था 
जिन संज्वलन प्रकृतियोंका उदय हो उनकी प्रथम स्थितिमें आगमानुसार अपकर्षण और परप्रकृत्ति 
कताह द्वारा निक्षिप्त करता है तथा बन्धकी अपेक्षा उत्कषंण करके द्वित्तोय स्थितिमें भी निक्षिप्त 
करता है । 

(४) जिन कर्मोको मात्र बाँधता है, वेदता नहीं । जेसे परोदयकी विवक्षामें पुरुषवेद और 
अन्यतर संज्वलन । इनका केवल बन्ब होता है, उदय नहीं होता । उनकी अन्तर स्थितियोंमेंसे 
उत्कीर्ण होनेवाले ५देशपुंजको उत्कर्षण द्वारा अपनी द्वितीय स्थितिमें निश्षिप्त करता हैं तथा 
उदयवाली बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियों की प्रथम और द्वितीय स्थितिमें निश्षिप्त करता है 
तथा जिनका उदय नहीं होता, किन्तु बन्ध होता है उनकी दूसरी स्थितिमें निक्षिप्त करता है। 

अथान्तरकरणनिष्पत््यनन्तरसमये संभवक्रियाविशेषप्रदर्शनार्थ गाथाद्यमाह-- 
सत्तकरणाणि यंतरकदपढमे होंति मोहणीयस्स । 
इगिठाणियबंघुदओ ठिदिबंधो संखबस्सं च॥ २४८ || 
आणुपृन्वीसंकमण लोहस्स असंकमं च संढस्स । 
पढमोवसामकरणं . छावलितीदेसुदीरणदा ' || २४९ ॥ 

१, ताधे चेव मोहणीयस्स आणुपुन्बीसंकमो, लोमस्स असंकमो, मोहणीयस्स एकट्राणिओं बंधो, णवु- 
सयवेदस्स पढमसमयउवसामगो, छसु आवलियासु गदासु उदीरणा, मोहणीयस्स एगद्गराणिओं उदओ, मोहणी- 
यस्स संखेज्जवस्सद्टिदिओ बंधो, एदाणि सत्तविहाणि करणाणि अन्तरकदपढ़मसमए होंति । वही पृ० २३३ । 





२०६ लब्धिसारं 


टहकरुणाने अन्तरक्ृतप्रथमें भवन्ति मोहनोयस्प । 

एकस्थानको बन्धोदय: स्थितिबन्ध: संख्यवर्ष थे ।॥२४८॥। 

आनुपूर्वोसंक्रमणं लोभस्यासंक्रमं च षण्डस्य । 

प्रथमोपश्षमकरणं षडावल्यतोतेषदी रणता ॥॥२४९॥। 

सं० टी०--अन्तरक्वतस्य निष्ठितान्तरकरणस्य प्रथमे अनन्तरसमये सप्तकरणानि युगपदेव प्रारभ्यन्ते । 

तत्र पू्वमन्तरसमाप्तिपय॑न्तं चारित्रमोहस्य द्विस्थानानुभागबन्ध: प्रवुत्त, इदानीं लतासमानैकस्थानानुभागबन्ध- 
स्तस्य प्रवर्तते इत्येके करणम्‌ । १ | तथा मोहनोयस्य द्विस्थानानुभागोदयः पूर्वमन्तरकरणच रमसमवपयंन्त- 
मायातः इदानीं पुनस्तस्य लतासमानैकस्थानानुभागोदय एवं प्रवर्तत इत्यपरं करणम्‌ । २ । तथा पूर्वमन्त रकरण- 
कालसमाप्तिपर्यन्तमसंख्येयवर्ष मात्रो मोहस्य स्थितिबन्ध: प्रवत्त:, इदानीं पुनरपसरणमाहा त्म्यात्संख्येयवर्षमात्र- 
स्तस्य स्थितिबन्ध: प्रारब्ध इत्यन्यत्करणम्‌ । ३। तथा पृव॑मन्तरकरणक्रालूपरिसमाप्तिपयंन्तं चारित्रमोहस्य 
नपुंसकवेदादिप्रकृतीनां यत्र तत्रापि ब्रव्यसंक्रम: प्रवुत्त इदानीं पुनर्वक्ष्यमाण्यात्प्रतिनियतानुपृर््या तद्द्वब्यं 
संक्रामति । तद्यथा--- 


सत्रीनपुंसकवेदप्रकृत्पोद्रंव्यं नियमेन पुंवंद एवं संक्रामति । पुंवेदहास्थादिषण्णोकषाया प्रत्याख्यानप्रत्या- 
ख्यानक्रोधद्रयद्रव्य॑नियमेन संज्वलनक्रोधे एवं संक्रार्मात । सज्वलनक्रोधाप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानमानद्रयद्रब्यं 
नियमेन संज्वलनमाने एवं संक्रामति | संज्वलनमानाप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानमायाद्वयद्रव्यं नियमेन संज्वलूनमाया- 
द्रव्ये एव संक्रामति । संज्वलनमायाप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानलोभद्वयद्रब्यं संज्वलनलोभे एव नियमत:ः संक्रामति 
इत्यानुपूर्व्या संक्रमों नामेक॑ करणम्‌ । ४ । तथा पूर्वमन्तरकरणसमाप्तिपर्यन्तं संज्वलनलोभस्य शेषसंज्वलनपुंवेदेषु 
यथासंभव संक्रम: प्रवृत्त:, इदानीं पुनः संज्वलनलोभस्य कुन्रापि संक्रमों नास्त्येबेत्यपरं करणम्‌ | ५। तथा 
इदानीं प्रथमं नपुंसकवेदस्यैवोपशमनक्रिया प्रारम्यते तदुपशमनानन्तरमेवेत रप्रकृतीनामुपशमनविधानात्‌ इत्येतदेक 
करणम्‌ । ६ । तथा पूर्वमन्तरकरणसमाप्तिपय॑न्त प्रतिसमयवध्यमानसमयप्रबद्धों अचलावल्यतिक्रमे उदीरयितु 
शक्य: प्रवुत्त: दृदानीं पुनर्बध्यमानानां मोहस्य वा ज्ञानावरणादिकरमंणां वा समयप्रबद्धों बन्धप्रथमसमयादारमभ्य 
षट्स्वावलीषु गतास्वेवोदी रयितुं शक्यो नैकसमयोनास्वपीत्यन्यत्करणम्‌ । ७। अधुनातननूतनबन्धस्य तथाविध- 
स्वभावसंभवात्‌ ॥२४८--२४९॥। 


स० चं०--अन्तर कोए पोछें ताके अनंतरि प्रथम समयविषे सात करणनिका युगपत्‌ 
प्रारम्भ हो है। तहाँ पुर्वे अन्तर करनेकी समाप्ति पर्यत मोहका दारुलत्ता समान द्विस्थानगत बंध 
अर उदय था अर अब लता समान एक स्थानगत बंध उदय होने लागे सो दोय करण त्तौए 
भए। बहुरि पूर्व मोहका स्थितिबंध असंख्यात वषंका होता था अब संख्यात वषंमात्र होने लगा 
सो एक करण यहु भया | बहुरि पूर्व चारित्रमोहका परस्पर प्रकृतिनिका जहाँ तहाँ संक्रमण होता 
था अब आनुपूर्ती संक्रमण होने लगा सो इसविषे ऐसा नियम भया--जो स्त्रो नपुंसक वेदका तौ 
पुरुष वेद ही विष अर पुरुषवेद छह हास्यादिक अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोधका संज्वलन क्रोध 
ही विषे अर संज्वलन क्रोध अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान मानका संज्वलन मान ही विषे अर संज्वलन 
मान अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान मायाका संज्वलन माया ही विथे अर संज्वलन माया अप्रत्याख्यान 
प्रत्याल्यान लोभका संज्वलन लोभ ही विषैं संक्रमण हो है अन्यथा न होइ सो एक करण यहु 
भया। बहुरि पूर्व संज्वलन लोभका संज्वलन क्रोधादिविषे वा पुरुषवंदविष संक्रमण होता था 
अब याका संक्रमण कहीं न होइ सो एक करण यहु भया। बहुरि अब नपुंसक बेदको उपशम- 


अन्तरक रणके बाद होनेवाले सात करण २०७ 


क्रियाका प्रारम्भ भया सो एक करण यहु भया। बहुरि पूर्व बन्ध भएँ पीछें एक आवली काल 
व्यतीत भए उदीरणा करनेकी समथंता थी अब जो बन्ध हो है ताकी बंध समयतैं छह आवली 
व्यतीत भए' हो उदीरणा करनेकी समथता हो है। सो एक करण यहु भया ॥२४८-२४९॥। 


विशेष--यह जीव अन्तरकरण समाप्तिके कालसे ले कर जो सात करण प्रारम्भ करता है 
उनका खुलासा इस प्रकार है। (१) उनमेंसे प्रथम करण मोहनीयकमंका आनुपूर्वीसंक्रम है। 
खुलासा इस प्रकार है--स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके प्रदेशपुंजकी यहाँसे लेकर पुरुषवेदमें संक्रामत 
करता है। पुरुषबेद, छह नोकषाय तथा प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरणक्रोधको क्रोध 
संज्वलनमें संक्रमित करना है, अन्य किसोमें नहीं | क्रोध संज्वलन, और दोनों प्रकारके मानको 
मान संज्वलनमें, मान संज्वलन और दोनों प्रकारकी मायाको मायासंज्वकूनमें तथा माया 
संज्वलन और दोनों प्रकारके लोभको लोभसंज्वलनमें संक्रमित करता है। यह आनुपूर्बी 
संक्रम है । 

(२) लोभका असंक्रम यह दूसरा करण है। अन्तरकरणके बाद लोभ संज्वलनका संक्रम 
नहीं होता यह इसका तात्पय॑ है । 


(३) मोहनीयका एक स्थानीय बन्ध होता है यह तीसरा करण है। यद्यपि इससे पूृ्व॑ 
मोहनीयका द्विस्थानीय बन्ध होता था। किन्तु अन्तरकरणके बाद वह एक स्थानोप होने 
लगता है। 


(४) नपुंसकवेदका प्रथम समय उपशामक यह चौथा करण है, क्‍योंकि प्रथम ही आयुक्त 
करणके द्वारा नपुंसकवेदकी यहाँसे उपशमन क्रिया प्रारम्भ हो जाती है । 


(५) छह आवलियोंके जानेपर उदीरणा यह पाँचवाँ करण है। साधारणत: बन्धावलिके 
बाद उदीरणा होने लगती है। परन्तु यहाँ पर उसके विरुद्ध यह कहा गया है कि छह आवलियोंके 
जानेपर उदीरणा होत्ती है सो ऐसा स्वभाव ही है। वेसे कल्पित उदाहरण द्वारा कषाय प्राभृत 
चूणिमें इसे स्पष्ट किया गया है । परन्तु वह उदाहरण मात्र समझानेके लिये ही दिया गया है तो 
उसे जयधवला पु० २६७ आदिसे जान लेना चाहिये | 


(६) मोहनीयकमंका एकस्थानीय उदय होने लगता है। इसका तात्पयं यह है कि अन्तर- 
करणके पहले मोहनीयका जो देशघात्ति द्विस्थानीय उदय होता रहा वह अन्तरकरणके बाद एक 
स्थानीय होने लगता है । 


(७) अन्तरकरणके बाद मोहनीय कमंका स्थितिबन्ध संख्यात वषं-प्रमाण होने लगता है 
यह सात्तवाँ करण है। आशय यह है कि अन्तरकरणके पहले मोहनीयका असंख्यात वषंप्रमाण 
स्थितिबन्ध होता था, वह अन्तरकरणके बाद घटकर संख्यात वषंप्रमाण हो जाता है जो 
उत्तरोत्तर घटकर दसवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें अन्तमु हतंमात्र रह जाता है। इतना विशेष 


समझना चाहिये कि अन्तरकरणके बाद होष कर्मोका स्थितिबन्ध असंख्यात बषं प्रमाण होनेमें 
कोई बाधा नहीं है । 


इस प्रक्रार ये सात करण हैं जो अन्तरकरणके बाद नियमसे होते हैं । 


२०८ लब्धिसार 


अथ चारित्रमोहोपशपनप्रक्रमप्रदर्गनार्थमिदमाह--- 


अंतह्ाठ ६ कम्मे एक्केक सत्त चदुसु तिय पयर्डि । 
समम्रुच सामदि णवक॑ समऊणावलिदुगं वज्जं ॥ २७० ॥ 


अन्तरप्रथमात क्रमेण एकेक सप्त चतुषुं त्रयी प्रकरतिम । 
समुच्य श्मयति नवक॑ समयोनावलिद्विकं वज्यंम्‌ ॥ १५० ॥ 


सं० टो०--अन्तरक रणसमाप्त्यनन्तरसमयादारभ्य क्रमेणान्तमु ह॒तेनान्तमु ह्तेन कालेन एकामेकां सप्त 
चतुष्व॑न्तम॒ हतेषु त्रयीं त्रयीं प्रकृति समग्रोनद्रयावलिमात्रनवकबन्धसमयप्रबद्धान्‌ वर्जयित्वाइ्यमनिवृत्तिक रण- 
विशुद्धसांयत उपशमयति कषायत्रयं वा परेणान्तमु ह॒र्तेन युगपदुपशमयतीति विशेषो ग्राह्मः। ता एवोपशम्य- 
माना: प्रकृतीरहिशति ।|२५०।। 


स० चं०--अन्तर कीए' पीछैं प्रथम समयतें लगाय क्रमतैं एक एक अन्‍न्तमु हतंकाल करि 
तौ एक एक सात प्रकृतिनिकौं अर च्यारि अन्तमु ह॒तंविषे क्रमतें तीन-तीन प्रकृतिनिकौं उपशमावे 
है। तहाँ समय घाटि दोय आवलीमात्र नवक समयप्रवद्धकौं नाही उपशमावे है सो याका स्वरूप 
आगे कहेंगे सो जानना ॥२५०॥ 


एय णउंसयवेदं इत्थीवेद॑ तहेव एयं च। 
सत्तेव णोकसाया कोहादितियं तु पपडीओ' ।। २७५१ ।। 


एको नपुंसकवेद: स्त्रीवेदः तथेव एक: च । 
सप्तेव नोकथाया: क्रोधावित्रयं तु प्रकृतय: ॥ २५१॥।॥ 


सं० टी०--एको नपुंसकवेदस्तर्थवैक: स्त्रीवेदः सप्त नोकषाया हास्यादय: षट्‌ पुंवेदरचेति क्रोधन्रयं 
मानत्रयं मायात्रयं लोभत्रयं चेत्युपत्म्यमाना: प्रकतवः क्रमेण ज्ञातव्या: ॥|२५१॥ 


स० चं०--एक नप सक वेद एक स्त्रीवेद तैसें ही सात नोकषाय अर तीन क्रोध तीन मान 
तीन माया त्तीन लोभ ऐसे क्रमतें उपशम होनेरूप इकईस प्रकृति हैं ॥२५१॥ 


विशेष--अन्त रकरणके पश्चात्‌ मोहनीय कमंकी शेष २१ प्रकृतियोंका किस क्रमसे और 
कितने कालमें उपशमन भर्थात्‌ सर्वोपशमन करता है इस तथ्यका इस गाथामें निर्देश किया गया 
है। विशेष स्पष्टीकरण आचाये स्वयं आगे करेंगे ही । 


१. अंतरादो पहमसमयकदादों पए णवुसयवेदस्स आउत्तकरणउवसामओ णवु सयवंदे उबसंते से 
काले इत्थिवेदस्स उवबसामगो । इत्थिवंदे उवसंते से काले से काले सत्तण्हं गोकसाया" उबसामगो । पढम- 
समयअवेदो तिविहं कोहमुवसामेंइ | जाधे कोधस्स बंधोदया वोच्छिण्णा ताधे पाए माणस्स तिविहस्स उवसा- 
मगो । ताधे पाये तिविहाएं मायाए उवसामगो । ताधे चेव जाओ दो आवलियाओ समयूणाओ एत्तियमेत्ता 
लोहसंजलणस्स समयबद्धा अणुवसंता । किट्टीओ सव्बाओ चेव अणुवसंताओ, तब्वदिरित्तं लोहसंजलणस्स 
पदेसग्गं उवसंतं । दुविहो लोहो सव्वो चेव उवसंतो णवकबंधुच्छिट्वावलियवज्जं । क० च्‌ू०, जयध० पु० १३, 
पृ० २७२ से ३१८ । 


नपुंसकवेदकी उपशमना २०५ 


अथ प्रथमोहिंष्टस्य नपुंसकवेदस्योपशमनविधान प्रदर्शयितुमिदमाह-- 
अंतरकदपढमादों पडिसमयमंसंखर णंतिहाणकमे- 
णुवसामेदि हु संढं उबसंतं जाण ण च अण्णं ॥ २७२ ॥। 
अन्तरक्ृतप्रथमत: प्रातसमयमसंल्यर ०. ८८ मे- । 
णोपजाम्यति हि षण्डं उपज्ञान्तं जानीहि न चान्यम ॥ २०२ ॥ 
सं० टी ०---अन्तरनिष्ठापनानन्त रसमयात्प्रभृति प्रतिसमयमसंख्यातगुणितक्रमेण नपुंसकवेदद्रव्यं गुणसंक्रम- 
भागहारासंख्यातभागेन खण्डयित्वा एक॑ खण्डमुपशमयति यावजन्नपुंसकवेदोपशमसमाप्तिभंवति तावदन्तमु' ह॒त॑- 
कालपयंन्तं कामप्यन्यां प्रकृति नोपशमयति । कमंण:ः प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशानामुदी रणाशत॑ रप्युदयायोग्यतया 


सदवस्थाकारणमुपशमन सत्र जेयम्‌ । तत्र नपुंसकवेदस्य प्रथमसमये उपशमनफालिद्रव्यमिदं स 8 । १२-। ४२ 
७।१०। ४८ | गु 


द्वितोयसमये ततो$संख्येयगुणमुपशमनफालिद्रव्यमिदं स 8। १२- । ४२ | तृतीयसमये ततोथ्संख्येयगुणमुपशमन- 
७।१० | ४८ | गु 


89 
फालिद्रव्यमिदं स 8 । १२-। ४२ । एवमन्तमु हर्तमात्रोपौ्मनकालचरमसमयमसंख्यातगुणितक्रमेण नपुंसकवेद- 
७।१०। ४८ गु 
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मुपशमयतीत्यर्थ: ॥२५३॥ 

नपुं सकवेदके उच्छ्ल्क#कधका निर्देश-- 

स० चं०--अन्तर करनेके अनंत्तरि प्रथम समयतें लगाय समय समय प्रति नपु सकवेदका 
उपशम हो है। तहाँ नपु सकवेदके द्रव्यकों गुणसंक्रम भागहारका असंख्यात्वां भागमात्रभाग- 
हारका भाग देइ तहाँ एक भागमात्र द्रव्यकों प्रथम समयविषे उपशमावे है। ऐसें नपु सकवेदका 
उपशम कालकी समाप्ति पय॑न्‍्त असंख्यात्गुणा क्रम लीएं द्रव्य उपशमावे है। सो समय समय प्रति 
जो द्रव्य उपशमाया त्ताहीका नाम उपशमन फालिका द्रव्य जानना ॥२५२॥। 

विशेष--नपुंसकवेदका उपशम करते समय विवक्षित प्रकृतियोंकी उदय उदीरणा होती 
रहती है | जेसे जो जीव क्रोध संज्वलन और पुरुषवेदके उदयमें श्रेणि आरोहण करता है उसके 
इन दो प्रकृतियोंकी उदय और उदीरणा होती है। अन्य वेद और कोई एक कथषायके उदयसे 
श्रेणिपर चढ़नेवालेके उनकी उदय-उदोरणा होती है । गाथा २५३ में इष्टकी उदय-उदीरणा होती है 
उसका यही आशय है। तथा नपु सकवेदको उपशमाते समय जो उसका अन्य प्रकृतियोंमें संक्रम 
होता है वह गुणसंक्रम होनेसे प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणे कम॑ पु'जका संक्रम होता है। और 
प्रति समय संक्रमको प्राप्त होनेवाले कमंपुझ्से असंख्यातगुणे कमंपुज्नको उपशमात्ता है। जब 
नपु सकवेदका उपशम करता है तब शेष कर्मो'की उपशम क्रिया नहीं होती । 


१. सेसाणं कम्माणं ण किचि उवसामेदि । जं पढमसमये पर्देसग्गमुवसामेदि त॑ थोवै। जं विदिय- 
समये उवसामेदि तमसंखेज्जगुणं । एवमसंखेज्जगुणाए सेढीए ड्वसामेदि जाव उबसंतं । वही पृ० २७२-२७३ | 
२७ 





२१० लब्धघिसार 


अथोदी रणादिद्रव्याल्पबहुत्वप्रदर्शनाथ्थ मिदमाह --- 


संदादिमउबसमगे इ्डस्स उदीरणा य उदओ य । 


संढादो संकमिंदं उवसमियमसंखगुणियकमा' || २७३ ॥ 
षण्टादिसोपज्ञामके इृष्टस्योदीरणा व उदयश्च । 
षण्टात्‌ संक्रसितमुपशसितससंख्यगुणितक्रम: ॥ २५३ ॥ 
सं० टो०--नपुंसकवेदोपशमकस्य प्रथमसमये विवक्षितस्योदयप्राप्तस्य पुंबेदस्योदीरणा द्रव्यमिदं--- 
स8।१२-। २ तत्कालापकृष्टस्य पल्यासंख्यातैकभागेन भकतस्य बहुभागमुपरितनस्थितौ दत्वा तदेक- 
७ १०।४८। ओ प प 
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भागं पुनः पल्यासंख्यातभागेन खण्डयित्वा बहुभागं गुणश्रेण्यां निक्षिप्य तदेकभागस्येबोदयनिक्षेपणात्‌ । तस्मादुदी- 
रणाद्रव्यात्तदात्व पुंवदस्यैबोदयमानं द्रव्यमसंख्यातगुणं स 8 । १२-। २ गुणश्रेण्यां प्राग्निक्षिप्तपल्या- 
७।१०।४८। ओ प ८५ 
898 
संख्यातबहुभागमात्रत्वात्‌ । तस्मादुदयद्रव्यान्नपुंसकवेदस्थ संक्रमणद्रव्यमसंस्यातगुणं स 8 । १२-। ४२ तद्भाग- 
७।॥९१०।४८गु 
हारादसंख्यातगुणहीनेन गुणसंक्रमभागहारेण खण्डितैकभागमात्रध्वात्‌ तदात्वे नपुंसकवेदस्योपशमनफालिद्रब्यम- 
संख्यातगुणं--स 8 । १२- । ४२ तडज्भागहारादसंख्यात गुणहीनेन भागहारेण खण्डितैकभागमात्रत्वात्‌ । एवं 
७।१०। ४८ | गु 
8 


द्वितोयादिसमयेषु चरमसमयपयन्तेषदी रणाद्रव्यचतुष्टयाल्पबहुत्वं नेतव्यम्‌ ॥॥२५३॥ 
उदी रणादिरूप द्रव्यके अल्पबहुत्वक ' निर्देश-- 


.. स० चं०--नपुंसकवेदके उपशमकका प्रथम समयविषे विवक्षित उदयकों प्राप्त भया जो 
पुरुषबेद ताका सव्‌ द्रव्यकों अपकषंण भागहारका भाग देइ तहां एक भागकौं पल्‍्यका असंख्यातवां 
भागका भाग देइ बहुभाग उपरित्तन स्थितिविषे दीया । अवशेष एक भागकों पल्‍्यका असंख्यातवां 
भागका भाग देइ बहुभाग गुणश्रेणिविषे, एक भाग उदयावलीविषे दीया सो उदयावलोविष जो 
दीया सो यहु उदीरणा द्रव्य जेता है त्तातं तिसही पुरुषबेदका उदय द्रव्य असंख्यात्तगुणा है। जातें 
पूर्व गुणश्रेणिका द्रव्य इस निषेकनिविषे दीया था सो पल्यका असंख्यातवाँ भागका भाग दीएँ 
बहुभागमात्र है। बहुरि तिसतें नपुंसकवेदका द्रव्य संक्रमण करि पुरुष वेदरूप भया सो असंख्यात्त- 
गुणा है, जातें तिस भागहारतें गुणसंक्रम भागहारका प्रमाण असंख्यातगुणा घटता है। बहुरि 
तात नपुंसकवेदकी उपशम फालिका द्रव्य असंख्यातगुणा है, जाते तहाँ भागहार तिस भागहा र- 
के असंख्यातवें भागमात्र है। ऐसें ही द्वितीयादि समयनिविषे भी अल्पबहुत्व जानना ॥२५३॥ 





१. णवु सयवेदस्स पढमसमयउठवरसाभगस्स जस्स वा तस्स वा कम्मस्स परदेसग्गस्स उदीरणा । उदयों 
असंखेज्जगुणो । णवु सयवेदस्स पर्देसग्गमण्णपयडिसंकमिज्जमाणयमसंखेज्जगुणं । उबसामिज्जमाणयमसंखेज्ज- 
गुण । एवं जाबव चरिमसमय उदवसंते त्ति । वही पु० २७२ से २७४ । 


स्थितिबन्धापस र्णात शेषका निर्देश २११ 
अस्मिन्नवसरे स्थितिखण्डादिसंभवासंभवप्रदर्शनार्थ गाथाद्यमाह-- 


अंतरकरणादुबरें टिदिस्‍सखंडाण मोहणीयस्स । 
टिदिबंधोसरणं पुण संखेज्ज्युगेण हीणकरमं' || २७४ ।॥। 


अन्तरकरणादुपरि स्थितिरसखण्डानां मोहनोयस्य । 
स्थितिबंधापसरणं पुनः संख्यगुणेन होनक्रसं ॥ २५४॥ 


सं० टी०--अन्तरकरणस्योपरि नपुंसकवेदोपशमनप्रथमसमयादारभ्य मोहनीयस्य स्थितिखण्डनमनुभाग- 
खण्डनं च नास्ति उपशम्यमानकमंस्थितें: काण्डकधातो नास्तीति परमगुरूपदेशात्‌ । तह्व॑नुपशम्यमानमोह- 
प्रकृतीनां स्थितिकाण्डकघातो भवेदिति नाशड््ितव्यं उपशमनकाले मोह प्रकृतीनां सर्वासामपि स्थिति: सदृहये- 
बेति च परमागमसम्प्रदायस्य परमगुरुपवं क्रमायातस्य सजझ्भावात्‌ स्थित्यनुसारित्वादनुभागस्यापि खण्डनं बिना 
तादुगवस्थं सिद्धमेव | मोहनीयस्य स्थितिबंधापसरणं पुनः संख्यातगुणहीनक्रमेंण वर्तते । अंतरकरणसमाप्त्यनन्तरं 
संख्यातसहस्रवर्ष मात्रस्थितिवन्‍न्धसं भवात्‌ तदनुसारेण स्थितिबन्धापसरणस्य तत्संख्यातबहुभागमात्रस्थितिबन्ध॑ 
प्रति संख्यातगुणही नत्वोपत्ते: ।। २५४ ॥। 

स्थितिकाण्डकघातातिमें क्या सम्भव है, क्या नहीं इसका निर्देश-- 


स० चं०--अन्तरकरणतें उपरि नपुंसकवेद उपशमावनेंका प्रथम समयत्ते लगाय मोह- 
नीयका स्थित्तिकांडडघात अर अनुभागकांडकघात नाहीं है जाते उपशमरूप होती जो कमंकी 
स्थिति ताकें कांडकघात न हो है। इहाँ कोऊ कहैगा कि--उपशमरूप न होतीं नपुंसकवेद बिना 
अन्य प्रकृतिनिका त्तौ कांडकधात होता होयगा सो न हो है जातें इहाँ सब॑ मोह प्रकृतिनिकी 
स्थिति समान है अर स्थिति अनुसारि अनुभागका भी कांडकधात बिना अवस्थितपना ही है। 
बहुरि मोहनीयका स्थित्तिबंधापस रणका आयाम संख्यातगुणा घटता क्रम लीए वर्ता हैं ॥२५४॥। 

विशेष--अन्तरक रण क्रिया सम्पन्न होनेके बाद मोहनीयकी किसी भी 'प्रकृतिका स्थिति- 
काण्डकधात ओर अनुभागकाण्डक घात नहीं होता । इसका विशेष स्पष्टीकरण करते हुए जय- 
धवलामें जो कुछ लिखा है उसका भाव यह है कि यदि अन्तरकरण क्रिया होनेके बाद नपु सकवेद 
या चारित्रमोहसम्बन्धी अन्य प्रकृतिका स्थित्तिकाण्डकक्घात और अनुभागकाण्डकघात स्वीकार 
किया जाय तो उस-उस प्रकृतिकी उपशमानेकी: क्रिया सम्पन्न होनेके पूर्व उस प्रकत्तिके जिन 
प्रदेशपुंजोंको नहीं उपशमाया गया है उसके साथ जो प्रदेशपुज उपशमाये जा चुके हैं उनके भी 
स्थितिकाण्डकघातत और अनुभागकाण्डकघातका प्रसंग प्राप्त होता है। किन्तु उपशमाये गये 
प्रदेश पु जका न तो स्थितिकाण्डकघात ही सम्भव है और न अनुभागकाण्डकघात ही सम्भव है, 
क्योंकि उनका प्रशस्त उपशामना द्वारा उपशम हुआ है। (२) उक्त तथ्यके समर्थनमें दूसरा तर्क 
यह दिया गया है कि यदि उपशमाई जानेवाली प्रकृतिको छोड़ कर उस समय नहीं उपदशमायी 
जानेवाली मोह प्रकृतियोंका स्थितिकाण्डकधात और अनुभागकाण्डकघात स्वीकार किया जाता 
है तो उपशमश्रेणिमें बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी स्थितियोंमें विषमता हो जायगो जो 
युक्त नहीं है, क्योंकि इन कर्मों की उपशान्त अवस्थामें स्थिति सहश रहती है ऐसा गुरु परम्परासे 
उपदेश चला भा रहा है। (३) साथ ही आगम प्रमाणसे भी इसका समर्थन करते हुए लिखा है 

१. जाधे पाए मोहणीयस्स बंधो संखेज्जवस्सट्टविदिगो जादो ताधे पाए ट्विदिबंधे पुण्णे-पण्णे संखेज्ज- 
गुणहीणो ट्विदिबंधो । वही पु० २७५ । 


२१२ लब्धिसार॑ 


कि माया वेदकके कार्योंका उल्लेख करते हुए जो चूणिसूत्र आये हैं उनमें जहाँ मोहनीय कमंको 
छोड़ कर शेष कर्मों का स्थित्तिबन्धके साथ स्थितिकाण्डकधात और अनुभागकाण्डकधात स्वीकार 
किया है वहाँ माया संज्वलन और लोभ संज्वलनका मात्र स्थितिबन्ध तो स्वीकार किया है पर 
स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात नहीं स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त तक 
और प्रमाणसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न होनेके बाद मोहनीयकी किसी 
भी प्रकृतिका स्थितिकाण्डकधात और अनुभागकाण्डकघात नहीं होता । 


जत्तों पाये होदि हु टिदिबंधो संखवस्समेत्त तु । 
तत्तो संखगुणुणं बंधोसरणं तु पयडीणं || २५५ ॥ 
यत: प्रायेण भवति हि स्थितिबन्ध: संख्यव॑सात्र: तु । 
तत: संल्यगुणोनं बन्धापसरणं तु प्रकृतोनाम ॥ २५५॥ 
सं० टी०--यतः कारणात्संख्यातसहस्त्रवरषमात्र: स्थितिबन्ध: प्रायेंण भवति ततः: कारणात्‌ संख्यात« 


गुणोनं स्थितिबन्धापसरणं वध्यमानप्रकृतीनां भवतीति सूत्रोक्तत्वातू-- 
स्थितिन्ध:. 4ब4१०००६९० ब०००९० बश१०००० 


५ ५५ 
स्थितिबन्धापप- व १०० ०९४ व१०००६४व१००००६०६४ 
सरणप्रमाणं ५ हो ५॥५१॥५ 


मोहनी यवर्ज्यानांणांनावरण।दिशेषकर्म णांस्थितिबन्ध: अन्तरकरणचरमसमयस्थितिबन्धादसंख्यातगुण- 
हीन:पल्यासंख्यातबहुभागमात्रस्यापसरणात्‌ । तत्र तीसियानां रिथतिबन्ध: पल्यासख्यातकभागमात्रो5पि स्वतः 
सस्‍्तोक: प अस्मादसंख्येयगुणो वीसियानां स्थितिबन्ध: प अस्मादर्घेनाधिको वेदनोयस्य स्थितिबन्धः: 
928 8 
प ३॥ २५५ !॥ 
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स० चं०--जातें इहां मोहका स्थितिबन्ध संख्यात हजार वषंमात्र हो है तातें पूर्व स्थिति- 
बन्धापसरणतें इहां स्थिति बन्धापसरण संख्यातगुणा घटता सम्भवे है। बहुरि ज्ञानावरणादि- 
कनिका स्थितिबन्ध अंत्तर करनेका अंत समयसम्बन्धी स्थितिबन्धतें असंख्यातगुणा घटता है जातें 
इनके स्थित्तिबंधापसरणका प्रमाण पल्यकों असंख्यातका भाग दीएं बहुभागमात्र है। तहां तीसी- 
यनिका स्थितिबंध पलल्‍्यका असंख्यातवां भागमात्र है। ओरनितें स्तोक है। तातें असंख्यातगुणा 
चीडाष्टा5६त है । तातें ड्योढ़ा वेदनीयका है ॥ २५५ ॥ 

अथोपरि भविष्यत्स्थितिबन्धापसरणप्रमाणावधा रणाथ्थं माह--- 


दिदिबंधाणोसरणं अवरद्िदिबंधणं जाव' || २५६ ॥। 


१, तस्समए पुरिसवेदस्स ठिदिबंधो सोलसवस्साणि | संजलणाणं ठिदिबंधो वत्तीसवस्साणि । 
सेसाणं पुण कम्माणं ठिदिबंधो संखेज्जाणि वसससहस्माणि ! वही पृ० २८९ । 


एक समयप्रबद्धाश्रित स्थितिबन्धापस रणका निर्देश २१३ 


वर्षाणां हारत्रिशदुपरि अन्तसुंहृतंपरिसाणम्‌ । 
स्थितिबन्धानामपसरणसवरस्थितिबन्धनं यावत्‌ ॥ २५६ ॥ 
सं० टी०--द्वात्रिशद्रष॑मात्रस्थितिबन्धस्योपरि अन्तमुंहृतंपरिमाणं स्थितिबन्धापस रणं सर्वजधन्यस्थिति - 
बन्धपयंतं भवतीति ज्ञातब्यम्‌ ॥ २५६ ॥ 
भागे स्थितिबन्धापसरणके प्रमाणका निर्देश--- 
स चं--बत्तीस वर्षका स्थितिबंध जहां होइ तहांतें लगाय जहां जघन्य स्थित्तिबंध होइ तहां 
पर्यत त्तिस बंधापसरणका प्रमाण अंत्तमु हतंमात्र जानना ॥ २५६॥। 
अथ स्थितिबन्धापस रणविषयनिदेंशा थ॑मिदमाह--- 


ठिदिबंधाणोसरणं एयं समयप्पबद्धमहिकिच्चा । 

उत्तं णाणादो पुणण च उत्तं अणुववत्तीदो' || २५७ ॥ 

स्थितिबन्धानामपसरणमेक समयप्रबद्धमधिकृत्य । 

उक्त नानातः पुनः न चर उतक्तमनुपपत्तित: ॥ २५७॥ 

सं० टी ०--विवक्षितापस रणेनापसृत्य विवक्षितबन्ध प्रथमसमये बध्यमानमेक समयप्रबद्धमधिकृत्य बिव- 

क्षितं स्थितिबन्धापसरणमुकतं न पुनरन्तमुंह्तंकाले द्वितीयादिसमयेषु बध्यमानसमयप्रबद्धानां प्रत्येक स्थिति- 
बन्धापस रणमन्तमुंह॒र्तकालपर्यन्तं समस्थितिबन्धाम्युपगमने नानासमयप्रबद्धानधिकृत्य स्थितिबन्धपसरणानुप- 
पत्ते: । अनेनान्‍्तमुंहतंकालपयंतमेकेनंकस्थितिबन्धापसरणेन प्राक्तनस्थितिबन्धादपसृत्य समस्थितीनेव समय- 
प्रबद्धान्‌ बध्नातीत्ययमर्थो ज्ञाप्पते ॥| २५७ ।। 


स्थित्तिबन्धापसरणविशेषका निर्देश-- 


स० चं--स्थित्तिबंधापसरण है सो विवक्षित स्थितिबंधका प्रथम समयविषे जेता स्थिति- 
बंधका प्रमाण हो है तितनाही अंत्तमु हुतं॑ कालपर्य॑न्त बंधते समयप्रबद्धनिके स्थित्तिबंधका प्रमाण 
हो है । समय समय प्रति नाना समयप्रबद्धनिके स्थितिबंधापसरण होनेकरि समय समय स्थित्तिबंध 
घटनेकी अनुपपत्ति कहिए अप्राप्ति है॥। २५७ ॥ 


विशेष--बन्धावलिके व्यत्तोत होनेपर अपगत्तवेदी जीव अपने प्रथम समयमें जितने द्रव्य- 
का संक्रम करता है उत्तरोत्तर अध:प्रवुत्त भागहारसे भाजितकर द्वित्तीय समयोंमें विशेष हीन 
विशेष हीन द्रव्यको संक्रमित करता है। यह जो अल्पबहुत्व है वह विवक्षित एक समयप्रबद्धके 
द्रव्यका संक्रम स्वीकार करनेपर ही घटित्त होता है, क्योंकि संक्रममें नाना समय प्रबद्धोंका संक्रम 
स्वीकार करनेपर योगमें वृद्धि और हानि होनेकी अपेक्षा उक्त अल्पबहुत्वरूप संक्रम नहीं घटित 
होता । इसलिये प्रकृतमें एक समयप्रबद्धकी अपेक्षा ही पूर्वोक्त अल्पबहुत्व समझना चाहिये। योग- 
की चार वृद्धि और चार हानि प्रसिद्ध ही हैं । 


अथ नपुंसकवेदोपशमनान्तरकालभाविक्रियान्तरप्रदर्शनाथंमाह-- 


एवं संखेज्जेस ट्विदिबंधसहस्सगेसु तीदेसु । 
संदृवसमदे तत्तो इत्थि च तहेव उवसमदि ॥| २७८ ॥ 


१. एस कमो एयसमयपबद्धस्स चेब । वहो पृ० २८९ 
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एवं संल्येयेषु स्थितिबन्धसहर्नकेघु अतीतेषु । 
बण्डोपशान्ते ततः स्त्रों च तथेब उपशमयति ॥ २५८ ॥ 
सं० टी०--एवं पूर्वोक्तप्रकारेण संख्यातसहस्नंषु स्थितिबन्धेषु गतेषु अन्तमुंह॒र्तकालेन नपुंसकवेदे 
उपशमिते ततः पर स्त्रीवेदमपि बपुंकवेदोपशमनप्रकारेण॑वान्तमुंहर्तकालेनोपशमयति । अत्र स्त्रीवेदद्रव्यं संस्थाप्य 
तत: संक्रमफालिद्रव्यमुपशमनफालिद्रव्यं च गृहीत्वा उदयमानप्रकृतेरुदो रणाद्रव्यमुदयद्रव्यं च॒ संस्थाप्य पूर्बंवदल्प- 
बहुत्व॑ वकतव्यम्‌ । प्रतिसमयमसंख्यातगुणितक्रमशच ज्ञातव्प इत्यथं: । मोहबजितानां ज्ञानावरथणादिकरमंणां 
स्थित्यनुभागखण्डनं नपुंसकवेदोपशमनकालचरमसमयस्थित्यनुभागखण्डनादन्यदेव स्त्रोवेदोपशमनकालप्रमसमये 
प्रारम्यते । स्थितिबन्धस्त्वायुवजितसबंकर्मणां प्राक्‍्तनस्थितिबन्धादन्य एव प्रारम्यते | २५८ ॥। 
नपु सकवेदकी उपशमनाके बाद स्त्रीवेदकी उपशमक्रियाका निर्देश-- 
स० चं--ऐसें संख्यात हजार स्थितिबंध व्यतीत भए' अंत्तमु हृतं कालकरि नपु सक वेदका 
उपशम हो है। तहां पीछें तेसें ही नपुसकवेद उपशमवत्‌ भंतमु हतं॑ कालकरि स्त्रीवेदकौं 
उपशमाव है। हां स्त्रीवेदका द्रव्यकौं स्थापि संक्रमण फाली द्रव्यादिकका वा अल्पबहुत्वका वा 
समय समय भअसंख्यातगुणा क्रमका वर्णन पूर्बोक्तवत्‌ जानना बहुरि इहां इतना जानना ज्ञाना- 
वरणादिकनिकारिथति अनुभागकांडकधात अर आयु बिना सात कमंनिका स्थितिबंध पूवे 
प्रमाणतें अन्य प्रमाण धरे हो है ॥॥ २५८ ॥। 


विशेष--कषायप्राभूत चूणिसूत्रमें नपु सकवेदका आयुकक्‍तकरण उपशामक होता है 
यह कहा है। जयधवला टीकामें आयुक्तकरणका अथे उद्यतकरण और प्रारम्भकरण किया है तो 
इसका तात्पयं इतना ही है कि जेसे हो यह जीव चारित्रमोहनीयकी अन्त्तरकरण क्रिया सम्पन्न 
कर लेता है उसके बाद दूसरे समयमें ही वह नपु सकवेदकी उपशमन क्रियाका प्रारम्भ कर 
देता है। और जिस समभ नपु सकवेदकी उपशमन क्रिया सम्पन्न होती है उसके अनन्तर समयसे 
सत्रीवेदकी उपशमन क्रिया प्रारम्भ होती है । 


अथ स्त्रीवेदोपशमनकाले कार्यविशेषप्रतिपादनाथंमिदमाह-- 


थीयद्ासंखेज्जदिभागेपगदे तिधादिदिदिबंधो । 
संखतुव॑ रसबंधी केवलणाणेगठाणं तु" || २७९ ॥ 
स्‍त्री अद्धा संख्येयभागेंडपगते त्रिघातिस्थितिबन्ध: । 
संख्यातं रसबन्ध:. केवलज्ञानेकस्थानं तु।॥॥ २५९॥ 
सं० टी०--स्त्रीवेदोपशमनकालस्य संख्यातैकभागे गते सति मोहनीयस्य स्थितिबन्ध: सर्बत: स्तोक: 
संख्यातसहस्रवष॑मात्र: । ततः संख्येयगुण: संख्यातसहस्नरवर्षमात्रों धातित्रयस्थितिबन्ध:। ततोझ्संख्येयगण: 


पल्यासंख्यातैकभागमात्रो नामगोत्रस्थितिबन्ध: | तत: साधिक: सातवेदनीयस्थितिबन्ध: । तदैव केवलज्ञान- 
दर्शनाव रणद्यरहितस्य धातित्रयस्य लतासमानैकस्थानानुभागबन्धर्च॒भवति । एवं संख्यातसहस्रं षु स्थिति- 





१. इत्थिवेदस्स उवसामणद्धाए संखेज्जदिभागे गदे तदों णाणाण्मवरणीय-दंसगावरणीय-अंतराइयाणं 
संखेज्जवस्सठिदिगों बंधो तस्समए चेव एदासि तिण्ह मूलपयडीणं केवलणाणावरण-केवलदंसणावरणवज्जाओ 
सेसाओ जाओ उत्तरपयडीओ तासिमेगट्ठाणिओ बंधो । बही पृ० २८० | 


सात नोकषायोंके उपशमनका विधान २१५ 
बन्धेषु गतेषु अन्तमु हृतंकालेन स्त्रीवदोधत्युपशमितों भवति ॥ २५९ ॥ 


सत्रीवेदकी उपशसनामें कायंविशेषका निर्देश-- 

सं० चं०--स्त्रीवेद उपशमावनेके कालका संख्यातवाँ भाग गएं मोहका स्थितिबन्ध 
संख्यात हजार वर्षमात्र औरनित॑ स्तोक हो है। ताते संख्यातगुणा संख्यात हजार वषंमात्र 
तीन घात्तियानिका तातै असंख्यातगुणा पल्‍्यका असंख्यातवाँ भागमात्र नामगोत्रका तातैं किछू 
अधिक साता वेदनीयका स्थितिबन्ध हो है। बहुरि इसहो कालविषे केवल ज्ञानावरण केवल 
दर्शंनावरण बिना तीन घातियनिका लता समान एकस्थान गत्त ही अनुभाग बन्ध हो है॥ २५५ ॥। 

विशेष--स्त्रीवेदके उपशमन करनेके कालमेंसे संख्यातवें भागप्रमाणकालके जानेपर 
ज्ञानावरण, दशंनावरण और अन्तरायकी १४ प्रकृततियोंका स्थित्तिबन्ध पहले जो असंख्यात वर्ष- 
प्रमाण होता था वह न होकर अब संख्यात वषंप्रमाण होने लगता है। तथा अनुभागबन्ध इससे 
पहले जो द्विस्थानीय होता था उसके स्थानपर लतारूप एक स्थानीय होने लरूगता है। मात्र 
केवलज्ञानावरण और केवलदशंनावरणके अनुभागबन्धके लिए यह नियम लागू नहीं है। इस 
गाथाका उत्तराध॑ त्रुटिपूणं जान पड़ता है। उसके संशोधनका कोई आधार न मिलनेसे उसे 
वैसा ही रहने दिया है । 


स्त्रीवेदोषशमनानन्तरका लभाविक्रियाविशेषप्ररूपणार्थमिद माह-- 
थीउवसमिदाणंतरसमयादो सत्तणोकसायाणं । 
उवसमगो तस्सद्धा संखज्जदिमे गदे तत्तो' || २६० ॥ 
स्त्रीएपशसितानन्तरसमयात्‌ सप्रनोकषायाणाम । 
उपशासक: तस्यथाडा संख्याते गते ततः:॥ २६० ॥ 
सं० टी० --स्त्रोवेदोपशमनानन्‍्त रसमयादा रम्य पुंवे दषण्णोकषाय प्रकृतीरपशमयती ।। २६० ॥ 
सत्रीवेदकी उपशमनाके बाद सात नोकषायोंकी उपशमनाका निर्देश-- 
सं० चं०--ऐसें स्त्रीवेद उपशमावनेके अनन्तर समयतें लगाय पुरुषबेद छह हास्यादिक 
इन सात प्रकृतिनिकों उपशमाव है। तिनके उपशमावनेका काल अन्तमु ह॒तंमात्र है। ताका 
संख्यातवाँ भाग गए' कहा ? सो कहें हैं ॥। २६० ॥ 
तदुपशमनकालस्यथान्तमुंहर्तस्थ संख्यातंकभागे गते तत: परं संभविकायंवि-षप्रतिपादना्थमिदमाह--- 
णामदुग वेयणियट्टिदिब्ंधो संखब्रस्सयं होंदि । 
एवं सत्तकसाया उबसंता सेसमागंते | २६१ ॥ 


१. इत्थिवंदे उवसांते से काले सत्तण्हं णोकसायाणं उवसामगों | ताधे चेव अण्णं ठिदिखडयमण्ण- 
मणुभागखंड्यं च आगाइदं, अण्णो च ठिदिबंधो पबद्धो । वही पृ० २८२। 

२, एवं संखेज्जसु ठिदिबंधसहस्सेसु गदेसु सत्तण्हं गोकसायाणमुवसामणाद्धाए संखेज्जदिभागे गदे तदो 
णामागोद-वेदणोयाणं कम्माणं संखेज्जवस्सठिदिगो बंधो। एदेग कमेण ठिबंघसहस्सेसु गदेसु सत्त णोकसाया 
उबसंता। वही पृ० २८४ । 
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नामहिके वेदनोीयस्थितिबन्ध: संख्यवर्षको भवति । 
एवं सप्रकषाया उपज्ञान्ताः वोषभागान्ते ॥ २६१ ॥ 


सं० टो०--सप्तनोकषायोपशमनकालसंख्यातबहुभागावशेषावसर सर्वतः स्तोक: संख्यातसहर्रवर्षमात्रो 
मोहस्थितिबन्ध: । ततः संख्येयगुण: संख्यातसहस्रवर्षमात्रो घातित्रयस्थितिबन्ध: | तत: संख्यातगुणः संख्यात- 
सहख्रवर्षमात्रो वोसियस्थितिबन्ध: । तत: साधिक: संडुयातसहस्रवर्षमात्रों वेदनीयस्थितिबन्धश्च भंवति | 
एवं नपुंसकवेदोपशमनप्रकारेणंव सप्त नोकषायाः: संख्यातसहस्नस्थितिबन्धषु गतेषु अवशेषबहुभागचरमसमये 
उपशमिता भवन्ति ॥ २६१ ॥ 


सात नोकषायोंकी उपशमनाके समय काय॑विशेषका निर्देश-- 

सं० चं०--सवव हो कमंनिका स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण हो है। तहाँ स्तोक 
मोहका तातें संख्यातगुणा त्तीन घातियानिका तातैं संख्यातगुणा नामगोत्रका तातें किछ अधिक 
वेदनीयका जानना। ऐसे नपुंसकवेदका उपशमवत्‌ सात नोकषाय हैं ते उपशमनका अनहोष 
बहुभाग रहे थे तिनिका अन्त समयविषे उपशमाना हो है। २६१॥। 


अन्न संभवद्विशंषप्रदर्शनार्थमिदमा ह-- 
णवरि य पुंवेदस्स य णवर्क समऊणदोण्णिआवलियं । 
मुच्चा सेसं सब्ब॑ उवसंतं होदि तच्चरिमे' ॥ २६२ ॥ 
नवरि च पुंवेदस्थ ले तवक॑ सलवानद ज्र्नॉललाम्‌ । 
मुक्त्था शेष सर्वभुपश्ान्तं भवति तच्चरमे ॥ २६२४ 
सं० टी०--पुंबेदनवकबन्धस्थ समयोनद्रध्यावलिमात्रसमयप्रवद्धान्‌ वर्जयित्वा शेष पुंबेदद्रव्यं सबंमपि 
तदुपशमनकालच २मसमये उपशमितं भवतोत्ययं विशेषो द्रष्टव्य:। पुंवेदसत्त्वद्रव्योपशमनकालचरमसमये 
समयोनद्रध्यावलिमात्रतवकबन्धसमयप्रबद्धानामुपशमनवर्जितमवस्थानं कथमिति चेदुच्यते, तद्यथा-- 
पुंवेदीपशमनका लाम्यन्तरे आवलिद्ययेअवशिष्टे द्विचरमावलिप्रथमसमये बद्धस्य समयप्रबद्धस्य बन्घप्रथम- 
समयादारम्य बन्धाबलिचरमसमयपर्यन्तमुपशमनं नास्ति । सर्वत्र नवकबन्धस्याचलावलिव्यतिक्रमे सत्येवोप- 
शमनापकर्षणादिक्रियासम्भवो न बन्धावल्यामिति परागमसम्प्रदायाहन्‍्धावल्यां व्यतिक्रान्तायां तदनन्तरचरमोप- 
शमनावल्यां प्रथयसमयादारभ्य समय॑ समय प्रत्येकेकफाल्युपशमनविधानेन उपशमनावलिचरमसमये चरमफालि- 
द्रव्यं सर्वसंक्रमेणोपशमितं द्विचरमाबलिद्वितीयसमर्य वद्धसमयप्रबद्धस्योपशमनकालचरमाबलिप्रथमसमयपर्यन्त- 
मुपशमन नास्ति । ततः परं समयं प्रत्येकेकफालिद्रव्योपशमनविधानेनोपशमनावलिचरमसमये चरमफालिद्रब्यं 
वर्जयित्वा शेष॑ सर्वमुपशमितं । पुनद्चिचरमावलितृतीयसमये बद्धसमयप्रबद्धस्योपशमनचरमावलिद्वितीयसमय- 
पर्यन्तमुपशमनं नास्ति | ततः परं समयं प्रत्येकेकफाल्युपशमनविधानेन चरमफालिद्विचरमफालिद्यं वर्जयित्वा 
शेषसर्वमुपशमितम्‌ । एवमनेन क्रमेण गत्वा द्विचरमावलिचरमसमये बद्धसमयप्रबद्धस्पोपशमनच रमाबलिद्विच रम- 
समयपरय॑न्तमुपशमनं नास्ति | तत: परं चरमसमये एकफालिद्रव्यमुपशमितम्‌, अवशिष्टं सर्वद्रव्यमनुपशमित- 
मास्ते, तत उपशमनकालचरमावल्यां बद्धसमयप्रबद्धानामाव लिमात्राणामुपशमनच रमावलिच रयसमय किचिदपि 
द्रव्य नोपशमितं तेषामद्यापि बन्धावलिव्यतिक्रमाभावात्‌ । पुनरुपरितनोच्छिष्टावल्यां पुंबेदस्य बन्ध एवं नास्ति, 


१. णवरि पुरिसवेदस्स वे आवलिया बंधा समयूणा अणुबसंता । वही पु० २८४ | 
२. मुद्रितप्रतो 'द्विचरमफालिद्विचरमसमये' इति पाठ: । 
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उदयो$पि नास्ति । एवं पुंवेदोपशमनकालचरमसमये द्विचरमावलिद्वितीयादिसमयबद्धसमयप्रबद्धा: समयोना- 
वलिमात्राइवरमावलिबद्धसमयप्रबद्धा: सम्पूर्णा वलिमात्रास्ते सर्वेष्पि मिलित्वा समयोनद्ब्यावलिमात्रा: समय- 
प्रबवद्धा अनुपशमिता अवतिष्ठन्ते द्विचरमावलिप्रथमसमयवद्धसमयप्रबद्धस्य पुंवेदोपषशमनकालचरमावलिचरम- 
समये सर्वात्मनोपशमितत्वात्‌ । द्वितीयादिसमयबद्धसमयप्रवद्धानां किचिन्न्यूनत्वेषपि एकदेशविक्ृतमनन्यबद्धव- 
तीति न्यायेन सर्वेडपि पुंवेदनवकबन्धसमयप्रबद्धा: समयोनद्रद्यावलिमात्रा: पुंवेदोपशमनकालचरमसमये उपशमन- 
वरजिता: सन्तोति श्रीमन्माधवचन्द्रत्रविद्यदेवानां तात्पय॑व्याख्यानम्‌ ॥ २६२ !। 
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पुरुषवेदके नवकबन्धकी उपशमनविधि-- 


सं० चं०--इतना विशेष है जो तिस अन्तसमयविषे पुरुषवेदका एक समय घाटि दोय 
आवलीमात्र नवक समयप्रबद्धनिकौं छोडि अवशेष सवे उपशमावे हैं। नवोन जे समयप्रबद्ध बँघे 
ते नवक समयप्रबद्ध कहिए सो बन्ध समयतें लगाय आवलोकालकौं बन्धावली कहिए तिस 
बन्धावलीविषे सो बंध्या द्रव्य उपशम होने योग्य नाहीं ॥ अर एक समयप्रबद्धके उपशमावनेकी 
समय समय सम्बन्धी आवलीमात्र फालि इहां हो है तातें समय घाटि दोय आवलोमात्र समयप्रबद्ध 
उपशमे नाहीं । कैसें ? सो कहिए है-- 

उपशमकालका अन्‍्तविषे दोय आवली तिनका नाम इहाँ द्विवरमावली अर चरमावली 
है। सो द्विचर्मावलीका प्रथम समयविष॑ जो समयप्रबद्ध बंध्या था सो बन्धाबली व्यतीत भए 
चरमावलीका प्रथम समयतें रूगाय समय समय प्रति एक एक फालिका उपशमन करि चरमा- 
वलीका अन्तसमयविषे सव॑ उपशम्या | बहुरि द्विचरमावलीका द्वित्तीय समयविषे जो समयप्रबद्ध 
बंध्या था सो बन्धावली व्यतीत भए' चरमावलीका द्वितीय समयतें लगाय चरम आवलीका 
अन्तसमय पय॑न्‍त अन्य फालो तौ उपशमे अर एक अन्त फालो नाही उपशमी । बहुरि ऐसें हो 
द्विचरमावलीका तृतीयादि समयनिविषे बँघे समयप्रबद्ध ते बन्धावली ब्र्यत्तीत भए चरमावलोका 

२८ | 
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तृतीयादि समयतें लगाय अन्तसमयपयेन्त समयनिविष॑ अन्य फालो तौ उपशमे अर क्रमतैं दोय 
ततीन च्यारि आदि फाली उपशमी नाहीं। तहाँ ऐसें क्रमतें द्विचरमावलीका अन्तसमयविषे बन्ध्या 
सभयप्रबद्धका चरमावछीका अन्तसमयविषे एक फाली उपशमी अवशेष उपशमी नाहीं ऐसे तो 
द्विचरमावलीविषे बँधे समयप्रबद्धनिकी फाली न उपशमी | बहुरि चरमावलीके प्रथमादि सब 
समयनिविषे बंधे समयप्रबद्धनिके किछू भी द्रव्यका उपशम भया नाहीं | जातैं तिनकी बन्धावली 
व्यतीत नाहीं भई। बहुरि तातें उपरिवर्ती उच्छिष्टावलीविष पुरुषवेदका बन्ध भी अर उदय भी 
है नाहीं। ऐसे पुरुषवेदकों उपशमकालका अन्तसमयविषे द्विचमावरलीके तो एक समय घाटटि 
आवलोमात्र अर चरमावलीके सम्पूणं आवलीमात्र मिलि एक समय घाटि दोय आवलीमात्र 
समयप्रबद्ध उपशमे नाहों । इहाँ अंशकों अंशीवत्‌ कहिए इस नन्‍्यायकरि उपशमी नाहीं जे समय- 
प्रबद्धकी फाली तिनका भी नाम समयप्रबद्ध ही कह्मा है ऐसा जानना ॥ २६२ ॥ 
विशेष--पुरुषवेदका उपशम करनेवाला जीव छह नोकपायोंके साथ ही उसका उपशम 
करता हैं। मात्र इसके उदय और बन्धकी व्युच्छित्ति एक साथ होनेसे छह नोकषायोंके साथ इसके 
उपशमन होनेपर भो एक समय कम दो आवलिप्रमाण नवकबन्धरूप समयप्रबद्ध बच जाते हैं 
जिनका उपशमन बादमें होता है। खुलासा इस प्रकार है--ऐसा नियम है कि नये कमंका बन्ध 
होनेपर एक आवलिकालतक वह तदवस्थ रहता है। इस नियमके अनुसार पुरुषवेदके उपशम 
होनेकी अन्तिम उपशभनावलिके प्रथम समयमें पुरुषवेदका एक कम दो आवलिप्रमाण नवक 
समयप्रब्रद्ध अनुपशान्त रहता है, क्योंकि पुरुषवेदकी उपान्त्य उपशमनावलिमें पुरुषवेदके आवलि- 
प्रमाण नवक समयप्रबन्धोंमेंसे प्रथम समयप्रबद्धकी एक-एक फालिका अन्तिम उपशमनावलिके 
प्रत्येक समय में उपशम होकर तदनन्तर उच्छिष्टावलिके प्रथम समयमें वह पूरा उपशान्त रहता 
है। यह तो उपान्त्य उपशमनावलिके प्रथम समयमें बंधे हुए समयप्रबद्धेके उपशमनकी व्यवस्था 
है। उपान्त्य उपशमनावलिके दूसरे समयमें बँधे हुए समयप्रव्द्धका अन्तिम उपशमनावलिके 
द्वितीय समयसे उपशमन प्रारम्भ होकर अन्तिम एक फालिको छोड़कर शेष समस्त द्रव्य उपशान्त 
हो जाता है। इसी प्रकार उपान्त्य उपशमनावलिके तीसरे समयमें बँधे हुए समयप्रबद्धका अन्तिम 
उपशमनावलिके दूसरे समयसे उपशमन प्रारम्भ होकर अन्तिम दो फालियोंको छोड़कर उसके 
अन्तिम समयमें शेष समस्त द्रव्य उपशान्त हो जाता है। इसी प्रकार उपान्त्य उपशमनावलिके 
अन्तिम समयतक बंधे हुए समयप्रबद्धका विचार कर लेना चाहिए। साथ ही इतना विद्येष 
जानना चाहिए कि अन्तिम उपशमनावलिके प्रत्येक समयमें बंधे हुए प्रत्येक समयप्रबद्धकी उसी 
आवलिके भोतर उपशमनक्रिया नहीं होती, इसलिए एक तो अन्तिम उपशमनावलिके अन्तिम 
समयके बाद प्रथम समयमें उपान्त्य उपशमनावलिसम्बन्धी एकसमयप्रबद्धक्म एक आवलि- 
प्रमाण समयप्रबद्ध अनुपशान्त रहते हैं। दूसरे अन्तिम उपशमनावलिसम्बन्धी समस्त समयप्रबद्ध 
अनुपशान्त रहते है। इस प्रकार पुरुषवेदसे उपशमश्रेणिपर चढ़े हुए जीवके उसके अन्तिम समयमें 
एक समय कम दो आवलिप्रमाण नवकसमयप्रबद्ध अनुपशान्त रहते हैं यह सूत्रगाथामें कहा गया 
है। और यह इसलिए बन जाता है कि पुरुषबेदके बन्च और उदयकी व्युच्छित्ति तो एक साथ 
होती ही है। साथ उक्त नवक समयप्रवद्धोंको छोड़कर शेष पुरुषवेद सम्बन्धी पूरे द्रव्यकी 
उपशमनाका भी वही अन्तिम समय है। मूलमें अंक संदृष्टि दी ही है। उसमें आवलिके लिए 
तथा एक समयप्रबद्धको समस्त फालियोंके लिए ४ अंक कल्पित किये गये हैं। “० शून्य पूरे समय- 
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प्रबंधक उपशम होनेको सूचित करनेके लिए कल्पित किया गया है | संहृष्टिमें उपान्त्य उपशमना- 
वलिको बन्धावलि, अन्तिम उपशमनावलिको उपशमनावलि और उसके बादकी आवलिको 
उच्छिष्टावलि कहा गया है । 
अथ पुंवेदीपशमनकालच रमसमये स्थितिबन्धप्रमाणप्ररूपणार्थमिदमाह-- 
तच्चरिमे पुंबंधो सोलसवस्साणि संजलणगाण । 
तदृदुगाणि सेसाणं संखेज्जसहस्सवस्साणि' || २६३ ॥ 
तच्चरसे पुंबंध: घोडशवर्षाणि संज्वलनकानाम्‌ । 
तदृद्विकानि दोषाणां संख्यसहख्रवर्षाणि ॥ २६३ ४ 
सं० टो०--तस्य पुंवेदोीपशमनकालस्य सवेदानिवृत्तिकरणस्य चरमसमये पोडशवर्णमात्र: पुंवेदस्थिति- 
बन्ध: । संज्वलनचतुष्टयस्य स्थितिबंधो द्वात्रिशद्रष॑प्रमित: । घातिचतुष्टयस्य संख्यातसहस्रवर्पमात्र: स्थितिवन्ध: । 
ततः संख्येयगुणों नामगोत्रयो: संख्यातसहस्रवर्षमात्र: स्थितिबन्ध: । ततः साधिको बंदनींयस्य संख्यातसहख्र- 
वर्षमात्र: स्थितिवन्‍्ध: ॥| २६३ ।। 
पुरुषवेदके उपशमनाकालके अन्तिम समयमें स्थितिबन्धका विधान-- 
स० चं०--तिस पुरुषवेदका उपशमनकाल पर्यन्त सबेद भनिवृत्तिकरण है त्ताका अन्त- 
समयविषे पुरुषवेदका सोलह वर्षमात्र संज्वलनचतुष्कका बत्तीस वर्षमात्र औरनिका संख्यात 


हजार वषंमात्र तहाँ सतोक तीन घात्तियानिका तातैं संख्यातगुणा नामगोत्रका तातें साधिक 
वेदनीयका स्थितिबन्ध हो है ॥। २६३ ॥ 


अथ पुंवेदस्य प्रथमस्थितो आवलिद्ययावशेषायां संभवत्तक्रियान्तरप्रतिपादनार्थमिदमाह-- 


पुरिसस्स य पढमठिदी आवलिदोसुवरिदासु आगाला । 
पडिआगाला छिण्णा पडियावलियादुदीरणदा || २६४ ॥। 
परुषस्य च प्रथमस्थिति: आवलिद्दघोरुपरतयोरागाला: | 
प्रत्यागाला: छिन्‍ना: प्रत्यावलिकात उदोरणता॥ २६४॥ 
सं० टी०--पुंवे <स्य प्रथमस्थिति: क्रमेण गलित्वा यदा द्वद्यावलिमात्रावशेषा भर्वात तदा आगाल- 
प्रत्यागालौ व्युच्छिन्नोी । आवलिद्ययावशेषप्रथमसमयात्प्रभूति गुणश्रेणिनिजरापि ब्युच्चि लता किन्तु तदेदया- 
वलिबाह्योपरितनावलिद्रव्यस्योदयावल्यामुदी रणापि पूर्बोक्तलक्षणा प्र।रब्धा ॥ २६४ ॥। 
प्रकृतमें अन्य कार्योका निर्देश-- 


स० चं०--पुरुषबेदकी अन्तरायामके नीचें कही थी जो प्रथमस्थित्ति त्तोहिबिष दोय 
आवली अवशेष रहें आगाल प्रत्यागालका व्युच्छेद भया । बहुरि दोय आवली अवशेप रह तहाँ 


१. तस्समए पुरिसबेदस्स ट्विदिबंधो सोलस वस्साणि | सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधों संखेज्जाणि बस्स- 
सहस्साणि | वही पृ० २८५ । 

२. पुरिसवंदस्स पढमट्टिदीए जाधे बे आवलियाओ सेसाओ ताधे आगाल-पडिआगालो वोच्छिण्णो । 
वही पु० २८५ । 


२२० लब्धिसार 


प्रथम समयतें लगाय पुरुषवेदकी गुणश्रेणि निजंराका व्युच्छेद भया तहाँ उदयावलीतें वाह्मय ऊर्परि 
निषेकनिविषे त्तिष्ठता द्रव्यकों उदयावलीविषे दीजिए है। ऐसी उदीरणा हो पाइए है। इनिका 
लक्षण पूर्वोक्त जानने ॥| २६४ ॥ 


विशेष--पुरुषवेदकी कितनी स्थित्ति शेष रहने त्क आगाल और प्रत्यागाल होते है इसका 
समाधान जयधवलामें दो प्रकारसे किया गया है। प्रथम समाधानके अनुसार त्तो यह बतलाया 
गया है कि पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक दो आवलियाँ शेष रहने तक आगालू 
और प्रत्यागाल होते हैं। पूरी दो आवलिप्रमाण स्थितिके शेष रहनेपर उन दोनोंकी व्युच्छित्ति 
हो जातो है किन्तु दूसरी व्याख्याके अनुसार दो आवलिप्रमाण प्रथम स्थित्तिक शेष रहने तक 
आगाल ओर प्रत्यागाल होते रहते हैं। किन्तु एक समय कम दो आवलिप्रमाण प्रथमस्थित्तिके 
शेष रहनेपर वे दोनों व्युच्छिन्न हो जाते हैं। इसपर प्रइन होता है कि यदि ऐसा है तो सूत्रमें 
यह क्‍यों कहा कि जब पुरुषवेदकी प्रथम स्थिति दो आवलिप्रमाण शेष रहत्ती है तब भागाल 
और प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं सो इसका समाधान यह कहकर किया है कि यह कथन 
उत्पादानुच्छेदतदयका आश्रय लेकर किया गया है, क्‍योंकि उत्पादानुच्छेदके अनुसार विवक्षित 
वस्तुके सड्रावका जो अन्तिम समय है उस समयमें ही उसके अभावक्ा प्रतिपादन किया जाता 
है । जेसे मिथ्यात्वगुणस्थानमें उसके जिन १६ प्रकृतियोंका बन्ध होता है, इस नयके अनुसार 
वहीं उनकी बन्धव्युच्छित्ति कही जाती है। प्रथमस्थिततिमें स्थित द्रव्यका उत्कषंण कर द्वितीय 
स्थितिमें निक्षेप करना आगाल है और द्वितीय स्थितिमें स्थित द्रव्यका अपकष॑णकर प्रथम स्थितिमें 
निक्षिप्त करना प्रत्यागाल है| यहीं प्रत्यावलिमेंसे प्रतिसमय असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा 
होती है । 
अन्तरकरणसमाप्त्यनन्तरसमयादा रभ्य संक्रमविश षप्ररूप णार्थमि दमाह--- 
अंतरकदादु छण्णोकसायदव्वयं ण पुरिसगे देदि । 
एंदि हु संजलणस्स य कोधे अणुपुव्विसंकमदो' || २६५ ॥। 
अंतरकृतात्‌ षण्णोकषायद्रव्यं न पुरुषके ददाति। 
एति हि संज्वलनस्य चर क्रोधे आनुपृविसंक्रमत: ॥ २६५॥ 
सं० टो०---अन्त रक्वतादनन्‍्तरकरणसमाप्तिसमयात्पर हास्यादिषण्णोकषायद्रब्यं पुंवेंदे न संक्रमत्येब 
अपि तु संज्वलनक्रोधे एवं संक्रमति पूर्बोहिप्टानुपूर्वीसंक्रमाततिक्रमात्‌ ॥ २६५ ॥ 
अन्तरक रणके बाद-- 


सं» चं०--अन्तर करेनेतें पीछें हास्यादि छह नोकषाथनिका द्रव्य है सो पुरुषवेदविष 
"कम नाहीं करे है संज्वलन क्रोधविषे ही संक्रमण करे हैं जातें इहाँ आनुपूर्वी संक्रमण पाइए 
| २६५ ॥! 


१. अंतरकदादों पाए छण्णोकसायाणं परदेसग्गं ण संछुहृदि पुरिसबेदे, कोहसंजलणे संछहृदि । 
वही पृ० २६७ । 


पुरुषवेदसम्बन्धी कार्यविशेषका निर्देश २२१ 


अथ पुंवेदनवकबन्ध्रद्रव्यस्योपशमनविधानप्ररूपणार्थमिदमाह--*« 
पुरिंसस्स उत्तणवक असंखगुणियक्कमेण उवसमदि । 
संकमदि हु हीणकमेणघापवत्तेण हारेण' | २६६ || 
पुरुषस्थ उक्तनवक असंख्यगुणितक्रमेण 3उपशमयति । 
संक्रमति हि. हीनक्रमेणाध:प्रवत्तन हारेण ॥ २६६ ॥ 
सं० टी०--पुंवेदस्थ प्रागृक्तनवकद्रत्यं समयोनद्रद्यावलिमात्रसमयप्रबद्धप्रमितं स 8 । है हे पुंवेदानि- 
७।२ 


वृत्तिचरमसमये अनुपशमितं सदवतिष्ठतें । पुनरपगतवंदप्रथमसमये पुंवेदीपशमनकालट्ठिचरमावलिद्वितीयसमय- 
बद्धसमयप्रबद्धस्य सर्वात्मनोपशमितत्वात्‌ द्विसमयोनद्वबयावलिमात्रसमयप्रवद्धरूपं पुंबदनवकबन्धसत्त्वमनुपशमित- 


मास्ते । तस्मिननपगतवंदप्रथमसमये व्यतिक्रान्तबन्धावलिकसमयप्रबद्धस्य यावदुपशमितं द्रग्यंस & तद- 
७। २॥।गु 
नन्तरद्वितीयसमय ततोष्संख्येयगु्ण दरव्ममृपशमयति स 8 एवं चरमफालिपरयंन्तसंख्यातगुणितक्रमेणोप- 
७ बरी।ग 
9 


शमनद्र॒ब्यं ज्ञातवग्यम्‌। एवमितरेषामपि समयप्रवद्धानां स्वस्ववन्धावलिव्यतिक्रान्तसमयादारम्य प्रतिसमयमसंख्यात- 
गुणितक्रमेणोपशमनफालिद्रब्यं नेतव्यम्‌ू । एबमपगतवेदप्रथमसमयादारमभ्य समयोनद्बद्यावलिमात्रकाले सर्व पुंवेंदन- 
वकबन्धमुपशमितं भवतीति ज्ञातव्यम्‌ | एको नवकबन्धसमयप्रबद्ध: एकावलिमात१्रकाले उपशमितों भवति | अत 
एवावलिसमयमात्राणि एकसमयफालिद्रव्याणि कृतानि तान्यड्डुसंदृष्टथया तावन्ति । ४ | तथा पुंवेदनवकबन्ध- 
स्यैकसमयप्रबद्धद्रव्य स 8 अपगतवंदप्रथमसमये अथाप्रवृत्तभागहारेण खण्डयित्वा तदेकभागद्रब्यं संज्वलनक्रोध- 
७।२ 
द्रव्ये संक्रयति स 8 अवशिष्टबहुभागद्रव्यं पुनरप्यथाप्रवृत्तमागहारेण खण्डयित्वा तदेकभागद्रब्यं द्वितोयसमये 
७।२९।अ 
१०७ 
संक्रयति स 8 अ अवशिष्टं तद्बहुभागद्रव्यं पुनरप्यथाप्रवुत्तमागहारेण खण्डयित्वा तदेकभागं तृतीयसमये 
७।२।अअ 
१० *__ 
संक्रयति स। 8 अ अ  एवमनेन क्रमेण समयोनद्रय्यावलिचिरमसमयपर्यन्तं विशेषहीन द्रव्यं संक्रमयति । 
७।२।अभभभ 
तथा पुनः पुंवेदनवकबन्धस्थापरं समयप्रवद्धद्रव्य॑ प्रतिसमयमसंख्यातभागहीनक्रमेण संक्रमयति, पुनरन्यत्समय- 
प्रबद्धद्रव्यं प्रतिसमयं संख्यातभागहीनक्रमेण, पुनरन्यत्समयप्रबद्धद्रव्यं संख्यातगुणही नक्रमेण संक्रमयति, पुनरपरं 


१. जो पढमसमयअवेदो तस्स पढमसमयअवेदस्स संतं पुरिसवेदस्स दोआवलियबन्धा दुसमयणा अणु- 
बसंता । जो दोआव लियबंधा दुसमय्रणा अणुवसंता तेसि पदेसग्गरसंखेज्जगुणाए सेढीए उवसामिज्जदि । परपय- 
डीए पुण अधापवत्तसंकरमेंण संकामिज्जदि । एस कमो एयसमयपबद्धस्स चेव । वही पृ० २८७ से २८९ । 


२२२ लब्धिसार॑ 


समयप्रबद्धद्रव्यं प्रतिसमयमसं रूपातगुणहोनक्रमेण संक्रमयति । तथा पुनरन्यत्समयप्रबद्धद्रब्यं प्रतिसमयमसंख्यात- 
भागवद्धिक्रमेण, पुनरन्यत्समयप्रबद्धद्रव्यं संख्यातभागवृद्धि क्रम ण, पुन रन्यत्समयप्रवद्धं संख्यातगुणव्‌द्धिक्रमंण, पुनरेक 


समयप्रबद्धद्रव्यमसंख्यातगुणवुद्धिक्रमाण  संक्रमयति । चतुःस्थानपतितहानिव द्धपरिणतयोगसंचितसमयदवद्धानां 
द्रव्यहीनाधिक भावमा श्रित्य तत्संक्रमणद्रव्य स्यापि चतुःस्थानहानिवृद्धिक्रमस्य प्रवचनयुकत्या प्रवृत्तिदंशिता ॥२६६॥ 


पुरुषवेदके नवकबन्धके उपशमनका विधान-- 


सं० चं०-पुरुषवेदके पूर्वोक्त समयप्रबद्ध जे नाहीं उपशमाए थे ते वदरहित जो अपगत्त 
बेद अनिवत्तिकरण ताके प्रथमादि समयनिविष ऐसें उपशमाइए है। जो १रुषवेदका उपशमकालकी 
द्विचरमावलीका द्वितीय समयविषे बंध्या समयप्रबद्धको एक फालि अवशेष रही थी ताका 
अपगत्तबेदका प्रथमसमयविषै उपशम हो है। ताकौं होतें समयप्रबद्ध सब॑ उपशम्या अवशेष दोय 
समय घाटि दोय आवलोमात्र समयप्रबद्ध रहें तहाँ जाकी बन्धावली व्यत्तीत भई ऐसा जो समय- 
प्रबद्ध ताका द्रव्य अपगतवंदका प्रथम समयविषे जित्तना उपशमा तातेँ द्वित्तोयांदि समयनिविषे 
अन्तफालि पयंन्‍्त क्रमतें असंख्यातगुणा द्रव्य उपशमाइए है और अन्य समयप्रबद्धनिका द्रव्यविषे 
बन्धावली व्यत्तीत होतें समय-समय असंख्यात्गुणा क्रम लीएं उपशम फालिनिका ब्रब्य 
जानना । एक नवक समयप्रबद्ध एक आवलोकालविष उपशम तातें तहाँ एक समयप्रबद्धको 
आवलीप्रमाण फाली जानना । ऐसें अपगतवेदका प्रथमसमयत्तें लगाय समय घाटि दोय आवली- 
मात्र कालविषं पुरुषबंदके सब॑ नवक समयप्रबद्ध उपशमाइए है | ऐसें त्तो उपशम विधान जानना । 


बहुरि पुरुषवेदका कोई एक नवक समयप्रबद्धकों अध:प्रवृत्तभाग़हारका भाग देइ तहाँ 
एक भागमात्र द्रव्य है सो अपगत्तवेदका प्रथम समयविषे संज्वलन क्रोधरूप होइ संक्रमण करे 
है। बहुरि अवशेष बहुभागमात्र द्रव्यकों अध:प्रवत्त भागहारका भाग देइ तहाँ एक भाग द्वित्तीय 
समयविषं संक्रमण करे है। बहुरि अवशेष बहुभागकौं तैसें ही भाग दीएं एकभाग तृतीय समय- 
विषे संक्रमण करें। ऐसें समय घाटि दोय आवलीका अन्तपय॑न्‍त विशेष घटता क्रम लीएं संक्रमण 
करे है। बहुरि अन्य कोई नवक बन्धका समयप्रबद्ध समय-समय प्रति असंख्यात भाग घटता 
क्रमकरि कोई संख्यात भाग घटता क्रमकरि कोई संख्यात्तगुणा घटता क्रमकरि कोई असंख्यात्त- 
गुणा घटता क्रमकरि कोई संख्यात भागवृद्धि क्रमकरि कोई असंख्यात भागवृद्धि क्रमकरि कोई 
संख्यातगुणा वृद्धि क्रकरि कोई असंख्यातगुणा वुद्धि क्रमकरि संज्वलन क्रोधविषं संक्रमण करे 
है। जातें चतु:स्थान पतित हानि-वृद्धिहप योगनिकरि बँधे समयप्रबद्धनिकी द्रव्य होनाधिक 
सम्भवे है । तातें संक्रमण द्रव्यक॑ भी चतुःस्थान पत्तित हानि-वृद्धिका अनुक्रम सम्भव है ॥ २६६॥ 


विशेष--अनिवृत्तिकरणके स्वेदभागके अन्तिम समयमें पुरुषवेदका जो एक समय कम 
दो आवलिप्रमाण नवक समयप्रबद्ध अनुपर्शामत होकर अवधिष्ट रहा था जो कि अवेदभागके 
प्रथम समय एक समय कम होकर दो समय कम दो आबवलिप्रमाण अनुपशमित्त अवस्थामें अवशिष्ट 
रहता है उसका इतने ही कालके भीतर एक तो उत्तरोत्तर असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे उपशम 
करता है ओर दूसरे अध:प्रवृत्तसंक्रमके द्वारा उसका क्रोधसंज्वलनमें संक्रम करता है। प्रुष- 
बेदकी उसके सवेदभागके अन्तिम समयमें बन्ध व्युच्छित्ति हो जाती है, अत्त: जब यहाँ पुरुषवेदका 
बन्ध हो नहीं होता ऐसी अवस्थामें उसका गुणसंक्रम न कहकर अध:प्रवृत्तसंक्रम क्‍यों स्वीकार 
किया गया है, क्योंकि ऐसा नियम है कि जिस प्रकृतिका बन्ध होता हो उसीका अध:प्रवृत्तसंक्रम 


अपगतबंदके प्रथम समयमें स्थितिबन्धका निर्देश २२३ 


सम्भव है। यह एक प्रइन है। समाधान यह है कि बन्धकी व्युच्छित्ति हो जानेपर भी पुरुषवेद 
और तीन संज्वलन आदिके नवक बन्धका अध:प्रवृत्त संक्रम होता है ऐसा स्वीकार किया गया 
हैं। संक्रम विधिका खुलासा इस प्रकार है--पहले समयमें विवक्षित समयप्रवद्धमेंसे जितने द्रव्यका 
संक्रम और उपशम हुआ उतने द्रव्ययो उस समयप्रबद्धमेंसे कम कर दूसरे समयमें जो बहुभाग- 
प्रमाण द्रव्य शेष बचा उसमें अथ:प्रवृत्तसंक्रमका भाग देनेपर जो एकभाग प्राप्त होता है उसका 
उस दूसरे समयमें संक्रम करता है। इसी प्रकार तृतीयादि समयोंमें भी जान लेना चाहिए । 
यह संक्रम प्रकृत्तमें एकसमयप्रबद्धकी अपेक्षा स्वीकार किया गया है, नाना समयप्रवद्धोंकी अपेक्षा 
नहीं, इसलिए यहाँ योगके अनुसार चार वृद्धि और चार हानि सम्भव न होकर उत्तरोत्तर 
विशेषहीन होकर ही संक्रम होता है ऐसा स्वीकार किया गया है । 
अथापगतवंदस्य प्रथमसमये स्थितिबन्धप्रमाणप्रदर्शनाथ मिदमाह-- 
पढठमावेदे संजलणाणं अंतोमुन्तत्तपरिही्ण । 
बस्माण बत्तीसं संखसहस्सियरगाण दिदिबंधो' | २६७ ॥ 
प्रथमावेदे संज्वलनानां अन्तसुंहतंपरिहीनम । 
वर्षाणा द्वात्रिश्त्‌ संख्यसह्नमितरेषां स्थितिबन्ध: ॥ २६७ ॥ 
सं० टी०--प्रथमसमयवततिन्यपगतवेदे संज्वलनक्रोधादिचतुप्टयस्य स्थितिबन्धोष्न्तमु हत हीनो द्वात्रिश- 
द्रषंप्रमित:। सगंदब रमसमयवतिन: प्राक्तनस्थितिबन्धात्संपूर्णदवा त्रिशद्र ष॑मात्र दन्‍तमु हत॑ स्थि तिवन्धापस रणवद्देनाप- 
गतवेदप्रथमसमये एवंविधस्थितिवन्धस्य युक्तत्वात्‌ । शेषकर्मणां तीसियवीसियवेदनीयानां प्राक्तनस्थितिबन्धा- 
त्संख्यातगुणहीन: स्थितिबन्ध: संख्यातसहस्रवर्ष मात्र एव पूर्वोक्ताल्ववहुत्वविधानेन ज्ञातव्य: | २६७ ॥। 
अपगतवेदीके प्रथमसमयमें स्थितिबन्धसम्बन्धी विधान-- 
सं० चं०--अपगतवंदका प्रथम समयविषे संज्वलन चतुष्कका तौ अन्तमुंहतं घाटि बत्तीस 
वर्षंमात्र स्थित्तिबन्ध है जातें बत्तीस वर्ष स्थिति थी तामैं एक बार स्थितिबन्धापसरण करि 
अन्तमु हुत्ते घटया | बहुरि अन्य कमंनिका पूरव॑स्थित्ति बन्धतें संख्यातगुणा घटता पूर्वोक्त प्रकार 
हीनाधिक क्रम लोएं संख्यात हजार वर्षमात्र स्थितिबन्ध हो है ॥ २६७ ॥ 
अथापगतवेदस्य संभवत्तक्रियान्तरप्रदर्शना् गाथाद् यमाह--- 


पढमाबेदों तिविहं कोहे उवसमदि एएर्त्साःदी । 
समयाहियआवलियं जाव य तकक्‍कालठिदिबंधो' || २६८ ॥ 


१. पढमसमयअवंदस्स संजतणाणं ट्टविदिबंधो बत्तोस वस्साणि अंतोमुहत्तणाणि । सेसाणं कम्माणं 
ट्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | वहो पृ० २८९ । 

१. पढ़मसमयअंबदों तिविहं कोहमुवसामेइ । सा चेव पोराणिया पढमद्विदी हवदि (पु २९०) । 
एदेण कमेंण जाधे आवलिय-पडिआवलियाओ सेसाओ कोधसंजलणस्स ताधे विदियद्विदीदो पढमद्विदो दो 
आगाल-पडिआगालाओ वोच्छिण्णों। पडिआवलियादो चेव उदीरणा कोहसंजलणस्स । वही पृ० २०१। 
आगाल-पडिआगालवोच्छेदे तदों पहुडि कोहसंजलणस्स णत्यि गृणसेढिणिवखेवों। तदों पडिआवलिदो चेब 
पदेसग्गमोक ड्डियूणासंखेज्जे समयपबद्धे उदीरेदि। जयध० पु० १३ पृ० २९२ | पडि आवलियाए एकम्हि 
समए सेसे कोहसंजलणस्स जहृण्णिया ट्ठिदिउदोरणा । वही पृ० २९२ । 


२२४ लब्धिसार 


प्रथमावेदस्त्रिविध क्रोध उपशमयति पृवंप्रथमस्थिति: । 
समयाधिकावलिकां यावच्च  तत्कालस्थितिबन्ध: || २६८ || 


सं० टी०--प्रथमसमयब॒त्यंपगतवेदानिवृत्तिकरणविशुद्धिसंयत: तत्कालप्रथमसमयादारभ्य पुंबेदनवक- 
बन्घेन सहाप्रत्यास्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनक्रोधत्रयमुपशमयत्ति । तत्र संज्वलनक्रोधस्थोदयमानस्य पूर्वमन्तरकरण- 
प्रारम्मे स्थापितान्तमुंह॒तंमात्री प्रथमस्थितिः: पुंवेदप्रथमस्थितो विशपाधिका सैबेदानीमपि गलितावशेषप्रमाणा 
समयाधिकावलिमसात्रावशेषा यावत्तावत्प्रवतंते । उच्छिष्टावल्या: प्रथमस्थितिव्यपदेशासम्भवात्‌ । उपरि माना- 
दीनां यभाभिनवा प्रथमस्थिति: करिष्यति तथा संज्वलनक्रोधग्य नृतनप्रथमस्थितिकरणानुपंपत्तेइच । संज्वलन- 
क्रोधस्य प्रथमस्थितों यदा आवलिप्रत्यावलिद्रयमवशिष्यते तदा आगालप्रत्यागालौ व्युच्छिन्नौ | तदेव संज्वलन- 
क्रोधस्य गुणश्रेणिनि्जरापि व्युच्छिन्ना केवल प्रागुक्तक्रमेण प्रत्यावलिद्रव्यस्योदीरणा भवति ॥| २६८ ॥ 


अपगत्तवेदीके अन्य कार्योका निर्देश -- 

सं० चं०--प्रथम समयवर्ती अपगतबेंदी संयमी सो अपगतवेदका प्रथम समयतें लगाय 
पुरुषबेदका नवक समयप्रबद्ध सहित अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन इनि तीनों क्रोधनिकों 
उपशमाव है। तहाँ उदयरूप जो संज्वलन क्रोध ताकी प्रथम स्थिति पूर्व जो अन्तरकरणका 
प्रारम्भविषे अन्तमु ह॒तंमात्र प्रथम स्थिति स्थापी थी ताका प्रमाण पुरुषवेदकी प्रथम स्थितित्तैं 
साधिक था तिसविष व्यतीत भएं पीछें जो अवशेष रह्मा त्तामेँ एकसमय अधिक आवलीमात्र 
अवद्येष रहें तहांतें पहिलें इहाँ संज्वलनक्रोधकी प्रथम स्थिति जाननी । जातैं उच्छिष्टावली अवशेष 
रहे प्रथम स्थिति नाम न पावे है। बहुरि जैसें मानादिकको नवीन प्रथमस्थितिका स्थापन करेंगे 
तेसें क्रोधकी प्रथमस्थिति नवीन न हो है जातें संज्वलन क्रोधका ही उदय चल्या आबवे है, तातें 
अन्तरकरणविषे स्थापी जो प्रथम स्थिति ताका ही इहाँ ग्रहण किया सो इस प्रथम स्थितिविषे 
आवली प्रत्यावली ए दोय अवशेष रहें आगाल प्रत्यागालका भर संज्वलन क्रोधकी गुणश्रेणि 
निजंराका व्यच्छेद हो है। द्वितोयावलीका द्रव्यकौं उदयावलीविषे देनेरूप केवल उदीरणा ही 
पाइए है ॥ २६८ ॥ 

विशेष -पुरुषवेदके पुराने सत्कमंके उपशान्त होने पर उसके नवक बन्धको क्रमसे उप- 
शमाता हुआ ही अपगतवेदी जीव प्रत्याख्यान, अप्रत्याव्यान और संज्वलनरूप तीन क्रोधोंकी 
उपशमविधिका प्रारम्भ करता है। इस जीवने पहले जो अन्तरकरण क्रिया करते हुए क्रोध 
संज्वलनकी प्रथम स्थिति पुरुष वेदकी प्रथम स्थितिसे साधिक स्थापित की थी, वह प्रथम स्थिति 
अपगत वेदके प्रथम समयमें गलित होकर जितनी शेष बची वही शेष बची प्रथम स्थिति यहाँ 
प्रवत्त रहती है। जिस प्रकार आगे मानादिककी उपशामना करते समम अपूर्व प्रथम स्थित्ति 
स्थापित की जाती है उस प्रकार यहाँ पर तीन क्रोधके उपशमानेके लिये अपूर्व प्रथम स्थिति नहीं 
स्थापित की जाती । किन्तु पहले जो प्रथम स्थिति'रची थी वही पुरानी प्रथम स्थिति तीन क्रोधों- 
के उपशमाने तक चाल रहती है। इस क्रमसे जब क्रोध संज्वलनकी प्रथम स्थित्ति उदयावलि और 
प्रति उदयावलिप्रमाण शेष रहती है तब आगाल-प्रत्यागालकी व्युच्छित्ति हो जाती है। यह कथन 
यहाँ उत्पादानुच्छेदकी अपेक्षा किया है | क्योंकि यहाँ पर दो आवलियोंसे एक समय कम दो आव- 
लियाँ लो गई हैं। आगाल-प्रत्यागालको व्युच्छित्ति हो जाने पर क्रोधसंज्वलनका गुणश्रेणि निक्षेप 
नहीं होता , क्योंकि सबसे जघन्य गुणश्रेणि आयाम एक आबलिप्रमाण है, उससे कम नहीं । इसलिये 


क्रोधत्रयकोी उपशमन विधि आदिकी प्ररूपणा २२५ 


प्रत्यावलिमेंसे ही प्रदेशपु जका अपकषंण कर वह जीव अभसंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा 
करता है । 
तस्य क्रोधतश्रयस्योपशमनकालचरमसमये संज्वलनक्रोधप्रथमस्थितों समयाधिकावलिमात्रावशेषकर्मणां 
स्थितिबन्ध ईदशो भवतीति वक्ष्यते-- 
संजलणचउक्काणं मासचउक्कं तु सेसपयडीणं । 
वस्साणं संखेज्जसहस्साणि हवंति णियमेण' ।। २६९ || 
संज्वलनचतुष्काणां मासचतुष्क॑ तु ॒ शेषप्रकृतीनाम | 
वर्षाणां. संख्येयसह्लाणि भवंति नियसेन ॥ २६५॥। 
सं० टी०--संज्वलनक्रोधादिचतुष्टयस्यापगतवेदप्रथ मसमयादारम्यान्तमुंहतंमात्रस्थितिबन्धापस रणेषु 
संख्यातसहस््न षु॒गतेषु क्रोधत्रयोपशमनकालचरमसमये स्थितिबन्धश्चतुर्मासमात्र: । शेषकर्मणां तीसियवीसिय- 
वेदनीयानां प्राक्तनस्थितिबन्धात्संख्यातगुणहीनोषपि संख्यातसहस्रवर्षमात्र एवं पूर्वोक्ताल्पबहुत्वक्रमेण 
प्रवतंते ॥ २६९ ।। 
संज्वलन क्रोध आदिके स्थित्ति बन्धके प्रमाण निर्देश-- 
स० चं०--अपगतका प्रथम समयतें लगाय अंतमु हतंमात्र आयाम धरें ऐसे संख्यात हजार 
स्थितिबंध भएं क्रोधत्रिकका उपशम कालका अंतसमयविषे संज्वलन चतुष्कका स्थितिबंध च्यारि 
मासमात्र हो है। बहुरि त्तिस ही अंतसमयविषे और कमंनिका पृव॑स्थितिबंधतें संख्यातगुणा घटथा 
ऐसा सं ख्यात हजार वषंमात्र पूर्वोक्त प्रकार होनाधिकपना लीएं स्थित्तिबंध हो है ॥ २६५ ।। 
अथ क्रोधद्रव्यस्य संक्रमविशेषप्रदर्शना्थंमिदमाहु-- 
कोहदुगं संजलणगकोहे संछुददि जाव पढमठिदी । 
आवलितियं तु उबारें संडहदि हु माणसंजलणे' || २७० ॥ 
क्रोधहिक संज्वलनक्रोधे संक्रामति यावत्‌ प्रथमस्थिति: । 
आवलित्रिक॑ तु उपरि संक्रामति हि मानसंज्वलने ॥ २७० ७ 
सं० टी ०--अपगतवेंदे प्रथमसमयादारम्य संज्वलनक्रोधप्रथमस्थितिरावलित्रयावशेषा यावत्तावद्ध- 
वति । तावदप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानक्रोधद्यद्र॒ब्यं॑ गुणसंक्रमेण गृहीत्वा संज्वलनक्रोध संक्रमयति । तत्र 
प्रथमा संक्रमावलि:, द्वितोया उपशमनावलि:, तृतीया उच्छिष्टावलिरिति व्यपदिश्यते। ततः परं तद्द्रब्यं 
संक्ररणावलिचरमसमयपयंन्तं संज्वलनमाने संक्रमयति ॥ २७० ॥। 
क्रोधके द्र॒व्यके संक्रमण विशेषका विधान-- 
सं० चं०--अपगत वेदका प्रथम समयतें लगाय संज्वलन क्रोधकी प्रथम स्थितिविषे त्तीन 


१. चदुण्ह संजलणाणं ठिविबंधो चत्तारि मासा | सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्स- 
सहस्साणि । वही पृ० २९२ । 

२. कोहसंजलणे दुविहो कोहो ताव संछुहदि जाव कोहसंजलणस्स पढमट्टठिदीए तिण्णि आवलियाओ 
सेसाओ त्ति तिसु आवलियासु समयूणासू सेसासु तत्तो पाए दुविहो कोहो कोहसंजलणंण्‌ संकमदि । वही पृ० 
२९३-२९४ । 

२९ 


२२६ लब्धिसार 


आवली अवदेष रहें तावत्‌ अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोधादिकका द्रव्यकौं गुणसंक्रम भागहार करि 
ग्रहि संज्वलन क्रोधविष संक्रम कराइए है। बहुरि संक्रमावली १ उपशमावली २ उच्चछिष्टावली 
३ ए त्तीन आवली रहीं तिनविषे संक्रमावलीका अंत्समय पर्यत्त त्तिन दोऊनिका द्रव्य संज्वलन 
मानविषे संक्रमण हो है ॥ २७० ॥ 

विशेष-- क्रोधसंज्वलनको प्रथम स्थिति तीन आवलि प्राप्त होने तक ही अप्रत्याख्यानक्रोध 
और प्रत्याख्यान क्रोधका क्रोधसंज्वलनमें संक्रम होता है। उसमें एक समय कम होने पर उक्त दोनों 
क्रोधोंका मानसंज्वलनमें संक्रम होने लगता है । इस प्रकार जब क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थित्ति 
उच्छिष्ककआ#5एवद शेष रहती है तब क्रोधसंज्वलनकी वन्धव्यच्छित्ति और उदय व्युच्छित्ति हो 
जाती है। ऐसा होने पर भी चणिसत्रमें जो यह कहा है कि जब क्रोध संज्वलनकी प्रथम स्थित्तिमें 
एक समय कम एक आवलि काल हेष रहता है तब क्रोधसंज्वलनके बन्ध-उदयकी व्युच्छित्ति हो 
जाती है सो यहाँ प्री उच्छिष्टावलि न कह कर एक समय कम उच्छिष्टावलि इसलिये कही 
क्योंकि जिस समय क्रोधकी उदयव्युच्छित्ति होती है उसी समय उदयबव्य॒च्छित्तिके कारण प्रथम- 
निषेकस्थितिके मानसंज्वलनके उदयमें स्तिवुक संक्रमके द्वारा संक्रमित हो जाने पर उच्छिष्टा- 
वलिमें एक समय कम हो जाता है 

अथ उपशमनावलिचरमसमये संभवत्क्रियाविशेषप्ररूपणार्थ मिद माह-- 


कोहस्स पढमठिदी आवलिसेसे तिकोहसुवसंतं । 
ण य णवक तत्थंतिमबंधुदया होंति कोहस्स' । २७१ || 


क्रोधस्प प्रथमस्थितिः आवलिशेषं त्रिक्रोधसुपशान्तं । 
न॑च नवक तत्रान्तिमबन्धोदया भवन्ति क्रोधस्य ॥ २७१॥ 


सं० टी०--संज्वलनक्रोधस्य प्रथमस्थितो उच्छिष्टावलिमात्रावशेषायामुपशमनावलिच रमसमये क्रोध- 
त्यद्रब्यं समयोनद्रच्यावलिमात्रसमयप्रबद्धन वकबन्धं मुक्त्वा पूर्वोक्तविधानेन चरमफालिरूपेण निरवशेषं स्वस्थाने 
एवोपशमयत्ति । तस्मिन्नेवोपशमनावलिच रमसमये संज्वलनक्रोधस्य वन्धोदयां यगपदेव व्यच्छिन्नौ । तस्मिन्नेब 
समये संज्वलनक्रोधस्योच्छिष्टा वलिप्रथमनिषेक: संज्वलनमाने थिउक्‍्कसंक्रमेण संक्रम्पोदयमाग मिष्यति अतः कार- 
जात्‌ संज्वलनक्रोधप्रथमस्थितों समयोनोच्छिष्टावलिरवशिष्टेति ग्राह्मम्‌ । एवं क्रोघत्रयमुपशमितम्‌ ॥ २७१ ॥। 


उपशमनावलिके अन्तिम समयमें होनेवाले क्रियाविशेषका निर्देश-- 


सं० चं०--संज्वलन क्रोधकी प्रथम स्थितिविष उच्छिप्टावली अवशेष रहें उपशमनावलीका 
अंत्तममयविषे समय घाटि दोय आवलोमात्र नवक समयप्रबद्ध विना पूर्वोक्त प्रकार चरम फालिरूप 
करि समस्त संज्वलन क्रोधका द्रव्य अपने रूप ही रहता उपशम भया। तहां ही संज्बलन क्रोधका 
बंध वा उदयका व्युच्छेद भया । तिस हो समयविष उच्छिष्टावलीका प्रथम निषेक है सो संज्वलन 
मानविषे वक्ष्यमाण लक्षणरूप जो थिउक्‍्क संक्रमण ताकरि संक्रमणरूप होइ उदयकों प्राप्त 
होसी | यातें संज्वलन क्रोधकी प्रथम स्थिति विषे समय घाटि उच्छिष्टावली अवशेष रही कहिए 
है। ऐसें क्रोधत्रिकका उपशम भया ॥ २७१॥ 


१. पढिमावलिया उदयावलियं पविसमाणा पविट्ठटा | ताधे चेच. कोहसंजलणें ढोआवलियबंधे दुस- 
मयणे मोत्तूण सेसा तिविहकोधपदेसा उवसामिज्जमाणा उवसंता। वही पृ० २९३ । 


भानत्रयकी उपशमना आदिकी प्ररूपणा २२७ 


विशेष--भाव यह है कि जिस समय उपशमनावलि समाप्त होकर उच्छिष्टावलि प्रारम्भ 
होती है उसी समय तीनों प्रकारके क्रोधके उपशम होनेके साथ नवक समयप्रबद्धोंकी छोड़कर 
क्रोधसंज्वलनके बन्ध और उदय व्युच्छिनन होते हैं। यहाँ जो तीनों प्रकारके उपशमनावलिके 
अन्तमें उपशम हंनेका विधान किया है सो उसका तात्पय॑ यह है कि तीनों प्रकारके क्रोधोंका 
प्रशस्त उपशमनविधिके द्वारा उनके पूरे द्रव्यका स्वस्थानमें ही उपशम हो जाता है, जिनका उपशम 
होनेके प्रथम समयसे असंख्यात गुणित श्रेणिरूपसे उपशम होता है और उपशमनावलिके अन्तमें 
उनका पूरा द्रव्य उपशमित हो जाता है। यतत: उपशमनावलिका अन्त होकर जिस समय उसका 
अभाव है वही उच्छिष्टावलिके प्रारम्भ होनेका प्रथम समय है, इसलिए उपशमनावलिके अन्तिम 
समयकी अपेक्षा विचार करने पर उस समय नवक समयप्रबद्ध एक समय कम दोआवलि प्रमाण 
देष बचता है और उच्छिष्टावलिके प्रथम समयकी अपेक्षा विचार करने पर वह दो समय कम 
दो आवलिप्रमाण शेष बचता है ऐसा यहाँ समझना चाहिये। विद्येप व्याख्यान पुरुषवेदके प्रसंगसे 
कर ही आये हैं । 

अथ मानत्रयोपशमनविधानप्रदर्शनार्थ गाथापश्चकमाह-- 


से काले माणस्स य पढठमद्ठिदिकारबेदगो होदि । 
पठमट्टिदिम्मि दव्|यं॑ असंखगुणियक्कमे देदि | २७२ ।। 
तस्सिन्‌ काले सानस्थ च प्रथमस्थितिकारवेदको भवति | 
प्रथमस्थितो द्रव्य असंख्यगुणितक्रमेण_ ददाति ॥ २७२ ॥ 
सं० टी०--क्रोधत्रयोपशमनानन्त रसमये अयमनिवृत्तिकरणसंयत: संज्वलनमानस्यान्तर्मुहृ्तमात्रप्रथ म- 


स्थिते: कारको वेंदकशइच भवति तद्यथा--संज्वलनमानस्य द्वितीयस्थितौ स्थितिसत्त्वद्रव्यादस्मात्‌ू स 8 | १२-- 
७। ८ 


अपकर्ष णभागहा रखण्डितेकभागं गृहोत्वा पुनः पल्यासंख्यातभागेन खंडयित्वा तदेकभागमुदयावलिप्रथमसमया- 
दारम्य इदानीं क्रियमाणप्रथमस्थितिच रमसमयपर्यन्तं प्रक्षेपयोगेत्थादिना प्रतिनिषेकमसंख्यातगुणितक्रमेण निश्षि- 
पति । पुनः पल्यासंख्यातबहुभागं द्वितीयस्थितो 'दिवड्ढगुणहांणभाजिंदे पढमा' धत्यनेन विशेषहीनक्रमंण 
उपयंतिस्थापनावलि मुक्त्वा निशक्षिपति। पुनद्धितीयादिसमयेष्वपि प्रथमसमयादपक्ृष्टद्रब्यासंख्येयगुणितक्र5ण 
द्रव्यमपक्ृष्य प्रागुक्‍तप्रकारेण प्रथमद्वितीयस्थित्योनिक्षिपति । प्रतिसमयं प्रथमस्थितिप्रथमनिषेकमंककमुदयमान- 
मनुभवति च ॥ २७२ ॥। 

स० चं०--तीनों क्रोधका उपशम होनेके अनन्तरि समयविष यहु संयमी संज्वलन मान- 
हे ४५७ आईं प्रथम स्थितिका कारक कहिए कर्ता अर वेदक कहिए उदयका भोक्ता हो है 

कहिए है-- 


संज्वलन मानको प्रथम स्थितिके ऊपरिवर्ती जो द्वितीय स्थितिका द्रव्य ताकौ अपकर्ंण 
भागहा रका भाग देइ तहाँ एक भागकों ग्रहि ताकों पल्‍्यका असंख्यात्तवाँ भागका भाग देइ एक 
भागकों उदयावलीका प्रथम समयतें लगाय इहाँ करो जो प्रथम स्थिति ताका अन्तसमय पर्य॑न्त 





१. माणसंजलणस्स पढमसमयवेदगो पढमट्टिदिकारओओ च । पढमट्टिदि करेमाणो उदये पदेसग्गं थोव॑ 
देदि, से काले असंखेज्जगुणं | एवम संखेज्जगुणाए सेढीए जाव पढमट्टिदिचरिमसमयों ज्ञि। १० २९५-२९६ । 


२२८ लब्धिसांर 


सम्बन्धी जे निषेक तिनविषे 'प्रक्षेपयोगोद्धृतमिश्रपिड' इत्यादि विधानतें असंख्यात्तगुणा क्रम लीएं 
निक्षेपण करिए है। अवशेष बहुभागकों द्वित्तीय स्थित्तिबिषे अन्तके अतिस्थायनावलोमात्र निषेक 
छोडि अन्य सं निषेकनिविषे दिवडुगुणहाणिभाजिदे पढमा' इत्यादि बिधानतें विशेष घटता 
क्रम लीएं निक्षेपण क्ररिए है। बहुरि द्वितीयादि समयनिबिषे प्रथम समयविष॑ अपकर्षण कोया 

द्रव्यतैं असंख्यातगुण। क्रम लोएं द्रव्यकों ग्रहि पूर्वोक्त प्रकार निक्षेपण करें है। बहुरि समय-समय 
उदय आया प्रथम स्थित्िका एक-एक निषेककौं भोगवे है।। २७२ | 


विशेष--जिस समय तीनों क्रोधोंका उपणम होता है उसके अनन्तर समयमें प्रथम स्थिति 
करनेके साथ उसी समय उसका वेदक भी होता है। तात्पय॑ यह है कि इससे पहले मान 
संज्वलनकी प्रथम स्थिति गलकर समाप्त हो जाती है, क्योंकि उपद्यमश्रे णिमें क्रोधवेदक जीव 
क्रोधकी प्रथम स्थित्तिको छोड़कर शेष तीन कषापोंकी प्रथम स्थिति एक आवलिप्रमाण करता है 
जो इस समय नहों पाई जाती, इसलिए वह मान संज्वलनकी द्वितीय स्थितिमेंसे प्रति समय 
असंख्यात कमंपुंजा अपकर्षण कर उसका उदय समयसे निक्षेप करता है, इसीलिए ही यहाँ 
इस जीवको प्रथम स्थितिका कारक और वेदक कहा है । 


पढमट्टि दिसीसादो विदियादिम्हि य असंखगुणहीणं । 
तत्तोी विसेसशीणं जाबव अहच्छावणमपत्तं' || २७३ ॥ 


प्रथमस्थितिशीषंत: द्वितोयादों च असंख्यगुणहोनम्‌ । 
ततो विशेषहोनं यावत्‌ अतिस्थापनमप्राप्तम्‌ ॥ २७३ ॥ 


सं० टी०---प्रथमस्थितिच रमसमयनिक्षिप्तद्रव्यात द्वितीयस्थितिप्रथमनिषेके निष्षिप्तद्रव्यमसंख्यातगुण- 
होन॑, प्रथमस्थितिशीर्षद्रव्यस्य पल्यभागहा रभूतासंख्यातरूपबाहुल्यविशेषादसं ख्यातस मय प्रबद्धमा त्रत्वात्‌ । द्वितीय- 
स्थितिप्रथमनिषेकनिक्षिप्तद्रव्यस्य च हर थरंगुणहान्यपकर्षणभागहारभक्तत्वे नेकसमय प्रबद्धासं व्येय भागमात्रत्वात्‌ । 
ततो द्वितीयस्थिते: प्रथमनिषेकद्रव्यादुपरितननिषेकेषु विशेषहीनक्रमेणातिस्थापनावले रधोनिक्षिप्तद्रब्यं विशेषतो- 
असंख्येयगुणहीनमेव । संज्वलनमानस्य प्रथमस्थितिकरणवेदनप्र थमसमयादारम्य मानत्रयस्य द्वितीयस्थितिद्रब्यं 
प्रतिसमयमसंख्यातगुणितक्रमेंणीपशमयति । तदैव संज्वलनक्रोधस्थ समयोनोच्छिष्टावलिमात्रनिषेकद्रब्यमपि 
संज्वलनमानस्योदयावल्यां समस्थितिनिषेकेषु प्रतिसमयमेकैकनिषेकक्रमेण संक्रम्य उदयमागमिष्यति । संज्वलन- 
क्रोधोच्छिष्टावलिनिषेका: मानोदयावलिनिषेकेषु संक्रम्य अनन्तरसमयेषृदयमागच्छन्तीति तात्पर्यम । अयमेब 
थिउकक्‍कसंक्रम इति भण्यते ॥] २७३ ॥ 


स० चं०--प्रथम स्थितिका शीर्ष जो अन्तसमय त्तीहिंविष निक्षेपण कीया जो द्रव्य तातैं 
द्वितीय स्थित्तिका प्रथम निषेकविषे निक्ष पण कीया द्रव्य असंख्यात्तगुणा घटता है। ताते प्रथम- 
स्थितिका शोष॑बिषे तो भागहार पल्‍य ताका भागहार असंख्यात है। तातें असंख्यात्त समयप्रबद्ध- 
मात्र द्रव्य निक्षेपण करे है। अर द्वितोय स्थितिका प्रथम निषेकविषे भागहार हृथधं गुणहानि 
है। तातें समयप्रबद्धका असंख्यातबाँ भागमात्र द्रव्य निक्ष पण हो है। बहुरि द्वितीय स्थितिका 
प्रथम निषेकर्ते उपरि निषेकनिविष विशेष घटता क्रम लीए यावत्‌ अतिस्थापनावली प्राप्त न 
होइ तावत्‌ द्रव्यका निक्ष पण हो है । बहुरि संज्वकून मानको प्रथम स्थितिका प्रथम समयतें लगाय 


१. विदियट्विदीए जा आदिद्ठदो तिस्से असंखेज्जगुणहीणं, तदो विसेसहीणं चेव । वहां प० २९६। 








स्थितिबन्धविशेषकी प्ररूपणा २२९ 


तीन मानका द्वितीय स्थितिविषे तिष्ठता द्रव्यकों समय-समय असंख्यातगुणा क्रम लीए' उपशमावे 
है। तहाँ ही संज्वलन क्रोधके समय घाटि उच्छिष्टावलीमात्र निषेक ते अपनी समान स्थिति 
लीए' जे संज्वलन मानको उदयावलीके निषेक तिनविष॑ समय-समय एक-एक निषेकका अनुक्रम 
करि संक्रमणरूप होइ ताके अनन्तरवर्ती समयविषे उदय हो है। इस प्रकार संक्रम होइ त्ताहीका 
नाम थिउकक संक्रम कहिए है ॥ २७३ ॥। 


विशेष--यहाँ पुरुषबेदसे उपशमश्रेणिपर चढ़नेवाला जीव जब मान संज्वलनकी प्रथम- 
स्थिति करता है उस समयसे अपक्षित द्रब्यका निक्ष प किस विधिसे होता है इसे स्पष्ट करनेके 
लिए प्रसंग प्राप्त यह गाथा कही गई है। गाथामें केवल यह ॒ कहा गया है कि प्रथम स्थितिके 
शीष॑से द्वित्तीय स्थितिमें असंख्यात्तगुणहीन द्रव्यका निक्षप करता है। तथा उसके आगे अत्ति- 
स्थापनावलिके पृव॑ंत्तक व्रिशेषहीन द्रव्यका निक्ष प करता है। आश्रय यह है कि जिस समय यह 
जीव मानसंज्वलनकी प्रथम स्थिति करता है उस समय उदयस्थितिमें सबसे कम प्रदेशपुंजका 
निक्ष प करता है। उसके बादकी स्थितिसे लेकर गुणश्रेणिशीषंके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर 
असंख्यात्तगुणे-असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्ष प करता है| उसके बाद द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकमें 
प्रथमस्थितिके शीरषसे असंख्यात्तगुणे हीन द्रव्यका निक्ष प करता है। तथा उसके बाद अति- 
स्थापनावलिके प्राप्त होनेके पृव॑त्तक विशेषहीन-विशेषहीन द्रव्यका निक्ष प करता है। यह क्रम 
प्रति समय चालू रहता है यहाँ प्रथम स्थिति एक आवलि अधिक अन्‍्तमु ह॒त्तप्रमाण होती है। इसे 
समझकर इस निक्ष प विधिको जानना चाहिए। प्रति समय प्रथम स्थितिमें और द्वित्तीय स्थितिमें 
किलने द्रव्यका निक्ष प होता है इसे टीकासे जान लेना चाहिए। तथा मायासंज्वलूनके सम्बन्धमें 
भी मानसंज्वलनके समान कथन कर लेना चाहिए । विशेषता न होनेसे हम खुलासा नहों करेंगे । 


माणस्स य पढमठिदी सेसे समयाहिया तु आबलियं । 
तियसंजलणगबंधो दुमास सेसाण कोह आलाबो' ॥ २७४ ॥ 


सानस्य च प्रयमस्थिति: शेषे समयाधिकां तु आवलिकाम्‌। 
थ्िकसंज्वलनकबन्धो द्विमासं _ शेषाणां क्रोधआलाप:ः ॥ २७४ ४ 


सं० टी०--संज्वलनमानस्य; प्रथमस्थिती समयाधिकावल्यामवशिष्टायां उपशमनादिविधाने: संख्यात- 
सहस्नस्थितिबन्धापस रणेषु गतेषु मानोपशमनकालचरमसमये संज्वलनमानमायालोभानां स्थितिबंधो मासद्वयप्र- 
मितो भवति । शेषकरमंणां स्थितिबन्ध: संख्यातगुणहीनो5पि क्रोधालापवत्ती सियादीनां पूर्वोक्ताल्पबहुत्वयुक्त: 
संख्यातसहस््रवर्ष मात्र एव ।। २७४ ॥। 


स० चं०--संज्वलन मानको प्रथम स्थित्तिविषे समय अधिक आवली अवशेष रहें संख्यात 
हजार स्थिति बन्धापसरण होनेतें मानके उपशमकालका अन्तसमयविषे संज्वलन मान माया 
लोभका स्थितिबन्ध दोय मास हो है। अर ओर कमंनिका पूबं स्थितिबन्धतैं संख्यातगुणा घटता 
है तथापि पूर्वोक्‍तवत्‌ अल्पबहुत्व लिए संख्यात हजार वर्षमात्र स्थितिबन्ध हो है ।। २७४ ॥ 





१. ताधे माण-मायानलोभसंजलणाणं दुमासट्टिदिगो बंधो । सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि । वही पु० २९९ । 


२३० लब्धिसार 


माणदुगं संजलणगमाणे संछहदि जाव पढमदि । 
आवलितियं तु उबररें मायासंजलणगे य संछद॑ठिदी' ।। २७५ ॥ 


मानहिक संज्वलनकसाने संक्रामति यावतु प्रथमस्थिति: । 
आवलित्रयं तु उपरि सायासंज्वलनके च संक्रामति ॥ २७५ ७ 


सं० टी ०--संज्वलनमानप्रथमस्थिती यावदावलित्रयमवशिष्यतें तावदप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानमानद्वय- 
द्रव्यं संज्वलनमाने एवं पूर्वोक्‍्तविधानेन संक्रामति । ततः पर संक्रमणावलिच रमसमयपयंन्तं तद्द्वयद्रव्यं संज्वलन- 
मायाद्रब्ये एवं संक्रामति । संज्वलनमानद्रव्यं तु नियमेन संज्वलनमायायामंव संक्रामति ।। २७५ ॥। 


स० चं०--संज्वलन मानकी प्रथम स्थित्तिविषे तीन आवली थवशेष रहें तहाँतें पहले अप्रत्या- 
ख्यान प्रत्यास्यान मानद्विक है सो संज्वलन मानहीविषं पूर्वोक्त विधानकरि संक्रमण करें है। 
तात॑ पर संक्रमणावलिके अन्त समय पयन्त तिन मानद्विकका द्रव्य संज्यलन मायाबिषे संक्रमण 
कर है। ब्रहुरि संज्वलन मानका द्रव्य हे सो पहले वा इहाँ नियम करि संज्वलन माया ही विष 
संक्रमण कर है ॥। २७५ ॥ 


माणस्स य पढमठिदी आवलिसेसे तिमाणप्रुवसंतं । 
णय णवक तत्थंतिमबंधुदया होंति माणस्स' | २७६ ।। 


सानस्य च प्रथमस्थितो आवलिशेषे त्रिमानसुपद्ञान्तम । 
न च नवक तत्नान्तिमबन्धोदयों भवतः सानस्य ॥ २७६४ 


सं० टी०--एवं मानत्रयद्र॒व्यं संज्वलनमानप्रथमस्थितावावलिमात्रावशेषायामृपशमनावलिचरमसमये 
समयोनद्वयावलिमात्रसंज्वलनमाननवकबन्धसमयप्रबद्धान्‌ मुक्‍्त्वा सर्वमुपशमितं भवति । तस्मिन्नेवोपशमनावलि- 
चरमसमये संज्वलनमानस्य बन्धोदयों युगपद्‌ व्युच्छिन्नौ । पूर्ववबन्मानत्रयस्योच्छिष्टाब लिप्रथमनिषेकों मायायां 
थिउक्कसंक्रमेण संक्रम्योदेष्यतीति विशेषो ज्ञातव्य: ॥ २७६ ॥। 


स० चं०--संज्वलन मानकोी प्रथम स्थितिविषे आवली अश्वशेष रहै उपशमनावलीका अन्त- 
समयविषे समय घाटि दोय आवलोमात्र नवक समयप्रबद्ध बिना अन्य समस्त तीन मानका द्रव्य 
उपशम्या तब ही उपशमावलीका अन्तसमयविष संज्वलन मानका बन्ध वा उदयकी व्युच्छित्ति 
भई । पूव॑ंवत्‌ मानत्रिककी उच्छिष्टावलीका प्रथम निषेक मायाविष थिउक्क संक्रमण करि 
संक्रमणरूप होइ उदय होसी ॥ २७६ ॥ 
१. माणसंजलगस्स पढमद्विदीए तिसु आवलियासू समयणासु सेसासु दुविहों माणो माणसंजलण ण 
संकमदि । वही पृ० २९८ । 

२. पडिआवलियाए एकम्मि समये सेसे माणसंजलणस्स दोआवलियसमयणबंधे मोत्तृण सेसं तिविहस्स 
माणस्स पदेससंतकम्मं चरिमसमयउवसंत । वही पृ० २९९ | जहा णिहिट्रपमाणमाणसंजलणणवकबंधुच्छिट्टा- 
वलियवज्जं सव्वोवसामणाए चरिमसमयोवसंतं जादमिदि वुत्तं होइ । »८ »* एदम्मि चेव समए माणसंजलणस्स 
बंधोदया वोच्छिण्णा । जयध० पु० १३, पु० २५९५-६० । 


मायात्रयकी उपशमना आदिकी प्ररूपणा २३१ 


से काले मायाए पढमद्डिदिकारवेदगो होदि । 


माणस्स य आलावो दव्वस्स विभंजणं तत्थ' || २७७ ।। 
तस्मिन्‌ काले मायाया: प्रथमस्थितिकारवेदको भवति | 
मानस्थ च आलापो द्रव्यस्थ विभंजनं तत्र ॥ २७७॥ 
सं० टी०--मानत्रयोपशमनानन्तरसमये मायासंज्वलनस्य प्रथमस्थिते: कारकों वंदकश्च भवति । तत्र 
संज्बलनमायाद्रव्यस्थापकर्षणनिक्षेपविभागो मानद्रव्यवदालाप्यतां विशेषाभावात्‌ । तदेव संज्वलनमानोच्छिष्टा- 
वलिनिषेका: थिउक्‍्कसंक्रमेण संज्वलनमायोदयावलिनिषेकेषु समस्थितिकेपु संक्रम्योदेष्यन्ति | संज्वलनमानस्य 
समयोनद्रद्यावलिमात्रा नवकबन्धसमयप्रबद्धाइव तदैव समयोनद्रभावलिमात्रकालेनोपशाम्यन्ते ।| २७७ ।। 
मायाकी प्रथमस्थिति करनेका निर्देश-- 
सं० चं०--तीन मानका उपशमके अनन्तरि संज्वलन मायाकी प्रथम स्थित्तिका कारक 
अर वेदक हो है | तहाँ संज्वलन माया द्रव्यका अपकपंण निश्न पणका विभाग मान द्रव्यवत्‌ वहना । 
तब ही संज्वलन मानकी उच्छिष्टावलीके निषेक धिउक्‍क संक्रमण करि संज्वलन मायाकी उदया- 
वलीके अपने समान स्थितिरूप निषेकविषे संक्रमकरि उदय होसी। बहुरि संज्वलन मानके समय 
घाटि दोय भावलीमात्र नवक समयप्रबद्ध ते तब ही समय घाटि दोय आवलीमात्र कालकरि 
उपझमे हैं | २७७ ॥ 


अथ मायात्रयोपशमनविधानाथं गाथाचतुष्टयमाह-- 
मायाए पटमठिदी सेसे समयाहियं तु आवलियं | 
मायालोहगबंधो मासं सेसाण कोह आलाओ' || २७८ ॥ 


सायाया: प्रथमस्थितों शेषे समयाधिकां तु आवलिकाम्‌ । 
मायालोभगबन्धो सास देषाणां क्रोधें आलापः॥ २७८॥ 


सं० टी०--मायासंज्वलनस्य प्रथमस्थिताँ समयाधिकावल्यामवशिष्टायां संज्वलनमायालोभयो: 
स्थितिवन्धों मासमात्र: शेषकर्मणां क्रोधवदालापः कर्तव्य: पूर्वोक्ताल्पबहुत्वेन संख्यातवषसहस््रमात्रस्थितिबन्ध 
इत्यर्थ: | २७८ ।। 

स० चं०--मायाकी प्रथमस्थितिविषे समय अधिक आवलो अवशेष रहें संज्वलन माया 
अर लोभका तौ मासमात्र स्थितिबन्ध हो है और कमंनिका क्रोधवत्‌ आलाप करना पूर्वोक्‍त 
प्रकार हीनाधिकपना लीएं संख्यात हजार वषंमात्र स्थिततिबन्ध है ।। २७८ ॥ 


मायदुगं संजलणगमायाए छद्ृदि जाव पढमठिदी । 
आवलितियं तु उबरें संछहदि हु लोइसंजलणे' | २७९ ॥। 





१. तदो सेकाले मायासंजलणमोकड्डियूण मायासंजलणस्स पढमट्टिदि करेदि । वही पृ० ३०० । 

२. ताधे माया-लोभसंजलणाणं ट्ठिदिबंधों मासो । वही पु० ३०३ ॥। 

३. एत्तो ठिदिखंडयसहस्साणि बहूुणि गदाणि, तदो मायाए पढमद्ठिदीए तिसु आवलियासु सेसासु 
दुविहा माया माया संजलणे ण संछुहदि, लोहसंकम्ण च संछुहृदि | वही पृ० ३०३। 
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मायादिक संज्वलनगमायायां संक्रामति यावत्‌ प्रथमस्थिति: | 
आवलित्रिकं तु उपरि संक्रामति हि. लोभसंज्बलने ॥ २७९ ॥ 


सं० टौ०--मायासंज्वलनप्रथमस्थिती आवलिशत्रयं यावदवशिष्यते तावदप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानमाया- 
द्रयद्रव्यं मायासंज्वलने एवं संक्रामति । ततः परं॑ संक्रमणावल्यां संज्वलनलोभे संक्रामति ॥| २७९ ॥। 


स० चं०- संज्वलन मायाका प्रथमस्थितिविषे यावत्‌ तीन आवली अवशेष रहें तावत्‌ 
अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान मायाद्विकका द्रव्य संज्वलन मायाविष ही संक्रमण करे है। ताते परें 
संक्रमणावलिविषे तिनिका द्रव्य संज्वलन लोभविषे संक्रमण करे है ॥ २७९ | 


मायाए पटमठिदी आवलिसेसे त्ति मायसुवसंतं । 


ण य णवक तत्थंतिम बंधुदया होंति मायाएं। २८० ॥ 
मायायाः प्रथमस्थितो आवलिशेषे इति सायमुपशान्तम । 
न जे नवकं तत्रान्तिमं बन्धोदयों भवतः: सायाया:॥ २८० ७ 
सं० टी०--संज्वलनमायाप्रथमस्थिताँ आवलिमात्रावशिष्टायामुपशमनावलिचरमसमये मायात्रय॑ 
समयोनद्बय्यावलिमात्रनवकबन्धसमयप्रबद्धान्‌ मुक्त्वा अन्यत्सव॑ सर्वात्मनोपशमितं भवति । तस्मिन्नेव समये 
उच्छिष्टावलिप्रथमनिषेक: संज्वलनलोभोदयावलिप्रथमनिषेके थिउक्कसंक्रमेण संक्रामति । तस्मिन्नेव समये 
मायासंज्वलनस्य बन्धोदयौ व्युच्छिन्नौ ॥। २८० ॥। 
मायाकी प्रथम स्थिति आवलिमात्र शेष रहनेपर काय॑विशेषका निर्देश-- 
स० चं०--मायाकी प्रथम स्थितिविषे आवली अवशेष रहेँ उपशमनावलीका अन्त समय 
विषे समय घाटि दोय आवलोमात्र नवक समयप्रबद्ध बिना अन्य सबंमायाका द्रव्य उपशम्या। 
ताही समयविषे उच्छिष्टावलोका प्रथम निषेक है सो संज्वलनलोभका उदयावलीका प्रथम निषेक- 
विषे थिउक्‍क संक्रमणकरि संक्रमै है। त्तित ही समयविषे संज्वलन मायाक्ा बन्ध वा उदयको 
व्युच्छित्ति भई ॥ २८० ॥ 


अथ लोभत्रयोपशमनविधानप्ररूपणार्थ गाथाद्ययमाह--- 


से काले लोहस्स य पढमट्टि दिकारबेदगो होदि । 
ते पुण बादरलोहों माणं वा होदि णिक्खेओर || २८१ ॥ 


स्वे काले लोभस्य व प्रथर्मा यतिकारवेदको भर्वात । 
तत्‌ पुनः बाद रलोभ: सानो वा भवति निक्षेप: ॥ २८१ ॥ 
सं० टी ०--मायात्रयोपशमनानन्त रसमये लोभत्रयोपशमनं प्रारभमाण: संज्वलनलोभस्य प्रथमस्थिते: 
कारको वेदकइच भवति । स पुनरनिवृत्तिकरणो (बादर) बादरलोभोदयमनुभवन्‌ बादरसाम्पराय इत्युच्यते । 
अन्न संज्वलनलोभद्रव्यादपकृष्प प्रथमस्थितो निक्षेप: संज्वलनमानप्रथ मस्थितिनिक्षेपवत्कतंव्य: । तस्मिन्नेव 
समये मायासंज्वलनस्य समयोनद्ब्राव लिमात्रनवकबन्धसमयप्रबद्धान्‌ पूर्वोक्ततिधानेनोपशमयति समयोनोच्छिष्टा- 
वलिमात्रनिषेकांदच प्राग्वत्स्थितोक्तसंक्रमेण संज्वलनलोभे संक्रमयति ॥॥। २८१ ॥। 


१, समयाहियाए आवलियाए सेसाए मायाए चरिमसमय उवसामगो मोत्तृण दोआव लियबंधे समयूणे । 
वही पुृ० २०३ । तदो से काले मायासंजलणस्स बंधोदया वोच्छिण्णा । वही पु० ३०४ । 
१, ताधे चेव लोभसंजलणमोकड्डियूण लोभस्स पढ़मटिठदि करेदि | वही पृ० ३०४। 


कर्मोंकी स्थितिबन्धविरशेषका निर्देश २३३ 


लोभसंज्वलनकी प्रथमस्थिति करनेका निर्देश-- 

स० चं०--मायाका उपशमनेके अनन्तरि संज्वलनलोभकी प्रथमस्थितिका कारक अर 
वेदक हो है । सो अनिवृत्तिकरण जीव है सो बादर कहिए स्थल जो लोभ ताकौं अनुभवत्ता वादर 
सांपराय कहिए है। इहाँ संज्वलनलोभका द्रव्यका अपक्॑ण करि प्रथम स्थितिविष निक्ष पण 
कीजिए है। ताका विधान मानका प्रथमस्थितिविषे जेसें निक्ष पण कीया था तेसें जानना। 
तिस ही समय संज्वलन मायाके समय घाटि दोय आवलीमात्र नवक समयप्रबद्धनिकों पूर्वोक्‍त 
प्रकारकरि उपशमावे है। अर समय घाटि उच्छिष्टावलीमात्र मायाके निषेकनिका संज्वलन 
लोभविषे थिउकक संक्रमण हो है ॥| २८१ ॥ 


पढठमट्टिदिअद्धंते लोहस्स य होदि दिणपुथत्तं तु । 


वस्ससहस्सपृघत्तं सेसाणं होदि ठिदिबंधों' | २८२ ॥। 
प्रथमस्थित्यर्धान्ते लोभस्थ च भवति दिनपृथकत्वं तु । 
वर्षसह्नपृथक्त्व॑ शेषाणां भवति स्थितिबन्धः ॥ २८२ ॥ 
सं० टो ०--मायात्रयोपशमनानन्तररामयादा रम्य संज्वलनबाद र लो भवेदककालो5निवृत्तिकरणच रमस मय- 
पर्यन्तों भवति । तत: पर सूक्ष्मसाम्परायचरमसमयपर्यन्तः संज्वलनसूक्ष्मलोभवेदककालो भवति । उभयोथ॑पि 
मिलित्वा छोभवेदकाड्धेति उच्यते । स च लोभवेदककालोःन्तमु हतंमात्र: तस्य संदृष्टि: २ 6) | इदं संख्यातेन 


१०७ १७० १० १०७ 
खण्डयित्वा तद्हुभागं २ 0 6] त्रिषु स्थानेषु विभज्य स्थापयेतू--२ 9 ? २००६७ २०७०७9। 
2 6३ ०३ ५१२ 
१० 
पुनस्तदेकभागं संख्यातेन खण्डयित्वा बहुभागं प्रथमस्थाने दद्यात्‌ २ 9 & पुनरवशिष्टकभागं अपरेण संल्या- 
१७ 9०५ 
तेन खंडयित्वा तह॒हुभागं द्वितीयस्थाने दद्यात्‌ २ ९ 6 । तदेकभागं तृतीयस्थाने दद्यात्‌ स्थानत्रयसंदृष्टि:-- 
१० १० 9०००9 १० 
२९६6) २५७५० २ १० 
6) । ३ ६। ३ 6) | ३ 
१ का] १ 6» 
२५) ९) २५)७०५) २७०५ 
5) ० 5090० 5690५ 


अत्र प्रथमभागसंज्वलनवादरलोभवेदकाद्धा प्रथमार्घ: | द्वितीयों भाग: सूक्ष्मकृष्टिकरणकाल: । तृतीयो भागः 
सुक्ष्मकृष्टिवेदक काल: । स एव सूक्ष्मसाम्परायकाल: । अत्र प्रथमद्वितीयभागयोमेलने लोभवेदकाद्धा द्वित्रि- 
। 
भागमात्र साधिक प्रथमस्थितिप्रमाणं भवति २ 6) २ तद्यथा-- 
की ईे 

१. तदो अद्धस्स चरिमसमए लोभसंजलणस्स द्विदिबंधो दिवसपुधत्तं ॥ सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो 
वस्ससह स्सपुधत्त । चु० सू०, जयध० पु० १३, पु० ३०६ | 

३० 
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१ 6१ 
प्रथमद्वितीयभागयोः तावदुबहुभागं मिलितमिदं २ 6) 6) २ अन्नेतावदूणं २ 9) । 6) २ प्रक्षिप्पाप- 
१० %9।३ ४0२ 
वतिते एवं २ 6) । २ द्वितीयभागविशेषधने २ 0) 6 एतावद्ण २ 9 | प्रक्षिप्यापवत्यं २ 0) प्रथम- 
रे ९) ५ ५ 5) ।60। ० ९ ७) 
भागविशेषधने प्रक्षिप्यावतिते एवं २6) | अस्मिन्‌ त्रिभिः समच्छे दीकृत २ 6 ॥ ३ हितोयकणेन साधिक 
। ॥ 802, 5 9। ३ 
प्रथभक्रणं २ 6) । 650 । २ विशोध्यावशिष्टं धन पूर्बानीतप्रथमह्ठितीयभागद्रयबहुभागद्रव्ये लोभवेदकाद्धा 
65) ॥ २। 
। 
द्वित्रिभागमात्र प्रक्षिपेतू २ 6) । २ | इयमावल्यघिकसंज्वलनवादरलोभप्रथमस्थितिभंबति । एतस्या: प्रथमार्धों 
रे 


लोभवे दककालस्य साधिकत्रिभागमात्रों भवति । तथाहि-- 


१ [छ 
प्रथभभागबहुभागद्रव्ये. २७ 6७ ए्तावदूणं २6।6 प्रक्षिप्यापवर्तिते लोभवेदकाद्धा- 
60। २ 6)। २ 
१० 
त्रिभागो भवति २ 6) पुनः प्रथमभागविदशेषधने २ 5) ७) एतावदर्ण २ 9। १९१ प्रक्षिप्यावत्तित २०) 
रे 669 । ५९09 ५) 
अस्मिन्‌ त्रिभि: समच्छ दीकृते हढितीयऋणेन साधिकं प्रथमऋणं २ 6) । 9 विशोध्यावशिष्टं २6) । २ -- 
। 5)। ३ 5)। ३ 
प्रागानीतलीभवेदकाद्धात्रिभागे प्रक्षिपत २ 6) । १ ॥ एवंकृते लछोभवेदकाद्भा साधिकत्रिभागमात्र: बादरसंज्व- 
३ 


लनलोभप्रथमस्थितिप्रथमाद्धों भवति। तच्चरसमये संज्वलनलोभस्य स्थितिबन्धों दिनपृथकत्वं शेषकर्मणां 
स्थितिबन्ध: पूर्बोक्‍्ताल्पबहुत्वेन वर्षसहस्रपृथक्ल्वमात्र: ।। २८२ ॥ 


स० चं०--माया उपशमनका अनन्तर समयतें रूगाय अनिवृत्तिकरणका अन्त समय पय॑न्‍त 
वादर लोभका वेदक काहू है। तातें परें सुक््लषसाम्परायका अन्त समय पय॑न्‍्त सुक्ष्मलोभका वेदक 
काल है। दोऊ मिलाएं लोभका वेदककाल हो है। सो लोभ वेदककाल अन्त भु हतंमात्र है। ताकौं 
संख्यातका भाग देइ त्तहाँ एकभाग बिना बहुभागकौं तीनका भाग देइ एक-एक समान भाग तीन 
स्थानविषे स्थापना । बहुरि अवशेष एकभागकौं संख्यातका भाग देइ तहाँ बहुभागकों प्रथम 
समान भागविषे मिलाएं वादर लोभ वेदकककालका प्रथम अध॑ हो हे। बहुरि अवशेष एक- 
भागकों संख्यातका भाग देइ तहाँ बहुभाग दूसरा समान भागमैं मिलाएँ वादर लोभ वेदककाल- 
का द्वित्तीय अध॑ हो है सो यहु सूक्ष्म कष्टि करनेका काल है। इनि दोउनिकौं मिलाएं लोभ वेदक- 
कालका दोय तोसरा भाग किछू अधिक प्रमाण वादर लोभ वेदककाल है। यात्ते आवली अधिक 
बादर लोभकी प्रथमस्थिति है। बहुरि लोभ वेदककालूकः तीसरा भाग किछ अधिक प्रमाण 


कृष्टीकरणविधिका निर्देश २३५ 


वादर लोभ वेदककालका प्रथम अध॑ है सो अर्थ संहृष्टिकरि प्रगट जानिए है। बहुरि जो एकभाग 
अवशेष रह्या था ताकौं तीसरा समान भागविषे मिलाएं सूक्ष्मकृष्टिका वेदककाल है सोई सृुक्ष्म 
साम्पराय गुणस्थानका काल जानना | इहाँ वादर लोभ बेदककालका प्रथम अधंका अन्तसमय- 
विषे स्थितिबन्ध संज्बलन लोभका त्ौ पृथक्त्व दिन प्रमाण अर औरनिका पूर्वोक्त क्रम लोएं 
पृथक्त्व हजार वषं प्रमाण है ॥ २८२ ॥। 


अथ संज्वलनलोभानुभागसत्त्वस्य कृष्टिकरणप्ररूपणार्थमिदमाह+- 


विदियद्धे लोभावरफड़यहेड्टा करेदि रसकिट्टि । 
हगिफड़यवग्गणगदसंखाणमणंतभागमिदं' ।। २८३ || 
द्वितोया्ध लोभावरस्पर्धंकाधस्तनां करोति रसकृष्टिम्‌ । 
एकस्पर्धकबर्गणागतं संख्यानामनन्तभागसिदस्‌ ॥ २८३ ॥ 
सं० टी०--संज्वलनलोभप्रथ मस्थितें: प्रथमार्ध पूर्वोक्तविधानेन गालयित्वा तद्ढितीयार्धप्रथमसमये 
संज्वलनलो भानुभागसत्त्वस्य जघन्यस्पर्धकादिवर्गणा विभागप्रतिच्छे दा: प्रतिपरमाणु जीवराशेरनन्तगुणा: सब्ति 
१६ ख | एतेषां वर्ग इति संज्ञा व । एवंविधसवंजघन्यशक्तियुक्तानां सदृशधनानां कार्मणपरमाणूनां प्रथमपुत्न: 
आदिवगंणा भवत्ति | तद्यथा-- 
लोभसंज्वलनसर्वसत्त्वद्रव्यमिदं स 8 १२ -- अस्मिन्ननुभागसम्बन्धिसाधिकद्रधर्धगुणहान्या भक्‍ते 
७। ८ 
आदिवर्गणा भवति स 8 १२ -- तसयां द्विगुणगुणहान्या भक्तायां विशेषों भवति स & १२ -- 
। । 
७।८।खख रे ७।८।खख २ेखखर 
२ र्‌ 
अय॑ लघुसंदृष्टिनिमित्तं व वि इति स्थाप्यते । अस्मिन्ननुभागसम्बन्धिद्विगुणगुणहान्या गुणिते आदिवर्गंणा जायते 
वबिखख २। अत्र लघुसंदृष्टचर्थ गुणहानेरष्टाडू संस्थाप्य ८ द्वाम्यां गुणयित्वा ८।: तेन षोडशाइकेन 


विशेषे गुणिते आदिवर्गणान्यास एवंविधो भवति व वि १६ । इदं रधुसंदृष्टिनिमित्तं व वि इति स्थापथित्वा 
| 


पुनरनुभागसम्बन्धिसाधिकद् धंगुणहान्या गुणिते संज्वलनलोभसवबंसत्त्वमागच्छति व १२। अस्माद्‌ द्वितीयार्घ- 

प्रथमसमये द्रव्यमपकृष्य संज्वलनलोभजघन्यस्पर्धकलतासमानादिवर्गणाविभागप्रतिच्छेदेम्य: अधस्तादनन्तगुण- 

हीनाविभागप्रतिच्छ दतया एकस्पर्धकवर्गगाशलाकानन्तेकभागप्रमिता: ४ अनुभागसक्ष्मकृष्टी: करोति । उपशम- 
ख 

श्र ्यां वादरकृष्टिविधानासम्भवात्‌ । अन्तमु ह॒र्तकालनिव॑त्यमानानुभागकाण्डकघातं विना इदानीं प्रतिसमयं 

सर्वजघन्यशक्त्यनन्तैकभागप्रमितत्वेन कृष्टिघातं कत्‌ प्रारभत इत्यर्थ: ॥ २८३ ॥ 


संज्वलनलोभकी कृष्टिकरण विधिका निर्देश--- 
स० चं०--संज्वलन लोभकी प्रथमस्थितिका प्रथम अधेकों पूर्वोक्त प्रकार व्यतीतकरि 


१. से काले विदियतिभागस्स पढमसमये लोभसंजलणाणुभागसंतकम्मस्स जं जहण्णफटयं तस्स हेटुदो 
अणुभागकिट्वीओ करेदि । तासि पमाणमेयफहयवर्गणाणमणंतभागो । वही पु० ३०७-३०८ । 


२३६ लब्धिसार 


द्वितीयाधंका प्रथम समयविषे संज्वलन लोभका अनुभाग सत्त्वविष अपकषंण करि सूक्ष्म ऊरंष्टि 
करिए है। सो विधान कहिए है-- 


संज्वलन लोभका अनुभागका सत्त्वविषें जघन्य अनुभाग शक्ति सहित जो परमाणू ताविष 
अनुभागके अविभाग प्रत्तिच्छेद जीवराशितैं अनंत गुणे हैं। सो याकौं जघन्य वर्ग कहिए | इतने 
इतने अविभाग प्रतिच्छेद सहित जेते कम परमाणू्‌रूप वर्ग पाइए तिनके समूहका नाम प्रथम वर्गणा 
है सो संज्वलन लोभके सत्तारूप सव॑ परमाण्‌ तिनकों अनुभाग सम्बन्धो किछ अधिक ड्योढ गुण- 
हानिका भाग दीएं जो प्रमाण आवे तितने प्रथम वर्गणाविष परमाणू हैं। याकों अनुभाग सम्बन्धी 
दो गुणहानिका भाग दीएः विशेषका प्रमाण आवे है। विशेषकों दोगुणहानिकरि गुणें प्रथम 
वर्गंणाविषे परमाणूनिका प्रमाण आवे है। इस प्रथम वर्गंणाकौं साधिक ड्योढ गुणहानिकरि गुएणें 
संज्वलन लोभका सर्व सत्त्व द्रव्यका प्रमाण हो है। सो यातें द्रव्यकों अपकषंणकरि अनुभागकी 
सूक्ष्म कृष्टि करे है। सो जघन्य स्प्धंककी लता समान प्रथम वर्गंणाविषे अविभाग प्रतिच्छेद हैं 
तिनकौं नीचें तितने भी अनन्त गुणा घाटि अनुभागके अविभाग प्रतिच्छेदरूप सूक्ष्म क॒ष्टि हो है । 
तिन सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रमाण जो एक स्पर्धंकविषे वर्गंणानिका प्रमाण ताके अनन्तवे भागमात्र 
जानना । पहलें अन्तमुंहतंकालकरि निपजे ऐसा अनुभाग कांडक घात होता था तीहिंविना अब 
समय समय कृष्टि घात करनेका प्रारम्भ करे है ऐसा अथं जानना ॥ २८३ ॥ 


विशेष----प्रकृतमें लोभकषायका जितना वेदककाल है उसमेंसे अनिवृत्तिकरणके 
अन्तिम समय तक यह जीव बादरलोभका वेदन करता है। बादरलोभ स्पर्धकगत होता है। 
उसके सूक्ष्म करनेकी प्रक्रियाका नाम ही सृक्ष्मकृष्टिकरण कहलात्ता है। उपशमश्रेणिमें स्पर्धंकगत 
लोभका बादर क्ृष्टिकरण न होकर सीधा सुक्ष्मकृष्टिकरण होता है। अब देखना यह है कि 
अनिवृत्तिकरणके किस कालमें यह सूक्ष्मकरण क्रिया सम्पन्न होती है। इसीका निर्देश करते हुए 
प्रकृतमें यह बत्तलाया गया है कि बादरलोभका जित्तना वेदनकाल है उसके प्रथमाधंमें मात्र स्पर्धंक- 
गत लोभका ही वेदन होता है और द्वितीयाध॑में स्पर्धंकगतलोभका वेदन करते हुए जघन्य स्पर्धक- 
गतलोभके द्वारा कृष्टीक रणकी क्रिया सम्पन्न होती है। आशय यह है कि,लोभसंज्वलनका जो जघन्य 
स्पर्धकंगत अनुभाग है उसे अपकषंण द्वारा अनन्तगुणाहीन करके सूक्ष्मकृष्टियोंकी रचना करता 
है। यहाँ अनुभागका काण्डकघात्त न होकर प्रतिसमय उसकी उक्त विधिसे अपवत्तना होती है । 

अथ द्वितीयाधंप्रथमसमये क्ृष्टयर्थमपक्ृष्टद्रव्यस्य निक्षेपविधाना्थमिदमाह--- 


ओक्कट्टिदइगिभागं पल्‍लासंखेज्जखंडिदिगिभागं | 
देदि सुहुमासु किट्टिसु फड़यगे सेसबहुमागं"' । २८४ ॥ 


अपकर्षितेकभागं पल्यासंख्येयर् डितेकभागम्‌ । 
ददाति सुक्ष्मासु कृष्टिषु स्पर्धके शेषबहुभागम || २८४ ॥ 


की के पनननननननीनन-38ल्‍.8त न भेभेा तन लत नलननयन हयात ह+ 3 लनलननाओन 5 पा एए7पा 75:  क्‍  अनना 5 


१. ओकड्डिदसयलदब्वस्सासंखेज्जभागमेत्तमेब दव्वमपुन्वकिट्टीसु समयाविरोहेण णिसिचिय सेस- 
बहुभागाणमुव रिमपुव्वकिट्टीसु फहएसु च जहापविभागं विहंजिदूण णिसेयविण्णासकरणादो । 
जयध० पु० १३, पृू० २०८-३०९ । 


कृष्टियों आदियें द्रब्यके निक्षेपकी विधि २३७ 


। 
सं० टी०-«संज्वलनलोभसर्वसत्त्वमिदं व १२ अपवर्षणभागहारेण खण्डयित्वा तदेकभागं गृहीत्वा पुनः 
। १७ 
पल्यासंख्यातभागेन खण्डयित्वा वहुभागं १थक्‌ संस्थाप्य व १२ प तदेकभागं भरद्धाणेण सब्वधणं खण्डिदेत्यादि 
8 
ओप 
8 
सूत्राभिष्रायेण एकस्पर्धकवर्गणानन्तैकभागमात्रकृष्टयायामेन खण्डयित्वा पुना रूपोनक्ृष्टयायामार्धन्यूनद्विगुणगुण- 
। 
हान्या विभज्य द्विगुणगुणहान्या गुणिते आदिवर्गणाप्रमाणं द्रब्यं प्रथमकृष्टौ निक्षिपति व १२। १६ इयमेंव 
१० 
ओ प ४ । १६-४ 
8खख २ 
प्रथमसमये क्रियमाणक्ृष्टीनां जधन्या कृष्टि:। तच्छक्तिप्रमाणं पुनः पूर्वस्पर्धकसवंजघन्यदर्गस्थ प्रथमसमय- 
। 


कृष्टयायाममात्रवारानन्तरूपखण्डितस्यैकभागमात्र व पुनः प्रथमक्ृष्टिद्रब्य एकचयेन व १२ १० 
ख ४ ओप४। १९ + ४ 
ख 89ख ख र 


। 
अनेन होने द्वितीयकृष्टिद्रव्यं भवति व १२। १६--१ एवं तच्छक्तिप्रमाणं पुनः प्रथमक्ृष्टिशक्ते रनन्तगुणं 


१७ 
ओ प ४ १६--४ 
9खसख ख २ 
भवति व ख ९१ एवं तृतोयादिक्रृष्टिषु निक्षिप्यमाणद्रव्य॑ं एकेकचयहीनं सदुगत्वा रूपोनक्ृष्टयायाममात्र- 
ख ४ 
ख | 
चयन्युनप्रथमकृष्टिद्रव्यप्रमितं चरमक्ृष्टिद्रव्यं भवति व १२ १६---४  तृतीयादिक्ृष्टिद्रव्याणामविभागप्रति- 
(० 
ओ प्‌ ४ १६--४ ख 
89ख खर 
च्छेदा: रूपोनक्ृष्टिगच्छसंख्यातवारानन्तगुणितजघन्यकृष्टयनुभागप्रतिच्छेदप्रमिता: गचुछन्ति एवं गत्वा चरमक्ृष्टथ- 
| १० 
विभागप्रतिच्छेदा: रूपोनकृष्टयायाममात्रवा रानन्तगुणितप्रथमकृष्टयविभागप्रतिच्छेदमात्रा भवनति व ख ४ 
ख ४ख 


२३८ लब्धिसार 


अपव तिते पृर्वस्पर्धंकंसवंजधन्यवर्गानन्तैकभागप्रभिता: व एता: संज्वलनलोभद्रव्यस्य प्रथमसमयसूक्ष्मकृष्टय: पुन: 


| १५७ ख 
पृथकसंस्थापितबहुभागद्रव्यं व १२ प पृर्व॑स्पर्धंकनानागुणहानिष निक्षिप्यते । तद्यथा-- 
2, 
ओ प 
9 
तद्व॒हुभागद्रव्यमनुभागसंबन्धिद्रधर्धगु णहान्या विभज्य एकभागं प्रथमगुणहानिजघन्यस्पर्धकादिवर्गणायां 
॥ . १७ 
निक्षिप्पे व १२ प १६ पुनद्वितीयादिवर्गणासु द्वितीयगुणहानिप्रथमवर्गंणापयन्तासु एककोत्त रचयहीन द्रव्य 
8 
। 
ओ प १२। १६ 


9 

निक्षिप्पते | पुनद्चितोयादिगुणहानीनां द्वितीयवर्गणास्वषि पूर्वगुणहानिचरयाड्ध द्ध॑मार्त्रं: एकाग्रकोत्त रचर्यहीनिं द्रब्यं 
निक्षिप्प चरमगुणहानिचरमस्पर्धक्चरमवर्गणायां तद्गुणहानिचयै: रूपोनगुणहानिमात्रैहीनं द्रब्यं निश्षिप्यते । 
एवं निक्षिप्ते अपकृष्टद्रव्यस्य पल्यासंख्यातभागभक्तस्य बहुभागद्रव्यं समाप्त॑ भवति । सुक्ष्मचरमक्ृष्टिनिक्षिप्त 
द्रव्यात्‌ पूर्वस्पर्धंकरूपसत्त्वद्रव्यस्य प्रथमगुणहानिजघन्यस्पर्धकाविवर्गण/यां निक्षिप्तद्रब्यमनन्तगुणहीनं । अनु- 
भागसंबंधि दृधर्धंगुणहानिभागहा रमाहात्म्यात्‌ । कृष्टिशब्दस्यार्थ उच्यते-कर्शनं कृष्टि: कर्मपरमाणुशक्तेस्तनू- 
करणमित्यर्थ: | कृश तनूकरणे इति धात्वर्थमाश्चिित्य प्रतिपादनात्‌ । अथवा क्ृष्यते तनूक्रियते इति क्ृष्टि: 
प्रतिसमय पूर्वस्पर्धक जघन्यवरगंणाशक्तेरनन्तगुणहीनशक्तिवर्ग णाकृष्टिरिति भावार्थ: ॥२८४।॥ 


संज्वलन लोभकी कृष्टियोंकी निक्ष पणविधि-- 

स० चं०--संज्वलन लोभका सव॑ सत्त्वरूप द्रव्य ताकौं अपकर्षण भागहारका भाग देइ 
तहां एक भागमात्र द्रव्यकों बहुरि पल्‍ल्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ तहां बहुभागकों जुदा 
राखि एक भागमात्र द्रव्यकों सूक्ष्म कृष्टिरूप परिणमावे है | तहां “अद्धाणेण सव्बधणे खंडिदे”” 
इत्यादि विधानतें तिस एक भागमात्र द्रव्यकों कृष्टिनिका प्रमाणरूप जो कृष्टयायाम त्ताका भाग 
दीए. मध्यधन आवे है। याकों एक घाटि क्ृष्टयायामका आधाकरि हीन जो दो गुणहानि ताका 
भाग दीए' चयका प्रमाण आवे है। याकों दो गुणहानिकरि गुणें आदि वगंणाका द्रव्य हो है। सो 
इतने द्रव्यकों तौ प्रथम कृष्टिविषे निक्षेपण करे है याकरि प्रथम कृष्टि निपजाइए है। यहु ही 
प्रथम समयविषे कीनी कृष्टिनिविषे जघन्य कृष्टि है। बहुरि यातें द्वितीयादि कृष्टिनिविषे एक एक 
चय प्रमाण घठता द्रव्य निक्ष पण करे है। ऐसें एक घाटि कृष्टयायाममात्र चयकरि हीन प्रथम 
कृष्टिमान्न द्रव्यकों अन्त कृष्टिविषे निक्ष पण करे है। अब इनिविधे शक्तिका प्रमाण कहिए है-- 


पूर्व स्पधंकनिका जघन्य वर्गंधिषे जो अनुभागके अविभाग प्रत्तिच्छेदनिका प्रमाण है ताकौं 
कृष्टथायामका जो प्रमाण तितनीवार अनन्तका भाग दीए जो प्रमाण आबे तितने प्रथम कृष्टिविषे 
अनभागके अविभाग प्रतिच्छेद हैं। बहुरि द्वितीयादि कृष्टिविषे क्रमतें अनन्तगुणे है। सो एक 


उत्तरोत्तर कृष्टियोंमें द्रव्यके विभागादिका निर्देश २३९ 


घाटि कृष्ट्यायाममात्र वार अनन्तकरि गुणें अन्त कृष्टिविषे ते अविभाग प्रत्तिच्छेद पूव॑ स्पधेकका 
जघन्य वर्गके अनन्तवां भागमात्र हैं। ऐसे प्रथम समयविषे कीनी सूक्ष्म कृष्टि हो है। बहुरि जे 
अपकषंण कीए द्रव्यविषे बहुभाग जुदे स्थापे थे तिनके द्रव्यकों पूर्व सत्तारूप पाइए ऐसे जे पूृव॑ 
स्पधंक तिन सम्बन्धों नानागुणहानिविषे निक्ष पण करे है। तहां “दिवड्ढगुणहाणिभाजिदे पढमा' 
इत्यादि विधानतें तिस वहुभाग द्रव्यकों अनुभागसम्बन्धी साधिक ड्योढ गुणहानिका भाग दीए' 
जो द्रव्य आवे ताकौं प्रथम गुणहानिका प्रथम वर्गंणाविषे निक्ष पण करे है। बहुरि द्वितीयादि 
वर्गणानिविषें एक चय घटता क्रम लीए निक्ष पण कर है | द्वितीयादि गुणहानिनिकी ८एएशाद्धापि: 
क्रमतें पूव॑ गुणहानितें आधा आधा द्रव्य निक्ष पण करे है। ऐसें सुक्ष्मकृष्टिकरण कालका प्रथम 
समयविषे अपकर्षण कीया द्रव्यका निक्ष पण करे है। इहां अन्तकृष्टिविष निक्षेपण कीया द्रव्य 
तातें स्पधेककी जघन्य वर्गणाविषे निक्ष पण कीया द्रव्य अनन्तगुणा घाटि जानना । अब कृष्टि 
शब्दका अर्थ कहिए है-- 


कश तनू करणे इस धातुकरि 'कषंणं कृष्टि:ः जो कर्ष परमाणूनिकी अनुभागशक्तिका 
घटावना ताका नाम कृष्टि है। अथवा 'कृश्यत इति कृष्टि: समय समय प्रति पूर्व स्पधेककी जघन्य 
वर्गणातें भी अनन्तगुणा घटता अनुभागरूप जो वर्गंणा ताका नाम कृष्टि है ॥॥ २८४॥। 


अथ कृष्टिकरणकालद्वितीयादिसमयेष्‌ अपकृष्टद्रव्यप्रमाणादिविधानार्थमिदमाह-- 
पडिसमयमसंखगुणा दव्वादु असंखगुणविद्दगकमे । 
पुव्वगहेड्टा हेड्डा करेदि किटटिं स चरिमो त्ति॥| २८५ ॥ 
प्रतिसमयसंख्यगुणा द्रव्यात्‌ असंख्यगुणविहोनक्रमेण । 
पृबंगाधस्तनां अधस्तनां करोति क्रृष्टि स चरसे इति ॥ २८५ ॥ 
सं० टी०---कृष्टिकरणकाले द्वितोयसमयादारभ्य तच्चरमसमयपर्यन्तं प्रतिसमयं पू॑पूृर्वंसमयापकृष्ट- 
द्रव्यादसंख्यातगुणं द्रव्यं संज्वलनलोभपूर्वस्पर्धकसव॑ सत्त्वद्रव्यादपक्ृष्य प्रथमा दिसमयक्व तकृष्टयायामादसंख्येयगुण- 
हीनायामक्रमेण द्वितीयादिसमयेष्‌ पूर्वपूर्वकृष्टयनुभागादधोनन्तगुणहीनशक्त्यात्मिका: अपूर्वा: कृष्टी: करोति । 


। | 
तत्र कृष्टिकरणकालस्य द्वितीयसमये प्रथमसमयापक्ृष्टपद्रव्यात्‌ व १२ अस्मादसंख्येयगुणं द्रव्य॑ व १२ 8 


ओ ओ 
। १ ०) 
संज्वलनलोभपूर्वस्पर्धकसवंसत्त्वद्रव्यादपक्ृष्प पुनः पल्यासंख्यातभागेन खण्डयित्वा तद्‌बहुभागं व १२३४१ 
ओ प ६8 
। 8 


१. ज॑ं पढमसमए पदेसग्गं किट्टीओ करेंतेण क्रिट्टीसु णिक्खित्तं तं थोव॑, से काले असंखेज्जगुणं । 
एवं जाव चरिमसमयो त्ति असंखेज्जगुणं । पढमसमए जहृण्णियाए किट्टीए पदेसग्गं बहुगं, विदियाएं परदेसग्गं 
विसेसहीणं | एवं जाव चरिमाए किट्टीए पदेसग्गं तं विसेसही्ण । 


“-चू०सू ०, जयध० पु० १३, पु० ३०९-३१० । 


२४० लब्धिसार 


| 
पृर्वस्पर्धकनिक्षेपसंबन्धीति पृथक्‌ संस्याप्य तदेकभागद्रव्यमिदं व १२४ गृहीत्वा, अत्र किचिद्द्रत्यं प्रथम- 
ओ प 
8 
समयकृत जघन्यक्ृष्टे रधो5नन्तगुणहीनशक्तिकापूर्गकृष्टिरूपेण निशक्षिपति अवशिष्ट च द्रव्यं प्रथभसमयक्र तपृ वंकृष्टि- 
शक्तिसमानशक्तिककृष्टिरूपेण निक्षिपति ॥२८५।। 
द्वितीयादि समयोंमें निक्ष पणका निर्देश-- 
स० चं--कृष्टिकरण कालका द्वितीय समयतें लगाय अन्त समय पर्यन्त पूर्व समयविषें 
जितना द्रव्य अपकषंण कीया तातें असंख्यातगुणा द्रव्यकों संज्बलन लोभका पूर्व स्पर्धकरूप सवे 
सत्त्व द्रव्यतें ग्रहिकरि अपूव करे है सो पूवं समयनिविषे भई ते पूव॑ क्ृष्टि कहिए | विवक्षित समय- 
विषे नवीन कृष्टि भई ते अपूर्व कृष्टि कहिए। सो पूव॑ पूवं समयविष कीनि कृष्टिनिका प्रमाणत्तें 
उत्तर उत्तर समयविषे करी कृष्टिनिका प्रमाण क्रमतें असंख्यात गुणा घटता है। अर अनुभाग 
अनन्तगुणा घटता है । तहां कृष्टिकरण कालका दूसरा समयनिविषे जो प्रथम समयविषे जो द्रव्य 
अपकषंण कीया था तातैं असंख्यातगुणा द्रव्यकों संज्वलन लोभका सब सत्त्व द्रव्यतें अपकषंण 
करि ताकौं पल्‍ल्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ तहां बहुभाग तौ पूर्व स्पधंकनिविषें निक्ष पण 
करने । अवशेष एक भागविषे कितना एक द्रव्यकौं प्रथभ समयविष करी जो जघन्य कृष्टि त्ताके 
नीचे अनन्तगुणा घटता अनुभाग लोए' अपूर्वकृष्टिनिरूप परिणमावे है। अवशेष द्रव्यकौं प्रथम 
समयविषैं कीनि कष्टि तिनिरूप परिणमावर है ॥| २८५ ॥ 
अथ द्विदीयसमयापक्ृष्टिद्रव्यस्य चतुद्रंव्यविभागादिप्रदर्शनार्थ गाथाद्यमाह--- 
० टटासीसे सा. जे. कक. 
हेट्ठासीसे उभयगदव्वविसेस य हंट्ठकिट्टिम्मि । 
मज्झिमखंडे दव्वं विभज्ज विदियादिसमयेसु ।२८६॥।। 
अधस्तनशो्ष उभयगद्रव्यविशेषे च अधस्तनक्षष्टो । 
सध्यमखंडे द्रब्य॑ विभज्य द्वितोयादिसमयेषु ॥२८६॥ 
सं० टी०---#ष्टिकरणकालस्य द्वितोयसमये अपकृष्टकृष्टिद्रव्य॑ अधस्तनशीषं विशेषेषु उभयद्रव्यविशे- 
पेष्वधस्तनकृ ष्टिषु मध्यमखंडेषु चतुर्धा विभज्य निक्षिपति | तद्यथा-- 


। 
प्रथमस मयादपक्ृष्टकृष्टिद्रव्यविशेषो5य॑ व १२ १ ० इयमेवादि चोत्तरं व कृत्बा रूपोन- 


ओ प ४ १६-४ 
8ख खर 


प्रथमसमयकृष्टयायामं _गच्छ॑ कृल्वा परदमेगेण विहीणमित्यात्रिना संकलनसूत्रेणानीत॑ चयधनमिदं 
|। १७ 


व १२ पड एतदघस्तनशीष विशेषेषु निक्षिप्पमाणं द्वितीयसमयापक्रृष्टद्रव्याद गृहीत्वा संस्थाप्यं । 
4 ४3 
ओप४१६- ४ ख २ ख 
8ख खर 


१. विदियसमए जहण्णियाए किट्टीए पदेसग्गमसंखेज्जगुणं । विदिए विसेसहीणं । एवं जाव ओधुक्क- 
स्सियाए वि विसेसहीणं । जहा विदियसमए तहा सेसेसु समएसु । वही पृु० २३।२-३ १४ । 


कृष्टिगत द्रव्यके विभागका निर्देश २४१ 


॥ 
प्रथमसमयकृतपूर्वकृष्टिषु जघन्यक्ृष्टिद्रव्यमिद व १२१६ १५० एतत्प्रमाणं द्रव्य द्वितोयसमयकृता- 
ओप ४ १६- ४ 
8 खत खर 
पूर्वकृष्टिषु प्रतिक्रृष्टि निश्षिप्प्रमाणं समपट्टिकारूपापूर्वक स्टचाप्रामेनासंखपातापक्र्षंण मा गहा रख डितपूर्व कृष्ट था - 
|| 
यामैकभागमात्रेण त्रराशिकयुक्त्या गुणितमधस्तनापूर्वकृष्टिसवंद्रव्यमिद॑ं व १२ १६ ४ अत्रेकस्यां कृष्टौ 


हि 3 73 
ओप ४ १६- ४ खओ 8 


8ख खर 
। 
प्र १ एतावति द्रब्ये निक्षिप्ते फ व १२ १६ एतावतीष्वपूर्वक हिटपु इ ४ निक्षिप्पमाणं॑ कियदिति 
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। 
व १२ 8 £: अस्मिन्‌ सर्वेषां मध्यमखंडानां सदृशत्वात्‌ पूर्वापूर्वकृष्टिदयायामेन गुणिते समस्तमध्यमखंडद्रव्यद्रयं 
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ओप ४ 
8ख 
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ओप ४ 
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कष्टिगत द्रव्योंके विभागका निर्देश-- 


स०चं०--कष्टिकरण कालका दूसरा समयविषे अपकषंण कोया द्रव्य ताकों अधस्तन शीष॑ 
विद्ेषनिविषे उभय द्रव्य विशेषनिविषे अधस्तन क्ृष्टिनिविषे मध्यम खंडनिविषे च्यारि प्रकार 
विभागकरि निक्षेपण करे है। सोई कहिए है-- 


पूवं समयविषे कोनी जे क्ृष्टि त्तिनिविषें प्रथम कृष्टिविषे तौ बहुत परमाण है। अर 
द्वितीयादिकृष्टिनिविषं एक एक चय घटता क्रम लीए है । तहाँ पूव॑ कृष्टिविषे संभवता चयका 
प्रमाण ल्याय द्वितीय क्ृष्टिविषँ एक चय अर तृतीय क्ृष्टिविषे दोय चय ऐसें क्रमतें एक एक 
बंधता चयप्रमाण परमाण्‌ तिन द्वितीयादि क्रृष्टिनिविर्षे मिलाएँ सब क्ृष्टि हैं ते प्रथम क्ृष्टिके 
समान होंइ सो ऐसे जेता द्रव्य दीया ताका नाम अधस्तन कृष्टि द्रव्य है। याकों दीएं सब पूव॑ 
कृष्टि प्रथम कृष्टिके समान हो है | सो इस द्रव्यका प्रमाण ल्याइए है-- 


पूर्व समयविषे जो कृष्टिविषे द्रव्य दीया ताकौं पूर्व समयविषे कोना जे कृष्टि तिनका 
प्रमाणमात्र जो गचछ ताका भाग दीएँ मध्यधन आवबे है। ताकों एक घाटि गच्छका आधा प्रमाण 
करि होन जो दोगुणहानि ताका भाग दीएँ चय जो एक विशेष ताका प्रमाण आवबे है। तहाँ एक 
चयकों आदि विषे स्थापना जातें द्वितोय कृष्टिविषे एक चय देना है । बहुरि एक चय उत्तर 
स्थापना जातें तृतीयादि कृष्टिनिविष एक एक चय बँधता देना हे । बहुरि एक घाटि पू् क्ृष्टि 
प्रमाण गच्छ स्थापना जातें प्रथम कृष्टिविषे चय नाहीं मिलावना है। ऐसें स्थापि “पदमेगेण 
विहणि' इत्यादि श्रेणि व्यवहाररूप गणित सूत्रकरि एक घाटि गच्छकौं दोयका भाग देइ ताकॉौं 
उत्तर जो एक चय त्ताकरि गुणि तामें प्रभभ जो आदि एक चय ताकौं मिलाय बहुरि गच्छकरि 
गुण चय धन आव हे । अंक संदृष्टिकरि जैसें एक घाटि क्ृष्टिप्रमाण गच्छ सात्त तामें एक घटाएं 
छह ताकौं दोयका भाग दोएं तीन ताकों चयका प्रमाण सोलह करि गुणें अठतालीस यामें प्रभव 
जो एक चय सोलह ताकों मिलाएं चोसठि याकों गच्छ सात्तकरि गुणें च्यारिसे अठतालीस चय 
धन होइ । तैसें विधानत॑ जो प्रमाण आवबे तितना अधस्तन शीष॑ विशेष द्रव्य जानना। बहुरि जो 
पूर्व कष्टिनिविषे प्रथम कृष्टि ताका प्रमाण था ताहोके समान प्रमाण लोए जे विवक्षित समय- 
विषे अपूर्व कृष्टि करी तिनिविषे जो समान प्रमाण लीएं समपट्टिकारूप द्रव्य देना। ताका नाम 
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अधस्तन कृष्टि द्रव्य है। इस द्रव्यकौं दीएं अपू्व॑ कृष्टि हैं ते प्रथम पूरब कृष्टिके समान हो हैं याका 
प्रमाण ल्याइए है-- 


पूर्वेक्ति पं कष्टिसंबंधी चय ताकों दो गुणहानिकरि गुणें पूर्व कृष्टिनिविषे प्रथम कृष्टिके 
द्रव्यका प्रमाण आबे है । सो एक कृष्टिका इतना द्रव्य होइ तौ सब पू्व॑ कृष्टिनिका केता होइ 
ऐसें त्रेरांशिककरि तिस प्रथम पूर्व कृष्टिका द्रव्यकों सबं अपूर्व कृष्टिनिका प्रमाणकरि गुणें अधस्तन 
कृष्टि द्रव्यका प्रमाण हो है। इहां प्रथम समयविषं॑ कोनी कृष्टिनिका प्रमाणकों असंख्यातगुणा 
अपकषंण भागहारका भाग दीएं द्वितीय समयविषे कीनी कृष्टिनिका प्रमाण हो है ऐसा जानना । 
बहुरि पूर्वोक्त अधस्तन शीष॑विशेष द्रव्य अर अधस्तन कृष्टि द्रव्य दोएं सबं पू॑ अपूर्व॑ कृष्टि 
समान प्रमाण लोएं भईं, तहां अपूर्व कृष्टिकी प्रथम कृष्टितें लगाय उपरि उपरि अपूब॑ कृष्टि 
स्थापि तिनके ऊपरि प्रथमादि पूर्व कृष्टि स्थापनी ऐसें स्थापि तिनका चय घटता क्रमरूप एक 
गोपुच्छ करनेके अथि सर्वंकृष्टिसंबंधी संभवता चथका प्रमाण ल्याइ अंतकी पूर्व कृष्टिविष एक 
चय ताके नीचें उपांत पृ कृष्टिविष दोय चय ऐसें क्रमतें एक एक चय बंधता प्रथम अपूब॑ 
कृष्टि पर्य॑त द्रव्य देना | याका नाम उभय द्रव्य विशेष द्रव्य है। याकों दोएं सर्व पूबं अपूर्व कृष्टि- 
निका चय घटता क्रमरूप एक गोपुच्छ हो है याका प्रमाण ल्याइए है-- 


पूवे समयनिविषे जो कृष्टिनिविषे दीय। द्रव्य था अर इस विवक्षित समयविषे जो कृष्टि- 
निविषे देने योग्य द्रव्य है इन दोऊनिकों मिलाएँ जो द्रव्यका प्रमाण भया त्ञाकों पूर्व कृष्टिनिका 
अर अपूब॑ कृष्टिनिका प्रमाण मिलाएँ जो गच्छ होइ ताका भाग दीएँ मध्यधन भावे है। ताकौं 
एक धाटि गच्छका आधा प्रमाण करि हीन जो दोगुणहानि ताका भाग दीए इहाँ चय जो एक 
विशेष ताका प्रमाण हो है। सो एक चय आदि स्थापि अर एक चय उत्तर स्थापि अर अपूब॑ कृष्टि 
प्रमाण गचछ स्थाषि 'पदमेगेण विहीणं' इत्यादि सूत्रके अनुसारि एक घाटि गच्छका आधाकों 
चयकरि गुणि तामें चय मिलाय ताकौं गच्छकरि गुणें सव॑ उभय द्रव्य विशेष द्रव्य हो है। बहुरि 
जो विवक्षित समयविषे कृष्टिरूप परिणमावने योग्य द्रव्य अपकषंण कीया तीहिविपषे पूर्वोक्त अध- 
स्तन शोष॑विशेष द्रव्य अर अधस्तन कृष्टि द्रव्य अर उभय द्रव्यविशेष द्रव्य घटाएँ अवशेष द्रव्य 
रहया ताकौं सब पूर्व अपुर्व कृष्टिनिविषं समान भागकरि देना । याका नाम मध्यम खंड द्रव्य है। 
बहुरि याकों दीए तिस अपकषंण द्रव्यको त्तौ समानता हो है अर स्व पूर्व अपूर्व कृष्टिनिविष चय 
घटता क्रमरूप ज्यू का त्यू' रहे है। याका प्रमाण ल्याइए है-- 


विवक्षित समयविषे अपकर्षण कीया द्रव्यकों पल्यका असंख्यातवां भागका भाग दोए एक 
भागमात्र द्रव्य कृष्टिनिविषे देने योग्य है। तीहिंविषे पूर्वोक्त त्तीन प्रकार द्रव्य घटाएं किचिदुन 
भया सो इतना द्रव्य सं कृष्टिनिविषे दीजिए तौ एक कृष्टिविष केता दीजिए ऐसें त्रेराशिककरि 
तिस द्रव्यकों पूर्व अपूर्वकृष्टिनिके प्रमाणका भाग दीएं एक कृष्टिविषे देने योग्य एक खंडका प्रमाण 
हो है। याकों स्वकृष्टि प्रमाणकरि गुणें सब॑ मध्यमखंड द्रव्यका प्रमाण हो है। याप्रकार इहां 
विवक्षित द्वितीय समयविपषें क्ृष्टिरूप होने योग्य द्रव्यविषें बुद्धिकल्पनातें ते अधस्तनशीर्ष विशेष 
भादि च्यारि प्रकार द्रव्य जुदे स्थापे | असें ही इहां तुतीयादि समयनिविषे क्ृष्टिरूप होने योग्य 
द्रव्यविषं विधान जानना । वा आगे क्षपक श्रेणीका वर्णनविषें अपूब स्पर्णधकनिका वाद रक्ृष्टिनिका 
वा सुक्ष्मकृष्टिनिका वर्णन करतें असे विधान कहेंगे तहाँ ऐसा ही अर्थ समझना । विशेष होइ सो 
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विशेष जानि लेना । इहां संदृष्टिकरि चय घटता क्रमलीएं पूव॑क्ृष्टिनिकी रचना ऐसो-- 





बहुरि यामें अधस्तनशीषं द्रव्य मिलाए' समानरूप पृ्व॑क्ृष्टिनिकी रचना ऐसी-- 


ब्रधस्तन है अधस्तन 
शीपे धीष॑ 
बृद्कृश्ि 


बहुरि इनके नीचें अधस्तन कृष्टि द्रव्यकरि अपूर्वकष्टिकी समपट्टिका रचना कीए ऐसी-- 





अपूपतेकृष्टि समपट्टिका 
इूहाँ उभय द्रव्य विशेष द्रव्य निक्षेपण कीएं एक गोपुच्छकी ऐसी हो है । 
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यामैं मध्यम खंड द्रव्य मिलाए' ऐसी रचना हो है । 





या प्रकार द्रव्य देनेका विधान जानना । यद्यपि द्रव्य त्तौ युगपत्‌ जेता देने योग्य है तितना 
दोजिए है तथापि समझनेके अथि जुदा जुदा विभाग करि वर्णन किया है ॥२८६॥ 


हेट्ठासीसं थोव॑ उभणविसेसे तदों असंखगुणं | 
हेट्ठा अणंतगणिदं मज्झि मखंडं असंखगणं ।।२८७।। 


अधस्तनशोीर्ष सस्‍्तोक॑ उभयविद्येषे ततो$संख्यगुणं । 
अधस्तनमनंतगुणितं सध्यमखंड असंख्यगुणं ॥२८७॥। 

| 

सं० टी ०--एतेषु चतुष द्रव्येषु मध्ये सर्वातः स्तोकमघस्तनशीप॑विशेषसमस्तधनं व १२ गुण- 
ओपखखसखड४ 
0 
कारभागहारभूृतयो: पूर्वकृष्टधायामयो: सदृशापवर्तनात्‌ रूपोनपूर्वकृष्टयायामचतुगु णगुणहान्योइच यथासंभव- 
मपवबतितत्वात्‌ । एवमन्यत्राप्यपवर्तनं यथायोग्यं ज्ञातव्यम्‌ । एतस्मादधस्तनशीषंद्रव्यादुभयद्रव्यविशेषसमस्त- 
। १ _ | 

धनमसंख्येयगणं व १२ 8 अस्मादघस्तनापृवकृष्टिसमस्तद्रव्यमनंतगुणं व १२ अस्मान्मध्य मखंडस मस्तधनम- 


ओपखख ४ पजोछ8 
98 8 
। 
संख्येयगुणं व १२ 8 - यथोक्तचतुद्रव्याणां पर्वापूर्गकृष्टिषु निक्षेपिप्रदर्शनाथं मिदमाह ॥२८७।। 
ओ प 
8 


स० चं०--ए कहे च्यारि द्रव्य तिनविषे अधस्तन शीषं विशेष द्रव्य सवंतें स्तोक है। यातें 
उभय द्रव्यविशेष असंख्यात्तगुणा है। यातैं अधस्तन कुृष्टि द्रव्य अनंत्तगुणा है। यातें मध्यम खंड 
द्रव्य असंख्यात्तगुणा है ऐसा जानना ॥२८७॥ 


अबरे बहुगं देदि हु विसेसद्दीणगक्कमेण चरिमो त्ति । 
तत्तो णंतगुणणं विसेसद्दीणं तु फड्ढंबं* |।२८८॥। 


२४६ लब्धिसांर 


अवरस्मिन्‌ बहुक॑ ददाति हि विशेषहोनक्रमेण चरमें इति | 
ततो5नंतगुणोन विशेषहीन तु स्पर्धषक ॥२८८॥ 
सं० टो०--द्वितीयसमयकृतापूर्वाकृष्टीनां मध्ये जघन्यक्ृष्टौ बहुद्रव्यं ददाति । पुनद्वितीयापूर्गकृष्ट यादिषु 
पूर्नकृष्टिचरमक्ृष्टिपयंतासु कृष्टिषु विशेषहीनक्रमेण द्र॒व्यं निक्षिपति । तस्मात्पूर्णचरमक्रुष्टिनिक्षिप्त- 
द्रव्यात्यूर्गस्पर्धकादिवगंणायां निक्षिप्तद्रव्यमनंतगुणहीनं | तत: परे ६तीयादिवर्गगासु नानागृणहानिसंबंधिनीषु 
चरमगुणहानिच रमवर्गणापयंतासु तत्तद्गुणहानिगतविशेषह नक्रमेण द्रव्यं ददाति । अत्र द्वितीयसमयापक्षष्टक्ृष्टि- 


। 
सबंधिद्रव्यस्य व १२ 8 प्रथमद्वितीयसमयक्ृतपूर्वापूर्णकृष्टिषु निक्षेपविधानविशेषो5स्ति । त॑ श्रीमाधवरचंद्रत्रेविद्य- 


ओप 
8 
देवपरमोपदेशानुसारेण वयं व्याख्यास्याम: । तद्यथा-- 
द्वितीयसमयक्ृतापूर्नकृष्टीनां, मध्य जघन्यकृष्टावधस्तनशीरष विशेषद्रव्यं मुक्त्वा अवशिष्टब्रव्यत्रये 


| । 
अघस्तनकृष्टिद्र्यात्‌ व १२ १६ ४ अस्मादेककृष्टिद्रव्य॑ व १२ १६ ४ मध्यखं डद्रव्यात्‌- 


१० १५० 
ओप ४१६-४खओ 8 ओप ४ १६-४ख ओ 8 ४ 
3ख ख२र 9ख खर खओ6४8 
॥ । | ॥ १०७ १ ०- 
व १२ 8 ८ ४ अस्मादेकखंडद्रब्य व १२ 38 ८5 उभयकद्रव्यविशेषादस्मात्‌ 4 १२ 8 | | 
। ख | । १०७ ४ ४ 
ओप ४ ओप ४ ओ प ४ १६-४खखर 
8ख 8ख 3 ख खर 
॥ १_ 
पूर्वापूर्वकृष्टधायामद्वयमात्रविशेषांश्च गृहीत्वा व १२ 8 १ ० ।! निक्षपति, अतएवं जघन्यकृष्टो निक्षिप्तं 
। ॥ ४ 
ओप ४१२६-४ ख 
8ख ख र२र 


द्रव्यं बहुकमित्युक्तम्‌ । पुनरधस्तनकृष्टिद्रव्यादेककृष्टिद्रव्यं मध्यमखण्डद्रव्यादेकखण्डद्रव्यमुभयद्रव्यविश षद्रव्याद्रपोन 
पूवपूर्वाकूटयायाममात्रविशेषांश्च गृहीत्वा द्वितीयसमयकतापूर्वकृष्टीनां द्वितीयक॒ष्टो निक्षपति | अतएवं जघन्य- 
एआन्आअप्मख्मपादिकमेकेनो भयद्रव्यवि शेषेण होतमित्युक्तम्‌ । पुनरधस्तनकृष्टिद्रव्यादेककृष्टिद्रव्यं मध्यमखण्ड- 
द्रव्यादेकखण्डद्र व्यमुभयद्र व्यविशेषद्रव्याद्‌ द्विरू्पोनपूर्वापू बंकृष्टयायाममात्रविदेषांदच गुहीत्वा द्वितीयसमय- 
क॒तापूर्वकृष्टीनां तृतीयकृष्टौ निक्षपति । इदमपि द्वितीयकृष्टिनिक्षिप्तद्रव्याद्विशेषहीनं भवति । एवं चतुर्थादिषु 
जश्एहएपक्ापूवंकृष्टिच रमक्‌ष्टिपर्यन्तास्वपूर्वकृष्टिष्वधस्तनक्ृष्टिद्रव्या दे कंककृष्टिद्रग्यं मध्यम खण्डद्रव्यादेकेक- 
खण्डद्रव्यमुभयद्र व्यविशषद्रव्यादधो ध्ती तकृष्टयाय।मन्यूनपूव पूर्वकृष्टधा याममात्रविशेषांइच॒गृहीत्वा तन्न तत्र 
निक्षपति । तत्राधस्तनकृष्टिद्रव्यादे कक्ृष्टिद्र व्यं मध्यमखण्डद्रव्यादेकख ण्डद्रव्यमुभयद्रव्यविशेषद्र व्याटूपोनापूर्व कुष्ट- 
घायामन्यूनपूर्वा पूर्व कृष्टयायाममात्रविशेषांइ्च गृहीत्वा द्वितीयसमयक्रतापूर्व कृष्टोनां चरमक्ष्टौ निक्षपति । एवं 
निक्षिप्तेश्वस्तनकृष्टिद्रव्यं सव॑ समाप्तम्‌ । एवं त्रिद्रव्यन्यास: कथित: । पुनर्मध्यमखण्डद्रव्यादेकखण्डद्रव्यमुभय- 


कृष्टिधादिगत द्रव्यका अल्पबह्ुत्व २४७ 


दरव्यविशेषद्रव्यादपूर्वकृष्टधा याममात्रन्य नपूर्वापूर्वकृ ष्टयाया ममात्रविशेषांदच॒गुहीत्वा प्रथमसमयक्र॒तपूर्व कृष्टीनां 
जधन्यकृष्टो निक्षपति । इदमपूं कष्टीनां चरमकृष्टिनिक्षिप्तद्रव्यादसंख्येय भागेनानन्तमागेन च होने द्वितीय- 
समयापक्ृष्टक्ृष्टिद्रव्याद वंड्पेयभाग मात्रेणाधस्तनकृष्टथ ककृष्टिद्रव्येण.. सर्वंद्रव्यादनन्तेकभागमात्रेणकेनो भय- 
द्रव्यविशेषेण च हीनत्वात्‌ । एवं पूर्वकृष्टिप्रथमक्ृष्टौट्विद्रव्यासो जान: | पुनरधस्तनशीष्ष विशेषद्र व्यादेकविशेष॑ 
मध्यमखण्ड द्र व्यादेकखण्डद्र व्यमुभयद्रव्यविशेषद्रव्यादती तक ष्टया या मन्यु नपुर्वापूर्व कृष्ट घायाममात्रविदे षां १ च 
गृहीत्वा प्रथमसमयक्ृतपूर्गकृष्टीनां द्वितीयकृष्टो निक्षपति | इदं पूर्शक्ृष्टिप्रथमक्ृष्टि निक्षिप्तद्र्यात्कियता 


। 
न्यूनमिति चेत्‌ उभयद्रव्यविशेषस्यासंख्येयभागमात्रणाधस्तनशौष॑ विशेषण व १२ नन्‍्यूनोभयद्वश्यविदोषेणकेन 


3 ९3 
२प४ १६०४ 
8ख खर 
॥ १-४१ ७०७ 
व १२३ ४ होीनं पृव॑कृष्टिद्रितीयादिकृष्टिष्वधस्तनशीर्षविशेषद्रव्यस्यथनिक्षेपसम्भवात्‌ । पुनरधस्तनशीषष- 
। ख१ ७ 
ओप ४ १६-४ 
89ख खरे 


विशेषद्रव्यादु द्वौ विशेषौ मध्यमखण्डद्रव्या देकखण्डद्रठ्यमुभयद्रव्यविशेषद्रव्यादतीतकृष्टया यामन्यूनपूर्वापूर्व - 
कृष्टच्ायाममात्रविशेषांदव गृहीत्वा प्रथमसमयक्रतपूवकृष्टीतां तृतीयक्ृष्टौ निक्षपति । अत्रापि पूर्वव्धनर्ण- 
विवरणं ज्ञातव्यम्‌ । एवं पूर्गकृष्टीनां चतुथथक्ृष्टभादिषपु चरमक्ृषिटपयंन्तासु पूर्गक्ृष्टिषु प्रतिकृष्टथघस्तन- 
शीर्षविशेषद्रव्यादनीतपूर्गक्ृष्टय्ायाममात्रविशेषान्‌ मध्यमखण्डद्रव्यादेकेकखण्डद्रव्यमुभयद्रव्यविशेषद्र व्यादतीत- 
कृष्टयायामन्युनसर्गकृष्टयायाममात्रविशेषांश्च गृहीत्वा निक्षपति । पूर्गकृष्टीनां चरमक्ृष्टी अधस्तनशीर्ष- 
विशेषद्रव्यादवशिष्टान्‌ू रूपोनपूर्गकृष्टयायाममात्रविशेषान्‌ मध्यमखण्डद्र व्यादवशिष्टमेकखण्डद्रव्यं उभयद्वव्य- 
विशेषद्रव्यादवशिष्टमेकविशेष॑ च गृहीत्वा निक्षिपति । एवं निश्षिप्तद्रव्यत्रयं समाप्त भवति । इति द्रव्यन्यासो 
जात: । एबं निक्षिप्ते सति प्रथमसमयक्कतपूर्वकृष्टिद्रव्येण सह द्रव्यमेकगोपुच्छाकारंणावतिष्ठते । तद्यथा--- 
प्रथमसम यकृतपूर्गक्रष्टि द्रव्ये अस्मिन्नधस्तनशीष्ष विशेषद्रव्ये अधस्तनकृष्टिद्रव्ये च युकते पूर्वापूर्णकृष्टि- 


मात्रायासं समपट्टिकाधनमित्थं भवति-- 
। | 





व १२१६ ४ नपुरुभय द्रव्यविशेषद्रव्याद- 
१ख 
ओप४१६-४ 
8ख खर 
॥ ९१-१-। 
स्‍्मात्‌ व १२७ ४ ४ गुणका रभूतासंख्यातोपरिस्थिताधिकरू पप्रमाणं प्रथमसमयकृतकृष्टि द्रब्य- 
॥ ख खर 


3 0 


ओपड४ड १६- ४ 
8ख खर 


२४८. लब्धिसार 
५ न्न््क 
। ॥ ॥ 
सम्बन्धिविशेषद्रव्यमात्रं गुहीत्वा व १२ ४ ४ पूर्वापृर्वकृष्ट धायामद्रयाधस्तनसवं जधन्यक्ृष्टौ सर्व॑- 
। ख खरे १०. 
ओप ४ १६- ४ 
8ख खरे 
॥ ॥। 
कुष्टयायाममात्रविशेषान्निक्षिपति व १२ ४ द्वितीयादिकृष्टिष्वेकेकविशेषही नक्रमेण निष्षिप्त्य 
| दो 
ओ प ४ख। १६९४ 
82गखन खरे 
। 
सवंचरमकृष्टावेकविशेषमात्र॑ व १२ निक्षिपति । एबं निक्षिप्ते अधस्तनशीषंविशेषमात्रद्रव्या- 
। १७०. 
ओब४ड १६ - ४ 
82ख खरे 


धस्तनकृष्टिद्रव्योभयविशेषद्रव्यगुणका रभूतासंख्या तो प रिस्यैक रूप सम्बन्धिविशेषद्रव्यैस्त्र्भि: साधिक प्रथमस मय- 
कृतकृष्टिद्रव्यमितं पूर्बापू्वकृष्टधायामसहितमेकगोपुच्छद्रत्ये भवति 
हे कक्‍्य््य्न 





प्रथ मकृष्टि: 


चरमकृष्टि: 
॥ ॥॥ ] ॥॥। २१ ७ 
व १२ १। १६ १ ०. व १२ १ १६- ४ 
| ७०90 6096 । स्तर 
आऑओप४ १६ - ४ | की 
8ख खर ओ प ४ १६- ४ 
>2 व] खरे 


| । 
पुनमध्यखण्डसबंद्रव्यमात्र समपट्टिकाद्ब्ये व १२ 8 5८5 ४ द्वितीयसमयक्षतक्ृष्टिद्रव्यसम्बन्धिविशेषद्रब्यम्‌ 


| 
ओपड' ख 


98ख 


संक्रमित द्रव्यका विभागीकरण २४९ 


| १-। 


व १२७8 ४ ४ सर्वजघन्यकृष्टौ सर्वक्ृष्टयायाममांत्रविशेषान्निक्षिप्य द्वितीयादिकृष्टिष्वेकक- 
ओ प । खख२ १७० 
8 ४ । १६ - ४ 
ख खर 
| 
विशेषहीनक्रमेण निक्षिप्पय स्ववरमकष्टाववशिष्टैकविशेषमात्र व १२ १- निक्षिपति । एवं निषक्षिप्ते 
। 
ओ १४ १६-४ 
8ख खर 


द्वितीयसमयक्रतक्ष्टिद्र व्य॑ अधस्तनशीर्वाघस्तनकष्टचु मयविशेषगुणका रभृतासंख्यातोपरिर्ये क रूपस म्वन्धि विशेष- 
द्रव्यैस्त्रिभिन्‍्यनं पूर्वापृुवंकृष्टथयायामसहितेकगोपुच्छाका रं भवति-- 





अस्मिन्‌ प्राक्तनगोपुच्छद्रव्यस्योपरि स्थापिते प्रथम-द्वितीयसमयक्‌॒तकृष्टिद्रब्यं सबंमप्येकगोपुच्छाकार दृश्यं 
भवति | पुर्वाचाय: सर्वत्र तथव सम्मतत्वात्‌ । तन्न्‍यास:--- 


॥ २ ८ ८।। 





स० चं०--दूसरे समयविषे कीनी जे अप्‌व॑कृष्टि तिनविषे जो जघन्य कृष्टि है तिसविषे 
त्तौ बहुत द्रव्य दीजिए है। बहुरि द्वित्तीय अपूरब॑ कृष्टितें लगाय अपूर्व कृष्टिकी अंत कृष्टि पय॑त्त 
क्रमतें चय घटत्ता क्रमकरि निक्षेपण करे है। बहुरि तातें पूर्व स्पधंककी प्रथम वर्गंणाविष निशक्षेपण 
कीया द्रव्य अनंत्तगुणा घटता है। तातें परें ताकी द्वितीयादि वर्गंणा जे नाना गुणहानि सम्बन्धी 
अंत्तगनुणहानिकी अंत्तवगंणा पर्यत हैं तिनविषे अपनी अपनी गुणहानिविषे सम्भवता चय घटता 


क्रमकरि निक्ष पण करे है। सो इहाँ याकौं विशेष करि दिखाइए है-- 


तहाँ द्वितीय समयविषे अपकषेण कोया द्रव्यविषे जो कृष्टि सम्बन्धी द्रव्य है ताकौं पूवे 
अपूर्व कृष्टिनिविषे निक्षेपण करनेका विधान श्रीमाधवचद्र गुरुके अनुसारतें कहें हैं--द्वितीय 
३२ द 
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समयविषे कीनी जे अपूर्व क्ृष्टि तिनविषे अध्स्तन शीर्ष विशेषका द्रव्य तो न दीजिए है अर 
अवशेष तीन द्रव्य निक्षेपण करिए है। तहां अध्स्तन कृष्टि द्रव्यतें एक कष्टिका द्रव्यकों अर 
मध्यम खंडका द्रव्यतैं एक खंडका द्रव्यकों अर उभय विशेष द्रव्यतैं पूव॑ अपूरव॑ कृष्टिनिका प्रमाणकों 
मिलाएं जो प्रमाण होइ तितनेमात्र चयनिका द्रव्यकौं ग्रहि करि जघन्य कृष्टि विषै निक्षेपण यरे 
है | त्तातैं जघन्य कृष्टिविषे दीया द्रव्य बहुत जानना । बहुरि तातैं ऊपरि अध्स्तन कृष्टि द्रव्यतैं 
एक एक कृष्ट द्रव्यकों भर मध्यम खण्ड द्रव्यतँ एक एक खण्ड द्रव्यकीं उभय विशेष द्रव्यतें प्॒व॑ 
अपूर्व कृष्टिनिका प्रमाणतें क्रमकरि एक एक घटता प्रमाणमात्र चयनिके द्रव्यकौं ग्रहि करि 
अनुक्रमतैं द्वितीयादि अपूव कृष्टिनिविषे निक्षेपण करे है। तहाँ अंतकृष्टिविषे एक कृष्टि द्रव्यकौं 
अर एक मध्यम खण्ड द्रव्यकों अर एक अधिक पू्॑ कृष्टिका प्रमाणमात्र चयनिके द्रव्यकौं निक्षेपण 
कीजिए है। इहाँ प्रथमादि कृष्टितैं द्वितीयादि कृष्टिविषै दीया द्रव्य एक एक उभय द्रव्य विशेष- 
मात्र घटता जानना | इहाँ अधस्तन कृष्टिका द्रव्य समाप्त भया। ऐसें तीन द्रव्यका स्थापन 
कह्मा । या प्रकार इत्तने इतने द्रव्यकरि इहाँ अपूर्व कृष्टि निपजी । 


बहुरि प्रथम समयविषे करी ऐसी अपूब॑ कृष्टि तिनिविषे जो जघन्य कृष्टि त्तीहिंविषे दोय 
ही द्रव्यका निक्ष पण हो है। तहाँ मध्यम खण्ड द्रव्यतें एक खण्डके द्रव्यकौं उभय विश्ञेष द्रव्यतें पूर्व 
कृष्टिनिका प्रमाणमात्र चयनिके द्रव्यकौं ग्रहि निक्षेपण कीजिए है। यहुँ अपूर्व॑ कृष्टिनिका अंत् 
कृष्टिविषे निक्ष पण कीया जो द्रव्य तातैं असंख्यात्वां भाग अर अनंतवां भाग करि हीन जानना, 
जातें द्वितीय समयविषे अपकर्षण कोया द्रव्यतें असंख्यातवे भागमात्र त्तौ अध्स्तन कृष्टिके एक 
कृष्टिका द्रव्य अर सब द्रव्यके अनन्तवें भागमात्र जो उभय विशेषका एक चय इनकरि घटता द्रव्य 
इहाँ निक्ष पण कीया है। बहुरि द्वितीयादि पूव॑ कृष्टिनिविषै अधस्तन शीर्ष विशेष सहित्त तीन 
द्रव्यका निक्ष पण हो है। तहाँ द्वितोय पू॑ कृष्टिविषे अधस्तन शीष॑ विद्येषतँ एक चयके द्रव्यकों 
मध्यम खण्ड द्रव्यतें एक खण्डके द्रव्यकों उभय विशेष द्रव्यतैं एक घाटि पूब॑ कृष्टि प्रमाणमात्र 
चयनिके द्रव्यकों प्रहि निक्षेपण करे हैं। बहुरि तृतीयादि पूर्व कृष्टिनिविषै अधस्तन शीर्ष विशेषत्तैं 
दोय तोन आदि क्रमतें एक एक बँधता चयनिके द्रव्यकों अर मध्यम खण्डतें एक एक खण्डके 
द्रव्यकों उभय विशेष द्रव्यतं दोय तीन आदि घटता पूर्व कृष्टि प्रमाणमात्र चयनिके द्रव्यकों ग्रहि 
करि क्रमतैं निक्ष पण करे है। तहाँ पूव॑ कृष्टिनिकी अंत कृष्टिविषे अधस्तन शीर्ष विद्वेष द्रव्यत्तं 
एक घाटि पूर्व कृष्टि प्रमाणमात्र चयनिके द्रव्यकों मध्यम खण्ड द्रव्यतें एक खण्ड द्रव्यकों उभय 
विशेष द्रव्यतं एक चयके द्रव्यकौं ग्रहि करि निक्षेपण करे है। इहाँ प्रथमादि कृष्टिविषे दोया 
द्रव्यतें द्विती यादि कृष्टिविषे दीया द्रव्य क्रमतें उभय द्रव्य विशेषके अनंतवे मागमात्र जो अधस्तन 
शीष॑विशेष त्ताकरि हीन उभय द्रव्यविशेषमात्र जानना | ऐसे पूर्व कृष्टि थी तिनविषै इतना द्रव्य 
और मिलाया या प्रकार दोया द्रव्यका निश्षेपण कीएं प्रथम द्वितीय समयविषै कीनी जे कृष्टि 
तिनिका द्रव्य सव॑ हो एक गोपुच्छाकार हो है। जैसे गायका पूंछ क्रमतें घटता हो हैं तैसें ऋ्मतैं 
घटता द्रव्य प्रमाण लीएं हो है। सो अथ॑ संदृष्टि आदि करि विचारें यहु प्रकट जानिए है। सो 
संस्कृतटीकातें जानना । बहुरि बहु भागमात्र जो पूर्व स्पधंक तिनिविषै देने योग्य द्रव्य था ताकौं 
“दिवड्ढगुणहाणिभाजिदे पढमा' इत्यादि विधानतैं प्रथमादि वर्गणानिविषै चय घटता क्रमकरि 
दीजिए है | इहाँ अंत कृष्टिविषे दीया द्रव्य क्रमतैं प्रथम वर्गंणा द्रव्य अनंतवें भागमात्र है जातें 
इहाँ भागहार दृथर्धं गुणहानि है। या प्रकार इस गाथाका अर्थ जानना ॥२८८॥ 


संक्रमित द्रव्यका विभागीकरणं २५१ 


के विशेष -यहाँ 58 ८४, गाथासे लेकर २८८ तकको गाथामें जिन बात्तोंको निर्देश किया है-- 
उनमेंसे कतिपय बातोंका खुलासा इस प्रकार है-- 


१. अपकर्षित द्रव्यमेंसे कितना भाग कृष्टियोंको प्राप्त होता है और कित्तना भाग स्पर्धक- 
रूप रहता है। 

२. पिछले समयमें जो सूक्ष्म कृष्टियाँ की जाती हैं उनको पूंक्ृष्टि कहा गया है और 
उत्तरोत्तर वत्तमान समयमें जो सूक्ष्म कृष्टियाँ की जाती हैं उन्हें अपूबंकृष्टि कहा गया है। 

३. बादर लोभसे सूक्ष्मलोभमें बहुत ही कम फलदान शक्ति रह जाती है। इसीलिए 
स्पध'कगत अनुभागसे कृष्टिगत अनुभागकी नीचे रचना करता है यह कहा गया है। ह 

४. प्रथम समयसे जितने द्रव्यका अपकर्षण करता है उससे दूसरे समयमें पूर्व और अपूष 
कृष्टियोंमें सिचन करनेके लिए, असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकषंण करता है। उसमें प्रथम समयकी 
अन्तिम कृष्टिमें जितने प्रदेश पुंजका निक्षेपण होता है उससे दूसरे समयक्रो प्रथम जधन्य दृष्टिमें अं 
ख्यातगुणे द्रव्यका निश्ेषण होता है। आगे अन्तिम अपूर्व कृष्टितक उत्तरोत्तर विशेषहीन-विशेष- 
होन द्रव्यका निक्षेपण होता है। उसके बाद प्रथम समयमें रची गई कृष्टियोंमें जो जघन्य कृष्टि 
है उसमें विशेषहीन द्रव्य देता है। इसके आगे ओघ उत्कृष्ट कृष्टिकी अपेक्षा प्रथम समयमें रची 
गई कृष्टियोंमें अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक सवंत्र अनन्तवाँ भागप्रमाण विशेष हीन द्रव्य देता 
है। पुनः उससे जघन्य स्पधंककी आदि वग्गंणामें अननन्‍्तगुणाहीन प्रदेश विन्यास करता है। पुनः 
उससे उत्कृष्ट स्पर्धंकसे नीचे जघन्य अतिस्थापनाप्रमाण म्पर्धंक छोड़कर स्थित हुए वहाँके स्पध क- 
को उत्कूट वर्गणाके प्राप्त होनेतक अनन्तवाँ भागप्रमाण विशेषहीन प्रदेश विन्यास ऋरता है । 


के ५. यहाँ जिस प्रकार दूसरे समयमें प्रदेश विन्यासका क्रम बतलाया है उसी प्रकार शेष 
समयोंमें भी जानना चाहिए । 


६. यह दीयमान द्रव्यकी श्रेणिप्ररूपणा है । दृश्यमान द्रव्यकी श्रेणिप्ररूपणा करनेपर प्रथः 
कृष्टिमें हृ्यमान द्रव्य बहुत है। उससे दूसरों कष्टिमें अनन्तवें भागप्रमाण विशेषहीन है। इसी 
प्रकार अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक विशेषहीन-विशेषहीन जानना चाहिए । 

अथ निक्षेपद्रव्यस्य पूर्वापूर्वक्रृष्टिसंधिगतविशेषं प्ररूपयति--- 

णवरि असंखाणंतिमभागुणं पुव्वकिट्टिसंघीसु । 

हेटठिमखंडपमाणेणेब विशेसेण हीणादो ।|२८९॥। 
नवरि असंख्यातानन्तिमभागोन पुवंकृष्टिसंधिषु । 
अधस्तनखंडप्रमाणेनेव विशेषेण हीनात्‌ ॥२८९॥ 

सं० टी०--शअयं तु विशेष: द्वितीयादिसमयेषु कृष्टिद्रव्यनिक्षेपे पूर्वापूर्वकृष्टिसंधिषु अपूर्वक्ृष्टीनां चरम- 
कृष्टिनिक्षिप्तद्रव्यात्‌ पु कृष्टिप्रथमकृष्टिनिक्षिप्तद्रव्यमसंस्येयभागेनानंतभागेन च॒ न्यूनं-- 
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समर्थ: प्राक्‌ सप्रपंच॑ व्याख्यात इति नेह प्रतन्‍्यते ॥॥२८९॥। 
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अब निक्षेप द्रव्यके पूरं और अपूर्व सन्धिगत विशेषकों बतलाते हैं-- 
स० च०--इत्तना विशेष जो पूर्व अपूर्व कृष्टिकी संधिनिविषे अपूर्वंकृष्टिकी अंतकृष्टिविषे 
निक्षेपण कोया द्रव्यतें पूर्व कृष्टिकी प्रथम कृष्टिविषे निक्षेपण कीया द्रव्य है सो असंख्यात्तवाँ 
भागकरि वा अनंत॒वाँ भागकरि घटता है। जातें एक अधस्तन कुष्टिका द्रव्य अर एक उभय 
द्रव्यका विशेष ताकरि हीन हो है । सो कथन पूर्व किया हो है ॥२८९॥ 
अथ कृष्टीनां शक्त्यल्पबहुत्वप्रदर्शनार्थभाह-- 
अवरादो चरिमेत्ति य अणंतगुणिदक्कमादु सत्तीदों । 
इृदि किट्टीकरणद्धा बादरलोहस्स बिदियद्धं ।।२९०॥ 


अवरस्मात्‌ चरम इति च अनंतगुणितक्रमात्‌ शक्तित: । 
इति कृष्टिकरणाद्धा बाव रलोभस्य द्वितीयाधम |।२००।। 


। 
सं० टी०--अपृव॑कृष्टिजघधन्यकृष्टय विभागप्रतिच्छेदेम्य: व ख ४ द्वितीयादिकृष्टय: प॒बंक्ृष्टिचरम- 

सत्र 
कृष्टिपयंता अनंतानंतगुणितशक्तयों गच्छंति | तत्र तच्चरमकृष्टो रूपोनपूर्वापृर्वकृष्ट्यायाममात्रव रानंतगुण- 


। १०७ 
कारगुंणितमविभागप्रतिच्छेदप्रमाणं व ख ४ अपवर्तिते एवं भवति व । एवं तृतीयादिसमयेषपु कृष्टिकरण- 
। ख ख 
ख 
ख 


कालव रमसमयपणथतेषु असंख्यातगुणितक्र।ण द्रब्यमपक्ृष्प पू्वापर्वकृष्टिपु प्रागक्तविधानेन द्रब्यनिर्षेप॑ करोति 
इत्युक्तप्रकारेण सूक्ष्मकृष्टिक रण सति वादरलोभवेदक #लस्प द्वितीयार्धमात्रसूक्ष्मकृष्टिकरणकालो गच्छति । 
यथा क्षपकश्नेण्यां पूर्वापृव॑स्पधंकद्रव्यं सव॑मषि गृहीत्वा कृष्टी: करोति तथोपशमश्रेण्यां, कितु पूर्वस्पर्धकद्रव्यात्‌ 
कृष्टिकरणकालयोग्यमसंख्यातेकभागमा त्र॑द्रव्यमपकृष्य सूक्ष्मकृष्टी: करोति। णॉंषबहुभागमात्रस्पर्धकद्रव्यं 
स्वस्थाने एवोपशमयतीत्यथंविशेषों ज्ञातव्य: ॥२९०॥ 


अब कृष्टियोंके शक्तिसम्बन्धी अल्पबहुत्वका कथन-- 


स० चं०--अपूर्व कृष्टिकी जघन्य कृष्टिके अनुभागके अविभाग प्रत्तिच्छेद हैं। तिनतें द्विती- 
यादि पूर्व कृष्टिको अंत कृष्टि पर्यत्तके अविभाग प्रतिच्छेद क्रमतें अन॑त्त-अनंत गुणे हैं। तहाँ पूव॑ 
कृष्टिकी अंतकृष्टिविषे एक घाटि पूव॑ अपूव॑ंकृष्टिका जो प्रमाण तितनीबार अनंत्तका गुणकार हो 
है। ऐसें द्वितोय समयविषे विधान कीया। बहुरि जेसें द्वितीय समयविषे विधान कह्मा तेसें ही 
कृष्टिकरण कालके तृतीयादि अंत्समयपर्य॑त्तनिविरष क्रमतें असंख्यातगुणा द्रव्यकों अपकषंण करि 
पूर्वोक्त प्रकार निक्षेपण करे है। इस प्रकार बादर लोभ बेदक कालका द्वित्तीय अर्धमात्ररूप सूक्ष्म 


१. तिव्वमंददाए जहण्णिया किट्टी थोवा | विदिया किट्टी अणंतगृणा | तदिया अणंतगुणा । एबमणंत- 
गुणाए सेढीए गचछदि जाव चरिमकिट्टि ति । एसो विदियतिभागों किट्टीकरणद्धा णाम । वही पृ. ३१४-३१५ । 


कृष्टियोंसम्बन्धी अनुभागका निर्देश २५३ 


क्ृष्टि करनेका काल व्यतीत हो है। जेसे क्षपक श्रेणीविष॑ पूर्व अपूर्व॑ स्परधंकनिका सब ही द्रव्यकों 
अपकषंण करि कुष्टि करे है । तेसें उपणम श्रेणिविषे भी कृष्ट करे है। विशेष इतना-- 

इहाँ पूव॑ स्प्धंकके द्रव्यतें असंख्यातवाँ भागमात्र ही द्रव्यकों ग्रहि सूक्ष्म कृष्टि करे है। 
अवशेष द्रव्य अपने स्वरूपरूप ही रहता संता उपशम है ॥२५०।॥ 

विशेष - उपशमश्रेणिमें संज्बलन लोभकी को गई कृष्टियोंकी शक्तिविशेषका विचार करते 
हुए श्री जयधवलामें बतलाया है कि 'जघन्य क्ृष्टिमें सबसे स्तोक शक्ति होती है' इसका आशय है 
कि कृष्टिकी अपेक्षा सहश धन (शक्ति) वाले परमाणुको छोड़कर वहाँ एक परमाणुके अविभाग 
प्रतिच्छेदोंको ग्रहण कर एक कृष्टि होतो है । यह सबसे स्तोक है । तथा इससे दूसरो क्ृष्टि अनन्त- 
गुणी होती है । सो यहां भी एक परमाणुमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद हों उनका समूह लेना 
चाहिये । इस प्रकार एक-एक परमाणुको ही ग्रहणकर अन्तिम क्ृष्टिके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर 
अनन्तगुणित क्रमसे अविभाग प्रतिच्छेद जानने चाहिये। अथवा 'जधन्य कृष्टि स्तोक शक्तिवाली 
होती है ।! इस पदका यह अर्थ करना चाहिये कि जघन्य कृष्टिमें सहशधन ( शक्ति ) वाले परमाणु 
होते हैं। वे सब मिलकर जघन्य कृष्टि कहलाते हैं। वह सबसे स्तोक होती है । इससे दूसरी कृष्टि 
अनन्तगणी होती है। यहाँ भी सहश घन ( शक्ति ) वाले परमाणुओंकी एक कृष्टि ग्रहण की गई 
है । इसी प्रकार अन्तिम कृष्टि के प्राप्त होने तक जानना चाहिये | इन्हे कृष्टि इसलिये कहा गया 
है, क्योंकि इनमें अविभाग प्रतिच्छेदोंकी उत्तरोत्तर क्रमवृद्धि नहों पाई जाती | यहाँ अन्तिम कृष्टि- 
का शक्तिकी अपेक्षा जितना प्रमाण है उससे जघन्य स्पर्धंककी प्रथम वर्गणा अनन्तगुणी है, द्विती- 
यादि वर्गणाओंका इसो क्रमसे विचार कर लेना चाहिये। 

इस प्रसंगमें इतना विशेष जानना चाहिये कि जिस प्रकार क्षपक श्रेणिमें पूवं॑ं और अपूर्ब॑ 
स्पर्धकोंका अपवतंन होकर मात्र कृष्टियोंकी ही रचना करता है वसा उपशमश्रेणिमें नहीं करता, 
किन्तु सभो पूर्व स्पधंकों के जहाँके तहाँ रहते हुए उन सब स्पर्धंकोंमेंसे असंख्यातवें भाग प्रमाण 
द्रव्यया अपवतंन कर एक स्प्धेकको वर्गंणाओंके अनन्तवें भागप्रमाण कृष्टियोंकी रचना 
करता है । 


अथ कृष्टीकरणकाले स्थितिबंधप्रमाणप्ररूपणार्थ गाथात्रयमाह--- 
विदियद्धा संखेज्जाभागेसु गदेसु लोभठिदिबंधो । 
अंतोमुहुत्तमेत्त [दवसपुधत्तं तिघादीणं' ॥२९१॥ 


द्वितोयाद्धा संख्येयभागेषु गतेषु लोभस्थितिबंध: । 
अन्तमु हृतंमात्र दिवसपृथक्त्व॑ त्रिघातिनाम्‌ ॥२९१॥ 


सं० टी०--संज्वलनलोभप्रथमस्थितेद्वितीयार्धमात्रकृष्टिकरणकालस्य संख्यातबहुभागेषु गतेषु तद्बहु- 
भागच रमसमये संज्वलनलोभस्यांतमुंहर्तमात्रस्थितिबध: १ 6) ९) घातित्रयस्थ स्थितिबंधो दिवसपथक्त्वमात्र: 
दि ७॥२९१॥ ह 

८ 


१. किट्टीकरणडासंखेज्जेसु भागेसु गदेसु लोभसंजलणस्स अंतोमुहुत्तट्रेदिगो बंधो। तिण्ह॑ घादि- 
कम्माणं ट्विदिबंधो दिवसपुधत्त । वही पु० ३१५-३२१६ | 


२५४ लब्धिसार 


कृष्टिकरणके कालमें स्थिति बन्त्रका विचार-- 


स० चं०--संज्वलन लोभको प्रथम स्थितिका द्वितीय अर्थमात्र जो कृष्टि करण काल 
ताकौं संख्यातका भाग दीएँ तहाँ बहुभाग व्यतोत होतें अंतसमयविषे संज्वलन लोभका अंत्तमु हते- 
मात्र अर तोन घात्तियानिका पृथकत्व दिनमात्र स्थिति बंध हो है ॥२५१॥ 


किट्टीकरणद्वाए जाव दुचरिमं तु होदि ठिदिबंधों । 

वस्साणं संखेज्जसहस्साणि अधादिटिदिबंधो' ।।२९२।| 
कृष्टिक रणाद्धाया यावत्‌ द्विचरं तु भवति स्थितिबंध: । 
वर्षाणां संख्येवलसहुल्लाणि अधातिस्थितिबंध: ॥२९२॥ 


सं० टी०--कृष्टिकरणकालस्य द्विचरमसमयं यावदघातित्रयस्य पूर्गवत्संख्यातसहस्रवर्षमात्र एव 
स्थितिबंध: । एवमुक्ता: संज्वलनलोभादीनां स्थितिबंधा: कृष्टिकरणकालद्विचरमसमयपर्यतं समबंधा एव 
गच्छंति ॥२९२॥। 


स० चं०--कृष्टि करण कालका यावत्‌ द्विचरम समय प्राप्त होइ तावत्‌ तीन अघातिया 
कमंलिका स्थितिबंध यथासम्भव संख्यात हजार व्ंमात्र है। बहुरि संज्वलन लोभादिकनिका भी 
स्थिति बंध है सो तिस द्वितरम समय पर्यत्त पूर्वोक्त प्रमाण लीएँ समानरूप ही जानना ॥२५२॥ 


किट्टीयद्वाचरिम लोभस्संतोमुहुत्तियं बंधों । 
दिवसंतो घादीणं वेबस्संतो अघादीणं ।।२९३॥। 


कृष्टयद्धाचरमे लोभस्पांतमुंहतंक बंध: । 
दिवसांत: घातिनां द्विवर्षतो5घातिनाम्‌ ॥२९,३॥ 


सं० टी०--कृष्टिकरणकालूस्य चरमसमये संज्वलनलोभस्य स्थितिबंध: अनंतरातीतस्थितिबंधा- 
त्संख्घातगुणहीनोथ्प्यंतमुंहुतमात्र एव २ ९ घातित्रयस्यानंतरातीतस्थितिबंधात्संख्यातगुणहीनोप्येकदिवसस्यांतरे 
एवं न समो नाप्पाधिक इत्यर्थ: तोत दि १ -। अघातित्रयस्यानंतरातीतबंधात्संख्यातगुणहीनो5पि वर्षद्वयस्यां तरे 
एवं न समो नाप्याधिक इत्यर्थ: वी व २- वेब २- ३। एते उपशमकानिव्‌ त्तिकरणच रमसमयस्थितिबंधा:ः 
क्षपकानिवृत्तिकरणचरमसमयलोभादिस्थितिबंधेम्यो द्विगुणप्रमाणा इति ग्राह्मम्‌ ।।२९३।। 


स० चं०--कृष्टि करणकालका अंत्तसमयविषैं पूव॑ स्थित्तिबंधतें संख्यातगुणा घाटि संज्वलन 
लोभका अंतमु हतंमात्र अर त्तीन घातियानिका दिवसांत कहिए एक दिन किछू घाटि अर तीन 
अघातियामिका द्विवर्षात कहिए दोय व किछ घाटि स्थिति बंध हो है। ए उपशमक अनिवृत्ति- 


१. जाव किट्टीकरणद्धाए दुचरिमों ट्विदिबंधो ताव णामा-गोद-बेदणीयाणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि 
ट्विंदिबंधो । वही पृ० ३१६ | 

२. किट्टीकरणद्धाए चरिमो ट्विदिबंधों लोहसंजलणस्स अंतोमुहुत्तिओं। णागावरण-दंसणावरण-अंत- 
राइयाणमहो रत्तस्संतो । णामा-गोद-वेदणीयाणं बेण्हं वस्साणमंतो । वही पृ० ३१६-३१७ । 


वहाँ अन्य कार्यविशेषोंका निर्देश २५५ 


कण हे अंत्तसमयविषे स्थिततिबंध कहे ते क्षपक अनिवृत्ति करणके अंत समयके स्थितिबंधतें 
दृर्ण है ॥२९३॥। 

विशेष--गाथा का प्रथम पाद “क्ट्रीयद्धाचरिमे' पाठ है। उसका प्रकृतमें 'वादरसाम्पराय- 
के अन्तिम समयमें' ऐसा अर्थ समझना चाहिये | शेष कथन सुगम है । 


अथ संक्रमकालावधिनिदेंशार्थ माह--- 


विदियद्धा परिसेसे समऊणावलितियेसु लो भदृगं | 

सट्टाणे उवसमदि हु ण देदि संजलणलोहम्मि' ||२९४।। 
द्वितीया्धें परिशेषे समयोनावलिश्रिकेषु लोभद्विकम । 
स्वस्थाने उपजशाम्यति हि न ददाति संज्वलनलोभे ॥२९४।॥ 


सं० टी०--संज्वलनलोभप्रथमस्थितिद्वितीयाड समयोनावलित्रयेड्रशिष्टे अप्रत्याख्यानप्रत्याख्यान- 
लोभद्रयद्रव्य॑ संज्वलनलोभे न संक्रामति । संक्रमणावलिप्रथमसमये एतत्संक्रमणस्य विश्रांतत्वात, कितु तल्लो- 
भद्गयद्रव्यं स्वस्वस्थाने एवोपशाम्यति । संक्रमणावल्लों गतायां प्रथमस्थित्याव लिद्येडइवशिष्टे आगालप्रत्यागालौ 
व्युच्छिन्नौ प्रत्यावलिचिरमसमयपयंतमुदीरणा बतंते ॥२९४॥ 

संक्रमणकालसम्बन्धी अवधिका वियार-- 

सं० चं०--संज्वलन लोभकी प्रथम स्थितिका द्वित्तीयाध॑ंविषे समय घाटि तीन आवलो 
अवशेष रहैं अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लोभ है सो संज्वलन लोभविषे संक्रमण नाहीं करे है जातें 
संक्रमणावलीका प्रथम समयविषे ही इस संक्रमणका विधान भया। तौ कहा है ? तिनि दोऊ 
कछोभनिका द्रव्य है सो स्वस्थाने कहिए अपने रूप ही विषे होता संत्ता उपशमे है। बहुरि संक्रमणा- 
वली व्यतीत भएं तहां दोय आवली अवशेष रहूँ आगाल प्रत्यागालकी भी व्युच्छित्ति भई। बहुरि 
प्रत्यावली जो द्वितीयावली ताका अंतसमय पयंत उदीरणा वर्तें है। इनिका स्वरूप पूर्वे कह्या है 
तैसें जानना ॥२९४॥ 

विशेष--कष्टिकरणके कालमें एक समय कम तीन आवलि कालके शेष रहने पर अप्रत्या- 
ख्यान और प्रत्याख्यान लोभका संज्वलनलोभमें संक्रम नहीं होता क्योंकि इस समय संक्रमणावलि 
और उपशमनावलिका पूर्ण होना असम्भव है। इसलिये इनकी स्वस्थानमें हो उपशमनक्रिया 
होती है । यहाँ इत्तना विशेष जानना चाहिये कि जब संज्वलन लोभकी प्रथम स्थित्तिमें दो आवलि 
काल शेष रह जात्ता है तब आगाल और प्रत्यागालकी व्युच्छित्ति हो जाती है। तथा प्रत्यावलिके 
अन्तिम समयमें लोभसंज्वलूनकी जघन्य उदौरणा होती है। 

अथ लोभत्रयोपशमनावधिनिर्ज्ानार्थभाह-- 

बादरलो भादिठिदी आवलिसेसे तिलोहम्ुबसंतं। 
णवक किट्टि मुच्चा सो चरिमो थूलसंपराओ यर |।|२९५।। 

१. तिस्पे किट्टीक रणद्धाए तिसु आवलियासु समयूणासु सेसासु दुविहों लछोहो लोहसंजलणे ण संका- 
मिज्जदि सत्थाणं चेव उवसामिज्जदि । वही पु० ३१७ । 

२. ताधे चेव जाओ दो आवलियाओं समयणाओ एतियमेत्ता लोहसंजलणस्स समयपबद्धा अणुवसंता, 


किट्टीओ सव्वाओ चेव अणुवसंताओ, तब्वदिरित्तं लोहसंजलणस्स परदेसग्गं उबसंतं, दुविहों लोहों सब्वो चेव 
ड्रवसंतो णवकबंधुच्छिट्वाव छियवज्जं | एसो चेव चरिमसमयबादरसांपराइयो । वही पु० ३१८-३१९ । 
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बादरलोभादिस्थितो आवलिदशेषे त्रिलोभमुपश्ञांतं । 
नवक कृष्टि मुक्त्वा स चरम: स्थुलसांपरायो यः ॥२९०५॥। 


सं० टी०---संज्वलनवादरलोभस्यप प्रथमस्थितौ उच्छिष्टावलिमात्रेडबशिष्टे उपशमनावलिचरमसमये 
लोभत्रयद्रव्य॑ सर्व मप्यपशमितं भवति तत्र सूक्ष्मकृष्टिगतद्रव्य॑ समयोनद्रयावलिमात्रसमय प्रबद्धनवकबंधद्रव्यं 
उच्छिष्टावलिमात्रनिषेकद्रव्यं च नोपशमयति । एतद्द्रव्यत्रयं मुकत्वा लोभत्रयस्य सर्वमपि सत्त्वद्रव्यमुपशमित- 
मित्यर्य: । स एवं कृष्टिकरणकालचरमसमये वतंमानो5निवृत्तिकरणश्च रमसमयबादरसांपराय इत्युच्यते ॥२९५॥। 


लोभत्रयकी उपशमनविधिका निर्देश-- 

स० चं०--बादर लोभकी प्रथम स्थितिविषे उच्छिष्टावलीमात्र अवशेष रहें उपद्मनावली- 
का अंत्समयविषे तीनों लोभका सब द्रव्य उपशमरूप भया है। तहाँ विशेष जो सूक्ष्म क्ृष्टिकौं 
प्राप्त भया द्रव्य भर समय घाटि दोय आवलीमात्र नवक समयप्रबद्धनिका द्रव्य अर उच्छिष्टा- 
बलोमात्र निषेकनिका द्रव्य नाही उपशम्या है, अवशेष उपशम्या है। ऐसे क्ृष्टि करण कालका 
अंत समयवर्ती जीवकों चरम समयवर्ती अनिवृत्ति वादर सांपराय कहिए। या प्रकार अनिवृत्ति 
करणका स्वरूप कह्मा ॥२५५।। 


विशेष--जब प्रत्यावलिमें एक समय शेष रहता है उसी समय लोभ संज्वलनका स्पर्धंकगत्त 
सभी प्रदेश पंज तथा पूराका पूरा अप्रत्याव्यान और प्रत्याख्यानरूप दोनों प्रकारका लोभ उपद्यान्त 
हो जाता है। मात्र एक समय कम दो आवलि-प्रमाण नवक समयप्रबद्ध द्रव्य, उच्चिष्टावलिमात्र 
निषेक द्रव्य और सूक्ष्म कृष्टिगत द्रव्य उपजान्त नहीं होता। उससमेंसे सूक्ष्म कृष्टिगत द्रव्यको 
सूक्ष्म साम्परायमें उपशमाता है। इस प्रकार क्ृष्टिक रणके अन्तिम समय तक बादर साम्पराय 
गुणस्थान वतंता है । 


अथ सूक्ष्मसांपरायगुणस्थाने क्रियमाणकार्यविशेषप्रतिपादना्थमाह-- 
से काले किट्टिस्स य पठमट्टिदिकारवेदगों होदि। 
लोहगपटमठिदीदो अद्धं किंचूणयं गत्थ" ।|२९०६॥। 


स्वे काले कृष्टेद्व प्रथमस्थितिकारवेदकों भवति । 
लोभगप्रयमस्थितित: अर्थ किचिदूनक॑ गत्वा ॥२९६॥। 


सं० टी०--अनिवृ त्तिकरणकालसमाप्त्यनंतरसमये प्रथमसमयवतिसूक्ष्मसांपराय: अंत्मुहतंमात्रस्थिति- 


। । १७ 
स्थितसकलसुक्ष्मकृष्टिदव्यादस्मात्‌ू स 8 १२-३७ २९० अपक्र्षणभागहारखंडितेक्मागमात्रद्रव्य॑ गृहीत्वा 
७।८ |।ओप 
8 


१. से काले पढमसमयसुहुमसांपराइयो जादों | तेण पढ़मसमयसूह मर्सांपराइएण अण्णा पढ़मद्ठिदी 
कदा । जा पढमसमयलोभवेदगस्स पढमट्टिदी तिस्से पढमट्टिदीए इमा सुहमसांपराइयस्स पढमद्विदी दुभागो 
दोऊणाओ । वही प० ३१८-२२० । 


सूक्ष्मकृष्टियोंके उदयादिके सम्बन्धमें विचार २५७ 
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द्वितोयादिसमयेष्वपि सूक्ष्मसांपरायचरमसमयपयंतमसंख्यातगुणितकृष्टिद्रव्यमपकृष्य उक्तविधाने प्रथमस्थितो 
ट्वितीयस्थितौ च निक्षिपति । एवं बादरलोभप्रथमस्थिते: किचिन्न्यूनद्वितीयाधंमात्री सृक्ष्मकृष्टीनां प्रथमस्थिति 


२ ९ १ -- करोतीत्यर्थ: । ज्ञानावरणादिकमंणां अपूर्वकरणप्रथमसमयारब्धा गलितावशेषा सूक्ष्मसांपराय- 
रे 


कालादिशेषाधिकायामा पूर्ववदेव प्रवर्तते । तस्मिन्नेव सूक्ष्मसांपरायप्रथमसमये उदयागतं सृूक्ष्मकृष्टिद्रव्यं 
बेंदयति ।॥२९६।। 

सूक्ष्म-साम्परायमें किये जाने वाले काय॑ विशेषका निर्देश-- 

स० चं०--अनिवृत्तिकरणके अनंतरि प्रथम समयवर्ती जो सुक्ष्मसांपराय है सो अंतमु ह॒त्तं- 
मात्र स्थिति लिएँ समस्त सूक्ष्म कृष्टिका द्रव्यकौं अपकरषंण भागहारका भाग देइ तहां एक भाग 
मात्र द्रव्य ग्रहि ताकों पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ एक भागकों सूक्ष्म लोभको प्रथम 
स्थितिविषे निक्ष पण करे है। सो याका प्रमाण- बादर लोभ वेदक कालतें किछू घाटि तीसरा 
भागमात्र है। सो सूक्ष्म सांपरायका काल सोई सृक्ष्म कृष्टिका प्रथम स्थिततिका प्रमाण जानना । 
सो यहु ( होय ) उदयादि अवस्थित गुणश्रेणि आयाम है। याके निषेकनिविषे 'प्रक्षेपयोगोद्धत्त- 
मिश्रपिड' इत्यादि विधानतें असंख्यातगुणा क्रम लीएँ द्रव्य दीजिए है। बहुरि अवशेष बहुभाग- 
मात्र द्रव्यकों द्वितीय स्थितिविषे निक्ष पण करे है। सो यहु त्तिस प्रथम स्थितिके उपरिवर्ती है। 
याका प्रमाण अंतमु हृत्तमात्र है। यहु ही इहां उपरितन स्थिति है। याके निषेकनिविषे “अद्धाणेण 
सव्वधणे खंडिदे'” इत्यादि विधानतें चय घटता क्रम लीए' द्रव्य दीजिए है। ऐसे बादर लोभकी 
प्रथम स्थित्तिका द्वितीय अधंतते किचित्‌ न्यूनमात्र सूक्ष्म कष्टिनिकों प्रथम स्थित्ति करे है। बहुरि 
ज्ञानावरण आदि कम॑निकी अपूर्वंकरणका प्रथम समयतें लगाय गलितावशेष गुणश्रेणि आयाम 
पूव॑बत्‌ प्रवर्ते है। सो ताका इहां प्रमाण किचित्‌ अधिक सूक्ष्मसांपराय कालमात्र है। बहुरि तिस 
ही सूक्ष्मसांपरायका प्रथम समयविषे सृक्ष्मकृष्टिका उदयकों बेदे है--भोगवे है ॥२५९६।। 

विशेष-- श्री जयधवलामें बतलाया है कि जब यह जीव सुक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानको प्राप्त 
होता है तब उसके प्रथम समयमें द्वितीय स्थितिमेंसे क्ृष्टिगत द्वव्यमें अपकषंण भागहारका 
भाग देने पर जो लब्ध आवबे उसे ग्रहणकर उस द्वारा प्रथम स्थिति करता है। इसका प्रमाण 
अन्तमु ह॒तं है । नियम यह है कि क्रोधकषायके उदयसे उपशमश्नेणिपर चढ़कर जो जीव लोभवेदक 
कालको प्राप्त होता है ऐसे बादरसाम्परायिकके जो लोभवेदककालके साधिक दो बटे तीन भाग 
प्रमाण प्रथम स्थिति होती है उसका कुछ कम दो भाग प्रमाण सूक्ष्मसाम्परायिक जीवके प्रथम 
स्थिति होती है। जितनी यह प्रथम स्थिति है उत्तना ही सूक्ष्मसाम्परायिकका काल है| यह 
उदयादि अवस्थित गुणश्रणि है। परन्तु ज्ञानावरणादि कर्मोकी गुणश्रंणि गलितावशेष है 
जिसका काल सृक्ष्मसाम्परायिकके कालसे कुछ अधिक है, क्‍योंकि इन कर्मोकी अपूर्वंकरणके प्रथम 
समयमें जो गुणश्रेणि रचना प्रारम्भ हुई थी, यहाँ वह इत्तनी ही अवशिष्ट रहती है । 

अथ सूक्ष्मसांपरायप्रथमसमयें निषकगतसूक्ष्मकृष्टोनां उदयानुदयविभागप्रदर्शनार्थ मि दम।ह--- 

पढमे चरिमे समये कदकिट्टीणग्ग> दु आदीदो । 
मुच्चा असंखभागं उदेदि सुहमादिमे सब्वे' ।|२९७॥ 


१. पढमसमयसुहुमसांपराइयो किट्टीणमसंखेज्जे भागे वेदयदि । जाओ अपढम-अचरिमेसु समएसु 


सूक्ष्मकृष्टियोंके उदयादिके सम्बन्धमें विचांरं २५९ 


प्रथमे चरमे समये इ'तक्ष्टीनामगप्रस्तल्रु आदित: । 
मकक्‍त्वा असंख्यभागं उदेति सृक्ष्मादिमे सर्वे ॥२९७॥ 


सं० टी०--सुक्ष्मकृष्टिकरणकालस्थ प्रथमसमगय्रे कृतानां सूक्ष्मकृष्टीनां पल्यासंख्यातेकभागमात्रकृष्ट यः स्व- 
स्वरूपेण नोदयमागच्छन्ति शेषास्ते ब्रहुभागा: द्वितीयादिद्विचरमर्यन्तेषु सममेषु कृतकृष्टयः चरमसमयकृतकृष्टी नां 
पल्यासरख्यातबहुभागममात्रक्ृ ष्ट यहच स्वस्वशक्तियुक्ता एवोदयमाग च्छन्ति । चरमसमयकृतकृष्टीनां पल्यासंख्यातैक- 
भागमात्रक्ृष्टयस्तु स्वस्वशक्तिर्पेण नोदयमागचउछंति । या उदयमनागता: प्रथमसमयक्ृतकृष्टीनां चरमक्ृष्टे- 
रारम्य पल्यासंख्यातंकभागप्रमिता: कृष्टयस्ता: स्वस्वरूपं परित्यज्य स्वस्वशकते रनन्तगुणहीनशक्तिरूपतया 
परिणम्योदयमागच्छन्ति । याइश्चानुदयप्राप्ताइवरमसमयकृतकृष्टोनां जपधन्यकृष्टेरारभ्य पल्यासंख्यातैकभाग- 
परमागा: कृष्टय: ताशइच स्वस्वरूपं परित्यज्य स्वस्वशकते रनन्तगुणशक्त्यात्मतया परिणम्य मध्यमक्कष्टस्वरूपेणों- 

। 

दयमागष्छन्तोति तात्पयंम्‌ । तत्र सकलकृष्टिप्रमाणमिद ४ पल्यासंख्यातैकभागेन खण्डयित्वा तद्बह॒भागमा त््य: 


ख 
१७ 
प्रफ्मझष्टय: ४ प स्वस्वशक्तिरुपेणवोदयमागच्छन्ति । होर्पकभाग पुनः पल्यासंख्यातैकभार्गन खंडयित्वा 
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समयक्षतानुदयक्रृष्टयो भवन्ति । पुनरवशिष्टाधें प्रक्पृषक्संस्थापितपल्यासंख्यातैकभागे प्रक्षिप्ते प्रथमसमय- 


कृतानुदयकृष्टिप्रभाणं भवत्तत्र सर्बत: स्तोकाइचरमसमयक्षतानुदयकृष्टय: ४. २ ततो विशेषाधिका: प्रथम- 


खप ५ 
8 
| । ९७ 
समयक्वतानुदयकृष्टय: ४ ३ ततोथश्ष्संख्येयगणा: प्रथमसमयोदयागतकृष्टयट:ः ४. प प्रथमचरमसमय- 
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अपुव्वाओ किट्टीओ कदाओ ताओ सव्याओं पढमसमए उदिण्णाओ | जाओ पढमसमये कदाओ किट्टीओ 
तासिमग्गग्गादो असंखेज्जदिभागं मोत्तूण । जाओ चरिमसमए कदाओ किट्टीओ तासि च जहण्णकिटिटिप्प- 
हुडि असंखेज्जदिभागं मोत्तूण सेसाओ सब्बाओ क्रिट्टीओ उदिण्णाओ | तासि ताधे चेव सव्वासु, किट्टीसु, 
पदेसग्गमुवसामेदि गुणसेढीए । वही पृ० ३२०-३२३ । 


२६० लब्धिसांर 


कृतानुदयक्ृष्टीनामधघिकागमननिमित्तपल्यासं स्यातभागहा रस्य लघुसंदृष्टचर्थ पञज्चादू: स्थापित: । तत्र प्रथम- 
चरमसमयक्वतानुदयक्ृष्टिषु विभंजनक्रमो5थंसंदष्युक्तप्रका रेण कर्तव्य: ॥२९७॥ 


सृक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयमें किन कुंष्टियोंका उदय होता है इसका निर्देश -- 


स० चं०--सूक्ष्म कृष्टि करनेके कालका प्रथम समयविषे अर अंतसमयविषे कीनी जे क्ृष्टि 
तिनकौं पल्‍्यका असंख्यात॒वां भागका भाग दीएँ एक भागमात्र कृष्टि हैं ते अपने स्वरूप करि उदय 
न हो हैं। अन्य कृष्टिरूप परिणमि उदय हो है। बहुरि अवशेष पल्यका असंख्यातवां भागका भाग 
दीएँ बहु भागमात्र प्रथम समय अंत समयविषे कीनी कृष्टि अर द्वितीयादि चरम समयविषे कीनी स्व 
कृष्टि ते अपने स्वरूप ही करि उदय हो है। प्रथम समयविषे जे कोनी कृष्टि तिनिविषे त्तौ अंत 
कष्टितें लगाय पल्‍यका असंख्यातवां भागका भाग दीएँ एक भागमात्र कृष्टि उदयकों प्राप्त नाहीं 
ते अपने स्वरूपकों छोड़ि अपनी अनुभाग शक्तितें बनंतगुणी घाटि शक्तिरूप परिणमि उदय आवे 
हैं । बहुरि अंत समयविषे कोनी जे कृष्टि तिनविषे जघन्य कृष्टितें लगाय पल्‍्यका असंख्यातवां 
भागका भाग दीए' एक भागमात्र कृष्टि उदय हो हैं। ते अपने स्वरूपकौं छोड़ि अपनो शक्तित्तैं 
अनंत्तगुणी शक्तिरूप परिणमि मध्यम कृष्टिरूप होइ उदय आबे हैं । ऐसा तात्पयं है । तहाँ समस्त 
कष्टिनिका जो प्रमाण ताकौं पल्‍यका असंख्यातवां भागका भाग दीएँ बहुभागमात्र कृष्टि तौ अपने 
स्वरूप ही करि उदय हो हैं। अवशेष एक भागकों पलल्‍यका असंख्यात्तवां भागका भाग देइ तहाँ एक 
भागकौं जुदा स्थापि बहुभागके दोय खंड करने | तहाँ एक खंड प्रमाण तो अंत समयसम्बन्धी 
अनुदय कृष्टि है। अर एक खंडबिष जुदा राख्या एक भाग मिलाएँ जो प्रमाण होइ तित्तनी प्रथम 
समय सम्बन्धी अनुदय कृष्टि है। ऐसें कष्टिकरण कालका अंत समयविषे कीनी अनुदय कृष्टि 
स्‍्तोक हैं, तातें ताका प्रथम समयविषे कोनी अनुदय कृष्टि किछ अधिक हैं । तातें सूक्ष्म सांपरायका 
प्रथम समयविषे उदय आई कृष्टि असंख्यातगुणो है। इहाँ ऐसा अर्थ जानना--कृष्टिकरणका 
प्रथम समयविषे क्रीनी कृष्टि ऊपरि लिखी तहाँ ऊपरि अंत कृष्टि लिखि ताके नीचें उपांत आदि 
कृष्टि क्रमतें लिखि नीचें-नीचें जघन्य कृष्टि लिखनी । बहुरि ताके नीचें नोचें द्वितीयादि समयनि- 
विषे कीनी कृष्टि भी याही प्रकार लिखनी। बहुरि लिखि नीचें ही नीचें अंत समयविषे कीनी 
कृष्टि लिखि तहाँ भी अंत क्रष्टि ऊपरि लिखि नीचें उपांत आदि कृष्टि लिखि नीचें ही नीचें 
जघन्य कृष्टि लिखनी । ऐसें अंत समयविषे कीनी कृष्टिकी जघन्य क्ष्टितें लगाय प्रथम समयविषे 
कीनी कृष्टिकी अंत क्ृष्टि पर्यत कृष्टि लिखी । तिनिविषे ऊपरि ऊपरि क्रमतै द्रव्य तो एक एक 
चय प्रमाण घटता है। अर अनुभाग अनंतगुणा है। सो सूक्ष्मसांपरायका प्रथम समयविष ऐसे 
कृष्टिरूप परमाणू थीं तिनविषे इहां जेता प्रमाण कह्या तितनी ऊपरली वा नीचली कृष्टिनिके 
परमाणूनिक्रों बीचिकी कृष्टिरूप परिणमावे है। अंक संदृष्टिकरि जैसें सबं क्ष्टिनिका प्रमाण एक 
हजार ताकों पल्‍्यका असंख्यातवाँ भागका प्रमाण पाँच ताका भाग दोए बहुभागमात्र आठसे 
बीचिकी क्रष्टि हैं ते तो अपने रूप ही उदय हो हैं। एक भाग दोयसे ताकौं पाँचका भाग दीए 
चालीस जुदा स्थापि अवशेष एकसो साठिके दोय भाग कोीएँ एक भागमात्र असो तौ अंत समयविषे 
कीनी कृष्टिकी जघन्य कृष्टितें लगाय जे नीचेकी क्ृष्टि हैं ते अनुदयरूप हैं। इनके परमाणू 
अनुभाग बंधनेतें बीचकी कृष्टिरूप परिणमि उदय हो हैं। बहुरि एक भागविषे जुदा राख्या 
चालीस मिलाएँ एकसौ बीस सो इतनी प्रथम समयविषे कीनी क्ृष्टिकी अंतकृष्टितैं लगाय उपरि 


सूक्ष्मकृष्टियोंके उदयादिके सम्बन्धमें विचार २६१ 


कृष्टि हैं ते अनुदय रूप हैं। इनके परमाण्‌ अनुभाग घटनेतें बीचिकी कृष्टिरूप परिणमि उदय 
हो हैं । ऐसें ही यथार्थ कथन समझना ॥।२५७।। 


विशेष--सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें कहाँ किन कृष्टियोंका वेदन होता है इसे स्पष्ट करते 
हुए श्री जयधवलामें बतलाया है-- | 

(१) सूक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयमें उपशामक जीव नीचे और ऊपरकी असंख्यातवें भाग 
प्रमाण कृष्टियोंको छोड़कर शेष सब कृष्टियोंका प्रथम समयमें वेदन करता है। सब कृष्टियोंमेंसे 
प्रदेशपुंजके असंख्यात्वें भागका अपकषंण कर वेदन करता हुआ मध्यम क्ृष्टिरूपसे वेदन करता 
है यह उक्त कथनका तात्पये है । इसी विषयको स्पष्ट करते हुए आगे बतलाया है-- 

(२) किट्टीकरणके कालके भीतर प्रथम समय और अन्तिम समयको छोड़कर शेष समयोंमें 
जिन क्ृष्टियोंको किया है वे सभी सृक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयमें उदीणं हो जाती हैं यह सब 
सहशधनको लक्ष्यमें रखकर कहा है, अन्यथा उन सभीका प्रथम समयमें प्री त्तरहसे उदीणं होनेका 
प्रसंग आता है, परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि उनमें अपकर्षण भागहारका भाग देने पर जो एक 
भाग प्राप्त होता है उतने ही सहश धनवाले परमाणुपुंजका अपकषंण होकर उदय देखा जाता है । 

(३) तथा कृष्टिकरणके प्रथम समयमें जो क्ृष्टियाँ की गई उनमेंसे उपरिम असंख्यात्तवें 
भाग प्रमाण कृष्टियाँ सुक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयमें उदीणं हो जात्ती हैं। किन्तु यह कथन सहृश 
धनको लक्ष्यमें रखकर किया है, क्योंकि एक समयमें उनके सब कष्टियोंकी उदीरणा होना सम्भव 
नहीं है। इसलिये प्रथम समयमें जितनी क्ृष्टियाँ की गईं उनमें पल्योपमके असंख्यातवें भागका 
भाग देकर जो एक भाग लब्ध आवे उतनी झृष्टियाँ सुक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयमें उदीणं होती हहैं । 

(४) तथा अन्तिम कृष्टिकरणके अन्तिम समयमें जो कृष्टियाँ की गई उनमें पल्‍योपमके 
असंख्यात्वें भागका भाग देनेषपर जो एक भाग लब्ध आवे तत्प्रमाण जघन्य कृष्टिसे लेकर अधस्तन 
असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियोंको छोड़कर शेष सभी कृष्टियाँ सुक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयमें 
उदीर्ण होती हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सूक्ष्मसाम्पराय संयत्त जोव अपने प्रथम समयमें सभी 
कृष्टियोंके असंख्यात बहुभागप्रमाण कृष्टियोंका बेदन करता है। इत्तनी विशेषता है कि कृष्टि- 
करणके प्रथम समयमें जो कृष्टियाँ की जाती हैं उनमेंसे नहीं वेदे जानेवालें उपरिम असंख्याततवें 
भागके भीतरकी कृष्टियाँ अपकषंण द्वारा अनन्तगुणी हीन होकर मध्यम कृष्टिरूपसे वेदी जाती 
हैं । तथा कृष्टिकरणके अन्तिम समयमें रची गई कृष्टियोंमेंसे जधन्य कृष्टिसे लेकर नहीं वेदे जाने- 
वाले अधस्तन असंख्यातवें भागके भीतरकी कृष्टियाँ अनन्तगुणी हीन होकर मध्यम कृष्टिरूपसे 
वेदी जाती हैं। 


(५) सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके दूसरे समयमें जो कृष्टियाँ प्रथम समयमें उदीणं हुई 
उनके सबसे उपरिम भागमें स्थित कृष्टिसे लेकर नीचे असंख्यात्तवें भागको छोड़कर अधस्तन 
बहुभाग प्रमाण कृष्टियोंका वेदन करता है। तथा नीचे प्रथम समयमें अनुदीणं हुई कृष्टियोंके 
अपूर्व असंख्यात्तवें भागप्रमाण कृष्टियोंका वेदन करता है। प्रथम समयमें जितनी कष्टियोंका 
वेदन होता है उनसे दुसरे समयमें वेदी जानेवाली क्रृष्टियाँ असंख्यातवें भागप्रमाण हीन हैं । 
इसी प्रकार तीसरे समयसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समय त्तक जानना चाहिये | हिन्दो 
टीकामें इसी तथ्यको अंक संदहृष्टिद्वारा स्पष्ट किया हो है । 


२६२ लब्धिसार 
अथ सूक्ष्मसांपरायस्य द्वितीयादिसमयेषु उदयानुदयक्ृष्टिविभागप्रदर्शनार्थमाह-- 


विदियादिसु समयेसु हि छंडदि पललाअसंखभागं तु । 
आफुंददि हु अपुच्वा हेड्ढा तु असंखभागं तु ॥२९८।। 


द्वितोयादिष समयेष हि त्यजति पल्यासंख्यभागं तु । 
आस्पशति हि अपूर्बा अधस्तनास्तु असंख्यभागं तु ॥२९८॥ 


सं० टी०--सूक्षम सांपरायस्य द्वितीयसमये प्रथमसमयंदयकृष्टो ना मग्र- 


| । |। १७० 
अनुदय ४ २... उदय ४ प 
कृष्टि खप ५ कृष्टि खप 8 
छे 5 
| । | १५५ 
अनुदय ४ ३ | उदय ४ प 
कृष्टि खप ५ कृष्टि खप 8 
8 ४: 





कृष्टेरा रम्य प्रथमसमयोपरितनानुदयक्ृष्टिपल्यासंख्यातैकभागमात्री: कृष्टो: ४ ३ मुश्जति, तावत्यः कृष्टयो 
खप५प 


8 8 


नोदयमागच्छन्तीत्यर्थ: । प्रतिसमयमुदयकृष्टीनामनन्तगुणहीन्क्तिकत्वान्यथानुपपत्ते: । पुनः प्रतिसमयाधस्त- 








इक नन्‍मग-_---»»-»ग- ५ जन न 


१. विदियसमए उदिण्णाणं किट्रोणमग्गग्गादों असंखेज्जदिभागं मुंचदि, हेट्ददी अपुग्वमसंखेज्जदि- 
पडिभागमाफुंददि । एवं जाव चरिमसमयसुहुमसांपराइयो त्ति । वही पृ० ३२४ । 


सूक्ष्मकृष्टियोंके उदयादिके सम्बन्धमें विचार २६३ 


| 
नानुदयक्ृ ष्टिपल्यासंख्यातैकभागमात्रापूर्वकृष्टी: ४ २ आस्पृश्धति अवष्टम्य गृह णातीत्यर्थ, तावन्माव््य: 
खप ५१ 
8 8 
कृष्टय: उदयमागच्छन्तीत्युक्तं भवति । एवं द्वितीयसमये उदयक्ृष्टय: प्रथमसमयोदयक्रृष्टिम्यो विशेषहीना: 
| । 
अवष्टम्य गृहीता: कृष्टीरेता:--. २ उक्तकृष्टिष्वेतासु ४ ३. विशोध्यावशिष्टेन प्रथमसमयानुदय- 


खप५प खप५प१५ 
8 98 8 98 
। 
कृष्टिपल्यासंख्यातैक्रभागमात्रेण ४ १ विद्योषेण होना द्वितीयसमयोदयक्रृष्टय इत्यथ: । एवं तृतीयादि- 
खप ५१ 
8 98 


समयेषु सूक्ष्ममांपरायचरमसमयपर्यन्तेष॒ पूर्वपूर्वहानिविशंषपल्यासंख्यातैकभागमात्रविशेषण हीना: क्ृष्टय: 
प्रतिसमयमुदयमागच्छन्तोति ज्ञातव्यम्‌ ॥२५८।। 


द्वितीयादि समयोंमें क्ृष्टि सम्बन्धी निर्देश-- 


स० चं०--सूक्ष्मसांपरायका द्वितीय समयविषे जे प्रथम समयविषे उदयरूप कृष्ट हैं 
तिनकी अंत कष्टितें लगाय कृष्टिनिकों छोड़े है। उदयकों प्राप्त न करे है। तिनका प्रमाण प्रथम 
समयविषे हीन शक्तिरूप होने योग्य जे ऊपरिकी कृष्टि अनुदयरूप कहीं थी त्तिनके प्रमाणकों 
पलल्‍्यका असख्यातका भाग दीए' एक भागमात्र जानना । इतनी नवीन ऊपरिकी कृष्टि इहाँ उदय 
रूप न हो हैं। ए कृष्टि अनंत्तगुणा घटता अनुभागरूप परिणमि अन्य नोचली कृष्टिरूप परिणमि 
उदय आवे हैं। और प्रकार समय समय उदय कृष्टिनिका अनन्तगुणी शक्तिनिका घटना न बने 
है । बहुरि प्रथम समयविषे अनंतगुणां शक्ति रूप परिणमने योग्य जे अधस्तन अनुदयरूप कृष्टि 
हैं त्तितकौं पल्यका असंख्यातवाँ भागका भाग दीए' तहाँ एक भाग प्रमाण लोचेंकी नवोन कृष्टि जे 
प्रथम समयविषै उदय न थीं ते उदयरूप हो हैं। ऐसे होतें प्रथभ समयविषे उदयरूप कृष्टिनिका 
प्रमाणतें द्वितीय समयविषे उदयरूप कष्टिनिका प्रमाण किछू विशेषकरि घटता जानना। इहाँ 
नवीन उदयरूप करी क्ृष्टिनिका प्रमाणकों नवीन अनुदयरूप करो क्ृष्टिनिका प्रमाणविषे 
घटाएं अवशेष प्रमाण प्रथम समयविषे अनुकृष्टिकों पल्यका असंख्यातवां भागका भाग दीए' एक 
भागमात्र हैं । सो इतना प्रथम समयकी उदय कृष्टिका प्रमाणतैं द्वितोय समयकी उदय कृष्टिका 
प्रमाण घटता जानना । इहाँ ऐसा अथे जानना -- 


इस सूक्ष्मसांपरायका द्वितीय समयविषे जे प्रथम समयविष अनुदयरूप कृष्टि कहीं थीं 
तिनविषे अंत कृष्टितें लगाय इहाँ जेता प्रमाण कह्या तितनो कृष्टि उदयरूप न हो हैं। ते अनंत 
गुणी घटतीं जे मध्यम कृष्टि तिनरूप परिणमि उदय हो हैं। बहुरि तिस प्रथम समयविषे जे नीचेकी 
अनुदय कृष्टि कहीं थीं तिनविषे अंत कृष्टितैं लगाय इहाँ जैता प्रमाण कह्मा तितनी कृष्टि उदय 
रूप हो हैं । अंकसंटृष्टिकरि जेसें प्रथम समयविर्ष उदय कृष्टि आठसे थी तिनविषे प्रथम समयविषैं 


२६४ लब्धिसार 


ऊपरिकी अनुदय कृष्टिका प्रमाण एकसौ बीस था ताकौं पाँचका भाग दीए चौईस पाय सा 
अवदेष रही कृष्टिकी अंत कृष्टितें लगाय इतनी कहृष्टि तो इहां नवीन उदयरूप न हो हैं। अर 
तिस प्रथम समयविषे नीचेको असी क्ृष्टि उदय रूप न थीं तिनकों पाँचका भाग दीए' सोलह 
पाए सो इतनी नीचेकी अनुदय क्ृष्टि की अंत कृष्टितें लगाय इहाँ उदय रूप भई ऐसे चौईसमें 
सोलह घटाएँ आठ रहे सो इतनी क्ृष्टि प्रथम समयतें दूसरा समयवि् धाटि उदय हो हैं तातें 
दूसरे समय सात्तसे बाणव क्ृष्टिका उदय जानना। ऐसे ही यथार्थ कथन समझना । इहाँ बहुत्त 
अनुभाग युक्त जे ऊर्पारकी क्ृष्टि तिनिका अभाव करनेतें अर स्तोक अनुभाग युक्त जे नीचेकी क्ृृष्टि 
तिनका सद्भाव करनेतैं प्रथण समयविष उदय आया अनुभागतें द्वितीय समयविषे उदय आया 
अनुभाग का घटना हो है ऐसा जानना । ऐसें ही सूक्ष्म सांपरायका तृतीय आदि अंतसमय पर्य॑त्त 
विशेष घटता क्रम लीएँ कृष्टिनिका उदय क्रमतें जानना | विशेषका प्रमाण जेतो पूव॑ समयविषे 
घटो थी ताकों पल्‍ल्यका असंख्यात्तवाँ भागका भाग दीए' एक भागमात्र जानना ॥२५९८।॥ 


अथ सक्ष्मकृष्टिद्रव्योपशमनविधानप्ररूपणा्थ माह-- 


किट्टिं सुहुमादीदों चरिमो त्ति असंखगुणिदसेढीए । 
उवसर्माद हु तच्चरिमे अवरष्टिदिबंधणं छण्हं' ॥२९९॥। 


कष्टि सुक्ष्मादित: चरम इति असंख्यगुणितश्रेण्या: । 
उपशमयति हि तच्चरमे अवरस्थितिबंधनं षण्णाम्‌ ॥२९९॥ 


सं० टी०--सूक्ष्मसांपरायस्य प्रथमसमये सकलसूक्षमकृष्टिद्रब्यस्थ पल्यासंख्यातैकभागमापत्र--- 

| | १७ ॥ ! १५७ 
सम 8१२-8 २९७ उपशम्यति | द्वितीयसमये ततोड्संख्येयगु्ण द्रव्यमूपशमयति स 8 १२- 8२९9४ 
७।८।ओप प ७।८ओ पपषप 


898 8 8 
॥ १० १७० 
एबं तृतीयादिममयेष्वसंख्यातगुणितक्रमेणोपशमय्य चरमसमये चरमफालिद्रव्य॑ स 8 १२ 8 २९ प उप- 
७।८।ओ प प ४8 
898 
शमयति । ये च समयोनद्बघ्यावलिमात्रसंज्वलन लोभनवकबंधसमयप्रवद्धास्ते च सूक्ष्मसांयरायप्रथमसमयादारम्य 
समय॑ समय प्रत्यमंख्यातगुणितक्रमंणोपश्ञाम्यंते । सूक्ष्मसांपरायचरमसमये षष्णामायुमहिवर्ज्यानां कमंणां 
जधघन्यस्थितिबंधो भवाति ॥२१९९॥। 


कृष्टियोंकी उपशमविधिका निर्देश-- 


स० चं०--सूक्ष्मसांपगयका प्रथम समयविषे समस्त सूक्ष्म कष्टिनिका द्रव्यकों पल्‍्यका 
असंख्यातवां भागका भाग दीएं एक भागमात्र जो द्रव्य ताकौं उपशमावे है। दूसरे समय तातें 


३. 'अहा2अ०्थ८+म>मवन+्कााक पनमननन "". टम.35न्‍+>जममय ५ >२+०जायक, 


१. ताधे चेव सव्वासू किट्टीसु पदेसरगमृवसामेदि गुणसेढीए । जे दोआवलियबंधा दुसमयणा ते वि 
ज़वसामंदि । जा उदयावल्िया छंडिदा सा त्थिवुक्कसंकमेण किट्टीसु विपक्चिहिंदि । वही पृ० ३२३-३२४ | 


सूक्ष्मसाम्परायमें स्थितिबन्ध आदिका विचार २६५ 


असंख्यातगुणा द्रव्यकों उपशमावे है। ऐसे तृत्तीयादि अंत पर्य॑त्त समयनिविषैं असंख्यातगुणा क्रम 
लीए  द्रव्यकौं उपशमावं है। तहाँ अंत समयविषे एक घाटि सूक्ष्मसांपराय कालका समय प्रमाण 
मात्रवार असंख्यातका गुणकार कीएँ जो अंत फालिका द्रव्य भया ताकौं उपशमावे है। बहुरि 
समय घाटि दोय आवलीमात्र संज्वलन लोभके नवक समयप्रबद्ध न उपशमे थे तिनिका द्रव्यकों 
सूक्ष्मसांपरायका प्रथम समयतें लगाय समय समय प्रति असंख्यातगुणा क्रम लीोए' उपशमावे है। 
बहुरि सूक्ष्मसांपरायका अंत समयविषे आयु मोह विना छह कमंनिका जघन्य स्थित्तिबंध हो 
है ॥२५९॥। 


अथ तत्स्थितिबंधविशेषनिर्णयार्थभाह--- 


अंतोप्रुहदत्तमेत्त घादितियाणं जहृण्णठिदिबंधो । 
णामदुग वेयणीये सोलस चउवीस य मुदुत्ता' ।|३००।। 


अन्तमुहंतंमात्र घातित्रयाणां जधन्यस्थितिबंध: । 
नासहिकवेदनोये घोडश चतुर्विशवच मुहूर्ता: ॥३००॥ 


सं० टी०--सूक्ष्मसांपरायच रमसमये त्रयाणां घातिकमंणां ज्ञानदर्शनावरणांतरायाणां जघन्यस्थिति- 
बन्धों5तरमुहूर्तमात्र:, नामगोत्रयो: षोडशमुहतंप्रमित:, सातवेदनीयस्य चतुविशतिमुह॒तंमात्र: स्थितिबन्धो भवति । 
ये (वंमुच्छिष्टावलिमात्रनिषेका: बादरसंज्वलनलोभस्य स्पर्धकगतास्त्यक्तास्ते च पूर्वोक्तस्थितोक्तसंक्रमविधानेन 
कृष्टिर्पतया परिणम्योदयमागच्छन्ति ॥३००॥। 


सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमें कर्मोके स्थितिबन्धका निर्देश-- 


स० चं०--तहां तीनि घातियानिका अंतमुंहतं, नाम गोत्रका सोलह मुहतं, साता वेदनीयका 
चौबीस मुह॒तंमात्र जघन्य स्थितिबंध हो है। इहां उपशम श्रेणीकी अपेक्षा जघन्य स्थितिबंध कह्मा 
है । बहुरि जे पूर्वे बादरलोभके उच्छिष्टावलीमात्र निषेक रहे थे ते पूर्वोक्त थिउक्‍क संक्रम विधान 
करि कृष्टिरूप परिणमि उदय आवचे हैं ॥३००॥ 


अथ पृवक्तार्थोपसंहारं गाथाह्येनाह-- 


पुरिसादीणुच्छिदं समऊणावलिगदं तु पच्चिहिंदि । 

सोदयपटमट्टिदणा कोहादीकिट्टियंताणं* |३०१॥ 
पुरुषादो नामुच्छिष्दं समयोनावलिगतं तु पक्ष्यति । 
स्वोदयप्रथमस्थितिना क्रोधाबिकृष्ट्यंतानाम्‌ ॥३०१॥ 


सं० टी०--पुंसवेदादीनां समयोनावलिमात्रनिषेकद्रन्यमुच्छिष्टावलिसंज्ञ क्रोधादिसूक्ष्मकृष्टिपर्यन्तानां 
स्वोदयप्रथमस्थितिनिषेक: सह तद्रपेण परिणम्य पक्ष्यति--उदेष्यतो त्यर्थ: ॥३० १॥। 


१: चरिमसमयसुहुमसांपराइस्स णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणमंतोमुहुत्तिओ टि्ठदिबंधो । 
णामा-गोदाणं ट््‌ठदिबंधों सोलस मुहुत्ता । बेदणीयस्स ट्ठिदिबंधो चउवीस मुहुत्ता । वहो पु० ३२५-३२६। 
२. जा उदयावलिया छंडिदा सा त्थिवक्‍करसंकमेण किट्टीसु विपच्चिहिंदि। वही पृ० ३२४ | 
३४ ह द 
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आगे पूर्वोक्त अथंका उपसंहा र करें हैं-- 

स० चं०--पुरुष वेदादिकनिका समय घाटि आवलीमात्र निषेकनिका द्रव्य उच्छिष्टा- 
वलीरूप है सो क्रोधादि सूक्ष्म कृष्टि पर्यत्तनिके जै उदयरूप निषेकते लगाय प्रथम स्थितिके 
निषेकनिको साथि तद्गरप परिणमिकरि पक्ष्यति कहिए उदयरूप होसी | पुरुषवेदके उच्चछिष्टमात्र 
निषेक रहे ते तौ संज्वलन क्रोधकी प्रथम स्थितिविषे तद्गरप परिणमि उदय हो हैं । तसें ही संज्वलन 
क्रोधका संज्वलन मानविषे इत्यादि क्रमतेँ बादर लोभका उच्छिष्टावलीके निषेक सूक्ष्म कृष्टि- 
विषे तद्बगप परिणमि उदय हो हैं । सो पूर्वे वणंन कीया ही है ॥|३०१॥ 

विशेष-- पुरुषवेद, क्रोध, मान, माया और लोभ इनका जो उस-उस स्थानमें एक समय कम 
दो आवलिप्रमाण नवकद्रव्य शेष रहता आया है सो वह क्रमसे क्रोध, मान, माया, लोभ और कृष्टि- 
की प्रथम स्थितिके कालमें समय-समय असंख्यातगुणा-असंख्यात्तगुणा उपशमित्त होता है। उदाहर- 
णाथं--पुरुषवेदका एक समय कम दो आवलिप्रमाण नवक समयप्रबद्ध क्रोधकी प्रथम स्थितिके 
कालमें समय-समयमें उपशमको प्राप्त होता है। ऐसेही आगे भी जानना चाहिये । 

पुरिसादों लोहगयं णव्कं समऊण दोण्णि आवलियं । 
उवसमदि हू कोहादीकिड्ठीअंतेसु ठाणेसु' |।३०२॥ 
पुरुषात्‌ लोभगतं नवक॑ समयोने हे आवलिके । 
उपज्ञाम्यति हि क्रोधादिकृष्ट्य तेषु स्थानेषु ॥२०२॥ 

सं० टी०--पुंवेदादोनां लोभपयंन्तानां समयोनद्रभावलिमात्रनवकबन्धसमयप्रबद्धद्रव्यं क्रोधादिकृष्टि- 
पर्यन्तोपशमनकालेषु प्रतिसमयमसंख्य।तगुणितक्रमेणोपशमयति । सुक्ष्मकृष्टिप्रथभमस्थिता आवलिद्दये अवशिष्टे 
आगालप्रत्यागालब्युच्छेदो भवति । समयाधिकावलिमात्रेअबशिष्टे पूबंवज्जघन्योदीरणा भवति उच्छिप्टावलि- 
मात्रनिषेकाइच स्वस्थाने एवं कर्मझपतया परिणम्य गलून्ति ॥३०२॥। 

स० चं०--पुरुषवेद आदि लोभ पर्यंतनिका समय घाटि दोय आवलीमात्र नवक समय- 
प्रबद्धनिका द्रव्य है सो क्रोधादिक कृष्टिपर्यतके प्रथम स्थितिके कालनिविषे समय समय भसंख्यात- 
गुणा क्रम लीए' उपशम है। सो भी पुरुषबेदका नवक समयप्रबद्ध संज्वलन क्रोधकी प्रथम स्थिति- 
का कालविपषें उपशमे है इत्यादि पूर्वे वणंन कीया ही है| बहुरि सूक्ष्म कृष्टिका प्रथम स्थित्ति विष 
दोय आवली अवशेष रहे ताकी आगाल प्रत्यागाल क्रियाका व्युच्छेद हो है। अर समय अधिक 
आवलीमात्र अवशेष रहें पूर्वोक्ततत्‌ जघन्य उदीरणा हो है। अर उच्छिष्टावलोमात्र निषेक अवशेष 
रहे ते अपने रूप ही विषे उदयरूप परिणमि निजंरे हैं ऐरों सूक्ष्म्साम्परायका अंत समयविपषें सबं 
कृष्टि द्रव्यकों उपशमाय अनंत्तर समयविषे उपश्यांतकषाय हो है ॥३०२॥। 


एवं सूक्ष्मसांप रायच रमसमये सर्वक्रृष्टिद्रव्यमृपशमय्य तदनल्त रसमये उपज्ञांतकषायो भवतीत्याह-- 
उवसंतपढठमसमये उवसंतं <एछछत7३/९ तु । 
मोहस्सुदयामावा सव्वत्थ समाणपरिणामो' ॥।|३०३॥ 

१. जे दोआवलियबंधा दुसमयूणा ते वि उवसामेदि । वही पृ० ३२४ । 


२. से काले सब्ब॑ मोहणीयमुवसंतं । तदो पाए अंतोमुदहुत्तमुव॒संतकसायवीदरागो । सब्विस्से 
उवसंतद्धाएं अवद्विदपरिणामों । वही पृ० ३२६-३२७ । 
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उपशांतप्रथमसमये उपज्ञांते सकलमोहनोयं त । 
मोहस्योदयाभावात्‌॒ सर्वत्र समानपरिणासः ॥३०३॥ 


सं० टी०--उपशान्तकषायस्य प्रथमसमये सकल चारित्रमोहनीयं बन्धोदयसंक्रमोदीरणोत्कर्षणापकर्ष- 
णादिसवेंषां करणानामनुद्भूतिवशेन सर्वात्मनोपशमितं, उदयादिप निक्षेप्तुमशक्यमित्यर्थ: । तस्थोपशान्त- 
कषायस्य प्रथमसमयादारम्य स्वचरमसमयपयंन्ते अन्तर्मुहृतंमात्र गुगस्थानकाले समान एवं प्रतिसमयमवस्थितः 
विजुद्धिपरिणामों भवति। विशुद्धिविकल्पकरणस्य कषायोदयस्य तस्मिन्नत्यन्तामावात्‌ तत एवं प्रतिसमय- 
मेकादृशविशुद्धिरूपं यथारूयातचारित्रमुपशान्तकषाये भवतीति प्रवचने प्रतिपादितम्‌ ॥|३० ३॥। 

स०चे०--उपशांत्तकषायका प्रथम समयविषे सकल चारित्र मोहनीय कमे है सो बंध उदय 
संक्रम उदीरणा उत्कषंण अपकषंण आदि सव॑ करणनिका न उपजनेतैं सबंप्रकार उपशम्या। 
उदयादिविषे निक्षेपण करनेकों समथंरूप न रहया, तिस उपशांत कषायका प्रथम समयतें अत 
समय पय॑त अंतमुंहृतंमात्र अपने गुणस्थानका कालविषे समानरूप विशुद्धि परिणाम है जाते इहाँ 
हीनाधिक विशुद्धताकों कारण कषायनिके उदयका अभाव है । ऐसा यथाख्यात चारित्र है ॥३०३॥ 


अथोपश।न्तकषायकालप्रमाणप्रदर्श नार्थ मा ह-- 
अंतोमुहुत्तमेत्त उवसंतकसायवीयरायद्धा । 
* णसंढीदीहत्तं तस्सद्भा संखभागो दु ॥३०४॥ 


अन्तमुंहतंमात्र उपशांतकषायवोतरागाद्धा । 
गुणश्रेणीदोघंत्य॑ तस्याद्धा संख्यभागस्तु ॥२०४॥ 
सं० टी०- उपशान्ता अनुद्भूता: कषाया: यस्यासां उपशान्तकषायः । वीतो$पगतो राग: संक्‍्लेश- 
परिणामों यस्मादसा बोतराग:, उपशान्तकषायश्चासा बीतरागइच उपशान्तकषायबीतरागस्तस्याद्धा गुण- 
स्थानकालोड्न्तमुहूतंमात्र एव तत: परं कषायाणां नियमेनोदयासम्भवात्‌ । द्र॒व्यकर्मोदयं सति संक्लेशपरिणाम- 
लक्षणभावकर्मण: सम्भवेन तयो: कार्यकारणभावप्रसिद्धें: सोध्यमुपशान्तकषाय: प्रथमसमये आयुर्मोहनीय- 
वर्जितानां ज्ञानावरणादिक्र्मणां द्रव्यं सुक्ष्ससांपरायचरमसमयापक्ृष्टगुणश्रं णिद्रव्यादसंख्यातगुणितमपक्ृष्य 


स्वगुगस्थानकालस्य संख्य।तैकभागमात्रे आयामे उदयावलिप्रथमसमयादारम्य प्रक्षेपयोगेत्यादिगुणश्र णिविधानेन 
निक्षिपति ॥३०४।। 


उपशान्तकषाय गुणस्थानका काल-- 

स० चं०--उपशांत कषाय वीत्तराग ग्यारहवां गुणस्थानका काल अंतमु ह॒तंमात्र है तातें 
परें नियमकरि द्रव्यकमंके उदयके निमित्ततें संक्लेशरूप भावकमं प्रकट हो है। बहुरि इस कालके 
संख्यातवें भागमात्र इहाँ उदयादि अवस्थिति गुणश्र णि आयाम है | इसविषे सूक्ष्मसाम्परायका अंत 
समयविषे जेता द्रव्य अपकषंण कीया तातैं असंख्यातगुणा आयु मोह विना अन्य कमंनिका द्रव्यकों 


अपकषंण करि ' प्रक्षेपयोगोद्धुत्तमिश्रपिड” इत्यादि विधानतें असंख्यात्तगुणा क्रम लीएँ निषक्षेपण 
करे है ॥३०४।| 


विशेष- ग्या रहवें गुणस्थानका नाम उपशान्तकषाय वीतराग है । जिसकी कषाय उपशान्त 
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१. गृणसेढिणिक्खेबों उवसंतद्धाएं संखेज्जदिभागों । वही पृ० ३२७ । 
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हो गई है अर्थात्‌ उद्रेकको नहीं प्राप्त होती है उसे उपशान्तकषाय कहते हैं तथा जिसके कषायके 
निमित्तसे शुभाशुभ परिणामका अभाव हो गया है उसे वीतराग कहते हैं। इस प्रकार जो 
उपशान्तकषाय पूवंक वीतराग अवस्थाको प्राप्त हुआ है, उसे उपशान्तकषाय वीतराग गुणस्थान- 
वाला कहते हैं। यहाँ ज्ञानावरणादि तीन घाति कर्माका उदय रहने पर भी कषायके निमित्त 
से होनेवाले परिणामका सबंधा अभाव है यह इसका तात्पयं है। जिस जलमें कतकफल डालने- 
पर जल बिलकुल निमंल हो जाता है उसमें कदंम सर्वथा उपशान्त रहता है ऐसा यह वीतराग 
परिणाम है, क्योंकि कमंबन्धका हेतुभूत शुभाशुभ परिणामका यहाँ अभाव हो रहता है। ऐसा यह 
उपशान्तकषाय वीतराग गुणस्थान है। इसका काल अन्तमु हत॑ है। इसमें जो गुणश्रेणि रचना 
होती है वह उपशान्तकषाय गुणस्थानके कालके संख्यातवें भागप्रमाण कालवाली हं।ती है । उससे 
अपूबंकरणमें की गई गुणश्रेणिका शीर्ष संख्यात्गुणा होता है। सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमें 
गुणश्रेणिको जितना द्रव्य प्राप्त होता है उससे इसके प्रथम समयमें असंख्यातगुणा द्रव्य प्राप्त होता 
है | आयुकमंमें तो गुणश्रेणि रचना होती ही नहीं। मोहनीय कमंका उपशम हो जानेसे यहाँ 
मोहनीय कमंकी गुणश्रणि रचनाका भी सवंथा अभाव है। मात्र ज्ञानावरणादि कर्मोकी ही 
गुणश्रंणि रचना होती रहती है । प्रकृतमें उक्त गाथाका यह आशय है । 


अमुमेवार्थमभिव्यक्तुमाह--- 
उदयादिअवडिदगा गुणसेढी दव्वमवि अवट्टिदगं । 
पटमगुणसेढि सीसे उदये जेट्ट॑ पदेसुदयं ।।३०५॥। 


उदयाद्यवस्थितका गुणश्रेणो व्रव्यमपि अवस्थितकं । 
प्रथमगुणश्रेणिज्ञीर्षे उदये ज्येष्ठ॑ प्रदेशोदयम्‌ ॥३०५॥ 


सं० टी ०--उपशान्तकषायण प्रथमसमये उदयावलिप्रथमसमयादारम्य यावन्मात्रायामा गृणअश्रणी 
विहिता द्वितीयादिसमयेप्वपि तावन्मात्रायामा एवं गुणश्र णिविधीयते | उदयावल्यामेकस्मिन्‌ू समये गलिते 
उपरितनस्थिताबेकस्मिन्‌ समये गुणश्र णिद्रव्यनिक्षेप॒प्रतिज्ञानातू। अत एवोदयाद्यवस्थितगुणश्र णि: प्रतिसमयं 
प्रबर्तत इत्युक्तम्‌ । उपशान्तकषायेण प्रथमसमये ज्ञानावरणादिकर्मंद्रव्य॑ यावन्मात्रमपक्ृष्य गुणश्र ण्यायामे 
निक्षितं तावन्मात्रमंव प्रतिसमयं द्रव्पमपक्ृषष्प निक्षिपति नोनाधिक प्रतिसमयमवस्थितविशुद्धिपरिणामनिबन्धनस्य 
द्रव्यापकर्ष णस्य प्रतिसमयं हानिवृद्धधभावात्‌ । अत एव द्रव्यमप्यवस्थितमित्युक्तम्‌ । यदा उपशान्तकषायेण 
प्रथमसमयक्ृतगुणश्रेणिशीषंसमय: उदयमागच्छति तदा तस्मिन्‌ समये उत्कृष्टप्रदेशोदयों भवति । तद्यथा-- 

प्रथमसमयापकृष्टगुणश्रेणिद्रव्यस्य चरमनिषेक: स 38 १२-६४ द्वितीयसमयाक्षष्टद्रव्यस्य द्विचरम- 


७। ओप ८५ 
2 
निषेकः--स 8 १२-१६ एवं तृतीयसमया दिसाम्प्रतिकगुणश्रेण्यायामचरमसमयपर्यन्तापक्रृष्टगुणश्रं णिद्रव्याणां 
७ओप ८५ 
2 


१. सब्विसे उवसंतद्भाए गुणसेढिणिक्खेवेण पदेसग्गेण वि अवट्टिदा । पढमें गुणसेढिसीसये उदिण्णं 
उक्कस्सओ पदेसुदओ । वही पृ० ३२८ । 


उंपशान्तकषायमें उदयप्रकृतिपोंसम्बन्धी विचार २६९ 


त्रिचरमादिप्रथमनिषेकपयंन्ताइच सर्वे निषेकाः साम्प्रतिकगुणश्र ण्यायामसमयप्रतिमिता: पुज्नीकृता: एकसमयाप- 


१७ 
कृष्टगुणश्र णिद्रव्यमात्रं द्रव्यं स 8 १२- एतच्च तत्काल।वस्थितिस त्त्वगोपच्छद्रव्येण स 8 १२-५९ १६-२७) 
७ओप ७६९।ओ १२।१६।४ 


8 


अनेन साधिकमुदेतीति । 


ननु प्रथमसमयक्ृतगुणश्र णिशीषंस्थ उपरितनसमयेष्वपि तत्र तत्रोदयमान द्रव्य एकसमयापकृष्टद्रब्य- 
मात्रमेव सम्भवति, ततः कारणात्कर्थ प्रथमसमयक्ृतगुणश्र णिशीषंसमय एवोत्कृष्टप्रदेशोदयः सम्भवतोति 
नाशद्धितब्यं, उपरितनसमयेष्दयमागतेष्वेकसमयपक्ृष्टद्रव्यमात्रस्य समानत्वेषपि प्रथमसमयक्ृृष्टिद्रब्य पात्रस्य 
समानत्वेषषि प्रथमसमयकृतगुणश्रे णोशीष॑स मयमत्त्वगोपुच्छद्रब्यात्‌ू. उत्तरोत्तरसमयस त्त्वगोपुच्छद्रव्याणा- 
मेकेकचयहीनत्वेन तत्र तन्रोदयद्रव्पस्थ किडिचन्न्यूनत्वा ० ० ० दथापूर्वकरणप्रथथादिस मयक्ृतगलितावशेष- 
गुणश्र णीशीषंसमय साम्प्रतिकगुणश्र ण्यायामाम्यन्तरवर्तिन्युदयागतें तदा बहुभिः प्रावतनगुणश्र णीनिषेक: 
तात्कालिकस त्त्वगोपुच्छद्रव्येण चाम्यधिकं बहुतरद्रव्ममुदयमागमिष्यतोत्यपि न मन्तब्यं सूक्ष्मसाम्परायच रम- 
समयपर्यन्तनिक्षिप्तप्राक्तनगुणश्र॑ णिद्रव्यात्सवंस्मादपि उपशान्तक्रषायविजुद्धिमाहात्म्येन साम्प्रतापक्षष्टगुणश्र णि- 
द्रव्यजघन्यनिषेकस्याप्यसंख्येयगुणत्वसम्भवात्‌ । अत: कारणादधस्तनोपरितनसमयोदयनिषेकेभ्य: प्रथमसमय- 
कृतगुणश्र णीशीषंसमयोदयनिषेकद्रव्यं बहुतरमिति सक्‍त॑ ॥|३०५॥ 


उक्त अथंका खलासा-- 


स० चं०--उपशांतकषायका प्रथम समयविषे उदयावलीका प्रथम समयतें लगाय गुण- 
श्रणि आयाम जैता प्रमाण लीएँ आरम्भ कीया तितना प्रमाण लोए' ही द्वितीयादि समयनिविषें 
भी गुणश्र णि आयाम है । जातें उदयावलीविषे एक समय व्यतीत होतें उपरित्तन स्थितिका एक 
समय गुणश्रेणि आयामविषे मिले है। याहीतें उदयादि अवस्थित्ति गुणश्रंणि आयाम है । बहुरि 
उपशरत्ति कषायका प्रथम समयविषे जेता द्रव्य अपकषंणकरि गुणश्र॑ णिविषे दीया तितना ही समय 
समय प्रत्ति दीजिए है जातें इहाँ परिणाम अवस्थित है, ताके निमित्ततें अपकषंणरूप द्रव्यका भी 
प्रमाण अवस्थित है। बहुरि प्रथम समयविषे कीनी जे गुणश्रेणि ताका शोष॑ कहिए अंत निषेक सो 
जिससमय उदय आवबे तिस समय उत्कृष्ट कम परमाणनिका उदय जानना जातें तिस समयविषें 
प्रथम समयविषे करी गुणश्रेणीका तौ अंत्त निषेक अर दूसरा समयविषे करी गुणश्र णिका द्विचरम 
निषेक आदि इस समयविर्षे करी गुणश्रेणिका प्रथम निषेक पर्यत्त सर्वनिषेक मिलि गुणश्रेणिमात्र 
द्रव्य भया सो तिस समय सम्बन्धी निषेकविषे एकट्टा हुवा सो तिस निषेकविषे पूर्वों सत्तारूप तिष्ठे 
था जो गोपुच्छ द्रव्य तिस करि सहित उदय हो है। बहुरि यात्तें ऊपरिके समयनिविषे भी मिलि- 
करि गुणश्न णिमात्र द्रव्य एकठा हो है परन्तु गोपुच्छ द्रव्यविषे एक एक चयमात्र घटता द्रव्य 
पाइए तातें तहाँ ही उत्कृष्ट प्रदेशनिका उदयरूप कहथा है। कोऊ कहैगा कि पूर्वे गलिताबशेष 
गुणश्रणि आयाम था ताका शीष॑रूप समय है सो अब करी गुणश्रेणि आयामके अभ्यंत्तरवर्ती है 
बीचि आय गया है तिस समय बहुत गुणश्र णिनिके निषेक अर तिस समय सम्बन्धी गोपुच्छ द्रव्य 
मिलि बहुत घणा द्रव्य उदयरूप हो है तहाँ उत्कृष्ट द्रव्यका उदय क्‍यों न कहो? त्ताकौं कहिए 
है--पूर्व गुणश्र णिविष निक्षेपण कीया सर्व द्रव्यतें भी इहाँ गुणअं णिका जघन्य निषेकविषें भी 


२७० लब्धिसारं 


निक्षेपण कीया द्रव्य असंख्यातगुणा है तातें ऊपरि नीचेके सव॑ निषेकनितें इहां प्रथम समयविष 
करी गुणश्रेणिका शीष जिस समयविषे उदय होइ तिस समयविषें ही उत्कृष्ट द्रव्यका 
उदय है ॥३०५॥ 


विशेष--पहले अपूवंकरणके प्रथम समयसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समय तक 
मोहनीयको छोड़कर शेष ज्ञानावरणादि कर्मो का गुणश्रेणि निक्षेप उदयावलिके बाहर गलित शेष 
होता रहा । किन्तु यहाँ उपशान्तकषाय गुणस्थानमें वह उदय समयसे लेकर होने लगता है। 
तथा यहाँ अवस्थित परिणाम होनेसे गुणश्रेणि रचना और उसमें प्रति समय होनेवाला प्रदेश पुज 
का निक्षेप अवस्थितरूपसे हो होता है। यह क्रम उपशान्तकषायके अन्तिम समय तक चलता 
रहता है | एक बात और है और वह यह कि उपशान्तकषायके प्रथम समयमें जो गुणश्र णि शीर्ष- 
की रचना हुई उसकी अग्न स्थित्तिका उदय होनेपर ज्ञानावरणादि कर्मोका उत्कृष्ट प्रदेश उदय 
होता है, क्योंकि यहाँ पर अन्तमुंहुत्तं कालके भोत्तर संचित हुई गुणश्र णि गोपुच्छाओंका एक साथ 
उदय देखा जाता है। यद्यपि इसके आगे भी प्रत्येक समयमें उत्तनो ही गोपुच्छाएँ एक साथ 
उपलब्ध होती हैं, किन्तु आगे प्रकृत्त गोपुच्छाओंकी अपेक्षा प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर एक-एक 
गोपुच्छा विशेषकी हानि देखी जाती है, इसलिये उपशान्तकषायके प्रथम समयमें किये गये गुण- 
श्रेणि शीषंका जिस समय उदय होता है उसी समय उत्कष्ट प्रदेश उदय होता है ऐसा समझना 


चाहिये । 


अथोपज्ञान्तकषायेण एकान्नषष्टबुदय प्रकृत्यनुभागविभाग प्रदर्शना्थ गाथाद्य माह--- 


णामधुवोदयबारस सुभगति गोदेक्क विग्घपणगं च | 
केवल णिद्दाजुथल॑ चेदे परिणामपच्चया होंति ॥३०६॥ 


नासभ्र वोदयहादश सुभगत्रि गोत्रक विध्नपंचकं ज । 
केवल निद्रायुगलं चेते ॥०८:::८ल्‍>यया भवंति ॥३०६॥ 


सं० टी०---उपशान्तकषाये नामकर्मणो घश्रुवोदयप्रकृतयस्तं॑जसकार्मणशरी रवर्णगन्धरसस्पर्शस्थि रा- 
स्थिरशुभाशुभागुरुलघुनिर्माणनामानो द्वादश, सुभगादेययशस्कीतंय: उच्चैगोत्र पशञ्चान्तरायप्रकृतयः केवलज्ञाना- 
वबरणीयं केवलदर्शनावरणीयं निद्रा प्रचला चेति पग्चविशतिप्रकृतयः: परिणामप्रत्यया:, आत्मनो विशुद्धि- 
संक्लेशपरिणामहानिवृद्धधनुसारेण एतत्प्रकृत्यनुभागस्य हानिवृद्धिसद्भावात्‌ ॥३०६॥। 


अब ५९ प्रकृतियोंके उदयके विषयमें खुलासा-- 


स० चं०- उपशांतकषायविषे जे उदय प्रकृति गुणसठि पाइए है तिसविर्ष तेजस कार्माण 
शरीर २ वर्णादि ४ स्थिर १ अस्थिर १ शुभ १ अशुभ १ अगुरुलघु निर्माण २ ए नाम कमंकी 
प्र बोदयी बारह प्रकति अर सुभग आदेय यशस्कीति ए तीन अर उच्चगोत्र अर पांच अंतराय अर 
केवलज्ञानाव रण केवलदशंनावरण अर निद्रा प्रचला ए पच्तीस प्रकृति परिणमप्रत्यय हैं। इनका 
उदय होनेके समयविषे आत्माके विशुद्धि संक्लेश परिणाम हानि वृद्धि लीए जेसें पाइए तैसें ही 
हानि वृद्धि लोए इनके अनुभागका तहाँ उदय होइ । बतंमान परिणामके निमित्ततैं इनका अनुभाग 
उत्कषंण अपकषंणादिरूप होइ उदय हो है ॥३०६॥ 


उपज्ञान्त कषायमें उदयप्रकृतियोंसम्बन्धी विचार २७१ 


तेसि रसवेदमवड्डाणं भवपच्चया हु सेसाओ । 
चोत्तीसा उवसंते तेसिं तिट्ठाण रसवेदं' ।|३०७॥। 


तेषां रसवेदसवस्थानं भवप्रत्यया हि शेषा: । 
चतस्त्र्वत्‌ उपज्ञांते तेषां त्रिस्थानं रसवेदं ॥३०७॥ 


सं० टी०--तासां पशग्चविशतिप्रकृतोनामनुभागोदय: उपजथान्तकषाये प्रथमसमयादारभ्य तत्कालचरम- 
समयपर्यन्तमवस्थित एवं तत्र यथाख्यातविशुद्धिचारित्रस्थ प्रतिसमयं हानिवद्धिभ्यां विनावस्थितत्वेन तत्कर्म- 
प्रकृत्सनुभागोदयस्यापि हानिवृद्धिम्यां विना अवस्थितत्वसिद्धें:। शेषा मतिश्र,तावधिमन:पर्ययज्ञानावरण- 
चतुष्टयं चक्षुरचक्षु रवधिदर्शनावरणत्रयं सातामातवेदनीयद्रयं मनुष्यायुमंनुष्यगतिपञ्चेन्द्रियजात्यौदारिकशरो र- 
तदद्भोपांगाद्यसंहननत्रयघट्संस्थानोपघातपरघातोच्छवासविहायोगतिद्रयप्रत्येकत्रसबाद रपर्याप्तस्व रद्यना म प्रकृत- 
यहचतुविंशतिरिति चतुस्त्रिशत्प्रकरयों भवप्रत्यया: ३४ । एतासामनुभागस्य विशुद्धिसंक्लेशपरिणामहानिवद्धि- 
निरपेक्षतया विवक्षितभवाश्रयेणव षट्स्थानपतितहानिवद्धिमम्भवात्‌ । अतः: कारणादवस्थितविशुद्धिपरिणामे$- 
प्युपशान्तकषाये एतच्चतुस्त्रिशत्प्रकृतीनां अनुभागोदयस्त्रिस्थानसंभवी भवति कदाचिद्धीयते कदाचिद्रधंते 
कदाचिद्धानिवृद्धिभ्यां विना एकादृश एवावतिष्ठते इत्यर्थ:। एवं चारित्रमोहनीयस्येकविशति प्रक्तीनामुप- 
दमनविधानमुपशान्तकषायगुणस्थानच रमसमयपर्यन्तं समाप्तम्‌ ॥३०७।। 


स० चं०--तिन पचीस प्रकृतिनिके अनुभागका उदय उपशांतकषायका प्रथम समयत्तें लगाय 
अंत समय पर्यत अवस्थित्त समानरूप है जातें तहाँ परिणाम समान हैं अर इन प्रकृतिनिके 
अनुभागका उदय परिणामनिके अनुसारि है तातें इनके अनुभागका उदयविषे हानि वृद्धि नाहीं है । 
बहुरि अवशेष ज्ञानावरणकी च्यारि दर्शनावरणको त्तीन वेदनीयकी दोय मनुष्य आयु मनुष्य गति 
पंचेंद्री जात्ति औदारिक शरीर ओऔदारिक अंगोपांग आदिके तीन संहनन संस्थान छह उपघात 
परघात उच्छवास विहायोगत्ति दोय प्रत्येक त्रस बादर पर्याप्त स्वरकी दोय ऐसें चोंतोस प्रकृति 
भवप्रत्यय हैं । आत्माके परिणाम जेसें होंइ तैसें होइ तिनकी अपेक्षा रहित पर्यायहीका आश्रयकरि 
इनके अनुभागविषे षट्स्थानरूप हानि वृद्धि पाइए है तातें इनका अनुभागका उदय इहां त्तीन 
अवस्था लीएं हैं। कदाचित्‌ हानिरूप हो है कदाचित्‌ वृद्धिरूप हो है कदाचित्‌ अवस्थित जेसाका 
तैसा रहे है। ऐसें उपशांतकषाय गुणस्थानका अंत समय पर्यत इकईस चारित्र मोहकी प्रकृतिनि- 
का उपशमन विधान समाप्त भया ॥३०७॥ 


विशेष--यहाँ गाथा ३०६ और ३०७ में जो परिणामप्रत्यय और भवप्रत्यय प्रकृतियाँ 
गिनायी हैं उनमेंसे जितनी परिणामप्रत्यय प्रकृतियाँ हैं उनमेंसे कित्तनी प्रकृतियोंका यह जीव 
अवस्थितवेदक होता है और किन प्रकृतियोंका उदय षडगुणी हानि-बृद्धिको लिए हुए होता है । 
इसका विशेष स्पष्टोकरण चणिसूत्रोंके आधारसे जयधवलामें विशेषरूपसे किया गया है जो 
इस प्रकार है-- 


१. केबलणाणावरण-क्रेवलदंसणावरणीयामणुभागुदएण सव्बउवसंतद्धाए अवद्विदवंदगों । णिह्मपयराणं 
णि जाव वेदगो ताव अवट्टिदवेदगो । अंतराइयस्स अवष्टिदवेदगों । सेसाणं लद्धिकम्मंसाणमणुभागोदयों 
बडढी वा हाणी वा अवटठाणं बा । णामाणि गोदाणि जाणि परिणामपच्चयाणि तेसिमवटिठदबेदगो अणु- 
भागोदएण । वही पृ० ३३०-३२३३ । 
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(१) केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणका अनुभागके उदयकी भपेक्षा यह जीव 
अवस्थितवेदक होता है, क्योंकि यहाँ अवस्थित परिणाम पाये जाते हैं। 


(२) निद्रा और प्रचला प्रकततियाँ अध्रुवोदयरूप हैं, इसलिये इनके उदयकाल तक यह जीव 
अवस्थित वेदक रहता है । 


(३) पाँच अन्तराय यद्यपि लब्धिकर्माश प्रकृतियाँ है, फिर भी यहाँ अवस्थित परिणाम 
होनेसे यह जीव इनका अवस्थित वेदक हो होता है। क्षयोपशमवश यहाँ इनकी छह वृद्धि और 
छह हानि नहीं होती । 

(४) मतिज्ञानावरण भादि चार ज्ञानावरण और त्तीन दर्शनावरण ये भी लब्धिकर्मांश 
प्रकतियाँ हैं, क्योंकि क्षयोपशमवश इनकी भी लब्धिकर्माश संज्ञा है। यतः इनका क्षमोपशम एक 
समान नहीं रहता इसलिये इनका अनुभागोदय छह वृद्धि और छह हानि और अवस्थानको लिये 
हुए होता है । यद्यपि इनकी परिणामप्रत्यय प्रकृतियोंमें गणना होती है तो भी इनके अनुभागोदयमें 
छह वद्धि, छह हानि और अवस्थान सम्भव है ऐसा आगमका उपदेश है | उदाहरणार्थ--उपशान्त 
कृषायमें यदि अवधि ज्ञानावरणका क्षयोपशम नहीं है तो उसका अवस्थित्त उदय होता है, क्योंकि 
वहाँ उसके अनवस्थित उदयका कोई कारण नहीं उपलब्ध होता । यदि उसका क्षयोपशम है तो 
उसका अनुभागोदय यथासम्भव छह वुद्धि, छह हानि और अवस्थित्त होता है, क्योंकि देशावधि 
और परमावधिके असंख्यात लोकप्रमाण भेद हैं, इसलिये इनकी अपेक्षा अवधि ज्ञानावरणके 
अनुभागोदयमें उक्त वृद्धि-हानि और अवस्थान सम्भव है। हाँ जिन जीवोंके सर्वावधि ही पाई 
जातो है वहाँ अवधिज्ञानावरणका यह जीव अवस्थितवेदक होता है। इसीप्रकार मनःपय॑य 
ज्ञानावरणकी अपेक्षा तथा होष ज्ञानावरण और दर्शनावरणका आगमके अनुसार कथन करना 
चाहिए । 


(५) नामकम और गोनत्रकमंको यहाँ जो परिणामप्रत्यय प्रकृतियाँ हैँ उनका भी उपशान्त- 
कषाय जीव अवस्थितवेदक होता है । वे प्रकृतियाँ ये हैं--मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय जात्ति, औदारिक 
शरीर, तेजस शरीर, कामंण शरीर, छह संस्थानोंमेंस कोई एक, ओऔदारिक शरीर आंगोपांग, 
प्रारम्भके तीन संहननोंमेंसे कोई एक, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपधात, परघात, 
उच्छवास, दो विहायोगतियोंमेंसे कोई एक, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, सुस्वर और दुःस्वरमेंसे कोई एक, आदेय, यश:कीति और निर्माण तथा उच्चगोत्र | 
ये सब परिणाम प्रत्यय प्रकृत्तियाँ है । अत: इनका अरव॑स्थित्त बेदक होता है। शेष जितनी अघात्ति 
कम सम्बन्धी साता वेदनीय आदि भवप्रत्यय प्रकृतियाँ हैं उनकी छह वृद्धि और छह हानिरूप 
तथा अवस्थितवेदक होता है । 


लब्धिसारकी गाथा ३०६ की संस्कृत टीकामें ध्र्‌ वोदयरूप १२ प्रकृत्तियाँ, शुभग, आदेय, 
यश:की ति, उच्चगोत्र, पाँच अन्तराय, केवलज्ञानावरण, केवलदशंनावरण, निद्रा और प्रचला इन 
पच्चीस प्रकृततियोंको परिणाम-प्रत्यय मानकर भी आत्माके संक्लेश और विशुद्धिके भनुसार इनके 
अनुभागके उदयकी छह वृद्धियाँ और छह हानियाँ स्वीकार की गई हैं। जब कि गाथा ३०७ की 
टीकामें इन २५ प्रकृतियोंके अनुभागका अवस्थित उदय भी स्वीकार किया गया है। तथा इनके 
सिवाय ज्ञानावरणको चार, दर्शनावरणकी तीन, वेदनीयको दो, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय 


सूक्ष्मसाम्परायमें करणोंके उद्घाटनका निर्देश २७३ 


जाति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, आदिके तीन संहनन, छह संस्थान, उपघात, 
परघात, उच्छवास, दो विहायोगत्ति, प्रत्येक शरीर, त्रस, बादर, पर्याप्त, दो स्वर, ये चौंतीस 
प्रकतियाँ भवप्रत्यय हैं। आत्माके संक्लेश और विद्वुद्धिरृप परिणामोंकी अपेक्षाके बिना इनके 
अनुभागका उदय कदाचित्‌ हानिरूप होता हे, कदाचित्‌ वृद्धिरूप होता है और कदाचित्‌ अवस्थित 
रहता हे। यह लब्धिसारकी संस्कृत टीकाका भाव हे जिसकी कषाय प्राभूतके कथनसे किसी भी 
प्रकार पुष्टि नहीं होती | सो जयधवला, पृ० १३ से समझ लेना चाहिये। यहाँ हम पूव॑में स्पष्टी- 
करण कर ही आये हैं । 


अथेदानीमृपशान्तकषायस्य प्रतिपातविधि प्ररूपयन्‌ गाथाद्यमाह-- 


उबसंते पडिवर्डिदे भवक्‍खये देवपट मसमयम्हि । 
उमग्घाडिदाणि सव्वा वि करणाणि हवंति णियमेण ॥|३०८।। 


उपज्ञांते प्रतिपतिते भवक्षये देवप्रथमसमये । 
उद्धाटितानि सर्वाण्पपि करणानि भवन्ति नियसेन ॥३०८॥ 


सं० टी०---उपशान्तकषायपरिणामस्य द्विविध: प्रतिपात: भवक्षयहेतु: उपशमनकालक्षयनिमित्त- 
कश्नेति । तत्र भवक्षये उपशान्तकषायगुणस्थानकाले प्रथमसमयादारभ्य चरमसमयपर्यन्ते यत्र वा तत्र वा 
आयुःक्षये सति उपशान्तकपायकाले मृत्वा देवासंयतगुणस्थाने प्रतिपतति । एवं प्रतिपतिते तस्मिन्नेवासंयत- 
प्रथमसमये सर्वाण्यपि बन्धनोदोरणासंक्रमणादीनि कारणानि नियमेनोद्धाटितानि स्वस्वरूपेण प्रवृत्तानि भवन्ति। 
यथाख्यातचारित्रविशुद्धिबलेनोपशान्तकषाये उपशमितानां तेंषां पुनर्देवासंयते संक्‍्लेशवशेनानुपशमनरूपो- 
द्वाटनसम्भवात्‌ ॥ ३०८॥ 


अथ उपज्ञांत कपायतें पडनेका विधान कहें हैं--- 


सं० च०--उपशांत कषायतें पडना दोय प्रकार है भवक्षय हेतु * उपशम कालक्षय- 
निर्मित्तक २। तहां मरण होतें पर्यायका नाशके निमित्ततैं पडना होइ सो भवक्षयहेतु कहिए। अर 
उपशम कालके क्षयके निमित्ततें पडना होइ सो उपशमकालक्षयनिमित्तक कहिए। तहाँ भव क्षय 
हेतृविषे कहिए है-- 

उपशांत कषायके कालबविषें प्रथमादि अंत पर्यत्त समयनिविषें जहो जहाँ गायुके नाशतें 
मरिकरि देव पर्यायसम्बन्धी असंयत गुणस्थानविषे पडे तहाँ असंयतका प्रथम समयविषे बंध 
उदीरणा संक्रमण आदि समस्त करण उघाडे हूं । अपने-अपने स्वरूपकरि प्रगट वतें हैं। जातें जे 
उपशज्ञांत कषायविषे उपशमे थे ते सब॑ं असंयतविर्ष उपशम रहित भए हैं ।।३०८॥ 

विशेष--जो जीव ग्यारहवें गुणस्थानसे किसी भी समय आयुके अन्त होनेपर मर कर 
देव होता है उसके जन्मके प्रथम समय ही नियमसे चौथा गुणस्थान हो जात्ता है, अतः बन्धनकरण 
आदि आठ करणोंकी व्यूच्छित्ति होकर जो चारित्रमोहनीयका सर्वोप्शम हुआ था उसका यहाँ 
अभाव हो जानेसे वे बन्चनकरण आदि सभी करण उद्धारित हो जाते हैं । तात्पयं यह है कि जिन 
कर्मोंका देव अविरत सम्यग्दृष्टिके बन्ध सम्भव है उनका बन्ध होने लगता है, विवक्षित्त कममिंसे 
१. दुविहो पडिवादो भवक्‍्खएण च उवसामणक्खएण च्‌ । भववखएण पडिदस्स सव्वाणि करणाणि 


एकसमएण उम्धाडिदाणि । ता० मु०, पु० १८९०-०१८९१। 
३५ द 
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जिनकी उदीरणा सम्भव है उनकी उदीरणा होने लगती है। इसी प्रकार अपकर्षण, उत्कर्षण. 
अप्रशस्त उपशम आदिके विषयमें भी जान लेना चाहिये । 


सोदीरणाण दव्वं देदि हु उदयावलिमिह इयरं तु । 
उदयावलिबाहिरगे गोपूच्छाए देदि सेढीये' ।।३०९॥ 


सोदोरणानां द्रव्यं ददाति हि उदयावलो इतरत्तु । 
उदयावलियाह्मके अन्तरे ददाति श्रेण्याम्‌ ॥३०९। 
सं० टी ०--भवक्षयादुपशान्तकषाय्गुणस्थानात्प्रतिपतितदेवासंयत: प्रथमसमयें उदयवतामप्रत्याख्यान- 
प्रत्याख्यान-संज्वलनक्रोधमानमायालो भानामन्यतमस्य कषायस्य पुंवेदहास्थरतीनां भयजुगुप्सयोय थ्रासम्भवमन्य- 


तरस्य च द्रव्यमपक्ृष्य स 8 १२-इद<ं पुनरसंख्यातलोकेन खण्डयित्वा एकभागमुदयावल्यां दत्वा स 8 १२- 
७ ओ ७ ओऊज८-98 


तदबहुभागमुदयावलो बाह्मप्रथमसमयादारभ्यान्तरायामे द्वितीयस्थितो च दिवडढगुणहाणिभाजिदे' इत्यादिविधा- 


नेनविशेषहीनक्रमेण ददाति उदयरहितानां नपुंसकवेदादीनां मोहप्रकृतीनां द्रव्यमपकृष्प स 3 १२- उदयावलि- 
७ ओ 


बाह्यनिषेकेष अन्तरायामे द्वितीयस्थितो च पूर्वोक्ततिधानेन विदेषहीनक्रमेण प्रतिनिपेक॑ ददाति। अनेन 
विधानेन चारित्रमोहस्थान्तरं प्रयतीत्यर्थ: ॥३०९॥ 


स० चं०--सो देव असंयत जीव प्रथम समयविषे उदयरूप जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान 
संज्वलनरूप जे क्रोधादि च्यारि कषाय त्िनविषे कोई एक कषाय अर पृरुषवेद १ हास्य रति २ 
अर भय जुग॒प्साविषे यथासम्भव प्रकृत्ति जे उदयरूप पाइए हैं तिनके द्रव्यकों अपकरषंण भागहारका 
भाग देइ तहाँ एक भागकों ग्रहण करि ताकों असंख्यातलोकका भाग देइ एक भागकोौं उदयावलो- 
विषे दीजिए है अर अवशेष बहुभागकों उदयावलीतैं बाह्य प्रथम निषेकर्तें लगाय अवशेष अंतराया- 
मविषे वा अंतरायामके उपरिवर्ती द्वितीय स्थितिविषे दिवड्ढगुणहाणिभाजिदे पढमा' इत्यादि 
विधानतैं चय घटता क्रमकरि दीजिए है| बहुरि उदय रहित जे नपुसक वेदादिक मोहकी प्रकृत्ति 
तिनके द्रव्यकां अपकर्षणकरि उदयावलीविषे न दीजिए है उदयावलीतें बाह्य अंत्तरायाम वा 
उपरित्तन स्थित्ति ही विषे चय घटता क्रमकरि दोजिए है | इस विधानकरि चारित्र मोहका अंत्तरकौं 
पूरे है । अंत्तर करनेविषे निषेकनिका अभाव कीया था तिनविषे उपशम काल व्यतीत भए' पीछें 
जे अवशेष अंतररूप निषेक रहें त्तिनविषे इहाँ द्रव्यका निक्षेपण करि तिनका सद्भाव करे है। इहां 
गुणश्रेणिका असंयतविषे अभाव जानना ॥३०९॥ 


अथोपशमनाद्धाक्षयनिबन्धन प्रतिपातं प्रारम्भभाण इदमाह-- 
अद्वाखए पडंतो अधापवत्तो त्ति पडदि हु कमेण । 
सुज्ञंतो आरोहदि पर्डाद हु सो संकिलिस्संतो ॥३१०॥। 


७... ..... ..........क्‍.---«मन-म«-क3भ भा 2००+ब ओम मन न»नननन-+ मननननम«म«+ 3०0.400७4७- & «० "रभनगरतरगतत33+>० नमन मम्मे 


१. पढमसमएण चेव जाणि उदीरिज्जंति कम्माणि ताणि उदयावलियं परवेसिदाणि, जाणिण उदी- 
रिज्जंति ताणि वि ओकड्डियूण आवलियवाहिरे णिक्खित्ताणि। ता० मु०, पृ० १८९१ । 

२. जो उवसामणक्खएण पड़दि तस्स विहासा । केण कारणेण पडिवददि अवष्टिदपरिणामों संतो । 
सुणु कारणं, जघा अद्धाक्वएण सो लोमे पडिवदिदों होइ । ता» मु०, पु० १८९१-९२ । 


जीवके उपशमश्रेणिके चढ़ने उतरनेका निर्देश २७५ 


अद्भाक्षये पतन्‌ अध:प्रवत्त इति पतति हि क्रमेण । 
शद्धयन्‌ आरोहति पतति स संक्लिशयन्‌ ॥३१०।॥। 


सं० टी०---आयुषि सत्यद्धाक्षयेड्न्तमुंह॒र्तमात्रोपशान्तकषायगुणस्थानकालाबसाने सति प्रतिपतन्‌ स 
उपशान्त .षायः प्रथम नियमेन सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थाने प्रतिपतति । ततोध्नन्त रमनिवत्तिकरणगुणस्थाने 
प्रतिपतति ! तदन्वपूर्वकरणगुणस्थाने प्रतिपतति | तत: पद्चादप्रमत्तगुणस्थाने अधघ:प्रवत्तकरणपरिणामे 
प्रतिपतति । एवमघ:प्रवृत्तकरणपर्यन्तमनेनैव क्रमेण प्रतिपातो नान्यथेति निश्चेतव्यं । यः पुनः शुद्धथन्‌ 
वर्धभानविशुद्धिपरिणाम: उत्त रोत्त रगुणस्थानान्यारोहति स एवं कषायोदयवज्ञात्‌ विशुद्धिहान्या संक्लेशमानः 
अधोष्घो गुणस्थानेषु (तिपतति न पुनरुपशान्तकषायस्थैबंविधारोहणप्रतिपातो सम्भवतस्तस्य स्वगुणस्थानकाल' 
चरमसमयपर्यन्तमवस्थितपरिणामत्वन विजशुद्धिसंक्ठेशयोह निवृद्धिपरावृतत्यसम्भवात्‌ । ननूपशान्तकषायस्याव- 
स्थितविशुद्धिपरिणामत्वात्‌ कथं प्रतिपातः: संभवतीति नाशद्भुनीयं उपशान्तकषायगुणस्थानकालस्यान्तमु ह- 
तत्पिरं नियमेन प्रक्षयादुपशमनकालक्षयहेतुकप्रतिपातस्य संभवाविरोधात्‌ । अत एवायं प्रतिपातोडद्धाक्षयहेतुक 
एवं न विशुद्धिपरिणापहानिनिबन्धनो नाप्यन्यनिमित्तक इति ॥३१०॥। 

अद्भाक्षयके कारण उपशान्तकषायसे पतनका निर्देश-- 


स० चं० -आयु विद्यमान होतें भद्धा क्षयविषे अंतमुंहत्तमात्र उपशांत कषायका काल अंत 
भए पडिकरि सुक्ष्मसाम्पराय होइ पीछें अनिवृत्तिकरण होइ | पीछें अपू्वंकरण होइ । पीछें अध:- 
प्रवत्तकरणरूप भप्रमत्त हो है। ऐसें अध:प्रवृत्तकरणपर्यत्त तौ अनुक्रमतैं पड़ना होइ हो होइ । 
पीछे जो विशुद्धता युक्त होइ ऊपरिके गुणस्थानविषे चढे अर संक्लेशता करि युक्त होइ तौ नीचेके 
गुणस्थाननिविषे पडे किछू नियम नाहीं। बहुरि या प्रकार संक्लेश विशुद्धताके निर्ित्तकरि 
उपशांतकषायतैं पडना चढना न हो है । जातैं तहाँ परिणाम अवस्थिति विशुद्धता लीएँ वर्तें है। 
बहुरि तहाँतें जो पडना हो है सो तिस गुणस्थानका काल भए पीछें नियमतें उपशम कालका क्षय 
होइ तिसके निमित्ततैं हो है। विशुद्ध परिणामनिकी हानिके निमित्ततैं तहांतें नाही पडे है वा 
अन्य कोई निमित्ततें नाहों है ऐसा जानना ॥३१०॥ 

विशेष-ग्या रहवाँ गुणस्थानवाला जीव एक तो भवका अन्त होनेसे गिरता है और दूसरे 
सर्वोपशमका जो अन्‍्तमुहतं काल है उसका अन्त होनेसे गिरता है। ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरने- 
का अन्य कोई कारण नहीं है ऐसा यहाँ स्पष्ट समझना चाहिये। ऐसा जीव ७ वें गुणस्थान तक 
क्रमसे उतरता है उसके बाद परिणामोंके अनुसार गिरना-चढ़ना होता है । इसे टीकामें बतलाया 


ही है। 


अथ सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थाने प्रतिपतितस्य क्रियाविशेषप्रतिपादना्थ गाथाचतुष्टयमाह-- 


सुहमप्पविट्डसम येणद्धुवबसा मणतिलोहगुणसेढी । 

सुहुमद्धादो अहिया अवद्विदा मोहगुणसेढी' ॥३११॥ 
सुक्ष्मप्र विष्टसमयेनाध्र बदशमत्रिलोभगुणभ्रेणी । 
सुक््माडातो5घिका अवस्थिता मोहग्रुणअ्षेणो ॥३११॥ 


१. पढमसमयसुहुमसांपराइएण तिविहं लोभमोकडिडयूण संजलणस्स उदयादिगणसेढो कदा। जा 
तस्स किट्टीलोभवेदगद्धा तदो विसेसुत्त रकालो गुणसेढिणिक्खेवों । ता० मु०, पु० १८९२ | 


२७६ लब्धिसार॑ 


सं० टी०---सूक्ष्मसा म्परायप्रविष्टसमये तद्गुणस्थानप्रथमसमये विनष्टोपशमनकरणानां त्रयारणां अप्रत्या- 
ख्यानपरत्याख्यानसंज्वलनलोभानां गुणश्रेणि: प्रारभ्यते | तद्गुणश्रेण्यायामश्चा रोहकसूक्ष्मसाम्परा यगु णस्थानका ला- 


दावलिमात्रेणाम्यधिक: २ 6 एवं मोहनोयस्य गुणश्रेणिरस्मिन्नवसरे अवस्थितायाम॑व ग्राह्मा ।॥।रे रे १।। 


गिरकर सूक्ष्मसाम्परायमें आये हुए जीवके कायं विशेषका निर्देश-- 


स० चं०--उपश्ञांत कषायतैं ऊपरि सुक्ष्मसाम्परायविषै प्रवेश कीया, तहां प्रथम समयविषे 
नष्ट भया हैं उपशमकरण जिनिका ऐसा जो अभ्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन लोभ तिनकी 
गुणश्रेणिका आरम्भ हो है| त्िस गुणश्रेणि आयामका प्रमाण चढनेवाले सूक्ष्मसाम्परायके कालतैं 
एक आवलोमातन्र अधिक है सो इस अवसरविषे मोहकी गुणश्रेणिका आयाम अवस्थित्तरूप 
जानना ॥३११॥ 


उदयाणं उदयादा सेसाणं उदयबाहिरे देदि । 
छण्हं बाहिरसेसे पुव्वतिगादहियणिक्खेओ' ॥३१२॥ 


उदयानामुदयत: शेषाणां उदयधाह्यो ददाति । 
षण्णां बाह्मशेषे पवंत्रिकावबधिकनिक्षेप: ॥३१२॥ 


सं० टी०--तत्र तावदुदयबत: संज्वलनलोभस्य द्वितीयस्थितो स्थितं कृष्टिगतं द्रव्यमपक्ृष्य पल्या- 
संख्यातभागखण्डितेकभागमात्रमुदयसमयादा रमभ्यगुणश्र ण्यायामच रमसमयपर्यन्तमसंख्यातगुणितक्रमेंण निश्षिप्य 
पुनस्तद्बहुभागद्रव्यं गुणश्र णीशीर्षस्योपर्यन्तरायाममुल्लड्ध्य द्वितीयस्थितो 'दिवड्ढगुणहाणिभाजिदे' इत्यादिना 
विशेषही नक्रमेण निक्षिपेत 4 उदयरहितयार प्रत्याख्यानप्रत्याव्यानलोभयोद्वधितीयस्थिताी स्थितं द्रव्यमपक्ृष्य 
उदयावलिबाह्यप्रथमसमयादारमभ्य गुणश्र ण्वायामचरमसमयपयंन्तमसंख्यातगुणितक्रमेण. तदुपर्यन्तरायाममु- 
ललद्बध्य द्वितीयस्थितौ पृव॑वद्धिशिषहीनक्रमेंण निक्षिपेत्‌ । एबमुत्तरत्राप्युदयानुदयवतोगुणहानिश्च णिनिक्षेपक्रमो 
बंदितव्य: । पुनः षण्णामायुमोहिवर्जितानां ज्ञानावरणादिकर्मणां द्रव्यमपक्ृष्य पल्यासंख्यातभागेन खण्डयित्वा 
तदेकभाग पुनः पल्यासख्यातभागेन खण्डयित्वा तदेकभागमुदयावल्यां निश्षिप्य बहुभागं गुणश्रण्यायामे अब- 
रोहकसूक्ष्मसाम्परायानिवृत्त्यपूवकरणक।लेम्यो विशेषाधिकमात्रे गलितावशेषे असंख्यातगुणितक्रमेण निक्षिप्य 
अवशिष्टबहुभागमुपारतनस्थितो पूव॑बद्धिशेषहीनक्रमेण निक्षिपेत्‌ ॥३६१२॥ 

स० चं०--तहाँ उदयरूप जो संज्वलन लोभ त्ताकी द्वितीय स्थितिविषे त्तिष्ठता द्रव्यकों 
अपकषंण करि ताकों पल्‍्यका असंख्यातवाँ भागका भाग देइ तहाँ एक भागकों उदयरूप प्रथम 
समयतैं लगाय गुणश्रणि आयामका अन्त निषेक पर्यत्त असंख्यातगुणा क्रम कीएं निक्षेपण करे है । 
अर बहुभागमात्र द्रव्यकों गुणश्रणि आयामका अन्त निषेकत्तं ऊपरि पाइए है जो अंतरायाम ताकौं 
छोडि ताके ऊपरि जो द्वित्तीय स्थिति त्तीहिविषें चय घटत्ता क्रमकरि निक्षेपण करे है। बहुरि 


१. दविहस्स लोहस्स तत्तिओ चेव णिक्खेवो, णवरि उदयावलियाए णत्थि | सेसाणमाउगवज्जाणं 
कम्माणं गुणसेढिणिक्खेवों अणियट्टिकरणद्धादो अपुब्वकरणद्धादो च विसेसाहिओ, सेसे सेसे च णिक्खेवो । 
तिविहस्म लोहस्स तत्तिओ तत्तिओ चेव णिक्खेबो )। ताधें चेब तिविहो लोभो एगसमएण पसत्थउवसामणाए 
अणुबसंतो । ता० मु०, पु० १८९३ । 


प्रकृतमें स्थितिबन्धका निर्देश २७७ 


उदय रहित अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लोभ तिनकी द्वितीय स्थितिविषे तिष्ठता द्रव्यकों अपकषंण 
करि उदयावलोतें बाहय प्रथम समयतैं लगाय गुणश्रणि आयामका आंत पर्यंत असंख्यातगुणा 
क्रम लीएँ अर ताके ऊपरि अंतरायामकों छोडि द्वितीय स्थितिविषे चय घटता क्रमकरि पृूबंवत्‌ 
निक्षेपण करे | बहुरि आय मोह विना छह कमंनिका द्रव्यकों अपकर्षण करि ताकौं पल्‍्यका 
असंख्यात्वाँ भागका भाग देइ तहाँ एक भागकों बहुरि पल्‍यका असंख्यातवाँ भागका भाग देइ 
तहाँ एक भाग उदयावलीविषे दोजिए है। बहुभाग गुणश्रंणि आयामविषे दीजिए है। सो इनका 
यह गुणश्र णि आयाम उत्तरनेवाले सूक्ष्मसाम्पराय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरणनिका मिलाया हुआ 
काल तैं किछ अधिक प्रमाण लीए' गलितावशेषरूप जानना। याविषे असंख्यातगुणा क्रम लीए 
द्रव्य दीजिए है । बहुरि अपकर्षण कीया द्रव्यविषं बहुभाग रहे तिनकौं उपरित्तन स्थितिविषे चय 
घटता क्रम लीए दीजिए है ॥३१२॥ 


विशेष-- उपशान्तकधायसे गिरकर और सृूक्ष्मसाम्परायमें आकर उसके प्रथम समयमें 
किसकी किस प्रकारकी गुणश्र णि रचना होती है इसे स्पष्ट करते हुए श्री जयधवलामें बत्तलाया 
है कि-- 

(१) संज्वलन लोभकी उदयादि गुणश्रेणि रचना होती है। सो लोभके बंदक कालप्रमाण 
जो क्रष्टि है सो कुछ अधिक प्रमाणको लिये हुए इसको गुणश्रणि रचना होतो है। यहाँ कुछ 
अधिकसे एक आवलिकाल लेना चाहिये | यह अवस्थित गुणश्रेणि है । 

(२) दो लोभोंकी ही इतने कालप्रमाण गुणश्रंणि रचना होती है। किन्तु उसका निक्षेप 
उदयावलि बाह्य होता है। यह भो अवस्थित गुणश्र णि है । 

(३) आयुकमंको छोड़कर शेष कर्मो का गुणश्र णि निक्षेप अनिवृत्तिकरण और अपूर्वंकरणके 
कालसे कुछ अधिक होता है। तथा इनकी गलितशेष गुणश्रेणि रचना होती है। इसहछिये प्रत्ति 
समय एक-एक निषेकके गलित होनेपर जितनी गुण श्र णि शेष रहती है उसोमें निक्षेप होता है । 

(४) ग्यारह॒वें गुणस्थानसे पत्तन होनेपर सूक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयमें जो त्तीन लोभोंका 
प्रशस्त उपशामना द्वारा उपशम हुआ था उनकी यहाँ प्रशसस्‍्त उपशामना समाप्त हो जाती है, 
इसलिये यहाँ इनकी अपकषंण भादि क्रियाके होनेमें कोई बाधा नहीं आती । 


ओदरसुहुमादीए बंधो अंतोमुहत्त बत्तीसं । 

अडदालं च मुहुत्ता तिघादिणामदुगवेयणीयाणं' ।।३१३॥। 
अवतरसुक्ष्मादिके बंधो अंतमुंह॒तं द्वात्रिशत्‌ । 
अष्टचत्वारिशत्‌ च मुहूर्ता: त्रिधातिनामद्वि कवेदनीयानाम्‌ ॥३१३॥ 


सं० टी०--उपशान्तकषायगुण स्थानादव ती णंसूक्ष्मसा म्प रायप्रथमसमये घातित्रयस्य स्थितिबन्धो5न्त- 
मुहर्तमात्र: । नामगोत्रयोद्द त्रिशन्म॒ह॒र्तमात्र: । वेदनीयस्याष्टचत्वारिशन्मुह॒तंमात्र: । आरोहणे सूक्ष्मसाम्परायस्य 
चरमसमये स्थितिबन्धात्‌ अवरोहणे तत्प्रथमसमये स्थितिबन्धो द्विगुण इति सिद्धान्ते प्रतिपादितत्वात्‌ एव मब- 
रोहकसूक्ष्मसा म्परायस्य प्रथमसमये क्रियाविद्योष: प्रतिपादित: ॥३१३॥ 


१. ताधे तिण्हं घादिकम्माणमंतोमुहुत्तट्टिंदिगों बंधो, णामा-गोदाणं ट्रविदिबंधों बत्तीसमुहुत्ता, वेदणी- 
यस्स ट्टिदिबंधो अडतालीसमुहुत्ता। ता० मु०, पु० १८९३ । 


२७८ लब्धिसार 


स० चं०--उत्तरया हुआ सुक्ष्मसाम्परायका प्रथम समयविषे तीन घातियानिका अंतमु हूत्त 
नाम गोत्रका बत्तीस मुहतं बेदनीयका भठतालीस मुहतंमात्र स्थित्तिबंध जानना | जातें आरोहक 
सूक्ष्मसाम्परायका अंत समयविषे जो स्थितिबंध हो है तातें अवरोहक सूक्ष्मसाम्परायका प्रथम 
समयविषे दूृणा स्थितिबंध है। उपशमश्रणि चढनेवालाका नाम आरोहक कहिए । उत्तरनेवालाका 
नाम अवरोहक कहिए अथवा अवतारक कहिए है ऐसी संज्ञा आगें भी जाननी ॥३१३॥ 


गुणसेढी सत्थेदररसबंधो उवसमादु विवरीयं । 
पढम्न॒दओ किट्टीणमसंखा भागा विसेसअहियकमा ।।३१४॥। 


गुणश्रेणी शस्तेतररसबन्ध उपशमात्‌ विपरोतम । 
प्रथमोदय: कृष्टीनामसंख्यभागा विशेषाधिकक्रमा: ।।२१४।। 


सं० टी ०---अवरोहकसक्ष्मसाम्परायस्य द्वितीयादिसमयेष प्रथमसमयापक्ृष्टद्रव्यादसंख्येयगुणही न- 
द्रव्यममपकृष्य मोहस्येतरकर्मणां च गुणश्र णीं करोति । गुणश्र णिनिजराका रणस्थावरोहणे विशुद्धिपरिणामस्य 
प्रतिसमयमनन्तगुणहीनत्वसम्भवात्‌ । सातादिप्रशस्तप्रकृतीनां ज्ञानावरणाद्यप्रशस्तप्रकृतीर्ना चानुभागबन्धाद्यथा- 
संख्यमनन्तगुणही नोउनन्‍्तगुणइच प्रतिसमयं वेदितव्य: । तत्कारणस्थ विशुद्धिसंक्लेशस्य चानन्तगृणहानि- 
बुद्धिसम्भवात्‌ । अत एवोपशमादुपशमश्न ण्यारोहणात्तदवरोहणे विपरीतमित्युक्तम्‌ । स्थितिबन्धत्तु अन्तमुंह्॒तं- 
पर्यन्तं तादुश एवं । पुनरन्तर्मुहतेंडन्तमुह्तें आरोहकस्थितिबन्धास्‌ द्विगुणं वर्धते तच्चरमसमयं यावत्‌ । अवब- 
रोहकसूक्ष्मसम्परायप्रथमसमये उदयनिषेककृप्टीनां. पल्यासंख्यातभागखण्डितबहुभागमात्रो भ्ष्यमक्ृृष्टय: 


| १७०७ 
४ प उदयमागच्छन्ति । तदेकभागस्य पुनरसंख्यातभागा: द्विपश्चममभागमाश््यः कृष्टय आदिकृष्टेरारभ्या- 
खप ऐ 
8 
। । 
नुदया: ४ २ उपरि च॒ तत्त्रिपश्चभागमात्र्यः कृष्टयोअ्ग्रकृष्टे रारम्यानुदया: ४ ३ तासामाचन्तकृष्टीनां 
ख५प खप५ 
छे ह 8 


स्वस्वरूपं परित्यज्य मध्ममकृष्टिस्बरूपेण परिणम्योदयो भवतीत्यर्थ: | पुनद्वचितोीयसमयें आविकृष्टीनां पल्या- 
| । 

संख्यातंकभागमात्री: ४ २ कृष्टीस्त्यक्त्वाग्रकृष्टोनां पल्यासंख्यातैकभागमात्री: कृष्टी: ४ ३ गहीत्वा 
खप ५प खप५प 


8 98 8 98 


0... ५४ -* .+ - िअननीनी--ीन «+-ीयान निनानीीगमबमनकनननननीणीरनगन- मनन नया ना 


१. से काले गुणसेढी असंखेज्जगुणहीणा । ट्विदिबंधो सो चेव । अणुभागबंधो अप्पसत्थाणमणंतगुणों 
पसत्थाणं कम्मंसाणमणंतगुणहीणो । लोभं॑ वेंदयमाणस्स इमाणि आवासयाणि | त॑ जहा--लोभवेदगद्धाए 
पढमतिभागे किट्टीणमसंखेज्जा भागा उदिण्णा । पढमसमए उदिण्णाओ किट्टीओ थोबाओ, विदियसमए 
उदिण्णाओ किट्टीओ विसेसाहियाओ । ता» मु०, पु० १८९४-१८९५ | 


प्रकृतमें कृष्टियोंके सम्बन्धमें विचार २७९ 


| । 
मध्यमक्ृष्टय: उदयमागच्छन्ति । तत्र ऋणात्‌ ४ २ अस्माद्धनमिदं ४ ३ अमभ्यधिकमिति धनार्ण- 


सप५प खप५प 
8 8 8 98 
॥ | 
योविवरे शेष ४ १ प्रमाणन प्रथमसमयोदयकृष्टिभ्यों द्वितीयसमयोवट्यक्रृष्टयो विशेषाधिका ४ प एवं 
खप ५ प खप 8 
8 ४ ९2 । 


तृतीयादिस मयेष्वपि तच्चरमसमयपयंन्तेषु विशेषाधिका: कृष्टयः उदयमागच्छन्ति अत एवं प्रतिसमयमननन्‍्त- 
गुणानुभागोदय: क्ृष्टीनां ज्ञातव्य: । एवमनेन क्रमेण सूक्ष्मसाम्परायकालो गतः ।॥।३१४॥। 


स० चं०--अव रोहक सूक्ष्मसाम्परायका द्वितीयांदि समयनिविषे समय-समय प्रति प्रथमादि 
समय सम्बन्धीतें असंख्यातगुणा घाटि क्रम लीए द्रव्ययाँ अपकषंण करि गृणश्रणि करे है। अर 
प्रशस्त प्रकृतिनिका अनंत्तगुणा घाटि क्रम लीएँ अर अप्रशस्त प्रकृत्तिनिका अनंत्तगुणा बंधता क्रम 
लोए अनुभाग बंध हो है। जातें इहां समय-समय विगद्ध संक्लेशकी अनंत्तगुणी हानि वृद्धि हो है। 
यातें उपशमश्र णी चढनेसे उत्तरनेविषे विपरीतपना कहया है। बहुरि स्थित्तिबंध है सो तिस प्रथम 
समयतें लगाय अंतमु ह॒त॑ पर्यंत समान ही है । बहुरि अंत्तमु ह॒त॑ अंत्तमु हृतंविषे आरोहकके स्थिति- 
बंधतें यथा ठिका्णें अवरोहककें दूणा स्थितिबंध सूक्ष्मसाम्परायका अंतसमय पर्यत्त जानना । चढतें 
जिस ठिकाने जो स्थित्तिबध होता था तातैं उत्तरतें उस ठिकानें आय दृणा स्थितिबंध हो हे। जैसें 
स्थितिबंधापसरणकरि चढतें स्थितिबंध घटाइ एक-एक अंतमु हतंत्रिषे समान बंध करे था तैसे इहाँ 
स्थितिबंधोत्सरणकरि स्थित्तिबंध बधाइ एक-एक अंत्तमु हतंवि्षें समान बंध करे हे। बहुरि 
अवरोहक सूक्ष्मसाम्परायका प्रथम समयविषैं उदय आया जे निषेक कृष्टि पाइए है तिनकौं पल्यका 
असंख्यातवाँ भागका भाग दीजिए तहाँ बहुभागमात्र बीचिकी कृष्टि उदय आवबे हे। अर अवशेष 
एक भागकों पल्‍्यका असंख्यातवाँ भागकोी सहनानी पाँचका अंक ताका भाग दोएं तहाँ दोय 
भागमात्र तो आदि कृष्टितें लगाय जे नीचेको कृष्टि हैं ते अनुदयरूप हैं अर तोन भागमात्र 
अंत कृष्टितें लगाय जे ऊपरिकी कृष्टि हैं ते अनुदयरूप कृष्टि कहीं | ते अपने स्वरूपकौं छोडि जे आदि 
कृष्टितें लगाय नीचली कृष्टि हैं ते तो अनंत्तगुणा अनुभागरूप परिणमि मध्यम कष्टिरूप होइ उदय 
आवे हैं| अर अंत कष्टितं लगाय जे ऊपरिकी क॒ष्टि हैं ते अनंत्वें भागि अनुभागरूप परिणमि 
मध्यम कृष्टिरूप होइ उदय भावें हैं। अंक संदृष्टिकरि जेसें उदय आया निषेकविषे कृष्टि हजार 
तिनकों पाँचका भाग दीए' बहुभागमात्र आठसे वीचिकी कृष्टि तो उदयरूप जाननी | अवशेष 
एक भाग दोयसे ताकों पाँचका भाग देइ तहाँ एक भाग जुदा राखि अवशेषके दोय भागकरि तहाँ 
एकभागमात्र असो कृष्टि तो जघन्य कृष्टितें लगाय नीचेकी क्ृष्टि अनुदयरूप हैं ते अनुभाग 
बंधनेतें मध्यम क्ृष्टिरूप होंइ परिणमि उदय हो हैं। बहुरि एक भागविषे जुदा राख्या भाग 
मिलाए' एकसौ बीस क्ृष्टि भईं ते अंत कृष्टितें लगाय ऊपरिको कृष्टि अनुदयरूप हैं ते अनुभाग 
घटनेतें मध्यम कृष्टिरूप होइ उदय आवे हैं ऐसा अं जानना । 

बहुरि दूसरा समयविषें जे आदि कृष्टि पहले समय उदयरूप न थीं तिनकौं पल्यका 
असंख्यातवाँ भागका भाग दीए एक भागमात्र नवीन कृष्टि अनुदयरूप करीं अर अंतकी कवृष्टि जे 
पहले समय उदयरूप न थीं तिनकों पल्यका असंख्यात्तवाँ भागका भाग दीए' एक भागमात्र कष्टि- 


निकौं नवीन उदयरूप करीं। इहाँ उदयरूप करी कृष्टिनिका प्रमाण विषें अणुदयरूप करी कृष्टि- 
निका प्रमाण घटाए' अवशेष जो प्रमाण रहै तितना प्रमाणकरि प्रथम समयसंबंधी उदय कृष्टिनितें 
अधिक दूसरा समयविषें उदयकृष्टि हो है। अंकसंहृष्टिकरि जैसें पहले समय उदयकृष्टि आठसे थी 
इहाँ द्वितीय समयविषें पहलें उदय ऊपरिकी एकसौ बीस कृष्टि अनुदयरूप थीं तिनकों पाँचका 
भाग दीए' चौईस पाए सो इतनी तौ ऊपरिकी कृष्टि नवीन उदय भई' अर जे नीचेकी क्ृष्टि ऐसी 
अनुदयरूप थीं तिनकौं पाँचका भाग दीए सोलह पाए, सो इतनी क्रृष्टि इहाँ नवीन उदयरूप न हो 
हैं ऐसें चोवीसमें सोलह घटाए भाठ रहे सो इतनी क्ृष्टि बंधनेत्तें द्वितीय समयविषें आठसे आठ 
कृष्टि उदय हो हैं | ऐसें ही यथार्थ कथन समझना । इहाँ बहु अनुभागयुक्त ऊपरिकी कृष्टिके उदय 
होनेतें अर स्तोक अनुभागयूक्त नोचेकी कृष्टि न उदय होनेतें प्रथम समयतें द्वितीय समयविषें 
अनुभागका बंधना हो है ऐसा भर्थं जानना | ऐसें ही तृतीयादि अंत समय पर्यत समयनिविषे 
विशेषकरि अधिक कृष्टि उदय हो है | याहीतें समय-समय प्रत्ति कृष्टिनिका अनंतगुणा अनुभागका 
उदय है । ऐसें सूक्ष्मसाम्परायका काल व्यतीत भया ॥३१४॥ 

विशेष--जो जीव उपशान्तकषाय गुणस्थानसे च्यूत होकर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानको 
प्राप्त होता है उसके संक्लेशमें वृद्धि होनेके कारण अप्रदस्त पाँच ज्ञानावरणादि कर्मों का प्रथमादि 
समयोंसे द्वितीयादि समयोंमें अनन्तगुणा अनभागवन्ध होता है और प्रशस्त कम सातावेदनीय 
और उच्चगोत्रका अनन्तगुणा होन अनुभागबन्ध होता है। यह व्यवस्था सृक्ष्मसाम्परायक्रे अन्तिम 
समय तक जाननो चाहिये | तथा इस गुणस्थानके कालमें संख्यात्त हजार स्थितिबन्ध होते हैं । 
चढ़ते समयसे उतरते समय प्रत्येक स्थितिबन्धकी अपेक्षा यहाँ दूना स्थितिबन्ध जानना चाहिये । 
इन विशेषताओंके अतिरिक्त यहाँ ये आवश्यक होते हैं-- 

(१) लोभवेदक काल अर्थात्‌ सूक्ष और बादर लोभवेदक कालके प्रथम त्रिभागमें अर्थात्‌ 
सू क्ष्म्साम्पराय कालके भीतर सभी कृष्टियोंमेंसे असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्ृष्टियोंकी उदीरणा 
होती है। पहले क्ृष्टिकरणके कालमें जो कृष्टियाँ को गईं थीं उनमेंसे अधस्तन और उपरिम 
असंख्यातवें भागको छोड़कर मध्यम कृंष्टिरूपसे असंख्यातवाँ भाग तब उदीरित होता है यह उक्त 
कथनका तात्पयं है । द 

(२) दूसरी विशेषता यह है कि उतरते ससय सृक्ष्मसाम्पराय जोब प्रथम समयमें स्तोक 
कृष्टियोंका वेदन करता है। दूसरे समयमें असंख्यातवें भाग अधिक कृष्टियोंका वेदन करता है 
ऐसा सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समय तक जानना चाहिये । 

(३) खुलासा यह है कि सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें चढ़ते समय विशुद्धिके कारण जैसे 
विशेष हानिरूपसे कृष्टियोंका वेदन करता है बसे हो उतरते समय संक्लेशके कारण असंख्यात 
भागवृद्धिरूपसे कृष्टियोंका बेदन करता है यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। यह सूक्ष्मसाम्परायके 
अन्तिम समय तक जानना चाहिये । विशेष खुलासा दोनों टोकाओंसे कर लेना चाहिषे। 

अथाव रोहकस्यानिवृत्तिकरणबाद रसाम्पराये गुणस्थाने क्रियाविशेष॑ प्रदर्शयन गाथादयमाह--- 


बादरपढ मे किट्टी मोहस्स य आणुपुन्विसंकमर्ण । 
णइं ण च उच्छिट्ठं फड़ढयलोहं तु वेदयदि ॥३१५॥ 


१. किट्टीवेदगद्धाए गदाए पढमसमयबादरसांपराइयो जादो। ताहे चेव सव्वमोहणी यस्स अणाणु- 


लोभस्पर्धकर्क बेदनके समयकी क्रियाविशेषका निर्देश २८१ 


बादरप्रथम कृष्टि: मोहस्य व आनुपूर्विसंक्रमणम । 
नष्टं न च उच्छिष्टं स्पर्धकलोभ तु बेदयति ॥३१५॥ 


सं० टी०--अनिवृत्तिकरणस्य प्रथमसमये सूक्ष्मकृष्टय:ः उच्छिष्टावलिमात्रनिषेकान्‌ वर्जयित्वा सर्वा: 
स्वरूपेण विनष्टा: सूक्ष्मकृष्टिशक्तितोध्नन्तगुणशक्तियुक्तस्पधकस्वरूपेणकस्मिनू समये परिणमिता इत्यर्थ: । 
उच्छिष्टावलिमात्रनिषेककृष्टयस्तु प्रतिसमयमेकेकनिषेकप्रमाणेन. उदयमानस्पर्धकनिषकेषु स्थितोक्तसंक्रमेण 
तद्ृपतया परिणम्योदेष्यन्ति । तस्मिन्नेव प्रथमसमये मोहस्यानुपूर्विसंक्रमश्च नष्ट: । अय॑ तु विशेष :- 


अप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानलो भद्दयस्य संज्वलनलोमे बध्यमाने यद्यपि संक्रम: प्रारब्धस्तथापि तदबिव- 
क्षया संज्वबलनलोभस्य बध्यमानसजातीयकषायान्तरासम्भवात्‌ आनुपूर्वीसंक्रमं। व्यक्त्यपेक्षया विनष्ट: । शक्त्य- 
पेक्षया संज्वलनलोभद्रव्यस्याप्यनानुपूर्व्या |परप्रकृतिसंक्रमपरिणाम: सज्ञात:। सूक्ष्मसाम्पराये तु मोहस्य 
बन्धाभावात्‌ संक्रमो न सम्भवत्येबेति ! तथव स्पर्धकगतं बादरसंज्वलनलोभमुदयमाौनमनुभवन्‌ जीवो बादर- 
साम्परायानिवृत्तिकरणप्रथमसमये संज्वलन लोभद्रव्यमपकृष्य उदगसमयादारभ्य बादरलोभवेदककालसाधिक द्वित्रि- 

।। 
भागमात्रे आवल्यम्यधिके २ ष २ अवस्थितायामे प्रतिनिषकमसंख्यातगुणितक्रमंण निक्षिपति । प्रत्याख्याना- 
३ 

प्रत्याख्यानलोभद्व यद्रव्यमपक्ृष्य उदयावलिबाह्ये पूर्वोक्तायामे असंख्यातगुणितक्रमंण निक्षिपति | द्वितीयाबि- 
समयेषु पुनरसंख्येयगुणहीनं द्रव्यमपक्रृष्यावस्थितायामे गुणश्रणि करोति ॥३१५॥ 

स० चं०--अवरोहक अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयविषें सूक्ष्मकृष्टि हैं ते उच्छिष्टावली- 
मात्र निषेक विना अन्य सव्वंही स्वरूप करि नष्ट भईं सूक्ष्मकृष्टिकी अनुभागशक्तितें अनंतगुणी शक्ति- 
युक्त जो स्पर्धंक तिन स्वरूप होइ एकही समयविषें परिणई । बहुरि कृष्टिके उच्छिष्टावलीमात्र 
निषेक रहे ते समय-समय प्रत्ति एक-एक निषेककरि उदयमान जे स्पधंकके निषेक तिनविषे थिउक्‍्क 
संक्रमणकरि तद्रप परिणमि उदय होसी ॥ बहुरि तिसही प्रथम समयविषें मोहका आनुपूर्वी संक्रम 
भी नष्ट भया । इत्तना विशेष--जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लोभका वध्यमान जो संज्वलन लोभ 
तिसहीविषैं संक्रम होनेका प्रारंभ भया, तथापि याविषें आनुपूर्वी संक्रमकी विवक्षा नाहीं। बहुरि 
संज्वलन लोभकें बध्यमान और कोई स्वजातीय प्रकृति नाहीं तातें व्यक्ति अपेक्षा आनुपूर्वी संक्रम 
नष्ट भया । शक्ति अपेक्षा संज्वलन लोभके आनुपूर्वीकरि अन्य प्रकृतिविषें संक्रम होनेका परिणाम 
भया है। बहुरि सूक्ष्मसाम्परायविषें मोहके बंधका अभावतें संक्रम संभवे नाहीं। बहुरि तथैव 
स्पधंकरूप जो बादर लोभ उदय आया ताकौं भोगवता जो अनिवृत्तिकरण वादरसाम्पराय ताका 
प्रथम समयविषें संज्वलन लोभका द्रव्यकों अपकर्षण करि उदयरूप समयते लगाय बादर लोभवेदक 
कालका साधिक दोय तीसरे भाग आवलीकरि अधिक प्रमाणमात्र जो गुणश्रेणि आयाम तिसविषें 
असंख्यातगुणा क्रमलीएँ निक्षेपणकरे है। भर प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान लोभका द्रब्यकों उदया- 
वलीतें बाह्य पूर्वोक्त गुणश्रेणी आयामविषें असंख्यातगुणा क्रमलीए' निक्षेपण करे है। बहुरि 
अनिवत्तिका द्वितीयादि समयनिविषे असंख्यातगुणा घटता क्रमलीए' द्रव्यकों अपकर्षणकरि 


पुव्विओ संकमो | ताह चेब दुविहों लोहों लोहसंजलण संछहृदि । ताहे चेव फड्डयगर्द लोहं वंदेदि । 
किट्टीओ सव्वाओ णट्टाअं, ) णवरि जाओ उदयावलियब्भंतराओ ताभो त्थिवुक्‍्कसंकमण फड्डएसु विपच्च- 
हिति । ता० मु०, पृ० १८९५-१८९६ । द 

३प 


०८२ लब्धिसार 


अवस्थित गुणश्रेण्यायामविषै पूर्वोक्तप्रकार निक्षेपण करे है । अन्य कर्मनिकी गलितावशेष गुण- 
श्रेणी पूर्वे कही है सोई जाननी ॥३१५॥ 


ओदरवादरपढ मे-लोहस्संतोम्ुहुत्तियो बंधों । 
दुदिणंतों घादितियं चउबस्संतो अधादितियं ।३१६॥ 


अवतरबाद रप्रथमे लोभस्यान्तसुंहतको बन्ध: । 
हिविनान्तो घातित्रिके चतुर्बर्धान्तोष्घातित्रये ॥३१६॥ 


सं० टी०--अवतारकब्रादरसाम्परायानिवृत्तिकरणप्रथमसमये संज्वलनलोभस्य स्थितिबन्धोष्न्तमुंह॒त- 
मात्रः, स च!रोहकतच्चरमसमयस्थितिबन्धाद्‌ द्विगुण: । ज्ञानदर्शनावरणान्तरायाणां किडिचन्न्यूनदिनद्वयमात्र: । 
नामगोत्रयो: किडिचन्न्पूनचतुर्वषमात्र: । वेदनीयस्य तीसिग्रप्रतिभागत्वाद्‌ दृच्र्धगुणितकिड्चिन्न्यूनचतुव॑र्ष- 
मात्र: । ततोडन्‍्तरमुह॒तंमात्रे समबन्धकाले गते पुनः संज्वलनलोभस्थितिबन्धों विशेषाधिक: ४ 9 । २ घाति- 


त्रयस्य दिनपृथक्त्वं दि ७ अघातित्रयस्य संख्यातसहस्रवर्षमात्र: १० ० ० ९ एवं संख्यातसहस्रेष्‌ स्थिति- 
८ 


बन्धेष आदक्षष्योत्कृष्यं संवृत्तेप यदा लोभवेदककाल 2 ६ ३ (?) द्वितीयत्रिभागस्य २ ९ १ संख्येयभागों 
३ रे 
गत: २ ९ १ तदा संज्वलनलोभस्थ स्थितिब्रन्धो मुह॒तंमानत्रपथकत्वं । मु ७। घातित्रयस्य वर्षगहस्रपथक्त्वं 
9२ ८ 
व १ ० ० ० ७ अधघातित्रयस्य संख्येयसहस्रवर्षमात्र: व १ ० ० ० ९) ६) एवं स्थितिबन्धसहस्रेपु गतेषु लोभ- 
८ 
बेंदककालः समाप्तो भवति । अय॑ विशेष:- 


आरोहकस्य लोभवेदकका लादवरोहकस्य लोभवेदककाल: किड्चन्न्यून इति ज्ञातब्यम्‌ । एवं सर्वत्र 
मायावेदकादिकालेषु अपि आरोहककालादवरोहकस्य किब्निन्न्युनता द्रष्टव्या ॥३१६। 


स० चं०--उत्तरनेवाला बादरसाम्पराय अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयविष संज्वलन 
लोभका स्थितिबंध अंतमु हृतंमात्र है सो चढनेवाला अनिवृत्तिकरणका अंत समयसंबंधी स्थित्ति- 
बंधतें दूणा जानना । बहुरि तीन घातियानिका किछ घाटि दोय दिन, नाम गोत्रका किछ घाटि 
च्यारि दिन, वेदनीयका यातैं ड्योढ गुणा स्थितिबंध है। बहुरि अंत्तमु हतं॑ पर्यत ऐसा समान बंध 
भया पीछें संज्वलन लोभका पू्व॑ततं किछू अधिक तीन घातियानिका पृथक्त्व दिनमात्र त्तीन अघात्ति 
यानिका संख्यात्त हजार वषंमात्र स्थित्तिबंध भया। बहुरि ऐसें वृद्धिहृप संख्यात हजार स्थितिबंध 
भएँ लोभ वेदक कालका दूसरा त्रिभागका संख्यातवाँ भाग व्यत्तीत भया तब संज्वलन लोभका 
पृथकत्व मुहृते, त्तीन घातियानिका पृथक्त्व हजार वषं, तीन अघातियानिका संख्यात हजारबर्षं 
प्रमाण स्थितिबंध हो है। बहुरि हजारों स्थितिबंध गएँ लोभ वेदकका काल समाप्त हो है। आरो- 
हकके लोभ वेदकका कालतें अवरोहकका लोभ वेदक काल किचित्‌ न्यून है। ऐसें ही मायावेदक 


१. पढमसमयबादरसांपराइयस्स लोभसंजलणस्स ट्विदिबंधो अंतोमहुत्तो, तिण्ह॑ घादिकम्माणं द्विदिबंधो 
अहोरत्ताणि देसणाणि, वेदणीय-णामा-गोदाणं ट्विदिबंधों चत्तारि वस्साणि देसूणाणि | ता० मु०, प० १८९७। 


मायाके वेंदनकालमें क्रियाविशेषका निर्देश २८३ 


कघ्त्ञाल्ट्त5 विपे किचित्‌ न्यूनता जाननी । जिस कषायका जेता कालविषे उदयका भोगना होइ 
तिस प्रमाण ताका वेदक काल जानना ॥३१६॥ 


अथाव रोहकानिवृत्तिकरणबादरसाम्परायस्य मायावेदककाले क्रियाविशेषप्रदर्शनार्थ गाथाद्रयमाह--- 


ओदरमायापढमे मायातिण्हं च लोभतिण्हं च। 
ओदरमायाबेदगकालादहियो द गुणसेटी ।|३१७॥।। 


अवतरसभसायाप्रयरम मायात्रधाणां च लोभत्रयाणां च । 
अवतरमायावेदककालादधिका त्‌॒ गुणश्रेणी ॥३१७॥ 


सं० टी०---लोभवेदकका लसमाप्त्यनन्तरं मायावेदककालप्रथमसमये अवतारकानिवृत्तिकरण:, अप्रत्या- 

ख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनमायात्रयद्रव्यं तत्तदद्विती यस्थितेरपकृष्प उदयवतों मायासंज्वलनस्य उदयसमयादारभ्या- 
श 5 
बतारकमायाबेदककालादावल्यधिक्रे २ है अवस्थितायाम गुणश्रणि करोति। उदयरहितस्यथ मायाद्वयस्य 
५ ब- 

उदयावलिबाह्य तावन्मात्रायामे २ ९ अवस्थितगुणभ्रीणि करोति । तथा उदयरहिस्य लोभत्रयस्यापि द्वितीय- 
स्थितिद्रव्यमपकृष्प उदयावलिवाह्यं संज्वबलनमायावंदककाल २ ९) मात्रे अवस्थितायाम गणश्रोण करोति। 
ज्ञानावरणादिशेषकरमंणां प्रागुक्तायामं गलितावशेषगुणश्रणि करोति। तस्मिन्नेव मायावेदकप्रथमसमये लोभ- 
श्रयद्रव्यं मायाद्वयद्रव्यं च मायासंज्वलने संक्रामति तस्य बन्धसम्भवात्‌ । तथा द्विविधमायाद्रब्यं त्रिविधलोभद्रब्यं 
च लोभसंज्वलने संक्रामति, तस्यापि बन्धसम्भवात्‌ | बन्धरहितेषु न संक्रामति अनानुपूर्वोसिक्रमप्रतिज्ञाना- 
देवंविधसंस्थुलसंक्रमणसम्भव: ॥३१७॥। 


मायावेदकके क्रियाविशेषका निर्देश-- 


स० चं०--लोभ वेदक कालके अनंत्तरि माया वेदक कालका प्रथम समयविषे उत्तरनेवाला 
भनिवृत्तिकरण है सो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन मायाके द्रव्यकों अपनी अपनी द्वितीय 
स्थितिविषेतें अपकर्ंणकरि उदयरूप जो संज्वलन नाम माया त्ाके द्रव्यकों त्तौ उदयावलीका 
प्रथम समयत्तें लडगाय अर उदय रहित दोय मायाके द्रव्यकों उदयावलीतें बाहय प्रथम समयतें 
लगाय आवलीकरि अधिक मायावेदक कालप्रमाण अवस्थिति आयामबिषे गुणश्रेणि करे है। 
बहुरि उदयरहित तीन लोभ तिनका भी द्वितीय स्थितिके द्र॒व्यकों अपकर्ंण करि उदयावलीतें 
बाह्य साधिक मायावेदक कालमात्र अवस्थिति आयामविषे गुणश्रेणि करे है। अर अवशेष छह 
कमंनिकी पूर्वोक्त गलित्तावशेष आयामविषे गुणश्रेणि करे है। बहरि तिस ही माया वेदककालका 
प्रथम समयविषै त्तीन लोभका द्रव्य दोय मायाका द्रव्य है सो संज्वलन मायाविषे संक्रमण करे है। 
अथवा दोय मायाका द्रव्य त्तीन लोभका द्रव्य है सो संज्वलन लोभविषे संक्रमण करे है जातें इ्हाँ 


१. से काले मायं तिविहमोकड्डियूण मायासंजलणस्स उदयादिगुणसेढी कदा, दुविहाए मायाए 
आवलियबाहिरा गुणसेढी कदा । पढ़मसमयवेदगस्स गुणसेढिणिक्खेवों तिविहस्स लोहस्स तिविहाएं मायाए 
च तुल्लो मायावेदगद्धादों विसिसाहिओ । सव्वमाय।वेदगद्धाए तत्तियो तत्तियो चेव णिक्खेबो । सेसाणं कम्माणं 
जो पुण पुव्विललो णिक्‍्खेवो तस्स सेसे सेसे चेव णिक्खवदि । मायावेदगस्स लोहो तिविहों माया दविहा 
मायासंजलण संकमदि, माया तिविहा लोभो चउव्विहों लोभसंजलणे संकमदि । ता० म॒०, प० १८९८-१८९९। 


२८४ लब्धिसार 


संज्वलन लोभ वा मायाहीका बंध है। अर बंधविष हो संक्रमण हो है। आनुपूर्वी संक्रमणके 
अभावतें ऐसें बंध सभवे है ॥२९७॥ 


ओदरमायापढमे मायालोमे दुमासठिदिबंधो । 
छण्हं पुण वस्साणं संखेज्जसहस्सबस्साणि ॥३१८।। 


अवतरमायाप्रथरमे मायालोभे द्विमासस्थिलिबन्ध: । 
बण्णां पुन: वर्षाणां संख्येयसहल्वर्षाणि ॥३ १८॥। 


सं० टो०--अवतारकमायावे दक प्रथमस मये संज्वलनमायालोभयो: स्थितिबन्धों द्विमासमात्र: । धाति- 
त्रयस्य संख्यातसहस्रवर्ष मात्र, अधातित्रयस्य ततः: संख्येयगुण: । एवं श्थितिबन्धसहस््नं पु गतेषु मायावबदक- 
काल: समाप्तों भवति ॥३१८।। 


स० चं०--उतरनेवाला मायावेदक कालका प्रथम समयविषे संज्वलन माया लोभका 
दोय मास, त्तीन धातियानिका संख्यात हजार वर्ष तीन अधातियानिका तातेैं संख्यातगुणा 
स्थितिबध हो है । ऐसें संख्यात हजार स्थितिबन्ध भए माया वेदककाल समाप्त भया ॥३१८॥ 


अथ मानवेदकस्य क्रियाविशेषं प्ररूपयन गाथाद्रयमाह-- 
ओदरगमाणपढमे तेत्तियमाणादियाण पयडीणं । 
ओदरगमाणवेदगकालादहियं दु गुणसेढी ।।३१९॥। 


अवतरकसानप्रथम तावन्मानाविकानां प्रकृतोनाम्‌ । 
अवतरकसानवेदककालादधिका तु गुणश्रेणी ॥३१९॥ 


सं० टी०-- अयमवतारकानिवृत्तिकरणे मायावेदककालपरिसमाप्त्यनन्तरसमये संज्वलनमानद्रब्यमप- 
कृष्य उदयसमयादा रभ्य मानवेदककालाबलिकाम्यधिके अवस्थितायाम गुणश्रणि करोति | मध्यममानद्वसस्य 
मायात्रयस्य लोभत्रयस्य च॒ द्रव्यमपकृष्य उदयावलिबाह्यं तावन्मात्रायाम अवस्थितगुणश्रणि करोति। 
तस्मिन्नेंव मानवेदकप्रथमसमये नवविधकषायद्रव्यमनानुपूर्व्या ब्ष्यमानलोभमायामानेंषु संक्रामति ॥३१९।॥ 


स० चं०--ताके अनंतरि मान वेदककालका प्रथम समयविषे संज्वलून मानका द्रव्यकॉौं 
अपकषं॑णकरि उदयावलीका प्रथम समयतें लगाय भर दोय मान तीन माया तीन लोभनिके 
द्रव्यकों अपकषंणकरि उदयावलीते बाह्य प्रथम समयतें लगाय आवलो अधिक मान बेदक 


१. पढमसमयमायावेदगस्स दोण्हूं संजलणाणं दुमासट्विदिगो बंधो, सेसाणं कम्माणं ट्टिदिबंधों संखेज्ज- 
बस्ससहस्सणि । ता० मु०, पु० १८९९ । 

२. तदो से काल तिविहं माणमोकड्डियूण माणसंजलणस्स उदयादिगुणसेढि करेदि, दुविहस्स माणस्स 
आवलियबाहिरे गुणसेढि करेदि, णवविहस्स वि कसायस्स गुणसेढिणिक्खेबो जो तस्स पड़िपदमाणगस्स 
माणवेदगद्धा तत्तो विसेसाहिओ णिक्‍खेवों, मोहणीयबज्जाणं कम्माणं जा पढमसमयसुहुमसांपराइयेण णिक्खेबो 


णिक्खित्तो तस्स णिक्खेवस्स सेसे णिक्खिवदि । पढमसमयमाणवेदगस्स णवविहों वि कसायो संकमदि । 
लु० मु०, पु० १९००। 


मानके वबंदनकालमें क्रियाविधशेषका निर्देश २८५ 


कालका प्रमाण अवस्थित आयामविष गुणश्रणि करे है। औरनिकी गलितावशेष गुणश्र णि 
आयाम है ही । बहुरि तिस ह्वी समयविषे अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन लोभ माया मानरूप 
नव कषायनिका द्रव्य है सो इहाँ बध्यमान संज्वलन मान माया लोभनिविषे आनुपूर्वी रहित जहाँ 
तहाँ संक्रमण करे है ॥३१९॥ 


ओदरगमाणपढसे चउमासा माणपहुदि-॥5 । 
छण्हं पुण वस्साणं संखेज्जसहस्समेत्ताणि' ||३२०॥। 


अवतरकमानप्रथम चतुर्मासा सानप्रभृतिस्थितिबन्ध: । 
षण्णां पुनः वर्षाणां संख्येयसह त/णज्जल ॥३२०। 
सं० टी०--तस्मिन्नेव मानवेदकप्रथमसमयें संज्वलनमानमायालोभानां स्थितिबन्धश्चतुर्मासमात्र: । 


घातित्रयस्य संख्यातसहस्रवर्षमात्र: । अधातित्रयस्य ततः संख्येयगुण: । एवं स्थितिवन्‍्धसहर्नेष गतेषु मान- 
वेदककाल: समाप्तो भवति ॥३२०॥। 


स० चं०--तिसही उत्तरनेवाले मान वेदक कालका प्रथम समयविषें संज्वलन मान माया 
लोभनिका चारि मास तीन घातियानिका संख्यात हजार वर्ष तीन अधात्तियानिका तातें संख्यात- 
गुणा स्थितिबन्ध हो है। ऐसें संख्यात हजार स्थितिबन्ध भए” मानवेदकका काल समाप्त 
भया ॥२३२०॥। 


अथानिवृत्तिकरणबादरसाम्परायस्थ संज्वलनक्रोधे प्रतिपातप्ररूपणार्थ गाथाद्रयमाह-- 


ओलछ£7१८पढमें छक्‍्कम्मसमाणया हु गुणसेठढी । 
बादरकसायाणं पुण एत्तो गलिदावसेसं तु ॥|३२१॥ 


अवतरकक्रोधप्रथ्म घट्कमंससानिका हि गुणश्रेणोी । 
बाद रकथायाणां पुनः इत: गलितावशेषं तु ॥३२१॥ 


सं० टो०--संज्वलनमानवेदकका लसमाप्त्यनन्तरं सोध्यमवतारको5निवृत्तिकरण: संज्वलनक्रोधो दय- 
प्रथमसमये ज्ञानावरणादिषट्कर्मणां प्रागुपक्रान्तेनावतारकानिवृत्त्यपूर्वकरणकालद्वयाद्विशेषाधिकगलितावशेषगुण- 
श्र ण्यायामेन समाने आयाम॑ द्वादशकषायाणां गुणश्रणि गलिताबशेषां करोति। इतः: पूर्व मोहनीयस्या- 
बस्थितायामा गुणश्र णी क्ृता । इदानीं पुन्गंलितावशेषायामा प्रारब्धेत्ययं विशेष: । यस्य कषायस्थोदयेनो- 


१. ताधे तिण्हं संजलणाणं ट्विदिबंधो चत्तारि मासा पडिपुण्णा, सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्जाणि 
बस्ससहस्साणि । ता० मु०, पु० १९०० ' 

२. से काले तिविहं कोहमोकड्डियूण कोहसंजलणस्स उदयादिगुणसेढि करेदि । एण्हि गुणसेढि- 
णिक्खेबो केत्तिओ कायव्बो । पढ़मसमयकोधवंदगस्स बारसण्हूं पि कसायाणं जो गुणसेढिणिक्खेबों सो सेसाणं 
कम्माणं गुणसेढिणिक्लेवेण सरिसो होदि। जहा मोहणीयबज्जाणं कम्माणं सेसे सेसे गुणसेढि णिक्खिवदि 
तहा एत्तो पाए बारसण्हं कसायाणं सेसे गुणसेढी णिक्खिविदव्वा । पढ़मसमयकोहवेदगस्स बारसविहस्स वि 
कसायस्स संकमो होदि । ता० मु०, पु० १९०१-१९०२ । 
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पशमश्रे णीमारूढो जीव: पुनरवतरणे तस्य कषायस्य उदयसमयादारभ्य गलितावदेषगुणश्र णिरन्तरापूरं च 
क्रियते । तत्रोदयवतः संज्वलनक्रोधस्य द्रव्यमपकृष्प स 8 १२- पल्यासंख्यातभागेन खण्डयित्वा तदेक- 
७। ८। आओ 
भागं स 8 १२- उदयादिगुणश्र ण्यायामें निक्षिपति । पुनद्वितीयस्थितौ प्रथमनिषेकद्रब्यं स 8 १२- इदं, 
७।८।ओप । 
धर ७।८।१२ 
पदहतमुखमादिधनमित्यनेनान्तमुंह॒तं॑मात्रान्तरायामेन गुणयित्वा लब्धं समपट्टिकाघनं--- स 8 १२-। २ 9 
। 
७।८। १२ 


द्वितीयस्थितिप्रथमनिषेके द्विगुणग णहान्या विभज्य द्वाम्यां गुणिते अधस्तनगुणहानिचयो भवति । सैकपदाह- 
५ ्ननन 
तपददलचयह॒तमुत्तरधनमित्यानीतं चयधनं॑ स 8 १०- | २। २ ९9 । २ 0 दूं प्रागानीते समपटष्टिकाधने 
। 
७।८।१२।१६। २ 
| 
साधिक कुर्यात्‌ स 8। १२-। २ 9 एतावद्द्रव्यमपक्ृष्टद्रव्यस्य पल्यासंख्यातभागखण्डितबहुभागद्रव्यात्‌ गृहीत्वा 
। 


७।८।१५२ 
अड्धाणेण सव्वधणे खंडिदेत्यादविधिना विशेषहीनक्रमेणान्तरायामे निक्षिपेतू । अवशिष्टबहुभागद्रव्यं 
१० 
स8१२-प द्वितीयस्थितो दिवड्ढगुणहाणिभाजिदे पढमा इत्यादिविधिना नानागुणहानिषु विशेषहीन- 
9 
७।८।ओप 
8 


क्रमेंण तत्तदपकृष्टनिषेकमतिस्थापनावलिमात्रेणाप्राप्य निक्षिपति । एवं निश्चिप्ते गणश्रे णिशीष॑ं द्रव्यादन्त रायाम- 
प्रथमसमयनिक्षिप्तद्रव्यमसंख्यातगुणही नम्‌ । अन्तरायामच रमसमयनिक्षिप्तद्रब्याद्‌ द्वितीयस्थितिप्रथमसमयनिक्षिप्त- 
द्रव्यमसंख्यातगुणहीन द्रष्टव्यमू । एवमुदयरहितानां शेषकादशकषायाणां द्रव्यमपक्ृष्य उदयावलिबाह्मगुण- 
श्र ण्यायामे अन्तरायामे द्वितीयस्थितौ च॒ द्रव्यत्रयनिक्षेपविधि: कर्तव्य: । 


अवतरकके क्रोधके उदयमें क्रियाविशषका निर्देश २८७ 


9 
सम 3 १२ १६- ८ 
७॥।८।आओ १६ प ?६ 


० 8-2 


0 
स है २-१६ 
| 


७|८।आऑ।+ ?२।१६ 


४१ 


०. |] 
स 38२२-०२ ९। १६ 


१० 
७।८।२९०।१६-२९१६ 
हे २ 


् 





|| १ के 
से दर चल 2 पी ६ २ दो 
१० 

७।८।२९।१६-२ दी १६ 

छ 

० २ 
स 8 *२-६९४ 
७॥।८।ओप ८५ 

९ 
स 828।80१२-१ 
७।८।॥ओप ८५ 
थे 


| 
संज्वलनमानादित्रयद्रव्ये स 8 १२- ३ सर्वधातिमध्यमवपायाष्टकद्रब्येण तदनन्‍्तकभागमात्रेण--- 
७।८ 


| 
स 3 १२-। ८ साधिकशेषैकादशकषायद्रब्यमित्थं भवति स 3 ?<-। ३ अस्मादयक्रृष्य गुणश्र ण्णादिष 
७।ख १७ 9।॥। ८ 


निक्षिपतीत्यर्थ: । संज्वलनक्रोधोदयप्रथमसमये द्वादशकषायाणां द्रव्य व्ण्यमानेषु संज्वलनक्रोधादिषु चतुषं 
अनानुपूर्ग्या संक्रमति ॥३२१।। 


संज्वलन क्रोधमें क्रियाविशेषका विचार--- 


स० चं०--ताके अनंत्तरि उत्तरनेवाला अनिवृत्तिकरण है सो संज्वलन क्रोधके उदयका 
प्रथम समयविषीे अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोध मान माया लोभरूप बारह कषायनिको 
ज्ञानावरणादि छह कमंनिके समान गलिततावशेष गुणश्रणणि करे है। याके आयामका प्रमाण 
उत्त रनेवालेका अनिवृत्तिकरण अपृर्वकरणके कालतें किछू अधिक है। इहाँतें पहले मोहका गुण- 
श्रणि आयाम अवस्थित था अब गलितावशेष प्रारंभ भया | बहुरि इतना जानना-- 

जिस कषायके उदयकरि उपशमश्रेणी चढया होइ बहुरि उतरनेविषें तिस कषायका 
जिस समय उदय होइ तिस समयतें लगाय सव॑ मोहको गलितावशेष गुणश्रेणी करिए है। अर 
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अन्तरका पूरना करिए है सो इहां क्रोधकी विवक्षा हैं तातें तिसकी अपेक्षा हो कथन करिए है-- 


तहाँ उदयवान्‌ जो संज्वलन क्रोध ताके द्रव्यकों अपकषंण भागहारका भाग देइ तहाँ एक 
भागकों ग्रहि ताकौं पल्यका असंख्यातवाँ भागका भाग देइ तहाँ एक भाग तो उदय समयत्तैं लगाय 
गुणश्रंणि आयामविषे निक्षेपण करे है | बहुरि बहुभागमात्र द्रव्यविषे कित्तना इक द्रव्यकों अंतरा- 
यामविष “'अद्धाणेण सव्वधणे खंडिदे” इत्यादि विधानतें चय घटता क्रम लीए' निक्षेषण करि 
अवशेष द्रव्यकों तिस क्रोधकी द्वित्तीय स्थितिविषे 'दिवड्ढगुणहाणिभाजिदे पढमा' इत्यादि विधानततैं 
नानागुणहानिविध्ष अंतविष॑ अतिस्थापनावली छोडि निक्षेपण करे है। इहाँ अंतरायामविषें कितना 
द्रव्य दीया ताके जाननेकौं उपाय कहें हैं-- 


द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकका जो द्रब्यका प्रमाण ताकौं 'पदहत्तमुखमादिधनं' इस 
सूत्रकरि अंत्तरायाममात्र गच्छकरि गुण अंतरायामविष समपट्टिकारूप आदिधन हो हैं। बहुरि 
द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेककौं दो गुणहानिका भाग दीएँ द्वित्तीय स्थित्तिकी प्रथम गुणहानिविर्ष 
चयका प्रमाण आव॑ है | ताकों दोयकरि गुणें ताके नीचैं जो अन्तरायाम तीहिंविष चयका प्रमाण 
आव॑ है। बहुरि “सैकपदाहतपददलद्दयहतमुत्तरधनं' इस सूत्रकरि एक अधिक गच्छकरि गच्छका 
आधा प्रमाणकौं गुणि बहुरि ताकौं चयका प्रमाण करि गुणें उत्तर धनका प्रमाण भाव है। इहाँ 
प्रथम स्थानविषे भी चय मिल्या है तातें ऐसा सूत्र कह्या है सो आदि धन उत्तर धन मिलाएँ जो 
प्रमाण भया तित्तना द्रव्य इहाँ अंतरायामविषै दीजिए है। इहाँ द्वितीय स्थित्तिका प्रथम निषेकके 
नीचैं अंतरायाम है तात्तें ताकी अपेक्षा्ते कथन कीया है सो इतना द्रव्य दीएं जिनि निषेकनिका 
अभाव कीया था तिनिका सद्भाव जेसा प्रथम स्थितिके नीचें चय घटता क्रम लीए' संभव तेसा 
हो है। ऐसें निक्षेपण कीएँ गुणश्रेणि शीर्षकेविष॑निक्षेपण कीया द्रव्यत्तें अंतरायामका प्रथम निषे- 
कविषे निक्षेपण कोया द्रव्य असंख्यात्गुणा घटता है। बहुरि अंतरायामका अंत्तनिषेकविषे निक्षे- 
पण कीया द्रव्यतें द्वितीय स्थितिका प्रथम समयविषे निक्षेपण कीया द्रव्य असंख्यातगुणा घटता है 
ऐसा जानना । बहुरि संज्वलन मानादिक त्तीन कषायका द्रव्यविषे ताके अनंत्तवे भागमात्र सबे- 
घाती अप्रत्याख्यान प्रत्याव्यान आठ कषायनिका द्रव्यकों अधिक कोएँ उदय रहित ग्यारह 
कषायनिका द्रव्य हो है। तिस द्रव्यतें अपकर्षण करि उदयावलोतैं बाह्य गुणश्रणि आयामविर्ष 
अंतरायामविषे द्वितीय स्थितिविषै निक्षेपण पूर्वोक्त प्रकार दीजिए है। बहुरि क्रोध उदयका प्रथम 
समयविषै बारह कषायनिका द्रव्यकों तत्काल बध्यमान जे संज्वलन क्रोधादिक च्यारि तिनिविषै 
आनुपूर्वी विना जहाँ तहाँ संक्रमण कर है ॥३२१॥ 


विशेष--उपशमश्र णिसे उतरते समय जब यह जीव क्रोध संज्वलनके वेदनके प्रथम समयमें 
स्थित होता है तब ज्ञानावरणादि कर्मो के साथ बारह कषायोंका गलितशेष गुणश्रणि निक्षेप 
होता है तथा जब इस प्रकारका गुणश्र णि निक्ष प होता है तभी अन्तरको भरा जाता है। उसको 
भरनेकी प्रक्रिया यह है कि बारह कषायके द्रव्योंका अपकषंण करता हुआ गुणश्रेणि निक्षेपके 
साथ अन्तरको पूरा करते हुए क्रोध संज्वलनके द्रव्यको उदयमें थोड़ा देता है उससे ऊपर ज्ञाना- 
वरणादि कर्मो के पूर्व निक्षिप्त गुणश्रंणि शी्षके प्राप्त होने तक असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेप 
करता है। उससे आगे अन्तरसम्बन्धी अन्तिम स्थितिके प्राप्त होने तक विशेष हीन क्रमसे द्रव्य 
देता है। उससे आगे द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकमें असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्ष प करता है। 
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उससे आगे अपनी-अपनी अतिस्थापनावलिके प्राप्त होने तक विशेष हीन क्रमसे द्रव्यका निक्ष प 
करता है। इसी प्रकार शेष कषायोंके अन्तरको पूरा करता है। इतनी विशेषता है कि उनके 
द्रव्यका उदयावलिके बाहर निक्षप करता है। आगे सात नोकषायों तथा स्त्रीवेद और नपुंसक- 
बेदके अपने-अपने अन्तरको पूरा करनेका विधान भी इसी प्रकार करना चाहिये | यहाँ इतना 
विशेष जानना चाहिये कि जिस कषायके उदयसे श्रंणि चढ़े उसका अपकर्षण होनेपर क्रोधकषाय- 
के समान ही गुणश्र णिनिक्ष प और अन्तरको भरनेकी विधि कहनी चाहिये । 


ओदरगकोहपढमे संजलणाणं तु अद्डमासठिदी । 

छण्ह॑ पुण वस्साणं संखेज्जसहस्सवस्साणि* |।|३२२॥ 
अवतरकक्रोधप्रथम संज्वलनानां तु अष्टमासस्थिति: । 
षण्णां पुनः वर्षाणां संख्येयस ,लूबर्बाणि ॥३२२॥ 


सं० टी०--अवता रकानिवृत्ति करणसंज्वलनक्रोधोदयप्रथम समये संज्वलनचतुष्टयस्य स्थितिबन्धो'ष्टमास- 
मात्र: । घातित्रयस्य संख्यातसहस्रवर्षमात्र:। ततः संख्येयगुणो नामगोत्रयो:। ततः द््॒धंगुणितो वेद- 
नीयस्य ।।३२२॥।। 


स० चं०--उत्तरनेवालेकें क्रोध उदयका प्रथम समयविषे संज्वलन च्यारि कषायनिका 
आठ मास, तीन धातियानिका संख्यात हजार वर्ष, नाम गोत्रका तातैं संख्यातगुणा वेदनीयका 
तातें ड्योढा स्थित्तिबंध हो है ॥३२२।। 


अथावता रकानिवृत्तिकरणस्य पुंबेदोदयकाले सम्भवल्क्रियाविशेषान्‌ गाथाचतुष्टयेनाह-- 
ओदरगपुरिसपढमे सत्तकपाया पणट्ठउवसमणा । 
उणवीसकसायाणं छक्‍्कम्माणं समाणगुणसेढी ।।३२३॥ 


अयवत रकपुरुषप्रथमे सप्रकषाया: प्रणष्टोपशमका: । 
एकोनविशकषायाणां घटकसंणां सलानर जश्नेणी ॥३२३॥ 





सं० टो०--संज्वलनक्रोधवेदककाले पुंवेदोदयप्रथमसमग्रे युगपदेव पुंबेदोी हास्यादिषण्णोकषायाश्च 
प्रणष्टोपण मनकरणा: सज्ञाता: । तदेव द्वादशकषायाणां सप्तनोकषायाणां च ज्ञानावरणादिषट्कर्मगुणश्र ण्या- 
यामसमानेन आयामेन गुणश्रेणि करोति। तत्रोदयवतो:ः पुंबेदसंज्वलनक्रोधयो: द्रव्यमपकृष्य उदयादिगुण- 
श्रेण्यायामें अन्तरायामे द्वितीयस्थितोाँ च संज्वलनक्रोधोक्तप्रकारेण द्रव्यनिक्षेप करोति । उदयरहितानां 


१. ताधे ट्विदिबंधो चउण्ह संजलणाणमट्ठुमासा पडिपुण्णा, सेसाणं कम्माणं ठिदिबंधो संखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि । ता० मु०, पु० १९०२ । 

२. तदो से काल पुरिसवेदगस्स बंधगो जादो । ताधे चेव सत्तण्डं कम्माणं पदेसग्गं पसत्थ उवसामणाए 
सव्वमणुवसन्तं, ताधे चेव सत्तकम्मंसे ओकड्डियूण पुरिसवेदस्स उदयादिगुणतेढिसीसयं करेंदि, छण्हू 
कम्मंसाणमृदयावलियबाहिरे गुणसेढि करेदि, गुणसेढिणिक्खेवों बारसण्हं कसायाणं सत्तण्हं गोकसयावेदणीयाणं 
सेसाणं च आउगवज्जाणं कम्माणं गुणसेढिणिवखेबंण तुल्लो सेसे सेसे च णिक्खिवदि । 

ता० मु०, पृ० १९०२-९१९० ३ । 
३७ 
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दोषकषायनोकषायाणां द्रव्यमपकृष्प उदयावलिबाह्मगुणश्रेण्यायामे अन्तरायामे द्वितीयस्थितौ च पूर्वोक्तप्रकारेण 
निक्षिपति । तदेव सप्तनोकषायाणामनानुपुर्ष्या संक्रमोषपि पृव॑वज्ज्ञातव्यः। तदैेव पुंवेदस्य बन्धो5पि 
प्रारब्ध: ॥ ३२ ३।। 

क्रोध और पुरुषवेद आदिके उदयमें होनेवाले कार्यविशेष-- 

स० चं०--संज्वलन क्रोध वेदक कालविषै पुरुष वेदका उदय होनेका प्रथम समयविषे 
पुरुषवेद अर छह हास्यादिक ए सात कषाय हैं ते नष्ट भया है उपशमकरण जिनकौं ते ऐसे भए। 
तब ही बारह कषाय अर सात नोकषायनिकी ज्ञानावरणादि छह कमंनिके समान आयामविषे 
गुणश्रेणि करे है। तहाँ उदयरूप पुरुषवेद संज्वलन क्रोधके द्रव्यकों तो अपकर्षण करि उदय 
समयतैं लगाय अर अन्य कषायनिका द्रव्यकों अपकषंणकरि उदयावलीते बाह्य समयतें लगाय 
पूर्वोक्त प्रकार गुणश्रंणि आयाम अंतरायाम द्वितीय स्थितिविषै निक्षपण करे है। बहुरि तब हो 
सात नोकषायनिका द्रव्य आनुपूर्वी विना जहाँ तहाँ संक्रमण करे है । बहुरि तब ही पुरुषवेदके 
बंधका प्रारंभ हो है ॥३२३॥ क्‍ 


पुंसंजलणिद्राणं वस्सा बत्तीसयं तु चउसट्टी । 
संखेज्जसहस्साणि य तकक्‍्काले होदि ठिदिबंधों' ॥३२४॥। 
पुं /ज्वलनेतरेषां वर्षाणि द्वाशत्रिशत्‌ चतुःषष्टि: । 
संख्येयसहुल्लाणि च तत्काले भवति स्थितिबन्धः ॥३२२४॥ 
सं० टी ०--अवतारकस्य पुंवेदोदयप्रथमसमये पुंवेदस्य द्वार्तिशद्रषंमात्र: स्थितिबन्ध:। संज्वलन- 
चतुष्कस्थ॒ च चतुःषष्टिवर्षमात्र: । घातित्रयस्य संख्यातसहस्रवर्षमात्र: । नामगोत्रयोस्तत: संख्येयगुण: । 
वेदनीयस्य ततो द्रचर्धगुण: ॥३२४।। 
स० चं०--उत्त रनेवालेकें पुरुषवेद उदयका प्रथम समयविषे पुरुष वेदका बत्तीस वषे, 
संज्वलनचतुष्कका चौसठि वर्ष, त्तीन घातियानिका संख्यात हजार वर्ष, नाम गोत्रका तातें 
संख्यात्तगुणा, वेदनीयका तातें ड्योढा स्थितिबंध हो है ॥।॥३२४॥ 


पुरिसे दु अणुवसंते इत्थी उबसंतगो त्ति अद्भाएं । 

संखाभागासु «:६८८८स्सं अधादिटिदिबंधो' ॥|३२५॥। 
पुरुष तु अनुपशान्ते स्त्री उपशान्तका इति अठ्धाया: | 
संख्यभागेषु गतेष्वसंख्यवर्ष अधातिस्थितिबन्धः ॥३२५॥ 


१. ताधे चेव पुरिसवेदस्स द्विदिबंधो बत्तीसवस्साणि, संजलणाणं द्विदिबंधो चउसट्टिवस्साणि, सेसाणं 
कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ता० मु०, पु० १९०३ । 

२. पुरिसवेंदे अणुवसंते 'जाव इत्थिवेदों उवसंतो एदिस्से अद्धाएं संखेज्जेसु भागेसु गदेसु णामागोद- 
वेदणीयाणमसंखेज्जद्टिदिगो बंधो। ताधे अप्पाबहुअं कायब्बं । सब्व॒त्थोवों मोहणीयस्स ट्विदिबंधो । तिण्हं 
घादिकम्माणं ठिदिबंधो संखेज्जगुणी । णामागोदाणं दिदिबंधो क्षसंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स ट्विदिबंधो विसेसा- 
हिओ )। ता० मु०, पृ० १९०३-१९०४ | 


उतरते समय स्थितिबन्ध आदि सम्बन्धी निर्देश २९१ 


सं० टी०--पुंबेदोदयकालेअन्तर्मुह त॑मात्रे यावत्‌ स्त्रीवेदोषशमनं न विनश्यति तावत्काले संख्यातभागेषु 
गतेषु अधातिकर्मणां स्थितिबन्धोध्संस्यातव्ंमात्र: ॥ ३२२५ ॥। 

स० चं०--प रुषवेदका उदय कालविषे स्त्रीवेदका उपशम यावत्‌ कालन विनसे ताव- 
त्कालके संख्यात बहुमाग व्यत्तीत भएँ एक भाग अवशेष रहें अघातिया कमंनिका स्थितिबंध 
असंख्यात हजार वषंमात्र हो है ॥३२५॥ 


णवरि य णामदुगाणं वीसियपडिभागदो हवे बंधो । 
तीसियपडिभागेण य बंधो पूण वेयणीयस्स ।।३२६॥ 


नवरि ले नामहिकयो: वोसियप्रतिभागतों भवेद्‌ बन्ध: । 
तीसियप्रतिभागेन च बन्ध: पुनः वेदनीयस्थ ।।२२६७ 


सं० टी०--तत्र नामगोत्रयो: पल्यासंख्यातैकभागमात्र: स्थितिबन्ध:। वीसियस्थितिबन्धे एतावति 
तीसियस्थितिबंध: कियानिति त्रराशिकसिद्धों वेदनीयस्थितिबन्धों द्थ्रधंगुणितपल्यासंख्यातभागमात्र:--- 
प्र फइ लब्ध प ३ घातित्रयस्य संख्यातसहस्रवर्षमात्र: स्थितिबन्ध: । ततः संख्येयगुणहीनो मोहनीयस्य 
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संख्यातसहसत्रवर्ष मात्र: स्थितिबन्ध: ॥॥३२६॥। 


स० चं०--तहाँ विशेष जो नाम गोत्रनिका पल्‍यके असंख्यातवे भागमात्र स्थितिबंध है । 
अर वीसियनिका इतना भया तौ त्तीसीयनिका केत्ता होइ ऐसें त्रेराशिक कीएँ बेदनीयका ड्योढ 
गुणा पल्‍्यका असंख्यातर्वाँ भागमात्र स्थितिबन्ध है। बहुरि तीन घात्तियानिका संख्यात हजार 
वर्षमात्र मोहनीयका तातें संख्यातगुणा घटता संख्यात हजार वषंमात्र स्थितिबन्ध है ॥३२६॥ 


अथ स्त्रीवेदोपशमनविनाशप्ररूपणार्थ गाथाद्ययमाह--- 


थीअणुवसमे पढमे वीसकसायाण होदि गुणसेढी । 

संदुबसमो त्ति मज्झे संखाभागेसु तीदेसु ॥|३२७॥। 

स्‍त्नो अनुपशमे प्रथमे विध़्कधायाणां भवति गुणश्रेणी । 

घंढोपश्म इति मध्ये संख्यभागेष्वतोतेष्ु ॥३२७॥ 

सं० टी०--तत: संख्यातसहस्नस्थितिबन्धेषु अन्तमुंहतंकाले गतेषु एकस्मिन्‌ समये स्त्रीवेदोपशमो 
विनष्ट: । तत: प्रभृति स्त्रीवेदद्रव्यं संक्रमापकर्षणादिकरणयोग्यं सञ्जातमित्यर्थ: । तस्मिन्‌ स्त्रीवेदोपशमन- 
विनाशप्रथमसमये स्त्रीवेदद्रव्यमपक्ृष्य तस्योदयरहितत्वादुदयावलिबाह्मगुणश्र ण्यायामे अन्तरायामे द्वितोय- 
स्थितौ च पूर्वोक्ततिधानेन निक्षिपति | अत्र गुणश्रे ण्यायाम: शेषकर्मणां गलितावशेषगुणश्रण्यायामसमान: । 
द्वादशकषायसप्तनोकषायाणां द्रव्यमपक्ृष्य पूर्वोक्तप्रकारेण गलितावशेषगुणश्र ण्यायामे अन्तरायामे द्वितीयस्थितौ 





१. एत्तो ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु इत्थिवेदमेगसमएण अणुबसंतं करेदि, ताधे चेव तमोकडिडयण 
आवलियबाहिरे गुणसेढि करेदि, इदरेसि कम्माणं जो गुणसेढि णिक्खेवों ततिओं च इत्थिवेदस्स वि सेसे सेसे 
च णिक्खिवदि । ता० मु०, पु० १९०४ | 
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च निक्षिपति । एवं विशतिकषायाणां गुणश्र णीकरणं प्ररूपितं । यांवन्तपुंसकवेदोपशमो5स्त तावत्कालस्य 
संख्यातबहुभागेषु गतेषु तन्मष्ये ॥३२७॥। 


स० चं०--तातैं बंधनेरूप संख्यात हजार स्थितिबन्ध भएँ अंतमु हुतं॑ काल गए स्त्री- 
वेदका उपशम नष्ट भया। तहाँतें लगाय स्त्रीबेदका द्रव्य संक्रम अपकर्षणादि करने योग्य भया। 
तिसका प्रथम समयविपषे स्त्रीवेदका द्रव्यकौं अपकर्षणकरि यहु उदय रहित है तातें उदय बाह्यतें 
लगाय अन्य कमंनिका गुणश्रेणि आयामकें समान गलितावदशेष गुणश्रणि आयामविषे भर अंत- 
रायामविषे अर द्वित्तीय स्थितिविषे निक्षपण करे है। अर बारह कषाय सात नोकषायनिका 
द्रव्यकों अपकषंणकरि पूर्वोक्त प्रकार निक्षे पण कर॑ हैं ऐसें इहाँ वीसकषायनिका गुणश्र णि हो है। 
बहुरि तिस ही कालविषे यावत्‌ नपु सकवेदका उपशम पाइए है त्तावत्कालूका संख्यात बहुभाग 
व्यतीत भएँ कहा ? सो कहें हैं ।।३२७॥ 


घादितियाणं णियमा असंखबस्सं तु होदि ठिदिबंधो । 
तक्काले दुद्दाणं रसबंधो ताण देसघादीणं ।।३२८॥ 


घातित्रयाणां नियमात्‌ असंख्यवषंस्त भवति स्थितिबन्ध: । 
तत्काले द्वि स्‍थान रसबन्ध: तेषां देशधातिनाम्‌ ॥३२८॥ 


सं० टी०--घा तित्रयस्य स्थितिबन्ध: पल्यासंख्यातभाग: स चासंख्यातवषमात्र:, नामगोत्रयोस्ततो5- 
संख्येयगुण: पल्यासंख्यातभागमात्र: । वेदनीयस्य द्ृथर्धगुणितस्तावन्मात्र:, मोहनीयस्य संख्यातसहस्रवर्षमात्र: 
स्थितिबन्ध: । अस्मिन्नेबावसरे तेषां चतुर्ज्ञनावरणीयत्रिदर्शनावरणीयपश्चान्तरायाणां देशघातिनां लतादारु- 
समानहद्विस्थानानुभागबन्धो भवति ॥३२८॥ 


स० चं०--तोीन घात्तियानिका पल्यके असंख्यातवें भागमात्र नाम गोत्रका तातें असंख्यात- 
गुणा वेदनीयका तातें डयोढा मोहका संख्यात हजार वषंमात्र स्थितिबन्ध हो है। इस हो अवसर- 
विषे च्यारि ज्ञानावरण तोन दर्शनावरण पाँच अंतराय इन देशघातियानिका लता अर दारु 
समान द्विस्थानगत अनुभागबन्ध हो है ॥३२८॥ 


अथ नपुंसकवेदापशमनविनाशं तत्कालसंभविक्रियाविशेषं च प्रूषयितु गाथाद्यमाह-- 


संदणुवसमे पढमे मोहिगिवीसाण होदि गुणसेढी । 
अंतरकदो त्ति मज्झे संखाभागासु तीदासु ॥३२९॥ 


१. इत्थिवंदे अणुवसंते जाव णवुंसयवेदो उबसंतो एदिस्से अद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेस णाणावरण- 
दंसणाव रण-अंतराइयाण मसंखेज्जवस्सियट्टि दिबंधो जादो । जाधे घादिकम्माणमसंखेज्जवस्सट्टिदिगो बंधो ताधे 
चेव एगसमएण णाणावरणीयचउब्बिहंं दंसणावरणीयतिविहं पंचतराइयाणि एदाणि दुद्दाणियाणि बंधेण 
जादाणि | ता० मु०, पृ० १९०४-१९०५ । 

२. तदो संखेज्जेसु ट्विंदिबंधसहस्सेसु गदेसु णबुंसयवेदं अणुबसंतं करेदि, ताधे चेव णवुंसयवेदमोकडिड- 
यूण आवलियबाहिरे गृुणसेढि णिक्खिवेदि, इदरेसि कम्माणं गुणसेढिणिक्खिवेण सरिसो गृणसेढिणिक्खेबो सेसे 
सेसे च णिक्‍्खेवो । वही पृ० १९०५ | 


उतरते समय नपुंसकबेदादिसम्बन्धी निर्देश २९३ 


घंढानुपश्े प्रथम मोहेकविज्ञानां भवति गुणश्रेणो 
अंतरकृत इति सध्ये संख्यभागेष्वतोतेषु |३२९॥। 
सं० टी०--तत: संख्यातसहस्नस्थितिबन्धेषु एकस्मिन्‌ समये नपुंसक्वेदोपशमो विनष्ट:। तत्प्रथम- 
समये नपुंसकवेदद्रव्यमपकृष्प इतरकर्मगलितावशेषगुणश्र ण्यायामसमाने उदयावलिबाह्मगुणश्र ण्यायामे अन्त- 
रायामे द्वितीयस्थितौ च पूर्वोक्तविधानेन निक्षिपति । अवशिष्टविदशतिमोहमप्रकृतीनां द्रव्यमपकृष्य गलितावशेष- 
गुणश्रे णि प्राग्वत्‌ करोति । नपुंसकवेदीपशमविनाशप्रथमसमयादारम्प आरोहकानिवृत्तिकरणस्यांतरकरणनिष्ठा- 
पनचरमसमयपर्यन्तं यो$न्तमंह॒तंकालस्तस्य संख्यातवहुभागेषु तदन्‍्तरे ॥३२९।। 
स० चं०--तातें बंधता क्रमकरि संख्यात हजार स्थितिबन्ध गएँ नप सकवेदका उपशम 
नष्ट भया ताके प्रथम समयविष॑ नप्‌ सकवेदके द्रव्यकों अपकर्षणकरि उदयावलीतें बाह्य समयतें 
लगाय अर अन्य बीस मोह प्रकृतिनिके द्रव्यकों अपकर्षंणकरि पूर्बोक्त प्रकार अन्य कमंनिके समान 
गलितावशेष गुणश्रंणि आयामविषे अंतरायामविषे द्वितीय स्थितिबिषे निक्ष पण करे है। बहुरि 
नप सक वेदका उपशम नाश होनेके समयतें लगाय उत्तरता संता चढनेवाला जिस अवसरबिषें 
अंतर करणका समाप्तपनना करे तिस अवसर पावने पर्यत्त अंतमु हृत्तं काल है ताका संख्यात 
बहुभाग व्यतीत भएँ कहा ? सो कहें हैं ॥३२०॥ 


मोहस्स असंखेज्जा वस्सपमाणा हवेज्ज टिदिबंधों । 
ताहे तस्स य जाद॑ं बंघं उदयं च दुद्दाणं |३३०॥। 


मोहस्य असंल्येयानि वर्षप्रमाणानि भवेत्‌ स्थितिबन्ध: । 
तस्मिन्‌ तस्य च जातो बन्ध उदयदच द्विस्थानम्‌ ॥२२३०॥ 


सं० टी०- मोहनीयस्यासख्यातवषमात्र: स्थितिबन्ध: । ततो5संख्येयगणा घातित्रयस्य स्थितिबन्ध: । 
ततो$संख्येयगणो नामगोत्रयो: स्थितिबन्ध: । ततो विशेषाधिको वेदनीयस्य स्थितिबन्ध: । तस्मिन्नेबावसरे 
मोहनीयस्य द्विस्थानानुभागबन्धोदयों जातौ ॥३३०॥। 


स० चं०--मोहनीयका असंख्यातवं त्तोन घात्तियानिका तातें असंख्यातगुणा, नाम गोत्रका 
तातें असंख्यात्तगुणा, वेदनीयका तातें अधिक स्थितिबन्ध हो है। इस हो अवसरविषे मोहनीयका 
लता दारुरूप द्विस्थानगत बन्ध वा उदय भया ॥३३०।। 

विशेष--उपशमश्रे णि पर चढ़ते हुए जिस स्थानपर पहुंचकर अन्तरकरण करके मोहनोयका 
संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध करता है, उत्तरते समय उस स्थानको प्राप्त करनेके अन्तमु हृत्तं 
पूर्व विद्यमान इस जीवके उपशमश्रेणिसे गिरनेके कारण मोहनीयका असंख्यात वषंप्रमाण स्थिति- 
बन्ध हो जाता है, क्योंकि चढ़ते समय जितना समय लगत्ता है उतरनेमें विशेष हीन समय लगता 
है। इसलिये प्रकृतमें उपयुक्त यह अर्थ कहना चाहिय। यथा--चढ़ते समयका सूक्ष्मसाम्पराय काल 
और उत्तरते समयका सूक्ष्मसाम्पराय काल इन दोनोंको मिलाकर देखनेपर मालूम पड़ता है कि 
चढ़ते समयके सूक्ष्मसाम्पराय कालसे उत्तरते समयका सूक्ष्मसाम्पराय काल अन्‍न्तमु ह॒ते कम है। 


१. णवुंसयवेद अणुबवसंते जाव अंतरकरणद्धाणं ण पावदि एदिस्से अद्धभाएं संखेज्जेसु भागेसु गदेसु 
मोहणीयस्स असंखेज्जवस्सिओं ट्विदिबंधों जादो | ताधे चंव दुद्दाणिया बंधोदया । बही पृ० १५०५-१९०६ । 


२९४ लब्धिसार 
इसी प्रकार चढते समय और उत्तरते समयके सब कालोंके विषयमें जानना चाहिये | इससे हमें 


यह पता लूग जाता है कि उत्तरते समय मोहनीयका असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध किस 
स्थानसे प्रारम्भ हो जाता है । शेष कथन सुगम है । 


अथावतरण लोभसंक्रमप्रतिघातादिप्ररूपणार्थ गाथात्रयमाह-- 


लोहस्स असंकमर्णं छावलितीदेसुदीरणत्तं च | 
णियमेण पडंताणं मोहस्सणुपुव्विसंकमणं ।॥|३३१॥। 


लोभस्य असंक्रमणं षडावल्यतोतेष॒दोरणत्वं थे । 
नियमेन पततां सोहस्यानानुपविसंक्रमणम्‌ ॥२३१॥॥ 

सं० टी ०---अबता रकसूक्ष्मसाम्परायप्रथमसमयादा रम्याध:सर्वावस्थासु. बध्यमानज्ञानावरणादिकर्मणां 
समयप्रबद्धद्रव्यमा रोहके षडावलिकां व्यतिक्रम्य उदीयत इति नियम: प्रागृक्त:, तं परित्यज्य इदानों बन्धावली- 
व्यतिक्रमे उदीयते । अवतारकानिवृत्तिकरणप्रथमसमय[दारभ्य लोभस्यासंक्रमोइ्ध: शर्वत्रारोहकविपर्ययेण 
प्रतिहन्यते । संज्वलनलोभस्य मायादिषु संक्रमणशक्तिपरिणतिजतित्यर्थ: । तथा मोहस्य नपुंसकादि +कृतीनां 
आनुपूर्वोसंक्रमरत नष्ट: । आरोहणे य आनुपूर्वीसंक्रमः प्रागुक्तस्तं॑ परित्यज्य इदानीमनानुपृर्व्या बध्यमाने 
सजातीयप्रकृत्यन्तरे यत्र तत्र वा संक्रमो जात: इत्यर्थ: ॥३३१।॥ 

स० चं०--उत्तरनेवालेकें सूक्ष्मसाम्परायका प्रथम समयतें लगाय बंधे थे जे कमं तिनकी 
छह आवली व्यत्तीत भए' उदीरणा होनेका नियम था ताकौं छोडि बन्धावली व्यत्तीत होतें ही 
उदीरणा करिए है बहुरि उत्तरने वालेकैं अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयतें लगाय लोभका संक्रमण 
था सो चढनेवालेतें विपरीत रूपकरि हणिए है। संज्बलन लोभकी मायादिकविषै संक्रम होनेकी 
शक्ति भई यहु अर्थ जानना । बहुरि मोहकी सव॑ प्रकृतिनिका जो भानुपूर्वी संक्रका नियम भया 
था सो नष्ट भया जहाँ तहाँ स्वजातीय कोई चारित्रमोहकी प्रकृतिका कोई चारित्रमोहकी प्रकृतति- 
निबिषे संक्रमण हो है ॥३३१॥ 

विशेष--जयधवलामें बतलाया है,कि प्रकृत विषयको लक्ष्यमें लेकर चूणिसृत्रमें जो 'सब्वस्स' 
पद आया है सो उसका आशय यह है कि उत्तरते समय सूक्ष्मसाम्परायसे लेकर ही छह आवलि 
जानेपर उदीरणा होती हैं यह नियम नहीं रहता। अन्यथा चुणिसृत्रमें 'सव्वस्स' यह विशेषण 
देनेकी क्या आवश्यकता थी । किन्तु दूसरे आचाय॑ ऐसा मानते हैं कि उत्तरनेवाले जीवके जब तक 
संख्यात् वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है त्तब तक छह आवलि जानेपर उदीरणा होती है यही 
नियम रहता है। किन्तु जहाँसे असंख्यात्त वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होने लगत्ता है वहाँसे यह नियम 
नहीं रहता, किन्तु एक बन्धावलिके बाद ही उदीरणा प्रारम्भ हो जाती है। पर जयधवलाकार 
'सब्बस्स' पद होनेसे पृर्वोक्त अथंको ही ठोक मानते हैं । 


विवरीयं पडिहण्णदि विरयादीणं च देसघादित्त । 
तह य असंखेज्जाणं उदीरणा समयपबद्धाणं ॥३३२॥ 
१. सव्वस पडिवदमाणगस्स छ्सु आवलियासु गदासु उदीरणा इृदि णत्थि णियमो आवलियादिक्कंत- 


मृदीरिज्जदि । अणियट्टिप्पहुडि मोहणीयस्स अणाणुपुव्विसंकमो लोभस्स वि संकमों । वही पृ० १९०६ । 
२. एदेण कमेण संखेज्जेसु ट्विदिवंधसहस्सेसु गदेंसु अणुभागबंधेण वीरयंतराइयं सब्बधादी जादं। 


जामाण्गान कर. 


क्रमकरणविधिके विच्छेदका निर्देश २९५ 


विपरीत प्रतिहन्यते वीर्यादीनां च देशघातित्वम्‌ । 
तथा च असंख्येयानामुदीरणा समयप्रबद्धानाम्‌ ॥ ३३ २॥ 


सं० टी०--एवमुक्तप्रकारेण स्थितिबन्धसहस्न पु गतेषु वीर्यान्तरायस्यानुभागबन्धो देशघातिस्वरूप॑ 
परित्यज्य सर्वधातिस्वरूपो जातः। ततः स्थितिबन्धपुथक्त्वेषु गतेषु मतिज्ञानावरणीयोपभोगान्तराययोरनु- 
भागबन्धो देशघातिरूपं मुक्त्वा सर्वधातिरूपो जात: । ततः स्थितिबन्धपृथक्त्वेषु गतेषु चक्षुदंशंनावरणी यस्यानु- 
भागबन्धो देशघातिरूपं॑ मुक्‍त्वा सर्वधातिर्पो जातः। ततः स्थितिबन्धपृथक्त्वंषु गतेषु श्रुतज्ञानावरणीय- 
चक्षुदंशनावरणीयभोगान्त रायाणा मनुभागबन्धो देशघातिरूपं मुक्‍्त्वा सर्वधातिरूपो जात: । तत: स्थितिबन्ध- 
पृथक्त्वेष॒ गतेष अवधिज्ञानावरणोयावधिदर्शनावरणीयलाभान्तरायाणामनुभागबन्धो देशघातिरूप॑ त्यक्त्वा 
स्वंधातिरूपो जात: । ततः स्थितिबन्धपृथक्त्वेषु गतेषु मन:पर्ययज्ञानावरणीयदानान्तराययोरनुभागबन्धो देश- 
घातिरूपं॑ त्यक्त्वा सर्वधातिरषपो जात:। ततः: स्थितिबन्धसहस्रेष असंख्यातसमयप्रबद्धोदी रणा 
प्रतिहन्यते ।।३३२॥ 

स० चं०--ऐसें बंधता क्रमरूप हजारों स्थित्तिबन्ध गए' वीर्यात्तरायका, तातैं परे बहुत 
स्थित्ति बन्ध गए मततिज्ञानावरण उपभोगांततरायका, तातैं परे बहुत स्थिति बन्ध गए चक्षुदंशंना- 
वरणका अर तातें परें बहुत स्थितिबन्ध गए  श्रुतज्ञानावरणीय अर चक्षुदंशंनावरणीय भोगान्त- 
रायका बहुरि तातैं परें बहुत स्थितिबन्ध गए” अवधिज्ञानावरणीय अवधिद्शंनावरण लाभांत- 
रायनिका भर तातेंँ परें बहुत स्थितिबन्ध गए मनः:पयंयज्ञानावरण दानांतरायका क्रमतें पूर्वोक्त 
देशघात्ती बन्ध होता था ताकों छोडि स्वंधात्तीरूप अनुभागबन्ध होने लगा त्ातैं परें हजारौं स्थिति 
बन्ध भए असंख्यात समयप्रबद्धको उदीरणा होनेका अभाव भया ॥३३२॥ 


लोयाणमसंखेज्ज॑ समयपबद्धस्स होदि पडिभागो । 
तत्तियमेत्तदव्वस्सुदीरण। वइदे तत्तो' ||३३३॥ 


लोकानामसंख्येयं समयप्रबद्धस्थ भवति प्रतिभाग: । 
तावन्मात्रद्रव्यस्योदीरणा बतंते ततः: |।३३३॥ 


सं० टी०--गुणश्र णीकरणार्थमपक्ृष्टद्रव्यस्यारोहके यः पल्यासंख्यातमात्रो भागहार: प्रागुक्तः सोह्य 
यावदायातो5$स्मिननवसरे प्रतिहत: । इदानीमसंख्यातलोकमात्रों भागहारो&पक्ृष्टद्रव्यस्य संजात: | तत: कारणा- 
दसंख्येयसमयप्रबद्धोदी रणां विना एकसमयप्रबद्धासंख्येयभागमात्रोदीरणा संजातेत्यर्थ: ॥३३३॥।। 

स० चं०--गुणश्रेणि करनेके अथि द्रव्य अपकषंण कीया ताकौं चढनेवाले जीवकें उदया- 
बली विषे द्रव्य देनेके अथि पल्‍्यका भअसंख्यात्तवाँ भागमात्र भागहार पूर्वे कह्या था सो इहाँ पर्य॑त्त 
आया अब इस अवसरबिषे नष्ट भया | अब असंख्यात लोकका भागहार तहाँ भया । तातें असंख्यात 
समयप्रबद्धनिकी उदीरणा होती थी त्ताका नाश होइ अब एक समयप्रबद्धंके असंख्यातवां भागमात्र 
द्रव्यकी उदीरणा होने लगी ॥३३३॥ 


( इत्यादि । )'“““तदो ठिदिबंधसहस्सेसू गदेसु असंखेज्जाणं समयपबद्धाणमुदीरणा पडिहम्मदि । वही 
पृु० ३१९०७-११०८ । 
१. जाघ असंखेज्जलोगपडिभागे समयपबद्धस्स उदीरणा। वही पृ० १९०८ । 
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अथ स्थितिबंधक्रमकरणविपर्ययप्ररूपणार्थ गाथधासप्तकमाह--- 


तककाले मोहणियं तीसीयं वीसियं च वेयणियं । 
मोहं वीसिय तीसिय वेयणिय कम हवे तत्तो' ॥३३४॥। 
तत्काले मोहनीयं तीसियं वोसियं चर वेदनीयम्‌ । 
मोहं वोसियं तीसियं वेदनीयं क्रम॑ भवेत्‌ ततः ॥३३४॥ 
सं० टी०--तस्मिन्‌ समयप्रबद्धस्थासंख्यातलोकमात्रभागहारप्रवेशकाले सबंतः स्तोक: मोहनीयस्य 
स्थितिबन्ध: पल्यासंख्यातभागमात्र: प॒ततोसंख्येयगुणो घातित्रयस्थ प ततो&्संख्येयगुणो नामगोत्रयो: 
8७ 8५६ 
प॒ ततो विशेषाधिको वेदनीयस्य ५. ३ ततः परं संख्यातसहस्नस्थितिबन्धेषु गतेषु मोहस्य स्थितिबन्ध: 
8५ 8५।२ 
सर्वतः स्तोक: पल्यासंख्यातभागमात्र: प॒ततो ब्युत्क्रमेण नामगोत्रयोरसंश्येयगुण: प ततो विशेषाधिको 


3५६5५। 8५ 
घातित्रयस्य प ३ ततो विशेषाधिको बंदनीयस्य प ३ ॥३३४॥। 
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अब क्रमकरणका नाश कहै हैं-- 


स० चं०--तिस असंख्यात लोकमात्र भागहार संभवनेका समयविषे मोहका सवतें स्तोक 
पल्‍यका असंख्यातवाँ भागमात्र तातें असंख्यातगुणा तीन घातियानिका तातैं असंख्यातगुणा नाम 
गोत्रका तातें साधिक वेदनोयका स्थितिबंध हो है। तातें परें संख्यात हजार स्थितिबंध गएं 
मोहका स्तोक पल्यके असंख्यातवाँ भागमात्र तातैं असंख्यातगूणा नाम गोत्रका तातें विशेष अधिक 
तीन घात्तियानिका त्तातें विशेष अधिक वेदनीयका स्थितिबंध हो है ॥३३४।॥ 


मोहं वीसिय तीसिय तो वीसिय मोहतीसयाण कम । 
वीसिय तीसिय मोहं अप्पावहुगं तु अविरुद्धं ॥३३५॥। 


मोहं वीसियं तोसियं ततो वोसियं मोहतोसियानां क्रमम्‌ । 
बोीसियं तोसियं मोहं अल्पबहुकं तु अविरुद्धम्‌ ॥३२३५॥ 


सं० टी०--ततः संख्यातसहख्नस्थितिबन्धेषु गतेषु सर्वत: स्तोको मोहस्य स्थितिबन्ध: प॒ ततो$- 


8५ 
संख्येयगुणो नामगोत्रयो: ५ ततो विशेषाधिकों धातित्रयवेदनीययो: प ३ ततः संख्यातसहस्नस्थिति- 
2 । ४ 8४।२ 
बन्धेषु गतेषु स्वतः स्तोको नामगोत्रयो: स्थितिबन्ध: पल्यासंख्यातैकभागमात्र: प ततो मोहनीयस्य विशेषा- 

8 ४ 


१. वही पु० १९०८ । २. वही पृ० १९०८ । 


क्रमकरणके विनाशका निर्देश २९७ 


। ।', ह 
घिकर: प ततो घातित्रयबंदनीययोविशेषाधिक: प ततः संख्यातसहस्नस्थितिबन्धेषु गतेएु सर्बतः स्तोको 


8५ 8४ 


नामगोत्रयो: स्थितिबन्ध: प ततो विशेषाधिको घातित्रयवेदनीययो: प ३ ततोष्धिको मोहनीयस्य 
9२ 89।१3।२ 

प २ एवं सिद्धान्ताविरोधेन स्थितिबन्धाल्पबहुत्वं ज्ञातव्यम्‌ ॥३३५॥ 
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स० चं० -तातें असंख्यात हजार स्थितिबंध गएं सवंतें स्‍तोक मोहका तातें असंख्यातगुणा 
नाम गोत्रका तातें विशेष अधिक तीन घातिया अर बेदनीयका स्थितिबंध हो है! बहुरि तातैं 
संख्यात हजार स्थिति बंध गएं सवतें स्‍्तोक नामगोत्रका पल्‍्यके असंख्यातवें भागमात्र तातें 
विशेष अधिक मोहका तातें विशेष अधिक तीन घातिया अर बेदनीयका स्थित्तिबंध हो है । बहुरि 
तातें परें संख्यात हजार स्थितिबंध गएं सवंतें स्‍तोक नामगोत्रका तातें विशेष अधिक त्तीन 
घातिया अर बेदनीयका तातैं तीसरा भाग अधिक मोहका स्थितिबंध हो है ॥३३५॥ 


कमकरणविणट्ठटादो उवरिट्ठवविदा विसेसअहियाओ । 
सव्वासि तण्णड्ठ हेट्टा सव्वासु अहियकमं ।॥|३३६॥।। 


कमकरणविनाशात्‌ उपरि स्थिता विशेषाधिका: | 
सर्वासां तदद्धायां अधस्तना सर्वासु अधिकक्रमम्‌ ॥३३६॥ 


सं० टी०---क्रमकरणविनाशस्य व्युत्क्रणकालस्योपरि तत्कालावसानपल्यासंख्यातभागमात्रस्थिति- 
बन्धात्ाप्रभृत्युत्तरकाले सर्वकर्मप्रकृतीनां स्थितिबन्धा: विशेषाधिका: स्थापिता: रचिता इत्यर्थ: | क्रमकरण- 
विनाशादधस्तात्तत्काला दिनाइसं ख्येयवर्षमात्रस्थितिवन्धा त्यूव संख्यातवर्षसहस्नस्थितिबन्धपयंतमायुर्वेजितसप्त- 
कम प्रकृतीनां स्थितिबन्धा: विशेषाधिका: ।॥।३३६॥।। 


स० चं०--क्रम करणका विनाश जिस कालविषे भया तिस कालके ऊपरि तिस कालका 
अंत समयविषे पल्यका असंख्यातवाँ भागमात्र स्थितिबंध भया तातें लगाय पीछें उत्तर कालविषै 
सर्वे कम प्रकतिनिका जे स्थितिबंध हैं ते पूव॑ स्थितिबंधतें उत्तर स्थितिबंध विशेष अधिक स्थापे 
हैं। गुणकाररूप नाही हैं। बहुरि क्रमकरणका नाशके नीचें तिस क्रमकरणका कालकी आदिविषे 
असंख्यात वषंमात्र स्थितिबंध है तातें पहिलें संख्यात हजार वषंप्रमाण स्थितिबंध पर्यंत आयु 
बिना सात कमंनिका बंध हो है। ते भी पृव॑ स्थितिबंधतैं उत्तर स्थितिबंध अधिक क्रम लीए हो 
हैं गुणका ररूप नाही हैं ॥|३३६॥ 


जत्तो पाये होदि हु असंखवस्सप्पमाणठिदिबंधो । 
तत्तों पाये अण्णं ठिदिबंधमसंखगुणियकमं' ।।३३७॥। 


१. जत्तो पाए असंखेज्जवस्सट्टिदिबंधो तत्तो पाए पुण्णे पुण्णे ट्विदिबंधे अण्णं द्विदिबंधमसंखेज्जगुणं 
बंधइ । एदेण कमेण सत्तण्हं पि कम्मपयडीणं । वही पु० १९१० । द 
३८ 
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यत:ः प्रभुति भवति हि असंख्यवषंप्रमाणस्थितिबन्ध: । 
तत: प्रभूति अन्य स्थितिबन्धससंख्यगुणितक्रसम्‌ ।।३३७॥ 


सं० टी०--यतः प्रभूति नामगोत्रादिकर्मप्रकृतीनामसंख्यातवर्षमात्रस्थितिबन्ध: प्रारब्ध: । ततः प्रभृति 
पूर्वपूर्वस्थितिबन्धा दृत्तरोत्त रस्थि तिबन्धोहन्‍्यो5संख्येयगुणो भवति यावत्सवंपश्चिम: पत्यासंख्यातभागमात्र: 
स्थितिबन्धो जायते ।॥३३७॥। 


स० चं०--जहाँतें लगाय नाम गोत्रादिकनिका असंख्यात वर्षमात्र स्थितिबंधका प्रारंभ 
भया तहाँतें लगाय पहला पहला स्थितिबंधतें पिछला पिछला और स्थिततिबंध भया सो असंख्यात- 
गुणा है यावत्‌ सवंत्तं पीछें पल्यका असंख्यात्तवाँ भागमात्र स्थितिबंध होइ तावतू ऐसा ही क्रम 
जानना ॥३२३७॥ 


एवं पललासंखं संखं भागं च होह बंधेण । 
तत्तो पाये अण्णं दिदिबंधो संखगुणियकरम' ।|३३८॥। 
एवं पल्यासंख्य संख्यं भागं च भवति बन्धेन | 
तत: प्रभुति अन्य: स्थितिबन्ध: संख्यगुणितक्रमः ॥३३८॥ 
सं० टी०--एवं संख्यातसहस्न ष्‌ पल्यासंख्यातभागप्रमितेषु स्थितिबन्धेषु सर्वपद्दिचमपल्यासंख्यात- 
भागमात्रस्थि तिबन्धात्परं युगपदेव सप्तकर्मणां पल्यासंख्यातभागमात्र: स्थितिबन्धो जात: | तत्र वीसियस्थिति- 
बंधात्‌ तीसियस्थितिबन्धो द्ररधंगुणिवः चालीसियस्थितिबन्धो द्विगुण इति विशेष: पूर्ववर्द्द्रष्टव्य:ः। आरोह- 
रूस्य क्रमेगोपलम्यमानो दूरापकृष्टिविषयस्थितिबन्ध: कथमवरोहकस्यैकबारमेव संभवतीति नाशडू-नोयं प्रति- 


पातिपरिणाममाहात्म्येन तत्र तथाभावस्य विरोधाभावात्‌ । इतः प्रभृत्यनन्तरस्थितिबन्धोध्न्य: संख्यातगुणित: 
सप्तकर्मणां जायते ॥३३८॥। 


स० चं०--ऐसें यथासंभव हीनाधिक प्रमाण लीए पल्यका असंख्यात्तवाँ भागमात्र स्थिति- 
बंध बंधता क्रम लोएं संख्यात हजार व्यतीत भएं तहाँ सवंत्तें पीछें जो पल्‍्यका असंख्यात्तवाँ भाग 
मात्र स्थित्तिबंध भया तातैं परैं एक एक कालविपषें सातो कमंनिका स्थित्तिबंध पल्‍्यके असंख्यात्वें 
भागमात्र हो है। तहाँ विशेष जो वीसोयनिकेतें तीसीयनिका ड्योढा. चालीसीयनिका दूणा स्थित्ति- 
बंध जानना | पल्‍यका असंख्यात्तवें भागके भेद घने तातें हीनाधिकरूप घने स्थितिबंधनिकों 
आलापकरि पल्यका असंख्यातववाँ भागमात्र ही कह्मा है चढनेवालेकें दूरापकृष्टि नाम स्थिततिबंध 
क्रमतें भया था इहाँ उत्तरनेवालेक प्रतिपाती परिणामनिकरि एकही बार दूरापकृष्टिनामा स्थित्ति- 
बंध हो है यातें परें अनंतर और स्थितिबंध हो है सो सातो कमेनिका संख्यातगुणा हो है ॥३३८॥ 

विशेष--जहाँ जब पल्योपमका असंख्यात॒वाँ भागप्रमाण अन्तिम स्थितिबंध हुआ त्तब 
उसके आगे एक बारमें पल्‍्यके सख्यातवें भागप्रमाण स्थितिबंध होने लगता है। यहाँ शंका यह 
है कि चढ़ते समय तो दूरापकृष्टिसंत्क पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिबंध क्रमसे 
प्राप्त हुआ था, यहाँ पलल्‍्योपमके असख्यातवें भागसे एक बारमें पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण 


१. एत्तो पाए पुण्णे पृण्णे ठिविबंधे अण्णं ट्विदिबंधं संखेज्जगुणं बंधइ । एवं संखेज्जाणं ट्विडिबंध- 
सहस्साणमपुव्वा वड़्ढी पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागों । वही पृ० १९१० । 


स्थितिबन्धविशेषका निर्देश २९९. 


कंसे होने लगता है ? यह एक प्रइन है। समाधान यह है कि उत्तरते हुए विशुद्धिरूपपरिणामोंमें 
हानिके कारण ऐसा हुआ है इसमें कोई आइचयंको बात नहीं है । 


मोहस्स य ठिदिबंधों पल्‍्ले जादे तदा द परिवडी | 
पलल्‍लस्स संखभागं इगिविगलासण्णिबंधसमं' ।।३३९॥। 


समोहस्य च स्थितिबंध: पल्ये जाते तदा तु परिवृद्धि: 
पल्यस्प संख्यभागं एकविकल़ासंज्ञिबन्धसमम्‌ ॥३२३९॥। 


सं० टी०---एवं संख्यातगणितवद्धिक्रमण संख्यातसहस्नस्थितिबन्धोत्सरणेपु सर्वपश्चिमस्थितिबन्धो 
नामगोत्रयो: पल्यासंख्यातेकभागमात्र: प _ततस्तीसियस्थितिबन्धो द्यर्धगणित: प ३ ततः मोहनीयस्थितिबन्धो 
५ 7 
द्विगुग: प २ तदनन्तर॒स्थितिबन्धों मोहस्य संपूर्णपल्यमात्र: | प। अत्र वृद्धिप्रमाणं पल्यासंख्यातबहुभागमात्र 
५ 
प ५-२ तीसियस्थितिबन्ध:ः पल्यत्रिचतुर्भागमात्र: प ३ अत्र वृद्धिप्रमाणं अनन्तराधस्तनस्थितिप्रमाणन प रे 


५ ४ ५ रे 
अनेन साधिकपल्यचतुर्भाग प १ न्यूनपल्यमात्रं प्‌ ५ वीसियस्थितिवन्ध: पल्याधंमात्र: प १-अत्र वृद्धिप्रमाणं 
४ ५ ४ र्‌ 
अनन्तराधस्तनस्थितिबन्धमात्रेण पल्यासंख्यातभागेन प न्यूनपल्यारधंमात्रं प १ - पृर्वस्थितिबन्धे उत्तरोत्तर- 
है न्‍् 


स्थितिबन्धे शोधिते अवशेषमा+ वद्धिप्रमाणं सर्वत्र ज्ञातव्यमू । चालीसियस्थितिबन्धस्य यदि पल्यमात्र: स्थिति- 
बन्धो लम्यते तदा तीसियस्थितिबन्धस्य कीदुश: स्थितिवन्‍्धोी भवति--प फ इ॒ दइति त्रैराशिकसिद्ध: 
४० ५ ३० 
पल्यत्रिचतुर्भागमात्रस्ती सियस्थितिबन्ध: । तथा वीसियस्थितिबन्धमिच्छाराशि कृत्वा त्रैराशिकसिद्धो प्र फ इ 
४० ५ २० 
बीसियस्थितिबन्ध: पल्याधंमात्र: । एवं मोहनीयस्य स्थितिबन्धों यदा पल्यमात्रो जातः तत: परमनन्तरानन्तर- 
स्थितिबन्धोत्सरणेषु पल्यासंख्यातैकभागमात्र वृद्धिप्रमाणं द्रष्टन्यम्‌ । तत: संख्यातसहस््र षु स्थितिबन्धोत्सरणंष 
गतेषु मोहस्य स्थितिबन्ध: एकेन्द्रियस्थितिबन्धसदृश: सागरोपमचतुःसप्तमभागमात्र: सा ४ तीसियस्थितिबन्ध: 
ही 
सागरोपमत्रिसप्तभागमात्र: सा ३ वीसियस्थितिबन्ध: सागरोपमद्विसप्तमभागमात्र: स २ एवं प्रतिकाण्डकं 
हि ही] 
संख्यातसहस्नस्थितिबन्धोत्स रणेषु गतष्‌ द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियासंज्ञिपञ्चेन्द्रियस्थितिबन्धसद्शा मोहनीयस्य 
स्थितिबन्धा: परमागमोक्‍्तप्रतिभागक्रमेण ज्ञातव्या: ॥३३९॥। 


है 0 डक एत्ताो पाये दिदिबंधे पृण्ण पण्णं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण वडढइ । एदेण कमेण 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागपरिवड्ढीए ट्टविदिबंधसहस्सेसु गदेसू अप्पणो एइंदियट्रिदिबंधसमग्गे द्विदिबंधो 
जादो । वोइंदिय-तीइंदिय-चउरिदिय-असण्णि-ट्विदिबंधसमग्गे ट्विदिबंधो । वही पु० १९१२ । 


३०० लब्धिसार॑ 


स० चं०--ऐसें संख्यातगुणा क्रम लोएं संख्यात हजार स्थितिबंधोत्सरण भएं सबतें पीछें 
नाम गोत्रका पल्यके असख्यातववें भागमात्र तातैं ड्योढा तीसीयनिका दूना मोहका स्थितिबंध 
होइ। ताके अनंतरि मोहका पल्यमात्र ततोसीयनिका पल्‍्यका तीन चौथा भागमात्र वीसोयनिका 
आधा पल्यमात्र स्थितिबंध हो है पूर्व पूव॑स्थितिबंधके प्रमाणकौं उत्तर स्थित्तिबंधका प्रमाण- 
विषैं घटाएं अवशेष रहै सोई पूर्वोक्त स्थितिबंधत उत्तर स्थितिबंधविषे वुद्धिका प्रमाण हो है। सो 
इहाँ भी साधनकरिं जानना । बहुरि चालीसोयनिका स्थितिबंध पल्यमात्र होइ तौ तोसीय अथवा 
बीसीयनिका केता होइ ? ऐसे त्रेराशिककरि त्तीसोयनिका पल्यका त्तीन चौथा भागमात्र वीसीय- 
निका आधापल्यमात्र स्थितिबंस सिद्ध हो है। ऐसे अन्यत्र भी त्रेराशिक जानना जेसे स्थित्ति घटा- 
बनेविषे पूर्व स्थिति बंधापसरण संज्ञा कही थी तैंसें स्थिति बधावनेविषैं इहाँ स्थितिबंधोत्सरण 
संज्ञा जाननी सो एक एक स्थितिबंधोत्सरणविषैं पल्यका असंख्यातवाँ भागमात्र स्थित्ति बंधे ऐसें 
प्रत्येक संख्यात हजार स्थित्तिबंध होइ क्रमतें एकेंद्री बेइंद्री तेइंद्री चोइंद्री असंज्ञी पंचेंद्रीका स्थित्ति- 
बंधके समान स्थितिबंध हो है ॥३३०॥। 


विशेष--यहाँ मुख्य बात यह लिखनी है कि जब मोहनीय आदि सात्तों कर्मोका स्थितिबंध 
यथायोग्य किसीका पल्योपमके रूपमें और किसीका अपने-अपने उत्कृष्ट स्थितिबंबके अनुपातमें होने 
लगता है तब वृद्धिसहित स्थितिबंधकी परिगणना स्थितिबंधके रूपमें की जात्ती है। पहले शुद्ध 
बृद्धिकी अपेक्षा स्थित्तिबंधक प्रमाणका निरचय कराया जात्ता था। किन्तु यहाँसे लेकर बुद्धिसहित्त 
पूरे स्थितिबंधका निर्देश किया जा रहा है ऐसा प्रकृतमें समझना चाहिये। प्रकृतमें इसे ही 
यत्स्थितिबंध कहा गया है । 


मोहस्स पल्‍लबंधे तीसदुगे तत्तिपादमद्धं च । 

दुतिचरुसत्तमभागा वीसतिये एयबियलठिदी !।३४०।। 
मोहस्य पल्यबन्धे श्रिशदृद्विके तत्त्रिपादमर्ध न । 
द्वित्रिचतःसप्तमभागा बोस त्रिके एक विकलूस्थिति: ॥३४०॥ 


स० टी०--यदा मोहस्य पल्यमात्रस्थितिबन्धो जातस्तदा तीसियस्थितिबन्धः पल्यत्रिचतुर्भागमात्रः । 
बोसियस्थितिवन्ध: पल्याधंमात्र: । पुनरेकेंद्रियश्थितिबन्धसदृशा बीसियतीसियमोहानां स्थितिबन्धा: सागरोप- 
मस्य द्विसप्तमत्रिसप्तमचतु:सप्तमभागमात्रा: । पुनर्दोन्द्रियादिस्थितिबन्धा सदुशा वीसियादिस्थितिबन्धा: पदश्च- 
विशरतिपश्चाशच्छतसहस्रगुणिता असंज्ञिस्थितिबन्धपर्यन्ता अनुमन्तव्या: ॥३४०।। 














मोपर | पर पर पर पश् 
५ आय कक ॥ 
8२ ५५५५३ | ५५५३ ५।२ के 
मम मिशन, । 
० की । 
8 [५५५५ ५५५ ५ | 


स० च०--जब मोहका स्थितिबंध पल्यमात्र भया त्तब _ तीसीयनिका पल्‍्यका तीन चौथा 
भागमात्र वोसीयनिका आधा पल्यमात्र स्थितिबध हो है सोई कहि आए हैं। बहुरि एकेंद्री समान 


स्थितिवन्धविशेषका निर्देश ३०१ 


स्थित्तिबंध भया तहाँ मोहका सागरके च्यारि सातवाँ भागमात्र तीसीयनिका सागरके तीन सातवाँ 
भागमात्र वीसीयनिका सागरके दोय सातवाँ भागमात्र स्थितिबंध जानना | बहुरि बेंद्री तेंद्री चोंद्री 
असंज्ञी समान स्थितिबंध जहाँ भया तहाँ क्रमतें एकेंद्री समान बंध पचीसगुणा पचासगुणा सौगुणा 
हजार गुणा क्रमतें जानना ॥३४०।। द 
अवतारकानिवृत्तिकरणचरमसमयप्थितिबन्धप्ररूपणार्थ माह-- 


तत्तो अणियट्टिस्स य अंत पत्तो हु तत्थ उदधीणं । 
लक्खपुघत्तं बंधों से काले पुष्वकरणो हुं ॥३४१॥ 
तत: अनिवत्तेश्च अन्त प्राप्तो हि तत्न उदघोनाम्‌ । 
लक्षपथक्त्व॑ बन्ध: स्वे काले अपु्वंकरणों हि ॥३४१॥ 
सं० टी०--ततोष्सं ज्ञिपश्ले निद्रियस्थितिबन्धात्परं संख्यातसहसत्र पु स्थितिबन्धोत्सरणेषु गतेषु अबतारका- 
निवृत्तिकरणच रमसमयं प्राप्त: | तस्मिन्‌ वीसियादिस्थितिबन्ध: स्वस्वप्रतिभागगरणित: सागरोपमलक्षपृथक्त्व- 


मात्रों भवति--भोसा ल ७। ४ तोसिय सा ल ७। ३ वोसिय सा ल ७। २ तदनन्तरसमये अयमव- 
८ ॥ ८ ॥।॥ ७9 ८ | 9 
तारको5पुर्व करणो जात: ॥।३४१॥। 


स० चं०--तहाँ पीछें असंज्ञी समान बंधतें परें संख्यात हजार स्थितिबंधोत्सरण भए उत रने- 
वाला अनिर्वुत्तिकरणके अंत समयकों प्राप्त भया । तहाँ मोह तोसीय वीसीयनिका क्रमतें पृथकत्व 
लक्ष सागरनिका च्यारि सातवाँ भाग अर त्तीन सातवाँ भाग अर दोय सातवाँ भागसात्र स्थिति- 
बंध हो है| बहुरि ताके अनंत्तरि समयविषे उत्त रनेवाला अपुबंकरण भया ॥३४१॥ 
अथापूर्वकरणे संभवद्विशेषमाह--- 
उवसामणा णिथत्ती णिकाचणुग्घाडिदाणि तत्थेव । 


चदुतीसदुगाणं च य बंघो अद्भापवत्तो य* ॥३४२॥। 
उपज्ञासना निधत्ति: निकाचना उद्धटितानि तज्रेव । 

चतुस्त्रिशदृद्विकानां च च बंधो अधाप्रवृत्त: चर ॥३४२।॥ 
सं० टी० तस्मिननवतारकापुर्वकरणे प्रथमसमयादारम्य॒ अप्रशस्तोपशमनकरणं निषधत्तिकरणं 
निकाचनकरणं च युगपदेवोद्घाटितानि भवन्ति । तत्कालस्य सप्तभागीकृतस्य प्रथमभागे हास्यरतिभयजुगुप्सानां 
चतु:प्रकृतीनां बन्धकों जात: । ततोष्वतीरयय तत्कालद्वितीयभागे तीर्थकरत्वादित्रिंशसप्रकृतीगां बन्धको जात: । 
ततस्तत्कालषष्ठभागचरमसमयादा रम्य निद्राप्रचलयोबंन्धो भवति | ४ | ततः संख्यातसहस्त्नस्थितिबन्धोत्सार- 
३७० 


ख् 
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१. तदो ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसू चरिमसमयमणियट्टी जादों। चरिमसमय अणियह्टिस्स ठिदिबंधो 
सागरोवमसदसहस्सपुधत्तमंतोकोडाकोडीए । से काले अपुव्वकरणंपविट्टो । वही पृ० १९१२-१९१३ । 
२. ताधे चेव अप्पसत्थ उवसामणाकरणं णिधत्तीकरणं णिकाचणाकरणं चर उनम्घाड़िदाणि । ताधे चेव 


३०२ लूब्धिसार 


णेषु गतेष्‌ अवतारकापर्वकरणचरमसमये वीसियादिस्थितिबन्ध: स्वस्वप्रतिभागगुणितः: सागरोपमकोटिलक्ष- 
पृथक्त्वमात्रो भवति--- मोसाकोल 


ती साकोल 


सधााााााा मम कक." .......- १8. स्‍मनमन-म«ःतण, 








बीसाकोल ७।२ 
मद और समन ज हर 
सर्वकर्मणां गुणश्र थी गलितावशेषायामा अद्य यावत्प्रवत्ता तदनन्तरसमये ततोः:वतीर्याप्रमत्तगुणस्थाने विशुद्धेर- 
नन्‍्तगुणहानिवशेनाध:प्रवुत्तकरणपरिणामं प्राप्नोति ॥३४२॥। 


स० चं०--ताके प्रथम समयतें लगाय अप्रशस्तोपशमकरण अर निधत्तिकरण अर निष्का- 
चनकरण ए युगपत्‌ उपघाडे प्रकट कीए इनिका लक्षण पूर्व कह्या ही था। बहुरि अपूवंकरण 
कालके सात भाग कीएं तहाँ प्रथम भागविषे हास्य रत्ति भय जुगुप्सा इन च्यारि प्रकृतिनिका 
दूसरे भाग विष तीर्थंकरादि तीस प्रकृतिनिका छठा भागका अंत समयतैं लगाय निद्रा प्रचलाका 
बंध हो है। बहुरि तातैं संख्यात हजार स्थित्तिबंधोत्सरण भएं उतरनेवाला अपू्वंकरणका अंत 
समयविपषें मोहत्तीसीय वीसोयनिका क्रमतें पृथकत्व लक्ष कोटि सागरनिका च्यारि सातवाँ भाग तीन 
सातवाँ भाग दोय सात्तवां भाग मात्र स्थितिबंध हो है। सब कर्॑निकी गुणश्रेणी गलित्तावशेष 
आयाम लीए इहाँ पयंत वर्ते है। ताके अनंतरि समयविषैं उतरि अप्रमत्त गुणस्थान विषें अध:ः- 
करण परिणामकों प्राप्त हो है ॥३४२॥ 

विशेष--चढ़ते समय अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अश्रशसत उपशामनाकरण, निधत्तो- 
करण और निकाचनाकरण इन तीनोंकी व्युच्छित्ति हो गई थी। किन्तु उत्तरते समय जब जीव 
अपूर्वक रणमें प्रवेश करता है तब उसके प्रथम समयमें ही ये पुनः उद्घाटित हो जाते हैं । अर्थात्‌ जिन 
कर्मोकी पहले अप्रशस्त उपशामना की व्युच्छित्ति हो गई थी वे पुनः अप्रशस्त उपशामनारूप हो 
जाते हैं। इसी प्रकार निधत्ती और निकाचनाकी अपेक्षा भी जान लेना चाहिये। शेष कथन 


सुगम है । 
अथ द्वितीयोपशमसम्यक्त्वकालप्रमाणं गाथाद्रयमाह-- 
पढमो अधापवत्तो गुणसेढिमवद्ठिदं पुराणादो । 
७ छ रु हत्तमेत्त न 
संखगुण तच्च॑तोम्म करेदी हु. ॥३४३॥ 


प्रथमो5धाप्रवृत्त: गुणशषेणीमबस्थितां पुराणात्‌ । 
सल्यगुण तज्च अंतमुंहतंमात्न॑ करोति हि ॥३४३॥ 





मोहणीयस्स णवविहबंधगो जादो । **' तदां अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जदिभागे गदे तदो परभवियाणं बंधगों 
जादो । तदो ट्विदिबंधसहस्सेहि गदेहि अपुव्बकरणद्धाए सखेज्जेसु भागेसु गदेसु णिद्यापपलाओ बंधइ। 
वही प० १९१३। 

१. से काले पढमसमय अधापवत्तों जादों। तदो पढ़मसमयअधापवत्तस्स अण्णो गणसेढिणिक्खेबो 
पोराणादो णिक्खेबवादो संखेज्जगुणो । जाव चरिमसमयशअपुव्वकरणादो त्ति सेसे सेसे णिक्खेवो । जो पढम- 


गुणश्रेणिविशेषका निर्देश ३०३ 


सं० टी०--अथावता रकापूर्वक रणचरमसमये अपक्ृष्टद्रब्यादसंख्येयगुणहीनं द्रव्यमपकृष्य अवतारक- 
सूक्ष्मसाम्परायप्रथमसमयारब्धात्‌ पौराणिकगुश्रेण्यायामात्‌ संख्यातगुणायाममवस्थितगुणश्रेणिनिक्ष पमवतारका- 
प्रमत्त: अध:प्रवृत्तकरणप्रथमसमये करोति । विशुद्धहान्यापक्रष्टद्रव्यहानि: गुणश्रण्यायाम: संख्येयगुणोश्प्यन्त- 
मुंहर्तमात्र एवं नाधिक: ।।३४३।। 
अवस्थितगुणश्रेणि: 


गलि--- तावशेषगुणश्रेणि: 





पर जी बज बनना 


स० चं०--ताका प्रथम समयविषे उतरनेवाक्ला अपूवंकरणका अंत समयविषे जेता द्रव्य 
अपकषंण कोया तातें असंख्यातगुणा घटता द्रव्यकीं अपकषंणकरि गुणश्रेण करे है। सृक्ष्मसाम्प- 
रायका प्रथम समयविषै जाका प्रारंभ भया ऐसा पुराणा गुणश्रेणिका आयामतें संख्यातगुणा है 
तो भी अंतर्मुहत्तमात्र याका अवस्थितत आयाम जानना । इहाँ विशुद्धता की हानि होनेतैं गुणश्रेणि- 
विषे द्रव्यका प्रमाण घटि गया आयामका प्रमाण बधि गया है ॥३४३॥ 


अथ पुराणगुणश्रेण्यनुवादार्थभाह-- 


ओदरसुहुमादीदो अपृव्वचरिमो त्ति गलिदसेसे व । 
गुणसेटीणिक्खेवों सट्ठाणे होदि तिट्ठाणं |।३४४॥।। 


अवतरसुक्ष्मादितो अपूर्वंचरम इति गलितवेषो वा । 
गुणश्रेणीनिक्षेप: स्वस्थाने भवति त्रिस्थानम ॥३४४॥ 


सं० टी०---+८ता रकसू क्ष्मसा म्पर।य प्रथमसमयादा रमभ्यावता र का प्‌ वंक रणचर म समय पर्य॑त॑ ज्ञानाव रणादि- 

कर्मणां गुणश्र ण्यायामो गलितावशेषमात्र एव नावस्थित: प्रवृत्त। अयं तु विशेष: “मोहनीयस्यावता रकसूक्ष्म- 
साम्परायप्रथमसमयात्प्रभूति कियन्तमपि कालमवस्थितिस्वरूपेण गुणश्र णिनिक्षेपो भृत्वा ततः: परं॑ गलितावशेषा- 
यामेन ज्ञानावरणादिकरमंगुणश्र ण्यायामसदृशो जात इति त्रिषु स्थानेषु वृद्धधाव स्थितिगुणश्र ण्यायामदर्शनात । 
तत्कथम्‌ ? अवता रकसूक्ष्मसाम्प रायकाले सर्वत्रावस्थितिस्वरूपेण, स्पर्धकगतलोभाकर्षणे एकवारवृद्धचा बादर- 
लोभवदकाद्धापर्यन्तमवस्थितस्वरूपेण, पुनर्मायापकर्षणे द्वितीयवारवृद्धचा मायावेदककालपर्यन्तमवस्थितस्वरूपेण, 


समयअधापवत्त करणे णिक्‍्खेवो सो अंतोमुहुत्तिओ तत्तिओ चेव | वही पु० १९१:-१९१४ । 
१. तेण परं सिया बड्ढ॒दि सिया हायदि सिया अवद्बलायदि । वही पृ० १९१५। 


३०४ लब्धिसार 


ततः पर मानापकर्षणे तृतोयवारबृद्धधा मानवंदककालपयंन्तमवस्थितस्वरूपेण, एवं त्रिषु स्थलेषु गुणश्र ण्या- 
यामः प्रवृत्त: । तत: पर क्रोधापकर्षणे चतुथ्थंवारवद्धचा गुणश्र ण्यायामः, अवतारकापूर्वकरणचरमसमयपयंन्‍्त॑ 
गलितावशेषमात्र एवागत: । इदानीं पुनरधाप्रवत्तकरणप्रथमसमये ज्ञानावरणादिकर्मणां गुणश्रेण्यायाम:ः पुराण- 
गुणश्र ण०्यायामात्‌ संख्यातगुणितो$व स्थितिस्वरूपोब्स्तर्मुहुतंपयंतं प्रवर्तत इत्यर्थ:। अध:प्रवृत्तकरणाद्धामात्र- 
मन्तमु हुतं प्रतिसमयमेकान्तेन विशुद्धयनन्तगृणहान्या$वतीय स्वस्थानाप्रमत्तसंयतो भवति । तस्य च संक्लेश- 
विशुद्धिवशेन वृद्धिहान्यवस्थानलक्षणं स्थानत्रयं गुणश्रंण्यायामस्य सम्भवति ॥३४४।। 


स० चं०--उत्त रनेवाला सूक्ष्मसाम्परायका प्रथम समयतें लगाय अपूवंकरणका अंत समय 
पयंत ज्ञानावरणादिकनिका गुणश्रेणि आयाम है सो गलितावशेष है अवशेष अवस्थित नाही है। 
इतना विशेष--सूक्ष्मसाम्परायका प्रथम समयतें लगाय केते इक काछ मोहका गुणश्रेणि आयाम 
अवस्थित हो है। पीछें और कमंनिका गुणश्रेणि आयामके समान मोहका भी गुणश्रेणि आयाम 
गलितावशेष हो है। जातें तीन स्थाननिविषे बंधिकरि अवस्थित गुणश्रेणि आयाम हो है। सो 
कहिए है-- 


उत्तरनेवाला सूक्ष्मसाम्परायका प्रथम समयत्तैं लगाय अवस्थित आयाम ही हैं। बहुरि 
स्पर्धकरूप बादर लोभका द्र॒व्यके अपकषंणविषे एकवार गुणश्रेणि आयाम बंधिकरि बादर लोभ 
वेदककालपयत अवस्थित्त रहे है। बहुरि मायाके द्रव्यका अपकषंणविषे दूसरी बार बंधिकरि 
मायाका वेदककालूपयंत्त अवस्थित गुणश्रेणि आयाम रहै है। बहुरि मानके द्रव्यका अपकषंणविषे 
तीसरी बार बंधिकरि मानका वेदककालपर्य॑त्त अवस्थित गुण्श्रेणि आयाम रहै है। ऐसे तीन बार 
अवस्थित गुणश्रेणि आयाम हो है। बहुरि चौथी बार क्रोधका अपकर्ंणविषे बंधिकरि अपू्व 
करणका अंतपर्यत अन्य कमंनिके समान मोहका भो गलितावशेष गुणश्रेणि आयाम आया । बहुरि 
अध:प्रवत्तकरणका प्रथम समयतैं लगाय अंतमु हत॑ पर्यत पुराना गुणश्रेणि आयामतें संख्यातगुणा 
ज्ञानावरणादि कमनिका अवस्थित गुणश्रेणि आयाम प्रवर्ते है। अध:प्रवुत्तकरणका जेता अंतमु' ह॒त॑ 
काल है तितना कालविषे समय समय एकांतपनैं अनंतगुणी घाटि विशुद्धताकरि उत्तरि पीछें 
स्वस्थान अप्रमत्त हो है ॥३४४।। 


अथ तत्स्थ;नत्रयविषय विभागं प्रदर्शयति--- 


सट्ठठाणे तावदियं संखगुणूण तु उतरि चडमाणे | 
विरदाविरदाहिमुद्दे संखेज्जगुणं तदो तिविहं ।|३४५।। 


स्वस्थाने तावत्क संख्यगुणोन तु उपरि चटमाने । 
बिरताविरताभिमुखे संख्येयगु्णं तत: त्रिविधम ॥३४५॥ 


सं० टी ०--प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानयो: स्वस्थानसंयतो भूृत्वा बुद्धिहानिम्यां विना&बस्थितं गुणश्र ण्या- 
याम॑ (गलं) करोति । विरताविरतगुणस्थानाभिमुखः: सन्‌ संक्लेशवशेन प्राक्तनगुणश्रेण्यायामात्‌ संख्यातगुणं 
गुणश्रेण्यायामं 4.रोति । पुनः स एवं यदि परावृत्त्योपशमकक्षपकश्न ण्यारोहणाभिमुखो भवति तदा विशुद्धि- 
वशेन प्राक्‍तनगुणश्र ण्यायामात्‌ संख्यातगुणहीनं गुणश्रण्यायामं॑ करोति | एवं गुणश्रेण्यायामस्थ वृद्धिहान्य- 
वस्थानलक्षणं स्थानत्रयं व्याख्यातम्‌ ॥३४५॥। 


उतरते समय अध:प्रवत्तमें संक्रमविषयक व्यवस्था ३०५ 


स० चं०--तहाँ प्रमत्त वा अप्रमत्त गुणस्थानविषे स्वस्थान संयत होइ वृद्धि हानि रहित 
अवस्थित गुणश्रेणि आयाम करे है। बहुरि सोई जीव जो विरताविरत पंचम गुणस्थानकौं सन्मुख 
होइ ततौ संक्लेशताकरि पूर्व गुणश्रेणि आयामतें संख्यातगुणा बँधता गुणश्रंणि आयाम करे है । 
अर पलटिकरि उपशम वा क्षपकश्नणी चढनेकौं सन्‍्मुख होइ तो विशुद्धताकरि तिस गुणश्र णि 
आयामतें संख्यातगुणा घटता गुणश्रेणि आयाम करे है। ऐसे स्वस्थान संयमीकी गुणश्र णिकी 
वृद्धि हानि अवस्थितरूप तीन स्थान कहे ॥।३४५॥। 


अथावता रकाप्रमत्तस्याध:प्रवत्तकरणे संक्रमसंमवविशेष॑ प्रदर्शयति-- 
करणे अघापवत्ते अधापवत्तो दु संकमो जादो । 
विज्ञञादमबंधाणे णट्टो गुणसंकमो तत्थ ।।३४६।। 
करणे अध:प्रवत्ते अध:प्रवृत्तस्त संक्रमो जात: । 
विध्यातमबन्धने नष्टो गुणसंक्रसस्तत्न ॥२४६॥ 
सं० टी०--अवतारकाघ:प्रवत्तकरणे बन्धवतामथाप्रवृत्तसंक्रमो जात: । अबन्धानां विध्यातसंक्रम: । तत्र 
गुणसंक्रमो विनष्ट एवं ॥|३४६।। 
स० चं०--उत्तरनेवाला अध:प्रवत्त करणविषै जिनि प्रकृतिनिका बंध पाइए तिनकें तौ 
अथाप्रवृत्त नामा संक्रम भया, इनका अन्य प्रकृतिविषे संक्रम होनेविषें अध:प्रवृत्त नामा भागहार 
संभवे है। बहुरि जिनका बन्ध न पाइए तिनके विध्यातसंक्रमण पाइए है | इनका अन्य प्रकृतिविषे 
संक्रम होनेविषें विध्यात नामा भागहार संभवे है अर गुणसंक्रमका नाश ही भया | इनका स्वरूप 
पूर्व कहया है सो जानना ॥३४६॥ 
अथ द्वितीयोपशमसम्यक्त्वकालप्रमाणं गाथाद्रयमाह-- 
चडणोदरकालादो पृव्वादो पुव्वगो त्ति संखगुणं | 
काल अधापवत्तं पालदि सो उवसमं सम्म॑' ॥३४७॥ 
चटनावतरकालतो:पूर्वात्‌ अपुरबंक इति संख्यगुणम्‌ । 
काल अध:प्रवत्त पालयति स उपद्वमं सम्यप्‌ ॥२४७॥ 
सं० टो०--द्वितीयोपशमसम्यक्त्वेनोपशमकरश्रेण्या मारूढस्या पूर्वक रणप्रथमसमयादा रभ्य ततोश्वतोर्णा- 
पूृ्बंकरणचरमसमयपयंतं यावत्कालस्तत: संख्येयगु्णं कालमन्तमुंहुतंप्रमितं, अध:प्रवृत्तकरणंन स हि द्वितीयोपशम- 
सम्यक्त्वमनुपालयति ॥|३४७॥। 
स० चं०--द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सहित जीव चढतें अपूवंकरणका प्रथम समयतें लगाय 
उत्तरतें अपूवंकरणका अंत समय पर्यत जितना काल भया तातैंसंख्यातगुणा ऐसा अंतमुंह॒तंमात्र 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्वका काल है। सो इस काल पर्यंत अधः:प्रवृत्तकरण सहित इस द्वितीयोपशम 
सम्यक्त्वकों पाले है ॥३४७॥ 


१. उवसामगस्स पढमसमय अपुव्वकरणप्पहुडि जाव पडिवदमाणगस्स चरिमसमयअपुव्वकरणों त्ति 
तदो एत्तो: संखेज्जगुणं काल॑ पडिणियत्तो अधापवन्त्करणेण उवसमसम्मत्तद्धमणुपालेदि | वही पृ० १९१५ । 
३९ | द 


३०६ लब्धिसार 


तस्सम्मत्तद्स्‍धाए असंजमं देससंजमं वापि । 
गच्छेज्जावलिछक्के सेसे सासणगुणं वापि' ।।३४८।। 


तत्सम्यक्त्वाद्धायां असंयरमं देशसंयमं बापि । 
गत्वावलिषटके शेषे सासनगुणं वापि ॥३४८७ 
सं० टी ०--तस्य द्वितीयोपशमसम्यक्त्वकाले अध:प्रवृत्तकरणकाल  नीत्वा पुनरप्रत्याख्यानावरणकषायो- 
दयात्‌ असंयमपरिणाममपि गच्छेत्‌ । प्रत्यास्यानावरणकषायोदयाहशसंयमम्ि वा गच्छेत्‌ । अथवा असंयमं 
प्राप्य तत्रान्तमुंहत॑ स्थित्वा पश्चाहेशसंयमं क्रमेण गच्छेत्‌ | देशसंयमं प्राप्य तत्रान्तमुंह॒र्त स्थित्वा पश्चादसंयम वा 
क्रमेण गच्छेत्‌ । एवं क्रमेणोभयप्राप्ते: प्रचचने कथितत्वात्‌ । अथवा तदुपशमसम्यक्त्वकालस्यावलिकषट्के्व- 
शिष्टेइनन्तानुबन्धिकषायान्यतमोदयात्सासा दनगुणस्थानमपि गच्छेत्‌ ॥३४८।। 


स० चं--तिस ही ह्वित्तीयोपशम सम्यक्त्वका कालविषे अध:प्रवृत्तकरण कालकों समाप्त- 
करि अप्रत्याख्यानके उदयतें असंयमकों प्राप्त होइ तौ चौथे गुणस्थान आवे है। अथवा प्रत्याख्यान- 
के उदयतें देशसंयमकों प्राप्त होइ तौ पाँचवें गुणस्थान आवबे | अथवा असंयतत होइ तहाँ अंतमुंदृत्त 
तिष्ठि देशसंयम होइ. अथवा देशसंयत होइ तहाँ अंतमु हृत्तं त्तिष्ठि असंयत होइ अथवा तिस 
कालविषे छह आवली अवशेष रहें अनन्तानुबन्धी क्रोधादिविष किसीका उदयतें सासादनकों भी 
प्राप्त होइ ॥३४८॥ 

अथ द्वितीयोपशमसम्यक्त्वात्सासादनगुणप्राप्तस्थ संभवद्विशेषमाह-- 


जदि मरदि सासणो सो णिरयतिरकक्‍्खं णरं ण गच्छेदि । 
णियमा देवं गचछदि जहवसहम्ुणिदवयणेणं ।।३४९॥ 


यदि ख्ियते सासन: स निरयतियंञ्ञ नरं न गच्छति । 
नियमात्‌ देव गच्छति यतिवषभमुनोीन्‍द्रवचनेन ॥॥३४९॥॥ 


सं० टी०--यदि स॒ उपशमश्र णितोज्वतीर्ण० सासादन: स्वायु:क्षयवशान्म्रियतें तदा नरकर्गात 
तियंग्गति मनुष्यगरति च नियमेन न गच्छति किन्तु देवगति गच्छति। एवमुपशमश्र णीतोअवरतीर्णस्य सासादन- 
गुणप्राप्ते:। तस्य मरणं गतिविशेषश्च कषायप्राभृताब्यद्वितोयसिद्धान्तव्याख्याने यतिवृषभाचायंस्थ बचन- 
प्रामाण्येन भणितम्‌ ॥३४९॥। 

स० चं०--उपशमश्रेणीतें उतरथधा जो सासादन जोव सो आयु नाशतें मरे तौ नारक 
तिय॑च मनुष्य गतिकों प्राप्तन होंइ नियमतैं देवगति हीकों प्राप्त होइ। ऐसें उपशमश्रेणीतें 
उत्तरथा जीवकें सासादन गुृणस्थानकी प्राप्ति वा त्ाके मरण होनेका विशेष कह्मा है सो कषाय 
प्राभुत नामा दूसरा जयधवल शास्त्रविषे यतिवृषभ नामा आचाय॑ प्रतिपादन किया है। ताके 
अनुसारि इहाँ कथन कीया है ॥३४०॥। 


१. एदिस्से उवसमसमत्तद्धाए अब्भंतरदों असंजमं पि गच्छेज्ज, संजमासंजमं पि गच्छेज्ज, दो वि 
गच्छेज्ज | छसु आवलियासु सेसासु आसाणं पि गच्छेज्ज । वही पु० १९१६। 

२. आसाणं पुण गदो जदि मरदि ण सक्‍को णिरयगदि तिरिक्खगदि मणुसभदि वा गंतुं णियमा 
देवगदि गच्छदि । वही पु० १९१६। 


उपशमश्रेणिसे गिरा हुआ जीव मरकर कहाँ जाता हैं आदि ३०७ 


अथ तत्सासादनस्य गतित्रयगमने कारणमाह--- 
णरतिरियक्खणराउगस त्तो सक्‍को ण मोह-,वसमिदु । 
तम्हा तिसु वि गदीसु ण तरस उप्पज्जणं होदि ॥|३५०।। 
नरकतियंग्नरायुष्कसत्त्व: शक्यो न मोहमुपदासयिनुम । 
तस्मात्‌ त्रिष्वपि गतिथु न तस्य उत्पादों भवति ॥३५०॥ 
सं० टी०--नरकतियंग्मनुष्यायु:सत्वसहितो जीवश्चारित्रमोहनीयमृपशमयितु न॒शक्त:ः तंत्सत््वेन 
देशसंयमसकलसंयमयो: प्राप्त्यभावात्‌ । तस्मात्करणात्तत्सासादनस्य तिसृष्वषि गतिषृत्पादों नास्ति । इदं सर्व 
बद्धपरभवायुष उपशमश्र णिमारुह्यावती्णस्य भणितम्‌ । अबद्धपरभवायुषः तच्छेणिमारुह्यावरूढरय सासादनस्य 
मरणमेब न संभवत्ति ॥३५०॥। 
स० चं--नारक तियैच मनुष्य आयुका सत्त्व सहित जीव चारित्रमोह उपशमावनेकों समर्थ 
नाहीं जातें नरक त्तिय॑च मनुष्यायुका सत्व सहित जीवकें देशसंयम वा सकलसंयमकी भी प्राप्तिका 
अभाव है। तातें उपशमश्रेणीतें उत्तगया सासादनकें देव विना अन्य तीन गतिनिमें उपजना न 
हो है | बहुरि पूर्व आयु जाके बन्ध्या होइ तिस ही उपशमश्रेणीते उत्तरग्णया सासादनका मरण 
हो है | अबद्धायुका न हो है ॥३५०॥ 
अथोपशमश्र ण्यामवतो णस्य सासादनत्वप्राप्त्यभावमाचार्यान्तराभिप्रायेण भणति-- 


उवस मसेढीदो पुूण ओदिण्णो सासणं ण पाउणदि । 

भूदवलिण 7६४४ ४०७६. स्स फुडोवदेसेण ॥३५१॥ 
उपदमश्रेणीत: पुनरवतोणं: सासन॑ न प्राप्नोति । 
भूतवलिनाथनिर्सलसुत्रस्य स्फुटोपदेशेन ॥३५१॥ 


सं० टी०--उपशमश्रे णीतो5वतीर्ण: रासादनत्वं न॒प्राप्नोत्येव । तत्प्राप्तिकारणानन्तानुबन्धिकषायो- 
दयस्यासंभवात्‌, पू्ंमेवानन्तानुबन्धिचतुष्टयं द्रादशकषायस्वरूपेण परिणमध्य पश्चादुपशमश्न्न णिमारूढस्य 
तत्सत््वाभावात्‌ । इदं सर्व भूतवलिमुनिनाथप्रोक्त महाकमप्रक्ृतिप्राभृताथंप्रथमस्थितिगोचरे प्रथमसिद्धन्ते 
निर्म लस्य पूर्वापरविरोधादिरहितस्य सूत्रस्य स्फुटोपदेशेनास्माभिनिश्चितम्‌ ॥३५१॥। 

स० चं०--उपशमश्रेणीतें उतरा जीव सासादनकों प्राप्त न होइ जातें पूर्व अन॑तानु- 
बन्धीका विसंयोजनकरि उपशमश्रेणी चढया है ताके अनंतानुबन्धीका उदय न संभव है। ऐसे 
भूतवलि तामा मुनिनाथ ताका कह्या जो महाकमंप्रकृति प्राभृूत नामा पहला घवल शास्त्र 
तिसविष पूर्वापर दोष रहित निमंल प्रगट उपदेश है त्ताकरि हम निश्चय कीया है ॥३५१॥ 


अथोपदमश्र ण्यारूढद्वादशपुरुष प्रक्रिया भेद प्रदर्शनार्थ द्वादशगाथा: प्र रूपयति--- 
पुंकोधोदयचलियस्सेसाह परूवणा हु पु माणे । 
मायालो मे चलिदस्सत्थि विसेस तु पत्तेयं' ।|३५७२॥। 

१. हंदि तिसु आउएसु एक्‍्केण वि बद्धेण आउएण ण सक्‍को कसाये उवसामेंदूं। एदेण कारणेण 


णिरयगदि-तिरिक्खजोणि-मणुस्सगदीओ ण गच्छदि । वही, पृ० १९१६-१९१७ । 
२. एसा सब्वा परूवणा पुरिसवेदस्स कोहेण उवद्टविदस्स । पुरिसवेदस्स चेव माणेण उव्टिदस्स 
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पुंक्राधोदयचटितस्य शेषा अथ प्ररूपणा हि पुसाने । 
मायालांभे चटितस्यास्ति विशेष तु प्रत्येक ।।२५२॥। 


सं० टो०--पुंबेदसंज्वलनक्रोधोदयसहितस्थोपशमश्रे णिमारूढस्य॒पूर्बोक्ता सर्वापि प्ररूपणा भवति । 
पुंबेदसंज्वलनमानोदयेन पुंवेदसंज्वलनमायोदयेन पुंवेदसंज्वलनलोभोदयेन. चोपशमश्र णिमारूढानां प्रत्येक 
प्रक्रियाविशेषो5स्ति ॥|३५२॥। 

आगें उपशमश्रणी चढनेवाले बारह प्रकार जीव हैं त्तिनकी क्रियाविष विशेष है सो 
कहैँ हैं-- 

स० चं०--पूर्व कही जो सर्व प्ररूपणा सो पुरुषबेद अर क्रोध कषाय सहित्त उपशमश्न णी 
चढनेवाले जीवकी कही है | बहुरि पुरुषवेद अर संज्वलन मान वा माया वा लोभ सहित उपशम 
श्रेणी चढनेवालोंकें क्रिया विशेष है ॥३५२॥ 


तद्यथा--«« 
दोण्हं तिण्हं चउण्हं कोहादीणं तु पढमठिदिमित्तं । 
माणस्स य मायाए वादरलोहस्स पढमठिदी' |।३७०३॥। 


ठयो: त्रयाणां चतुर्णा क्रोधादोनां तु प्रथमस्थितिमात्रम । 
सानस्य च सायाया बादरलोभस्य प्रथमस्थिति: ॥२५३॥ 


सं० टी०---संज्वलनक्रोधमानमायालोभानां मध्ये पुंक्रोधोदयेनारूढस्य द्वयोः क्रोधमानयोर्यावन्मात्रो 
प्रथमस्थितिस्तावन्मात्रो पुंमानोदयेनारूढस्य म/नप्रथमस्थिति भंवति-- 














णाणत्त | बही, पु० १९१७ । 
२. जाव सत्तणोकसायाणमृवसामणा ताब णत्थि णाणत्तं । उवरिमाणं बेदन्तो कोहमृबसामेदि । जहंही 


कोहेण उबट्टिदस्स कोहस्स उबसामणद्धा तहेही चेव माणेण वि उवद्विदस्स कोहस्स उबसामणद्धा ।”'' 
इत्यादि । वही, पृू० १९१७-१९१८ । 


श्रंणिपर चढ़ने-उतनेमें विशेष नियम ३०९ 


तथा पुंक्रो धोदयारूढस्य क्रोधमानमायासंज्वलनानां त्रयाणां संपिडिता प्रथमस्थितियाविन्मात्री पुंमायो- 
दयारूढस्य संज्वलनमायाप्रथमस्थितिभंवति । 


क्रो ३ क्रो रे क्रो ३ 

नो ७ नो ७ नो ७ 
हृ डर ड््‌ | 
न | न 
क्रो | या 


तथा पुंक्रोधोदयारूढस्य संज्वलनक्रोधमानमायालोभानां समुुदिता यावन्मात्री पुंछोभोदयेनारूढस्य 
संज्वलनबादरलोभस्य प्रथमस्थितिर्भवति । 








चतुर्णामुदय: श्र ण्यारूढानां सर्वेषां सुक्ष्मलोभप्रथमस्थितिः समानैव । 


३१० लब्धिसार 


“पता पट 


साइ /| आये | 
को ३ क्रो ३ 
नो ७ मो 

द्द द् 

न जन 

मा लो 





तथा नपुंसकवंदस्त्री वेदसप्तनोकषाया णामुपशमनकालश्चतुर्णा समान एवं ॥३५३॥ 


सोई कहिए है-- 

सं० चं०--पुरुषबेद अर क्रोधका उदय सहित चढथा जीवकी क्रोध अर मानकी प्रथम 
स्थिति मिलाई हुई जेती होइ तितनी मानका उदय सहित चढया जीवकें मानकी प्रथम स्थिति हो 
है । भावाथ--जो क्रोध सहित श्रंणी चढनेवालेकें तौ पहिलें क्रोधका उदय हो है। पीछें मानका 
उदय हो है। अर मानका उदय सहित श्रेणी चढथ्ाकें क्रोधषका उदय न हो है मानका ही उदय 
हो है। ताक तिन दोऊनिका उदय कालके समान याके मानका उदय काल है इस वासतें तिनि 
दोऊनिकी प्रथम स्थिति समान याकें मानकी प्रथम स्थित्ति कही हैं। ऐसें ही भागें समझना । 
बहुरि क्रोधका उदय सहित चढथ्या जीवकें क्रोध अर मान अर मायाकी प्रथम स्थिति मिलाई हुई 
जेती होइ तितनी मायाका उदय सहित्त चढया जीवकें लोभकी प्रथम स्थिति हो है। इहाँ ऐसा 
जानना+-- 


क्रोधका उदय सहित श्रेणी चढथाके त्तो क्रमतें च्यार्यो कषायका उदय हो है। मान 

सहित्त चढथाकें क्रोध बिना तीनका ही उदय हो है। माया सहित्त चढयाकैं माया भर लोभका 

ही उदय है। लोभ सहित चढथाके केवल लोभ हीका उदय हो है तातें पूर्वोक्त प्रकार प्रथम स्थिति 

कही है । बहुरि च्यारयोविषे किसी कषायका उदय सहित चढैं सब ही जीवनिका सूक्ष्म लोभकी 

न स्थिति समान है। अर तिनक नपुंसक स्त्रीवेद सात नोकषायनिका उपशमन काल समान 
॥३५३॥ 


जस्सुदयेणारूढो सेढीं तस्सेव ठविदि पढ-॥८दं । 
संसांणावलि>च मोत्तण करेदि अंतरं णियमा ||३५४॥। 


प्रथम स्थितिके विषयमें विशेष नियम ३११ 


यस्योदयेनारूढो श्रेणि तस्येव स्थापयति प्रथमस्थितिम । 
शेबाणासावलिसात्र सुक्‍त्वा करोति अन्तरं नियमात्‌ ॥३५४।॥ 


सं० टो०--यस्य बेदस्य कषायस्थ वा उदयेन श्रेणीमारूढस्तस्यथ प्रथमस्थितिमन्तमु ह॒त॑मात्रीं स्थाप- 
यित्वा शेषवेदकषायाणां उदयरहितानामावलिमात्रीं मुक्‍त्वा उपयंन्तरं करोति ॥|३५४।। 


स० चं०--जिस वेद वा कषायका उदय करि जीव श्रेणी चढया होइ ताकी तौ अंतमु ह॒तं- 
मात्र प्रथम स्थिति स्थापे है। तिस प्रथम स्थितिके ऊपरिके निषेकनिका अन्तर करे है बहुरि उदय 
रहित बेद वा कषायनिको आवलोमात्र स्थिति छोडि ताके ऊपरके निषेकनिका अन्तर करे 
है ३५४ 


जस्सुदयेणारूढी सेढिं तककालपरिसमत्तीए । 
फ्हाटाद करेदि हु अगंतरुवरुदयमोहस्स ||३५०५७॥। 


यस्योदयेनारू ह: श्रणि तत्कालपरिसमाप्तो । 
प्रथमरस्थिति करोति हि अनन्तरोपयुंदयमोहस्य ।॥|३५५।। 


सं० टी०--यस्य कषायस्योदयेन श्र णीमारूढ: तत्कषायप्रथमस्थितो समाप्तायां पुनरनन्तरोपरितनो- 
दयवत्‌ कषायस्य प्रथमस्थिति करोति । तथाहि-- 

यथा पुंक्रोधोदयेन श्रेणीमारूढ: संज्वलनकोधप्रथमस्थितावंतमु ह॒र्तमात्र्यां समाप्तायां पुनर्मानसंज्वलनस्य 
प्रथमस्थितिमन्तमु ह॒तंमात्रीं करोति । एवमुपर्यंपि । तथा पुंमानोदयेन श्रेणीमारूढ: संज्वलनमानस्थितावन्तमुं- 
ह॒तंमात्र्यां समाप्तायां पुनः संज्वलनमायाप्रथमस्थितिमन्तर्मुहर्तमात्रीं करोति | एवमुपर्यंपि । तथा पुंमायोदयेन 
श्र णिमारूढ: संज्वलनमायाप्रथमस्थितावन्तमु हतंमात्र्यां समाप्तायां पुनः संज्व लनलोभस्य प्रथमस्थितिमन्तमु हु्तं- 
मात्रीं करोति। एब्मुपयंपि। तथा पुंछोभोदयन श्र णीमारूढ: संज्व लनलोभप्रथमस्थितावन्तमु ह॒तमाश्र्यां 
निष्ठितायां पुनः सूक्ष्मलोभस्य प्रथमस्थितिमन्तमु ह॒तंमात्रों करोति ॥३५५॥ 


स० चं०--जिस कषायका उदय सहित श्रेणी चढ्या है तिस कषायकी प्रथम स्थिति 
समाप्त भएं त्ाके अनन्तरबवर्ती कषायकी प्रथम स्थिति करे है। सोई कहिए है--क्रोध सहित 
श्र णी चढधा जीवकें क्रोधकी प्रथम स्थितिका काल पूर्ण भएं पीछें मानकी प्रथम स्थिति हो है । 
ऐसें ही ऊपरि मायादिककी जाननी। बहुरि मान सहित चढया जोवकें मानकी प्रथम स्थित्ति 
समाप्त भएं पीछे मायाकी प्रथम स्थिति हो है ऐसें ही ऊपरि जानना । बहुरि माया सहित चढया 
जीवकी मायाकी प्रथम स्थिति पूर्ण भएं पीछें लोभकी प्रथम स्थिति करे है। ऐसे ही उपरि 
जाननी । बहुरि लोभ सहित श्रेणी चढदाकें लोभकी प्रथम स्थित्ति भए' पीछें सूक्ष्म लोभको प्रथम 
स्थिति हो है ॥३५५।। 


माणोदएण चडिदो कोहं उवसमदि कोहअड्भाए । 
मायोदएण चडिदो कोहं माणं सगद्भाएं ॥|३५६॥। 


सानोदयेन चटितः क्रोध उपशमयति क्रोधाद्धायाम । 
सायोदयेन चटित: क्रोधं सानं स्वकाद्धायाम्‌ ॥२५६॥ 


३१२ लब्धिसार 


सं० टी०--पु क्रोधोदयेनारूढस्य या संज्वलनक्रोधोदयाद्धा तस्यामेव पुमानोदयन श्र ण्यारूढः उदय- 
रहितक्रोधतन्रयमुपशमयति । तथा पुंमायोदयेनारूढ: उदयरहितं क्रोधत्रयं मानत्रयं च पुंक्रोधोदयारूढस्य क्रोध- 
प्रथमस्थितौ मानप्रथमस्थितौ चोपशमयति ॥।३५६॥।। 


स० चं०--क्रोधका उदय सहित चढच्या जीवकें जो क्रोधके उदयका काल है तिस काल 
विषे ही मानका उदय सहित चढया जीव उदय रहित तीन क्रोधानिकों उपशमावे है। बहुरि 
तैसें ही मायाका उदय सहित चढयया जीव उदय रहित तीन क्रोध अर तीन मानका क्रमतैं क्रोध 
सहित चढथा जीवकें जो क्रोधकी प्रथम स्थित्ति अर मानकी प्रथम स्थितिका काल है तिस 
कालविषे हो उपशमावे ॥३५६॥ 


लोभोदएणण चडिदो कोहं माणं च मायप्रुवसमदि । 

अप्पप्पण अद्भाणे ताणं पटमट्टिदी णल्थि ।|३७७॥।। 
लोभोदयेन चटित: क्रोध मानं च मायामुपशमयति । 
आत्मात्मन: अध्वाने तेषां प्रथमस्थितिर्नास्ति ॥३५७॥। 


सं० टी०--पुंलोभोदयेनारूढ: उदयरहित॑ क्रोधत्रयं मानत्रयं मायात्रयं च॒ पुंक्रोधोदयारूढस्य यथासंख्य॑ 
क्रोधप्रथमस्थितो मानप्रथमस्थितौ मायाप्रथमस्थितौ चोपशमयति । तैषां क्रोधमानमायातां प्रथमस्थितिरनास्त्यु- 
दयरहितत्वात्‌ ॥३५७।। 


स० चं०--लोभका उदय सहित चढथा जीव है सो उदय रहित तीन क्रोध तीन मान तीन 
माया त्तिनकों क्रोध सहित चढ्या जीवकीें जो क्रोत्की अर मानकी अर मायाकी प्रथम स्थित्तिका 
काल है तिस कालविषे क्रमतैं उपशमावे है । अर याके तिन क्रोधादिकनि की प्रथम स्थित्तिका 
अभाव है जातें लोभ सहित चढया जीवकें क्रोधादिकनिका उदय न पाइए है ॥३५७॥ 


माणोदयचडपडि दो कोहोदयमाणमेत्तमाणुदओ । 
माणतियाणं सेसे सेससमं कुणदि गुणसेढी ।।३७८।। 


सानोदयचटपतित: क्रोधोदयसानसातन्रसमानोदय: | 
मानत्रयाणां शेषे शेषसमं करोति गुणअेणीम्‌ ।॥।३०८।॥ 


सं० टी०--पुंमानोदयेन श्र णिमारुहझ्म पतितस्थ मानोदयकालः क्रोधोदयारूढस्थ क्रोधमानोदयकाल- 
प्रमित: । स मानोदयारूढठपतितस्त्रिविधं मानमपक्ृष्य ज्ञानावरणादिगुणश्र णेरायामसमानं गलितावशेषायामेन 
गुणश्रणि करोति। मायोदयारूढपतितस्थ मायोदयकाल:ः क्रोधोदयारूढस्थ क्रोधमानमायोदयकालप्रमित:ः । 
स मायोदयारूढपतितस्त्रिविधमायामपकृष्य ज्ञानावरणादिगुणश्रेण्यायामसमेन गलितावशेषायामेन गुणश्रं णि 
करोति । लोभोदयारूढपतितस्य लोभोदथकाल: क्रोधोदयारूढस्य क्रोधभानमायालोभोदयकालमात्र: । स 
लोभोटऋपए-ा्वाद्रिधलो भमपकृष्य. ज्ञानावरणादिगुणश्र ण्यायामसमेन  गलितावशेषायामेन गुणश्र णि 
करोति ॥३५८॥। 


स० चं०--मानका उदय सहित श्रंणी चढ पडा जो जीव ताकें क्रोध उदय सहित चढथा 
जीवकें क्रोध मानका उदय काल मिलाया हुआ जितना होइ तितना मानका उदय काल है। ऐसें 


उपशमश्रेणीसे उतरते समय नपुंसकवेदादिसम्बन्धमें विशेष निरूपण ३१३ 


ही माया उदय सहित्त चढद्या पडा जीवकें क्रोध सहित चढथाकें क्रोध मान मायाके उदयका 
जितना काल होइ तितना मायाका उदय काल है। लोभ उदय सहित चढ्या पडद्या जोकवकें 
क्रोध सहित चढयाकें जितना क्रोध मान माया लोभका उदय काल होइ तितना एक लोभ होका 
उदय काल हो है | बहुरि मान माया सहित चढिकरि पडे जीव क्रमतें मान माया लोभका द्रव्यकौं 
अपकषंणकरि ज्ञानावरणादिकनिकी गुणश्रणि आयामके समान गलिसावशेष आयामकरि गुणश्रेणि 
कर है। भावाथं यहु--मानका उदय सहित चढि जो जीव पडा ताकें क्रमतें लोभ मानका उदय 
होइ। तहाँ मानका उदय भएँ मोहका गुणश्रणि आयाम और कमेंनिके समान करे है। जातें 
याकें क्रोषका उदय होना नाहों । ऐसें ही माया सहित्त चडया पढचथाक॑ लोभका उदय आया पीछें 
मायाका उदय आए अर लोभका उदय सहित चढि पडदाक॑ लोभ हीका उदय है तातें पहलें ही 
अन्य कमंनिके समान मोहका गलितावशेष गुणश्रेणि आयाम हो है ॥३५८॥ 


माणादितियाणुदये चडपडिये सगसगुदयसंपत्ते । 
णवछत्तिकमायाणं गलिदवसेसं करेदि गुणसेढिं ३५७९ 


सानादित्रयाणामुदये चटपतिते स्वकस्वकोदयसंप्राप्ते । 
नवषदट्त्रिकषायाणां गलितावशेषां करोति गुणअ्रं णिम ॥२५९॥। 


सं० टी०--मानमाया लोभोदयै रारूढपतित: स्वस्वकषायोदयं सम्प्राप्त: यथासड्रूयं नवषट्त्रिकषायाणां 
गलितावशेषायामां पूर्वोक्तप्रकारेण गुणश्रणि करोति ॥३५९॥ 


स० चं०--मान माया लोभका उदय सहित चढघा पडा जीव हैं ते अपनी-अपनी कषायका 
उदयकों प्राप्त होत संते क्रमतें नव कषायनिकी अर छह कषायनिकी अर त्तीन कषायनिकी पूर्वोक्त 
प्रकार गलितावशेष आयाम गुणश्रेणि करे हैं। भावाथं यहु--जैसें क्रोधषका उदय सहित चढ़ि 
पडा जीव क्रोधका उदय आएँ बारह कषायनिका पूर्वोक्त प्रकार गलितावशेष आयाम लोएँ 
गुणश्रेणि करे है तैसें मानका उदय सहित चढि पडा जीव मानका उदय आएं क्रोध विना नव 
कषायनिका करें है। माया सहित चढि पड्या जीव मायाका उदय भएँ लोभ मायारूप छह 
कषायनिका करे है । लोभ सहित चढ़ि पड़या जीव लोभका उदय आएँ तोन प्रकार लोभ हीका 
अन्य कर्मनिके समान गलितावशेष गुणश्रेणि आयाम करे है ॥३५९॥। 


जस्सुदएण य चडिदो तम्हि य उककट्टियम्हि पडि ऊण । 
अंतरमाऊरेदि हु एवं पुरिसोदएण चडिदो ॥|३६०।। 


यस्योदयेन च चटित: तस्सिइच अपकर्षिते पतित्वा । 
अंतरमाप्रयति हि एवं पुरुषोदये चटित: ।।३६०॥ 


सं० टी०--यस्य कषायस्योदयेन श्र णिमारुह्म पतितः तस्मिन्‌ कषायेडपकृष्टेन्तरमाप्रयति । एव- 
मुवतप्रकारेण पुंवे दोदयेन श्र ण्यारूढावरूढो व्याख्यात: ।|३६०॥। 


स० चं०--जिस कषायका उदय सहित चढि पड॒या होइ तिस ही कषायका द्रव्यका अपक- 


षण होतत संते अंतरकों पूरे है । नष्ट कीए निषेकनिका सद्भाव करे है। भावार्थ यहु--जैसें क्रोध 
४० द 
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सहित चढि पडया जीव क्रोधका उदय आएँ द्रव्यकों अपकर्षणकरि अंतरकों पूरे है तेसें मान सहित 
चढि पड़या जीव मानका उदय आए अर माया सहित चढि पड़्या जीव मायाका उदय आए बगर 
लोभ सहित्त चढि पड़या जीव लोभका उदय आएँ प्रथम समयविषै द्रव्यकों अपकर्षणकरि जै अंतर 
करणविधे निषेक नष्ट कीए थे तिनविष॑ द्रव्यका निक्षेपणकरि तिनका सद्भाव करे है। इस प्रकार 
पुरुषबेद सहित्त क्रोधादियक्त श्रेणि चढने उतरनेवालाका व्याख्यान जानना ॥३६०॥। 


थीउदयस्स य एवं अवगदवबंदो हु सत्तकम्मंसे । 
सममुवसामदि संढस्सुदण चडिदस्स वोच्छामि ॥३६१॥ 


सत्री-उदयस्य च एवं अपगतवेदो हि सप्तकर्माशान्‌ । 
समम्‌पशमयति षंहस्थोदये चटितस्प वक्ष्यासि ॥३६१॥ 


सं० टी०--स्त्रीवेदोदयेन सहितेः: क्राधादिकषायोदयै: श्रेणिमारूढ:, अपगतवेदोदय: सनन्‍्नेव सप्त- 
नोकषायान्‌ युगपद्पशमयति । अवशिष्टं सर्वमुपशमनविधान पुंवेदारूढवद्द्रष्टव्यं ॥३६१॥ 


स० चं०--स्त्रीवेदयुक्त क्रोधादिकनिका उदय सहित श्रणि चढ्या च्यारि प्रकार जीव है 
सो वेद उदय रहित होत संता पुरुषवेद अर छह हास्यादिकनिका इन सात नोकषायनिकों युगपत्‌ 
उपशमावब है। अन्य सर्व॑ विधान पुरुषवेदका उदय सहित श्रंणी चढ़या जीवके समान 
जानना ॥३६१॥ 


अथ पषंढोदयारूढस्य विशेष वक्ष्यासि--- 


संदृदयंतरकरणो संढद्धाणम्हि अणुवसंतंसे | 
इत्थिस्स य अद्भाए संढं इत्थि च समगम्॒वसमदि ॥|३६२॥। 


घढोदयान्तरकरण: षंढाद्धायां अनुपन्चांतांशे । 
स्त्रियः च अद्धायां षंढं सत्रों च समकम॒पशसयति ॥३६२॥ 


सं० टी०--नपुंसकवं दोदयेन सहिते: क्रोधादिकषाय: श्रेण्यारूढो नपुंसकवेदस्यान्तरं कुर्वाण: प्रथम- 
स्थितिपुंवेदोदयारूढस्य नपुंसकस्त्री वेदोपशमनकालमन्रीं स्थापयित्वा प्रागेव नपुंसकवेदोपशमन प्रारम्य पुंवेदारूढ- 
नपुंसकोपशमनकालपयंन्तं गच्छति नाद्यापि नपुंसकवेदोपशमन समाप्तं । ततः स्त्रीवेदोपशमन प्रारभ्य द्वावषि 
वेदावुपशमयन्‌ पुंवेदारूढस्य स्त्रीवेदं पश्मनकालमात्रमन्तमुंह॒र्त गत्वा ।.३६२॥ 


अब नपु सक वेदका उदय सहित श्रेणी चढ़याकें विशेष है ताहि कहस्यों-- 


स० चं- नपु सकवेद युक्त क्राधादिकनिका उदय सहित श्रेणी चढ़या च्यारि प्रकार जीव 
सो नपु सकवेदका अन्तर करत संता पुरुषवेद सहित चढ़या जीवके नपु सकवेद स्त्रीवेदकों 
उपशम करनेका जितना काल है तावन्मात्र नपुसकवेदकी प्रथम स्थितिकों स्थापै है | स्थापिकरि 
पुरुष वेद सहित चढ़्या जीवकें नपुसकवेदकें उपशमनकाल जो पाइए हैं ताका अन्तपयंन्‍्त कालकौं 
नपु सक वेदकों उपशमावता संत्ता प्राप्त भया परि याकें नपुःसक बेदका उपशम समाप्त न भया। 
तहाँ पीछे स्त्रीवेद नपु सकवेद इनि दोऊनिका युगपत्‌ उपशम करने लगा। तहाँ पुरुषबेद सहित 
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चढ़या जीवकें स्त्रीवेदके उपशम करनेका जो काल तिस कालकॉं प्राप्त होइ कहा सोक हैं 
हैं ॥३६२॥ 
ताहे चरिमसवेदों अवगदवेदो हु सत्तकम्मंसे । 
समप्रवसामदि सेसा पुरिसोदयचलिदमभंगा हु ।|३६३॥।। 
तस्समिन चरमसवेदों अवगतवेदों हि सप्रकर्मांशान्‌ । 
सममुपद्ममयति वेषा: पुरुषोदयचलितभड्ा हि ॥३६३॥ 
सं० टी०--तदा चरमसमयसवेद: स्त्रोनपु सकवेदोपशमनं निष्ठापयति । ततः: परमपगतवेंद: सप्त- 
नोकषायान्‌ सममृपशमयति । शेष सर्व पुंवेदारूढप्रकारेण ज्ञातब्यम्‌ |।३६३।। 
स० चं०--तहाँ सवेद अवस्थाका अन्त समयकों प्राप्त होता संता स्त्रीवेद नपुंसकवेदके 
उपशमनकों यगपत्‌ समाप्त करे है | तातैं परे अवगतबेदी होत संत्ता पुवेद अर छह हास्यादिक 
इन सात नोकषायनिकों यगपत्‌ उपशमावे है। अन्य सब॑ पृरुषवेद सहित श्रेणी चढया जीवकें 
समान विधान जानना ॥३६३॥ 
अथोपशमश्र ण्यामल्पबहुत्वपदकथनप्र तिज्ञामाह-- 


पुंकोहरस य उदए चलपलिदेउपुव्बदा अपुच्यो त्ति । 
एदिस्से अद्भाणं अप्पाबहुगं तु वोच्छामिं |।३६४॥ 


पुक्रोधस्य च उदये चटपतिते5पूर्वत: अपूर्ब इति । 
एतस्य अद्धानामल्पबहुक तु वक्ष्यासि ॥३६४॥ 


सं० टी०--पु क्रोधोदयारूढा वरूढस्या रोहका पूर्वक रणप्रथमसमयात्यभूति अवरोहकापूर्वकरणच रमसमय- 

पर्यन्ते काले सम्भवाल्पबहुत्वपदानि वक्ष्यामि ॥३६४।॥ 

स० चं०--पुरुषवेद अर क्रोध कषायका उदय सहित चढ्या पडा जीवकें आरोहक अपूर्व 
करणका प्रथम समयतें लगाय अवरोहक अपूर्व करणका अन्त समय पर्यन्त कालविषैं सम्भवते जे 
अल्पबहुत्वके स्थान तिनकों कहोंगा। इहाँ श्रेणी चढनेवालाका नाम तो आरोहक जानना। 
उतरनेवालाका नाम अवरोहक जानना । बहुरि जहाँ विशेष अधिक है तहाँ पूव॑तें किछू अधिक 
जानना । ऐसी संज्ञा है ॥३२६४। 

अथ तान्‍्येवाल्पबहुत्वपदानि व्याख्यातु सप्तविशतिगाथा: प्ररूपयति--- 


अवरादो वरमहियं रसखंडुककीरणस्स अद्भाणं । 
____ संखगुणं अवरद्टिदिखंडस्सुक्कीरणो कालो' ॥३६५।। 


१. एत्तो पुरिसबेदेण सह कोहेण उवह्ठिदस्स पढमसमयअपुव्वकरणमादि कादुण जाव पडिवदमाणस्स 
चरिमसमयअपुव्वकरणो त्ति एदिस्से अद्भधाए जाणि कालसंजुत्ताणि पदाणि तेसिमप्पाबहुअं वत्तइस्सामो । वही, 
पृ० १९२५ । 

२. सव्पत्थोवा जहण्णिया अणुभागखंडयउक्कौरणद्धा । उककसिया अणुभागखंडयउक्की रणद्धा विसेसा- 
हिया । जहृण्णिया ट्विदिबंद्धगद्धा ट्रविंदिखंडयउक्क्री रणद्धा च तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ । वही, पु० १९२६ । 
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अवरात्‌ वरसधिक रसखंडोत्करणस्थाध्वानम । 
संख्यगुणं अवरस्थितिखंडस्थोत्करण: काल: ॥६६५॥ 


सं० टी०--सर्वत:ः स्तोको जघन्यानुभागकाण्डकोत्करणाड्धा ? ९ ज्ञान/वरणादिकर्मणामारोहक- 
सूक्ष्ससाग्परायचरमानुभागकाण्डकोत्करणाद्धा मोहनी यस्यान्तरकरणे क्रियमाणे तत्र चरमानुभागकाण्डबरेल्कर- 


। 
णाद्धा च जचन्या कथ्यते । १ | तत उत्कृष्टानुभागखण्डोत्करणाद्धा विशेषाधिका २ ९ साप्यारोहकापूर्वकरण- 


प्रथमसमये सर्वकर्मणां भवति । ? । ततो जानाबरणादिकर्मणां जधन्यस्थित्तिकाण्डकोत्वरणकाल: सूक्ष्मसाम्पराय' 
चरमसमथसम्भवी अनिवृत्तिकरणचरमसमयसम्भवी मोहनीयस्य जधन्यस्थितिबन्धकालइच संख्यातग॒णी 


। 
२ ६ ४ परस्पर समानो। ३े | ॥३६५॥।। 


स० चं०--सवंतें सस्‍तोक जधघन्य अनुभागकांडकांत्कतरणका काल अंतमु हुतंमात्र है सो यहु 
ज्ञानावरणादि कमंनिका तौ आरोहक सृक्ष्मसाम्परायके अंतका अनुभागकांडकोत्करण जानना 
अर मोहका अंतर करत संता अंतका अनुभागकांडकोत्करण जानना १॥ तातें उत्कृष्ट अनुभाग- 
कांडकोत्करण काल विशेष अधिक है, सो यहु सर्वं कमंनिका आरोहक अपूर्वकरणका प्रथम समय 
विषैं संभवे है २। तातैं सृक्ष्मसाम्परायका अत समयविषैं संभवत्ता ऐसा ज्ञानावरणादि कमंनिका 
जघन्य स्थितिकांडकोत्करण काल अर अनिवृत्तिकरणका अंत समयविषें संभवता ऐसा मोहनीयका 
जघन्य स्थितिबंध पडे सो काल संख्यातगुणे हैं। अर ते दोऊ परस्पर समान हैं ३ ॥३६५॥ 


पडणजदहण्णटड्टिदिबंघद्धा तह अंतरस्स करणद्धा । 
जेड्टट्िदिबंधठिदी उक्‍्कीरद्धा य अहियकमा' ।॥|३६६॥। 


पतनजघन्यस्थितिबन्धाद्धा तथा अन्तरस्प करणाद्धा । 
ज्येप्नस्थितिबन्धस्थित्युत्कतरणाद्धा च अधिकक्रमा: ॥३६६॥ 


सं० टो०--तस्मादवता रकसूक्ष्मसाम्परायप्रथमसमये ज्ञानावरणादिकर्मणां जघन्यस्थितिबन्धकाल: अब- 


| । 
तारकानिवृत्तिकरणप्रथमसमये मोहनी यस्य जघन्यस्थितिबंधकालइच विशेषाधिकौ परस्पर समानौ २ ६।४।४। 


॥ ॥ 

एतस्मादन्तरकरणकालो विशेषाधिक: २ ९ । ४। ननु पृव॑मेकस्थितिकाण्डकोत्करणकालसभान: अन्तरकरण - 
काल इत्युक्तम्‌ । इदानीं विशेषाध्षिक इत्युच्यते, कथने पूर्वापरविरोध: इति चेन्‍न मध्यमस्थितिकाण्डकोत्करण- 
कालेनानतरकरणकालस्य समानत्ववचनात्‌ । ५ । तस्मादन्‍्तरकरणकालादारोहकापूर्वकरण प्रथमसमयसम्भविनौ 


| ॥॥। 
उत्कृष्टस्थितिबन्धकाल उत्कृष्टस्थतिकाण्डकोत्कतरणकालइच विदेषाधिकौ २ 6) ४ परस्पर समानौ ।६। ।३६६। 


स० चं०--तातें अवरोहक सूक्ष्मसाम्परायका प्रथम समयविषें संभवत्ता ज्ञानावरणादि 


१. पडिगदमाणस्स जहृण्णिया ट्विदिबंधगद्धा विसिसाहिया । अंतरकरणद्धा विसेसाहिया । उक्कस्सिया 
ट्विदिबंधगद्धा ट्विंदिखंडयउक्की रणद्धा च विसेसाहिया । वही, पृ० १९२६-१९२७ । 


अल्पबहुत्वनिर्देश ३९७ 


करम॑निका जघन्य स्थित्ति बंधापसरण काल अर अवरोहक अनिवुत्तिकरणका प्रथम समय विपषें 
संभवता मोहका जघन्य स्थिति बंधापसरणकाल विशेष अधिक है ते दोऊ परस्पर समान हैं ४। 
तातें अंतरकरण करनेका काल विशेष अधिक है | 


इहाँ कोऊ कहै--पूर्वे स्थितिकांडकोत्करण कालके समान अंतरकरण काल कह्मा था इहाँ 
अधिक कैसे कहो हो ? त्ताका समाधान--पूर्व तहाँ संभवता जो मध्य स्थिति कांडकोत्करण काल 
ताके समान अंत्तरकरण काल कह्या था इहाँ जघन्य स्थितिकांडकोत्करण कालतें अधिक कह्मा 
है।५। तातें आरोहक अपूबंकरणका प्रथम समयविषें संभवता ऐसा उत्कृष्ट स्थितिबंध काल 
कहिए जेते काल समानरूप उत्कृष्ट स्थितिबंध होइ ऐसा स्थितिबंधापसरण काल अर उत्कृष्ट स्थिति 
कांडकोत्करणकाल विशेष अधिक है ते दोऊ परस्पर समान हैं ॥३६६॥ 


सुहमंतिमगुणसेढी उबसंतकसायगस्स गुणसेढी । 
पडिवदसुहुमद्भा वि य तिण्णि वि संखेज्जयुणिदकमा ।॥।|३६७॥। 


सुक्ष्मांतिमगुणश्रेणी उपज्ांतकषायकस्य गुणश्रेणो । 
प्रतिपतत्सुक््माद्धापि च तिस्लोषि संख्येयगु णितक्रमा: ॥३६७॥ 


सं० टी०---तत आरोहकसूक्ष्मसाम्परायचरमसमयसम्भविगलितावशेषो गुणश्र ण्यायाम: संख्यातगुण:- 
। ॥॥। 
२९०।४।४। ७, तत उपशान्तकपायस्य प्रथमसमये आरब्धगुणश्र ण्यायाम: संख्यातगुण:-- 
| ॥॥ | ॥॥ 
२ ६।४।४॥। ४। ८, ततः प्रतिपतत्सूक्ष््साम्परायकालः २ 6) ४ | ४ । ४ | ४ । ९ ॥|३६७॥ 


स० चं०--तातें अवरोहक सूक्ष्मसाम्परायका अंत समयविषें संभवता ऐसा गलित्तावशेष 
गुणश्रेणी आयाम संख्यात्तगुणा है। ७॥ तातें उपशांत्कषायका प्रथम समयविषें आरंभ्या ऐसा 
गुणश्रेण आयाम संख्यातगुणा है | ८ । तातैं पडनेवाला सुक्ष्मसाम्परायका काल संख्यात्तगुणा 
है। ९ ॥३६७॥ 


तग्गुणसेढी अहिया चलसुहुमो किट्टिउयसमद्धा य । 
सुहुमस्स य पढमठिदी तिण्णि वि सरिसा विसेसाहियां |।३६८॥ 


तद्गुणश्रेणी अधिका चलसक्ष्मः कृष्टयपदशमाद्धा च । 
स॒क्ष्मस्थ च प्रथमस्थितिः तिल्नोडईपि सदृशा विशेषाधिका: ॥३६८॥ 


के ०“ “.त0“>3>नयाहूकअा मऊ न, 





१. चरिमसमयसुहुमसाम्पराइयस्स गुणसेढिणिक्खेबों संखेज्जगुणो । तं॑ चेव गुणसेढिसीसयं ति 
भण्णदि । उबसंतकसायस्स गुणसेढिणिक्खेंबो संखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स सुहुमसांपराइयद्धा संखेज्जगुणा । 
वही, पृ० १९२७ । 

२. तस्सेव लोभस्स गुणसेढिणिक्लेबो विसेसाहिओ | उवसामगस्स सुहुमसांपराइयद्धा किट्ठीणमुब- 
सामणद्धा सुहुमसांपराइयस्स पढमट्टठिदी च तिण्णि वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ । वही, पृ० १९२७। 


३१८ लब्धिसारं 


सं० टी०- तस्मात्प्रतिपतत्यक्षमसांपर|यस्य संज्बलनलोभगुणश्र ण्यायाम: आवलिमान्रेण |वशेषाधिक: 
आम 
२ ९७।१०, तत: आरोहकसूक्ष्मसाम्परायकाल: सूक्ष्मकृष्धथुपशमनकाल: सूक्ष्मसाम्परायप्रथमस्थित्यायामद्च 
१ ; 
विशेषाधिका: २ ९ परस्परं समाना: । अन्न विशेषप्रमाणमन्तमुंहर्तमात्रम १९ । ॥३६८॥ 


स० चं० - तातैं पडनेवाला सूक्ष्मसाम्परायकें लोभका गुणश्रेणि आयाम आवलीमात्र विशेष 
करि अधिक है। १० । तातें आरोहक सूक्ष्मसाम्परायका काल अर सृक्ष्मकृष्टि उपशमावनेका काल 
अर सूक्ष्मसाम्परायका प्रथम स्थिति आयाम यथासंभव अन्तमुंहत्तमात्र विशेषकरि अधिक हैं । 
ए तानों परस्पर समान हैं। ११ ॥३६८॥ 


किट्टीकरणद्वहिया पडबादरलोभवेदगढ्ा हु । 
संखगुणा तस्सेव य तिलोहगुणसेढिणिक्खेओ' ॥|३६९॥। 


कृष्टिकरणाद्वाधिका पतदूबादरलोभबेदकाद्धा हि । 
संख्यगुणं तस्येव च त्रिलोभगुणश्रेणिनिक्षेप: ॥३६९॥ 
आम 
सं० टी०--तत: सूक्ष्मकृष्टिकरणकालों विद्येषोधिक: २ 9 अयं चानिवृत्तिकरणकालस्य किचिन्न्यपून- 
त्रिभागमात्र: २ 9 १-। १२ | ततः पतद्बादरसाम्परायस्य वादरलोभवेदककालः संख्यातगुण: २ छै २। १३। 
३ | रे 
ततः पतदनिवृ त्तिकरणस्य लोभत्रयगुणश्र णिनिक्षेप: आवलिमात्रेणाघिक: २ ९।२।१४ ॥३६९॥। 
३ 


स० चं०--तातें सूक्ष्मकृष्टि करनेका काल विशेष अधिक है। सो यहु॒भनिवृत्तिकरण 
कालका किचित्‌ न्यून त्रिभागमात्र है। १२। त्तातें पडनेवाले बादर साम्परायके बादर लोभ- 
वेदकका काल संख्यातगुणा है। १३ । तातें पडनेवा्ल अनिवृत्तिकरणके तीन लोभकोी गुणश्रं णी 
का आयाम आवलीमात्र अधिक है| १४ ॥।३६५॥। 


चडबादरलोहस्स य वेदगकालो य तस्स पढमठिदी । 
पडलोहवेदगद़ा तस्सेव य लोहपटमठिदीर ।।३७०॥ 


चटबादरलोभस्थ व वेदककालइ्च तस्य प्रथमस्थिति: । 
पतललो भवेदकाद्धा तस्येव व लोभप्रथमस्थिति: ॥३७०॥ 


'" चकन अननन- वनीलदऊीद तनीयत?नणदी-ननससक रमन «गन 





-अनिनीझाननननान-+- +५.. राक्िि?थ_छ७ोलनिीिय ्ीििणपिीड|धाघ॒जि- 
(>नन्‍न्‍«क हैं बयन»»»मगााना#- यक्रम गन 


१. उवसामगस्स किट्टीकरणद्धा विसेसाहिया। पड़िवदमाणगस्स बादरसांपराइयस्स लोभवेदगद्धा 
संखेज्जगुणा । तस्सेव लोभस्स तिविहस्स वि तुल्लो गुणसेढि णिक्लेबों विसिसाहिओ ! वही, पृ० १९२८ । 

२. उवसामगग्स बादरसांपराइयस्स लोभवेदगद्धा विसेसाहिया | तस्सेव पढमट्टिदी बिसेसाहिया । 
पडिवदमाणयस्स लोभवेदगद्धा विसेसाहिया । वही, पु० १९२८ । 


अल्पबहुत्ब निर्देश ३१९ 


| 
सं० टी०--तस्मादारोहकानिवृत्तिकरणस्य बाद 'लोभवेदककालोष्न्तमुंहत॑मात्रणाघिक: २६ । २। १५। 


॥॥। इ 
तत आरोहकानिवत्ति करणस्थ वादरलोभजथमस्थित्यायामो विशेषाधिक: २ ९ | २! १६। ततः पतद्बादर- 
३ 


लोभवेदककालो विशेषाधिक: २ दर । १७। ततोब्वतारकस्य लोभप्रथमस्थित्यायाम: आवलिमात्र णाधिकः 
मल 
२६ी।१८ ॥३७०!। 


स० चं०--तातें आरोहक अनिवृत्तिकरणकें बादरलोभका वेदककाल अंतर्मुहतंकरि अधिक 
है । १५ | ताततें आरोहक भअनिवृत्ति करणकें बादर लोभका प्रथम स्थितिका आयाम विशेष अधिक 
है । १६। तातें पडनेवालाकें बादर लोभका वंदककाल विशेष अधिक है। १७। तातें उतरने 
वालेके लोभकी प्रथम स्थित्तिका आयाम आवलीमात्र अधिक है| १८ ॥३७०॥ 


तम्मायावेदद्भा पडिवडछण्हंपि खित्तगुणसेदी । 
तम्माणवेदगद्धा तस्स णवण्हं पि गुणसेढी' ।३७१॥ 


तन्‍्मायावेदकाड़ा प्रतिपततृषण्णासपि क्षिप्तगुणश्रेणी । 
तन्‍्मानवेबकाद्धा तस्य नवानामपि गृणश्र णी ॥३७१। 


$ 3 2 
सं० टो०--ततः पतन्मायावेदककालोडन्तमु हतंमात्रेणाधिक: २ ९ | १९ | ततः प्रतिपतन्मायावेद- 
१।। 
कस्य पण्णां कषायाणां गुणश्र ण्यायाम: आवलिमात्रेणाधिक: । २ छ । २० । तत: प्रतिपतन्मानवेदककालो5$- 
१।।। 
हतेनाधिक: २ छ २१ ॥। ततस्तस्थव नवानां कषायाणां गणश्र ण्यायाम:  आवलिमात्रेणाधिक: 
| | । 


१ दी २२ ॥३७१॥ 


न्च्चिकि 


स० चं०--तातैं पडनेवालेक मायावेदक काल अंतमुहत॑ करि अधिक है। १५ | तातैं पडने- 
वाले मायावेदकके छह कषायनिका गुणश्रेणी आयाम आवली करि अधिक है। २० । तातें 
पडनेवालेकें मान वेदककाल अंतमु हत्ंकरि अधिक है। २१॥। तार्ते तिसहीक नव कषायनिका 
गुणश्र णी आयाम आवलीकरि अधिक है। २२ ॥३७१॥ 


चडमायावद: पढटमट्टिदिमायउबसमद्धा य । 
चलमाणवेदगढ़ा पटमट्टेदिमाणउवसमड़ा यें ।३७२॥ 


१. पडिवदमाणगस्स मायावेदगद्स्‍धा विसेसाहिया । तस्सेव मायावेदगस्स छण्हं कम्माणं गणसेढिणिक्खेवो 
विसेसाहिओ । पडिवदमाणगस्स माणवेदगद्धा विसेसाहिया | तस्सेव पडिवदमाणयस्प माणवेदगस्स णवण्हं 
कम्माणं गुणसेढिणिवखेवो विसेसाहिओ । वही, पृ० १९२९ । 

२, उवसामयस्स मायावंदगद्धा विसेसाहिया । मायाए पठमद्टिदी विसेसाहिया । मायाए उवसामणक्धा 





३२० लब्धिसार 


चटमायावेदाड़ा प्रथमस्थितिमसाधाउपशमादधा च | 
चटमानवेदकाडा प्रथतत्थितिमानोपदा प्रादड्धा च ।।३७२॥ 


सं० टी०--वत आरोहकमापावेदककाडोइल्तमुहतेनाधिकः २ ९ | २३ ततस्तन्मायाप्रथमस्थित्यायाम 
 शिल १ । 
उच्छिष्टावलिमात्रेणाधिक: २ दी २४। ततो मायोपशमन#ालः समयोनावछिमात्रेणांघक: २ छ २५। तत 
१।)। 

आरोहकमानवेदकका लोडन्तमुहर्तमा जेण विशेषधाधिकः २ दी २६। ततस्तत्प्रथमस्थित्यायाम: आवलिमात्रेणाधिक: 
१ । । । १। |) | 
२ ६ २७८। ततस्तन्मानोपशमनकाल:ः समयोनावलिमात्रेणाधिक: २े 9 ।२८ ॥३७२॥ 

स० चं० तातें चढनेवालेक॑ माया वेदककाल अंतमु हतं करि अधिक है। २३ । तातें 
तिसक॑ मायाकी प्रथम स्थितिका आयाम उच्छिष्टावकीकरि अधिक है।२४। तातैं मायाके 
उपशमावनेका कारू समय घाटि आवलोमात्र अधिक है। २५। तातैं चढनेवालेक मान वेदक 
काल अंतमु'हतं॑ करि अधिक है। २६। तातें ताकी प्रथम स्थितिका आयाम आवलोमात्र अधिक 
है ।२७। तातें त्ताकँ मान उपशमावनेका काल समय घाटि आवली मात्र अधिक है। २८ ॥३७२॥ 


कोहोवसामणड्ठा छप्पुरिसित्थीणउबसमाणं च । 
खुदभवगहणं च य अहियकमा एक्कबीसपदा ॥३७३॥ 


क्रोधोपशामनादधा घट्पुरुषस्त्रीनपुंसोपशमानां व । 
क्षुद्रभवग्नहरणं च च अधिकक्रमाणि एकविज्ञपदानि ॥३७३॥ 


सं० टी०--ततः क्रोधोपशमनकालो्न्तमुंहर्तमा अजणाधिक: २ कै २५ | ततः षण्णोकषायोपशमनकालो 
। ।! 
विशेषाधिक: २ 9 ३० । ततः पुंवेदोषशमनकाल: समयोनद्र्यावलिमात्रेणाधिक: २ ६ | ३१॥ तत: स्त्रीवे दो- 
| 
पशमनकालोडन्तमु हतंगाते णाधिक: २ कै ३२। ततो नपुंसकवेदोपशमनकालोंहतमुंहर्तमात्रेणाघिक: २ ९ ३३ । 
तत: क्षुद्रभवग्रहणं विशेषाधिक १ । दे४ ॥३७३॥ 
१८ 

स० चं०-तातैं क्रोधके उपशमावनेका काल अंतमु ह॒तेकरि अधिक है ॥२५॥ तात्तें छह 
नोकषायनिके उपशमावनेका काल विशेष अधिक है ॥३०॥ तातें पुरुषवेदके उपशमावनेका काल 
समयघाटि दोय आवलीकरि अधिक है ॥३१॥ तातें स्त्रीवेद उपशमावनेका काल अंतमु हृ््तकरि 





विसेसाहिया । उवसामगस्स माणवेदगद्धा विसेसाहिया। माणस्स पढमद्विदी विसेसाहिया। माणस्स उब- 
सामणठद्धा विसेसाहिया | वही, पृ० १९२८-१९३० । 

१. कोहस्स उवसामगद्धा विसेसाहिया। छण्णोकसायाणमुवामणद्धा विसेसाहिया। परिसवेदस्स 
उवसामणद्धा विसेसाहिया | इत्यिवेदस्स उतसामणडद्भा विसेसाहिया। णवुंसयवेदस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया । 
खुद्दाभवग्गहणं विसेसाहियं | वही, पृ० 2९३० । 


अल्पबहुत्वनिर्देश ३२१ 


अधिक है ॥३२॥ तातें नपु सकवेद उपशमावनेका काल अंतमु हुतंकरि अधिक है ॥३३॥ तातें 
क्षुद्रभका काल विशेष अधिक है, सो यहु एक उश्वासके अठारहवें भागमात्र है ३४ ॥२७३॥ 


उवसंतद्धा दुगुणा तत्तो पुरिसस्स कोहपढ मठिदी । 
मोहोवर्सामणद्धा तिण्णि वि अहियक्कमा होंति ।।३७४॥। 


उपजान्ताड़ा द्विगुणा तत: पुरुषस्थ क्रोधप्रथमस्थिति: । 
मोहोपद्यमनाद्धा त्रीण्यपि अधिकक्रमाणि भवति ॥२७४।॥ 


सं० टी०--तत उपशज्ञान्तकषायकालो द्विगुग: १ | २। २३५ । ततः पु बदस्य प्रथमस्थित्यायामों विशेषा- 
१८ 


। ।। 
धिकः २ 6 । ३६ । ततः संज्वलनक्रोघप्रथमस्थित्यायाम: किचिन्न्यूनत्रिभागमात्र णाधिक: २ छ | २७ | ततो 


॥॥ 
मोहनी यस्योपशमनकाल: नपुंसकवेदोपशमनप्रा रम्भात्‌ प्रभूति मानमायालोभोपशमनकालूँ: साधिक: २ कै ।३८। 


| ३ ७ ४।। 


की 
प्‌ 


कप 





स० चं०--तिस क्षुद्रभवर्तें उपशांतकषायका काल दृणा है। तातें पुरुषवेदकी प्रथम 
स्थितिका आयाम विशेष अधिक है। ३६। तात्तें संज्वलनक्रोधकी प्रथम स्थित्तिका आयाम 
किचित्‌ न्‍्यून त्रिभाग मात्रकरि अधिक है। ३७। तातें से मोहनीयका उपशमावनेका काल है 

१. उवसंतद्धा दुगुणा । पुरिसवेदस्स पढमद्विदी विसंसाहिया। कोहस्स पढमट्टिदी विसेसाहिया । 
मोहणीयस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया । वही, पृ० १९३१ । 

४१ 
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सौ नपु सक वेदके उपशमावनेका प्रारम्भतें लगाय मान माया लोभका उपशमकालनिकरि 
साधिक है । ३८ ॥३७४॥ 


पडणस्स असंखाणं समयपबद्धाणुदीरणाकालो । 
संखगुणो चडणस्स य तकक्‍्कालो होदि अहिया य ॥३७५। 


पतनस्यासंख्यानां समयप्रबद्धानामुदी रणाकाल: । 
संख्यगुण: चटनस्य च तत्कालो भवत्यधिकशच ॥३७५॥ 


॥। 
सं० टी०--तत:ः पततो&5संख्यातसमयप्रबद्धोदी रणाकाल: संख्येयगण: २ है ४। ३९ | तत आरोह- 


|। 
कस्यासंख्येयसमय प्रबद्धोदी रणाका लोड5न्तमुहतंमा त्रेण विशेषाधिक: २ दी । ४ । ४० ॥३७५॥। 


स० चं०--तातें पडनेवालेकें असंख्यात समयप्रबद्धकी उदीरणा होनेका काल संख्यातगुणा 
है २९५ । तातें चढ़नेवालेकें असंख्यात समयप्रवद्धका उदीरणा होनेका काल अंत्तमुंहर्तमात्र अधिक 
है । ४० ॥२७५॥। 


पडणाणियट्टियद्धा संखणुणा चडणगा विसेसहिया । 
पडमाणा पुव्वद्धा संखणुणा चडगणा अहिया' ॥३७६॥ 


पतनानिबुत्त्यद्धा संख्यगुणा चटनका विशेषाधिका । 
पतंत्यापूर्वाद्धा: संख्यगुणा: चटनका अधिका: ॥२७६॥ 


॥। .|। 
सं० टी०--पततो$निवु त्तिकरणकालस्तत: संख्येयगुणा: २ कै । ४ । ४ । ४१। आरोहकानिवृत्ति- 
॥॥ । ।ै। 
करणकालस्ततोष्न्तमु हतंमात्रण विशेषाधिक: २ दै। ४ | ४ | ४२ | ततः: पतदपूर्वकरणकाल: संख्येयगुण: । 


। 
२ 69 6॥। ४३ । तत आरोहकापूर्वकरणकालोब्न्तमु हतंमात्र णाधिक: २ | दी | ४४ ॥२७६॥ 


स० चं०--तातैं पडनेवालेक॑ अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है। ४१। तातें चडने- 
वालेकें अनिवृत्तिकरणका काल अंत्तमु हृतंमात्र करि अधिक है। ४२। तातें पडनेवालेके अपूृव्व॑ 
करणका काल संख्यात्तगुणा है। ४२ । तातें चडनेवालेकें अपूृव॑करणका काल अन्‍्तमु ह॒त्ंकरि 
अधिक है। ४४ ॥३७६॥ 


१. पडिवदमाणगस्स जाव असंखेज्जाणं समयपबद्धाणमुदीरणा सो कालो संखेज्जगुणो । उवसामगस्स 
असंखेज्जाणं समयपबद्धाणमुदीरणाकालों विसेसाहिओ । वही, पृ० १९३२ । 

२. पडिवदमाणयस्स अणियट्टिअद्धा संखेज्जगूणा । उवसामगस्स अणियद्विअद्धा विसेसाहिया। पडि- 
वदमाणयस्स अपुव्वकरणद्धा संखेज्जगुणा । उवसामगस्स अपुव्वकरणद्धा विसेसाहिया । वही, पृ० १९३२ । 


अल्पबहुत्वनिर्देश ३२३ 


पडिवडवरगुणसेढी चढमाणापुव्वपठढमगुणसेढी । 
अहियकमा उवसामगकोहस्स य वेदगद्धा हु" ||३७७॥। 


प्रतिपतद्रगुणश्रेणी चटदपुर्वप्रथमगुणश्रेणी । 
अधिकक्रसा उपज्ञासकक्रोधस्प च वेदकाद्धा हि ॥३७७॥ 


सं० टी०--तत:ः प्रतिपततः सूक्ष्मसाम्परायप्रथमसमये प्रारब्धोत्कृष्टगुणश्रेण्पायामोशन्तमु ह॒तेनाधिक: 
॥॥। 
२ छ ।9। ४५ | आरोहकापूर्वकरणप्रथमसमयगुणकश्रेण्यायामस्ततोःन्तमुहर्तनाघिक: २ दी छ ।४६ | तत आरोह- 


॥)। 
कस्य क्रोधवेदककाल: संख्येयगुण: २ है ढ । ४७। अध:प्रवृत्तप्रथमसमयादारभ्य संज्वलनक्रोधवेदकत्वना- 


पूर्वंकरणप्रथमसमया रब्धगुणश्रेण्यायामात्‌ क्रोधवेदककालस्य संख्येयगुणत्वसंभवात्‌ ॥॥३७७॥। 


स० चं०--तातें पडनेवालेके सूक्ष्मसाम्परायका प्रथम समयविषे आरंभ्या ऐसा उत्कृष्ट 
गुणश्रेणि आयाम सो अंतमु हतंकरि अधिक है | ४५। तातें चढनेवालेकें अपूवंकरणका प्रथम 
समयविषें जाका आरंभ भया ऐसा उत्कृष्ट गुणश्रेणि आयाम सो अंत्तमु हुत॑ करि अधिक है । ४६ | 
तातें चढनेवालेक॑ क्रोधवेदककाल संख्यातगणा है, जातें याका आरंभ तो अधःकरणका प्रथम 
समयत्तेही है अर गुणश्रणी आयामका आरंभ अपूबंकरणके प्रथम समयतें है। तातें असंख्यात 
गुणापना संभवे है । ४७ ॥|३७७।॥ 


संजदअधापवत्तगगणसेढी दंसणोवसंतडद्धा । 
चारिचंतरिगा-दी दंसणमोहंतरठिदीओ ।|३७८।। 


संयताध:प्रवृत्तकगणश्रेणी दर्शनोपज्ञान्ताद्धा । 
चारित्रान्तरिकस्थिति: दशंनमोहान्तरस्थिति: ॥२७८॥ 


सं० टी०--तत:ः प्रतिपतत:ः स्वस्थानाप्रमत्तसंयतस्य प्रथमसमयक्रतगुणश्रेण्पायाम: संख्येयगुण: | ४८ । 
ततो दर्शनमोहस्योपशान्तावस्थाकाल: संख्येयगुण:। चारित्रमोहोपशमनात्पूर्व पश्चाच्चाप्रमत्ताच्संयतकालपर्यत॑ 
द्वितीयोपशमसम्यक्त्वानुपालनात्‌ । ४९। ततदइचा रित्रमोहान्तरायाम: संख्येयगु णग: । ५० । ततों दर्शनमोहस्यन्तरा- 
यामः संख्येयगुण: । ५१ ॥३७८॥ 


स० चं०--तातें पडनेवाला अप्रमत्तसंयमीके प्रथम समयविषैं कीया गणश्रेणि आयाम 
सो संख्यातगुणा है।४८। ताते दर्शनमोहका उपशम अवस्थाका काल संख्यातगुणा है जातें 


१. पडिवदमाणगस्स उक्कस्सओ गृणसेढिणिक्खेवों विसिसाहिओ । उवसामगस्स अपुव्वकरणस्स पढम 
समयगुणसेढिणिक्खेबो विसेसाहिओ । उवसामगस्स कोघवेदगद्धा संखेज्जगुणा । वही, पु० १९३२ । 

२. अधापवत्तसंजदस्स गुणसेढिणिक्खेबों संखेज्जगुणो । दंसणमोहणीयस्स उवसंतद्धा संखेज्जगणा । 
चारित्तमोहणीयमुवसामगो अंतरं करेंतो जाओ ट्विदीओ उक्कौरदि ताओ ट्विदीओ संखेज्जगुणाओ । दंसण- 
मोहणीयस्स अंतरद्टिदीओ संखेज्जगुणाओं । वही, पु० १९३२-१९३३ । 
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चारित्रमोहके उपशमनकालतें पोछे वा पहलें अप्रमत्तादि असंयत पय॑न्‍त द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकां 
सद्भाव करें है। ४०। तातैं चारित्रमोहका अन्तर आयाम सख्यातगुणा है। ५० । त्तातँ दशन 


मोहका अन्तर आयाम संख्यातगुणा है। ५१ ॥३७८॥ 


अवराजेट्टाबाद्दा चड पडमोहस्स अवरठिदिबंधो । 
चडपडतिघादिअवरट्टि दिबंधंतोमुहुत्तो य. ।।३७९॥ 


अवराज्येष्ठाबाधा चटपतमोहस्य अवरस्थितिबन्ध: । 
चटपतत्रिघात्यवरस्थितिबधान्तमुंह॒तंदच ॥।३७९॥ 


सं० टोौ०--तत आरोहकसूक्ष्मसाम्परायचरमसमये ज्ञानावरणादिबन्धस्यथ जघन्याबाधा संख्येयगुणा, 
मोहनोयस्य पुनरारोहकानिवृत्तिचरमसमये जघन्याबाधा ग्राह्मा । ५२ । ततोष्वरोहकापूर्वक रणचरमसमये सर्व- 
करममंणां स्थितिबन्धस्योत्कृष्टाबाधा संख्येयगुणा २९ साध्प्यन्तमु हुवंप्रमिता एव । ५३ | तत आरोहकानिवृत्तिकरण- 
चरम(प्रथम)समये मोहजघन्यस्थितिबन्ध: संख्येयगुण:, सोउ्प्यन्तमु हुत्तप्रमित एबं | ५४ । ततोध्वरोहकानिवृत्ति- 
प्रथमसमये मोहजघन्यस्थितिबन्ध: संख्येयगुण: स चारोहकस्थितिबन्धादवरोहकस्थितिबन्धस्य द्विंगुणत्वसंभवाद्‌ 
युक्त एव । ५५ । ततश्चारोहकसूक्ष्मसाम्परायप्रथमसमये घांतित्रयस्य जघन्यस्थितिबन्ध: संख्येयगुण: | ५६ । 
तत॑ ध्परोहःराक्ष्मसाम्पराय प्रथमसमये घातित्रयस्य जघन्यस्थितिबन्ध: संख्येयगुण: स पूर्वस्मादृद्िगण एब 
। ५७ । तन उत्कृष्टान्तमु हर्त: संस्येयगण: २ ६-१ । ५८ ! समयोनमुहूर्त उत्कृष्टान्तमु हृत इति प्रति 
पादनात्‌ । अनेनान्तदीपकपदेन इत:ः पूर्वपदानां सर्वेषामन्तमु ह॒तंमात्रत्वमेव सूचितम्‌ ॥३७९।। 


स० चं०--तातें चढनेवालेकैं सुक््म्साम्परायका अंत समय विषें संभवत्ता ज्ञानावरणादिक- 
का अर अनिवृत्तिकरणका अन्त समयविषें संभवता मोहका स्थितिबन्धकी जघन्य आबाधा सो 
संख्यातगुणी है। ५२ । तातें उत्तरनेवालेके अपूवंकरणका अन्त समय विषें संभवत्ती सर्व कर्मे- 
निका स्थित्तिबन्धकी उत्कृष्ट आबाधा संख्यातगुणी है ।५३। तातें चढ़नेवालेक अनिवृत्ति 
करणका प्रथम समयविषें संभवता मोहका जघन्य स्थितिबन्धका प्रमाण सो संख्यातगुणा है 
| ५४ | तातैं उत्तरनेवालेकें अनिवृत्तिकरणका प्रथम समयविषें संभवता मोहका जघन्य स्थिति- 
वन्धका प्रमाण संख्यातगुणा है | इहाँ संख्यात्तका प्रमाण दोय जानना | ५५। तातैं चढनेवालेकें 
सूक्ष्मसाम्परायका अन्त समयविषें संभवता ऐसा तीन घात्तिया कमंनिका जघन्य स्थितिबन्ध सो 
संख्यात्गुणा है।५६। तातैं उतरनेवालेके सूक्ष्मसाम्परायका प्रथम समयविषे संभवता तीन 
धातिया कमंनिका जघन्य स्थित्तिबन्ध सो संख्यातगुणा है सो दूणा जानना। ५७। तातें उत्कृष्ट 
अन्तमु ह॒ते संख्यातगुणा है सो एक समय घाटि दोय घडी प्रमाण जानना । ५८ । इहाँ अंत दोपक 
न्यायकरि पूर्व जे सर्ग काल कहे थे ते सर्ग अन्तमु ह॒त॑ मात्र हो जानने । जातें अन्तमु हतंके भेद 
बहुत हैं ॥३७५,। 





१. जहण्णिया आबाहा संखेज्जगुणा । उक्‍्कस्सिया आबाहा संखेज्जगुण। । उवसामगस्स मोहणीयस्स 
जह॒ण्णादो ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो | पडिवदमाणयस्य मोहणीयस्स जहृण्णओ ट्टविदिबंधो संखेज्जगुणो | उवसामगस्स 
णाणावरण-दंसणावरण-अतराइयाणं जहण्णद्विदिबंधो संखेज्जगुणो । एदेसि चेव कम्माणं पडिवदमाणयस्स 
जह॒ण्णगो ठिदिबंधों संखेंज्जगुणो । अंतोमुहुत्तो संखेज्जगुणो । वहो पृ० १९३३-१९३४ । 
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चडमाणस्स य ए/४/«जजहण्णड्विदीण बंधो य । 
तेरसपदासु कमसो संखेण य होंति गुणियकमा' ॥३८०॥ 
खटतः थ नामगोत्रजधन्यस्थितोनां बन्धइच । 
त्रयोदशपदेषु क्रमश: संख्येन च भवन्ति गणितक्रमा: ॥३८०॥ 
सं० टी०--तत आरोहकस्य नामगोत्रयोज॑घन्यस्थितिबन्ध: संख्येयगुण: सो5पि षोडछामुहतंमात्र: 
। ५९ । स्वस्वबन्धव्युच्छित्तिचरमसमये ग्राह्म: ॥३८०॥। 
स० चं०--तातें चढनेवालेकें नामगोत्रका जधन्य स्थितिबंध संख्यात गुणा है सो सोलह 
मुह॒र्तें मात्र है ।५९। सो यहु जघन्य बंध अपनी अपनी व्युच्छित्तिका अंत समय विषे जानना ॥३८०॥ 
चलतदियअवरबंघं पड॑णा-पोल्ट्र:एरल्िंद्षधों । 
पडतदियस्स य अबरं तिण्णि पदा होंति अहियकमा ॥३८१॥ 
चटत॒तोयावरबन्ध पतन्नामगोत्रावरस्थितिबन्ध: | 
पतत्ततीयस्य च अबरं त्रोणि पदानि भवन्ति अधिकक्रमाणि ॥३८१॥ 
सं० टो०--तत आरोहकस्य वेदनीयजघन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिक:। सो5पि चतुविशतिमह्॒त- 
मात्र: । ६० । ततः पततो नामगोत्रस्थितिबन्धो विशेषाधिक: | सोड॑पि द्वात्रिशन्मुह॒तंमात्र: ६१ । ततः पततो 
वंदनीयजघन्यस्थितिबन्धो विशेषाधिक: । सोष्ष्प्णष्टचत्वारिशन्मुहूर्तमात्र: ६२ ॥३८१॥ 
स० चं०--तातें चढनेवालेकें वेदनीयका जघन्य स्थितिबंध विशेष अधिक है सो चौईसं 
मुह॒तंमात्र है । ६० । तातें पडनेवालेकें नाम गोत्रका जघन्य स्थितिबंध विशेष अधिक है सो बत्तीस 
मुहतंमात्र है। ६१ । तातें पडनेवालेक वेदनीयका जघन्य स्थित्तिबंध विशेष अधिक है सो गठ- 
तालीस मुह॒ततमात्र है। ६२ ॥३८१॥। 


चडमायमाणकोहो मासादीदुगुण अवरठिदिबंधों । 
पडणे ताणं दुगुणं सोलसवस्साणि चलणपुरिसस्ता' ॥३८२॥ 


चटमायामानक्रोधो मासादिद्विगणावरस्थितिबन्ध: । 
पतने तेषां द्विगणं घोड़द्ावर्षाणि चटनपुरुषस्थ ॥३८२॥ 


सं० टी०--आरोहकस्य संज्वलनमायाजघमन्यस्थितिबन्ध: पृर्वस्मात्संख्यातगणो मासप्रमित:। मा १। 


कमलिज-+त++ -* 





१. उवसामगस्स जह॒ण्णगो गामा-गोदाणं ठिदिबंधो संखेज्जगुणे । 
२. वेदणोयस्स जहण्णगो ठिदिबंधो विसेसाहिओ । पडिवदमाणयस्स णामागोदाणं जहण्णगो ठिदिबंधों 
विसेसाहिओ । तस्सेव वेदणीयस्स जहण्णगो ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । वही, पृ० १९३४ । 

३. उवसामगस्स मायासंजलूणस्स जहण्णट्विदिबंधो मासो | तस्सेव पडिवदमाणगस्स जह॒ण्णओ ट्रविदिबिन्धो 
वे मासा । उवसामगस्स कोहसंजलणस्स जहण्णगो ट्विदिबंधो चत्तारि मासा । पडिवदमाणयस्स तस्सेव जहण्णगो 
ट्रिदिबंधो चत्तारि मासा । उवसामगस्स कोहसंजलस्स जह॒ण्णगो द्विदिबंधो चत्तारि मासा । पडिवदमाणगस्स 
तस्सेव जहण्णगो ट्विदिबंधो अट्टू मासा । उवसामगस्स पुरिसवेदस्स जहण्णगो ठिदिबंधो सोलस बस्साणि । 
वही, पु० १९६४ । ह 


३२६ लब्धिसार 


६३ । तस्पैव संज्वलनमानजघन्यस्थितिबन्धों द्विगुग:ः मा० २। ६४ । तस्येव क्रोधसंज्वलनजघन्यस्थितिबन्धो 
हद्िगुण: मा ४ । तेषामेव मायादीनां प्रतिपततों जघन्यस्थितिबन्धा: आरोहकजघन्यस्थितिबन्धेम्यो द्विगुणा: 
मा २। मा ४ | मा ८ | आरोहकस्य पुंवेदजघन्यस्थितिबन्ध: षोडशवर्ष मात्र: ॥३८२।। 


स० चं०--तातैं चढनेवालेकें संज्वलन मायाका जघन्य स्थित्तिबंध संख्यात्तगुणा है सो एक 
मास मात्र है। ६३ | तातें तिसहीकें मानका जघन्य स्थितिबंध दूणा है। ६४ | तातें तिस हीकें 
क्रोधका जघन्य स्थितिबंध दूणा है। ६५ | बहुरि उत्तरनेवालेकें तिन ही मायादिकनिका जघन्य 
स्थितिबंध चढनेवालेतें दुणा है, सो मायाका दोय मास मानका च्यारि मास क्रोधका आठ मासमात्र 
जानना । बहुरि चढनेवालेकें पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबंध सोलह वषंमात्र है ॥३८२॥ 


पडणस्स तस्स दुगणं संजलणाणं तु तत्थ दुड्ढाणे । 
बत्तीसं चउसट्टठी वस्सपमाणेण ठिदिबंधों ॥३८३॥ 


पतनस्य तस्थ द्विगुणं संज्बलनानां तु तत्र द्विस्थाने । 
द्ात्रिदात्‌ चत:षष्टि: वर्ष प्रमाणेन स्थितिबंध: ॥३८३॥ 


सं० टी०--प्रतिपततस्तद्बन्धो द्विगुण: । तत्काले संज्वलनचतुष्टयस्यारोहके स्थितिबन्धो द्वार्त्रिशद्वर्ष- 
मात्र: । अवरोहके तद्बन्धश्चतु:षष्टिवर्ष मात्र: ॥।३८३॥।। 


स० चं०--पडनेवालेकें पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबंध त्तात्तें दणा बत्तीस वर्षमात्र है। बहुरि 
तिस कालविषे संज्वलनचतुष्कका स्थितिबंध चढनेवालेकें बत्तीस वर्ष, उत्तरनेवालेके चौसठि वर्ष- 
मात्र हो है ॥३८३॥ 


चड पडणमोहपढमं चरिमं तु तहा तिघादियादीणं। 

संसप्य्त्त््ट्बंधो संखेज्जगुणक्कमों छण्हं ॥३८४॥ 
चटपतनमोह॒प्रथमं चरमं तु तथा शत्रिघातकादीनाम । 
संख्येयवर्षबंध: संख्येयगणक्रम: षण्णाम्‌ ॥२८४॥ 


सं० टी०---भारोहकस्यान्तरकरण निष्पत्त्यन्त रसमये मोहनोयस्य प्रथमस्थितिवन्ध: पूर्वस्मात्संख्यातगुण: 
संख्यातसहस्रवष प्रमित: । अवरोहक स्य तत्प्रणिधिस्थाने मोहचरमस्थितिबन्ध: ततः संख्येयगुण: | सो5पि संख्यात- 


१. तस्समये चेव संजलणाणं ठिविबंधो बत्तीस वस्साणि | पडिवदमाणगस्स पुरिसवेदस्स जहण्णओ 
ट्विदिबंधो बत्तीस वस्साणि | तस्समयें चेव संजलणाणं ठिदिबंधो चउसट्टिवस्साणि | वही, पृ० १९३४ | 

२. उवसामगस्स पढमो संखेज्जवस्सट्टिदिंगो मोहणीयस्स ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । पडिवदमाणगश्स 
चरिमो संखेज्जवस्सट्टिदिगो मोहणीयस्स ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । उवसामगस्स णाणावरण-दंसणावरण- 
अंतराइयाणं पढमो संखेज्जवस्सट्विदिगो बंधो संखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स तिण्ह॑ घादिकम्माणं चरिमो 
संखेज्जवस्सट्टिदिगो बंधो संखेज्जगुणो | उवसामगस्स णामा-गोद-वेदणीयाणं पढमो संखेज्जवस्सद्टिदिंगो बंधों 
संखेज्जगुणो । पडिवदमाणगस्स णामा-गोद-त्रेदणीयाणं चरिमो संखेज्जवस्सट्टिदिओ बंधो संखेज्जगुणो । 
वही, पु० १९३४-१९३५ । 
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वषसहस्रप्रभित एवं। यथा प्ृर्वमारोहकस्थितिबन्धादवरोहकस्थितिबन्धस्य द्विगुणत्वनियमस्तथा5स्मिन्नवसरे 
तन्तियमो नास्ति, किन्तु यथासम्भवसंख्येयगुणकारो द्रष्टव्य: । आरोहकस्य घातित्रयप्रथमस्थितिबन्ध: पृर्वस्मात्‌ 
संख्येयगुण: । ततोधश्वरोधकस्य प्रथम (चरम) स्थितिबन्ध: संख्येयगुण:। तत आरोहकस्य सप्तनोकषायोप- 
शमनकाले अधातित्रयप्रथमस्थितिबन्ध: संख्येयगुण: । ततो5बरोहकस्य तच्चरमस्थितिवन्ध: संख्येयगुण: ॥३८४॥ 


स० चं०- तातें चढनेवालेक अंतरकरण करनेकी समाप्ति होनेके अनंतर समयविषे 
संभवंता ऐसा मोहनीयका प्रथम स्थित्तिबंध संख्यातगुणा है सो संख्यात हजार वषंमात्र है। तातें 
उत्रनेवालेक त्तिस समयकी समान अवस्थाविषे संभवता ऐसा मोहका अंत स्थितिबंध है सो 
संख्यातगुणा है। सो भी संख्यात हजार वषंमात्र है। जैसे पूर्व चढनेवालेतें उत्तरनेवालेके दणा 
स्थितिबंध क्या था तैसें अब न जानना । अब यथासम्भव संख्यातगुणा जानना। तातें चढने- 
वालेक त्तीन घातियानिका प्रथम स्थितिबंध संख्यातगुणा है। तातें उत्तरनेवालेकेँ तिनका तहाँ 
अंत स्थितिबंध संख्यातगुणा है। तातैं चढनेवालेकें सप्त नोकषषायनिका उपशम कालविषै तीन 


अघातिया कमंनिका प्रथम स्थितिबंध संख्यातगुणा है। तातें उत्तरनेवालेक तहाँ अंत स्थितिबंध 
संख्यातगुणा है ॥३८४॥ 


चडपडणमोहचरिमं पढठम तु तहा तिधादियादाणं । 
असंखेज्जवस्सबंधो संखेज्जगुणक्कमों छण्हं' |३८५। 


चटपतनमोहचरमं प्रथम तु तथा त्रिघातकादोनाम्‌ । 
असंख्येयवर्षबन्ध: संस्येयगणक्रम: षण्णाम्‌ ॥३८५॥ 


सं० टी०--तत आरोहके मोहनीयस्यासंख्यातवर्ष प्रसितश्च रमस्थितिबन्धो5्संख्येयगुण., स च पल्या- 
संख्यातभागमात्रोइत्त रकरणप्रा रम्भसमये सम्भवति । ततोथ्वरोहके मोहनीयस्यसंख्यातवर्ष सहस्नमात्र: प्रथमस्थिति- 
बन्धो5संख्येयगण: । तत आरोहके घातित्रयस्यासंख्यातवर्ष सहस्रमात्रच रमस्थितिबन्धो$संख्येयगण: । स च 
स्त्रोवेदोषशमनकाले संख्यातभागं गत्वा सम्भवति । ततोथ्वतारके तत्प्रथमस्थितिबन्धोडसंल्येयगण: । तत 
आरोहकघचातित्रयस्य चरमस्थितिबन्धो$5संख्येयगूण: । स च सप्तनोकषायोपशमनकाले संख्यातभागे गते 
सम्भवति । ततोथ्वता रके तत्प्रथमस्थितिबन्धो5संख्येयगुण : । एषघो5पि पल्यासंख्यातभागमात्र एवं प। अवतार- 


कस्य स्थितिबन्धा: प्रागुक्ता: सव$पि आरोहकस्थितिबन्धकालमन्तमुहतेनाप्राप्प सम्भवन्ति ॥३८५॥।। 


स० चं०--तातैं चढनेवालेक मोहनीयका असंख्यात वर्षमात्र अंत स्थितिबंध है सो 
असंख्यात्तगुणा है। सो यहु पल्यका असंख्यात्तवाँ भागमात्र है, अंतरकरण करनेका प्रारम्भ समय- 


न... िमममम«अमममःः»»»ममइाााआ#आा रन. 


१. उवसामगस्स चरिमो असंखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो मोहणीयस्स असंखेज्जगुणो । पडिवदमाणगस्स 
पढमो असंखेज्जवस्सट्टिदिगो बंधो मोहणीयस्स असंखेज्जगुणो । उवसामगस्स घादिकम्माणं चरिमो असंखेज्ज- 
वस्सट्टिदिगो बंधो असंखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स पढमों असंखेज्जवस्सट्ठिदिगो बंधो घादिकम्माणम- 
संखेज्जगुणो । उवसामगस्स णामा-गोद-वेदणीयाणं चरिमो असंखेज्जवस्सट्दिगो बंधो असंखेज्जगुणों । 
पडिव दमाणगस्स णामा-गोद-वेदणीयाणं पढ़मो असंखेज्जबस्सट्ठिदिगो बंधो असंखेज्जगुणो । 

वही, पृ० १९३५-१९३६ । 


३२८ लब्धिसार 


विषे संभवे है। तातें उतरनेवालेकें मोहका असंख्यात व्॑मात्र प्रथम स्थितिबंध है सो असंख्यात्त- 
गुणा है। तात्तें चढनेवालेक तीन घातियानिका असंख्यात वर्षमात्र अंत स्थितिबंध है सो असंख्यात- 
गुणा है। सो यहु स्त्रीवेदका उपशम कालका संख्यातभाग गएं हो है। तातें उतरनेवालेकें तीन 
घातियानिका असंख्यात वषंमात्र पहिला स्थितिबंध सो असंख्यातगुणा है। तातें चढनेवालेकी 
तीन घातियानिका अंत स्थितिबंध असंख्यातगुणा है सो सप्त नोकषायनिका उपशम कालविषे 
संख्यातभाग भएं हो है। तातें उत्तरनेवालंक तिनहीका प्रथम स्थित्तिबंध है सो असंख्यातगुणा 
है । सो यहु भी पल्यका असंख्यातवाँ भागमात्र है। इहाँ उतरनेवालेकें जे स्थितिबंध कहे हैं ते सव॑ 
ही चढनेवालेका तिस स्थितिबंध होनेका कालकौं अंतमु ह॒तंकरि अप्राप्ति होइ सम्भवे हैं। चढने- 
वालेकें जो प्रथम स्थितिबंध होइ उतरनेवालेके ताके निकटवर्ती अवस्थाकों पाएं अंत स्थितिबन्ध 
होइ, जातें चढनेवाला जिस अवस्थाकों पहलें पावे तिस अवस्थाकों उतरनेवाला अंत्तविषै पावे 
है ॥३८५॥ 


चडणे णामदुगाणं पढमों पलिदोवमस्स संखेज्जो | 
भागो ठिदिस्स बंधो हेट्टिल्लादों असंखगुणो' ।|३८६॥ 


चटने नामहिकयो: प्रथम: पलितोपसस्यासंख्येय: । 
भाग: स्थितेबध: अधस्तनादसंख्यगुण: ॥३८६॥ 


सं० टी०--'तत आरोहके नामगोत्रयो: पल्यासंख्यातैकभागमात्र: प्रथमस्थितिबन्धोश्चस्तनात्‌ घातित्रय- 
स्थितिबन्धादसंख्येयगुण: प ॥३८६९॥ 
५ 


स० चं०--तातें चढनेवालेक नाम गोत्रका पल्‍्यके असंख्यातवें भागमात्र भया पहला 
स्थितिबन्ध सो नीचेका घात्तित्रयका स्थितिबंधते असंख्यात्तगुणा है ॥३८६॥ 


तीसियचउण्ह पढमों पलिदोत्रमसंखभागठिदिबंधों । 

मोहस्स वि दोण्णि पदा विसेसअहियक्कमा होंति' ॥|३८७॥। 
तालियच. णा प्रथम: पलितोपमासंख्यभागष्यितिवन्ध: । 

समोहस्यापि हे पदे विशेषाधिकक्रमा भवंति ॥३८७॥ 


सं० टी०--तत आरोहके तीसियचतुष्कस्य प्रथमस्थितिबन्धो विशेषाधिक:, स च पल्यासंख्यातभाग 


एव प ३ । तत आरोहके मोहस्य चालीसियस्थितिबन्धो विशेषाधिकः प २ विशेषप्रमाणं तत्त्रिभागमात्रं 
रे ५्‌ 

प ३ ॥३८७॥। 

५॥। २॥२े 


१. उवसामगस्स णामा-गोदाणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिओ पढ़मो ठिदिबंधो असंखेज्जगुणों । 
वही, पृ० १९३६ | 

२, णाणावरण-दंसगावरण-वंदणीय-अंतराइयाणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिगो पढमो टद्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । मोहणीयस्स पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिगों पढमो ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । वही, पृ० १९३६ 


अल्पबद्ुत्व निर्देश ३२९ 


स० चं०--तातें चढनेवालेक़ त्तोसिय चतुष्कका पहले स्थितिबन्ध विशेष अधिक है सो भी 
पल्यके असंख्यातवे भागमात्र है तातें चढनेवालेकें मोहका तहाँ चालीसिय स्थितिबंध है सो त्ताहीका 
त्रिभागमात्र विशेषकरि अधिक है ॥३८७।॥ 


टिदिखंडयं तु चरिमं बंधीोसरणद्विदी य पल्लड्ं | 
पल्‍ल चडपड बादरपढ मो चरिमो य॑ ठिदिबंधो" || ३८८॥। 


स्थितिखंडक तु चरसं बन्धापसरणस्थिती च पल्याध । 
पलयं चटपतद्वादरप्रथमः चरमदच स्थि तिबन्ध: ॥३८८।। 


सं० टी०--ततइच रमस्थितिबन्ध: संख्येयगुण: प स। स च ज्ञानावरणादिकर्मणां सूक्ष्मसाम्पराय- 


चरमसमये मोहस्य चांतरकरणकाले संभवति । तत: पल्योत्पत्तिनिमित्तपल्यसंख्यातभागपयंन्ता: बन्धापसरणे 
समुत्पन्ना ये स्थितिबन्धा: पल्यसंख्यातभागप्रमितास्ते सर्वेडषपि संख्यातगुणा प्‌ ० ० ० ० ० ० प। पल्या- 
र्थात्पल्यसंख्यातभागात्‌ पल्यं संख्यातगु्णं पतत आरोहकानिवृत्ति करणप्रथमसमये स्थितिबन्ध: संख्येयगुणः । 
सो5पि सागरोपमलक्षणपृथक्त्वमात्र: । ततो&्वतारकानिवृत्तिकरणच रमसमये स्थितिबन्ध: संख्येयगुण: ॥३८८।॥। 


स० चं०--तातें अन्तका स्थितिखंड जो स्थित्तिकांडकायाम संख्यातगुणा है सो ज्ञाना- 
वरणादि कमंनिका तौ सुक्ष्मसाम्परायका अन्त समयविषे अर मोहका अन्तरकरण कालविषे 
संभवे है, तातें पल्यमात्र स्थितिकी उत्पत्तिके निर्मित्त पल्यका संख्यातवाँ भाग पयंन्‍्त स्थितिबन्धा- 
पसरणनिकरि उपजे पल्‍ल्यके संख्यातवे भागप्रमाण स्थितिबन्ध ते सव॑ ही क्रमत॑ संख्यातगुणे हैं । 
बहुरि पल्‍्यका संख्यातर्वाँ भागतें पल्‍्यका प्रमाण संख्यातगुणा है तातैं चढनेवालेके अनिवृत्ति 
करणका प्रथम समयविषे संभवत्ता स्थित्तिबंध सो संख्यात्तगुणा है सो पृथक्त्व लक्ष सागर प्रमाण 
है। तातें उत्तरनेवालेके अनिबृत्तिकरणका अंत समयविषे संभवत्ता स्थितिबंध संख्यातगुणा है ॥३८८॥ 


चडपड अपुव्वपढमो चरिमो ठिदिबंधनो य पडणरस । 
तच्चरिमं ठिदिसंतं संखेज्जगुणक्कमा अड्ढ ॥३८९॥ 


चटपतदपुव॑ प्रथम: चरमस्थितिबंधकदच पतनस्य । 
तच्चरमं स्थितिसत्त्बं संख्येयगणक्रमं अष्ट ॥३८९॥। 


१. चरिमट्टिदिखंडयं संखेज्जगुणं । जाओ ठिदीओ परिहाइदूण पलिदोवमट्टिदिगो बंधो जादो ताओ 
ठिदीओ संखेज्जगुणाओ । पलिदोवमं संखेज्जगुणं । अणियट्टिस्स पढमस मये ठिदिबंधों संखेज्जगुणो । पडिवद- 
माणगस्स अणियट्वटिस्स चरिमसमए ठिदिबंधो संखेज्जगुणो । वही, पृ० १९३६-१९३७ । 

२. अपुव्वकरणस्स पढमसमये ठिदिबंधो संखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स अपुव्वकरणस्स चरिमसमए 
ठिदिबंधो संखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स अपुव्वकरणस्स चरिमसमए ठिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । 

वही, पृ० १९३७ | 
४२ 


३३० लब्घिसार 


सं० टी०--तत आरोहकापूर्वकरणप्रथमसमये स्थितिबंध: संख्येयगुण: सा अंत: को २ सोष5पि 


४।४।४।४ 
सागरोपमांत:कोटीकोटिप्रमित: । ततः प्रतिपतदपृ्वंकरणचरमसमय स्थितिबंध: संख्येयगुण: सा अंत को 
४ ।४।४ 
२१ अन्न गुणकार: द्विरूपमात्र: तत्प्रायोग्यसंख्यातरूपमात्रों वा ग्राह्म:। तत: प्रतिपतदपूर्वकरणचरमसमये 
१ __._ १ मिनरल 
स्थितिसत्त्वं संख्येयगुणं स अंत: को २- २ ९ ॥३८९॥। 
४ी। ४ 


सं० च०--तातें चढनेवाले अपूवंकरणका प्रथम समयविषे स्थितिबंध संख्यात्तगुणा है। 
सो अंतःकोटाकोटी सागरमात्र है। तातें पडनेवाले अपूर्वकरणका अंत समयविषे स्थित्तिबंध 
संख्यातगुणा है। सो दृूणा अथवा यथासम्भव संख्यात्तगुणा जानना । तातैं पडनेवालेकें अपूर्॑- 
करणका अंत समयविषें स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है ॥३८५९॥ 


तप्पठमट्टिदिसत्तं पडिवड अणियट्टिचरिमदिदिस त्तं । 
अहियकमा चलबादरपढमट्टिदिसत्तयं तु संखगुणं' ||३९०॥। 


तत्प्रथमस्थितिसत्त्ब प्रतिपतदनिव॒त्तिचरमस्थितिसच्वं । 
अधिकक्रमं चटबादरप्रथमस्थितिसत्त्वकं तु संख्यगुणम्‌ ॥३९०॥ 


१ ०७ विनम्र 
सं० टौ०--तत: प्रतिपतदपुर्व करणप्रथमसमये स्थितिसत्त्वं विशेषाधिकं सा अंत को २ विष्येषप्रमाणं 
४ । ४ 
१०. 
समयोनापूृवंकरणकालमात्र २ 6) अवतारणे प्रथमसमयस्थितिकरणं तेन तावत्समयानां चरमसमयस्थितिसत्त्वेन 
तत्त्वात्‌ । ततः प्रतिपतदनिव्‌ क्तिकरणचरमसमयस्थितिसत्त्वमेंकसमयेनाधिकं सा अंत: को २ तत: आरोहका- 
४ । ४ 


निवृत्तिकरणप्रथमसमयस्थितिसत्त्व॑ संख्यातगुणं सा अंतः को २ अस्याद्याप्यनिवृत्तिकरणपरिणामकृतस्थिति- 
४ 
सत्त्वघातसम्भवात्‌ ॥३९०॥। 


सं० चं०--तातैं पडनेवालेक अपूबंकरणका प्रथम समयविषे स्थितिसत्व है सो समय 

घाटि अपूवंकरणका कालमात्र विशेषकरि अधिक है जातें उतरनेविषं प्रथम समय स्थिति सत्वतें 

अंत समयविषे स्थिति सत्त्वकी हीनता तितने समयमात्र ही हो है। तातें पडनेवाले अनिवृत्ति 

करणका अंत्त समयविषे स्थित्तिसत्व एक समयकरि अधिक है तातें चढनेवाले अनिवृत्तिकरणका 

प्रथम समयविषे स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है जातें याकों अब भी अनिवृत्तिकरणके परिणामनिकरि 
स्थितिसत्त्वका खंडन संभव है |॥३९०।। 


१. पडिवदमाणयस्स अपुव्वकरणस्स पढमसमये ठिदिसंतकम्म॑ विसेसाहियं । पडिवदमाणयस्स अणि- 
यट्टिस्स चरिमसमए ठिदिसंतकम्मं विसेसाहियं । उवसामगस्स अणियट्टिस्स पढमसमये ठिदिसंतकम्म संखेज्ज- 
गुणं। बही, पृ० १९३७। 


अल्पबहुत्व निर्देश ३२१ 


चडमाणअपुव्वस्स य चरिमद्विदिसत्तयं विसेसहियं । 
तस्सेव य पठमठिदीसत्तं संखेज्जसंगुणियं' ।|३९१॥ 


चटदपुवस्थ च चरमस्थितिसत्त्वकं विधेषाधिकम्‌ । 
तस्येब चर प्रथमस्थितिसत्त्वं संख्येयगणितम्‌ ॥२९१॥ 


सं० टी ०--तत आरोहकापर्वकरणचरमसमये स्थितिसत्त्वं विशेषाधिक प तच्चरमकाण्डक- 
साअंतः:को २ 
४ 
चरमफालिप्रमाणस्य पल्यसंख्यातभागस्य सम्भवात्‌ । तत आरोहकापृर्वकरणप्रथमसमयस्थितिसत्त्वं॑ संख्यातगुर्ण 
सा अं को २ तच्चांतःकोटीकोटिसागरोपमप्रमितं । अपूर्वकरणकाले सम्भविसंख्यातसहस्रमात्रस्थि तिकांडक- 


घातवशेन तत्प्रथमसमयस्थितिसत्त्वसंख्यातबहुभागेषु घातितेषु यत्तच्च रमसमयस्थितिसत्त्वं संख्यातंकभागमात्र । 
तस्मात्तत्परधमसमयस्थितिसत्त्वस्य प्‌र्वस्थितिकांडकधाताभावात्‌ संख्यातगुणत्वसम्भवात्‌ ॥३९१॥। 


प्रणणासि महावोरं सर्वशांतिकरं जिन॑ । 
प्रशांतदुरितानीक॑ जञांतये सर्वकसंणां॥ 


एवं चारित्रमोहोपशमनविधानं समाप्तं । 


सं० चं०--तातें चढनेवाले अपूवंकरणका अंत समयविषे स्थित्तिसत््व विशेष अधिक है 
जाते तिसके अंत कांडककी अंत्त फालिका प्रमाण पल्यके संख्यातवें भागमात्र संभवे है सो इतना 
अधिक जानना | जातैं चढनेवाले अपूवंकरणका प्रथम समयविषे स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है । 
सो अंतःकोटाकोटीप्रमाण है। जातें अपूवंकरणका कालविषे संख्यात हजार स्थितिकांडक हो 
है तिनकरि ताका प्रथम समयविष जो स्थिति पा३ए ताका संख्यात बहुभागमात्र स्थितिका घात 
हो हैं। ताका अंत्त समयविषे एकभागमात्र स्थिति रहै है। अर तिस प्रथम समयवर्ती स्थित्ति- 
सत्त्वतें पहलें स्थितिकांडकका घात है नाहीं तातें ताका चरम समयवर्ती स्थितिसत्त्वतें प्रथम 
समयवर्ती स्थिति संख्यातगुणा जानना ॥३५१॥ ऐसे अल्पबहुत्व जानना ॥३९१॥ 


दोहा--कर्म शांतिके अथि जिन नमो शांति करतार। 
प्रशामित दुरित समूह सब सहाबोर जिनसार ॥ १॥ 


या प्रकार चारित्रमोहके उपशमावनेका विधान समाप्त भया। 


इत्ति लब्धिसार: समाप्त: । 


१. उवसामगस्स अपुव्वकरणस्स चरिमसमये ठितिसंतकम्म॑ विसेसाहियं | उवसामगस्स अपुव्वकरणस्स 
पढमसमये ठिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं | वही, पृ० १९३८ । 


उथ क्षप्रणासारः 


स० चं०--इहाँ पर्यल्त गाथा सूत्रनिका व्याख्यान संस्कृत टोकाके अनुसारि कीया जातैं 
इहाँ पर्यनत गाथानिहीकी टोकाकरिक संस्कृत टीकाकारने ग्रंथ समाप्त कीना है। बहुरि इहांतैं 
आगैं गाथा सृत्र हैं तिनिविषे क्षायिकचा रित्रका वर्णन है, त्तिनकी संस्कृत टीका तौ अवलोकनेमें 
आई नाहीं, तातें तिनका व्याख्यान अपनी बुद्धि अनुसारि इहाँ कीजिये है। बहुरि भोज नामा 
राजाका बाहुवर्लि नामा मंत्रीक ज्ञान उपजावनेके अथि श्रीमाधवचन्द्र नामा आचाये करि विरचित 
क्षपणासार ग्रंथ है तिसविषे क्षायिकचारित्र हीका विधान वर्णन है सो इहाँ तिस क्षपणासारका 
अनुसारि लोएँ भी व्याख्यान करिए है। तहाँ प्रथम मंगछाचरण करिए है-- 


श्रीवर धमं जलधिके नंदन रत्नाकरवर्धक सुखकार | 

लोकप्रकाशक अतुल विमल प्रभु संत्तनिकर सेवित गुणधार ॥ 
माधववरबलभद्रनमित्तपदपब्ययुगल धारैें विस्तार । 

नेमिचन्द्र जिन नेमिचन्द्र गुरु चन्द्रसमान नमहुंसो सार॥ १॥ 


याके नेमिनाथ त्तोथैकर वा नेमिचन्द्र आचाय॑ वा चन्द्रमाका विशेषण करने करि तीन अथ॑ 
हैं तहाँ माधववरबलभद्रनमितपदपझयुगलका अथ--नेमिचन्द्र जिनकी पक्षविष॑ तो नारायण 
बलभद्रकरि अर नेमिचन्द्र गुरुकी पक्ष विषे माधवचन्द्र आचाय॑ अर कल्याणरूप बाहुबलि मंत्री 
तिनकरि अर चन्द्रमाकी पक्षविषे वसंत्तराज उत्कृष्ट सप्तसेना विषे प्रधान ताकरि नमित हैं चरण 
युगल जिनके ऐसे हैं | अन्य अर्थ सुगम हैं | अब इहाँ गाथा सूत्र कहिए है-- 


तिकरणप्रुभयोसरणं कमकरणं खबणदेसमंतरयं । 
संकमअपुव्वफड्यकिट्टीकरणाणुभवण खबणाये ॥३९२॥। 


त्रिकरणसुभयापसरणं क्रमकरणं क्षपणं देशसंतरकम्‌ । 
संक्रमं अपूर्वस्पधंकक्ृष्टिक रणानुभवनानि क्षपणायाम्‌ ॥३९२॥ 


स० चं०--अध:करण १ अपूर्वंकरण १ अनिवृत्तिकरण १ ए त्तीन करण अर बंधापसरण १ 
सत्त्वापसरण १ ए दोय अपसरण बहुरि क्रमकरण १ अष्ट कषाय सोलह प्रकृतिनिकी क्षपणा १ 
देशधातिकरण १ अंतरकरण १ संक्रमण १ अपुृव॑स्पधंककरण १ कृष्टिकरण १ क्ृष्टिअनुभवन १ 
ऐसे ए चारित्रमोहकी क्षपणाविषें अधिकार जानने । तहाँ पीछे ज्ञानावरणादि कमंनिका क्षपणा 
अधिकार अर योग निरोध अधिकारका वर्णन होगा । 


तहाँ प्रथम अध:करणका वर्णन करिए है--पहलें पूर्वोक्त प्रकार तीन करण विधानतैं सात 
प्रकृतिनिका नाशकरि क्षायिक सम्यग्दृष्टी होइ मोहनीकी इकईस प्रकृतिनिका सत्त्व सहित होइ सो 
जघन्य तो अंतमु हृतं अर उत्कृष्ट अंतमु हूतें सहित आठ वर्षकरि होन दोय कोटि पूर्व तिनिकरि 


क्षपक आरोहककी योग्यताका निर्देश ३३३ 


अधिक तेतीस सागरकाल क्षायिकसम्यर्हष्टी संसारमें रहै। तहाँ किसी कालविषे चारित्र- 
मोहकी क्षपणाकों योग्य जे विशुद्ध परिणाम तिनकरि सहित होइ प्रमत्ततें अप्रमत्तविषे अप्रमत्ततैं 
प्रमत्तविषें हजारोंबार गंमनागमनकरि महामुनि चक्रवर्ती हैं सो यथाख्यात्त चारित्ररूप एकछत्र 
राज्य करनेके अथ॑ क्षपक्रश्नेणोरूप दिग्विजय करनेके सन्मुख होत्त संत्ता प्रथम सातिशय अप्रमत्त 
गुणस्थानविषैं अध:करणरूप प्रस्थान करे है। ताका विशेष जाननेकों इहाँ प्रश्नोत्तर हो है -- 


संकामणपट्टुबगस्स परिणामों केरिसो। 
जोगे कसाये उबजोगे लेस्सा बेदे य को भवे ॥१॥। 


संक्रामण अर्थात्‌ क्षपणाको प्राप्त होनेवाले चारित्रमोहनीय आदि कर्मोका अन्य प्रकृतियोंमें 
संक्रमण करनेके लिए उद्यत हुए जीवका परिणाम केसा होत्ता है तथा योग, कषाय, उपयोग, 
लेश्या और वेद कौन होता है ॥।१॥ 


काणि वा पुब्वबबद्धाणि के वा अंसे णिबंधदि । 
कदि आवलियं पव्चिसंति कदिण्ह वा पबेसगो ॥२॥ 


पूवंबद्ध कम॑ कौन कौन होते हैं, वह किन कर्मोका बन्ध करता हैं, उदयावलिमें कौन कम 
प्रवेश करते हैं और किन कर्मोका प्रवेशक होता है ।।२॥ 


के अंसे झीयदे पव्थं बंधेण उदयेण वा। 
अंतरं वा कहि किच्चा के के संकामगो कह ॥३॥। 


पहले किन कर्मोकी बन्ध व्युच्छित्ति और उदय व्युच्छित्ति हुई है, अन्तर कहाँ करेगा और 
चारित्रमोहकी प्रकृत्तियोंका संक्रामक कहाँ होगा ॥३॥ 


किट्टिदियाणि कस्साणि अणुभागेसु केसु वा | 
ओबट्टियूण सेसाणि क॑ ठाणं पडिवज्जदि |।४) 


किन स्थितिवाले और अनुभागवाले कर्मोाका काण्डकघात्त करके किन स्थानोंको प्राप्त 
करता है ॥४।॥ 


इनि च्यारि सूत्रनि करि प्रशइन कीए | तहाँ प्रशन--जो चारित्रमोहकी क्षपणाका प्रारंभक 
जीवके परिणाम कैसा होइ ? ताका उत्तर--अत्ति विशुद्ध होइईं ? 


१. मुद्रितप्रतिषु पाठोध्यमुपलम्यते : 
कसायखवणो ठाणे परिणामों केरिसो हवे । कसाय उपजोगो को लेस्‍्सा वेंदा य को हवे ॥१॥ 
काणि वा पुब्वबद्धाणि को वा अंसेण बंधदि | कदियावलि पविसंति कदिण्हं वा पवेसगो ॥२॥। 
केत्तिय सेज्ञीयदे पुग्व॑ बंधेग उदयेण वा | अन्तर वा कहिं किच्चा के के संकामगो कहि ।।३॥ 
केट्रिदोयाणि कम्माणि अणुभागेसु केसु वा। उककट्टिदृूण सेसाणि क॑ ठाणं पडिवज्जदि ॥४॥ 


२. परिणामों विसुद्धों पुब्ब॑ पि अंतोमुहुत्तप्पहुडि विसुज्ममाणो आगदो अणंतगुणाएं विसोहोए | 
क० च० प० १९४२। 


३२२४ क्षपणासार 


बहुरि प्रघन--योग केसा होइ ? ताका उत्तर--च्यारि मनोयोगनिविषे कोई एक वा च्यारि 
वचन योगनिविषे कोई एक वा सात काय योगनिविष ओऔदारिककाययोग होइ' । 

बहुरि प्रशन--कषाय केसा होइ ? ताका उत्तर -च्यारि संज्वलन विष कोई एक होइ, 
सो भी हीयमान होइ वृद्धिरूप न होइ । 

विशेष--क्षयकश्रेणिपर आरोहण करते समय अध:प्रवृत्तकरण के अन्तिम समयमें परिणाम 
अत्ति विशुद्ध होता है, क्योंकि अन्तर्मुहतं पूवंसे ही उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता 
हुआ परिणाम आ रहा है। यहाँ चारों मनोयोग, चारों वचनयोग और ओऔदारिककाययोग इन 
नौ योगोंमेंसे एक समयमें कोई एक योग होता है। प्रश्न यह है कि यत्त: क्षपकश्रेणिपर चढ़नेवाला 
जीव छद्यस्थ होता हे, इसलिये इसके चारों मनोयोग होवे इसमें आपत्ति नहीं। परन्तु जब कि 
उक्त जीव ध्यानमें उपयुक्त है ऐसी अवस्थामें उसके चारों वचनयोग कैसे सम्भव हो सकते हैं, 
क्योंकि सब प्रकारके बाह्य व्यापारसे निवृत्त होने पर ही ध्यान की प्रवृत्ति होना सम्भव है। 
समाधान यह है कि अवक्तव्यरूपसे वचनयोग वहाँ बन जाता है, इसलिये कोई विरोध नहों है । 
काययोगमें एक औदारिक काययोग हो होता है। चारों कषायोंमेंस कोई एक कषाय होती है 
जो उत्तरोत्तर हीयमान होती है । 


बहुरि प्रशन--उपयोग केसा होइ ? ताका उत्तर--बहुत मुनिनिकी प्रसिद्ध उपदेशकरि त्तौ 
श्रुतज्ञान हो उपयोग है | दशंन उपयोग नाहीं है। अन्य आचायंनिके मतकरि मति श्रुति ज्ञानविषें 
एक वा चक्षु अचक्षुदशंनविषे एक उपयोग है? । 

विशेष--उपयोगके विषयमें दो सम्प्रदाय प्रचलित हैं | एक सम्प्रदाय यह है कि क्षपकश्रेणि 
में ध्यानकी मुख्यत्ता है और ध्यान वह है जिसमें यह जीव बाह्याभ्यन्तर जल्पस परावृत्त होकर 
अपने स्वरूपका एकाग्र होकर संचेतन करता है, इसलिये वहाँ मात्र श्र्‌ तोपयोग होता है। किन्तु 
एक सम्प्रदाय यह है कि श्र्‌ तोपयोग होता है या मत्युपयोग होता है या चक्षुदशंन-उपयोग होता है 
या अचक्षुद्शंन उपयोग होता है | सो यह कथन मति-श्रुत उपयोगके योगको ध्यानमें रख लिया 
गया है ऐसा प्रत्तीत होत्ता है। मुख्यत्ता श्षत्तोपयोगकी ही है । 


बहुरि प्रशन--लेश्या केसी हो है ? ताका उत्तर--शुक्ल ही हो है । 
बहुरि प्रशन--वेद केसा हो है? ताका उत्तर--भाव बेद तीनोंविष कोई एक हो है। 
द्रव्यवेद पुरुषवेद ही है” । 


१, अण्णदरो मणजोंगो अण्णदरों वचिजोगो अण्णदरों ओरालियकायजोगो | वही पृ० १९४२ । 

२. अण्णदरों कसायो | कि वड्ढमाणों हायमाणों ? णियमा हायमाणो । वही पृ० १९४२ | 

३. एक्‍्को उवएसो णियमा सुदोवजुत्तो । एक्‍्को उबदेसों सुदेण वा मदोए वा चक्खुदंसणेण वा 
अचक्खुदंसणेण वा । वही पु० १९४३ | 

४. णियमा सुक्कलेस्सा | णियमा वड्ढमाणलेस्सा | वही प० १९४३ | 

५. अण्णदरो वेंदो । वही पृ० १९४४ | इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदाणमण्णदरो वेदपरिणामों एदस्स होई, 
तिण्हं पि तेसिमदएण सेढिसमारोहणें पडिसेहाभावादों। णबरि दब्वदो पुरिसवेदों चेव खबगसेढिमारोहदि 
त्ति वत्तव्वं, तत्थ पयारंतरासंभवादों | जयघ०, ता० मु० पृ० १९४४ । 


क्षपकारोहककी योग्यताका निर्देश ३३५ 


बहुरि प्रइन--पू्वंबद्ध कम हैं ते सत्त्वरूप केसें हैं? ताका उत्तर-सातमोहनी अर नरक 
तियँच देव आयु इन दवश विना सव प्रकृतिनिका सत्त्व होइ। तहाँ आहारक आहारकांगोपांग तीर्थ- 
कर ए भजनीय हैं। कोईक॑ न होंइ । बहुरि स्थितिसत्त्व मनुष्यायु विना तिन प्रकृतिनिका अंत्त:- 
कोटाकोटी सागरप्रमाण है अर तिनविधे प्रशस्त प्रक़ृतिनिका गुड खंड गकरा अमृत्तरूप चतुः- 
स्थानक, अप्रशस्त प्रकृतिनिका दारु लता वा निव कांजी ररूप द्विस्थानक अनुभाग सत्त्व है। अर 
तिनका प्रदेशसत्व अजघन्य वा अनुत्कृष्ट सभवे है। जघन्य उत्कृष्ट कमंपरमाणूनिका समूह इहाँ 
नपाइए है । 

बहुरि प्रइन--जो नवोन कम किसा अंशकरि बंधे है ? ताका उत्तर--ज्ञानावरण पाँच 
५ दर्शंनावरणको स्त्यानगृद्धिेत्रिक विना छह ६ सातावेदनाथ १ संज्वलनचतुष्क ४ पुरुषबेद ! 
हास्य १ रति १ भय ९ जुग॒ुप्सा १ उच्चगोत्र १ अंतराय पाँच ५ ऐसे सत्ताईस अर नाम कमंविषे 
देवगति १ पंचेंद्रीजाति १ वेक्रियिक तेजस कार्माणशरीर ३ समचतुरस््र संस्थान १ वंक्रियिक- 
अंगोपांग १ प्रशस्त वर्णादिक च्यारि ४ देवगत्यानुपूर्वी १ अगुरुलघु १ उपधात १ परघात १ उच्छवास 
१ प्रशस्त विहायोगत्ति १ त्रस १ बादर १ पर्याप्त १ प्रत्येक १ स्थिर १ शुभ १ सुभग १ सुस्वर 
१ आदेय १ यशस्कीति १ निर्माण १ ए अठाईस वा कोईके तोर्थकर सहित गुणतीस वा कोईके 
आहारकादिकसहित त्तीस वा कोईकें आहारकद्विक तोर्थंकर सहित इकतीस प्रक्ृत्ति बंधे है। अर 
तिनि अ्रकृृतिनिका स्थितिसत्त्वतैं संख्यातगुणा घटता अंत्त:कोटाकोटी सागरप्रमाण स्थितिबन्ध हो 
है। अर तिनिविषें अप्रशस्त प्रकृत्तिनिका समय समय अनन्तगुणा घटता क्रम लीए' ह्विस्थानक 
अर प्रशस्त प्रकृतिनिका समय-समय अनंत्तगुणा बँधता क्रम लोए' चतु:स्थानिक अनुभाग वन्ध हो 
है । अर त्तिनिका अजघन्य भनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध हो है। इहाँ जघन्य वा उत्कृष्ट समयप्रबद्ध नाहीं 
बन्धे है। तहाँ विशेष जो प्रचला निद्रा हास्य रति भय जुगुप्सा देवगति देवानुपूर्वी वेक्रियिकद्विक 
आहारकद्विक प्रथम संस्थान प्रशस्त विहायोगत्ति सुभग सुस्वर आदेय तीर्थंकर इनि प्रकृतिनिका 
किसी प्रकार करि उत्कृष्ट प्रदेश बन्ध भी हो है । 


बहुरि प्रशन-- उदयावली प्रति कम केसे प्रवेश करे है ? ताका उत्तर--मूलप्रकृत्ति त्तौ सं 
उदयरूप ही होइ खिरे हैं, उत्तर प्रकृत्ति कोई उदयरूप होइ निर्जर है, कोई बिना ही उदय दिये 
निजरे है।? 

विशेष--उदयावलिसें कौन कम प्रवेश करते हैं ? इस प्रश्नका समाधान यह है कि वहाँ 
जिन कर्मोका सत्त्व है वे चाहे उदयरूप हों चाहे अनुदयरूप हों वें सब उदयावलिमें प्रवेश करते 
हैं। यहाँ कौन प्रकृत्तियाँ उदयरूप होकर खिरती हैं और कौन प्रकृतियाँ स्तिवुक संक्रम होकर 
खिरती हैं यह पृच्छा नहीं की गई है। मात्र यहाँ उदयावलिमें कौन प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं यह 
पुच्छा की गई है सो इसका उत्तर इतना ही है कि वहाँ सत्त्वरूप मूल और उत्तर जितनी भी 
प्रकृतियाँ हैं वे सब उदयाव लिमें प्रवेश करती हैं । 


१. जयघ० ता० म्‌ृ० पु० १९४४ । 

२. जयघ० ता० मु० पृ० १९४४ | 

३. मुछपयडीओ सव्वाओ पविसंति । उत्तरपयडीओ वि जाओ अत्थि ताओ पविसंति | ता० मु०, 
पु० १९४५ । 


३३६ क्षपणासार 


बहुरि प्रइन--कैते कम उदीरणारूप होइ उदयावली प्रति प्रवेश करे हैं ? ताका उत्तर- 
सातावेदनीय अर मनुष्यायु विना स्वमुखोदयी सव॑ ही कम उदयावलोीविपें प्रवेश करें हैं उदीरणा- 
रूप हो हैं ।' 

विशेष--आयुकर्म और वेदनीयकमंको छोड़कर क्षपक बेदे जानेवाले सभी कर्मोका प्रवेशक 
होता है | यथा -पाँच ज्ञानावरण और चार दर्शनावरणका नियमसे वेदक होता है। निद्रा और 
प्रचल्ाका कदाचित्‌ वेदक होता है, क्योंकि कदाचित्‌ अव्यक्त उदय होनेमें कोई विरोध नहीं 
है, साता और असातामेंसे अन्यत्त रका वेदक होता है। चार संज्वलन, तीन वेद और हास्य-शोक 
तथा रतति-अरति इन दो युगलोंमेंसे अन्यत्तरका नियमसे वेदक होत्ता है। भय और जुगुप्साका 
कदाचित्‌ वेदक होता हैं। मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, भौदारिक-तैजस-कामंणशरी र, 
छह संस्थानोंमेंसे अन्यततर संस्थान, औदारिक शरीर आंगोपांग, वज्ञवृषभनाराच संहनन, वर्ण, 
गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु आदि चार, दो विहायोगतियोंमेंसे अन्यतर विहायोगति, त्रसचतुृष्क, 
स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुभग-दुभंग और सुस्वर-दुःस्वर इन युगलोमेंसे कोई एक-एक, आदेय, 
यशस्कीति, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका वेदक होता है। इनके सिवाय अन्य 
प्रकृतियोंका यहाँ उदय सम्भव नहीं है । इन प्रकृतियोंमें सातावेदनीय और मनुष्यायुकोी छोड़कर 
देषका उदीरक होता है। 


बहुरि प्रशन--पूर्व कौन कम उदय अर बन्धकरि विनशे है १ ताका उत्तर--स्त्यानगुद्धि- 
त्रिक ३ असातावेदनीय १ मिथ्यात्व १ कषाय वारह १२ अरति १ शोक ! स्त्रीनपु सकवेद २ आयु 
चारि ४ परावत्त अशुभ नामकी गुणतीस २५ मनुष्यगत्ति ! औदारिकशरीर वा अंगोपांग २ वज्न- 
वषभनाराच १ मनुष्यानुपूर्वी १ आत्प ! उद्योतत १ नोचगोज्र १ इत्तनी प्रकृतिनिकी बन्धकी 
व्यच्छित्ति पहलें भई है । 

इहाँ नरक-त्तियँचगत्ति २ एकेंद्रियादि चारि ४, संस्थान पाँच ५ संहनन पाँच ५ नरक- 
तियंचानुपूर्वी २ अप्रशस्त विहायोगत्ति १ स्थावर १ सूक्ष्म १ अपर्याप्त १ साधारण १ अस्थिर 
१ अशुभ ! दुभंग १ दुःस्वर ! अनादेय १ अयशस्कीति १ ए गुणतीस प्रकृति परावतं अशुभनाम 
कमंकी जाननी ।* 


बहुरि स्त्थानगुद्धित्रिक ३ दर्शनमोह ३ कषाय बारह १२ नरक-तियैच-देव आयु ३ नरक- 
तियंच-देव गति वा आनुपूर्वी ६ एकेंद्रियादि जाति चारि, वेक्रियिक-आहारकशरीर वा अंगोपांग ४ 
वज्ञवृषभ नाराच विना संहनन पांच ५ मनृष्यानुपूर्वी १ आतप ! उद्योत्त १ स्थावर १ सूक्ष्म 
१ साधारण १ अपर्याप्त १ दुभंग १ अनादेय १ अयशस्कीति १ तीर्थकर १ नीचगोत्र १ इनके 
उदयकी व्युच्छित्ति पहलें भई है, अवशेषनिका इहाँ उदय पाईए है ।३ 


बहुरि प्रश्न - अंतरकरणकों कहाँ करिकें कौन-कौन कम॑निका कहाँ संक्रमण करावने- 








१. णवरि एत्थ परवेसगो त्ति वुत्ते उदीरणासरूवेणुदयावलियं पर्वेसेमाणो घेत्तव्वो, उदीरणोदएण 
पयदत्तादो । जयधघ०, ता० मु० पृ० १९४५ । 

२. ता० मु०, पृ० १९४५-१९४६ । 

३२. ता० १० पृ० १९४६-१९४७ । 


अध:करणमें क्रियाविशेषका निर्देश ३३७ 


वाला हो है? ताका उत्तर--अनिवृत्तिकरण कालका संख्यातवाँ भाग रहें अन्तरकरण अर 
संक्रमण क्रियाकौं करे है। इस अवसरबविषैं नाहीं करे है| 

बहुरि प्रशन--किसी स्थिति विषें वतंमान कम है सो कांडकघात करि केसे स्थितिस्थान- 
कीं प्राप्त हो है ? भावार्थ यहु--स्थितिकांडकघातका प्रइन कीया, बहुरि किसा अनुभाग विषें 
वतंमान कम है सो कांडकघात्तकरि अवशेष केसा स्थानकों प्राप्त हो है । भावार्थ यहु--अनुभाग 
काडकघातका प्रइन कीया । इनि दोऊनिका उत्तर यहु--जो स्थितिकांडकघात अनुभागकांडकघातत 
इस अधःकरण विषें नाहीं है अपूवेकरणविषैं हो है। ऐसा यहु चारित्रमोहकी क्षपणाकों सनन्‍्मुख 
भया जीव प्रथम अध:प्रवृत्तकरण करे है ॥३५२॥। 


गुणसेटी गुणसंकमटिदिरसखंडाण णत्थि पढम्हि । 
पडिसमयमणंतगुणं विसोहिबड़्रीहिं वड़दि हुँ ॥|३९३।। 
गुणश्रेणी गुणसंक्रमं स्थितिरसखंडन नास्ति प्रथम । 
प्रतिसमयसनंतगुणं विश्वुद्धिवद्धिभिः बर्धते हि ॥३९३॥ 
स० चं०--पहलें अध:प्रवृत्तकरणविषे गुणश्रेणि १ गुणसंक्रम १ स्थित्तिकांडकधात १ अनुभाग 
कांडकधात १ ए नाहीं संभव हैं। सो जीव समय २ प्रति अनन्तगुणा क्रम लीएँ विशुद्धताकी 
वृद्धिकरि वर्धमान हो है ॥।३९३॥ 


सत्थाणमसत्थाणं चउबिद्ठाणं रसं च बंधदि हु । 
पडिसमयमण्णतेण य गुणमजियकमं तु रसबंधे ।।३९४॥। 


वास्तानामशस्तानां चतुरपि स्थान रसं च बध्ताति हि। 
प्रतिसमयमनंतेन च गुणभजितक्रमं तु रसवंधे ॥३०४॥ 


स० चं०--बहुरि सो जीव समय समय प्रति प्रशस्त प्रकृतिनिका अनंत्तगुणा क्रम लीएं 
चतु:स्थानक अनुभागबंध करे है। अर अप्रशस्त प्रकृतिनिका अनंतवां भागका क्रम लोएं 
हिस्थानिक अनुभागबंध करे है ॥३९४॥ 


पल्‍लस्स संखभागं मुद्ृत्तअंतेण ओसरदि बंधे । 
संखेज्जसहस्साणि य अधापवत्तम्हि ओसरणा ॥|३९५॥। 


पल्यस्य संखभागं घुह॒र्तान्‍्तमपसरति बंधे । 
संल्येयस ;ल्ञाणि च अध:प्रवत्ते अपसरणा ॥३९५॥ 
१. ण ताव अन्तरं करेदि, पुरदो कहिदि त्ति अन्तरं । ता० मु० पु० १९४७ ॥ 
२. एदीए गाहाए ट्विदिघादों अणुभागधादों च सूचिदो भवदि । ता० मु०, पृु० १६४७ । 
३. तदों इमस्स चरिमसमयअधापवत्तकरणें वट्टमाणस्स णत्थि ट्विदिघादों अणुभागघादों वा, से 
काले दो वि घादा पवित्तिहिति । तं पुण अप्पसत्थाणं कम्माणमणणंता भागा | ता० मु०, पृ० १९४८ । 
४. पलिदोवमस्स संखेझ्लदिभागो ट्रिदिबंधेगोसरिदों | ता० मु०, पु० १९५१। 
४२ 


३३८ क्षपणासार 


स० चं०--पूव॑ स्थितिबंधतें पल्‍्यका संख्यातवां भागमात्र स्थितिबन्ध घटाइ एक अन्‍्तमुह॒त्तं 
काल पर्यत समय समय समान बंध होइ सो यहु एक स्थित्तिबन्धापसरण भया। ऐसे संख्यात हजार 
स्थितिबंधापसरण अध:प्रवत्तकरणविपषें हो हैं ॥३९५॥ 


आदिमकरणद्भाए पठमट्टिदिबंधदों दु चरिमम्हि | 
संखेज्जगुणविह्ीणो ठिदिबंधो होदि णियमेण ।।३९६॥। 
आयद्यकरणाद्वायां प्रथम स्थितिबंधतस्तु चरमे । 
संख्येयगुणविहीन: स्थितिबंधो भवति नियमेस ॥३९६॥ 
स० चं०--ऐसें स्थितिबंधापसरण होनेतें प्रथम अध:प्रवृत्तकरण कालविषे प्रथम समय जो 
स्थितिवंध हो है तातें संख्यातगुणा घटता अंत्त समयविषे स्थितिबंत्र नियमकरि हो है। ऐसें इस 
अधः:क रणविषे आवद्यक हो है। जहां अन्य जीवके नीचलें समयवर्ती भावनिके समान अन्य जीवकें 
ऊपरि समयवर्ती भाव होंहि सो अध:प्रवृत्तकरण ऐसा साथ्थंक नाम जानना ॥३५९६॥ 


आगें अपूवंकरणका वर्णन करिए है-- 
गुणसेढी ग्रणसंकम ठिदिखिंडमसत्थगाण रसखंडं । 
विदियकरण [4०] ही. दिबंध (४ 
[दिसमए अण्णं ठिदिबंधमारभई ।॥|३९७॥। 
गुणश्रेणो गुणसंक्रमं स्थितिखंडमशस्तकानां रसखंडम्‌ | 
द्वितीयकरणादिसमये अन्यं स्थितिबन्धमारभते ॥३९७॥ 
स० चं०--दूसरा जो अपूवेंकरण ताका प्रथम समयविषे गुणश्रेणि १ गुणसंक्रम १ अर 
स्थित्तिखंडन १ अर अप्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभागखंडन हो है | बहुरि अध:करणका अंत समय- 
विषे जो स्थित्तिबंध होता था तातें पल्‍ल्यका असंख्यातवां भागमात्र घटता और ही स्थित्तिबंधकों 
प्रारभें है जातें इहां एक स्थितिबंधापसरण होनेतें इतना स्थित्तिबन्ध घटाइए है ॥३९७।॥ 
गुणसेटीदीदृत्तं अपुव्बचठक्कादु साहियं होदि । 
गलिदवसेसे उदयावलिवाहिरदो दु णिक्खेओ ॥३९८।। 
गुणश्रे णीदीघंत्वं अपुवंचतुष्कात्‌ साधिकं भवति । 
गलितावशेषे उदयावलिवाह्मतस्तु निक्षेप: ॥३९८॥ 
स० चं०-- इहां गुणश्रणि आयामका प्रमाण अपूवंकरण अनिवृत्तिकरण सुक्ष्मसांपराय 
क्षीणकषाय इन च्यारि गुणस्थाननिका मिलाया हवा कालतें साधिक है। सो अधिकका प्रमाण 


क्षीणकषाय कालके संख्यातवे भागमात्र है सो उदयावलीतैं बाह्य गलितावशेषरूप जो यहु गुण- 
श्रंणि आयाम त्ताविषे अपकषंण कीया द्रव्यका निक्षेपण हो है ॥३९८॥ 


पडिसमयं ओकड्दि असंखगुणिदक्कमेण सिंचदि य । 
हृदि गुणसेढीकरणं पडिसमयमपुव्वपढमादों ॥३९९॥ 


अनीरनभीनतीनीन गो वी न नी -ऊ-+, आन “आओ अ ०० 


१. गुणसेढी असंखेज्ञगुणा, सेसे च णिक्खेंबो, विसोही च अणंतगृुणा | ता० मु०, पु० १९५२ । 





अपृर्वकर णमें क्रियाविशेषका निर्देश ३३९ 


प्रतिसमयमपकर्ष॑ति असंख्यगुणितक्रमण सिचति च। 
इति गरुणश्रेणीकरणं प्रतिसमयमपृव॑प्रथमात्‌ ॥३९९॥ 


स० चं०--प्रथम समयविषे अपकरंण कीया द्रव्यतें द्वितीयादि समयनिविषे असंख्यातगुणा 
क्रम लीए समय समय प्रति द्रव्यकों अपकषंण करें है। अर सिचति कहिए उदयावलोविषे गुण- 
श्रणि आयामबिषे उपरितन स्थितिविषे निक्षेपण करे है ऐसें अपूर्वंक रणका प्रथम समयत्तैं लगाय 
समय समय प्रति गुणश्र णिका करना हो है। ऐसें गुणश्र णिका स्वरूप कह्या ||३९९॥ 


पडिसमयमसंखगणं दव्बं संकमदि अप्पसत्थाणं । 


बंधुज्ञियपयडी ग॑ बंधं-ए जादिपयडीसु ।|४० ०॥ 


प्रतिसमयमसंख्यगुणं द्रव्यं संक्रामति अप्रशस्तानाम्‌ । 
बन्धोज्शितप्रकृतोनां बध्यमानस्वजातिप्रकृतिषु ॥४००।। 


स० चं०--अपूवंकरणका प्रथम समयतैं लगाय जिनिका इहां बंध न पाइए ऐसों जे अप्रशस्त 
प्रकृति तिनिका गुणसंक्रमण हो है सो समय समय प्रति असंख्यात्तगुणा क्रम लीएं तिनि प्रकृतिनिका 
द्रव्य है सो इहां, जिनिका इहां बंध पाइए ऐसी जे स्वजाति प्रकृति तिनविषे संक्रम करे है तद्ग॒प 
परिणमे है । जैसें असाता बेदनीयका द्रव्य साता बेदनीयरूप परिणम है। ऐसें ही अन्य प्रकृतिनिका 
जानना ॥४००॥। 


ओव्वइणा जहण्णा आवलियाऊणिया तिभागेण । 
एसा ठिदिसु जहण्णा तहाणुभागेसणंतेस" |।४० १॥। 


अतिस्थापना जघन्या आवलिकोनिका त्रिभागेन | 
एथा स्थितिषु जघन्या तथानुभागेष्वनंतेषु ॥।४०१॥ 


स० चं०--संक्रमणविषे जघन्य अतिस्थापन अपना त्रिभागकरि ऊन आवलोीमात्र है सो यहु 
ही जघन्य स्थित्ति है। तैस ही अनंत अनुभागनिविषे भी जानना ॥४०१॥ 


विशेष--इस गाथाका भाव यह है कि कमसे कम श्िभागसे न्‍्यून एक आवलिको अत्ति- 
स्थापित करके अपवत्ंना होती है। यह स्थिनिविषयक जघन्य अतिस्थापना है। तथा अनुभाग 
विषयक जघन्य अतिस्थापना अनन्त स्प्धंकोंसे प्रत्तिबद्ध है। अर्थात्‌ कमसे कम अनन्त स्पर्धंकोंको 
अतिस्थापित करके अपवतंना होती है। इसका आशय यह है कि उदयावलिसे ऊपर प्रथम स्थित्ति 
के कम प्रदेशोंका अपकषंण होने पर एक समय कम एक आवलिके एक त्रिभागसे न्यून दो त्रिभाग 
प्रमाण अतिस्थापना होती है और एक समय अधिक त्रिभाग प्रमाण स्थितियोंमें अपकर्षित द्रव्य 
का निक्षेप होता है । इसके आगे एक आवलि प्रमाण स्थितिके प्राप्त होनेतक अतिस्थापनामें वृद्धि 
होती जाती है और निक्षेप उक्त प्रमाण ही रहता है। इसके आगे अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण 
ही रहतो है, मात्र निक्षेपमें क्रमशः वृद्धि होती जाती है । 


१. क० पा० गा? १५२। 


३४० केपणासार 


संकामेदुक्कइदि जे अंसे ते अवड्डिदा होति । 
आवलियं से काले तेण परं होंति भजियव्वाो ॥|४०२॥ 


संक्रामे तु उत्कृष्यंते ये अंशास्ते अवस्थिता भबंति । 
आवलिकां स्वे काले तेन पर भवंति भजितव्या: ॥४०२॥ 
स० चं०--संक्रमणविषे जे प्रकृतिनिके परमाणृ उत्कषंणरूप करिए है ते अपने कालविषे 
आवलो पयं॑न्‍्त त्तो अवस्थित ही रहें। तातें परे भजनीय हो हैं, अवस्थित भी रहें अर स्थित्यादिक 
की वृद्धि हानि आदिरूप भी होंइ ॥४०२॥ 
विशेष-- जिन कमंप्रदेशोंका संक्रमण अथवा उत्कषंण करता है वे एक आवलि काल तक 
त्दवस्थ रहते हैं। उनमें एक आवलि काल तक अन्य कोई क्रिया नहीं होतो । उसके बाद वे कमं- 
प्रदेश वृद्धि, हानि और अवस्थानरूपसे भजनीय हैं। उनमें अपनी-अपनी शक्ति स्थित्तिके अनुसार 
अन्य क्रिया हो सकती है यह उक्त गाथा सूत्रका भाव है । 


ओक्कड्दि जे अंसे से काले ते च होंति भजियव्वा । 

बड्डीए अवड्डाणे हाणीए संकमे उदए् ।।४०३॥। 
अपकृष्य॑ंते ये अंशा: स्‍्वे काले ते च भवंति भजितव्या: । 
बृद्धों अवस्थाने हानो संक्रमे उदये |।॥४०३२॥। 


स० चं०--जे प्रकृतिनिकि परमाण्‌ अपकषंण करिए है ते अपने कालविषै भजनीय हो हैं 
स्थित्यादिककी वृद्धि वा अवस्थान वा हानि अर संक्रमण अर उदय इनरूप होंइ भी अर न भी 
होंद, किछ नियम नाहीं ॥४०३॥ 


विशेष--जिन कम प्रदेशोंका अपकषंण करता है, तदनन्तर समयमें बुद्धि, अवस्थान, हानि, 
संक्रम और उदयकी अपेक्षा वे भजनीय हैं। अर्थात्‌ अपक्ंण होनेके बाद अगले समयमें उन 
कमंप्रदेशोंका उत्कषंण हो सकता है, अवस्थान हो सकता है, पुनः अपकषंण हो सकता है, संक्रम 
हो सकत्ता है और उदय-भी हो सकता है। अपकषंणके दूसरे समयमें क्रियान्तर होनेमें कोई बाधा 
नहीं है । 
एक्क च ठिदिविसेसं तु असंखेज्जेसु ठिदिविसेसेसु । 
बड़दि हरस्सेदि च तहाणुभागेसुणंतेसु ॥४०४॥ 
एक च स्थितिविद्योषं तु असंख्येयेघु स्थितिविषेषु । 
बत्यंते रहस्यते वा तथानुभांगेष्बनंते: ॥४०४॥ 
स० चं०-- एक स्थितिविशेष जो एक निषेकका द्रव्य सो असंख्यात्त निषेकनिविषे बत्तें है 
निक्षेपण करिए है तेसें ही अनंत अनुभागनिविषे भी एक स्पध॑कका द्रव्य अनन्त स्प्धंकनिविषे 


१. का० पा०, गा० १५३। रे. का० प० गा० १५४। २. का० पा०, गा० १५६ | 
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निक्षेपण करिए हैं ऐसा जानना ) इन च्यारि गाथानिका अथ॑ नीकें मेरे जाननेमें न आया अर 
क्षपणासारविर्ष॑ भी इनका प्रयोजन किछ लिख्या नाही तातें बुद्धिमान होइ सो इनका यथासम्भव 
विशेष अथें जानियो । ऐसें गुणसंक्रमका स्वरूप कह्या |[४०४॥ 


विशेष--एक स्थितिविशेषको असंख्यात स्थितिविशेषोंमें बढ़ाता अथवा घटाता है। तथा 
इसी प्रकार एक अनुभागविशेषको असंख्यात अनुभागविशेषोंमें बढ़ाता अथवा घटाता है। तात्पय॑ 
यह है कि स्थितिसत्कमंकी अग्रस्थितिसि एक समय अधिक नूतन स्थित्तिको बाँधनेवाला जोव 
उस अग्रस्थित्तिका उत्कषंण नहीं करता । दो समय अधिक स्थित्तिको बाँधनेवाला जीव भी उस 
अग्रस्थित्तिका उत्कषंण नहीं करता । इसी प्रकार आगे जा कर एक आवलि अधिक नृतन स्थित्ति 
को बाँधनेवाला जीव उस अग्रस्थितिका उत्कषंण नहीं करता। हाँ यदि सत्कमंकी अग्नस्थितिसे 
बेंघनेवाली नृतन स्थिति एक आवलि और एक आवलिके असंख्यातवें भाग अधिक हो तो वह 
जीव सत्कमंकी भग्रस्थितिका उत्कषंण कर सकता है। उस समय सत्कमंकी उस भग्रस्थितिको 
उत्कषित करता हुआ एक आवलिको अतिस्थापित कर आवलिके असंख्यात्तवें भागमें उस 
उत्कषित द्रव्यका निक्षेप करता है। इस प्रकार निक्षेप एक आवलिके असंख्यातवें भागसे लेकर 
एक-एक समय अधिक होता हुआ उत्कृष्ट निक्षेपके प्राप्त होनेतक वृद्धिको प्राप्त होता है। जो 
कषायोंकी अपेक्षा चार हजार वर्ष ओर एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून चालीस कोड़ाकोड़ी 
सागरोपम प्रमाण है। तथा जो भआबाधाके ऊपरकी स्थितियाँ हैं, उत्कषंणको प्राप्त होनेवाली 
उन स्थितियोंकी अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण होती है। और जो आबाधाके नीचे सत्कमं 
स्थिततियाँ हैं उनमेंसे किसीकी एक आवलिप्रमाण अतिस्थापना होती है, किसीको एक समय अधिक 
एक आवलिप्रमाण अतिस्थापना होती है, किसीकी दो समय अधिक और किसीकी तीन समय 
अधिकसे लंकर उत्कृष्ट अततिस्थापनाके प्राप्त होनेततक अतिस्थापना होती है। जिस कमंकी जो 
उत्कृष्ट आबाधा है उसमेंसे एक समय अधिक एक आवलिकम उत्कृष्ट आबाधाप्रमाण उत्कृष्ट 
अतिस्थापना होती है। 


पल्‍लस्स संखभागं वरं पि अवरादु संखगुणिदं तु । 
पढमे अपुव्वखवगे ठिदिखंडपमाणयं होदि' ||४०५॥। 
पल्यस्य संख्यभाग वरमपि अवरातु संख्यगुणितं तु । 
प्रथमे अपुबक्ष के स्थितिखंडप्रमाणक॑ भवति ॥४०५॥ 


स० चं०--क्षपक अपू्वंकरणका प्रथम समयविष स्थितिखड कहिए स्थित्तिकांडकायाम 
ताका जघन्य वा उत्कृष्ट प्रमाण पल्‍ल्यके संख्यातवें भागमात्र हैं तथापि जघन्यतैं उत्कृष्ट संख्यात- 
गुणा है। तहां जो जीव क्षणयिक सम्यग्दृष्टी होइ उपशमश्नणी चढि पोछें क्षपकश्नं णी चढे ताकें 
तहां उपशमश्न णिविषे बहुत स्थित्तिकांडकधात होनेकरि स्थितिसत्त्व स्तोक रहै है। तातें ताकें 
इहां स्थितिकांडकायाम जघन्य हो है। बहुरि जो जीव उपशमश्र णी न चढि क्षपकश्र णी चढ़ें 
ताकें तिसतें स्थितिसत्त्व संख्यात्तगुणा है। ताकें स्थितिकांडकायाम भी संख्यात्तगुणा हो है, जातें 





१. ट्विदिखंडयमागाइदं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो | क० पु० चु० पु० ७४२ । 
अपुव्वकरणे पढमट्ठिदिखंडयं जहण्णयं थोक॑ उष्कस्सयं संखेज्जणुणं । ध० पु० ६, पु० ३४४ 
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स्थितिके अनुसारि कांडकघात हो है ऐसें दूसरा जघन्य कांडकत्तें दूसरा उत्कृष्ट कांडक तोसरातें 
त्तोसरा इत्यादि सवंत्र जघन्य कांडकतें उत्कृष्ट कांडक संख्यात्तगुणा जानना ॥४०५॥ 


आउगवज्जाणं ठिदिघादों पढमादु चरिमठिदिसंतो । 
ठिदिबंधो य अपुच्ब होदि हु संखेज्जमुणहीणो ॥४०६॥ 
आपुष्कवर्ज्यानां स्थितिघातः प्रथमात्‌ चरमस्थितिसत्त्वम्‌ । 
स्थितिबंधइच अपुर्व भवति हि संख्येयगुणहीन: ॥४०६।॥ 
स० चं०--आयु विना सात कमंनिका स्थितिकांडकायाम अर स्थितिसत्त्व अर स्थितिबंध 


ए तीनों अपूवंकरणका प्रथम समयविषे जो पाइए है तिनितें ताके अन्त समयविषे संख्यात्तगुणे 
घाटि हो हैं ॥४०६॥ 


अंतोकोडाकोडी अपुव्वपढमम्हि होदि ठिदिबंधों । 
बंधादों पुण सत्तं संखेज्जगुणं हवे तत्थ ॥४०७॥। 


अंत:कोटोकोटि: अपुवंप्रथमं भवति स्थितिबन्ध: । 
बन्धात्‌ पुनः सत्त्वं संख्येयगुणं भवेत्‌ तन्न ॥४०७॥ 


स० चं०--अपू्वंक रणका प्रथम समयविषे स्थितिबंध अन्त:कोटाकोटी प्रमाण है सो पृथक्त्व 
लक्ष कोडि सागरप्रमाण है। बहुरि तहां स्थितिसत््व आलाप करि तितना ही है, तथापि स्थिति- 
बंधतैं संब्यातगणा है । ऐसें स्थितिकांडकका स्वरूप कह्या ॥४०७॥ 


एक्केक्कट्टिंदिलंडयणिवडणटिदिओसरणकाले । 
संखेज्जसहस्साणि य णिवंडति रसस्स खंडाणि ।|४०८॥। 


एकेकस्थितिखंडकनिपतनस्थित्यपसरणकाले । 
संल्येयसहुल्लाणि च निपतंति रसस्य खंडानि ॥४०८॥ 


स० चं०--एकस्थितिखंडनिपतन कहिए स्थितिकांडकधात जाविषें होइ ऐसा स्थिति- 
कांडकोत्करण काल त्तीहि विष संख्यात हजार अनुभागकांडकनिका निपतन कहिए घात हो है। 
भावाथं यहु--अपू्वंकरणका प्रथम समयविषें स्थितिकांडकका अर अनुभागकांडकका युगपत्‌ 
प्रारम्भ भया। तहां यथायोग्य काल गएं प्रथम अनुभागकांडक पूरा भया अर स्थिततिकांडक 
सोई है। बहुरि अनुभागकांडक दूसरा भया, बहुरि तीसरा भया ऐसें संख्यात हजार अनुभागकांडक 
भएं प्रथम स्थितिकांडकका काल पूर्ण हो है। ऐसें ही द्वितोयादि स्थित्तिकांडक कालनिविषैं क्रम 
जानना ॥४०८॥ 


१. तदो ट्विदिसंतकम्मं ट्विदिबंधो च सागरोबमकोडिसदसहस्सपुधत्तमंतोकोडीए । बंधादो पुण संतकम्मं 
संखेज्जगुणं । वही पु० ७४२ । ध० पु० ६, पृ० ३४५ । 
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असुहाणं पयडीणं अणंतभागा रसस्स खंडाणि | 
सुहपयडीणं णियमा णत्थि त्ति रसस्स खंडाणि ॥४०९॥ 


अशुभानां प्रकृतीनां अनंतभागा रसस्य खंडानि । 
शुभप्रकृतोनांैनियमात्‌ नास्तीति रसस्ण खंडानि ॥४०९,॥। 


स० चं०--अशुभ प्रकृत्तिनिका अनन्त बहुभागमात्र अनुभागकांडकका प्रमाण है। पूर्व जो 
अनुभाग था ताकौं अनन्तका भाग दोएं तहां बहुभागमात्र प्रथम अनुभागकांडकविर्ष घटाइए है 
अवशेष एक भागमात्र अनुभाग रहै है। बहुरि ताकों अनन्तका भाग दीएं तहां बहुभाग दूसरा 
अनुभागकांडकविषं घटाइए है अवशेष एक भाग अनुभाग रहे है। ऐसे अन्त अनुभागकांडक 
पय॑न्त क्रम जानना । या प्रकार अप्रशस्त प्रकृतिनिका अनुभागखंड इहां हो है। बहुरि प्रशस्त 
प्रकृतिनिका अनुभागखंड नियमतत न हो है जातें विशुद्ध परिणामनिकरि शुभप्रकृतिनिके अनुभाग 
का घटावना सम्भवता नाहीं। ऐसे अनुभागखंडका स्वरूप कह्मा ॥४०५९॥ 


पढमे छट्ठें चरिमे भागे दृग तीस चदुर वोछिण्णा । 
वंधेण अपुव्वस्स य से काले बादरों होदि ||४१०॥ 


प्रथमें घटके चरमे भागे हिक॑ त्रिशत्‌ चतस्रो व्यूच्छिन्ना: । 
बन्धेन अपुर्वस्थ च स्व काले बादरों भवति ॥४१०॥ 


स० चं०- पूर्वोक्त प्रकार स्थितिबंधापसरणनिकरि घटि घटि संख्यात हजार स्थितिबंध 
भए कहा ? सो कहिए है-- 

अपूवंकरणका कालके समान सात भाग करिए तहां प्रथम भागका अंत शमयबिषे निद्रा 
प्रचला इनि दोऊनिके बंधकी व्युच्छित्ति भई। इहां ही निद्रा प्रचलाका द्रव्य है सो गुणसंक्रमण 
विधान करि इहां बध्यमान स्वजातोय चक्षु अचक्षु अवधि केवलदशंनावरणीय तिन विषे संक्रमण 
करे है। बहुरि यातें परें संख्यात हजार स्थितिबन्ध भएं ताका छठा भागका अंत समयबविषें 
देवगति १ पंचेन्द्री जाति १ वेक्रियिक त्तजस आहारक कार्माण शरोर ४ समचतुरस्र संस्थान ! 
वेक्रेियिक आहारक अंगोपांग २ वर्णादि च्यारि ४ देवानुपूर्वी १ अगुरुलघु ! उपघात १ परघात्त 
१ उद्वास १ प्रशस्तविहायोगति १ त्रस १ बादर ! पर्याप्त १ प्रत्येक ! स्थिर ! शुभ १ शभग १ 
सुस्वर १ आदेय ! निर्माण १ तीथकर १ इन तीस प्रकृतिके बंधकी व्युच्छित्ति हो है। बहुरि यातें 
संख्यात हजार स्थितिबंध भए' अपूवंकरणका अंत समयविपषें हास्य १ रति १ भय १ जुगुप्सा १ 
इन च्यारिनिके बंधकी व्यच्छित्ति हो है। अर इहां ही छह नोकषायनिके उदयकी व्युच्छित्ति हो 
है। जहां उपरि समयसंबंधी भाव सवंदा नीचले समय संबंधी भाबनिके समान न होंद सो कम 


१. अप्पसत्थाणं कम्माणमणुभागस्स अणंते भागे खंडयं गेण्हदि । ध० पु० ६, २४५ । 

२. एवं द्विदिबंधसहस्सेहि गदेहिं अपुव्वकरणद्धाए संखेंज्जदिभागे गदे तदो णिद्दा-पयलाणं बंधवो- 
न्छेदी । ताधे चेव ताणि गुणसंकमेण संकमंति । तदां ट्टविदिबंधसहस्सेसु गदेसु परभवियणामाणं बंधवोच्छेदो 
जादो । तदो ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु चरिमसमयअपुव्वकरणं पत्तों । से काले पढमसमयअणियट्टी जादो । 
क्‌० चु ७० पृ ० ७४२३ ॥। 
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नाश करनेवाला साथंक नामका धारक अपूवंकरण जानना । याकों समाप्त होतें ताके अनंत्तर 
समय निज कालविषें बादर कहिए अनिवृत्तिकरण हो है ॥४१०॥ त्ताका व्याख्यान करिए है-- 


अणियट्टिस्स य पढमे अण्णं ठिदिखंडपहुदिमारभई । 
उवसामणा णिघत्ती णिकाचणा तत्थ वोछिण्णा ॥४११॥ 


अनिवत्त१च प्रथमे अन्यं स्थितिखंडप्रभुतिमारभते । 
उपशामना निधत्ति: निकाचना तत्र व्युच्छिन्ता ॥४११॥ 


स० चं०--अनिवृत्तिकरणका प्रथम समधविषे और ही स्थितिखंडादिक प्रारंभिए है। तहां 
अपूबवंक रणका अन्त समयवर्तीतें अन्य ही पल्यका संख्यातवां भागमात्र तो स्थितिकांडकायाम हो 
है। अर यातें पीछें अवशेष रहथा जो अनुभाग ताका अनंत बहुभागमात्र और ही अनुभागकांडक 
हो है। अर अपूबवंक रणका अन्त समयसंबंधी स्थितिबंधतें पल्यका संख्यातवां भागमात्र घटता और 
ही स्थित्तिबंध इहां हो है। बहुरि इहां ही अप्रशस्तोपशम १ निधत्ति १ निकाचना १ इन तीन 
करणनिकी व्यच्छित्ति भई। अब सवे॑ ही कर्म उदय संक्रमण उत्कषंण अपकष॑ण करनेकों योग्य 
भए ॥४११॥ 


बादरपठमे पढम॑ ठिदिखंड विसरिसं तु विदियादि । 
ठिदिखंडयं समाणं सव्वस्स समाणकालम्हि ॥४१२)॥। 


बादरप्रथमे प्रथम स्थितिखंडं बिसदृश्ं तु द्वितोयादि । 
स्थितिखंडक समान स्वस्थ समानकाले ||४२२॥। 


स० चं०--अनिवृत्तिक रणका प्रथम समयविषे पहला स्थित्तिखण्ड है सो तो विसहश है 
नाना जीवनिकें समान नाही है। बहुरि ट्वितीयादि स्थितिखंड हैं ते समान कालविषे सर्व॑ 
जीवनिके समान है। अनिवृत्तिकरण माढें जिनकौं समान काल भया तिनकें परस्पर द्वितीयादि 
स्थितिकांडक आयामका समान प्रमाण जानना ॥४१२॥ 


पल्‍लस्स संखभागं अबरं तु वरं तु संखभागहियं । 
घादादिमठिदिखंडो सेसा सव्बस्स सरिसा हु? ॥४१३॥ 


१. पढमसमयअणियट्टिस्स अण्णं ट्विदिखंडयं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । अण्णमणुभागखंडयं 
सेसस्स अणंता भागा । अण्णों ट्विदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण हीणो ।' ' 'सब्वकम्माणं पि तिण्णि 
करणणि वोच्छिण्णाणि । जहा--अप्पसत्यठवसामणाकरणं णिधत्तीकरणं णिकाचणाकरणं च। क० चु० 
पृ० ७४३-७४४ । 

२. पढम॑ ट्विदिखंडयं विसम॑ जहण्णयादों उन्लसस्सयं संखेज्जभागुत्तरं । पढमे ट्विदिखंडये ह॒दे सव्वस्स 
तुल्लकाले अणियट्टिपविट्॒स्स ट्विदिसंतकम्मं तुल्लं ट्विंदिखंडयं पि सब्वस्स अणियद्टिपविट्ठुस्स विदियद्विदिखंडयादो 
विदियट्टिदिखंडयं तुल्ल । तदोप्पहुडि तदियादों तदियं तुल्लं । क० चु०, पु० ७४३ । 

३, 
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पल्यस्य संख्यभागं अवबर तु वरं तु संख्यभागमधिकम्‌ । 
घाताविमस्थितिखंड: शेषा: स्वस्य सदुशा हि ॥४१३॥ 


स० चं०--सो प्रथम स्थित्तिखंड जघन्य तो पल्यका संख्यात॒वां भागमात्र है। उत्कृष्ट 
ताका संख्यातवां भाग करि अधिक है । बहुरि द्वितीयादि स्थितिखंड सव॑ जीवनिकें समान हो हैं । 
इहां कारण कहिए है--- 


कोई जीवकें स्थितिसत्त्व स्तोक है। कोईक॑ तातें संख्यातवां भाग करि अधिक है. तातें 
स्थितिसत्त्वके अनुसारि स्थितिकांडक भी कोईकें जघन्य कोईकें उत्कृष्ट हो है सो अपूबंकरणका 
प्रथम समयते लगाय अनिवत्तिकरणविषे यावत्‌ प्रथम खंडका घात न होइ तावत्‌ ऐसे ही संभवे 
है । बहुरि तिस प्रथम कांडकका घात भए' पीछें समान समयनिविषैं प्राप्त सब॑जीवनिकी स्थिति- 
सत्त्वकी समानता हो है, तातैं द्वितीयादि स्थित्िकांडक आयामनिकी भी समानत्ता जाननी ॥|४१३॥ 


उदघधिसहस्सपृथधत्तं लक्खपुधत्तं तु बंध संतो य | 
अणियटस्सादीए गणसेढीपुव्वपरिसेसा ॥४१४॥ 
उदर्धिसहजपथक्त्य॑ लक्षपथक्त्व॑ तु बंध: सत्त्व च। 
अनिवृत्त रादो गुणश्रेणो पूर्वपरिशेषा ॥४१४।॥ 
स० चं०--अपुर्वकरणका प्रथम समयबिषें पूर्वो स्थितिबंध अन्त:कोटाकोटि सागरप्रमाण 
था सो अपूवंकरण विषें भए संख्यात्त हजार स्थितिबंधापसरण तिनकरि घटता होइ पृथक्त्व हजार 
सागरप्रमाण स्थित्तिबंध भया | बहुरि पूर्व स्थितिसत्त्व अन्तःकोटाकोटि सागरप्रमाण था सो अपूर्ब॑- 
करण विषे भए संख्यात हजार स्थित्तिकांडकधात्त तिनकरि घटता होइ पृथकत्व लक्षसागरप्रमाण 
स्थितिसत्व भया । बहुरि गुणश्रेणि आयाम इहां अपूवंकरण काल व्यत्तीत भए पीछे जो अवशेष 
रह्या सो इहां जानना । समय समय प्रत्ति असंख्यातगुणा क्रम लोएं पूव॑वत्‌ गुणश्रेणी अर गुण- 
संक्रम वर्ते है ॥४१४॥ 


भागे स्थितिबंधापसरणका क्रम कहिए है-- 


टिदिबंघसहस्सगदे संखेज्जा बादरे गदा भागा । 
तत्थास ण्णिस्स ट्विदिसरिसं ठिदिबंधण्ं होदि |॥४१५।। 
स्थितिबंधसहुखगते संख्येया बादरे गता भागा: | 
तन्नासंज्ञिन: स्थितिसहरश स्थितिबंधनं भवति ॥४१५॥ 


स० चं०--ऐसें प्रथम समय विषैं कद्या अनुक्रम लीए' एक स्थितिबंधापसरण करि स्थिति- 


१. ट्विदिबंधो साग रोवमसहस्सपुषत्तमंतों सद्सहस्सस्स | ट्विदिसंतकम्म॑ सागरोबमसदसहस्सपुघत्तनंतो 
कोडीए । गुणसेढिणिक्खेवो जो अपुव्वकरणे णिक्खेवो तस्स सेसे सेसे च भवदि । क० चु० पृ० ७४३-७४४ 

२. एवं संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु तदो अण्णो ट्विदिबंधो असण्णिट्टिदिबंधसमगो जादो । 
क० च॒० पु० ७४४ । 

डई 
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बंध घटनेतें एक स्थितिबंध होइ । ऐसें संख्यात हजार स्थितिबंध भएं अनिवृत्तिकरणके कालका 
संख्यात भागनिविषे बहुभाग व्यत्तीत भए एक भाग अवशेष रह्या तहां असंज्ञी पंचेन्द्री समान 
स्थितिबंध हो है सो हजार सागरके चारि सातवां भाग मात्र मोहका, तीन सातवां भाग मात्र 
ततीसीयनिका, दोय सातवां भाग मात्र वीसीयनिका स्थितिबंध हो है। चालीस तीस बीस कोडा- ५ 
कोडी सागरस्थितिकी अपेक्षा चारित्रमोहका नाम चालीसीय अर ज्ञानावरणादि च्यारिका नाम 
तीसीय, नाम गोत्रका नाम वीसीय जानना ॥४१५॥ 
टिदिबंधस हस्सगदे पत्तेयं चदुरतियविएडंदी । 
टिदिबंधसमं दहोदि हु ठिदिबंधमणुक्कमेणेव' ।|४१६)।। 
स्थितिबंधसहस्नगते प्रत्येक॑ चतुस्त्रिद्विएकेंद्री । 
स्थितिबंधसम भवति हि स्थितिबंधमनुक़मेणेव ।।४१६॥ 
स० चं०--पूर्वोक्‍्त क्रम लोए संख्यात हजार स्थितिबंध प्रत्येक भएं अनुक्रमतें चौंद्री 
तेंद्री वेंद्री एकेंद्री समान स्थितिबंध हो है। तहां चौंद्री समान तौ सौ सागरका भर तेंद्री समान 
पचास सागरका, वेंद्री समान पचीस सागरका, एकेद्री समान एक सागरका च्यारि सातवां भाग- 
मात्र तौ मोहका, तीन सातवां भागमात्र त्तीसीयनिका, दोय सातवां भागमात्र वीसीयनिका स्थिति- 
बंध हो है । तहां एकेंद्री वेंद्री तेंद्री चोंद्री असंज्ञीकें सत्तर कोडाकोडी उत्कृष्ट स्थित्तिका धारक जो 
मिथ्यात्व ताका क्रमत॑ एक पचोीस पचास सौ हजार सागरका स्थित्तिबंध होइ तो चालीस तीस 
बीस कोडाकोडी उत्कृष्ट स्थितिका धारक जो मोह अर ज्ञानावरणादि अर नाम गोत्र तिनका 
केता बंध होइ ऐसें त्रेराशिक कीए पूर्वोक्‍त स्थित्तिबंधका प्रमाण आवे है। ऐसे ही त्रेराशिकका 
क्रम आगें भी जानना ।।४१९॥ 


एडंदियट्विदीदो संखसहस्से गदे हु दिदिबंधे । 

पलल्‍लेकदिवड़दुगं ठिदिबंधो वीसियतियाणं ॥|४१७॥ 
एकेंद्रियस्थितित: संख्यसहरते गते हि स्थितिबंधे । 
पल्पेकद्च्धंदिकं स्थितिबंध: वोसियत्रिकाणाम्‌ ॥ ४१७ ॥ 

स० चं--एकेंद्रिय समान स्थितिबंधतें परे संख्यात हजार स्थितिबंध गएं वीसीयनिका 
एक पल्य, त्तीसीयनिका ड्योढ पल्‍्य, मोहका दोय पल्यमात्र स्थितिबंध हो है।। ४१७ ॥ 

तककाले ठिदिसंतं लक्खपूघत्तं तु दोदि उवहीणं । 
बंधोसरणो बंघं ठिदिखंडं संतमोसरदिः ॥|४१८॥ 

१. तदो संखेज्जेसु द्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु चर्दुरिदियद्धिदिबंघसमगों ट्विदिबंधों जादो । एवं तोइंदिय- 
समगो बीइंदियसमगो एइंदियसमगो जादो | क० चु० पृ० ७४४ । 

२. तदो एइंदियट्रिदिबंधसमगादो ट्विदिबंधादो संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु णामा-गोदा्ण पलिदो- 
वमट्टिदिगो बंधो जादो । ताधे णाणावरणीयदंसणावरणीय-वेदणी य-अंतराइयाणं दिवड्ढपलिदोवमट्टिदिगो बंधो । 
मोहणी यस्स वेपलिदोवमट्टिदिगो बंधो | क० चु० पृ० ७४४ । 

३. ताधे ट्विदिसंतकम्मं सागरोवमसदसहस्सपुधत्तं । 
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तत्काले स्थितिसत्त्वं लक्षपुथकत्वं तु भवति उदधोनाम । 
बंधापसरणं बंध: स्थितिखंड सत्वमपसरति ॥।४१८।॥। 


स० चं--तिस कालविषे कमंनिका स्थितिसत्त्व पृथकत्व लक्षसागरप्रमाण हो है सो अनि- 
वृत्तिकरणका प्रथम समयसम्बन्धी स्थितिबंधते संख्यात्तगुणा घाटि जानना। बहुरि सवंत्र असा 
जानना -- स्थितिबंधापसरणनिकरि स्थितिबंध घट है अर स्थितिकांडकनिकरि स्थितिसत्त्व 
घटे है ।। ४१८ ॥। 


पल्‍लस्स संखभागं संखगुणूणं असंखगुणहीणं । 

बंधोसरणे पलल्‍लं पल्‍लासंखं असंखवस्स ति ।|४१९॥। 
पल्यस्थ संख्यभागं संख्यगुणोनससंख्यगुणहीनम । 
बंधापसरणे पल्य॑ पल्यासंख्यं असंड्पवर्षसिति ।|४१९॥। 


स० चं--पल्यका संख्यातवां भाग भर पूव बंधतें संख्यातगुणा घटता अर असंख्यातगुणा 
घटता प्रमाण लीएं स्थितिबंधापसरणनिकरि पल्यमात्र अर पल्यका असंख्यात॒वां भागमात्र अर 
असंख्यात वषंमात्र स्थित्तिबंध हो है। भावाथ॑ं-पल्यमात्र स्थितिबंध होने पर्यत तो पल्यका संख्या- 
तवां भागमात्र स्थितिबंधापसरण जानना | तहां पूर्व स्थितिबंधतें अनंततरि स्थितिबंध किछ विशेष 
घटता हो है। बहुरि तातें परें पल्यका असंख्यात्तवां भागमात्र जो दूरापकृष्टि नामा स्थित्तिबंध 
ताके होने पर्यत पल्‍्यकों संख्यातका भाग दीएं त्तहां एक भाग विना बहुभागमात्र स्थितिबंधापस- 
रण जानता। तहां पूव॑ स्थितिबंधतें अनंत्तर स्थितिबंध संख्यात्तगुणा घटता हो है। बहुरि तात्तैं 
परें असंख्यात हजार वर्षमात्र स्थितिबंध होने पर्यंत पल्‍्यकौं असंख्यातका भाग दीएं तहां एक भाग 
बिना बहुभागमात्र स्थितिबंधापसरण जानना | तहां पूर्व स्थितिबंधतें अनंत्तर स्थित्तिबंध असंख्यात- 
गुणा घटता हो है। ऐसें एक एक स्थितिबंधापसरणविषे स्थितिबंध घटाएं अवशेष स्थित्तिबंध रहै 
हैं। तहां पूर्व स्थित्तिबंधतें अनंत्तर स्थित्तिबंध किछ विशेष घटता हो है | बहुरि याही प्रकार प्रमाण 
लोएं स्थिति कांडकनिकरि स्थितिसत्वकौं घटाइ पल्यादिमात्र स्थितिसत्त्वका होना जानना ॥४१९॥ 

विशेष--अनिवृत्तिकरणमें जहाँ जाकर एकेन्द्रिय जीवोंके समान स्थित्तिबन्ध होता है वहाँ 
से संख्यात हजार स्थित्तिबन्धापसरण होनेपर नाम-गोत्रका एक पल्योपम, ज्ञानाव रण, दर्शनावरण 
वेदनीय और अन्तरायका डेढ़ पल्योपम तथा महोनीयका दो पलल्‍योपम स्थित्तिबन्ध होने लूगता 
है । अब विचार यह करना है कि अब तक स्थित्तिबन्धापसरण पल्योपम॒के संख्यातवें भागप्रमाण 
था, आगे उत्तरोत्तर स्थितिबन्धापस रण द्वारा स्थितिबन्ध घटता क्रम लिये होने पर स्थित्तिबन्धा- 
पसरणका प्रमाण कितना रहता है इसी त्तथ्यको इस गाथा द्वारा स्पष्ट किया गया है। आशय 
यह है कि स्थितिबन्धापसरण द्वारा जिस किसी भो कर्मके पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्धके प्राप्त होने 
तक प्रत्येक स्थितिबन्धापसरणका प्रमाण पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र होता है। आगे जहाँ 
जाकर जिस किसी-कमंका स्थितिबन्ध प्रथम बार पल्‍योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है 
वहाँ तक प्रत्येक स्थितिबन्धापसरणका प्रमाण पृबं-पू॑ स्थितिबन्धसे उत्तरोत्तर संख्यातगुणा 
घटता क्रम लिये होता है। तथा इससे आगे जहाँ जाकर जिस किसी कमंका स्थितिबन्ध प्रथम 
बार असंख्यात वर्ष प्रमाण प्राप्त होता है वहाँ तक प्रत्येक स्थितिबन्धापसरणका प्रमाण पूव॑-पृव॑ 


३४८ क्षपंणासार॑ 


स्थितिबन्धसे उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा घटता क्रम लिये होता है। यह स्थितिवन्धापस रणके विषय 
में सामान्य नियम है जो बँधनेवाले सभी कर्मोपर लाग्‌ होता है। 
एवं पल्‍्लं जादा वीसीया तीसिया य मोहो य । 
पल्‍लासंखं च कम बंधेण य वीसियतियाओं ।।|४२०॥ 
एवं पल्यं जाते वोसिया तोसिया च सोहश्व | 
पल्यासंख्यं चर क्रमंण बंधेन जे वोसियन्रिका: ॥ ४२० ॥ 

स० चं--ऐसें बीसीयनिका पल्यमात्र स्थितिबंध भया तहां पर्यंत त्तौ वीसीयनिकेतें ड्योढा 
तीसीयनिका अर दृूणा मोहका स्थितिबंध है। ऐसा ही क्रम जानना । बहुरि त्ताके भनंत्तरि एक 
स्थितिबंधापसरण होनेकरि वीसीयनिका तौ स्थितिबंध संख्याततगुणा घटता भया। पल्यकौं- 
संख्यातका भाग दीएं त्हां बहुभाग घटाएं एक भागमानत्र स्थितिबंध रह्मा बहुरि अन्य 
कमंनिका पल्य-मात्र स्थितिबंध न भया है ताते पू्व बंधतें पल्‍्यका संख्यात॒वां भागमात्र विशेष- 
करि हीन स्थितिबंध भया। तहां बोसीयनिका स्तोक स्थितिबंध है। तातें तीसीयनिका 
संख्यातगुणा है । जातैं इहां वीसीयनिका तौ पल्‍्यके संख्यातवें भाग भया अर तीसीयनिका साधिक 
पल्यमात्र है। बहुरि तीसीयनिकेतें मोहका विशेष अधिक है। ऐसें अल्पबहुत्व हुआ । इस क्रमकरि 
संख्यात्त हजार स्थितिबंध भएं तीसीयनिका पल्यमात्र स्थितिबंध भया। तहां तातें तीसरा भाग 
अधिक मो हका स्थित्तिबंध हो है, जाते तीसीयका पल्यमात्र स्थितिबंध होइ तौ चालीसीयका केता 
होइ असें त्रैराशिककरि त्रिभाग अधिक पल्यमात्र मोहका स्थितिबंध आवबे है। बहुरि याके अनंत्तरि 
तीसीयनिका पल्यका संख्यात बहुभागमात्र एक स्थितिबंधापसरणकरि पूर्व स्थितिबंधतें संख्यात- 
गुणा घटता स्थित्तिबंध हो है। तहां नाम गोत्रका स्तोक तातें तीसीयनिका संख्यातगणा तातैं मो- 
हका संख्यातगुणा स्थितिबंध हो है। इहां वा आगें अल्पवहुप्व यथासम्भव स्थितिबंधापसरण 
होनेतें संभवे है सो विचारें प्रगट भास हैं । 

बहुरि इस अनुक्रमतें संख्यात हजार स्थितिबंध भएं मोहका पल्यमात्र स्थितिबंध हो है । 
तहां अवशेष छह कमं॑निका स्थितिबंध पल्‍्यके संख्यातवें भागमात्र हो है। ऐसें बीसीय त्तीसीय 
मोहका पल्यमात्र स्थितिबंध होनेका क्रम जानना । बहुरि ताके अनंत्तरि मोहका पल्यका संख्यात 
बहुभागमात्र एक स्थितिबंधापसरण भया तब सातौ ही कमंनिका स्थित्तिबंध पल्यके संख्यातवें 
भागमात्र भया । तहां नाम गोत्रका स्तोक तातें तीसीयनिका संख्यातगुणा तातें मोहका संख्यात- 
गुणा स्थितिबंध जानना । बहुरि ऐसें अनुक्रमकरि संख्यात हजार स्थितिबंध भएं नाम गोत्रका 
दूरापकृष्टि नामा पल्‍यका संख्यातवां भागमात्र स्थितिबंध हो है। बहुरि ताके अनंतरि पल्‍्यका 
असंख्यात बहुभागमात्र एक स्थितिबंधापसरण होनेतें नाम गोत्रका पल्‍्यका असंख्यातवाँ भागमात्र 


(नल सन 





१. जाधे णामा-गोदाणं पलिदोवमट्टिदिगों बंधो ताधे अप्पाबहुअं वत्तइस्साभो | तं जहा--णामा- 
गोदाणं ठिदिबंधो थोवों, णाणावरणीय-दंसगावरणीय-बेदणीय-अंतराइयाणं ठिविबंधो विसेसाहिओ । मोहणी 
यस्स दिदिबंधो विसेसाहिओ । क० चु० पृ० ७४५ | 

२. तदो संखेज्जेसू ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु मोहणीयस्स वि पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागो ठिदिबंधो 
जादो । ता सत्वेसि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ठिदिबंधो जादो । क० चु० पु० ७४७ । 


अनिवृत्तिकरणमें क्रियाविशेषका निर्देश ३४९ 


स्थित्तिबंध हो है त्तहां अन्य कमंनिका पल्‍्यके संख्यातवें भागमात्र ही स्थितिबंध है जातें इनकें 
टूरापकृष्टिका उल्लंघन होनेतें स्थितिबंधापसरण पलल्‍्यके संख्यात्त बहुभागमात्र ही है। तहां नाम 
गोत्रका स्तोक ताते त्तीसीयनिका भसंख्यातगुणा तातें मोहका संख्यात्तगुणा स्थित्तिबंध जानना । 
बहुरि इस क्रमतें संख्यात हजार स्थितिबंध भएं त्तीसीयनिका स्थितिबंध दूरापकृष्टिकौं उलंधि 
पल्‍्यके असंख्यातवे' भागमात्र भया। तहां नाम गोत्रका स्तोक तातें तोसीयनिका असंख्यातगुणा 
तातें मोहका असंख्यातगुणा स्थित्तिबंध है। बहुरि इस क्रम लोएं संख्यात हजार स्थित्तिबंध भएं 
मोहका भी पल्यका असंख्यातवां भागमात्र स्थितिबंध भया । तहां सब॑ ही कमेनिका पल्यके असं- 
ख्यातवें भागमात्र स्थितिबंध हो है। ऐसें वीसीय त्तीसीय चालीसीयनिका पल्यके असंख्यातवें भाग- 
मात्र स्थितिबंध क्रमतें हो है ।। ४२० ॥ 


विशेष--इस गाथा द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उत्तरोत्तर यथा सम्भव स्थितिबन्धा- 
पसरण होनेपर सब प्रथम वीसिय प्रक्ृृतियोंका एक पल्योपम प्रमाण स्थितिबन्ध प्राप्त होता है । 
इसके बाद उत्तरोत्तर यथा सम्भव स्थितिबन्धापसरण होनेपर तीसिय प्रकृतियोंका एक पल्‍्योपम- 
प्रमाण स्थितिबन्ध प्राप्त होता है। उसके बाद उत्तरोत्तर यथा सम्भव स्थितिबन्धापसरण होने 
पर मोहनीय कमंका एक पल्योपम प्रमाण स्थितिबन्ध प्राप्त होता है। इसके आगे उत्तरोत्तर यथा 
सम्भव स्थित्तिबन्धापसरण होनेपर वीसियन्निक अर्थात्‌ वीसिय, तीसिय और मोहनीयका स्थिति- 
बन्ध क्रमसे पल्‍्योपमके असंख्यात्तवें भागप्रमाण प्राप्त होता है। यह उक्त गाथाका संक्षिप्त तात्पर्य 
है। विशेष खुलासा चूणिसूत्रोंके अनुसार इस प्रकार है - नाम-गोत्रका पल्‍योपमप्रमाण स्थितिबन्ध 
प्राप्त होनेके बाद जो अन्य स्थितिबन्ध होता है वह पूव॑के उक्त स्थितिबन्धसे संख्यात्तगुणा हीन 
होता है। शेष कर्मोका स्थितिबन्ध अपने पृव॑के स्थितिवन्धसे विशेष हीन होता है। उस समय इस 
प्रकार अल्पबहुत्व प्राप्त होता है--नाम-गोत्रका स्थित्तिबन्ध सबसे स्तोक होता है, उससे चार 
कर्मोका स्थित्तिबन्ध परस्पर तुल्य होकर संख्यात्तगुणा होता है । उससे मोहनीय कमंका स्थितिबन्ध 
विशेष अधिक होता है । 

आगे इस क्रमसे संख्यात हजार स्थित्तिबन्ध होनेपर ज्ञानावरणादि तीसिय प्रकृतियोंका एक 
पल्योपमप्रमाण तथा मोहनीयका त्रिभाग अधिक एक पल्योपमप्रमाण स्थित्तिबन्ध प्राप्त होता है।. 
इसके बाद तीसिय कर्मोका उक्त स्थित्तिबन्ध संख्यातगुणा हीन स्थितिबन्ध प्राप्त होनेपर अल्प 
बहुत्वका क्रम इस प्रकार प्राप्त होता है -नाम-गोत्रका स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता है। उससे 
तीसिय कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है । 


इस प्रकार इस क्रमसे संख्यात हजार स्थितिबन्ध व्यतीत्त हं। जानेपर जब मोहनीयका 
पल्योपमप्रमाण स्थित्तिबन्ध प्राप्त होता है तब शेष कर्मों का पल्‍योपमके संख्यातवें भागप्रमाण 
स्थितिबन्ध होता है । पुनः इस स्थितिबन्धके सम्पन्न होनेके बाद मोहनीयका पल्योपमके संख्यातवें 
भागप्रमाण स्थितिबन्ध प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँपर सभी साततों कर्मों का स्थितिबन्ध 
पल्योपमके संख्यात्तवें भागप्रमाण होनेपर अल्पबहुत्व इस प्रकार प्राप्त होता है--नाम-गोत्रका 
स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता हैं। उससे तीसिय प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है 
तथा उससे मोहनीयका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है। 


इस प्रकार इस क्रमसे संख्यात्त हजार स्थितिबन्ध व्यतीत होकर अन्य स्थित्तिबन्धके प्राप्त 


३५० क्षपणासार 


होनेपर जब नाम-गोतरका पल्योपमके असंख्यातवँ भागप्रमाण स्थितिबन्ध प्राप्त होता हैं तब शेष 
कर्मो का पल्‍योपमके संख्यात॒व्वें भागप्रमाण स्थितिबन्ध होता है। उस समय यह अल्पबुत्व प्राप्त 
होता है--नाम-गोत्रका सबसे थोड़ा स्थितिबन्ध होता है, उससे तीसिय चार कर्मों का असंख्यात- 
गुणा स्थितिबन्ध होता है, उससे मोहनीयका संख्यातगुणा स्थितिबन्ध होता है । 


उसके संख्यात हजार स्थित्तिबन्ध जानेपर तीन घात्तिकमों' और वेदनीयका पलल्‍्ये।पमके 
असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिबन्ध हो जाता है। उस समय,यह अल्पबहुत्व होता है--नाम-गोत्रका 
सबसे स्तोक स्थित्तिबन्ध होता है, उससे चार कर्मोका असंख्यातगुणा स्थितिबन्ध होता है, उससे 
मोहनीयका असंख्यात्तगुण। स्थितिबन्ध होता है । 

उसके बाद संख्यात हजार स्थितिबन्ध जानेपर मोहनीयका स्थितिबन्ध भी पल्योपमके 


असंख्यातवें भागप्रमाण हो जाता है। उस समय सभी कर्मों का पल्‍योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण 
स्थितिबन्ध हो जाता है। इस प्रकार इस गाथामें उक्त अथं गर्भित है ऐसा यहाँ समझना चाहिये । 


उदधिसहस्सपृधत्तं अब्भंतरदो दु सदसहस्सस्स । 
तक्काले ठिदिसंतों आउगवज्जाण कम्माणं' ॥|४२१॥ 


उदधिसहस्नरपयक्त्वं अभ्यंतरतस्तु शतसहस्नस्य । 
तत्काले स्थितिसत्व' आयुत्र जितानां कमंणाम्‌ ॥४२१॥ 
स० चं--त्तिस मोहनीयका पल्यका असंख्यातवां भागमात्र स्थित्तिबंध होनेके कालविषे 
आयु विना अन्य कमंनिका स्थितिसत्त्व पृथकत्व हजार सागर प्रमाण हो है सो पृथक्त्व हजार 
दशब्दकरि इहां लक्षके माही यथासम्मव प्रमाण जानना | पूर्वे पृथक्त्व लक्ष सागरका स्थित्तिसत्व 
था सो कांडकघातनिकरि इहां इतना रहया है ॥ ४२१ ॥ 


मोहपललासंखट्रिदिबंधसहस्सगेसु तीदेसु । 
मोहो तीसिय हेड्ढठा असंखगुणद्वीगयं होदि ॥|४२२॥ 


मोहगपल्यासंख्यस्थितिबंधसहर्रकेष्वती तेषु । 
मोह: तोसियं अधस्तना असंख्यगणहोनक भवति ॥४२२॥ 


स० चं--मोहका पल्यके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिबंध भया तिस कालविषे नाम गोत्र 
का स्तोक तातैं तीसीयनिका असंख्यातगुणा तातें मोहका असंख्यातगुणा स्थित्तिबंध हो है । बहुरि 
ऐसा अल्पबहुत्व लोएं संख्यात हजार स्थितिबंध भएं नाम गोत्रका स्तोक तातें मोहका असंख्यात्त- 
गुणा तातें त्तोसोीयनिका असंख्यातगुणा ऐसें अन्य प्रकार स्थित्तिबंध हो है। इहां विशुद्धताके निमि 
त्ततें तीसीयनिके नीचें अति अप्रशस्त जो मोह ताका स्थितिबंध असंख्यातगुणा घटता भया ॥४२२॥ 


१. ताधे ठिदिसंतकम्मं सागरोवसहस्सपुधत्रमंतोसदसहस्सस्स | क० चु० पु० ७४७ | 
२. तदो जम्हि अण्णो ठिदिबंधो तम्हि एक्कसराहेण णामा-गोदाणं ठिदिबंधो थोवो, मोहणीयस्स 
दिदिबंधों असंखेज्जगुणो, चउण्हं कम्माणं ठिदिबंधों तुल्लो असंखेज्जगुणो । क० चु० पृ० ७४७ । 


अनिवृत्तिकरणमें क्रियाविशेषका निर्देश ३५१ 


तेत्तियमेत्ते बंधे समतीदे वीसियाण हेट्टाद । 
एक्कसराहे मोहे असंखगुणहीणयं होदि' ॥ ४२३ ॥ 


तावन्सात्रे बंधे समतीते वीसियानां अधस्तात्‌ । 
एकसमये मोहो5संख्यगुणहीनको भवति || ४२३ ॥ 


स० चं--बहुरि ऐसा अल्पबहुत्वका क्रम लोएं तितने ही संख्यात हजार स्थितिबंध भएं 
एक ही बार अन्य प्रकार स्थितिबंध भया | तहां मोह॒का स्तोक तातें नाम गोत्रका असंख्यातगुणा 
तातेंच्यारयो तीसीयनिका असंख्यातगुणा स्थितिबंध हो है' इहां विशुद्धत्ताक बलतें अति 
अप्रशस्त मोहका स्थितिबंध वीसीयनिके नीचें असंख्यात्तगुणा घटता भया ॥ ४२३ ॥ 


तेत्तियमेत्ते बंधे समतीदे बेदणीयहेद्दादु । 
तीसियधादितियाओ असंखगुणहीणया होंति* ॥|४२४॥। 


तावन्सात्रे बंधे समतोते वेदनोीयाधस्तात तु । 
तीसियघातित्रिका असंख्यगुणहोनका भांति || ४२४ || 


स० चं--बहुरि ऐसा क्रम लीएं तितने ही संस्यात हजार स्थितिबंध व्यतीत भएं और ही 
प्रकार रिथतिबंध भया। तहां मोहका स्तोक त्तातें नाम गोत्रका असंख्यातगुणा तातें तीन घातिया- 
निका असंख्यातगुणा तातैं वेदनीयका असंख्यातगुणा स्थितिबंध हो है। इहां विशुद्धतातें तीसीय- 
निविषे भी वेदनीयते नीचैं अप्रशस्त तीन घातिया कमंनिका असंख्यातगुणा घटता स्थितिबंध 
भया ॥ ४२४ ॥। 


तेत्तियमेत्ते बंधे समतीदे वीसियाण हेट्ठा दु । 
तीमियघादितियाओ असंखगुणहीणया होंति ॥४२५॥।। 


तावन्सात्र बंधे समतोते वोसियानामधस्तात तु । 
तोसियघातित्रिका असंख्यगुणहीनका भगंति ।। ४२५ ॥। 


स० चं--बहुरि ऐसा क्रम लीएं संख्यात्त हजार स्थित्तिबंध व्यतीत भएं तहां अन्त स्थिति- 
बंधतें अन्य प्रकार स्थितिबंध भया। तहां मोहका स्तोक तातें तीन धातियानिका असंख्यात्गुणा 
तातें नाम गोत्रका असंख्यातगुणा तातें वेदनीयका साधिक स्थितिबंध हो है। इहां विशुद्धत्ताके 


१. एदेण कमेण संखेज्ञाणि ठिदिबंधघसहस्साणि गदाणि । तदो जम्हि अण्णो ठिदिबंधो तम्हि एक्क- 
सराहेण मोहणीयस्स ठिदिबंधो थोवो | णामा-गोदाणं ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो, चउण्हूं कम्माणं ठिदिबंधों तुल्लो 
असंखेज्जगुणो । क० चु० पु० ७४७ । 

२. एदेण कमेण संखेज्जाणि ट्विदिबंधसहस्साणि गदाणि । तदो जम्हि अण्णो ठिदिबंधो तम्हि एक्क- 
सराहेण मोहणीयस्स ट्टिदिबंधो थोवो, णामा-गोदाणं ठिदिबंधो असंखेज्जगणों, तिण्हं घादिकम्माणं ठिदिबंधों 
असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो । क० चु० पु० ७४७-७४८ | 


३५२ क्षपणासार 


बलतैं वीसीयनिके नीचें अति अप्रशस्त तीन घातिया कमं॑निका असंख्यात्गुणा घटता स्थित्तिबंध 


हो है ॥ ४२५ ॥ 


तककाले वेयणियं णामागोदाउ साहियं होदि । 
इंदि मोहतीसवीसियवेयणियाणं कमो बंधे! ।४२६॥ 


तत्काले बेदनीयं नामगोत्रात्‌ साधिकं भवति | 
इति मोहतोसियवोसियवेदनीयानां क्रमो बंधे || ४२६ ॥ 


स० चं०--तिस कालविषै वेदनीयका स्थितिबंध नाम गोत्रके स्थितिबंधतें साधिक है। 
ताका आघा प्रमाणकरि अधिक हो है, जाते वीसीयनिका स्थितिबंधतें तोसीयनिका स्थितिबंध 
ड्योढ गुणा त्रैंराशिककरि सिद्ध हो है। ऐसे मोह त्तीसीय वीसीय वेदनीयका क्रमतें बंध भया सोई 
क्रमकरण जानना । नाम गोत्रतें वेदनीयका ड्योढा स्थितिबंधरूप क्रम लीएं अल्पबहुत्व होना 
सोई क्रमकरण कहिए है ॥ ४२६ ॥ आगैं स्थित्तिसत्वापसरण कहिहै है-- 


बंध मोहादिकमे संजादे तेत्तियेहिं बंधेहिं । 
ठिदिसंतमसण्णिसमं॑ मोहादिकम तहां संते ।|४२७॥। 


बंधे मोहादिक़मे संजाते तावज्बंधे: । 
स्थितिसत््वमसंज्ञिसमं सोहादिक्रमं तथा सत्वे | ४२७ ॥ 


सं० चं--बहुरि मोहादिका क्रम लोए' जो क्रमकरणरूप बंध भया ताते परें इस ही क्रम 
लीए तितने ही संख्यात हजार स्थितिबन्ध भए असंज्ञी पंचेंद्री समान स्थितिसत्त्व हो है। बहुरि 
तातैं परे जैसैं मोहादिकका क्रमकरण पर्यत्त स्थितिबंधका व्याख्यान कीया तैसें ही स्थित्तिसत्त्वका 
होना अनुक्रमतें जानना । तहाँ पल्य स्थिति पर्यत पल्‍्यका संख्यातवाँ भागमात्र त्ताततें दुरापकृष्टि 
पर्यंत पल्‍्यका संख्यात बहुभागमात्र तातें संख्यात हजार वर्ष स्थितिपर्यत पलल्‍्यका असंख्यात 
बहुभागमात्र आयाम लोए जे स्थितिबन्धापसरण तिनकरि स्थितिबंधका घटना कहया था तैसें 
इहाँ तितने आयाम लीए स्थितिकांडकनिकरि स्थितिसत्वका घटना हो है। बहुरि तहाँ संख्यात 
हजार स्थितिबंधका व्यतीत होना कहया तैसें इहाँ भी कहिए वा तहाँ तित्तने स्थित्तिकांडकनिका 
व्यतीत होना कहिए, जातें स्थितिबंधापसरणका अर स्थितिकांडकोत्करणका काल समान है। 
बहुरि तहाँ स्थितिबंध जहाँ कहया था इहाँ स्थितिसत्व तहाँ कहना । बहुरि अल्पबहुत्त्व त्रेराशिक 
आदि विशेष बंधापसरणवत्‌ ही इहाँ जानने । सो स्थितिसत्त्वका क्रम कहिए है--.. “- 
प्रत्येक संख्यात हजार कांडक गए क्रमतैं असंज्ञी पंचेंद्रो चौंद्री तेंद्री वेंद्री एकेंद्रीनिके स्थिति- 
बंधके समान कर्मनिका स्थितिसत्व हजार सौ पचास पचीस एक सागर प्रमाण हो है। बहुरि 


१. तदो अण्णो द्वेदिबंधो एक्‍्कसराहेण मोहणीयस्स ठिदिबंधो थोवो, तिण्हूं, घादिकम्माणं ठिदिबंधो 
असंखेज्जगुणो, णामा-गौदाणं ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो, वेदणीयस्स ठिदिबंधो विसेसाहिओ | क० चु० पृु० ७४८ । 

२. एदेण कमेण संखेज्जाणि ठिदिबंधसहस्साणि जादाणि | तदो ठिदिसंतकम्ममसण्णिठिदिबंधेण सम 
जादं । क० चु० पु० ७४८ । 


स्थितिसत्त्वके क्रकरणका निर्देश ३५३ 


संख्यात हजार स्थितिकांडक भएँ वीसियनिका पल्य, तीसीयनिका ड्योढ पल्‍य, मोहका दोय 
पल्‍्य स्थित्तिसत्त्व हो है। त्तातें परें पूर्व सत्त्वका संख्यात बहुभागमात्र एक कांडक भएँ वीसीयनिका 
पल्यके संख्यात्त भागमात्र स्थितिसत्त्व भया तिस कालविषे वीसीयनिकेतें तीसीयनिका संख्यात्तगुणा 
मोहका विशेष अधिक स्थितिसत्त्व भया। बहुरि इस क्रमतें संख्यात हजार स्थित्तिकांडक भए 
तीसीयनिका पल्यमात्र मोहका त्रिभाग अधिक पल्यमात्र स्थितिसत्त्व भया | ताके परें एक कांडक 
भए तीसीयनिका भी पल्यके संख्यातवें भागमात्र स्थितिसत्व भया। लतिस समय वीसीयनिका 
स्तोक तातें तीसीयनिका संख्यातगुणा तातें मोहका संख्यात्तगुणा स्थितिसत्त्व हो है। बहुरि इस 
क्रम लीए संख्यात हजार स्थितिकांडक भए' मोहका पल्‍्यमात्र स्थितिसत््व हो है। बहुरि एक 
कांडक भए' मोहका भी पल्यके संख्यातवें भागमात्र स्थितिसत्त्व हो है। तोीहि समय सात्तौ कमे- 
निका स्थितिसत््व पल्यके संख्यातवें भागमात्र भया। तहाँ वोसीयनिका स्तोक त्ीसीयनिका 
संख्यात्तगुणा तातैं मोहका संख्यात्गुणा स्थित्तिसत्त्व हो है। तातें परें इस क्रम लीएँ संख्यात हजार 
स्थितिकांडक भएं वीसीयनिका स्थितिसत्त्व दूरापकृष्टिकों उलंघि पल्यके असंख्यातवें भागमात्र 
भया तिस समय वीसीयनिका स्तोक तातैं तीसीयनिका असंख्यातगुणा तातें मोहका संख्यातगुणा 
स्थितिसत्त्व हो है । तातें परैं इस क्रम लीएं संख्यात हजार स्थित्तिकांडक तीसीयनिका स्थिति भएं 
सत्त्व दूरापकृष्टिकौं उलंघि पलल्‍्यके असंख्यातवें भागमात्र भया। त्तब सब ही कमंनिका स्थित्तिसत्त्व 
पल्‍्यके असंख्यातवें भागमात्र भया । तहां वीसोयनिका स्तोक तलातें त्तीसीयनिका असंख्यात्तगुणा 
तातें मोहका असंख्यातगुणा स्थितिसत्त्व हो है। बहुरि इस कूमकरि संख्यात्त हजार स्थित्तिकांडक 
भएं नाम गोत्रका स्तोक तातें मोहका असंख्यातगुणा स्थितिसत्त्व हो है। बहुरि इस क्रम लीएं सं- 
ख्यात्त हजार स्थितिकांडक भएं मोहका स्तोक तातें वीसोयनिका भसंख्यात्तगुणा तातें तीसीयनिका 
असंख्यात्तगुणा स्थितिसत्त्व हो है । बहुरि इस क्रम लोएं संख्यात हजार स्थित्तिकांडक भएं मोहका 
सतोक तातें वीसीयनिका असंख्यात्तगुणा तातें तीन घातियानिका असंख्यातगुणा तातें वेदनीयका 
असंख्यात गुणा स्थितिसत्त्व हो है। बहुरि इस क्रम लीएं संख्यात हजार स्थितिकांडक भएं मोह- 
का स्तोक तातें त्तीन घातियानिका असंख्यातगुणा तातें नाम गोत्रका असंख्यातगुणा तातें वेदनीय- 
का विशेष अधिक स्थितिसत्त्व हो है। ऐसें अंत्तविषं नाम गोत्रकातें वेदनीयका स्थितिसत्त्व 
साधिक भया तब मोहादिकें क्रम लीएं स्थितिसत्त्वका क्रमकरण भया ॥| ४२७ ॥। 
विशेष--पहलें जिस विधिसे स्थितिबन्धापसरणों द्वारा उत्तरोत्तर सातों कर्मोंके स्थितिबन्धों 
के क्रमका निर्देश कर आये हैं वही क्रम स्थितिकाण्डकघात द्वारा स्थित्तिसत्वके विषयमें भी जान 
लेना चाहिये । टीकामें विशेष प्रकाश डाला ही गया है, इसलिये पृथकसे निर्देश नहीं किया है । 


तीदे बंधसहस्से पललासंखेज्जयं तु ठिदिबंधे । 
तत्थ असंखेज्जाणं उदीरणा समयबद्धाणं' ॥४२८॥ 
अतोते बंधसहल्े पल्यासंख्येयक त्‌ स्थितिबंधे । 
तत्र असंख्येयानां उदोरणा समयबद्धानाम्‌ || ४२८ ॥ 
स० चं--बहुरि इस क्रमकरणतें परें संख्यात हजार स्थितिबंध व्यत्तीत भएं जो पल्यका 


कस जजससलसक्‍सलक्स्नणफल/क०ज्नटण्ल-क छल +-क-+स्पनन अननीनााा 





० 45७00 तदो असंखेज्जाणं समयपबद्धाणमुदीरणा । क० चु० पृ० ७५१ | 
४५ 


३५१४ क्षपणासार 


असंख्यातवां भागमात्र स्थित्तिबंध होइ ताकों होत संतें तहां असंख्यात समयप्रबद्धनिकी उदीरणा 
हो है। इहांतें पहलेँ अपकषंण कीया द्रव्यकों उदयावलीविषें देनेके अथि असंख्यात लोकप्रमाण 
भागहार संभवें था, तहां समयप्रबद्धके असंख्यातवां भागमात्र उदीरणा द्रव्य था अब यहां पलल्‍्यका 
असंख्यात्तवां भागप्रमाण भागहार होनेते असंख्यात समयप्रवद्धमात्र उदीरणा द्रव्य भया ॥४२८॥ 
भागे क्षपणाधिका रका प्रारंभ हो है-- 


दिदिबंधसहस्सगदे अट्डकसायाण होदि संकमगो | 
ठिदिखंड पुृधत्त ण य तट्ढडिदिसंतं तु आवलियवबिद्धं ॥४२९॥ 


स्थितिबंधसहस्नगते अष्टकषायाणां भवति संक्रमक: । 
स्थितिखंडप्थक्त्वेन च तत्स्थितिसत्त्वं तु आवलिकवबिद्धं ॥४२९॥। 


स० चं--असंख्यात समयबद्धमात्र उदीरणा होनेतें लगाय संख्यात हजार स्थित्तिकांडक 
व्यत्तीत भएं अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभरूप आठ कषायनिका संक्रम होइ है। इहां 
संक्रमणका अर्थ यहु--क्षपणाका प्रारंभ हो है। ए भत्ति अप्रशस्त थे तातैं पहले इनकी क्षपणा 
संभव है । सो इनका जो द्रव्य सो कितना एक क्षपणाका प्रारंभका प्रथम समयविषें कित्तना एक 
दूसरा समयविषैं ऐसें समय समय प्रत्ति एक-एक फालिका संक्रमण होते अन्तमु हतंके जेते समय 
तितनी फालि करि प्रथम कांडकका संक्रमण हो है। ऐसेंही द्वितीय कांडकका संक्रमण हो है । ऐसे 
क्रमकरि संख्यात हजार स्थितिकांडकनिकरि आठ कषायनिके द्रव्यका च्यारि संज्वलन कषाय अर 
पुरुषबेदविषें संक्रमण हो है। ऐसें ए परमुखकरि नष्ट हो हैं। अन्य प्रकृतिरूप होनेकरि जाका 
नाश होइ सो परमुख करि नष्ट कहिए। ऐसें मोह राजाकी सेनाके नायक अष्ट कषाय तिनका 
अंत कांडकका नाश होतें अवशेष स्थितिसत्व कार अपेक्षा आवली मात्र रहै है। अर निषेक 
अपेक्षा समय घाटि आवली मात्र रहै है। जातें अंत कांडक घातके समयविषे प्रथम निषेकका 
स्वमुख उदय युक्त जो कोई संज्वलन त्तीहिविषे संक्रम होइ उदय हो है। बहुरि उदयावलीवबिषे 
प्राप्त निषिकका कांडकघात न होइ तातें समय धाटि आवलीमात्र निषेक अंत फालिकी साथि 
नाहीं बिनसे है ॥४२०॥ 


ठिदिबंधपृधत्तरदे सोलसपयडीण होदि संकमगो । 
ठिदिखिंडपुघत्त ण य तट्टिदिसंतं तु आवलिपबिइ्ट' ॥४३०॥। 


स्थितिबंधपृथक्‍त्वगते षोडद्षप्रकृतोनां भवति संक्रमक: । 
स्थितिखंडपृथक्त्वेन च तत्स्थितिसत्त्वं त आवलिप्रबिष्टम ॥४२०॥। 


१. तदो संखेज्जेसु ट्विदिखंडसहस्सेसु गदेसु अद्गण्हं कसायाणं संकामगों। तदो अट्ठ कसाया ट्ठदि- 
खंडयपुधत्तेण संकामिज्जंति । अट्ठण्ह॑ं कसायाणमपच्छिमद्ठदिखंडए उबिकण्णे तेसि संतकम्ममावलियपवि 
ट्ठं सेसं । क० चु० पृ० ७५१ । 

२, तदो ट्ठदिखंडयपुधत्तेण णिह्णिद्-पयलरापयला-थीणगिद्धीणं णिरयगदि-तिरिक्खगदिपाओग्गणा- 
मां, संतकम्मस्स संकामगो । तदो ट्ठिदिखंडयपृधत्तेण अपच्छिमें ट्ठिदिखंडए उक्किण्णे एदेसि सोलसण्ह 
कम्माणं दिठदिसंतकम्ममावलियब्भंतरं सेसं । क० चु० पृ० ७५१ । 


देशधातिकरणनिदेंश ३५५ 


सं० चं--यातें ऊपरि पुथकत्व कहिए संख्यात हजार स्थित्तिबन्ध व्यतीत भएँ निद्रा-निद्रा 
१ प्रचला-प्रचला १ स्त्यानगृद्धि ! ए तीन दशंनावरणकी अर नरक-तियँचगति वा आनुपूर्वी 
च्यारि ४ एकेंद्रियादि च्यारि जाति ४ आतप १ उद्योत १ स्थावर १ सूक्ष्म १ साधारण १ ए तेरह 
नामकमंकी ऐसें सोलह प्रकृतिनिका संक्रमक हो है। क्षपणा प्रारंभका समयत्तें लडगाय समय-समय 
प्रति इनके द्र॒व्यकों पूर्वोक्त प्रकार एक फालिका संक्रमण होतें प्रथम कांडक होइ ऐसें संख्यात हजार 
स्थितिकांडकनिकरि संक्रमण हो है। तहाँ अंत कांडक घात होतें अवशेष स्थितिसत्त्व काल अपेक्षा 
आवलीमात्र निषेक अपेक्षा समय घाटि आवली मात्र रहे है। ऐसें इनका उदयावलीतें बाह॒थ सब 
निषेक द्रव्यनिका द्रव्य है स्वजाती अन्य प्रकृतिनिविषं संक्रमण होइ क्षयकों प्राप्त हो है। भपनी 
जातिकी अन्य प्रकृतिनिकों स्वजाती कहिए है। जैसे स्त्यानगुद्धित्रिकको स्वजातो दर्शनावरणको 
अन्य प्रकृति हैं ऐसें अन्य जाननी । बहुरि यहांते लगाथ पृथक्त्व शब्दका अथे संख्यात्त हजार 
जानना । या प्रकार इहां मोहकी त्तो आठका नाश भएं तेरहका सत्त्व रहया अर दर्शनावरणकी 
तोनका नाश भएं छहका सत्त्व रहद्या अर नामको तेरहका नाश भएं असी प्रकृति का सत्त्व रहया । 
ज्ञानावरण वेदनीय गोत्र अंतरायनिविषें किसी प्रकृतिका नाश न भया |।४३०॥ आगे देशघाति 


करण कहिए हे-- 
ठिदिबंधपृधत्तगदे मणदाणा तत्तिये वि ओहिदुगं । 
लाभं च पुणो बि सुदं अचक्खुभोगं पुणो चक्खु ॥।४२१॥ 
पुणर॒वि मदिपरिभोगं पुणरतरि विर्यं कमेण जणुभागो । 
बंधेण देसघादी पल्‍लासंखं तु ठिद्बंधो' |४३२॥। 


स्थितिबंधपृथक्त्वगते मनोदाने तावत्यपि अवधिद्विकम्‌ । 
लाभदवच पुनरपि श्रुतं अचक्षुभोगं पुनः चक्षु: ॥४२१॥ 
पुनरषि सतिपरिभोगं पुनरपि वोय क्रमेण अनुभाग: । 
बंधेन देशघाति: पल्यासंख्यस्तु स्थितिबंध: ।।४२२।। 


स० चं--मनःपर्यय आदि बारह प्रकृतिनिका पूर्व सवंधाती द्विस्थानगत अनुभागबंध होता 
था इहांतें परें देशधात्ति दारु लतारूप ट्विस्थानगत अनुभागबंध होने लगा सो देशघातीकरण है। 
सोई कहिए है-- 

सोलह श्रकृति संक्रमणतं परे पृथकत्व संख्यात हजार स्थितिकांडक भएं मनःपयंय ज्ञाना- 
वरण भर दानांतरायका बहुरि तितने स्थितिकांडक व्यतीत भए अवधिज्ञानावरण अवधिदशंना- 


१. तदो ट्ठिदिखंडयपुधत्तण मणपज्जवणाणावरणीय-दाणंतराइयाणं च अणुभागो बंधेण देसघादी 
जादो । तदो ट्ठिदिखंडयपुधत्तेण भोहिण्गणावरणीय-ओहिदंसणाव रणीय-ला हं तराइयाणमणुभागो बंधेण <सघादी 
जादो । तदो द््‌ठदिखंडयपुधत्तेण सुदणणावरणीय-अचक्खुदंसणाव रणीयभोगन्तराइयाणमणुभागो बंधेण देसघादी 
जादो । तदो द्ठिदिखंडयपुधत्तेण चबंखुदंसणावरणीयअणुभागो बंधेण देसघादी जादो । तदों टिठदिखंडयपुधत्तेण 
आभिणिबोहियणाणावरणीयपरिभोगंतराइयाणमणुभागो बंधेण देसघादी जादो। तदो ट्ठिदिखंडयपुधत्तेण 
वीस्थितराइयस्स अणुभागो बंधेण देसघादी जादो । क० चु० पु० ७५१-७५२ । 


३५६ क्षपणासार 


वरण लाभांतरायका बहुरि तित्तने स्थितिकांडक भएं श्रुतज्ञानावरण अचक्षुदशंनावरण भोगांत्तरा- 
यका बहुरि तितने स्थितिकांडक भएं चक्षुद्शंनाव रणका बहुरि तितने स्थितिकांडक भएं मतिज्ञाना- 
बरण उपभोगांतरायका बहुरि तितने स्थित्तिकांडक भए' वीर्यातरायका अनुभागबंध देशघाती हो 
है। पुरुषवेद संज्वलन कषायका पूर्व संयतासंयत्त आदि विषें ही देशधाती अनुभागबंध भया ताते 
इहां न कहया । इस अवसर विपषैं स्थितिबंध यथासंभव पल्यका असंख्यात॒वां भागमात्र ही जानना 
॥४३१ --४२२॥ आगे अंत्तरकतरण कहिए है - 


ठिदिखंडसहस्सगदे चहुसंजलणाण णोकसायाणं । 
एयट्रिदिखंडक्कीरणकाले अंतरं कुणइ ॥४३३॥ 


स्थितिखंडसहसत्रगते चतु:संज्वलनानां नोकषायाणां । 
एकस्थितिखंडोत्की रणकालें अंतरं करोति ।।४३३॥ 


स० चं०--देशधात्तोकरणतें परे संख्यात हजार स्थितिकांडक भए च्यारि संज्वलन अर 
नव नोकषाय इनका अतर करे है। औरनिका अंत्तर न हो है। नीचले ऊपरल निषेकनिकों छोडि 
अतमु ह॒तंमात्र वीचिके निषेकनिका अभाव करना सो अंतर करना जानना | तहां अंत्तरकरण- 
कालका प्रथम समयविषैं पूव॑८ं अन्य प्रमाण लीए. स्थित्तिकांडक अनुभाग कांडक स्थितिबध हो है । 
बहुरि एक स्थित्तिकांडकोत्करणका जितना काल तितने काल करि अंत्तरकों पूर्ण करे है। इस 
कालके प्रथमादि समयनिविषैं तिन निषेकरनिका द्रव्यकों अन्य निषेकनिविषे निक्षेपण कर हैं ॥४३३॥ 


संजलणाणं एक्क वेदाणेक्क उदेदि तदोण्हं । 
सेसाणं पढमद्डिदिं ठबेदि अंतोमुहृत्तआवलियंर ॥४३४॥। 


संज्वबलनानामंक॑ वेदानामेकमुदेति तदद्यो: । 
वेषाणां प्रथमस्थिति स्थापयति अंतमु हृतंमावलिकां ।॥८३४॥ 


स० चं०--संज्वलनचतुष्कविषें कोई एक अर तोनों वेदनिवि्षें कोई एक ऐसे उदयरूप 
दोय प्रकृतिनिको तौ अंतमु हतंमात्र प्रथम स्थित्ति स्थापे है। इन विना जिनका उदय न पाइए 
ऐसी ग्यारह प्रकृतिनिकोी आवलीमात्र प्रथम स्थिति स्थापे है। जंसे पुरुषवेद अर क्रोधका उदय 
सहित श्रेणी माडी ताकें इनि दोऊनिकी तो अंतमु हतंमात्र भौरनिकी आवलीमात्र प्रथम स्थिति 
स्थापै है सो वतंमान समयसंबंधी निषेकर्तें गाय प्रथम स्थित्ति प्रमाण निषेकनिकों नीचें छोडि 
इनके ऊपरि निषेकनिका अंतर करे है ॥४३४॥ 

१. तदो ट्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णं ट्विदिखंडयमण्णमणुभागखंडयमण्णो ट्विदिबंधो अंतरद्विदीओ 
च उक्कीरिदुं चत्तारि वि एदाणि करणाणि समगमाढत्तों | चउण्डं संजलणाणं णवण्हं॑ णोकसायवेदणीयाण- 
मेदेसि तेरसण्हं कम्माणमंतरं । सेसाणं कम्माणं णत्थि अंतर । क० चु० पृ० ७५२ । 

२. पुरिसवेदस्स च कोहसंजलणाणं च पढमट्टिविमंतोमहुत्तमेत्तं मोत्तृणमंतरं करेदि । सेसाणं कम्माण- 
मावलियं मोत्तृण अंतरं करेदि | क० चु० पु० ७५२ । 
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विशेष--भाववेदकी अपेक्षा तीनों वेदोंमेंसे किसी एक वेदसे और चार संज्वलन +षायोंमें 
से किसी एक कषायसे यह जोब क्षपकश्रेणिपर चढ़नेका अधिकारों है। आगममें भावभेदको 
अपेक्षा हो गुणस्थान प्ररूपणा हुई है। कमंशास्त्रमें बन्च, उदय ओर सत्त्वकी प्ररूपणा भी इसी 
अपेक्षास को गई है। द्रव्यवेदकोी आगममें स्थान उत्तरकालोन टीका ग्रन्थोंमें ही दृष्टिगोचर 
होता है। वस्तुतः जोवस्थानमें जीवोंकी मार्गणा, गुणस्थान और जीवसमासरूप जो विविध 
अवस्थाए होती हैं उन्हींको प्ररूपणा को गई है। द्रव्यवेद शरीरसम्बन्धी आंगोपांगोंके अन्तर्गत 
आता है और आंगोपांग पुद्गलविपाकी आंगोपांग नामकमंके उदयको निमित्त कर प्राप्त होता 
है, इसलिये द्रव्यवेदकी जीव भेदोंमें गणना होना सम्भव हो नहीं है । (१) वेदोंका अभाव नौवें गुण- 
स्थानमें हो जाता है, पर आंगोपांग शरीरस्थित्तिके अन्त तक १४वें गुणस्थान तक और भांगोपांग 
नामकमंके उदयकी अपेक्षा १३वें गुणस्थान तक देखे जाते हैं। (२) एकेन्द्रिय जीवोंके आंगोपांग नहीं 
होने पर नपुंसकवेद होता है। तथा (३) आगममें मनुष्यपदसे पुरुषवेद और नपुंसकवेदवाले 
मनुष्य जीव लिये गये हैं तथा मनुष्यिनी पदसे स्त्रीवेदके उदयवाले जीव ही लिये गये हैं और 
वेदनोकषाय जोवबिपाकी कम है, वेदमागंणामें पुदू्गलविपाकी आंगोपांगका ग्रहण नहीं हुआ 
है । इन सब हेतुओंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि आगममें सबंत्र नोआगम भावनिक्षेपके अन्तर्गत 
भाववेद ही लिये गये हैं, द्रब्यवेद नहीं, क्योंकि जीवोंको द्रव्यवेदी कहना यह उपचरित कथन है 
परमार्थरूप नहीं । शेष कथन सुगम है । 

उक्कीरिदं दु दव्वं संते पढमट्विदिम्हि संछदृदि । 
बंधे वि य आबाधमदिच्छिय उक्कड्डदे णियमा ॥|४३५७॥ 
अपकषितं त॒ द्रव्यं सस्‍वे प्रथमस्थितो संस्थापयति । 
बंधेषपि च आबाधामतिक्रम्योत्कषंति नियमात्‌ ॥४३५॥ 


स० चं०--तिनि अतररूप निषेकनिके द्रव्यकों अंतरकरण कालका प्रथम समयविषैं ग्रह्मा 

सो प्रथम फालि यात॑ असख्यातगुणा दूसरे समय ग्रह्मा सो द्वित्तोय फालि ऐसें असंख्यातगुणा क्रम 

लोएं अंतमुंहतंमात्र फालिनिकरि सव॑ द्रव्य अन्य निषेकनिविषें निक्षेपण कर है। अंतररूप निषेकनि- 
विषें नाही निक्षेपण करे है | कहां निक्षेपण करिए सो कहिए है-- 

बंध उदय रहित वा केवल बंध सहित उदय रहित जे प्रकृति त्तिनिकी प्रथम स्थिति समय 

घाटि आवली मात्र कहो, तिनके द्रव्यकों अपकषंण करि उदयरूप अन्य प्रकृतिनिकी प्रथम स्थित्ति- 

विषें संक्रमणरूप करि निक्षेपण करे है। अर बंध उदय रहित प्रकृतिनिका द्रव्यकौं अपनो द्वितोय 

स्थितिविषें नाहीं निक्षेपण करे है जातै बंध विना उत्कषंण होना संभवे नाहीं | बहुरि केवल बंध 

सहित प्रकृतिनिका द्रव्यकों उत्कषंण करि अपना द्वितीयस्थित्तिविषें निक्षेपण करे हैं वा बंधती जो 

अन्य प्रकृति ताकी द्वितीय र्थितिविषैं संक्रमणरूप करि निक्षेपण करे है। बहुरि जे प्रकृति केवल 


१. जाओ अंतरद्विदीओ उकक्‍कीरंति तासि पर्देसग्गमुक्कीरमाणियासु ट्विदीसु ण दिज्जदि। जासि 
पयडोणं पढमट्विदी अत्थि तिस्से पढमट्टिदीए जाओ संपहि ट्विदीओ उक्‍्कोरंति तमुक्कोरमाणगं पदेसग्गं 
संछुहदि । अथ जाओ बज्ञंति पयडोओ तासिमाबाहामधिच्छियरूण जा जहण्णिया णिसेगट्टिदी तमादि कादूण 
बज्ञ्माणियासु ट्विदीसु उक्‍्कड्डिज्जदे | क० चु० पृ० ७५२ । 


३५८ क्षपणासार 


उदय सहित हैं वा बंध उदय सहित हैं त्तिनकी प्रथम स्थिति अंतमु ह॒तमात्र कही तिनविषें जे 
कंबल उदय सहित हो हैं तिनका द्रव्यक्रं अपकर्षण करि अपनी प्रथम स्थितिविषें निक्षेपण करे है। 
अन्य प्रकृतिनिका भी द्रव्य इनकी प्रथम स्थितिविषें संक्रमण रूप निक्षेपण करिए है। बहुरि इनका 
द्रव्य है सो उत्कषंण करि बंधती जे अन्य प्रकृति तिनकी अंतरायामतैं संख्यातगुणा जो आबाधा 
ताकौं छोडि द्वितीय स्थितिविषें जो जधन्य निषेक तोहिस्यों लगाय बंधती स्थितिके सब निषेक- 
निविषें निक्षेपण करिए है। केवल उदयमान प्रकृतिनिका द्रव्य अपनी द्वितीय स्थिति विष नाही 
निक्षेपण करिए है। बहुरि बध उदय सहित प्रकृतिनके द्रब्यकौं प्रथम स्थितिविषे वा बंधती 
द्वितीय स्थितिनिविषें निक्षेपण करिए है। 
दृह्ां अंतरायामके नोचें निषेकरूप तौ प्रथम स्थित्ति अर अंततरायामके उपरिवर्त्ती निषेकरूप 
द्वितोय स्थिति जाननी । त्हां छह तो नोकषाय अर पुरुषवेद सहित्त श्रेणी चढद्या्क त्तौ अन्य दोय वेद 
अर स्त्रीवेद सहित श्रेणी चढद्याकें नपुंसकवेद अर नपुंसकवेद सहित श्रेणी चढयाकें स्त्रीवेद ए तौ बंध 
उदयरहित हैं। बहुरि स्त्रो वा नपुंसकवेद सहित श्रेणी चढथ्याकें पुरुषवेद है सो अर सबनिर्के जिस 
कषाय सहित श्रेणी चढ्या त्तोंहि बिना तीन संज्वलत कषाय ए उदय रहित केवल बंध सहित हैं । 
बहुरि स्त्री वा नपुसकवेद सहित्त चढ़ा जीवकेी स्त्री वा नपुंसक वेद केवल उदय सहित है बहुरि 
पुरुष वेद सहित श्रेणो चढ्य्ाक पुरुषबंद अर सबनिके जिस कषाय सहित श्रेणी चढ्या सो कषाय 
ए बंध उदय सहित हैं | सो इनका अंत्ररूप निषेकानिका द्रव्यकों पूर्वोक्‍त प्रकार सत्त्वविषे अपकषंण 
करि तौ प्रथम स्थित्तिविष॑ भर उत्कषंण कीएं आबाधा छोडि बंधरूप स्थितिविषैं निक्षेपण करिए 
है। इस अंत्तरकरण कालविपषंं अनुभागकांडक हजारों हो हैं। अर स्थितिकांडक अर समान स्थि- 
तिबंध अर अंतरकरण इन तोनौंका काल समान है तातें युगपत समाप्त हो हैं ।।४३५॥ 
विशेष--प्रक्ृतमें हिन्दी टीकाकार पण्डित प्रवर पं० टोडरमलजी सा० ने पर्याप्त प्रकाश डाल 
ही दिया है। यहाँ इतना बत्तला देना भावश्यक प्रतीत होता है कि बन्धकी भपेक्षा तीनों वेदोंमें 
से यहाँ एक पुरुषवेदका ही बन्ध होता हैं, किन्तु जो जिस बेदके उदयसे क्षपकश्नेणि चढ़ता है, 
मात्र उसीका उदय रहता है। इसलिये पुरुषबेंदके उदयसे श्रेणिपर चढ़े हुए जीवके पुरुषवेदको 
अपेक्षा बन्ध और उदय दोनों पाये जाते हैं। हाँ अन्य दोनों वेदोंमेंसे किसी भी वेदकी अपेक्षा 
श्रेणिपर चढ़े हुए जीवके पुरुषवेदका मात्र बन्ध ही पाया जाता है। इसी प्रकार यथासम्भव चारों 
संज्वलन कषायोंकी अपेक्षा भी विचार कर लेना चाहिये। उक्त कषायोंमेंसे किसी भी कषायके 
उदयसे श्रेणि आारोहण करे तो भी यथास्थान बन्ध चारोंका होता हैं। इस प्रकार इन सब व्यव- 
स्थाओंको ध्यानमें रखकर यहाँ अन्तरकरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाएं घटित कर लेनी चाहिये । 
विशेष स्पष्टोकरण हिन्दी टीकामें किया ही है । 
भागें संक्रमण कहिए है-- 
सत्त करणाणि अंतरकदपढमे ताणि मोहणीयस्स । 
इगिटाणियबंधुदओ तस्सेव य संखवस्सठिदिबंधो ॥४३६॥ 
तस्साणुपुव्विसंकम लोहस्स असंकमं च संढस्स । 
आजुत्तकरणसंकम छावलितीदेसुदी रणदा' ॥४३७॥ 


१. ताधे चेब णवुंसयवंदस्शम आजुत्तकरणसंकामगों, मोहाणीयस्स संखेज्जवस्सट्टिदिगो बंधो, मोहणी- 
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सप्तकरणानि अंतरक्ृतप्रथम तानि मोहनीयस्य । 
एकस्थानिकंधोदयों तस्य व चर संख्यवर्षस्थितिबंध: ॥४३६॥ 
तस्पानुपुविसंक्रम॑ लोभस्यासंक्रमं च घंढस्य । 
आयुत्तकरणसंक्रमं षडावल्यतीतेषदीरणता ॥४३७।॥| 


स० चं०--अंतर जानें कोया ऐसा अंतरक्ृत्त जीव ताकें प्रथभ समयविषे सात करणनिका 
प्रारम्भ भया | ते कहिए हे-- 


मोहनीयका बंध उदय हैं सो दारुपना छोडि केवल लत्तारूप एक स्थानगत भए ए दोय 
करण, बहुरि तीस ही मोहनीयका स्थितिबन्ध पल्यका असंख्यातवां भाग प्रमाणतैं घटि संख्यात' 
वर्षमात्र भया -एक यहु करण, बहुरि मोह प्रक्ृतिनिका पूर्वी जहाँ तहाँ स्वजातीय प्रकृत्तिनिविषे 
संक्रमण होता था अब आगे कहिए है तेसें अआनुपूर्वी संक्रमण होइ अन्यथा न होइ एक यहु करण, 
बहुरि पूर्व लोभका अन्य प्रकृतिनिविषे संक्रमण होता था अब न होइ एक यहु करण, बहुरि 
नपुंसकवेदका आयुत्तकरण संक्रमण भया याकौं अन्य प्रकृतिरूप परिणमाइ नाश करनेका उद्यमी 
भया एक यहु करण, बहुरि पूर्वे कमंबन्ध पीछें आवली ब्यत्तीत भए' हो उदौरणा होती थी अब 
छह आवली व्यत्तीत भए पीछें ही उदीरणा होइ यहु एक करण, इन सात करणनिका अंतर करने 
के अनंतर समयविषे युगपत्‌ प्रारम्भ भया ॥४३६-४३७॥ 


संछद्ददि पुरिसवेदे इत्थीवेदं णउंसयं चेव । 

सत्त व णोकसाए णियमा कोहम्हि संछहदि! ।।४३८॥।। 
कोहं च छहंदि माणे माणं मायाए णियमसा छुहृदि । 
मायं च छद्ृदि लोहे पडिलोमी संकमो णत्थिः ॥४३९॥ 


संक्रामति पुरुषवेदे स्त्रीवेदं नपुंसकं चेव । 

सप्तेव नोकषायान्‌ नियमात्‌ क्रोधे संक्रामति ॥४३८॥ 
क्रोधइच क्रामति माने मानो सायायां नियमेन संक्रासति । 
साया च क्रामति लोभे प्रतिलोम: संक्रमो नास्ति ॥४३९॥ 


स० चं०--स्त्रीवेद अर नपुंसकवेदका द्रव्य तो पुरुषवेदविषे संक्रमण करे है । पुरुषवेद छह 
हास्यादि ऐसें सात नोकषायनिका द्रव्य संज्वलन क्रोधविषे संक्रमण करे है। क्रोधका द्रव्य मान- 
विषे संक्रमण करे है । मानका द्रव्य मायाविषे संक्रमण करे है। मायाका द्रव्य लोभविषे संक्रमण 
करे है ऐसें संक्रमणकरि अन्यरूप परिणमि आप नाशकों प्राप्त हो है यहु आनुपूर्वी संक्रमण 


यस्स एगट्टाणिया बंधोदया, जाणि कम्माणि बज्ञंति तेसि छसु आवलियासु गदासु उदीरणा, मोहणीयस्स 
आणुपुग्वीसंकमो, लोहसं जलणस्स असंकमो एदाणि सत्त करणाणि अंतरदृूसमयकदे आरडाणि । 
कृ०6 चु० पु० ७५३ ॥।॥ 
१. क० गा० १३८ । २० क० गा० १३९ | 


३६० क्षपणासार 


जानना | प्रत्तिलोम कहिए अन्यथा प्रकार संक्रमण अबन हो है। इहांतें आगैं स्थितिबंधर्ते 
संख्यात्तगुणा घाटि स्थितिबंधापसरणका प्रमाण मोहनोयका भया जातें सख्यात वर्ष स्थितिबंध 
होनेतैं परें स्थितिबन्धापसरण्का प्रमाण स्थितिबन्धतें संख्यातगुणा घटता हो है। अर बत्तीस 
वर्षमात्र स्थितिबन्ध भए पीछे स्थितिबन्धापसरणका प्रमाण अन्तमु हतंमात्र हो है ऐसी व्याप्ति 
सवंत्र जाननी ॥४३ .-४३५०॥। 
विशेष--पहले जो सात करणोंका निर्देश किया है उनमें एक आनुपूर्वी संक्रमण भो है। 

उसीके अनुसार यहाँ बतलाया गया है कि नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका पुरुषबेदमें संक्रम होता है, 
पुरुष वेदसहित सात नोकषायोंका क्रोधसंज्वलनमें, क्रो धसंज्वलनका मानसंज्वलनमें, मानसंज्वलन 
का मायासंज्वलनमें और मायासंज्वलनका लोभसंज्वलनमें संक्रम होता है। तथा लोभ- 
संज्वलनका स्वमुखसे ही क्षय होता है। नपुंसकवंद और स्त्रोवेदके संक्रमके समयसे लेकर 
प्रतिलोम संक्रम नहीं होता । द 

टिदिबंधसहस्सगदे संढो संकामिदो हवे पुरिसे । 

पडिसमयमसंखगुणं संकामगचरिमसमओ त्ति" ||४४०॥। 

स्थितिबंधसहस्रगते षंढ: संक्रासितो भवेत्‌ पुरुषे । 
प्रतिसमयमसंख्यगुणं संक्रासकच रससभय इति |।४४०।। 
स० चं--अंतरकरणके अनंततर समयतैं लगाय संख्यात हजार स्थितिबंध व्यतीत भएं 

नपुसकवेद है सो पुरुषवेदविषे संक्रमित हो है। नपुसकवेदकी क्षपणाका प्रथम समयतैं लगाय 
समय समय प्रत्ति असंख्यातगुणा क्रम लीए' संक्रमकालका अंतसमयविषे नपु सकवेदके द्रव्यका 
पुरुषवेदविषे संक्रमण हो है। सो ऐसें गुणसंक्रमणरूप अनुक्रमतें संख्यात हजार कांडक भए' अंत- 
समयविषे जो अंत कांडककी अंत फालि ताकौं सब संक्रमणकारि संक्रमावे है। ऐसें नपुंसकवेदको 
पुरुषवेदरूप परिणमाइ नाशकों प्राप्त करें है। ऐसा अं स्त्रीवेदकी क्षपणा भआादिविषे भी 
जोडना ।।४४०॥ 

बंधेण होदि उदओ अद्दिओ उदएण संकमो अहिओ । 

गुणसेढी असंखेज्जापदेसअग्गेण बोधव्वा ॥४४१॥ 


बंधेन भवति उदय: अधिक उदयेन संक्र मोषधिक: | 
गुणभ्रेणिरसंख्येय प्रदेशांगेन बोद्धव्या |।४४१॥। 


स० चं--नपु सकवेदका संक्रमण कालबिषे पुरुषवेदका बंध द्रव्यत्तें उदय द्रव्य अधिक है 
अर उदय द्रव्यकरि संक्रमण द्रव्य अधिक है सो अधिकता असंख्यात प्रदेशसमूहकरि गुणश्रेणि 
कहिए गुणकारकी पंक्ति तिसरूप जानती। भावाथं-इहां पुरुषवेदका जितने प्रदेशनिका बंध हो 
है तातें असंख्यातगुणा अधिक ताके प्रदेशनिका उदय हो है। अर तातैं असंख्यातगुणा अधिक 
प्रदेशनिका तहां संक्रमण हो है। सोई कहिए है-- 


१. तदो संखेज्जेसु ट्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु णवुंसयवेदो संकामिज्जमाणों संकामिदो । 


कृ० चु० पृ० ७५३ । 
२. क० पा० गा० १४४, क० पृ० ७६९ । 


अल्पबहुत्वनिर्देश ३६१ 


प्रदेश शब्दकरि परमाणूरूप द्रव्य जानना सो इहां समयप्रबद्ध बंधे है, त्तीहिकों सातका 
भाग दीए मोहका द्रव्य होइ, त्ाकों कषाय नोकषायका भागके अथि दोयका। भाग दीए पुरुष- 
बेदका द्रव्य होइ सो इतना त्तौ प्रदेशनिका बंध हो है। बहुरि सब सत्तारूप पुरुषवेदका द्रव्यविषे 
गुणश्रेण्यादिकरि दीया द्रव्य सहित इस समयविषे उदय आवने योग्य निषेकका द्रव्य जेता होइ 
तितने प्रदेशनिका उदय हो है, ते ए बंध प्रदेशनितें असंख्यातगुणं हैं । बहुरि नपुंसकवेदका सब 
द्रब्यकों गुणसंक्रमका भाग दीए जो प्रमाण आवे तितने नपुंसकवेदके पुरुषबेदविष संक्रमण हो है। 
ते ए उदय प्रदेशनितें असंख्यातगुणे जानने | ऐसें अल्पत्रहुत्व कहनेकरि गुणसंक्रमण द्रव्यका प्रमाण 
जानिए है ॥४४१॥ 

विशेष--यहाँ बन्ध, उदय और संक्रमके माध्यमसे प्रदेशविषयक अल्पबहुत्वका निर्देश 
किया गया है। आशय यह है कि प्रकृतमें पुस्षवेद आदि जिस किसो भी कमंका बन्ध होता है 
वह प्रत्येक एक समय प्रबद्धमात्र होनेसे उदयमें आनेवाले प्रदेशोंकी अपेक्षा सबसे कम है, क्योंकि 
यहाँ विवक्षित कमंके जित्तने कमंपुंजका बन्ध होता है उससे उदयमें आनेवाला कमंपु'ज असंख्यात 
गुणा होता है, क्योंकि आयुकमंको छोड़कर वेद्यमान किसी भी कमंका उदय गुणश्र णिगोपुच्छा 
के माहात्म्यसे असंख्यातगुणा होता है। इसी प्रकार उसी कमंके उदयरूप प्रदेशोंकी अपेक्षा संक्रम- 
रूप प्रदेशपुज असंख्यातगुणा होता है, क्योंकि जिन कर्मोका गुणसंक्रम होता है उन कर्मोका 
गुणसंक्रम द्रव्य और जिन कर्मोंका अध:प्रवृत्त संक्रम होता है उनका अध:प्रवृत्त संक्रम द्रव्य 
असंख्यात समयप्रबद्ध प्रमाण होनेसे वह उदयमें आनेवाले द्रव्यकी अपेक्षा असंख्यातगुणा होता 
है । यहाँ शंका होती है कि जिन कर्मों का गुणसंक्रम होता है उनका गुणसंक्रम द्रव्य उसी समयमें 
उदयमें आनेवाले द्रव्यसे असंख्यातगुणा होओभो, क्योंकि गुणसंक्रमभागहारसे अपकषंण-उत्कषंण 
भागहारके असंख्यातगुणा होनेकी अपेक्षा उदय द्रव्यसे गुणसंक्रम भागहारसे संक्रमको प्राप्त हुए 
द्रव्यके उस प्रकारके होनेमें कोई बाधा नहीं आती | परन्तु उदयगत गुणश्र णि गोपुच्छा द्रव्यसे 
अध:प्रवृत्त संक्रमद्रव्य असंख्यात्तगुणा होता है यह व्यवस्था नहीं बनत्ती, क्‍योंकि सववंत्र अपकषंण- 
उत्कर्षण भागहारसे अध:प्रवुत्त भागहार असंख्यात॒गुणा देखा जाता है? समाघान यह है कि 
सवंत्र अपकर्षित सम्पूर्ण द्रव्य गुणश्र णि द्वारा ही निक्षिप्त होता है, क्योंकि उसके असंख्यातवें भाग 
का ही वहाँ निक्षेप देखा जाता है, इसलिये उस भागहारके माहात्म्यवश उदय द्रब्यसे संक्रमको 
प्राप्त हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा बन जाता है । 


गुणसेढिअसंखेज्जा पदेसअग्गेण संकमो उदओ । 
से काले से काले भज्जो बंधो पदेसग्गे! ॥४४२॥। 
गुणश्रेण्यसंख्येयप्रदे शांगेन संक्रम उदय: । 
सवे काले स्‍्वे काले योग्यो बंध: प्रदेशांग: ॥।४४२॥ 


स० चं--अपने कालविषे स्वस्थान अपेक्षा संक्रमतें संक्रम अर उदयतैं उदय है सो प्रदेश 
अपेक्षाकरि असंख्यात्तरूप गुणकारकी पंक्ति लीए है। भावाथं--नपुंसकवेद क्षपणा कालविषै 
प्रथम समयविषे जेते नपुंसकवेदके प्रदेशनिका पुरुषवेदविषे संक्रमण हो है, तातें दूसरा समयविषैं 
असंख्यातगुणा हो है । तातें तीसरा समयविषे असंख्यात्तगुणा हो है, ऐसें अन्त समय पर्यत जानना । 


१. क० पा० गा० १४९, पृ० ७७२ | 
४ 


“हक बलपणासार 


बहुरि अपना पुरुषवेदका उदय कालविष् प्रथम समयविषे जितने पुरुषवेदके प्रदेशनिका उदय हो 
है तातें दूसरे समय असंख्यात्तगुणः तातें तीसरे समय भसंख्यात॒गुणा ऐसें अन्त समय पर्यत्त जानना । 
बहुरि अपने पुरुषवेदका बन्धकालबिषैं प्रदेशरूप बन्ध है सो भजनीय है। जातें प्रदेशबन्ध है सो 
योगनिके अनुसारि है तातें प्रथमादि समयतें द्वितीयादि समयनिविष पुरुषवेदका बन्ध कदाचित्‌ 
संख्यात्तवें भागि असंख्यात्तवें भागि संख्यात्तगुणा असंख्यात्तगुणा बन्धता, कदाचित्‌ ऐसें हो घटता 
कदाचित्‌ जितनेका ततित्तने अवस्थितरूप पुरुषवंदके प्रदेशबन्ध इहां हो हैं ॥४४१॥ इन अठाईस 
गाथानिका अर्थरूप व्याख्यान क्षपणासारविषे नाहीं लिख्या। इहां मोक्‌ प्रतिभास्या तैसें 
लिख्या है । 

विशेष--इसका च्‌णिसूत्रों और जयधवला टीका द्वारा इस प्रकार स्पष्टीकरण किया 
है--विवक्षित्त समयमें प्रदेशोदय अल्प होता है, अनन्तर समयमें असंख्यातगुणा होता है। इसी 
प्रकार सवंत्र जानना चाहिये। संक्र मकी प्ररूपणा उदयकी प्ररूपणाके समान ही है । मात्र योगोंको 
चार प्रकारकी हानि, चार प्रकारकी वृद्धि और अवस्थानके कारण प्रदेशबन्ध चार प्रकारकी 
वृद्धि, चार प्रकार हानि और अवस्थानकी अपेक्षा भजनीय है। यह व्यवस्था केवल पुरुषवेदके 
विषयमें ही नहीं है, क्रोधसंज्वलन आदिके विषयमें भी जाननी चाहिये । मात्र यहाँ इत्तना विशेष 
जानना चाहिये कि जिन कर्मो का गुणसंक्रम होता है उनकी अपेक्षा प्रथमादि समयोंके संक्रम द्रव्य 
से द्वितोयादि समयोंका संक्रम द्रव्य उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा घटित हो जाता है। किन्तु जिन 
कर्मों का अध:प्रवुत्त संक्रम होता है उनका संक्रम द्रव्य उत्तरोत्तर असंख्यात्तगुणा नहीं घटित 
होकर कभी विशेष अधिक द्रव्यका संक्रम होता है और कभी विशेष हीन द्रव्यका संक्रम होता है 
ऐसा यहाँ समझना चाहिये । 


इृदि संढं संकामिय से काले इत्थिवेदसंकमगो । 
अण्णं ठिद्रिसखंड अण्णं ठिदिबंधभारभई' ॥|४४३॥ 
इति घषंढं संक्राम्य स्वे काले स्त्रीवेदसंक्रमक: । 
अन्यस्थितिरसखंडसन्यं स्थितिबंधमारभते ।।४४३॥। 

स० चं--ऐसें नपुंसकवेदका संक्रमणकरि अपने कालविषे स्त्रोवेदका सक्रमक कहिए पुरुष- 
वेदविषे संक्रमणकरि क्षपणा करनेवाला हो है। तहां प्रथम समयविषे पूव॑तें अन्यप्रमाण धरें 
स्थितिकांडक अनुभागकांडक स्थितिबन्धकों प्रारंभ है ॥४४२॥ 

थीअड्भासंखेज्जाभागेपगदे तिधादिदिदिबंधो । 

वस्साणं संखेज्जं थीसंकंतापगद्धंते ।।४४४॥ 

१. तदो से काले इत्थिवेदस्स पढमसमयसंकामगो । ताधे अण्णं द्विदिखंडयमण्णमणुभागखंडयमण्णो 
ट्रविदिबंधो च आरद्धाणि । क० चु० पु० ७५३ । 

२. तदो ट्रविदिखंडयपुथत्तेण इत्थिवेदक्खवणद्धाएं संखेज्जदिभागे गंदे णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइ- 
याणं तिण्हूं घादिकम्माणं संखेज्जवस्सट्टि दिगो बंधो । तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण इत्थिवेदस्स जं ट्टिदिसंतकम्मं तं 
सव्बमागाइदं सेसाणं कम्माणं ट्विदिसंतकम्मस्स असंखेज्जा भागा आगाइदा। तम्हि ट्विदिखंडए पुण्णे इत्थिवेदो 
संछुब्भभाणों संछुद्ो | क० चु० पु० ७५३-७५४ । द 
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ज्नरीअद्धासंस्येयभागेष्पगते त्रिघातिस्थितिबंध: । 
वर्षाणां संख्येय॑ स्त्रो]स क्रमा पगतार्धानते ।।४४४॥। 


स० चं--तहां संख्यात हजार स्थितिकांडकनिकरि स्त्रीबेद क्षपणा कालका संख्यातवां 
भाग व्यतीत भए' ज्ञानावरण दर्शननावरण अंतराय इन तीन धाततियानिका स्थितिबन्ध पल्यका 
असंख्यातवां भागमात्र होता था ताकौं समाप्तकरि संख्यात हजार वषंप्रमाण स्थितिबन्ध कर है । 
तातें परें संख्यात हजार स्थित्तिकांडक व्यतीत भए' स्त्रीबेद क्षपणा कालके अवशेष बहुभाग व्यतीत्त 
भए जो घात कीए पीछें स्त्रीवेदका स्थित्तिसत्व अवशेष पल्‍्यका असंख्यातवां भागमात्र रहया 
ताकौं अंत स्थिति कांडकरूप करे है तिस ही काल विर्षे अवशेष कमंनिका स्थितिकांडकका पल्यका 
असंख्यातवां भागमात्र स्थितिसत्त्वके असंख्यातवें भागमात्र था सो ताका असंख्यात भागमात्र 
आयाम धरें है, तहां अंत कांडककों सम्पूर्ण भए स्त्रीवेंद भी संक्रमणरूप भया । द्वितीय स्थितिविषे 
तिष्ठता ऐसा पल्यका असंख्यातवां भागमात्र आयाम धरें जो अन्त स्थितिकांडक ताकी अन्त 
फालिकों पुरुषवेदविषे संक्रमणकरि स्त्रीवेदकी सत्ताका नाश करे है ॥॥४४४॥ 


ताहे संखसहस्सं वस्साणं माहणीयठिदिसंतं । 
से कले संकमगों सत्तण्हं णोकसायाणं' |।४४५७॥।। 


तस्मिन्‌ (अ) संख्यसहस्र॑ वर्षाणां मोहनीयस्थितिसत्तवम्‌ । 
स्वे काले संक्रमक: सप्तानां नोकषायाणास्‌ ॥४४५॥ 


स० चं--तहां स्त्रीधेद क्षपणाकालका अंत्तविषे मोहनीयका स्थित्तिसत्व असंख्यात व 
प्रमाण हो है। बहुरि ताके अनंत्तरि अपने कालविर्ष सात नोकषायनिका संक्रमक कहिए संज्वलन 
क्रोधरूप परणमाइ नाश करणहारा हो है ॥४४५॥ 


ताहे मोहो थोबो संखेज्जगुणं तिधादिदिदिबंधो । 
तत्तो संखगुणियों णामदुगं साहियं तु वेयणियं ॥४४६ ॥ 


तनत्र मोह: स्तोक: संख्येयगुणं त्रिघातिस्थितिबन्ध: | 
ततो5संख्येयगुणितो नामद्विकं साधिक तु वेदनीयम ॥४४६॥ 


स० चं०--तहां प्रथम समयविषे मोहका स्तोक तातें तोन घात्तियानिका संख्यात्तगुणा 
बहुरि तातैं नाम गोत्रका पल्‍्यका असंख्यातवां भागमात्र है तातें बहुरि असंख्यात्तगुणा तातैं वेदनी- 
यका त्रेराशिकततें आधा प्रमाणकरि साधिक स्थितिबंध हो है ॥४४६॥ 
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१. ताध चेव मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्साणि। से काले सत्तण्हं गोकसायाणं पढम- 
समयसंकामगो । क० चु० पृ० ७५४ | 

२. सत्तण्हं णगोकसायाणं पढ़मसमयसंकामगस्स ट्विंदिबंधो मोहणोयस्स थोवा । णाणावरण-दंसणावरण- 
अंतराश्याणं ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो | णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स ट्विंदिबंधो विसेसा- 
हिओ । क० चु० पृ० ७५४ | 


३६९४ क्षपणांसार 


ताहें असंखगुणियं मोहादु तिधादिषयडिटिदिसंतं । 
तत्तो असंखगुणियं णामदुगं साहिय॑ं तु वेयणियं' ॥४४७॥।। 


तस्मिन्‌ असंख्यगुणित मोहात्‌ त्रिघातिप्रकृतिस्थितिसत्त्वम । 
ततो5संख्यगुणितं नामदह्िक साधिकं तु वेदनोयं ॥४४७॥ 


स० चं--तहां ही प्रथम समयविषे संख्यात्त वषंमात्र मोहका स्थितिसत्त्व स्तोक है। तातें 

असंख्यातगुणा तीन घात्तियानिका स्थितिसत्त्व पल्‍ल्यका असंख्यातवां भागमात्र है। तात॑ असंख्या- 

तगुणा नाम गोत्रका स्थितिसत्त्व है। तातें साधिक वेदनीयका स्थितिसत्त्व है। क्रमकरणके 
अल्पबहुत्वका अनुक्रम इहां पर्यच्त भी प्रवर्ते है। ऐसा जानना ॥४४७॥ 


सत्तण्हं पढमट्टिदिखंडे पृण्णे दु मोहठिदिसंतं । 
संखेज्जगुणविहीणं सेसाणमंसंखगुणहीणं ॥|४४०८॥। 


सप्तानां प्रथमस्थितिखंड पूणं त्‌ मोहस्थितिसत्त्वं । 
संख्येयगुणविही नं शेषाणामसंख्यगुणहोनम्‌ ॥४४८॥ 


स० चं०--सात नोकषायनिका पहिला स्थित्तिकांडककों पूर्ण भए पूब॑ स्थिति सत्त्वतें 
मोहका तौ स्थित्तिसत्त्व संख्यातगणा घटता भया, जातें संख्यात्त वर्ष स्थितिसत्त्व होनेतें स्थिति 
कांडक आयाम पृर्वेस्थिति सत्त्वका संख्यात बहुभागमात्र है। बहुरि अवशेष कमंनिका स्थितिसत्त्व 
पू्व॑ स्थिति सत्त्वतें असंख्यात्गुणा घटता भया, जातें पल्यका असंख्यातवां भागमात्र स्थितिसत्त्व 
होनेतें स्थितिकांडक आयाम पृर्व॑स्थिति सत्त्वके असंख्यात बहुभागमात्र है ॥४४८॥ 


सत्तण्हं पठमट्टिदिखंडे पृण्णे ति घादिठिदिबंधो । 
संखेज्जगुणविहीणं अधादितियाणं असंखगुणहीणंः ||४४९॥। 


सप्तानां प्रथमस्थितिखंडे पुर्णं इति घातिस्थितिबन्ध: । 
संख्येयगुणबिहोनो अधातित्रयाणामसंख्यग्ुणहीन: ।॥४४९॥ 


स० चं०--सात नोकषायनिका प्रथम स्थिति खंडकों सम्पूर्ण होत संतें पूर्व स्थितिबन्धतैं 
च्यारि घातिया कमेनिका तौ संख्यातगणा घटता अर तीन अधातियानिका असंख्यात्तगणा घटता 
स्थितिबन्ध हो है, जातें एक स्थितिबन्धापस रणकरि इतनी स्थितिका घटना संभवें है ॥४४०॥ 


१. ताहें ट्विदिसंतकम्म॑ मोहणीयस्स थोव॑ । तिण्ठ घादिकम्माणं ट्टिदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । णामा- 
गोदाणं ट्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणं । वेदणीयस्स ट्विदिसंतकम्म॑ विसेसाहियं । क० चु० पु० ७५४ | 

२. पढमट्टिदिखंडए पुण्णे)ं मोहणोयस्स ट्विदिसंतकम्म॑ संखेज्जगुणहीणं । ससाणं ट्रिदिसंतकम्मं 
असंखेज्जणुणहीणं । क० चु० पु० ७५४ । 

३. ट्विंदिबंधों णामा-गोद-वेदणीयाणं असंखेज्जगुणहीणो । घादिकम्माणं टौ्विदिबंधो संखेज्जगुण- 
हीणी । ७५४ । 
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दिदिबंधपुघत्तगदे संखेज्जदिमं गदं तदद्धाए । 

एत्थ अधादितियाणं ठिदिबंधों संखब॒स्सं तु ॥४७०॥ 
स्थितिबन्धपृथक्त्वगते संख्येयं गतं तदद्धायाम्‌ । 
अन्न अधघातित्रयाणां स्थितिबन्ध: संख्यवर्षस्तु ॥४५०॥ 


स० चं०--तातें परे पृथक्त्व कहिए संख्यात हकार स्थितिबन्ध गएं तिस सप्त नोकषाय 
क्षपण कालका संख्यातवां भाग व्यतोत्त भया तहां नाम गोत्र वेदनीय इन तीन अघातियानिका 
स्थितिबन्ध पल्यका असंख्यात्वां भागपनाकों छोडि संख्यात हजार वर्षमात्र हो है ॥४५०॥ 


ठिदिखंडपुघत्तगदे संखाभागा गदा तदद्भाएं । 

घादितियाणं तत्थ य दिदिसंतं संखबस्सं तु ॥।|४०१॥ 
स्थितिखंडपृथक्त्वगते संख्यभागा गता तदद्धाया: । 
घातित्रयाणां तत्र च स्थितिसत्त्वं संख्यव्षष तु ॥४५१॥ 


स० चं०--तातें परे संख्यात हजार स्थित्तिकांडक गएं सात नोकषाय कालका संख्यातत 
बहुभाग व्यत्तोत भएं एक भाग अवशेष रहें त्तोन घातियानिका स्थितिसत्त्व संख्यात वर्षप्रमाण 
भया। तातें आगे च्यारि घातियानिका स्थित्तिबन्ध अर स्थितिसत्त्व एक कांडककाल पय॑न्‍त 
समानरूप होइ। बहुरि केई स्थितिबन्व अर स्थितिसत्त्व पूव॑तें संख्यात्तगुणे धटते हो हैं, जातें 
घात्तिकम॑निका स्थितिबन्ध वा स्थितिसत्त्व संख्यात वषंमात्र होनेतें स्थितिबन्धापसरण वा स्थिति- 
कांडकका प्रमाण पूर्व स्थित्तिबंध वा स्थित्तमत्त्वतैं संख्यात बहुभाग मात्र है। बहुरि नाम गोत्र 
वेदनीयका स्थितिकांडक पूर्ण होतें पूवं स्थितिसत्त्वतें असंख्यात्गुणा घटता स्थितिसत्त्त्र हो है। भर 
इनका स्थित्तिबन्धापसरण पूर्ण होते पूवव॑ स्थितिबन्धतें संख्यातगुणा घटता स्थितिबंध हो है ऐसा 
अनुक्रम सप्त नोकषाय क्षपणाकालका अन्त पयंन्‍त जानना ॥४५१॥ 


विशेष--इस गाथाका पूरा आशय हिन्दी टीकामें पण्डित जी ने दिया ही है। विशेष 
स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे पुनः दे रहे हैं--त्दनन्तर स्थितिकाण्डक पृुथक्त्वके व्यतीत होनेके साथ 
सात नोकषायोंके क्षपणाकालके संख्यात बहुभाग व्यत्तीत्त होनेपर ज्ञानावरण, दर्शंनावरण और 
अन्तरायका संख्यात वषंप्रमाण स्थितिसत्त्व हो जाता है। त्तदनन्तर घातिकर्मोके स्थितिबन्ध 
और स्थित्तिकाण्डकके पुन: पुनः पूर्ण होनेपर स्थितिबन्ध और स्थितिसत्त्व उत्तरोत्तर संख्यात्त 
गुणा हीन होता जाता है| तथा नाम, गोत्र और वेदतीयका स्थितिकाण्डक पूर्ण होनेपर असंख्यात्त 
गुणा हीन स्थितिसत्त्व होता है। तथा इन्हींके स्थित्तिबन्धके पूर्ण होनेपर अन्य स्थित्तिबन्ध संख्यात 


१. तदो ट्विदिखंडयपुधत्त गदे सत्तण्हं गोकसायाणं खवणद्धाएं संखेज्जदिभागे गदे णामा-गोंद-वेदणी- 
याणं संखेजाणि ट्विदिबंधो । क० चु० पु० ७५४ | 

२. तदो ट्विदिखंडयपुधत्त गदे सत्तण्ह॑ णोकसायाणं खबणद्धाएं संखेज्जेसु भागेसु गदेसु णाणावरण- 
दंसणावरण-अंतराइयाणं संखेज्जवस्सट्टदिसतकम्म॑ जादं | वा० चु० पु० ७५४ | 
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गुणा हीन होता है। इस क्रमसे सात नोकषायोंके संक्रामकके अन्तिम स्थितिबन्धके प्राप्त होने 
त्तक जानना चाहिये । 


पडिसमयं असुहाणं रसबंधुदया अणंतगुणहीणा । 
बंधो वि य उदयादो तदण्णतरसमय उदयो थ ।।४५२॥। 


प्रतिसमयमशुभानां रसबन्धोदयों अनन्तगुणहीनों । 
बन्धोषि च उदयात्‌ तदनन्तरसमय उदयोडथ ॥४०२॥ 


स० चं०--अशुभ प्रकृतिनिका अनुभागबन्ध अर अनुभागका उदय सो समय समय प्रत्ति 
अनन्तगुणा घटता हो है। प्रथम समयतें दूसरे समय दूसरा समयतैं तीसरे समय ऐसैं क्रमते 
अनुभागका बंध भर उदय अनन्तगुणा घटता इहां जानना । बहुरि पू्व समयसंबंधी उदयतें उत्तर 
समयका बंध भी भर अनन्तरवर्ती समयका उदय हो है सो अनंतगुणा घटता अनुभागरूप 
जानना ॥४५२॥। 


बंधेण होदि उदओ अहियो उदएण संकमो अहियो । 
गुणसेढि अणंतग्रुणा बोधव्वा होदि अणुभागे ।|४५३॥। 


बन्धेन भवति उदयो5धिक उदयेन संक्रमोषधिक: । 
गुणश्रेणिरनन्तगुणा बोद्धव्या भवति अनुभाग |४५३।। 


स० चं०--बंधकरि तो उदय अधिक कहिए है अर उदयकरि संक्रम अधिक है ऐसें 
अनुभाग अनन्तगुणा गुणश्रेणी कहिए गुणकारकी पंक्ति जाननी | भावाथं--विवक्षित एक समय 
विषें अनुभागके बंधतें अनन्तगुणा अनुभागका तो उदय है अर तातें अनंत्तगुणा अनुभागका संक्रम 
हो है ॥४५३॥ 

विशेष-- यह अनुभागसम्बन्धी वन्ध, उदय और संक्रमविषयक अल्पबहुत्वको सूचित करने 
वालो गाथा है। नियम यह है कि प्रत्येक समयमें घात्तिक्मोंका जितना अनुभागबन्ध होत्ता है 
उससे उसी समय उन कर्मोका अनुभागोदय अनन्तगुणा होता है, क्‍योंकि अनुभागोदयमें प्राचीन 
सत्तामें स्थित कर्मोका अनुभाग विवक्षित है। यद्यपि अशुभ कर्मोके अनुभागकी प्रति समय 
अनन्तगुणी हानि होती जाती है, फिर भी वह प्रत्येक समयमें प्रत्यग्रबन्धसे अनन्तगुणा होत्ता है। 
तथा प्रत्येक समयके अनुभागोदयसे अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा होता है, क्योंकि अनुभागसत्त्व 
प्रति समय अनन्तगुणा हीन होकर उदयको प्राप्त होता है, जबकि प्राचीन सत्त्व तदवस्थ रहकर 
ही पर प्रकृतिरूपसे संक्रमको प्राप्त होता है । घातिकर्मो की अपेक्षा यह अल्पबहुत्त्व कहा गया है, 
इसी प्रकार अधात्तिकर्मो के विषयमें जानकर व्याख्यान करना चाहिये । 


गुणसेढि अणंतगुणेणणाए वेदगो दु अणुभागे । 
गणणादिकंतसेढी पदेसअग्गेण बोधव्वा ||४५४।। 


१. क० सु० १४३, १० ७६९। २. क० सु० गा० १४६, पु० ७७० । 


साल नोकषायक्षपणा-विधि ३६७ 


गुणश्रेणिरनन्तगुणेनोना च वेदकस्त अनुभाग: । 
गणनातिक्रांतश्रेणी प्रदेशाग्रेण बोद्धव्या ||४५४॥। 
स० चं०--यद्यपि वेदक कहिए उदयरूप अनुभाग सो समय-समय प्रत्ति अनंतगुणा 
घटतारूप गुणकार पंक्ति लीएं है तथापि प्रदेश अंशकरि गणनातिक्रांत कहिए असंख्यात गुणकारकी 
पंक्तिरूप जानना । भावाथं--समय-समय प्रत्ति अनुभागका उदय अनंत्तगुणा घटता है तथापि 
प्रदेश जे कमंपरमाण्‌ तिनका उदय समय-समय प्रति असंख्यातगुणा बंधता जानना ॥४५४॥ 


विशेष--यहाँ अप्रशस्त कर्मों का अनुभागोदय और प्रदेशोदय विवक्षित है। उन कर्मो का 
प्रति समय अनुभागोदय उत्तरोत्तर अनन्तगुणा हीन होता है भर प्रदेशोदय प्रति समय उत्तरोत्तर 
असंख्यातगुणा हीन होता है यह उक्त कथनका आशय है । 


बंधोदर्णदद णियमा अणुभागो होदि णंतगुणद्वीणों । 
से काले से काले भज्जी पुण संकमी होदि' ॥४५५॥। 


बन्धोदयामभ्यां नियसमादनुभागो भवति अनन्तगुणहीन: । 
स्वे काले स्वे काल भाज्यः पुन: संक्रमो भवति ॥४५५॥ 


स० चं०--अपने कालविषे अनुभाग है सो बंध अर उदयकरि तौ समय-समय प्रति 
अणंतगुणा घटता हो है। बहुरि अपने कालबिपे संक्रम है सो भजनीय हैं--घटनेका नियमकरि 
रहित है ॥४५५॥ 


विशेष--इस गाथा द्वारा कालकी अपेक्षा बन्ध, उदय और संक्रमके अल्पबहुत्वका निर्देश 
किया गया है । आशय यह है कि विशुद्धिक माहात्म्यवश प्रत्येक समयमें कर्मोका जो अनुभागबन्ध 
होता है वह उत्तरोत्तर अनन्तगुणा हीन होता है। इसी प्रकार अनुभागोदय भी प्रत्येक समयमें 
अनन्तगुणा हीन होता है। किन्तु अनुभाग संक्रम भजनीय है। कारण कि जब तक एक अनुभाग 
काण्डकका पात होता रहता है त्व तक अनुभागसंक्रम अवस्थितरूपसे होता है। पुनः तदनन्तर 
दूसरे अनुभाग काण्डकर्क पततनक समय वह अनन्तगुणा हीन हो जाता है। गाथा ४५६ में संक्रमको 
लक्ष्यमें रखकर स्पष्टीकरण किया गया है | 


संकमणं तदवत्थं जाव दु अणुभागखंडथं पददि । 

अण्णाणुभागखंडे आढत्ते णंतगुणहीणं ॥४५६॥ 
संक्रमणं तदवस्थं यावत्त अनुभागखंडक पतति। 
अन्यांनुभांगखंडे आरब्धे अनंतगुणहीनम्‌ ॥४५६॥। 


१, क० सु० गा० १४८, पृ० ७७२ । 

२. संकमों पुण अणंतगुणहीणेण भयणिज्जो होइ | कि कारणं १ जाव अणुभागखंडयं ण पादेदि ताव 
अवद्टिदो चेव संकमो भवदि । अणुभागखंडए पुण पदिदे अणुभागसंकमो अणंतगुणहोणो जायदि त्ति । जयघ० 
प्रे० का० पु० ६८५० । 


३६८ क्षपणासार 


स० चं०--जिस अनुभागकांडकत्रिषे संक्रमण होइ तिस अनुभागकांडकका घात्त न होइ 
निवरे तावत्‌ समय समय प्रति अवस्थित समानरूप ही अनुभागका संक्रमण हो है | बहुरि अन्य 
नवीन अनुभागकांडकका प्रारम्भ भएं पूव॑तें अनन्तगुणा घटता अनुभागका संक्रम हो है ॥४५६॥ 


इन पांच गाथानिका अर्थरूप व्याख्यान क्षपणासारविषे लिख्या नाहों इहां जेसे प्रतिभास्या 
तेसैंअर्थ लिख्या है। बुद्धिमान होइ सो स्पष्ट अथं जैसा होइ त्तेसा जानियो । 


सत्तण्हं संकामगचरि मे पुरिसस्स बंधमडवस्सं । 
सोलस संजलणाणं संखसहस्साणि सेसाणं' ।।४५०७॥। 


सप्तानां संक्रामकच रमे पुरुषस्प बंधो5ष्टवर्षम्‌ । 
घोडदश संज्वलनानां संख्यवसह्नाणि शेषाणाम्‌ ॥४५७॥ 


स० चं०--सात नोकषाय संक्रमक कालका अन्त समयविषे पुरुषवेदका अन्त स्थितिबंध 
अष्टवर्ष प्रमाण हो है। बहुरि संज्वलन चतुष्कका सोलह वर्षमात्र अवशेष मोह आयु विना छह 
कमंनिका संख्यात हजार वषंमात्र स्थितिबन्ध हो है ॥४५७॥। 


दिदिसतं घादीणं संखसहस्साणि होंति वस्साणं | 
होंति अघादितियाणं वस्साणमसंखमेत्ताणिः ||४५८।। 


स्थितिसत्त्वं घातीनां संख्यसहर्नाणि भवंति वर्षाणां । 
भवंति अधघातित्रयाणां वर्षाणामसंख्यमात्राणि ॥४५८॥ 


स० चं०--तहां ही स्थित्तिसत्व है सो च्यारि घात्तियानिका संख्यात हजार वपंमात्र अर 
त्तीन अधात्तिनिका असंख्यात वरंप्रमाण जानना ।।८४५८॥ 


पुरिसस्स य पठमट्टिंदि आवलिदोसुत्ररिदासु आगाला । 
पंडिआगाला छिण्णा पडिआवलियाददीरणदा ।॥|४५५०॥। 


पुरुषस्य च प्रथमस्थितों आवलिह॒योरुपरतयो रागाला: । 
प्रत्यागाला: छिन्‍ना: प्रत्यावलिकाया उदोरणता ॥४५९॥ 


स० चं०--परुषवेदकी प्रथम स्थित्तिविषे आवली प्रत्यावली ए दोय उबरें अवशेष रहें 
आगाल प्रत्यागाल नष्ट भए | द्वितीय स्थित्तिविषे तिष्ठते परमाणनिकों अथकषं वशत्ैं प्रथम स्थिति 


क्जन 


१. सत्तण्हं णोकसायाणं संकामयस्स चरिमो ठिदिबंधों पुरिसवेदस्स अट्ट वस्साणि, संजलणाणं सोलस 
वस्साणि, सेसाणं कम्माणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ठिदिबंधो । क० चु० पृ० ७५५ | 

२. ठिदिसंतकम्मं पुण घादिकम्माणं चद॒ण्हं पि संखेज्जाणि वस्सहस्साणि, णामा-गोद-वेदणियाण- 
मसंखेज्जाण वस्साणि | क० चु० पृ० ७५५ । 

३. पुरिसवेदस्स दोआवलियासु पढमट्ठटिदीए सेसासु आगालपडिआगालो बोच्छिण्णो, पढमट्ठिदीदो चेव 
ज़दीरणा । समयाहियाएं आवलियाए सेसाए जहण्णिया ठिदिउदीरणा । क० चु० पृ० ७५५ । 


छह नोकषायोंकी क्षपणाका निर्देश ३६९ 


विषे प्राप्त करना सो आगाल कहिए। प्रथम स्थितिविर्ष तिष्ठते परमाणूनिकों उत्कषंण वशर्तैं 
द्वितीय स्थितिविष प्राप्त करना सो प्रत्यागाल कहिए। बहुरि प्रत्यावली जो द्वित्तीयावलीत्ते 
उदीरणा वर्ते है। प्रत्यावलोके निषेकनिका द्रव्य उदयावलीविषे दीजिए है। बहुरि एक समय 
अधिक प्रत्यावली अवशेष रहें जघन्य स्थितिकी उदीरणा हो है, जातें प्रत्यावलीका प्रथम एक 
निषेककी उदीरणा हो है उदयावलीविष ताकौं प्राप्त कीजिए है। यहुरि तीहि समयविषे वेद 
सहितपनाका अन्त समयविषे हो है, जातैं उच्छिष्टावली है नाम जाका ऐसी जो प्रत्यावली ताके 
निषेकनिका उदय न हो है ।।४५९॥। 


अंतरकदपढमादो कोहे छण्णोकसाययं छहदि । 
पुरिसस्स चारिमसमए पुरिस वि एदेण सब्बयं छुहदि' ॥४६०॥ 


अंतरकृतप्रथमात्‌ क्रोधे षण्णोकषायकं संक्रामति | 
पुरुषस्य चरमसमये पुरुषमपि एतेन सब संक्रासति ॥४६०।। 


स० चं--अंत्तररण करनेके अनन्तरवर्ती प्रथम समयतें लगाय संक्रमण होता था सो 
पुरुषवेदके उदय कालका अन्त समयविषे छह नोकषायनिका सब सत्त्वकों संज्वलन क्रोधविषे 
संक्रमण करें है। तहां अन्त समयविषै द्वितीय स्थितिविषे प्राप्त संख्यात हजार वषंमात्र स्थिति 
सत्वरूप अन्त फालि ताकौं स्व संक्रसणत॑ संज्वलन क्रोधविष॑ निक्षेपणकरि तिन छह नोकषाय- 
निकी सत्ता नाश करेैं है। बहुरि त्तित ही समयविष पुरुषवेद भी सवं संज्वलन क्रोधविषे निक्षेपण 
करे है ॥४६०॥। 

विशेष--यहाँ कहा गया है कि अन्तरकरण करनेके बाद प्रथम समयसे लेकर छह नो-. 
कषायोंका क्रोधसंज्वलनमें संक्रम होता है आदि । किन्तु चूणिसृत्रोंमें इसो बातको अन्तरकरण 
करनेके दूसरे समयसे छह नोकषायोंका क्रोध संज्वलनमें संक्रम होता है यह कहा गया है। सो 
दोनों कथनों का तात्पयं एक ही है। कारण कि अनुदयरूप प्रकृतियों की उदयावलिका प्रभाण 
स्तिबुक संक्रमके कारण एक समय कम होता जाता है। इसलिये प्रतिसमय निषेक स्थिति एक 
कम होती जानेसे दोनों कथनों की एकरूपमें संगत्ति बेठ जाती है । 


किछू अवशेष रहै है सो कहिए है-- 
समऊणदोण्णि आवलिपमाणसमयप्पबद्धणवबंधो । 
विदिये ठिदिये अत्थि हु पुरिसस्सुदयावली च तदा ॥४६९१॥ 
सम योनद्बच्चावलिप्रमाणसमयप्रबद्धनवबंध: । 
द्वितीयस्यां स्थितो अस्ति हि पुरुषस्योदयावली चर तदा ||४६१॥ 
स० चं--तहां द्वितीय स्थितिविषे तो समय घाटि दोय आवलोमात्र नवक समयप्रबद्ध भर 


१. अंतरादो दुसमयकदादो*पाए छण्णोकसाए कोधे संछहदि, ण अण्णम्हि कम्हि वि ।'"! तदो 
चरिमसमयसवेदो जादो । ताधे छण्णोकसाया संछुद्धा। क० चु० पु० ७५५ । 

२. पुरिसवेदस्स जाओ दो आवलियाओ समयूणाओ एत्तिगा समयपबद्धा विदियठिदीए अत्थि, उदय- 
द्विदी च अत्थि | सेस पुरिसव दस्स संतकम्मं सब्बं संछुद्धं । क० चु० पु० ७५५ | 

४७ 


३७० क्षपणासार 


प्रथम स्थितिविषे असंख्यात समयप्रबद्धमात्र उदयावली कहिए उच्छिष्टावलीके निषेक पुरुषवेदका 
सत्त्वविषे अवशेष रहें, अन्य सब॑ संख्यात हजार वषंमात्र स्थिति लोएं पुरुषवेदका पुरातन सत्त्व 
था सो संज्वलन क्रोधविषै संक्रमणरूप कीया । इहां द्वितीय स्थित्तिविष समय घाटि दोय आवली- 
मात्र नवक समयप्रबद्ध केसें अवशेष रहें ? सो कहिए है-- 

नवीन बन्ध्या समयप्रबद्धकों नवक समयप्रबद्ध कहिए सो क्षपणा काल बन्धे पीछे आवली 
पर्यत जो बन्धावली तिसविषै तौ क्षपावना नाही, पीछें समय समयविर्ष एक-एक फालिकरि आवली- 
विषें एक एक समयप्रबद्धकौं खिपावे है, तातें पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिविषें बन्धावली क्षपणावली- 
उच्छिष्टावली ऐसें तोन आवली अवशेष रहें, बन्धावलीका प्रथम समयविषें जो समयप्रबद्ध 
बन्ध्या ताकौं बन्धावली गमाइ क्षपणावलीविषें एक एक फालिकरि सव्व॑ क्षपाया अर बंधावलीका 
द्वितीय तृत्तीयादि समयनिविर्ष जे समयप्रबद्ध बंधे तिनकी क्रमतें एक दोय त्तीन आदि फालि अवब- 
शेष राखि क्षपणावलीविषं तिनकौं खिपाए। ऐसें बंधावलीका अंत समयविषे बंध्या समयप्रबद्धकी 
क्षपणावलोका अंत समयविषे एक ही फालि खिप।ई | समय घाटि आवलोमात्र फालि अवशेष 
रही । बहुरि क्षपणावलीके प्रथमादि समयनिविष॑ बन्धे समयप्रबद्ध तिनकी एक हू फालि न खिपाई। 
बहुरि उच्छिष्टावलीविष बंध है ही नाहीं । ऐसें इहां एक देशकों सब॑ कहिए इस न्यायपे अवशेष रहो 
फालिनिकों समयप्रबद्ध संज्ञा कहनेकरि बन्धावलीविपषैंं बन्धे ऐसे एक घाटि आवलीमात्र समयप्रबद्ध 
अर क्षपणावलीविषे बन्धे सम्पूर्ण आवलीमात्र समयप्रबद्ध मिलि समय घाटि दोय आवलीमात्र नवक 
समयप्रबद्ध अवशेष रहें हैं। सो अपगतवेद होइ उच्छिष्टावलीका प्रथम समयतें लगाय एक-एक 
समयविषे एक-एक समयप्रबद्धकों संज्वलन क्रोधरूप परिणमाइ समय घाटि दोय आवली कालविषे 
इन नवक समयप्रबद्धनिकों भी नाश कर है। अब सवेद अनिबृत्तिकरणके अनंत्तरि अपगत्तवेदी होइ 
अश्वकर्ण क्रिया सहित भपू् स्पर्धंककरणका प्रारम्भ करे है। तहां यातें पीछें अवशेष रह्मा जो 
संज्व लनचतुष्कका सत्त्व त्तिसविष स्थिति-अनुभाग कांडककी प्रवृत्ति जाननी ॥४६१॥ 

अब अदश्वकर्णकरणका स्वरूप कहिये है-- 


से काले आवटटणुबड्टण अस्सकण्ण आदोल । 

करणं तियसण्णगयं संजलणरसेसु बद्डिहिदि' ||४६२॥ 
स्वे काले अपवतंनोद्वतनं अद्वकर्णमादोल । 
करणं त्रिकसंज्ञागतं संज्वलनरसेषु वतंयति |।४६२॥ 


स० चं० -अपने कालविषैं अपवर्तनोद्वतंनकरण १ अद्वकर्णकरण १ आदोलकरण १ ऐसे 
तीन संज्ञाकों प्राप्त किया है सो संज्वलनचतुष्कका अनुभागविषे प्राप्त हो है। तहां इहां आरंभ्या 
जो प्रथम अनुभागकांडक ताका धात भए पीछें अवशेष अनुभाग क्रोधतें लगाय लोभपयेन्त अनन्त- 
गुणा घटता वा लोभतें लगाय क्रोधपय॑न्त अनन्तगुणा बँधता हो है। तातें अपवतंनोद्गतंनकरण 
संज्ञा कहिए। बहुरि जेसें घोडेका कान मध्य प्रदेशतें आदि पयेन्‍्त क्रमतें घटता हो है तैसें प्रथम 
अनुभागकांडकका घात भए पोछें क्रोध आदि लोभ पय॑न्‍तका क्रमतें अनुभाग घटता हो हैं, तातें 
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१. अस्सकण्णकरणे क्ति वा आदोलकरणे त्ति वा ओवट्टणउब्बट्ृणकरणे त्ति वा तिण्णि णामाणि 
अस्सकण्णकरणस्स । क० चु० पृ० ७८७ । 
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अश्वकर्णकरणके नामान्तरोंका खुलासा २३७१ 


अद्वकर्ण संज्ञा कहिए। बहुरि जैसे ही वाकें (हिडोलेके) रज्जु बँधे है सो रज्जुके वीचिका प्रदेश 
आदितें अन्तपयंत्त क्रमतं घटता हो है तैस पूव॑वत्‌ क्रोधत्तँ लोभपय॑न्त अनुभाग घटता हो है तातैं 
आंदोलनकरण संज्ञा कहिए है ॥।४६२॥। 


विशेष--जेसे घोड़ेका कान मध्यसे लेकर अग्र भागतक उत्तरोत्तर हीयमानरूपसे दिखलाई 
देता है उसी प्रकार क्रोधसंज्वलतसे लेकर लोभसंज्वलन तक इनके अनुभाग स्पर्धंकोंकी उत्तरोत्तर 
अनन्तगुणे हीनरूपसे रचना है, इसलिए रचना की अपेक्षा इनकी अश्वकर्ण संज्ञा है। अथवा जैसे 
हिडोलेकी रस्सियाँ ऊपरसे नीचेतक अन्तरालमें त्रिकोणरूपसे कर्णके आकाररूपसे दिखाई देतो 
हैं उसी प्रकार क्रोधादि संज्वलनोंके अनुभागका विन्यास क्रमसे हीनमान दिखलाई देता है, इसलिए 
अश्वकर्णंकरणकी आंदोलकरण संज्ञा है। इसी प्रकार इसकी अपवतंन-उद्गतंन संज्ञा जाननी 
चाहिये, क्‍योंकि क्रोधादि संज्वलनोंके अनुभागकी रचना हानि-वृद्धिरूपसे अवस्थित है। जिस 
समय यह जीव पुरुषवेदके प्राचोन सत्कमंके साथ छह नोकषायोंका क्षय कर प्रथम समयवर्ती 
अपगतवेदी होता है उसी समयसे यह अध्वकर्णंका रक होता है यह उक्त कथनका आशय है। 


ताहे संजलणाणं ठिदिसंतं संखवस्सयसहस्सं | 
अंतोमुहुत्ततीणो सोलसवस्साणि ठिदिबंधों' ||४६३॥ 


तत्न संज्वलनानां स्थितिसत्त्वं संख्यवषंसहर्नम । 
अंतमु हृतंहोनः धोडशवर्षाण स्थितिबन्ध: ।|४६३॥ 


स० चं०--तहां अश्वकर्णंका प्रारम्भ समयविषैं संज्वलनचतुष्कका स्थितिसत्त्व संख्यात 
हजारवषंमात्र है। बहुरि स्थित्तिबन्ध अन्तमु हृतं घाटि सोलह वर्षमात्र है। एक स्थितिबन्धाप- 
सरणकरि पूव॑ स्थितिबन्धतें अन्तमु हृतंहीन स्थितिबन्ध इहां भया और कमंनिके बन्धसत्त्वका 
आलाप पृव॑वत्‌ इहां भी कहना ॥४६३॥ 


विशेष--यद्यपि पहले ही सात नोकषायोंकी क्षपणा करते समय सर्वत्र संज्वलनचतुष्कका 
स्थितिसत्त्व संख्यात हजार व था, किन्तु इस अवस्थामें संख्यात हजार 'स्थितिकांडकोंके द्वारा 
और भी कम होकर पूर्वोक्त स्थितिसत्त्वसे संख्यातगुणा हीन होकर वह संख्यात हजार बषंप्रमाण 
शेष रहता है। इसी प्रकार स्थितिबन्ध भी जो पहले संख्यात बषं था वह छह नोकषायोंकी क्षपणा 
के समय पूरा सालह वर्ष होकर अब अन्‍्तमु हुतं कम सोलह वर्षप्रमाण शेष रहत्ता है, क्योंकि 
यहाँसे लेकर स्थितिबन्धापसरणका प्रमाण अन्तमु हृत॑ हो जाता है। इत ॥ भवश्य है कि यहाँ पर 
तीन घातिकर्मोका स्थितिबन्ध और स्थितिसत्त्व संख्यात हजार वरषंप्रमाण होता है तथा नाम, गोत्र 
और वेदनीयकमंका स्थितिबन्ध संख्यात्त हजार वर॑प्रमाण और स्थितिसत्व असंख्यात हजार व्ष- 
प्रमाण होता है । 
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१. छसु कम्मेसु संछुद्धेसु से काले पढमसमयअवेदो । ताधे चेव पढमसमय अस्सकण्णकारगों । ताधे 
ट्वेदिसंतकम्मं संजलणाणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ठिदिबंधों सोलस वस्साणि अंतोमुहतृणाणि । 
क० चु० पु० ७७९-७८० । 


२७२ क्षप्णांसार 


रससंतं आगहिदं खंडेण सम॑ तु माणगे कोहे । 
मायाए लोभे वि य अहियकमा होंति बंधे वि ।|४६४।। 


रससत्त्वमागृहीतं खंडेन सम तु मानके क्रोधे । 
सायायां लोभेडपि चर अधिकक्रमं भवति बंधेईपि ||४६४।। 


स० चं०--अपगतवेदो होइ जो प्रथम अनुभागकांडक आगुहीतं कहिए प्रारम्भ किया तिस 
सहित इस प्रथम अनुभागकांडकका घात्त होनेतें पहले मानबिषैं क्रोधविषें मायाविष लोभविषे 
अनुभागसत्त्व है सो अधिक क्रम लोएं है। एक गुणहानिविष जेते स्पधंक पाइए तिस प्रमाणकों 
नानागुणहानिका प्रमाण करि गुणें मानके स्पर्ध॑क हैं ते स्तोक हैं, तिनतैं क्रो धके विशेष अधिक हैं, 
तिनतें मायाके विशेष अधिक हैं, तिनतें लोभके विशेष अधिक है। इहां अपने अपने स्पर्णकनिका 
प्रमाण स्थापि अनन्तका भाग दीएं विशेषका प्रमाण आवे है सो यहु विशेष भी अनन्त स्पध क- 
मात्र है, याकरि अधिक अधिक जानने | जेसे अंक संटृष्टि करि मानके स्पर्णक पांचसे वारा अर 
तातैं क्रोध माया लौभके क्रमतें त्तीन तीन अधिक--कोध मान माया लोभ | बहुरि इस 

५१५ ५१२ ५१८ ५२१ 

अश्वकणंका प्रारम्भ समयविषैं जो अनुभागबन्ध हो है तिसविषें भी ऐसें ही अल्पबहुत्वका क्रम 
जानना । बहुरि यहु अनुभागका कथन अन्तदीपक समान है, तातें याके पहिले गुणस्थाननिविषे 
जो अनुभागसत्त्व है तिस विषैं भी ऐसें ही अल्पबहुत्व है ऐसें जानना ॥४६४।॥। 

विशेष--यहाँ अश्वकणंकरणका आरम्भ करनेवाले जीवने अनुभागकांडकका घात करनेके 
लिए जिस अनुभागसत्त्वको ग्रहण किया है वह मानसंज्वलनमें सबसे अल्प है। क्रोध, माया और 
लोभसंज्वलनमें उत्तरोत्तर विशेष अधिक है । यहाँ विशेष अधिकका प्रमाण भी अनन्त स्पर्धंकस्वरूप 
है यह इस गाथाका तात्पय है। अनुभागबन्धमें भी इसी प्रकार जानना चाहिये । अर्थात्‌ अनुभाग- 

बन्धमें जिस अनुभागको बाँधता है उसमें भी इसी विधिसे अल्पबहुत्व घटित होता है । 


रसखंडफडढयाओ कोहादीया हृवंति अहियकमा । 
अवसेसफड्डयाओ लोहादि अणंतगुणियकमा ।।४६५७॥। 


रसखंडस्पर्धंकानि क्रोधादिकानां भवंति अधिकक्रमाणि । 
अवशधेषस्पर्धंकानि लोभादे: अनंतग्ुणितक्रमाणि ।।४६५॥ 


स० चं०--घात करनेकौं प्रथम अनुभागकांडकरूप ग्रहे जे स्पर्धंक ते क्रोधके स्तोक 


१. अणभागसंतकम्मं सह आगाइदेण माण थोब॑ । कोहे विसेसाहियं | मायाए विसेसाहियं । लोभे 
विसेसाहिय॑ । बंधो त्रि एबमेव । क० चु० पृ० ७८८ । 

२. अणुभागखंडयं पुण जमागाइद तस्स अणुभागखण्डयस्स फहयाणि कोधे थोवाणि । माण फहयाणि 
विसेसाहियाणि । मायाए फहयाणि विसेसाहियाणि | लोमे फदयाणि विसेसाहियाणि । आगाइदसेसाणि पुण 
फहयाणि लोमे थोबवाणि । मायाए अणंतगुणाणि । मा्णे अणंतगुणाणि । कोधे अणंतगुणाणि । एसा परूपणा 
पढमसमयअस्सकरणकारयस्स । व० चु० पृ० ७८८ । 
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हैं। तातें मानके विशेष अधिक हैं। तातैं मायाके विशेष अधिक हैं। तातें लोभके विशेष अधिक 
है । इहांतें पहले जे अनुभागकांडक भए तिनविषैं अनुभागसत्त्वके अनुसारि मानके स्तोक, ताते क्रोध 
माया लोभके क्रमतें विशेष अधिक स्पर्धक ग्रहण होते थे । अब परिणामनिके विशेषतें विशेष घात 
पाइ अपने-अपने अनुभागसत्त्वकौों अनंत्तका भाग दीएं तहाँ बहुभागमात्र अब कीया इस कां डक- 
करि गृहीत जो अनुभाग है सो क्रोधका स्तोक तातैं मान माया लोभके क्रमतें विशेष अधिक हो 
हैं । अंक संटष्टिकरि इस कांडककरि ग्रहे क्रोधके त्तीनसे सित्यासी, मानके च्यारिसे असी, मायाके 
पाँचसे दश, लोभके पाँचसे उगणीस, स्पर्धक जानने--क्रोध. मान माया लोभ । 
३८७ ४८० ५१० ५१९ 
बहुरि प्रथम अनुभागकांडकका घात भए पीछें अवशेष स्प्धंक रहे ते लोभके स्तोक, तातैं मायाके 
अनन्तगुणे, तातें मानके अनन्तगणे तातें क्रोधके अनन्तगुणे जानने | अंकसंदृष्टि करि जेसें प्रथम 
कांडकका घात भए पीछे विशेष रहे स्पर्धंक ते लोभके दोय, तातें माया मान क्रोघके क्रमतैं 
चौगुणे चोगुणं जानना । 


क्रोध मान माया लोभ 
१२८ ३२ ८ र्‌ 


इहां आशंका--जो कांडकबिषें विशेष अधिकपना कह्मा त्तौ अवशेष अनुभागविषें अनन्त- 

गुणापना केसैं संभवे ? ताका समाधान--अंक संहृष्टि अपेक्षा कहिए है। मानका अनुभागसत्त्व 

पाँचसे बारह, तातें क्रोधका त्तीन अधिक, मायाका छह अधिक, लोभका नव अधिक है। तहाँ 

अधिक प्रमाणकौं जुदे राखि पाँचसे बारहकों अनन्तकी संहृष्टि च्यारि ताका भाग देइ तहां एक 

भाग विना बहुभाग ५१२ तीनसे चौरासी, तामें क्रोधविषें तीन अधिक कहे थे ते मिलाएं क्रोध- 
है 


कांडक विषैं तोनसे सित्यासी स्पर्ध॑कनिका प्रमाण हो है, बहुरि अवशेष एक भागमात्र ५१२ एकसौ 
हैं. 


अठाईस स्पर्धकप्रमाण क्रोधका अवशेष अनुभागसत्त्व हो है। बहुरि इस अवशेष एक भागकों 
च्यारिका भाग देइ तहां बहुभाग ५१२। ३ छिनव तिनकों पहले बहुभाग तोनसे चोरासी कहे थे 
४ | ४ 
त्ििनमें जोड़ें मानकांडकका प्रमाण च्यारिसे असी ४८० हो है। अवशेष एक भाग ५१२ मात्र 
४।४ 
बत्तीस स्पधंक प्रमाण मान का अवशेंष अनुभागसत्त्व हो है। -बहुरि यहु अवशेष एक भाग रह्मा 


ताकों च्यारिका भाग देइ तहाँ बहुभाग ५१२। ३ चोईस तिनकों पूर्व मानकांडक च्यारिसे असी 
४ | ४। ४ 


कहया था तामें जोडें अर मायाका अधिक प्रमाण छह तिनकों अधिक कीएँ माया कांडकका 
प्रमाण पाँचसे दश ५१० हो है। अवशेष एक भागमात्र ५१२ आठ स्पर्धकप्रमाण मायाका अवशेष 
४। ४ | ४ 
सत्त्व हो है। बहुरि इस अवशेष एक भागकों च्यारिका भाग देइ तहाँ बहुभाग--५१२ । ३ 
४। ४ | ४। ४ 
छह तिनकौं अधिक प्रमाण रहित जो मायाकांडक पाँचसे च्यारि तामें जोडि इहाँ लोभका अधिक 


३७४ क्षपंणासार 


प्रमाण नव त्तिनकौं अधिक कीएं लोभकांडकका प्रमाण पाँचसे उण्णीस ५१० आव है। अवशेष एक 

भागमात्र ५१२ दोय स्पर्धकप्रमाण छोभके अवशेष अनुभागसत्त्वका प्रमाण हो है। ऐसे क्रोध 
४।४॥। ४ । ४ 

मान माया लोभ कांडकका प्रमाण त्तौ विशेष अधिक क्रम लोएं हो है। अर अवशेष रहया 

अनुभागका प्रमाण अनन्तगुणा क्रम लीएँ हो है। त्तिनकी रचना ऐसी-- 














नाम क्रोध मान माया लोभ ' 

द पृ अनुभाग . ः ही १५ है ५१२ ५१ स्‍ु | हल रा 
|. कांडक अनुभाग |. ४८० | ५ १० पह. 
अब अवगाग' । शेर थ शा 2 8 २] 


इहां कांडक अनुभाग अर अवशेष अनुभागके बीचि डथोढो लोक करी है सो हीनाधिक अनुभाग 
प्रगट करनेके अथि जानना । ऐसे क्रोधादिकविषें घटता क्रम लीए अनुभाग प्रगट करना सो 
अइवबकर्णक रण है, ताका वर्णन कीया । 


अब्र अद्वकर्णकरण अवस्थाविषे ही भए अरपूर्वे संसार अवस्थाविषे संभवते थे जे पूर्व स्पर्णक 
तिनतें अनंतगणा घटता अनुभाग लीएं असे जे अपूरब स्पर्णक तिनका स्वरूप कहिए है। सो पहिले 
पूर्व स्पर्शकनिका स्वरूप जाने बिना अपूर्व स्पर्धकनिका ज्ञान न होइ तातें इहाँ पू्व स्पर्शधकनिका 
किछ स्वरूप कहिए है-- 

सवब॑ कर्म परमाणूविषे जाविषे अनुभागके थोरे अविभागप्रतिच्छेद पाइए ऐसी जो 
परमाणु सो जघन्य वर्ग कहिए। ऐसी ऐसी समान परमाणूनिका पुंज ताका नाम जघन्य 
वर्गणा है। बहुरि जधन्य वर्गणातें एक अविभागप्रतिच्छेद जिनमें अधिक पाइए ऐसे एक एक 
वर्गणा परमाण्‌ तिनका पुजकों द्वित्तीय वर्गणा कहिए | ऐसें क्रमतें एक एक अविभागप्रत्तिच्छेद- 
करि बंधती जे वर्ग कहिए वर्गका प्‌ जरूप एक एक वर्गणा यावत्‌ होइ तावत्‌ पर्य॑त जेती वर्गणा 
भईं तिन सब वर्गणानिका पुजकों जघन्य स्पर्धक कहिए। बहुरि ताके अनंत्तरि जघन्य वर्गत्ते 
दृणा अविभागप्रतिच्छेदयुक्त जे वर्ग तिनका समूहरूप द्वितीय स्पर्धंककी प्रथम वर्गणा हो है | 
बहुरि पूव॑बत्‌ यातें एक एक अविभागप्रतिच्छेद बंधती लीएं वर्गनिका पुजरूप ताकी द्वितीयादि 
वर्गणा हो है। बहुरि ऐसें ही जघन्य वर्गतें तिगुणा चौगुणा आदि जेथवां स्पधंक होइ तित्तना गुणा 
अविभागप्रतिच्छेद युक्त वर्गनिका समूहछूप जो वर्गणा होइ सो तो तृत्तोय चतृर्थ आदि स्पर्धंक- 
निकी प्रथम वर्गणा जाननी। अर ऊपरि एक एक अविभागप्रतिच्छेद अधिक क्रम लीएं वर्गनिका 
समूहरूप अपनी अपनी द्वितीयादि वर्गणा जाननी । इहां सबं कं परमाणुनिका प्रमाणकौं किचित्‌ 
अधिक ड्ोढगुणहानिका भाग दीएं प्रथम वर्गणाके वर्गनिका प्रमाण आबे है। याकौं दोगुण- 
हानिका भाग दीएं विशेषका प्रमाण आवे है सो एक विशेषकरि घटता द्वितीयादि वर्गणानिविषे 
वर्गंनिका प्रमाण हो है। ऐसें प्रथम गुणहानिविष॑ क्रम जानना । बहुरि प्रथम गुणहानित्तैं द्वितीयादि 
गुणहानिनिविषे आधा आधा प्रमाण लोएं वर्गणाके वर्गनिका अर विशेषका प्रमाण जानना | ऐसे 
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कम परमाणूनिविषै नाना गुणहानि पाइए है। इहां अनुभाग रचना विषे गुणहानि वा नाना गुण- 
हानिनिका प्रमाण यथासम्भव अनंत है। तहां एक एक गुणहानिविषे पूर्वोक्त प्रकार स्पर्धक अनंत 
हैं । एक एक स्पर्धकविषे वर्गणा अनंती हैं। सो एक गुणहानिविषे जो वर्गणानिका प्रमाण सोई 


० 2 प्रमाण जानना । ऐसी गणहानि जेती पाइए तिनके प्रमाणका नाम नाना 
गणहानि 


अंकसंहृष्टिकरि सत्र कम प्रदेशरूप द्रव्य इकतीससे ३१००, गुणहानिप्रमाण आठ, नानागुण- 
हानि पांच तहां सब द्रव्यकों किचित अधिक ड्योढ गुणहानिका भाग दीएं प्रथम स्पर्धंकको प्रथम 
वर्गणाविषे वर्ग दोयसे छप्पन है। याकों दोगुणहानिका भाग दीएं विशेष का प्रमाण सोलह सौ 
इतना इत्तना घादि द्वितीयादि वर्गणा होइ। बहुरि ऐसे क्रमतें जिस वर्गणाबिष प्रथम गुणहानिका 
प्रथम वर्गणातें आधा एकसौ अठाईस व पाइए सो द्वित्तीय गुणहानिकी प्रथम वर्गणा है। इस 
चयका प्रमाण भी आधा आठ है। तातें आठ आठ घटते द्वितीयादि वर्गणाके वर्ग जानने। ऐसे 
गुणहानि गुणहानि प्रति आधा आधा प्रमाण जानना । ऐसो पांच गुणहानि सर्व जाननी । ऐसे हो 
यथार्थ कथनका अथे जानना | तहां जघन्य स्प्धकतें लगाय अनंत स्प्धंक लता भागरूप हैं | तिनके 
ऊपरि अनन्त स्पर्णक दारुभागरूप हैं। तिनके ऊपरि अनन्त स्पर्णक अस्थिभागरूप हैं। तिनके 
ऊपरि उत्कृष्ट स्पर्धंक पर्यत्त अनंत्त स्पधंक रू भागरूप हैं। तहां प्रथम स्प्धंक देशघाततीका 
जधन्य स्पर्णषक है। तातें लगाय लताभागके सब स्पर्थक अर दारु भागके अनंतवां भागमात्र स्प- 
र्धक देशघाती हैं | तहां अंतविषे देशघाती उत्कृष्ट स्पर्धक भया। बहुरि ताके ऊर्पारि सब घातीका 
जधन्य स्पर्णक है। तातें लगाय ऊपरिके सब स्पर्णक सबंघाती हैं | तहां अंत्त स्पर्णक उत्कृष्ट स्व॑- 
घाती जानना । तहां केवल विना च्यारि ज्ञानावरण, तीन दर्शानावरण अर सम्यक्त्व मोहनी, 
संज्वलनचतुष्क , नोकषाय नव, अंत्तराय पांच इन छबीस प्रकत्तिनिकी लता समान स्पर्धंककी 
प्रथम वर्गंणा सो एक-एक वग्गके अविभागप्रत्तिच्छेदनिकी अपेक्षा समान है। बहुरि वेदनीय आयु 
नाम गोत्र इन अघाति कमंतिकी भी प्रथम वर्गंणा तेसें ही परस्पर समान है। बहुरि मिथ्यात्व 
विना केवल ज्ञानावरण केवल दर्शानावरण निद्रा पाँच मिश्रमोहनी संज्वलन विना बारह कषाय 
इन सवंधाती बीस प्रकृतिनिके देशघाती स्पधंक हैं नाहीं, तातें सर्बंधातो जघन्य स्पर्धंक वर्गंणा 
तेसें ही परस्पर समान जाननी। तहां पूर्वोक्त देशधाती छब्बीस प्रकृतिनिकी अनुभाग रचना 
देशघात्ती जघन्य स्प्धेकतें लगाय उत्कृष्ट देशघात्ती स्पर्धक पर्यंत होइ। तहाँ सम्यक्त्वमोहनीका 
तो इहां ही उत्कष्ट अनुभाग होइ निवरद्या, अवशेष पचीस प्रकृतिनिकी रचना तहाँतें ऊपरि 
स्ंघात्ती उत्कृष्ट स्प्धंक पर्यत जाननी । बहुरि सवंघातो वीस प्रकृतिनिकी रचना स्वंधातीका 
जघन्य स्पधंकतें लगाय उत्कृष्ट स्पर्धंकपर्यत्त हैं। तहां विशेष इतना--सवंधाती दारुभागके स्पध॑- 
कनिका अनन्त भागमात्र स्पर्धंकपर्यन्त मिश्रमोहनीके स्पर्धंक जानने | ऊपरि नाहों हैं। बहुरि 
इहाँ पर्यत्त मिथ्यात्वके स्प्धंक नाहीं हैं । इहाँतें ऊपरि उत्कष्ट स्पर्धंक पर्यत्त मिथ्यात्वके स्पर्धक 
हैं। बहुरि च्यारि अधातिया कमंनिकी भी देशघाती जघन्यतें लगाय उत्कृष्ट पर्यत्त वा सर्वंघाती 
जघन्यतें लगाय उत्कृष्ट पर्यंत परस्पर समान अनुभाग रचना जाननी । ऐसें संसार अवस्थाविषे 
संभवते पूर्व स्पर्धंक जानने ' ।।४६५॥ 


अन्‍्णाअ०+>-ममदानाका (िननिकनन पीजोनण सन “मनन कक 


१. तम्मि चेव पढमसमए अपुव्वफदयाणि णाम करेदि। तेंसि परूवण वत्तइस्सामो | त॑ जहा-- 
सव्वस्स अक्खवगस्स सब्वकम्माणं देशधादिफहयाणमादिवग्गणा तुल्ला । सब्बंधादीणं पि मोत्तूण भिच्छत्तं 








३७६ कपणासार 


इस गाथा द्वारा दो बातोंका निर्देश किया गया है। प्रथम तो प्रकृतमें घात करनेके 
लिए जो अनुभागकाण्डक ग्रहण किया जाता है उसका चारों संज्वलनोंमें अल्पबहुत्व किसप्रकार 
प्राप्त होता है भौर दूसरे घात करनेपर जो अनुभाग सत्त्व शेष रहता है उसका अल्प बहुत्व 
किस क्रम से प्राप्त होता है। बात यह है कि अहइवकर्ण करण के पहले घातके लिये जो अनुभाग 
काण्डक ग्रहण किये जाते थे वे मान में सबसे सतोक होते थे, उनसे क्रोध, माया और लोभ में 
उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते थे | किन्तु अब अश्वकरणर्ण क्रिया करते समय काण्डकघातके लिए जो 
अनुभाग स्पर्णक ग्रहण किये जाते हैं वे क्रोधमें सबसे थोड़े होने हैं तथा क्रमले मान, माया और 
लोभमें उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते हैं। तथा घात करने पर जो अनुभागस्पर्णक सत्त्वरूपमें 
शेष रहते हैं वे लोभमें सबसे स्तोक रहते हैं। उनसे माया, मान और क्रोधमें अनन्तगुनं शेष 
रहते हैं। यहाँ जयध+लामें उक्त दोनों गाथाओंमें जिस तथ्यको स्पष्ट किया गया है उसे अंक 
संटदृष्टि द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 


क्रोध मान माया लोभ 


स्पर्धकरूपमें पूर्व॑ सत्त्व ९६ ९.५ ९७ ९,८ 
घात्तके लिए अनुभागकाण्डक प्रमाण ६४ ७९, ८९, ९५ 
काण्डकधातेक बाद शेष रहे स्पर्णकसत्व ३२ १६ ८ ४ 


पण्डित जी ने इसी विषयको अपनी टीकामें स्पष्ट किया है, इसलिये यहाँ और अधिक 
नहीं लिखा जा रहा है। आशय एक ही है । 


अब इहां अश्वकर्णंकरणका प्रथम समयविषे भए ऐसे अपू्व स्पर्धक तिनिका व्याख्यान 
करिए है-- 


ताहे संजलणाणं द्सावरफड्यस्स हेट्टादो । 

णंतगणणमपुव्ब॑ फड़यमिह कुणदि हु अणंत ॥४६६। 
तस्मिन्‌ संज्वलनानां देशावरस्पर्धंकस्प अधध्तनात्‌ । 
अनंतगुणोनमपुर्व. स्प्धंकमिह करोति हि अनंतं ॥ ४६६ ॥ 


स० चं०--तहां अश्वकर्णका प्रारंभ समय विष च्यारयो संज्वलन कषायनिका युगपत्‌ 
अपूर्व स्पर्णक देशधाती जघन्य स्पर्शकतें नीचें अनंतगुणा घटता अनुभागरूप करे है। पूर्व स्पर्भकनि- 
विषे जघन्य स्पर्धककी जो जघन्य वर्गणा थी ताके नीचें घटता अनुभाग लीए' कोई वग्गंणा थी नाहीं 
सो अब इहां जधन्य स्पर्थककी जघन्य वर्गंणाके नीचें अपूर्व स्पर्धकनिकी व्गंणाकी रचना भई । 
तहाँ पूर्व स्पर्धकन्तिकी जघन्य वर्गंणातें भी अपूर्ब स्पर्धकनिकी उत्कृष्ट वर्गंणाविषे भी अनुभागके 
अविभागप्रतिच्छेद बनंत्तवां भाग मात्र हो हैं। ऐसें अपूबं स्पर्थक हो हैं तिनका प्रमाण अनंत 
जानना ॥ ४६६॥ 


सेसाणं कम्माणं सव्वधादीणमादिवर्गगा तुल्ला | एदाणि पृब्वफहयाणि णाम क० चु० पु० ७८९। 

१. तदो चदुण्हं संजलणाणमपुव्वफहयाइ णाम करेदि। ताणि कधं करेंदि। लोभस्स तावलोभ 
संजलणस्स पृव्वफद्दएहितों पदंसग्गस्स असंखेज्जदिभागं घेत्तृण पढमस्स देसघादिफद्दयस्स हेट्रा अणंतभागे 
अपुव्बफद्दयाणि णिव्वत्तयदि क० चु० पृ० ७८९ | 





स्पर्धकोंमें अनुभागरचनाका निर्देश ३७७ 


विशेष--चारों संज्वलनोंके पूर्व स्पर्धंकोंसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रदेशपुंजके असंख्यात्तवें 
भागको ग्रहण कर प्रथम देशघात्ति स्पर्धंकके नीचे अनन्तवें भागमें अन्य अपुर्व॑ स्पर्धंकोंको रचता 
है। अह्वक्णंकरणके पहले संज्वलनके देशघात्ति जघन्य स्पर्धंकधका जितना अनुभाग होता है, 
इस समय उससे भी अनन्तवें भागप्रमाण अनुभाग स्पर्धंकोंको रचता है, इसलिये इनकी अपूर्व॑ 
स्पर्णक संज्ञा है । 


गणणादेयपदेसगगुणहाणिट्वाणफड्ढयाणं तु । 
होदि असंखेज्जदिमं अवरादु वरं अणंतगुणं ॥|४६७॥। 


गणनादेक प्रदेशकगुणहा निस्थानस्पर्धकानां तु । 
भवति असंख्येयं अवरतो वरसनंतगुणं ॥४६५७॥ 


स० चं०--सो अनंत्त केसा है ? सो कहिए है--गणनाकरिकी प्रदेशगुणहानि कहिए. अनुभाग 
रचना विषै जे वगंणा तिनविषै प्रदेश जे परमाणु तिनका प्रमाण एक-एक विशेष घटतें संतें जहाँ 
आधा होइ तहांतें पहलें एक गुणहानि कहिए। तिस एक गुणहानिविषैं स्पर्थकनिका प्रमाण अभव्य 
राशितैं अनंतगुणा वा सिद्धराशिके अनंतवे भागमात्र है । ताकों अपकषंणभागहा रतें असंख्यातगुणा 
जो भागहार ताका भाग दीएं एक भागमात्र अपूर्व स्पर्धकनिका प्रमाण अनन्त संख्यातमात्र 
जानना | तहां जघन्य अपूवं स्पर्णकत्तें उत्कृष्ट अपूर्व स्पर्णक विषे अनुभागके अविभागप्रतिच्छेद 
अन॑त्तगुणे जानना । सो अनुभागके अल्पबहुत्वका विशेष इहां कहिए है-- 

अपूर्व स्पर्धकनिविषे प्रथम स्पर्शककी प्रथम वगंणाके अविभागप्रत्तिच्छेद जीवराशित्तें अनंत- 
गुणे हैं, तथापि औरनितें स्तोक हैं | बहुरि याकौं अनंतका भाग देइ तहां बहुभाग तिसहीमें मिलाएं 
द्वितीय स्पर्धककी प्रथम वगंणाके अविभागप्रत्तिच्छेद हो हैं । ऐसें ही अंत स्पर्धकपयँत क्रम जानना । 
सो यहु अल्पबहुत्व वर्गंणानिविषे पाइए है। जे सव॑ परमाणूँरूप वर्ग तिन सवनिर्क अविभाग- 
प्रतिच्छेद मिलाय करि कह्मा है। बहुरि एक-एक वर्गकी अपेक्षा प्रथम स्पर्शककी प्रथम वर्गणातैं 
द्वितीय तृतीयादि स्पर्शकनिकी प्रथम वर्गणाविषैं दूृणे त्िगुण आदि अविभागप्रतिच्छेद जानने । 
जातें आदि वर्गतें आदि वर्गके अविभागप्रतिच्छेदका प्रमाण जेथवां स्पर्घक होइ तितनागुणा ही हो 
है। कषायप्राभृत द्वितीय नाम महाधवलविषैं' भी ऐसें ही कहया है। सोई विशेष करि 
कहिए है-- 

स्थितिसम्बन्धी असंख्यातप्रमाण लीएँ जो स्पर्धकगुणहानि ताकरि गुणित समयप्रबद्धप्रमाण 
अपना-अपना द्रव्य स्थापि ताकौं अनुभागसम्बन्धी अनंत्त प्रमाण लीए' जो किचिदून ड्योढ गुणहावि 
ताका भाग दीएँ प्रथम वर्गणाविषंं परमाणूनिका प्रमाण आवबे । एक गुणहानिविषें जेता स्पर्धक- 
निका प्रमाण सो एक गुणहानि स्पर्शकशलाका कहिए है। एक स्पर्शकविषें जेता वर्गणानिका 
प्रमाण सो एक स्पर्णशकवर्गणा शलाका कहिए। इन दोऊनिकौं परस्पर गुणें अनुभागसम्बन्धी 
गुणहानि आयामका प्रमाण होइ। बहुरि प्रथम वर्गणाकों गुणहानितें दूृणा प्रमाण लोएं जो दो 





,०+न्मक७ नमक. सम ०. नया, 


१. ताणि पगरणणादो अणंताणि पदेसगुणहागिट्वांणंतरफहयाणमसंखेज्जदिभागो एत्तियमेत्ताणि ताणि 
अपुव्बफद्याणि । क० चु० पृ० ७८९ । 

२. यहाँ महाधवल पदसे जयधवल विवक्षित है । 

४८ 


३७८ कछापणासार 


गुणहानि ताका भाग दीएं विशेषका प्रमाण आवे है। वर्गणा वर्गणा प्रति जितनी परमाणु घटें 
ताका नाम इहां विशेष जानना सो विशेषकों दो गुणहानिकरि गुएें प्रथम वर्गणा होइ। बहुरि 
एक परमाणु विषें जेते अविभागप्रतिच्छेद पाइए त्तिनके समूहका नाम वर्ग है, याकरि प्रथम 
वर्गणाकों गुण प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाण हो है। बहुरि यातैं 
दू्णे द्वितोय स्पर्थककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद हैं, यातें द्वितीय भाग अधिक तुतीय 
स्पर्णककी प्रथम वर्गणाके हैं, यातें तृतीय भाग अधिक चतुथ॑ स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके, ऐसैं क्रमतें 
उत्कृष्ट संख्यातवां भाग अधिक पयंत तौ संख्यातभागवृद्धि, ताके ऊपरि उत्कृष्ट असंख्यातवां 
भाग अधिक पर्यत्त असंख्यात्त भागवृद्धि त्ताके ऊपरि अंतपयंत्त अनंत्त भागवृद्धि हो है। तहां द्विचरम 
स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदनिकों एक घाटि अपूर्व स्पर्णकप्रमाणका भाग देह 
तहां एक भाग तामें जोड़ें चरम स्पर्णककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाण हो है । 
सो प्रथम स्पर्णककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदनितें द्वितीय तृत्तीयादि स्पर्शकनिकी प्रथम 
वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद क्रमतें दोय गुणा तिगुणा आदि होइ अंत स्पर्शककी प्रथम वर्गणाविषैं 
अपूव स्पर्णकप्रमाणकरि गुणित अविभागप्रतिच्छेद हो हैं। सो यहु स्थुछ॒पनें कथन है । 


सूक्ष्मपनेकरि जेते विशेष धरें त्तिन विशेषनिके जेते वर्ग होंइ तिनके अविभागप्रतिच्छेद 
घटावनेकों द्वितीयादि स्पर्धकनिको प्रथम वर्गणानिका स्थूलपने जो अविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाण 
कह्मा तामें किचित्‌ न्यूनपना जानना। तहां प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणातैं द्वितीय वर्गणाविपे 
एक विशेष, तृतीय वर्गणाविषे दोय विशेष, चतुर्थ वर्गणाविषे तीन विशेष ऐसें क्रमतें विशेष घाटि 
घाटि पाइए है, तातें सिद्धराशिके अनंत्तवे भागि वा अभव्य राशितैं अनंतगुणी जो एक स्पर्थक 
वर्गणाशलाका तित्तने विशेष प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणातैं द्वितीय स्पर्णककी प्रथम वर्गणाविषै 
घटते जानने । सो इन विशेषनिके परमाणूनिका प्रमाणकौं दृणा जघन्य वर्गकरि गुणें जो प्रमाण 
होइ तित्तना द्वितीय स्पर्धककी प्रथम वर्गणाविषे ऋण जानना। बहुरि तृतीय स्पर्शककी प्रथम 
वर्गणानिविषे प्रथम स्पर्णककी प्रथम वर्गणातें एक स्पर्णक वर्गणा शलाकामात्र विशेष घटें तिनके 
परमाणूनिका प्रमाणकों तिगुणा जघन्य वर्गकरि गुण तहां ऋण हो है। ऐसे क्रमतें अंत स्पर्धककी 
प्रथम वर्गणाविषे एक घाटि अपूर्व स्पर्शक प्रमाणकरि गुणित एक स्पर्शक वर्गणा शलाकामात्र 
विशेष घटे तिनके परमाणूनिका प्रमाणकों अपूर्व॑ स्पर्शकका प्रमाणकरि गुणित जो जघन्य वर्ग 
ताकरि गुणैं तहां ऋण हो है। ऐसें कह्या अपना-अपना ऋण ताकों पूर्वोक्त अपना-अपना स्थूल 
प्रमाणमें घटाएं सूक्ष्म तारतम्यरूप अविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाण आवी है। ऐसें अव्यवधान 
कहिए निरंतरपरन स्पर्धकनिका भल्पबहुत्व कह्या । बहुरि व्यवधान कहिए सांतर त्तीहिकरि 
कहिए है-- 

प्रथम स्पर्धंककी प्रथम वर्गंणातें अंत स्पधंककी प्रथम वर्गंणाके अविभागप्रतिच्छेद अनंत्तगुणे 
हैं। किचित्‌ ऊन अपूर्व स्पर्धंक प्रमाणकरि गुणित्त जानने | ऐसैं क्रोध मान माया लोभके अपू्ष 
स्पर्धकनिविषे अनुभागके अविभागप्रतिच्छेदनिका अल्पबहुत्वका व्याख्यान समान जानना |४६७॥ 


विशेष--प्रथम देशघाति स्पर्धकके नीचे अनन्तवें भागमें जो अन्य अपृबं स्पर्शक किये जाते 
हैं वे कितने होते हैं इसोका समाधान करते हुए यहाँ बतलाया है कि पृ स्पर्णकोंमें जो यथा- 
विभाग डेढ़ गुणहानिमात्र समयप्रबद्ध सत्त्वरूपसे अवस्थित हैं इनमें अपक्षण-उत्कषण भागहारका 


अपूर्व स्पर्धक करनेकी विधि ३७९ 


भाग देने पर जो असंख्यातवां भाग लब्ध आवे उसे ग्रहण कर उसमें स्थित पृव॑स्पर्धकोंके प्रथम 
देशघात्ति स्पर्धकके नीचे उसके अनन्तवें भागमें अन्य अपू्व स्पर्णक बनाता है जो कि अनन्त होकर 
भी एक गुणहानि स्थानान्तरके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होते हैं । पूव॑ स्पर्धकोंकी आदि वर्गणा 
एक-एक वर्गणाविशेषसे हीन होत्ती हुई जहाँ जाकर दुगुनी हीन होती है उसे एक प्रदेशगुणहानि- 
स्थानान्तर कहते हैं, जो कि अभबव्योंसे अनन्तगुण और सिद्धोंके अनन्तवें भागमात्र स्पर्थकोंको 
लिए हुए होती हैं। इस एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके भीतर जितने स्पर्थक होते हैं उनके 
असंख्यातवें भागमात्र ये अपू्॑ं स्पर्धक होते हैं ऐसा यहाँ समझना चाहिये। अपकर्षण-उत्कषंण 
भागहा रसे असंख्यात्तगुणे भागहारके द्वारा एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके भीतर प्राप्त स्पर्थकों- 
के भाजित करनेपर जो प्रमाण लब्ध भावे उतने होते हैं। इस प्रकार जो जघन्य अपूव॑ स्पर्धक 
प्राप्त होते हैं उनसे उत्कृष्ट अपूव॑ स्पर्शक अनन्‍्तगुणे होते हैं । यह इस गाथाका भाव है। 


पृव्वाण फड़याणं छेत्तण असंखभागद्बं तु । 
कोहादीणमपुव्व॑ फड़यमिह कुणदि अहियकमा ||४६८॥ 


पूर्वान्‌ स्पर्धकान्‌ छित्वा असंख्यभागद्रव्यं तु। 
क्रोधादोनामपुर्थ स्पर्धकमिह करोति अधिकक्रमं ॥४६८॥ 


स० चं--संज्वलन क्रोध मान माया लोभके पूर्व स्पर्धकनिका जो सव द्रव्य त्ताकों अपकषंण 
भागहा रमात्र असंख्यातका भाग दोएं तहां एक भागमात्र द्रव्थकों ग्रहि इहां अपूर्व स्पर्णक करे है ! 
सोई कहिए है-- 

स्थितिसम्बंधी दृथधंगुणहानि गुणित समयप्रबद्धमात्र मोहनीयका देशघाती द्रव्य है, जातें 
मोहके सवंघातो द्रव्यका इहां अभाव है। ताकों अनुभागसंबंधी किचित्‌ अधिक द्रयधंगुणहानिका 
भाग दीएं प्रथम वर्गणा होइ, तातें प्रथम वर्गणाकों किचित्‌ु अधिक डबद्योढ गुणहानिकरि गुणैं 
मोहनीयके सब द्रव्यका प्रमाण हो है। ताकों आवलीका असंख्यातर्बां भागका भाग देइ तहां एक 
भागकों जुदा राखि बहुभागनिके समान दोय भाग करिए। तहां एक भाग समान भागविषे जुदा 
राख्या, एक भाग मिलाएं कषायनिका द्रव्य साधिक आधा है। बहुरि एक समान भागमात्र 
नोकषायनिका द्रव्य किचिदून आधा है। तहां कषायनिके द्रव्यकों आवलीका असंख्यातवां भागका 
भाग देइ तहां एक भाग जुदा राखि बहुभागनिके च्यारि समान भाग करने, बहुरि जुदा राख्या 
एक भागकों आवलीका असंख्यातवां भागका भाग देइ तहां बहुभागनिको प्रथम समान भागविषे 
जोड़ें लोभका द्रव्य हो है। बहुरि अवशेष एक भागकों आवलीका असंख्यातवां भागका भाग देइ 
बहुभाग द्वितीय समान भागविषे जोड़ें मायाका द्रव्य हो है। बहुरि अवशेष एक भागकौं आवलो- 
का असंख्यातवां भागका भाग देइ बहुभाग तृतीय समान भागविषे मिलाएं क्रोधका द्रव्य हो है। 
बहुरि अवशेष एक भागकों चतुर्थ समान भागविषे मिलाएं मानका द्रव्य हो है। बहुरि नोकषाय- 


१. पढमसमए जाणि अपुव्वफहयाणि णिव्वत्तिदाणि तत्य कोधस्स थोबाणि, माणस्स अपुव्वफहयाणि 


विसेसाहियाणि, मायाए अपुव्वफहयाणि विसेसाहियाणि, लोभस्स अपुव्वफहयाणि विसेसाहियाणि । विसेसो 
. अणंतभागो । क० चु० पृ० ७९१ । 


३८० किपणैसार 


निका स्व द्रव्य क्रोधरूप संक्रमण भया तातैं याकौं क्रोधका द्रव्यविष मिलाइए ऐसें सब मोहके 
द्रव्यका साधिक आठवां भागमात्र लोभका द्रव्य भया | किचिदून आठवां भागमात्र मायाका द्रव्य 
भया। किचिदून आठवां भागमात्र मानका द्रव्य भया। किचिदून पांचगुणा आठवां भागमात्र 
क्रोधका द्रव्य भया । ऐसे अपने अपने द्रव्यकौं अपकर्षण भागहारका भाग देइ त्तहां एक भागमात्र 
द्रव्य ग्रहि अपूर्व स्‍्पधंक करिए है ते क्रोधादिकनिके अपूर्व स्पधंक अधिक क्रम लीएं हैं | तहां क्रोध- 
के अपूबं स्पर्धक स्तीक हैं। यातें याकों अनंत्तका भाग दीए एक भागमात्र अधिक मानके अपूव॑ 
स्पधंक हैं । बहुरि यातैं याकों पूर्व भागहारतें एक अधिक भागहारका भाग दीएं एक भागमात्र 
अधिक मायाके अपूर्व॑ स्पधंक हैं। बहुरि यातें याकों पूवं भागहारतें एक अधिक भागहारका भाग 
दीएं तहां एक भागमात्र अधिक लोभके अपूर्व॑ स्पर्धक हैं । 

अंक संदृष्टिकरि जेसें क्रोधके अपूर्व॑स्पर्धक अठारह १८ याकों छहका भाग दीएं तीन पाए 
तिनकौं तहां अधिक कीएं मानके इकईस हो हैं। याकों पूर्व भागहारतें एक अधिक सात ताका 
भाग दीएं तीन पाए तिनकरि अधिक मायाके चौईस हो हैं। इनकों पूव॑ भागहारतें एक अधिक 
आठ तिनिका भाग दीएं त्तीन पाए तिनकरि अधिक लोभकं सत्ताईस हो हैं। ऐसे यथाथेकरि 
क्रोधादिकनिके अपूर्वब स्प्धंक क्रमतें अधिक अधिक जानने | ऐसे अपूर्ण स्प्धंक करनेके कालके 
प्रथमादि समयनिविषे अपूर्ग स्पर्धंक करिए है ॥४६८॥ 

विशेष--यहाँ क्रोध, मान, माया और लोभके अपूर्व स्पर्धक उत्तरोत्तर विशेष अधिक होते 
हैं इसका स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि उस विशेषक्रा प्रमाण अपूर्ब स्पर्धंकोंके संख्यातवें 
भागप्रमाण या असंख्यातवें भागप्रमाण न होकर उत्तरोत्तर अनन्तर्वें भागप्रमाण है। उदा- 
हरणाथं--मान लो क्रोधके अपूर्व स्पर्भक १६ और अनन्तका प्रमाण ४ है। तो १६ में ४ का 
भाग देने पर लब्ध ४ आये | इन्हें १६ में जोड़ने पर २० मानके अपू्व स्पर्णक हो जाते हैं। आगे 
१ अधिक ४ का २० में भाग देने पर २४ मायाके अपूर्व स्पर्धक होते हैं। पुन: १+ १५८२ अधिक 
४ का भाग २४ में देने पर २८ लोभके अपूव॑ स्पर्णक होते हैं। जयधवलामें इसी अंक संदृष्टिकी 
अपेक्षा क्रोध, मान, माया और लोभके क्रमश: १६, २०, २४ और २८ अपूवं स्पर्णक बतलाये हैं । 


पण्डितजीने अपनी टीकामें इसे ही दूसरी अंक संहष्टि कल्पित कर स्पष्ट किया है। दोनोंका 
भाशय एक है । 


समखंड सविसेसं णिक्खवियोकट्टिदादु सेसघर्ण । 
पक्खेवकरणसिद्धं इगिगोउच्छेण उम्यत्थ ॥४६९०॥ 


समखंड सविद्योधं निक्षिप्पापकषितात्‌ शेषधन । 
प्रक्षेषकरणसिद्धं एकगोपुच्छेत उभयतन्र ॥४६९॥ 


१. पढमसमए णिव्वत्तिज्जमाणगेसु अपुब्बफदएसु पुव्वफहएहितों ओकडिग्रिण पदेसग्गमपुब्वफहयाण- 
मादिवग्गणाए बहुअं देदि। विदियाएं बग्गणाएं विसेसहीणं देदि। एबमणंतराणंतरेंण गंतूण चरिमाए 
अपुव्वफहयवर्गणाए विसेसहीण्णं देदि । तदो चरिमादों अपुध्वफहयवग्गणादों पढमस्स पुव्वफहृयस्स आदि- 
वर्गणाए असंखेज्जगुणहीणं देंदि । बिदियाए पृव्वफदयवग्गणाएं विसेसहीणं देदि । सेसासु सब्बासु पुव्ब- 
फहयवर्गणासु विसेसहोणं ददि । क० पु० पृ० ७९२-७९३ । 


परव-अपरब॑स्पधकों में द्रव्यके विभागका निर्देश ३८१ 


स० चं०--अपकष॑ण कोया जो द्रव्य तिसविष कितने इक द्रव्य तो विशेष सहित समखण्ड- 
रूप अपूब स्पर्णकनिविष निक्षेपणकरि अवशेष धन हैं सो ऐसें एक गोपुच्छकारि उभयत्र कहिए पूर्व 
अपू्व स्पर्शकनिविषें निक्षेपण करना सिद्ध भया | सोई कहिए है-- 

अपकषंण कोया जो द्रव्य तिसविषे केता इक द्रव्यकरि त्तौ अपूर्व स्पर्थक पूर्व न थे ते नवीन 
सद्भावरूप करिए है अर अवशेष द्रव्य रहे सो पूर्व रपर्थक पूर्व थे अर अपूर्व स्पर्णक न भए तिन- 
विषे निक्षेपण करिए है। तहां अपूव स्पर्णक केते द्रव्यकरि करिए है ? सो कहिए है-- 


पू्व॑ स्पर्शककी प्रथम वर्गंणाका द्रव्यकों अपकषंण भागहारका भाग देइ तहां एक मागमसात्र 
द्रव्य ग्रहि अपूब॑ स्पर्णधककों प्रथम वर्गंणाविषे तिस द्रव्यकरि केते इक वर्ग करिए है। बहुरि ऐसे 
ही दोय घाटि अपकषंण भागमात्र पूबं स्पर्भककी द्विततीयादि वर्गणानिके परमाणूनिकों अपकषंण 
भागहारका भाग देइ तहां एक भागमात्र द्रव्यकों ग्रहि अपूर्व स्पर्भककी प्रथम वर्गणाविषे निक्षेपण 
करिए है | इनकों मिलाएं वर्गणाके द्रव्यकों अपकर्षण भागहारका भाग दीएं त्हां एक भाग विना 
बहुभागमात्र द्रव्य भया सो वर्गणाका द्रव्यकों अपकषंण भागहारका भाग देनेतें अर एक घाटि 
अपकषंण भागहारमात्र वर्गणाका द्रव्य ग्रह्या तातें एक घाटि अपकषंण भागहारकरि गुणनेतैं 
यहु द्रव्य पूर्व स्पर्णककी वर्गणाका द्रव्यके समान हो है, जातें पूर्व स्पर्थकनिकी सव॑ वर्गणानिके 
द्रव्यकों अपकषंण भागहारका भाग देइ तहां एक भागमात्र द्रव्य अपकषंण कीया तब तहां बहु- 
भागमात्र द्रव्य रह्मा सो इत्तना यहु द्रव्य भया, सो इतने द्रव्यकरि तो अपूब॑ स्पर्धककी प्रथम 
वर्गणा भई । बहुरि ताके ऊपरि इतने इतने द्रव्य ही करि अपू्व॑ स्पर्शककी अन्य द्वितीयादि वर्गणा 
भई सो अपू्व स्पर्णकनिका जो प्रमाण अर एक स्पर्शकनिविषे जो वर्गणानिका प्रमाण इन दोऊ- 
निकौं परस्पर गुणें जेता प्रमाण होइ तितनी अपूर्व॑ स्पर्शकनिको वर्गणा हैं सो एक वर्गणाका 
पूर्वोक्त प्रमाण द्रव्य होइ त्तौ इत्तनी वर्गणाका केता द्रव्य होइ ऐसें त्रेराशिककरि पूर्वोक्त द्रव्यकों 
अपू्व॑ स्पर्धकको वर्गणानिका प्रमाणकरि गुणैं अपूर्व स्पर्धककी वर्गणानिके आदि धनका प्रमाण 
हो हैं। सो यहु तौ पूब॑ स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके सहश अपूव॑ स्पर्शधकनिकी स्व वर्गणानिकी 
समान भपेक्षाकरि समपट्टिका द्रव्य भया । अब इनविषे जो विशेष कहिए चय ते जेसें बंधत्ती 
पाइए है सो कहिए है-- 

पूर्व स्पर्शकनिविषं गुणहानि गुणहानिप्रत्ति उपरितें नीचे दूणा दृूणा विशेषका प्रमाण है सो 
इहां पूर्व स्पर्धककी प्रथम गुणहानिके नीचें अपूर्व स्पर्धकनिकी रचना भई, तात्तैं पू्व॑ स्पर्शधकनिकी 
प्रथम गुणहानिविषें जो विशेषका प्रमाण पूर्व स्पर्धकको प्रथम वर्गणाकों दो गुणहानिका भाग दीएं हो 
है, तातैं दृर्णां अपूर्व स्पर्शकनिविषैं विशेषका प्रमाण जानना सो ऐसा एक विशेष त्तो अपूबं स्पर्णक- 
की प्रथम वर्गणाके नीचें भई जो अंत अपूर्व स्पर्शकको अंत वर्गणा तीहिविषैं अधिक हो है । बहुरि 
ताके नीचें द्विचरम वर्गणाविषे दोय विशेष अधिक हो हैं | ऐसें क्रमतें एक एक विशेष अधिक होइ, 
अपूर्व स्पर्शकनिकी वर्गणाका जैेता प्रमाण तितने विशेष प्रथम अपू्॑ स्पर्शककी प्रथम वर्गणाविपषें 
हो है सो इहां आदि एक उत्तर एक गच्छ अपूर्व स्पर्णक वर्गणामात्र स्थापि 'सेकपदाहतपददले'' 
इत्यादि सूत्रकरि जेता संकलनधन होइ तितना उत्तर धन जानना । सो पर्वोक्त आदि धन अर 
इस उत्तर धनकों जोडें जो प्रमाण होइ त्तितना द्रब्यकौं तिस अपकषंण कीया द्रव्यतें ग्रहि करि 
ऐसें अपूव॑ स्पर्थधकनिकी रचना करिए है। पूव॑ स्पर्धक तो पद थे, तातें तिनका सख्भाव होनेकों 


३८२ क्षपणासारे 


इत्तना द्रव्य तौ जुदा हो अपूव॑ं स्पर्धकनिविषै दीया सो जेसें गऊका पुंछ क्रमतें मोटाईकी अपेक्षा 
घटता हो है तैसें इहां चय घटता क्रम होनेतैं अपूर्व स्पर्शकनिका एक गोपुच्छ भया । बहुरि ताके 
ऊपरि पूर्व स्पर्धकनिकी भी रचना चय घटता क्रम लीएं हैं। तातें पूर्व अपूर्व॑ स्पर्धकनिका मिल- 
कारि भी एक गोपुच्छ हो है सो ऐसें एक गोपुच्छ होनेकरि तिस अपकषंण किया द्रव्यविषे पूर्वोक्‍्त 
द्रव्य घटाए' जो अवशेष द्रव्य रह्मा सो पूर्व स्पर्णक वा अपूब स्पर्शधकनिविषें सवंत्र विभाग करि देना । 
त्तहां अपूर्व स्पर्धककरि वर्गणाप्रमाण एक शलाका स्थापि ताका भाग अपूर्व स्पर्शकवर्गणा प्रमाणकों 
दीएं अपूरब स्पर्शकसम्बन्धी तो एक शलाका भई अर ताहीका भाग ड्योढ गुणहानि गुणित पूर्व 
स्पर्धक वर्गणाप्रमाणकों दीएं असंख्यातगुणा अपकषंण भागहारका ड्योढगुणा करिए इतनी पूव॑ 
स्पर्शकको वर्गशलाका भई | इहां पूर्व स्पर्णककी एक गुणहानिविषे जो स्पर्शकनिका प्रमाण है 
त्ाकों असंख्यात्तगुणा अपकर्षण भागहारका भाग दीएं अपूब॑ स्पर्थकनिका प्रमाण हो है, तातें 
असंख्यातगुणा अपकर्षण भागहार कहयया । भर पूव॑ स्पर्शकनिविषें नाना गुणहानि अनंती है तथापि 
द्रव्यकी अपेक्षा ड्योढ गुणहानिगुणित वर्गंणामात्र ही है, तातें ड्योढका गुणकार कीया है ऐसा 
जानना । सो पूर्व अपूर्ग स्पर्भधकनिकी शलाकानिकौं मिलाय ताका भाग त्तिस अपकषंण कोया 
द्रव्यविषें जो अवशेष द्रव्य रहा था ताकौं दीएं जो प्रमाण आया ताकौं पूर्ण स्पर्णधकसम्बन्धी 
बहु शलाकाकरि गुएं पूर्ण स्पर्धक निविषं देने योग्य द्रव्यका विभाग आगै है अर त्तिसहीकौं अपूर्ग 
स्पर्णकसम्बन्धी एक शलाकाकरि गुणैं अपूर्ग स्पर्धकनिविषैं देने योग्य द्रव्यका विभाग आगजे है सो 
इस अपूर्ग स्पर्शधकका विभागरूप द्रव्य अर जिस द्रव्यकरि पूर्की अपूर्ण स्पर्शककी रचना करनी कही 
थी ऐसें चयधन सहित समपट्टिकारूप धन इन दोऊनिकों मिलाए' अपूर्ग स्पर्शकसम्बन्धी सर्ग द्रव्य 
भया । सो “अद्धाणेण सव्वधणे खंडिदे “इत्यादि सूत्रकरि ताकौं अपूर्ग स्पर्धकवर्गंणा प्रमाण जो गच्छ 
ताका भाग दीए' मध्य धन होइ । याकों एक घाटि जो गच्छ ताका आधा प्रमाण करि हीन जो 
दोगुणहानि ताका भाग दीए' विशेष होइ सो एक घाटि गच्छका आधा जो प्रमाण होइ तितने 
विशेष तिस मध्य धनविषें जो्ड जो होइ तित्तना द्रव्य अपूर्ण स्पर्धकनिकी आदि वगगंणाविषें दीजिए 
है, तातें एक-एक विशेष घटता क्रम लीए' द्वितीयादि वर्गणानिबिषैं क्रमतें दीजिए है। ऐसे एक 
धाटि गच्छप्रमाण चयनिकरि हीन द्रव्य अंत वगगंणाविषैं दीजिए है। ऐसे तौ अपूर्ग स्पर्भक नवीन 
कीए । 

बहुरि पूर्व स्पर्शकनिकी रचना त्तो पूर्व थी ही, अब इनविषैं इहां पूर्वोक्‍त बहुशलाकानिका 
जो विभागरूप द्रव्य कह्मा था सो देना। सो 'दिवड्ढगुणहाणिभाजिदे पढमा' इत्यादि सूत्रकरि 
तिस पूव॑ स्पर्शकसम्बन्धी विभागरूप द्रव्यकों साधिक डयोढ गुणहानिका भाग दीएं जेता प्रमाण 
होइ तितना द्रव्य तो पूर्व स्पर्धकनिकी आदि वर्गणाविषैं निरूपण करिए है। बहुरि याकौं दो 
गुणहानिका भाग दीएँ विशेषका प्रमाण होइ सो ऊपरि द्वितीयादि वर्गणानिविषे प्रथम गुणहानि- 
पर्यत एक-एक विशेष घटता क्रम लीए' अर गुणहानि गृणहानि प्रति आधा-आधा क्रम लीए द्रव्य 
निक्षेपण करिए है ॥४६९॥। 

विशेष--यहाँ एक गोपुच्छाकार रूपसे अपूर्ण और पूर्ण स्प्धंकोंकी रचना कैसे होती है 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए दोनों प्रकारके स्पर्धकोंमें चयक्रमसे उत्तरोत्तर हीन जो द्रब्य प्राप्त 
होता है उसे अलग करके दो प्रकारके स्पर्धकोंकी प्रत्येक वर्गणामें समानरूपसे कितना द्रव्य प्राप्त 
होता है इसका निर्देश करके पुनः जिस क्रमसे विशेष (उत्तर) द्रव्यका उत्तरोत्तर विभाजन होकर 


पूर्॑-अपूर्व स्पर्धकोंमें द्रव्यके विभागका निर्देश ३८३ 


एक गोपूच्छाकाररूपसे अपकर्षित द्रव्यकी रचना किस विधिसे बन जाती है इसे ही यहाँ स्पष्ट 
किया गया है। खुलासा इस प्रकार है-- 

अपूर्न स्पर्धकोंमें और पूव॑ स्पर्धकोंमें वर्गणाक्रमसे किस प्रकार द्रव्यका निष्षेपण होता है 
उसका क्रम यह है कि अदवकर्णंकरणके प्रथम समयमें पूर्ण स्पर्धकोंमेंसे अपकर्षण करके जो अपृव॑ 
स्पर्धकोंकी रचना होती है उनमेंसे अपूबं स्पर्शकोंकी आदि वर्गणामें बहुत प्रदेश देता है, उससे 
दूंसरी वर्गणामें विशेष हीन प्रदेश देता है। इस प्रकार अपूर्व॑ स्पर्शकोंकी अन्तिम वर्गणा तक 
विशेषहीन विशेषहीन द्रव्य देता है। और इस प्रकार अपूर्व॑ स्पर्धककी जो अन्तिम वर्गणा प्राप्त 
होती है उससे पूर्व स्पर्धककी आदि वर्गणामें असंख्यातगुणा हीन द्रव्य देता है। उसके बाद आगे 
पूब॑ स्पर्धककी सभी वर्गणाओंमें विशेषहोन विशेषही न द्रव्य देता है। विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार 
है --अपूरव॑ स्पर्धकोंके वगंणाविदेषोंका जितना प्रमाण प्राप्त हो उनसे पूर्व॑ स्पर्शककी आदि बगंणाके 
द्रव्यफो अधिक करके निक्षिप्त करनेपर अपूर्व स्प्धंककी आदि वग्ंणामें कितना द्रव्य प्राप्त होता 
हैं इसका प्रमाण आ जाता है। ऐसा करनेपर हो पूव॑ और अपूर्ग स्पर्धकोंकी एक गोपुच्छाकार 
रूपसे श्रेणिकी उत्पत्ति बन जातो है। इससे आगे दूसरी आदि वगंणाओंमें दो गुणहानि प्रति- 
भागके अनुसार एक-एक वग्गंणाविशेषसे उत्तरोत्तर हीन करते हुए अपूर्ग स्पर्णकोंकी अन्तिम वर्गंणा 
तक ले जाना चाहिये। ऐसा करने पर अपूर्ग स्पर्धकोंकी आदि वर्गंणामें निक्षिप्त हुए प्रदेशपुंजसे 
उन्हींकी अन्तिम वगगंणामें निक्षिप्त हुआ प्रदेशपुंज उतने वर्गंणाविशेषोंसे हीन होता है आदि वर्गंणा- 
से जितने वर्गंणाविशेष न्‍्यून होकर अन्तिम वर्गणा प्राप्त हुई है। ऐसा होते हुए भी अन्तिम 
वर्गणा आदि वर्गणासे असंख्यातवें भागप्रमाण हीन होती है ऐसा यहाँ समझना चाहिये, क्योंकि 
वहाँ प्राप्त हुए अपूर्ग स्पर्धक एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं, 
इसलिए अपूर्ग स्पर्धकसम्बन्धी वर्गणाओंमें अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा अनन्तगें भाग हौन और 
परम्परोपनिधाकी अपेक्षा आदि वर्गणासे अन्तिम वर्गणामें असंख्यातवें भागहीन द्रव्यको निक्षिप्त 
करता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए | इस प्रकार अपूर्ढ स्पर्शकों और पूर्व स्पर्थकोंमें किस 
विधिसे द्रव्यका निक्षेप होत्ता है इसकी विधि कही । 

ओक्कडि्डिदं तु देदि अपुव्वादिमवर्गणाए हीणकर्म । 
पुव्वादिवग्गणाए असंखगुणहीणयं तु हीणकमा |।|४७०'। 
अपकर्षितं तु ददाति अपूर्वादिसवर्गंणातः होनक्रसं । 
पुर्वागिणादेवग्यामसंख्यगुणहीनक तु हीनक्रम॑ ॥४७०॥ 

स० चं--.पूर्वोक्त विधान करिए अपकषंण कीया जो द्रव्य तिसविषे ते अपूर्व स्पर्धककी 
आदि वर्गणाविषे बहुत्त द्रव्य दीजिए है, तातें त्ताकी द्वितीयादि अंत वग्गंणापयंत्त विषें विदोेष 
धटता क्रम लीएं द्रव्य दीजिए है। बहुरि अपूर्व॑ स्र्धकधकी अंत वग्गंणाविषें जो द्रव्य दीया तातें 
साधिक अपकर्षण भाग जो असंख्यात तितना गुणा घटत्ता पूव॑ स्पर्शककौ प्रथम वर्गणा- 
विषें द्रव्य दीजिए है। इहां नवीन द्रव्य दीया तिसहीकी विवक्षा जाननी। इस पूव॑ स्पर्शधककी 
प्रथम वर्गंणाका पुरातन द्रव्य, वर्गणाके द्रव्यकों अपकषंण भागहारका भाग दीएं बहुभागमात्र है। 
तिस सहित नवीन दीया द्रव्य है सो अपूव॑ स्पर्णककी आंत वर्गणाके द्रव्यतें एक विशेषमात्र ही 
घटता जानना । जातैं अपू्व स्पर्भधकनिका एक गोपुछ्छ भया है । बहुरि तिस पूर्व स्पर्शककी प्रथम 
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वर्गंणातैं उपरि द्वित्तीयादि वर्गणानिविषें एक एक चय घटता द्रव्य निक्षेपण करिए है। इस ही 
कथनके विशेष निर्णय करनेकों क्षेत्ररूप कल्पनाकरि स्थापि कथन कीजिए है-- 


पूर्व स्पर्णधकनिका सब द्रव्य डयोढ गुणहानिगुणित प्रथम वर्गणामात्र है सो डयोढ गुणहानिका 
जैता प्रमाण तित्तना लंवा अर प्रथम वर्गणाका जैत्ता परमाण्‌ तिनका प्रमाण तितना चोड़ा क्षेत्र 
ऐसा स्थापना |_|। यामें अपकषंण कीया द्रव्यकौं जुदा करनेके अथि चौडाई विषे अपकषंणका 
भागहा रका जेता प्रमाण तितने खंड करिए तब ऐसा हो है--|__|_| | | |। तहां ऐसे 
अपकषंण भागहारका भाग दीएं एक भागमात्र चोडा क्षंत्र एक खंडका है सो अपकषंण कौोया 
द्रव्यका स्वरूप जानना । अवशेष बहुभागमात्र चौडा क्षत्र अवशेष खंडनिका रह्या सो अपकषंण 
कीएं पींछें अवशेष पूर्व स्पर्धकस्वरूप जानने । लंबे ते दोऊ ही स्पर्धक गुणहानिमात्र हैं। ते एक 
खंड बहुखंढ ऐसें भए |__ |_ |। बहुरि तहां एक खंड ऐसा |__| त्तीहिविषे अपकषेण कीया द्रव्यका 
विभाग करनेके अथि एक गुणहानिका स्पर्धक प्रमाणकों असंख्यातगुणा अपकर्षण भागहारका 
भाग दीएं अपूर्व स्पर्शकनिका प्रमाण होइ अर तहां लंबाई ड्ोढ गुणहानिमात्र थी तातें असंख्यात्त- 
गुणा जो अपकर्ंण भागहार ताकौं ड्योढ्गुणा कीएं जेता प्रमाण तितना त्तिस एक खंडकी 
लंबाईविषे खंड ऐसे का करने | तहां एक खंडविषें लंबाईका प्रमाण अपूव॑- 


स्पर्धकनिका प्रमाण मात्र आया, चोडे पूर्वोक्त प्रमाणमात्र है ही। बहुरि इन खंडनिविषं जिस 
द्रव्यकरि अपूर्व स्पर्शक नवीन बनैं तिस द्रव्यस्वरूप साधिक एक घ्राटि अपकषेण भागहारमात्र 
खंड ग्रहण करने । इहां अपूर्ब स्पर्णक प्रमाण गच्छका एकवार संकलन धनमात्र जे पूव्व स्पर्णक- 
संबंधी विशेषत्तें दूणा प्रमाण लीए विशेष त्तिनका अधिकपना साधिक शब्दकरि जानना । सो त्तिन 
खंडनिकों ग्रहणकरि पूर्व जे अवशेष बहुखंडमात्र पूव॑ स्पर्शकस्वरूप क्षेत्र ऐसा | | रह्या था ताके 
नीचें अविरोधपने जोडिए सो जोडने योग्यते सव॑ खंडनिकों चोडाईविषं वरोवरि आगें ऐसे 
|| | | || स्थापिए तब प्रथम वर्गणाकौं अपकर्षण भागहारका भाग दीएं एक खंडकी 
चोडाई है ताकों इहां ग्रहे हुए खंडनिका प्रमाण एक घाटि अपकर्षण भागहारमात्र त्ताकरि गुणैं 
चौडाईका प्रमाण हो है सो अवशेष पूव॑ स्पर्शकरूप क्षेत्रकी चौडाईके समान हो है। बहुरि इहां 
ग्रहे हुए खंडनिका प्रमाणविषैं विशेषनिका साधिकपना कह्ा है तातें तिस पूव॑ स्पर्णकस्वरूप क्षेत्रतें 
चौडाईका प्रमाण क्रमतें किछु साधिक जानना। अर इहां जोडनेयोग्य खंडनिकी लंबाई अपूर्व- 
स्पर्शक प्रमाणमात्र है ताते नीचें जोडया क्षेत्रका लंबाईका प्रमाण अपूर्न स्पर्शकप्रमाण मात्र 
भया सो ऐसे पूर्ण स्पर्शकनिका क्षेत्रके नीचें तिस द्रव्यकरि अपूर्ग स्पर्धककी रचना भई तिस द्रव्यरूप 
जो ग्रहे खंडनिका अपूर्ग स्पर्णकरूप क्षेत्र ताकौं जोडें ऐसा प्वस्पधक क्षेत्र. गीं। ऐसें पव॑ 


अपवेस्पधेक क्षेत्र 
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स्पध कको प्रथम वर्गणातें अपूव स्पध कनिकी वर्गणा अनुक्रमतें विशेष अधिक जाननी । बहुरि 
अपकषंण कीया द्र॒व्यविषैं जितना द्रव्यकरि अपूबे स्पधक बने तिनरूप क्षेत्र जोडनेका विधान तौ 
कह्या अब अवशेष रह्मा द्रब्य पूव. अपूब' स्पध कनिविषें देना तिसरूप क्षत्र जोडनेका विधान 
कहिए है -- 


असंख्यातगुणा अपकषंण भागहारतें ड्योढगुणा प्रमाण लीएं खंड कीए थे त्तिनविषं साधिक 
एक घाटि अपकषंण भागहारमात्र खंड ग्रहण कीए' पीछें अबशेष जे खंड रहे लिन विषें एक खंड 
ऐसा |__| ताकों सकल खंड कहिए। ताकी चौडाई विषें असंख्यातगुणा अपकर्षणभागहारतें 
ड्योढगुणा प्रमाणमात्र खंड ऐसे |_|_।| | | 
त्हां एक विकल खंडकौं अपूब॑ स्पर्णकसंबंधी क्षेत्रकी चौडाई विषे क्रमते जोडना अर अवशेष 
विकल्प खंडनिकों तेस ही पूवव॑ स्पर्णकसंबंधी क्षेत्रकी चौडाईविषैं अनुक्रम परिपाटी लीएं जोडना | 
याही प्रकार जेते अवशेष सकल खंड रहे तिनकों पूव॑ अपुव॑स्पर्णकसंबंधी क्षेत्रविष अविरोधपने 
चौडाईविषें जानने | ऐसे जोडें ऐसा-- 


पुर्वेर पर्धक घर 


डर: क्षेत्र हा 
हे ि कील ही 


/ अपूर्वस्पर्धक 


रा क्षेत्र 


/ 


मई 


क्षेत्र भया । इहां पूर्व स्पर्णककी प्रथम वर्गंणाविष॑जोडें समस्त विक्रल खंड ते मिलिकरि भी एक 
सकल खंडप्रमाण न भए, जाते अपकषंण भागहारमात्र विकल खंडनिकरि हीन हो हैं। ऐसे पूर्व 
स्पर्णककी प्रथम वर्गंणाविषें दोया किचिदून एक सकल खांड है। भर अपूर्व स्पर्धककी अंत वगंणा 
विषें पहिले वा पीछे दोए हुए एक घाटि अपकषंण भागहा रमात्र सकल खंड हैं, तात्तें अपूर्व स्पर्धककी 
अंत वर्गणाविषें दीया द्रव्यतें पूर्व स्पर्शधककी प्रथम वर्गणाविषैं दोया द्रव्य असंख्यातगुणा घटता 
है । असंख्यात्तका प्रमाण इहां साधिक अपकषंण भागहारमात्र जानना । ऐसे पूर्वोक्त कथनकों क्ष त्र- 
रूप स्थापि प्रगट कीया ।।४७०।। 


विशेष - श्री जयधवलाजीमें प्रकृत विषयको इस प्रकार स्पष्ट किया है--अपूर्ग और पूर्ण 
स्प्ंकोंकी वर्गणाओंमें अपकर्षित द्रव्यका निक्षेप किस विधिसे लेकर समूचे द्रब्यकी एक गोपुच्छा- 
कार रचना हो जाती है इसका निर्देश हम ४६९ गाथाकी टीकाके अन्तमें हो कर भाये हैं। यहाँ 
स्व प्रथम यह देखना है कि पूव॑ स्पर्धकोंकी आादि वर्गणामें जो द्रव्य प्राप्त होता है वह निश्षिप्त- 
होने वाले द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण केसे होता है। आगे इसपर विचार करते हैं। यथा-- 
अपूर्व स्पर्शकोंकी अन्तिम वर्गणामें प्राप्त द्रव्य पुव॑ स्पर्भककी आदि वर्गणासे एक वर्गणा विशेष 
मात्र अधिक होता है। साथ ही पूव॑ स्पर्धककी आदि वंर्गणामें प्राप्त हुआ द्रव्य वहाँ पूब॑के 

का 
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अवस्थित द्रव्यके असंख्यातवें भागमात्र ही होता है, क्योंकि अपकर्षित हुए समस्त द्रव्यके 
असंख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्यके डेढ़ गुणहानि द्वारा अपवत्तित कर पुन: साधिक अपकषंण- 
उत्कषंण भागहा रके द्वारा आदि वर्गणाके भाजित किये जानेपर वहाँ एक खण्डमात्र द्रव्य ही 
उपलब्ध होता है । अब इसी अभथंको क्षेत्रविन्यास विधिसे स्पष्ट करते हैं-- 


पूर्व स्पर्धकोंकी आदि वर्गणाके प्रमाणसे समस्त द्रव्यके किये जानेपर डेढ़ गुणहानिप्रमाण 
आदि वर्गणाए प्राप्त होती हैं, इसलिए उनका क्षेत्र विन्‍न्यास इस प्रकार स्थापित करना चाहिये-- 


जितना आदि वर्गणाका विष्कम्म है उत्तनी चौडाई 
। लिए यह क्षेत्र है। तथा डेढ़ गुणहानि प्रमाण लम्बा है। 
। इस प्रकार क्षेत्रकी स्थापना कर पुनः अपकषंण-उत्कषंण 
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आयाम लम्बाई भागहारप्रमाण विष्कम्भगी ओरसे इस क्षेत्रकी फालियाँ 

( फार्के ) करनो चाहिये । 

ऐसा करके वहाँ एक कम अपकषंण-उत्कषंणभागहा रप्रमाण फालियोंकोी वहीं स्थापितकर 
उनमेंसे एक फालिको ग्रहणकर उसे पृथक्‌ स्थापित करनेपर | __....._| | उस 
निकाली हुई फालिप्रमाण अपूर्ग स्पर्शकोंकों करनेसे वह अपकर्षित समस्त द्रव्य प्रमाण होती है । 
अर्थात्‌ अपूर्ण स्पर्धकोंकी रचनाके लिये जितने द्रव्यका अपकर्षण किया गया उसका प्रमाण आ 
जाता है । 

पुन: आयामसे अपूव॑ स्पर्शकोंको लानेके लिये गुणहानिका जो भागहार अपकर्ण-उत्कषंण 
भागहा रसे असंख्यात्तगुणा है, द्वितीय भाग अधिक उससे इस फालिको खण्डित करना चाहिये । 
इस प्रकार खण्डित करनेपर वहाँ एक-एक खण्डका आयाम अपूब॑ स्पर्धकके अध्वानप्रमाण होता 
है । पुनः वहाँ एक कम अपकषंण-उत्कषंण भागहारप्रमाण खण्डोंके पहलेके क्षत्रके नीचे आगमके 
अविरोध पूर्वक जोड़ देनेपर पूर्ग स्पर्धककी आदि वर्गणाके साथ अपूर्ग स्पर्णककी समस्त वर्गणाए' 
सहद्य प्रमाणको लिये हुए उत्पन्न हो जाती हैं । 

इतनी विशेषता है कि अपूर्ग वर्गणाके अध्वानके संकलनमात्र वर्गणाविशेषोंके बिना 
गोपुच्छाकार नहीं उत्पन्न होता, इसलिए तत्प्रमाण द्रव्यको भी अवशेष खण्डोंसे ग्रहूणकर आगमके 
अविरोध पूव॑ंक यहाँ मिला देना चाहिये | किन्तु यह संकलन द्रव्य अप्रधान है, क्योंकि यह एक 
खण्डप्रमाण द्रव्यके असंख्यातवें भागमात्र है। 

पुनः: एक कम अपकषंण-उत्कषंण भागहारप्रमाण खण्डोंसे हीन डेढ़ भागहारप्रमाण शेष 
समस्त खण्ड पूर्व और अपूरब स्पर्णकोंमें विभाजित होकर पत्तित होते हैं ऐसा यहाँ ग्रहण करना 
चाहिये | खुलासा इस प्रकार है-- 





पुनः रूपाधिक द्वित्तोय भागसे अधिक एक प्रदेश गुणहानिस्थानान्तररूप भागहारका विरलून 
कर उसपर दोष खण्डोंमेंसे एक खण्डके प्रमाणको समान खण्ड करके देयरूपसे देनेपर एक-एक 
विरलनके प्रति अपूव॑ स्पर्धकोंका आयाम प्राप्त होता है। वहाँ एक विरलनके प्रति प्राप्त फालिको 
ग्रहणकर उसे अपूव स्पर्शकोंके समस्त खण्डोंके पासमें लाकर स्थापित करना चाहिये। पुनः 
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समस्त विरलन अंकोंके प्रति प्राप्त बहुत खण्ड प॒व॑ स्पर्णकोंमें पत्तित होते हैं। इसो प्रकार शेष 
समस्त खण्डोंको भी पृव॑-अपूब स्पर्थकोंमें विभाजत कर देना चाहिये। इस प्रकार देनेपर पृव 
स्पर्धकोंकी आदि वर्गणामें प्राप्त हुए सभी विकल खण्डोंको ग्रहणकर एक सकलखण्ड प्रमाण नहीं 
होता है, क्योंकि कुछ कम एक सकल खंडप्रमाण ही वह उपलब्ध होता है । 

अब कितना प्रमाणरूप द्रव्य एक सकल खण्डप्रमाणको प्राप्त है ऐसी पुच्छा होनेपर 
समाधान यह है कि अपकषंण-उत्कषंण भागहारप्रमाण विकल खण्ड यदि हैं तो एक सकल खण्डका 
प्रमाण प्राप्त होता है । परन्तु इतने प्रमाणरूप द्रब्य है नहीं, क्योंकि अधस्तन भागहारसे उपरिम 
खण्डसलाकाका गुणकार अपकषंण-उत्कषंणप्रमाण अंकोंसे हीनहूप देखा जाता है। इसलिये पृव 
स्पर्धकोंकी आदि वर्गणामें कुछ कम एक खंड प्रमाण ही द्रव्य प्राप्त हुआ यह सिद्ध होता है । 
अपुव स्पर्णकोंसे कियत्प्रमाण द्रव्य प्राप्त हुआ ऐसी पृच्छा होनेपर कहते हैं कि एक कम अपकषंण- 
उत्कषंणभागहा रप्रमाण सकल खंडप्रमाण और कुछ कम एक खंडप्रमाण द्रव्य प्राप्त होता है । 
इसलिए अपर्ग स्पर्णककी अन्तिम वर्गणामें निक्षिप्त हुए प्रदेशपु जसे पूर्ण स्पर्धककी आदि वर्गणा- 
में निक्षिप्त हुआ प्रदेशपुंज असंख्यात्तगुणा हीन है। यहाँ गुणकार कितना है ऐसी पृच्छा होनेपर 
कहते हैं कि साध्रिक अपकर्णण-उत्कर्णण भागहारप्रमाण गुणकार है। इस कारणसे प्रथम पूर्ग 
स्पर्णधककी आदि वर्गणामें असंख्यातगुणे होन प्रदेशपु जको निक्षिप्तकर उससे पूर्ग स्पर्थककी दूसरों 
वर्गणामें अनन्तवें भागप्रमाण विशेष होन देता है। तथा इसो प्रकार पूर्ग स्पर्भकोंकी शोष समस्त 
वर्गणाओंमें भी अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा विशेष होन, विशेष होन ही द्रव्य देता हैं । 


कोहादीणमपुव्व॑ जेट्टं सरिसं तु अवरमसरित्थं । 

लोहादिआदिवग्गणअविभागा होंति अहियकमा' ॥४७१॥। 
क्रोधादो नामपू्व॑ ज्येष्ठ सद॒शं तु अवरमस दशं । 
लोभादिआदिवगंणाअतिभागा भवंति अधिकक्रमा: ॥४७१॥। 


स० चं--क्रोधादिके चारयो कषायनिका अपू्व स्पर्धकनिकी उत्कृष्ट वर्गणा जो अंत 
स्पर्धकको प्रथम वर्गणा सो अनुभागके अविभागप्रतिच्छेदनिके प्रमाणकी अपेक्षा समान हैं । बहुरि 
जघन्य वर्गणा जो प्रथम स्पर्णककी प्रथम वर्गंणा सो असमान है। तहां लोभादिकको जघन्य 
वर्गणाके अविभागप्रत्तिच्छेद क्रमकरि अधिक हैं। लोभको जघन्य वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद तौ 
स्तोक हैं, तातें मायाकीके अधिक है तातैं मानकीके अधिक हैं तातें क्रोधकोके अधिक हैं ॥४७१॥ 


सगसगफड्ढयएहिं सगजेटठे भाजिदे सगीआदि । 
मज्झे वि अणंताओ वग्गणगाओ समाणाओं ।।४७२॥। 


स्वकस्वकस्पर्धके : स्वकज्येष्ठे भाजिते स्वकीयादि । 
मध्येषषि अनंता बर्गणा: समाना: ॥४७२॥। 





१. तेरा चेव पढ़मसमए णिव्वत्तिदाणमपुब्वफहदयाणं लोभस्स आदिवग्गणाएं अविभागपडिच्छेदग्गं 
थोव॑ । मायाए आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गं विसेसाहियं । माणस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदरग्गं 
विसेसाहियं । कोहस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्गं विसेसाहियं। एवं चदृण्ह॑ पि कसायाणं जाणि 
अपुव्वफदयाणि तत्थ चरिमस्स अपुवब्वफहटयस्स आदिवग्गणाएं अविभागपहढिच्छेदग्गं चद॒ण्हं पि कसायाणं 
तुल्लमणंतगुणं । क० चु० पु० ७९१-७९२। २. जयघ० प्रे० पु० ६९२४-६९२८ । 
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स० चं--सामान्य आलापकरि अभव्य राशितैं अनंतगुणा वा सिद्धराशिके अनंत्वे भागमात्र 
हीनाधिकरूप जो अपना अपना स्पर्शकनिका जो प्रमाण ताका भाग अपनी अपनी उत्कृष्ट वर्गणाके 
अविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाणकों दीए' अपनी अपनी आदि वर्गणाका प्रमाण आवे है। 

अंकसंटष्टिकरि जैसे च्या रययो कषायनिके समान प्रभाण लीए' उत्कृष्ट वर्गणाके अविभाग- 
प्रत्तिच्छेद पन्द्रहहाौ बारह १५१२, इनकौं लोभ माया मान क्रोधके स्पर्शकनिका प्रमाण क्रमतें 
सत्ताईस चौबीस इकईस अठारह तिनका भाग दीए लोभको जघन्य वर्गंणाके अविभागप्रतिच्छेद 
छप्पन ५६, मायाकीके तरेसठि ६३, मानकीके बहत्तरि ७२, क्रोधकीके चौरासी ८४ हो हैं। अथवा 
अपनी अपनी जघन्य वर्गंणानिके अविभागप्रतिच्छेदनिका 'प्रमाणकों अपनी-अपनी स्पर्शकनिका 
प्रमाणकरि गण अपनी अपनी उत्कृष्ट वर्गंणाके अविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाण हो है। कैसे ? 
सो कहिए है-- 

लोभादिककी प्रथम स्पर्शककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद समृह॒तें दूसरे स्पर्शककी 
प्रथम वर्गंणाके दृणे, तीसरे स्पर्णककी प्रथम वगगंणाके तिगुणे, चौथे स्पर्शककी प्रथम वर्गणाके 
चौगणे ऐसे क्रमतें जितने अपने स्पर्शकनिका प्रमाण तितनेगुणे आंत स्पर्शधककी प्रथम वर्गणाके 
अविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाण हो है सो च्यारथो कषायनिका समान है। बहुरि मध्यविषे भी 
अनंत्त वर्गंणा च्यारयो कषायनिकी परस्पर समान हो है सो कथन आगें करिए है ॥४७२॥ 


जे हीणा अवहारे रूवा तेहिं गुणित्त पुव्वफ्ल । 


हीणवहारेणहिये अद्धं (लब्घं) पुव्व॑ं फलेणहियं ।४७३॥। 
ये हीना अबहारे रूपा: ते: गुणितं पु बंफल । 
हीनावहारेणाधिके अर्ध (लब्धं) पूर्व फलेनाधिक ॥४७र३।। 
स० चं--इस गाथाका अथंरूप व्याख्यान क्षपणसारविषे किछू कीया नाहीं भर मेरे 
जाननेमें भी स्पष्ट न आया, तातें इहां न लिख्या है। बुद्धिमान होइ यथार्थ याका अथं होइ सो 
जानियो ॥४७३॥। 
कोहदुसेसेणवहिदकोहे तक्‍कंडयं तु माणतिए | 


रूपहियं सगकंडयहिदकोहादी समाणसला |।|४७४।। 
क्रोधह्िशेषेणावहितक्रोधे तत्कांडक तु मानत्रयं । 
रूपाधिकं स्वककांडकहितक्रोधादि समानशलाका: ।।४७४।। 
स० चं--क्रोधद्विक अवशंष कहिए क्रोधके स्पर्शधकनिका प्रमाणकौं मानके स्पर्शकनिका 
प्रमाणविषे घटाएं जो अवशेष रहै ताका भाग क्रोधके स्पर्णकनिका प्रमाणकों दीए जो प्रमाण 
आवे ताका नाम क्रोधकांडक है। बहुरि मानत्रिकविषे एक एक अधिक है सो क्रोधकांडकते एक 
अधिकका नाम मानकांडक है। यातें एक अधिकका नाम मायाकांडक है। यातें एक अधिकका 
नाम लोभकांडक है । 
अंकसंदृष्टिकरि जेसें क्रोधके स्पर्णक अठारह, ते मानके इकईस स्पर्णकवि्ष घटाए' अवशेष 
त्तीन, ताका भाग क्रोधके अठारह स्पर्णककों दीए' क्रोधकांडकका प्रमाण छह यातें एक एक 
अधिक मान माया लोभके कांडकनिका प्रमाण क्रमतें सात आठ नव रूप जानने । बहुरि अपने 
अपने कांडकनिका भाग अपने अपने स्पर्शकनिका प्रमाणकों दीए' जो नाना कांडकनिका प्रमाण 
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आजे तितनी वर्गणानिक अविभागप्रत्तिच्छेद च्यारयो कषायनिक परस्पर समान हो हैं। केसे ? 
सो कहिए है-- 

क्रोधादिककी प्रथम स्पर्शककी प्रथम वग्गंणातें द्वितोय तृतीयादि स्पर्शककी प्रथम वर्गणाक 
अविभाग प्रतिच्छेद क्रमतें दृणे तिगुणे इत्यादि होइ अपनां अपना कांडकका जैता प्रमाण तित्तना 
स्थान भए जो स्पर्णक ताकी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद च्यारयो कषायनिक समान हो 
हैं । बहुरि तहातें ऊपरि प्रथम स्पर्शककी प्रथम वग्गंणाके जेते अविभागप्रतिच्छेद तितने तितने 
एक एक स्पर्णककी प्रथम बर्गंणाविषे बंधते अपने अपने कांडकप्रमाण स्थान भए जो स्पर्धक 
ताकी प्रथम वर्गणाक अविभागप्रतिच्छेद समान हो हैं। या प्रकार अपना अपना कांडकमात्र 
स्पर्णक भए' च्यारदो कषायनिकी वर्गंणाके अविभागप्रत्तिच्छेदनिकी समानता होतें नाना कांडक- 
प्रमाण वर्गंणानिविषे समानता हो है । 


अंकसंहृष्टिकरि ज॑सें क्रोध मान माया लोभके प्रथम स्पर्धंककी प्रथम वर्गंणाके अविभाग- 
प्रतिच्छेद क्रमतें चोरासो बह॒त्तरि तरेसठि छप्पन हैं | बहुरि ताके ऊपरि एक एक स्पधंककी प्रथम 
वर्गणाविषे तितने-तितन बंधते अपना कांडकमात्र छह सात आठ नव स्पर्धंक भए तहां प्रथम वर्गंणाके 
अविभाग प्रतिच्छेद च्यारयो कषायनिके परस्पर समान पांचसै च्यारि हैं। बहुरि ताके ऊपरि 
तेसें ही बचतो होतें अपने कांडकमात्र स्पर्धंक भए तहां प्रथम वर्गणाके अविभागप्रत्तिच्छेद च्यारयों 
कषायनिके समान एक हजार आठ हो हैं। बहुरि ताके ऊपरि तेसें ही बधत्ती होतें अपने कांडक- 
मात्र स्थान भए तहां प्रथम वर्गंणाके अविभागप्रतिच्छेद च्यारथो कषायन्तिके समान पन्द्रहसो 
बारह हो हैं ऐसें अपना अपना कांडकका भाग अपना अपना स्पर्धक प्रमाणकौों दीए नाना कांडक 


का प्रमाण तीन पाया सो तीन ही स्पर्शकनिकी प्रथम वर्गणा परस्पर समानरूप हैं और वर्गणानिका 
समानरूप नाही है । 
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ऐसें इहां अविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाण कह्या है सो विवक्षित वर्गणाविषे जो एक पर- 
माणूरूप वर्ग तीहिविषे जेते अविभागप्रतिच्छेद पाइए ताकी अपेक्षा कथन कीया है। सब वर्गनिका 
समूहरूप वर्गंणाके अविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाण यथा सम्भव जानना |॥४७४॥ 


ताहे दव्ववहारों पदेसगुणहाणिफड्ढयवहारो । 
पल्‍लस्स पढममूलं असंखगुणियक्कमा होंति ॥४७५॥। 


तत्र द्रव्यावहार: प्रदेशगुणहानिस्प्धंकावहा र: । 
पल्यस्य प्रथममुल असंख्यगुणितक्रमा भवंति ॥४७५॥ 

स० चं०--अव्वकर्णकरणका प्रथम समयविषैं अपूव॑ स्पर्णक करनेका द्रव्य ग्रहण करनेके 
अर्थ सबं द्रव्यकों जिस अपकषंण भागहारका भाग दीया तातें प्रदेशसंबंधी एक गुणहानिविषैं जो 
स्पर्णकनिका प्रमाण त्ताकौं अपूर्व स्पर्धकनिका प्रमाण ल्यावनेके अथि जाका भाग दीया सो 
असंख्यात्तगणा है । तातें पल्यका प्रथम वर्गंमूल असंख्यात्तगुणा है | इहां ऐसा प्रयोजन जानना-- 

जो अपकषंण भागहारतें असंख्याततगुणा वा पल्‍्यका प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवे भागमात्र 
जो भागहार ताका भाग अनुभागसम्बन्धी एक गुणहानिकी स्पर्भथक शलाकाकोौं दीए' प्रथम समय 
जिषें कीए जे अपूव॑ स्पर्धक तिनका प्रमाण आवे है ॥४७५॥ 

विशेष--इस गाथाका आशय यह है कि अपकषंण-उत्कषंणभागहारसे असंख्यातगुणें और 
पल्योपमके प्रथम बर्गमूलसे असंख्यातगुणे हीन पल्‍्योपमके असंख्यात्तवें भागसे एक प्रदेशगुणहानि- 
स्थानान्तरप्रमाण स्पर्धंकोंके भाजित करने पर जो लब्ध आवे उतने क्रोधादि संज्वलनोंके अपूर्व 
स्प्धंक होते हैं। खुलासा इस प्रकार है--अश्वकर्णजररणको करनेवाला जीव प्रथम समयमें जिस 
प्रदेशधपुजका अपकर्षण करता है उससे विवक्षित कमंसे समस्त द्रव्यके भाजित करने पर 
अपकषंण-उत्कषंण भागहा रसंज्ञावाला जो भागहार प्राप्त होता है वह सबसे सतोक है। इससे 
अपूर्व स्पर्धकोंकी अपेक्षा प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका जो भागहार है वह असंख्यातगुणा है। 
किन्तु यह पलल्‍योपमके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिये पूर्वोक्त भागहारसे 
पलल्‍्योपमके प्रथम वर्गमूलको असंख्यातगुणा कहा है। अत्त: यह सिद्ध हुआ कि पल्योपमके 
प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागप्रमाण भागहारके द्वारा एकप्रदेशगणहानिस्थानान्तरप्रमाण 
स्पर्धकोंके भाजित करनेपर जो लब्ध आवे उतने क्रोधादि संज्वलनोंके अपूर्व स्पर्धंकोंको प्रथम 
समयमें रचता है। 


ताहे अपुच्चफड्ढयपुव्वस्सादीदर्णतिममुदेदि । 
बंधो हु लताणंतिमभागो त्ति अपुन्यफड्ढयदो' ।।४७६॥ 





१. पढमसमयअस्सकण्णकरणकारयस्स ज॑ पर्दंसग्गमोकडिडजदि तेण कम्मस्स अवहारकालो थोवो । 
अपुव्बफद्दयेहि पर्देसगुणहाणिट्वाणंतरस्स अवहारकालो असंखेज्जगुणो । पलिदोवम पढमवग्गमुलमसंखेज्ज- 
गुणं | >क्र० चु० पृ० ७९२ । 

२, पढमसमए चेव अपुव्वफहयाणि उदिण्णाणि चर अणुदिण्णाणि च । अपुब्बफहयाणं पि आदीदो अणंत- 
भागों उदिण्णो च अणुदिण्णो च | उवरि अणंता भागा अणुदिण्णा । बंधेण णिव्वत्तिज्जंति अपुब्वफहयं पढम- 
मादि कादूण जाव लदासमाणफहयाणमणंतभागो क्ति | “ऋ० चु० पु० ७९३-७९४ । 
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तस्मिन्‌ अपूवस्पर्धंकपू्व॑ स्थादितो$नंतिममुदेति । 
बंधों हि लतानंतिमभाग इति अपृर्वस्पर्धंकत: ॥४७६॥ 


स० चं०--तिस अश्वकर्णंकरणका प्रथम समयविषें उदय निषेकसम्बन्धी सव॑ अपू स्पर्णक 
अर पूर्व स्पर्भथककी आदितें लगाय ताका अनन्तवां भाग उदय हो है। कैसें ? सो कहिए है-- 


अपूर्व स्पर्भधकरूप परिणया है अनुभाग सत्त्व जाका ऐसा जो कमं ताका असंख्यातवां भाग 
मात्र प्रदेशनिकों अपकषंण करि उदोरणा कर्ता जो जीव ताकें वतंमान समयविषै उदय आवने 
योग्य जो उदय निषेक ततोंहि विषें सवं ही अनुभागसत्व अपूर्ग स्पर्भकस्वरूप हैं। तातैं ते तौ सर्ग 
ही स्पर्थधक उदीरणारूप हैं अर उदय निषेकर्तीं ऊपरिके निषेक तिनके समान अनुभाग शक्ति धरैं जे 
अपूर्ग स्पर्णक ते उदय न हो हैं। तातैं ते अनुदोणंरूप हैं। ऐसे केई अपूर्ग स्पर्भकनिका उदय अर 
केई अपूर्व स्पर्धकनिका अनुदय जानना । बहुरि पूव॑ स्पर्शकनिविष भी जे प्रथम स्थितिविष लता 
दारुरूप स्पर्धक हैं तिनविषे लता समान अनुभागका अनन्तवां भागमात्र स्पर्णशक उदय हो है सो 
उदोौरणारूप है। बहुरि उदय निषेकर्ती ऊपरिके निषेकनिके समान शक्ति लीएं रूता भागका 
अनन्तर्वा भाग उदय न हो है सो अनुदीणंरूप है। बहुरि ताके उपरिवर्ती लताभागका अनन्त 
बहुभागनिविषे बहुभाग अर समस्त दारु भाग है सो उदयकों न प्राप्त हो है। ऐसे पूर्व स्पर्भधककी 
आदि वर्गणातैं लगाय अनन्तवां भाग उदयरूप हो है। अन्य अनुदयरूप है। ऐसें अश्वकर्णकरणका 
प्रथम समयविष उदय होनेका स्वरूप कह्मा | बहुरि इस समयविषे संज्वलनका बन्ध हो है। तहां 
पूर्वे छत्ता भागके अनन्तवें भागमात्र बन्ध होता था सो अब तातें अनन्तवें भागमात्र अप स्पर्शधक 
का प्रथम स्पर्णकर्तें लगाय अन्त स्पर्णक पय॑न्त अर पूव॑ स्पर्धकनिका लता भागका अनन्तवां भाग 
पर्यन्त जे स्पर्धक तिनरूप होइ बंधरूप स्पर्घक परिणमं हैं। इहां उदयरूप अनुभागतैं बन्धरूप 
अनुभाग अनन्तगुणा घटता है। ऐसा जानना ॥४७६॥ 


विशेष--सामान्य नियम यह है कि अश्वकर्णकरणके प्रथम समयमें कित्तने ही अपू्व॑ 
स्प्धंक उदीर्ण रहते हैं और कितने ही अपूर्व॑ स्पर्धंक अनुदोर्ण रहते हैं। तथा पूर्ब॑ स्पर्धंकोंमें 
भी आदिसे लेकर अनन्तवें प्रमाण स्पर्धंकध उदीर्ण रहते हैं और भनुदीर्ण रहते हैं 
तथा इनसे ऊपर अनन्त बहुभागप्रमाण स्पर्धक अनुदीर्ण रहते हैं।. विशेष स्पष्टी- 
करण इस प्रकार है--संज्वलन कषायके अनन्तवें भागप्रमाण जो पूर्व स्पर्धंक लता समान 
अनुभागको लिये हुए हैं तथा उनसे नीचे जो समस्त अपूर्ब॑ स्पर्धक हैं उनकी उस रूपसे 
उदय प्रवृत्ति होती है, उपरिम स्पर्शकस्वरूपसे उदय प्रवृत्ति नहीं होती । आशय यह है कि उसी 
समय अपूर्व स्पर्धकरूपसे परिणमन करनेवाले अनुभागसत्कमंसे प्रदेशप्ंजेजे असंख्यातवें भागका 
अपकषंण कर उदोरणा करनेवाले जीवके उदयस्थितिके भीत्तर सभी अपूर्व स्पर्णकरूपसे अनुभाग- 
सत्कमम उपलब्ध होता है। इस प्रकार उपलब्ध होनेपर ही अपूव॑ स्पर्थधक उदोण' होते हैं । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि अपूर्व स्पर्शकरूपसे परिणत हुआ सत्कमं प्रे रूपसे उदयको प्राप्त नहीं 
हुआ है, क्योंकि अपूव॑ स्पर्शकसम्बन्धी सहश धनवाले ( समान अनुभागवाले ) परमाणुओंके प्रत्येक 
स्पर्धकके प्रत्ति स्थित होनेपर उनमेंसे कितने ही उदयको प्राप्त होते हैं और शेष तदवस्थ रहते हैं, 
इसोलिये यह स्वीकार किया गया है कि कितने हो अपूब॑ स्पर्भधक उदोण' होते हैं और कितने ही 
अनुदीण रहते हैं। जो पूव॑ स्पर्णक हैं वे भी आदिसे लेकर अनन्तवें भागप्रमाण उदीण' और 
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अनुदोर्ण होते हैं ऐसा समझना चाहिये। लतासमान पूर्ग स्पर्णकोंके अनन्त भागसे उपरिम 
अनन्त बहुभागप्रमाण पूर्ग स्पर्धक अनुदोर्ण ही रहते हैं, क्योंकि उनका अपने रूपसे उदयमें प्रवेश 
नहीं होत्ता। बन्धके विषयमें ऐसा समझना चाहिये कि लत्तासमान स्पर्शकोंकी पहले जो अनन्तगें 
भागरूपसे प्रवृत्ति होती थी, अब वह उससे अनन्त गुणहानिरूपसे बहुत घटकर अपूब स्पर्शकोंके 
प्रथम स्पर्धकसे लेकर लतासमान स्पर्थकोंके अनन्तगें भागके प्राप्त होने तक इनकी स्पर्शकरूपसे 
प्रवृत्ति होती है। इत्तनो विशेषता है कि पहले जो उदयरूपसे प्रवृत्त स्पर्धक कह आये हैं उनसे 
य बन्धरूप स्पर्थक अनन्तगण हीन होते हैं । 
ऐसे यहु कही सो अश्वकर्णकरण कालका प्रथम समयसम्बन्धी प्ररूपणा जाननी 
विदियादिसु समयेसु वि पढम॑ व अप॒व्बफड् याण विही । 
णवरि असंखगुणुणं णिव्वत्तयद्‌ पडिसमयं" ।।४७७।। 


द्वितोयादिषु समयेखु अपि प्रथमं व अपुव॑स्पर्धंकानां विधि: । 
नवरि अ संख्यगुणोनं निरबंतंयति तु प्रतिसमयम्‌ ॥४७७॥ 


स० चं०--अश्वकर्णकरणका द्वितीयादि समयनिविषें अपूर्बं स्पर्शकनिका विधान ताके 
प्रथम समयवत्‌ जानना । तहां विशेष है सो कहिए है--इस गाथाविषैं लिखनेवालेने अक्षर केते 
इक न लिखे तातें आधा गाथाका अथं न जानि इहां नाहीं लिख्या है ॥४७७॥ 

विशेष--अश्वकर्णक रणके दूसरे समयमें जो स्थितिकांडक अनुभागकांडक और स्थिति- 
बन्धापसरण प्रथम समयमें प्रवृत्त थे वे ही यहां प्रवृत्त रहते हैं। मात्र अनुभागबन्ध प्रथम समयके 
अनुभागबन्धसे अनन्तगुणा होन होता है, क्योंकि प्रत्येक समयमें होनेवाली अनन्तगुणी विशुद्धिके 
माहात्म्यवश क्षपकश्नेणिमें अप्रशस्त कर्मोका अनुभागबन्ध प्रत्येक समयमें अनन्तगुणा हीन होता 
जाता है। यहाँ अन्य प्रकार सम्भव नहीं। तथा प्रति समय विशुद्धिमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणी 
विशुद्धि होने पर गुणश्रेणिरचना भी प्रत्ति समय असंख्यातगुणे प्रदेशोंको लिए हुए होत्ती है। साथ 
ही प्रथभ समयमें जो एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके असंख्यात्वे भागप्रमाण अपूब॑ स्पर्धंकोंकी 
रचना की थी, उन्हें पुन: समान अनुभागरूपसे रचता है । तथा उनसे नीचे उनसे असंख्यातगुणे 
हीन प्रमाणवाले अन्य अपूब स्पर्धकोंको भी रचता है यह इस गाथाका तात्पयं है । 


णवफड़याण करणं पडिसमयं एचमेव णवरिं तु । 
दव्वमसंखेज्जगुणं फड़यमाणं असंखगुणहीणं+ ॥|४७८॥।। 





१. णवरि य संखगणणं*''' पडिसमयं । मु० । एत्तो विदियसमए त॑ चेव अणुभागखंडयं, सो चेव 
ट्विदिबंधो । अणुभागबंधो अणंतगुणहोणो । गुणप्रेढ्ी असंखेज्जगुणा । अपुव्बफदयाणि जाणि पढ़मसमए 
णिव्वत्तिदाणि विदियसमए ताणि च णिव्वत्तयदि, अण्णाणि च अपुब्वाणि तदो अखंखेज्जगुणहीणाणि । 
न्गकृ० चु ० पु ० ७९४। 

२, पढमसमए अपुव्वफहयाणि णिव्वत्तिताणि बहुआणि | विदियसमए जाणि अपुव्वाणि अपुब्व- 
फहयाणि कदाणि ताणि असंखेज्जगुणहीणाणि । तदियसमए अपुन्वाणि अपुन्वफदयाणि कदाणि ताणि असंखेज्ज- 


गुणहीणाणि । एवं समए समए जाणि अपुब्बाणि अपुन्वफहयाणि कदाणि ताणि असंखेज्जगुणहीणाणि । 
गुणगारों पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदभागो । -क० चु० दृ० ७९५। 


अश्वकर्णकरणके द्वितीयादिसमयसम्बन्धी प्ररूपणा ३९३ 


नवस्पधंकानां करणं प्रतिसमयं एवसेब नवरि तु । 
द्रव्यससंख्येयगु्णं स्पर्धक्मानं असंख्यगुणहीनम |।४७८।। 


स० चं०--ऐसें ही प्रथभ समयवत्‌ समय समय प्रति नवीन स्पर्धकनिकों करे है। विशेष 
इतना-तहां द्रव्य तौ क्रमतें असंख्यातगुणा बंधता अपकर्षंण करिए है। अर नवीन स्प्॑ंक कीएं 
तिनका प्रमाण असंख्यातगुणा घटता हो है । सोई कहिए है-- 

अश्वकर्णकरणका द्वितीय समयविषैं जो प्रथम समयविषें पूर्व स्पर्धकनिके द्रव्यकों अपकषंण 
भागहारका भाग देइ एक भागमात्र द्रव्य अपकर्षंण किया था तातें असंख्यातगुणा द्रव्यकों, 
पू्वस्प्धंक अर प्रथम समयविषें कीए अपू्व॑स्पधंक त्तिनका जो द्रव्य था तातें अपकषंण करि, 
तिस द्रव्यका असंख्यातवां भागमात्र द्रव्यकरि तौ इहां नवोन अपूर्व स्पधंक करिए है। ते प्रथम 
समयविषें कीए अपूर्व स्पधंक तिनकी प्रथम स्प्ंककी प्रथम वगंणाके नीचैं घटता अनुभाग लीएं 
करिए है | 


तिस प्रथम वरगंणातें एक एक वगंणा प्रसि एक एक विशेषमात्र द्रव्यकी अधिकता द्वितोय 
समयसंबंधी नवीन अपूर्ब॑ स्पर्धंककी प्रथम वर्गणापर्यत्त जाननी | तहां पूर्वोक्त प्रकार समपद्रिका 
धन चयधन जोडें जैत्ता द्रव्य होइ तितने द्रव्यकरि तो इहां नवीन स्पर्धक बनें। बहुरि अपकषंण 
कीया द्रव्य विषें इतना द्रव्य घटाएं जो अवशेष द्रव्य रह्मा ताकौं द्वितोय समयविषें कीने नवीन 
अपूर्व स्पधंक अर प्रथम समयविपषें कीने अपूर्व स्पर्धंक अर पूर्व स्पर्धंक ति,का एक गोपुच्छ भया 
तिसविर्ष चय घटता क्रमकरि सवंत्र देना। बहुरि प्रथम समयविषें कीए अपूवे स्पर्धक तिनिके 
प्रमाणतें द्वितीय समयविषें कीए नवीन अपूर्व॑ स्पर्धक त्तिनका प्रमाण असंख्यातगुणा घटता जानना। 
बहुरि अह्वक्णंकरणका तृतीय समयविषें जो द्वित्तीय समयविषें द्रव्य अपकषंण कोया तातें 
असंख्यातगुणा द्रव्य पूर्व स्परधंक अर प्रथम द्वितीय समयविषैं कीए अपू्व॑ स्पर्धक तिनके द्रब्यतें 
अपकषंण करिए है ताके असंख्यातवां भागमात्र द्रव्यकरिं तौ द्वितीय समयविषे कीए स्पर्धक 
तिनके नीचें इहां नवीन अपूर्व स्पर्धक करिए है अर अवशेष द्रव्यकों तृत्तीय द्वित्तीय प्रथम समय- 
संबंधी अपूर्व स्पर्धकनिका अर पूर्व स्पर्धकनिका एक गोपुच्छ भया ताविषें क्रमकरि निषक्षेपण 
करिए है । इहां द्वितीय समयविषैं कीए नवीन अपूर्व॑ स्पर्धंकनिका प्रमाणतें तुतीय समयविषें कीए 
नवीन अपूर्व॑ स्पर्धकनिका प्रमाण असंख्यातगुणा घटता जानना। ऐसें ही अपूर्व स्प्धंकधकरण 
कालका अंत समय पय॑त समय समय प्रति असंख्यातगुणा द्रव्यकों अपकषंण करे है अर नवोन 
अपूर्व॑ स्पर्धक नीचें नीचें हो हैं तिनका प्रमाण असंख्यात्गुणा घटता हो है | अन्य विशेष जेंसें प्रथम 
समयविपषें कह्मया है तैसें जानना ||४७८॥। 


विशेष-प्रत्येक समयमें जो नये अपूर्व॑ स्पर्धक किये जाते हैं वे उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे 
हीन होते हैं । इतने हीन केसे होते हैं इसका स्पष्टीकरण करते हुए बत्तताया है कि वर्गंमूलके पल्यो- 
पमके असंख्यातर्वें भागप्रमाण गुणकार है, इससे दूसरे समयमें जो अपूर्व स्पधंक किये जाते हैं 
उन्हें गुणित करनेपर पहले समयमें किये जानेवाले अपूब॑ स्पधंकोंका प्रमाण प्राप्त होता है, अतः 
सिद्ध हुआ कि प्रथम समयमें किये जानेवाले अपू्व॑ स्पर्धंकोंसे दूसरे समयमें किये जानेवाले अपूरव॑ 
स्पर्धंक असंख्यातगुणे हीन होते हे । यहाँ पल्योपमके असंख्यात्तवें भागसे पल्योपमके वर्गमूलका 
असंख्यात॒र्वाँ भाग लिया गया है । इसी प्रकार आगे भी तृतीयादि समयोंमें किये जानेवाले अपूर्व॑ 

५७० 


३९४ क्षपणासार 


स्प्धंक उत्तरोत्तर असंख्यातगु्णे हीन होते हैं ऐसा यहाँ समझना चाहिये । किन्तु उत्तरोत्तर जो 
नूतन अपू्व स्पर्धंक किये जाते हैं उनमें गुणश्रेणि रचनाको देखते हुए निश्षिप्त होनेवाला द्रव्य 
उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा होता है यह स्पष्ट ही है । 


पठमादिसु दिज्जकमं तककालजफड़याण चरिमो त्ति । 
हीणकम से काले असंखगुणहीणयं तु हीणकर् ।||४७९॥। 


प्रथमादिषु देयक्रम॑ तत्कालजस्पधेकानां चरस इति | 
हीनक्रमं स्वे काले असंख्यगुणहीनक तु हीनक्सम्‌ ॥४७०॥ 


स० चं०--अपकषंण कीया द्रव्यकौं जैसें दीया तैसें जो अनुक्रम सो देय क्रम कहिए सो 
ऐसें हैं-- 

अपूर्व॑ स्पधंककरण कालका प्रथमादि समयनिविषैं तिस काल कीए स्पर्धकनिका अंतपर्यत्त 
तो विशेष हीोन क्रम लीएं अर ताके अनंतरि असंख्यातगुणा घटता ताके ऊपरि विशेष हीन क्रम 
लीएं जानना । सो कहिए है-- 


प्रथम समयविषें अपकषंण कीया द्रव्य त्तिसविषैं त्तित समय कीए अपूर्व स्पर्थक त्तिनकी 
प्रथम वर्गंणाविषैं बहुत द्रव्य दीजिए है। तातें तिनकी द्वितीय वर्गंणा आदि अंत्तवर्गंणा पर्य॑त्त चय 
घटता क्रम लीएं द्रव्य दीजिए है। बहुरि अपूर्व स्पर्धककी अंत्त वगंणाविषषं दीया द्रव्यतें पूर्व॑ 
स्पर्शधकनिकी प्रथम वर्गंणाविषे असंख्यात्तगुणा घटता द्रव्य दीजिए है। तातें त्ाके ऊपरि तिनकी 
अंत बर्गणा पयत चय घटता क्रमकरि दीजिये है। बहुरि द्वितीय समयविषैं अपकष॑ण कीया द्रव्य 
तिसविषें तिस समय कीए नवोन अपू॑ स्पर्थक तिनकी प्रथम वरगंणा विषें बहुत द्रव्य भर द्वितोयादि 
अंत वर्गणा पयत चय घटता क्रमकरि द्रव्य दीजिए है। बहुरि तिसकी अंत वर्गंणाके द्रव्यतैं प्रथम 
समयविषें कीए अपू्व स्पर्णधकनिकी प्रथम वर्गंणाविषें असंख्यातगुणा घटता द्रव्य दीजिए है। तातें 
ताके ऊपरि तिनकी अंत वर्गणा पर्यत वा ताके ऊपरि पूव॑ स्पर्णकनिकी प्रथमादि अंत वर्गणा 
पर्यतत चय घटता क्रमकरि दीजिए है। बहुरि तृतीय समयविषैं नवीन बने अपूर्व स्पर्धंककी प्रथम 
वर्गणाविषे बहुत्त द्रव्य, ६ के उपरि तिनकी अंत वर्गणा पर्यत चय घटता क्रम लीएं द्रव्य दीजिए 
है। ताके ऊपरि द्वितीय समयविषें कीए अपू्॑ स्पर्शकनिको प्रथम वर्गंणाविषें असंख्यात्तगुणा घटता 
द्रव्य दीजिए है। ताके उपरि तिनकी अंत वर्गणा पर्यत वा प्रथम समयविषें कोए अपूब स्पर्शककी 
प्रथमादि अंत वर्गणा पर्यत्त वा पूर्ग स्पर्धकनिकी प्रथमादि अंत वर्गणा पर्यत चय घटता क्रम लीएं 


तीर -िननन-गनगनगभ238त)त3&खओण न 


१. पढमसमए णिव्वत्तिज्जमाणगंसु पुब्बफहयहितोीं ओकड्डियूण पदेसग्गमपुव्वफहयाणमादिवग्गणाए 
बहुअं देदि | विदिया'र वग्गणाए विसेसद्रीणं देदि । एवमणंतराणंतरेण गंतूण चरिमाए अपुब्वफह यवग्गणाए 
विसेसहीणं देदि। तदो चरिमादो अपुव्वफहयवग्गणादों पढमस्स पृव्वफहयस्स आदिवग्गणाएं असंखेज्ज- 
गुणहीणं देदि । तदों विदियफद्यवर्गणाएं विसेसहीणं देदि । सेसासु सव्वासु पुव्बफहयवग्गणासु विसेसहीणं 
देदि | --क० चु० पृ० ७९२-७९३ । विदियसमए अपुव्वफदयाणमादिवग्गणाए पदेसग्गं बहुअं देदि | विदिय- 
समए विसेसहीणं । एवमणंतरोपणिधाएं विसेसहीणं दिज्जद | ताव जाव जाणि विदियसमए अपुव्वाणि 
अपुअ्वफदयाणि कदाणि | तदो चरिमादों वग्णादों पढमसमए जाणि अपुव्वफहयाणि क॒दाणि तेसिमादिवग्गणाए 
दिज्जदि पर्दंसग्गमसंखेज्जगुणहीणं ।'“''“आदि--क० चु० पृ० ७९४ | द 
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द्रव्य दीजिए है। ऐसे ही चतुर्थाद समयनिविषे भी जानना । इहां विवक्षित समयविषे जे अपूब 
स्पर्शक बनें ते त्तौ अपकर्षण कीया द्रव्यविषे केते इक द्रव्यतें बनें अर तिनके ऊपरि जे स्पर्धक हैं 
ते पूर्व थे ही। बहुरि तिन सवनिविषैं अवशेष द्रव्य विभाग करि दीया तातें निज कालविषै बने 
अपूर्व स्पर्शककी अंत्त वर्गण।विषे दीया द्रव्यतें अनंत्तर वर्गणाविषें असंख्यात्तगुणा घटता द्रव्य दीया 
कह्या, अन्यत्र चय घटता क्रम लोएं कह्या है ॥४७९॥। 


पढमादिसु दिस्सकमं तकक्रालजफड़्ढयाण चरिमो त्ति । 
हीणकरमं से काले हीणं हीणं कम तत्तो' ॥४८०॥ 


प्रथमादिषु हृश्यक्रमं तत्कालजस्पर्धकानां चरम इति। 
हीनक्रमं स्वे काले हीन॑ होन॑ क्रमं तत: ॥४८०॥ 

स० चं०--अपूर्वस्पधंक करणकालका प्रथमादि समयनिविषे दृश्य कहिए देखनेमें आवे 
ऐसा परमाणूनिका प्रमाण ताका अनुक्रम सो दृश्यक्रम कहिए। सो कैसे है ? सो कहिए है-- 

तहाँ त्िस विवक्षित समयविषैं बने अपूर्व स्प्धंक तिनका तो जो देय द्रव्य सो ही दृश्य 
द्रव्य है । जातें तिस समय अपकषंण कीया द्रव्य हीतें त्तिककी रचना भई हैं। सो तिनकी प्रथम 
वर्गणातें लगाय अंत वर्गणापय॑त विशेष घटता क्रम लीए' दृश्य द्रव्य हैं। बहुरि त्तिस अंत वर्गणाके 
द्रव्यतें ताके ऊपरि जो वर्गणा तिसका भी हृश्य द्रव्य एक चयमात्र घटता है जातें दीया द्रव्य त्तौ 
तिस अंत वर्गणा द्रव्यत्तें असंख्यात्गुणा घटता है त्थापि दीया द्रव्य अर पूर्व वाका सत्तारूप 
पुरातन द्रव्य दोऊ मिलि तिसतें एक चयमात्र घटता दृश्य द्रव्य हो है। बहुरि ताके उपरि पूर्व॑- 
स्पर्धंककी अंत वगंणा पर्य॑त दीया द्रव्य अर पूर्व॑ द्रव्य मिलि क्रमतें चय प्रमाण करि घटता हृश्य 
द्रव्य जानना | ऐसे विवक्षित समयविषैं कीए अपृव॑स्पर्धंक तिनकी प्रथम वर्गंणातैं लगाय पूर्व- 
स्पर्धकनिकी अंत वर्गणा पर्यत एक गोपुच्छ भया तातैं तहाँ चय घटता क्रम लीएं ही दृश्य द्रव्य 
जानना । 

ऐसें अहवकर्णकरणकालका प्रथमादि समयनिविषैं यावत्‌ प्रथम अनुभाग कांडकका घात 
न होइ तावत्‌ स्थितिकांडक अनुभाग कांडक स्थित्तिबंध अनुभाग सत्त्व तौ त्तिन समयनिविषें समान 
रूप है। अर अप्रशस्तकमंनिका अनुभागबंध समय-समय अमंत्तनुणा घटता है। भर गुणश्रेणि 
विषे समय-समय असंख्यातगुणा द्रव्यकों अपकषंणकरि दीजिए है। अर अतीत समयसंबंधी 
स्पधेकनिके नीचें अपू्व शक्ति लीएं नवीन अपूर्व स्पधंक समय-समय प्रति करिए है ॥४८०॥ 

ऐसें प्रथम अनुभाग कांडकका घात भएं कहा हो है ? सो कहें हैं-- 

पटमाणुभागखंडे पडिदे अणुभागसंतकम्मं तु । 
लोभादणंतगुणिदं उबरिं पि अणंतगुणिदकम! ॥४८१॥ 


१. तम्हि चेव पढमसमए ज॑ं दिस्सदि पदेसग्गं तमपुव्वफहयाणं पढमसमए वग्गणाए बहुअं । पुव्ब- 
फहयआदिवग्गणाए विसेसहीणं । जहा लोहस्स तहा मायाए माणस्स कोहस्स च |-क० चु० पु० ७९३ | विदिय- 
समए अपुव्वफहएसु वा पुव्वफद्दएसु वा एक्केक्रिकस्से वग्गणाए जं दिस्सदि पदेसग्गं तमपुव्बफद्दयअदि- 
वग्गणाए बहुअ । सेसासु अणंतरोपणिधाए सब्बासु विसेसहीणं | --क० चु० पु० ७९४-७९५ । 

२, तदो से काले अणुभागसंतकम्मे णाणत्त । त॑ जहा--लोभे अणुभागसंतकम्मं थोवं । मायाए अण- 
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प्रथमानुभागखंडे पतिते अनुभागसत्त्वकर्म तु । 
लोभावनंतगुणितम्ुप्यंपि अनंतग्रुणितक्रमं॑ ।।४८१॥ 
स० चं० -ऐसें प्रथम अनुभागखण्डका पतन होतें लोभतें अनंत्तगुणा क्रम छोए अनुभाग 
सत्त्वरूप कम हो है। तहाँ लोभका स्तोक, तातैं मायाका अनंतगुणा, ताते मानका अन॑त्तगुणा, त्तात्तै 
क्रोधका अनंत्तगुणा अनुभाग सत्त्व हो है ऐसा जानना, जाते तहां अश्वकर्ण क्रियाकरि प्रथम 
अनुभागकांडकका घात भए पीछें अवशेष अनुभाग सत्त्व हो है। बहुरि यातैं उपरिवर्ती अह्वकर्ण 
कालके सर्व समयनिकेविषें भी ऐगें हो अल्पबहुत्वका क्रम लीए अनुभाग सत्त्व जानना ॥४८१)॥ 


आदोलस्स य पढमे णिव्वत्तिदअपुव्वफड्याणि बहू । 
पडिसमयं पलिदोबममूलासंखेज्जभागभजियकमा' ।।४८२॥।। 


आंदोलस्प च॒ प्रथम निर्व॑तितापुर्वस्प्धंकानि बहूनि । 
प्रतिसमयं पलिदोपसमुलासंस्येथभागभजितक्रसं ॥४८२॥ 


स० चं०--आंदोल कहिए भश्वकर्ण ताका प्रथम समयविष जे अपूर्व स्पर्धंक कीए ते बहुत 
है | पीछे समय-समय प्रति पल्यके वर्गमूलका असंख्यातवां भागकरि भाजित क्रम लीए' जानने । 
प्रथम समयविषें कोए अपूब स्पर्ंकनिका प्रमाणकों पल्‍्यके वर्गम्लका असंख्यातवा भागका भाग 
दोए' द्वितीय समयविषे नवीन कीए अपूब॑ स्पर्धकनिका प्रमाण हो है। याकौं पल्‍य वर्गमूलका 
असंख्यात॒वां भागका भाग दीए' तृतीय समयविषे कीए नवीन अपूर्व स्प्धेकनिका प्रमाण हो है । 
ऐसें ही अपूवं स्पधंककरण कालका अंत समय पयंत क्रम जानना ।।४८२॥ 


आदोलस्स य चरिमे अपृव्वादिमवग्गणाविभागादो । 
दोचढिमादीणादी चढिदव्वा मेत्तणंतगुणा ।|४८३॥ 


आंदोलस्य चर चरमें5पूर्वादिमवर्गंणाविभागात्‌ । 
द्विवटितादीनामादिः चटितव्या सात्रानंतगुणा ।।४८३॥ 


स० चं०--ऐसें क्रमतैं अपूव स्पर्धंक होतें अपूर्व स्पर्धक सहित अश्वकर्ण कालका अंत समय- 
विषे सब अप स्पधंक भए । तहां प्रथम समय स्पर्धककी आदि वर्गणाविर्ष अनुभागके अविभाग- 
प्रतिच्छेद स्तोक हैं। तातें दूसरे स्पर्भधककी आदि बर्गणाविषे दूणे, तीसरे स्पर्भधककी आदि वर्गणा- 
विपैं तिगुणें ऐसे जेथवां स्पर्णक होइ तिसकी भादि वर्गणाविषे तितनेगुणे होंइ सो अनंत्तगुणा पयंत्त 
चढना । अंत स्पर्धककी आदि वर्गणाविषैं अनंत्तगु्ण हो हैं ऐसा जानना । इहां विवक्षित वर्गणाको 


भागसंतकम्ममणंतगुणं । माणस्स अणुभागसंतकम्ममरणतगुणं । कोहस्स अणुभागसंतकम्ममणंतगुणं । 
-क० चु० पृु० ७९५। 
१ क० चु० पृ० ७९६८ | 
२, चरिमसमए लोभस्स अपुभ्वफहयाणमादिवग्गणाएं अविभागपलिच्छेदर्गं थोषबं । विदियस्स 
अपुव्वफहयस्स आदिवग्गणाएं अविभागपडिच्छेदर्गं दुगुणं । तदियस्स अपुव्बफहयरुस आदिवग्गणाए अविभाग- 
पलिच्छेदर्ग तिगुणं । एवं मायाए माणस्स कोहस्स च | --क० चु० पु० ७९६ । 
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एक-एक परमाणविषे पाइए हैं जे अविभागप्रतिच्छेद त्तिनिकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहया है। सब 
परमाण अपेक्षा किचित्‌ ऊन दूणा तिगुणा क्रम जानना। ऐसे पूर्वो ही यत्तिवृषभ आचारयंकर्रि 
प्रतिपादन कीौया है । च्या रथो कषायनिविष ऐसें ही क्रम जानना ।॥।४८३॥। 


आदोलस्स य पढमे रसखंडे पाडिदे अपृव्वादो | 

कोहादी अहियकमा पदेसगुणहाणिफड़या तत्तो ||४८४॥। 
होदि असंखेज्जगुणं इगिफड्डयवग्गणा अणंतगुणा । 

तत्तो अणंतगुणिदा कोहस्स अपुव्वफड़याणं च ॥|४८५७।। 
माणादीणहियकमा लोभगपुचव्वं च बग्गणा तेसिं | 

कोहो त्ति य अट्ट पदा अणंतगुणिदक्कमा होंति ।|४८६॥ 


आदोलस्प च॒ प्रथमे रसखंडे पातिते अपूर्वात्‌ । 

क्रोधात्‌ अधिकक्रमा. प्रदेशगणहानिस्णधंकास्तत: ।४८४। 
भवति असंख्येयगुणं एकस्पर्धकवर्गंणा अनंतगुणा । 

तत: अनंतगुणितं क्रोधस्य अपुबंस्पर्धकानां च ॥४८५॥ 
मानादीनामधिकक्रमं लोभगपूर्व च वर्गणा तेषां । 

क्रोध इति चर अष्ट पदानि अनंतगुणितक्रमाणि भवबंति ॥४८६॥ 


स० चं०--अश्वकर्णका प्रथम समय अनुभागकांडकका घात होत संते भए ऐसे क्रोधके 
अपू्॑ स्पर्धक स्तोक है। तातें मानके अपूर्व स्पर्णक विशेष अधिक हैं। तातें मायाके अपूर्व॑ स्पर्शक 
विशेष अधिक हैं । तातें लोभके अपू॑ं स्पर्धक विशेष अधिक हैं । बहुरि तातेैं प्रदेशसम्बन्धी एक 
गुणहानिविषे स्पर्भकनिका प्रमाण असंख्यातगुणा है, जातें याकौं असंख्यातका भाग दीएं अपूर्व- 
स्पर्शकनिका प्रमाण आवे है। त्ातैं अपूर्वस्पर्धकनिका प्रमाणकों असंख्यात्त करि गुर्ण याका 
प्रमाण भया कहा । बहुरि तातें एक स्पर्धकविषे पाइए जे वर्गणा ततिनका प्रमाण अनंत्तगुणा है, 
जातें पूवं वा अपूर्व स्पर्शकविर्ष वर्गणा अभव्य राशितें अनन्तगुणी वा सिद्धराशिके अनन्तवें 
भागमात्र पाइए है। तातें भनन्‍्तका गुणकार संभवे है । बहुरि तिनतैं क्रोधके सब अपूर्व स्पर्शक- 
निकी वर्गणाका प्रमाण अनन्तगुणा है, जातैं एक स्पर्शकको वर्गणाका प्रमाण कहया ताकों 
क्रोधके अपूर्व स्पर्णधकनिका प्रमाण प्रदेशसम्बन्धी गुणहानिविष स्पर्शकनिके प्रमाणके असंख्यातवां 
भागमात्र प्रमाणकरि गुणें यहु हो है । बहुरि तातें मानके सब अपूर्वं स्पर्धकनिकी वर्गणा विशेष 
अधिक हैं| तिनतें मायाके सर्व अपूर्व॑ स्पर्धकनिकी वर्गणा विशेष अधिक है। तातें लोभके सर 
अपूव॑ स्पर्धकनिकी वर्गणा विशेष अधिक है। इहां इनके अपूर्व स्पर्धकनिका प्रमाण विशेष अधिक 
क्रम लोएं है। तातें तिनकी वर्गणानिका प्रमाण भी विशेष अधिक क्रम लीएं कहया। बहुरि 
लोभके अपूव॑ स्पर्शकनिकी वर्गणानिका प्रमाणतें लोभके पूर्व स्पर्धकनिका प्रमाण अनन्तगुणा है, 
जातैं लोभके अपूर्व स्पर्धकनिका प्रमाण प्रदेशगुणहानिकी स्पर्धकशलाकाके असंख्यातवें भागमात्र, 
ताकों एक स्पर्शककी वर्गणाका प्रमाणकरि गुणैं लोभके अपूर्व स्पर्शाकनिकी वर्गणानिका प्रमाण हो 


१, क० चु० पु० ७२६-७९७ । 


२९८ क्षेपणासार 


है अर एक गुणहानिकी स्पर्थक शलाकाकों प्रदेशसम्बन्धी नाना गुणहानिकरि गुणें लोभके पूर्व 
स्पर्भकनिका प्रमाण हो है। सो इहां एक स्पर्णककी वर्गणाका प्रमाणते नाना गुणहानिका प्रमाण 
अनन्तगुणा है। तातें अनन्तका गुणकार संभवे है। बहुरि तातें लोभके पूर्व स्पर्शकनिकी वर्गणाका 
प्रमाण अनंत्तगुणा है, जाते ताकौं एक स्पर्शककी वर्गणा शलाकाकरि गुण यहु हो है। बहुरि 
तिसतें मायाके पूव॑ स्पर्धकनिका प्रमाण भनंतगुणा है, जातैं प्रथभ अनुभागकांडकका घात कोए 
पोछें अनुभागसत्त्व अहइवकर्णके आकार भया है तातें अनंत्तगुणापना संभवें है । बहुरि तातें मायाके 
पूव॑ स्पर्धकनिकी वर्गणाका प्रमाण अनंत्तगुणा है। तातेैं मानके पूर्व स्पर्धकनिका प्रमाण अनंतगुणा 
है। तातैं मानके पूव॑ स्पर्शकनिकी वर्गणानिका प्रमाण अनंतगुणा है। त्ातें क्रोधके पूर्व स्पर्धकनिका 
प्रमाण अनंत्तगुणा है। तातें क्रोधके पूर्व स्पर्धकनिकी वर्गणानिका प्रमाण अनन्तगुणा है। इनविषैं 
कारण पूर्वोक्‍्त हो है| ऐसें अल्पबहुत्व जानना ॥४८४-४८६॥ 


रसठिदिखंडाणेवं संखेज्जसहस्सगाणि गंतृणं । 
तत्थ य अपुव्वफड़्यकरणविही णिट्टिदा होई' ||४८७॥ 


रसस्थितिखंडानासंबं संख्वेयसहुल्काणि गत्वा | 
तत्र च अपुरवस्प्धककरणविधिनिष्ठिता भवति ॥४८७॥ 


स० चं- ऐसे क्रमकरि हजारों अनुभागकांडक गए एक स्थित्तिकांडक होइ, ऐसें संख्यात्त 
हजार स्थितिकांडक जाविपषैं होंद ऐसा अन्तमु हतंमात्र अहवकर्णकरणका काल भए तहां अपूुब 
स्पर्शक करणकी विधि है सो निष्डिता कहिए पूर्ण भई। भावा्थं यहु--अपूर्ब॑ स्पर्णक क्रिया 
सहित अद्वकर्णंका काल समाप्त भया। आगे कृष्टिक्रिया सहित अश्वकर्ण क्रिया होसी ऐसा 
यतिवृषभ आचायेका तात्पयं जानना ॥४८७॥ 


हयकण्णकरणचरिमे संजलणाणइवस्सठिदिबंधो । 
वस्साणं संखेज्जसहस्साणि हवंति सेसाणं ॥|४८८॥ 


हयकणकरणचरम संज्वलनानामष्ट वर्षस्थितिबंध: । 
वर्षाणां संस्पेयसहुत्लाणि भवंति वोषाणां ॥४८८॥। 


स० चं०--अपूर्व स्पधंक सहित अश्वकर्णकरण कालका अन्त समयविषे संज्वलन चतुष्टयका 
आठ वषंमात्र स्थित्तिबंध है। ताका प्रथम समयविषैं सोलह वर्षमात्र था सो एक एक स्थिति 
बंधापसरणविषैं अन्तमु हत॑मात्र घाटि इहां अवशेष आठ वषंमात्र रहै है। बहुरि अवशेष कर्मनिका 
स्थितिबंध संख्यात हजार वष॑प्रमाण है। ताका प्रथम समयविषें संख्यात हजार बषंमात्र था सो 
एक एक स्थित्ति बंधापसरण विषैं संख्यातगुणा धादि संख्यातत हजार स्थित्तिबंधापसरणनिकरि 
घटया परंतु आलापकरि इतना ही कहिए है ॥।४८८॥ 





१, एवमंतोमुहुत्तमस्सकण्णकरणं | --क० चु० पृ० ७२७ । 
२, अस्सकण्णकरणस्स चरिमसमए संजलणाणं ट्विदिबंधो अद्ववस्साणि । सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो 
संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | --क० चु० पृ० ७९७ । 


कृष्टिकरण प्ररूपणा ३९९ 


ठिदिसत्तमघादीणं असंखवस्सांण होंति घादीणं । 
वस्साणं संखेज्जसहस्साणि हवंति णियमेण' ।।४८९॥। 


स्थितिसत्वमघातिनामसंख्यवर्षा भगंति घातिनाम । 
वर्षाणां संख्येपलहल्लाणि भवंति नियमेन ॥४८९,॥॥। 


स० चं--बहुरि तिस ही अंत समयविषैं अधातिया नाम गोत्र वेदनीय तिनका स्थितिसत्त्व 
असंख्यात वर्ंमात्र है। प्रथम समयविषें असंख्यात वषंमात्र था सो असंख्यात्तगुणा घटता क्रम 
लीए संख्यात हजार स्थिति कांडकनिकरि घटबया तथापि आलापकरि इतना ही कहिए। बहुरि 
ज्यारि घातिया कमंनिका स्थितिसत्त्व संख्यात वर्ंमात्र है। प्रथम समयविषें भी संख्यात वषंमात्र 
था सो संख्यातगुणा घटता क्रम लोए संख्यात हजार स्थित्ति कांडकनि करि घटया परंतु सामान्य 
आलाप करि इतना ही कहिए है |।७४८९%। 


इति अपूर्वस्पधंक--अधिका र समाप्त । 


स० चं०--अब अपूब स्पधंक करनेका कालके भनंतरि समयत्तें लगाय क्ृष्टिकरणका 
काल है। जिस करणतैं कमंका अनुभाग कष कहिये हीन करिए सो साथंक नाम कृष्टि जानना, 
सो दोय प्रकार है--वादर क्रृष्टि १ सूक्ष्म क्रृष्टि १। तहां संज्वलन कषायनिके पूर्व अपूरब॑ स्पर्धक 
जेसें ईंटनिकी पंक्ति होइ तैसें अनुभागका एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बधती लीएं परमाणूनिका 
समूहरूप जो वर्गणा तिनके समूहरूप हैं । त्तिनके अनंत्तगुणा घटता अनुभाग होनेकरि स्थूल स्थूल 
खण्ड करिए सो वादर कृष्टिकरण है अर तिन स्थूल खण्डनिका अनंतगुणा घटता अनुभागरूप 
करि सूक्ष्म सूक्ष्म खण्ड करिए सो सूक्ष्मकृष्टिकरण है तहां वादर कृष्टिकरणका कार प्रमाण 
जाननेकों सूत्र कहै हैं-- 


छक्कम्मे संछुड़े कोहे मोहस्स वेदगद्धा जा । 
तस्स य पढमतिभागो होदि हु दृयकण्णकरणद्धा ॥४९०॥। 
घट्कमंणि संक्षुब्धे क्रोधे क्रोधस्य वेदकाद्धा या । 
तस्य च प्रयमशन्रिभाग: भवति हि हयकर्णकरणाद्धा ॥४९०॥ 
विदियतिभागो किट्टीकरणद्धा किड्डिवेदगद्धा हु । 
तदियतिभागो किह्करणो हयकण्णकरणं थे ।।४९१॥ 
१ णामा-गोद-वेदणीयाणं ट्विदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि | चउण्हं घादिकम्माणं ट्टिदिसंतकम्मं 
संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | --क० चु० पृ० ७९७। 
२. छसु कम्मेसु संछुद्ध सु जो कोधवेदगद्धा तिस्से कोधवेदगद्धाएं तिण्णि भागा । जो तत्थ पढमतिभागों 
अस्सकण्णकरणद्धा, विदियो तिभागो किट्टीक रणद्धा, तदियतिभागो किट्टीवेदगढ्धा । --क० चु० पु०७९७। 


०० कषपषणासार 


द्वितोयत्रिभाग: कृष्टिकरणाद्धा कृष्टिवेदकाद्ा हि । 

तृतीयत्रिभाग: कृष्टिकरणं हथकर्णकरणं चल ॥४९,१॥॥ 
स० चं--छह नोकषायनिकों संज्वलन क्रोधविषैं संक्रमणकरि नाश करनेके अनंतरि समयत्तैं 
लगाय जो अंतमु हतंमात्र क्रोधबेदक काल है ताकों संख्यातका भाग देइ तहां बहुभागके समानरूप 
तोन भाग करिए | बहुरि अवशेष एक भागकों संख्यात्तका भाग देइ तहां बहुभागकों प्रथम 
त्रिभागविषे जोडिए। बहुरि अवशेष एक भागकों संख्यातका भाग देइ तहां बहुभाग दूसरा 
त्रिभागविषें जोडिए। अवशेष एक भाग तीसरा त्रिभागविषैं जोडिए ऐसें करतें पहिला त्रिभाग 
साधिक भया, सो तौ अपूर्व स्प्धंकसहित अश्वकर्णंकरणकरा काल हैं सो पूर्व होइ गया। बहुरि 
दूसरा त्रिभाग किचित्‌ ऊन है सो च्यारि संज्वलन कषायनिका कृष्टिट करनेका काल है सो अब 
वत्तें है। बहुरि तोसरा त्रिभाग किचिदून है सो क्रोधकृष्टिका वेदककाल है सो आगें प्रवत्तिसी" । 
बहुरि इस क्ृष्टिकरण कालविषें भी अइवकर्णकरण पाइए हैं। जातें इहां भी अह्वकर्णके आकारि 
संज्वलन कषायनिका अनुभागसत्त्व वा अनुभागकांडक वर्तें है। तातें इहां कृष्टिसहित अश्वकर्ण- 
करण पाइए है ऐसा जानना । तहां प्रथम समयविषैं एक स्थित्तिबंधापसरण होने करि संज्वलन- 
चतुष्कका अंतमु हुत्ते घाटि आठ वर्षप्रमाण अन्य कमंनिका पू॑ स्थिति बंधतें संख्यातगुणा घटता 
संख्यात वर्षप्रमाण स्थित्तिबंध हो है! । बहुरि एक स्थितिकांडक घात होने करि घातिया च्यारि 
कमंनिका पूव॑ स्थिति सत्त्वतें संख्यात्त बहुभागमात्र घटता संख्यात हजार वषंमात्र अर तीन 
अघातियानिका पूब॑ स्थिति सत्त्वतें असंख्यात बहुभागमात्र घटता असंख्यात्त वर्षमात्र स्थितिसत्त्व 

पाइए है' ॥४९१॥ 


कोहादीणं सगसगपुव्वापृव्वरगयफड्टयेहिंतो । 
ओकड्डिदृण दव्बं ताणं किट्टी करोदि कमे ॥|४९२॥ 


क्रोधादोनां स्वकस्वकपुर्वापुंगतस्पधंकान्‌ । 
अपकष यित्वा द्रव्यं तेषां कृष्टि करोति क्रमेण ॥४०२॥ 


स० चं--संज्वलन क्रोध मान माया लोभनिका अपना अपना पूर्व अपूर्वस्पर्शधकरूप जो स्व 
द्रव्य त्ताकों अपकषंग भागहा रका भाग देइ एक भागमात्र द्रव्य ग्रहि यथाक्रम लीए तिन क्रोधादि- 
कैनिकी कृष्टि करे है ॥४०२॥ 


१. एदाओ तिण्णि वि अद्भाओ सरिसीओ ण होंति। कितु पढमतिभागो बहुओ, विदियतिभागों 
विसेसहीणो, तदियतिभागो विसेसहीणो त्ति घेत्तव्वो । जयघ, प्र. पु. ६९६०-६१ । 

२. संजलणाणमेयट्ठिदिबंधों अंतोमहुत्तणट्‌अवस्समेत्तो । सेसाणं कम्माणं पुव्विल्लट्टिदिबंधादों संखेज्ज- 
गुणहीणो । क. चु. पृ. ७९८ । 

३. अण्णं टिठदिखंडयं चदुण्ह॑ घादिकम्माणं संखेज्जाण वस्ससहस्साणि । णामा-गोद-बेदणीयाण- 
मसंखेज्जा भागा । क. चु. पु. ७९८ | 

४. पढमसमयकिट्टीकारगो कोधादो पृथब्वफहएणहितो व अपुव्बफद्णहितो च पदेसग्गमोकडिय्रण कोह- 
किट्टीओ करेदि । माणादों ओकड्डियूण माणकिट्टीओ करेदि । मायादों ओकडिडग्रण मायाकिट्टीओ करेंदि | 
लोभादो ओकड््‌डियूण लोभकिट्टीओ करेदि । -क. चु. पृ. ७९८ । 


बादर कृष्टियोंकी रचनाका निर्देश ४०२ 


ओक्कट्टिददव्वस्स य पल्‍्लासंखेज्जभागबहुभागो । 
बादरकिट्टि णिबद्धों फड़्डयगे सेसइगिभागो ||४९३॥। 


अपकष्ितद्रव्यस्थ च पल्यासंख्येषभागबहुभाग: । 
बादरकृष्टिनिबद्ध: स्पर्धके वेषेकभन्ग: ॥४९३॥ 


स० चं०--अभपकर्ंण कीया जो द्रव्य ताकौं पल्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ तहां 
बहुभागमात्र द्रव्य तो बादर क्ृष्टिसम्बन्धी है। याकरि बादर क्ृष्टि निपजे है। अवशेष एक भाग- 
मात्र द्रव्य पूर्व-अपूर्व स्पर्णकनिविषे निक्षेपण करिए है ॥४९३॥ 


किट्टीयो इगिफड्डयवग्गणसंखाणणंतभागो दु । 
एक्केक्कम्हि कसाये तिग तिग अहृवा अणंता वा ॥४९४।। 


कष्टय एकस्पध कवर्गणासंख्यानामनंतभागस्तु । 
एकेकस्सिन कषाये त्रिकत्रिकसथवा अनंता वा ॥४९४।। 


स० चं०--एक एक अविभागप्रतिच्छेद बंधनेका क्रम लीएं प्रत्येक सिद्धशाशिका अनंतवां 
भागमात्र परमाणका समूहरूप इंटनिकी पंक्तिके आकार जे वर्गणा, ते एक स्पर्शकविषे, एक 
गुणहा निविषे जेते स्पर्भक पाइए तिनतें अनंतगुणी पाईए है। सो ऐसें एकस्पर्णकविषें जो वर्गणानिका 
प्रमाण ताकौं वर्गणाशलाका कहिए। ताके अनंतवें भागमात्र सब कृष्टिनिका प्रमाण है । अनुभागका 
स्तोक बहुत अपेक्षा कृष्टिनिका विभाग करिए है। तहां एक एक कषायबिषे संग्रह कृष्टि तीन-तीन 
हैं। बहुरि एक एक संग्रह कृष्टिविषे अंत्तर कृष्टि अनंत हैं । तहां नीचें ही नीचें लोभकी प्रथम संग्रह 
कृष्टि है त्तिसविषे अन्तर क्ृष्टि अनंत हैं | ताके ऊपरि लोभको द्वितीय संग्रह कृष्टि है | तहां अन्तर 
कृष्टि अनन्त हैं। ताके ऊपरि लोभकी ततीय संग्रह कृष्टि है। तहां अन्तर कृष्टि अनंत्त हैं। ऐसे 
ही क्रोधको तृतोय संग्रह कृष्टि पर्यत अवशेष नव संग्रह कृष्टि जाननी। तहां एक एक संग्रह 
कृष्टिविषे अनंत अनंत अन्तर कृष्टि जाननी | एक प्रकार बंधता गुणकाररूप जो अन्तर कृष्टि 
तिनके समूह ही का नाम संग्रह कृष्टि जानना? ॥४०४।। 


अकसायकसायाणं दव्वस्स विभंजणं जहा होई | 
किट्टिस्स तहेव हवबे कोहों अकसायपडिबड्धं ॥४९५॥। 


१, एदाओ सब्वाओ वि चउव्विहाओ किट्टीओ एयफहयवर्गणाणमणंतभागो पगणणादों | क० चु० 
पृ० ७९८ । 

२. एत्थ ताव कोहादिसंजलणकिट्टीओ पादेक्क तीहि पविभागाहि रचेदव्वाओ | एवं रचणाए कदाए 
एक्केक्कस्स कसायस्स तिण्णि तिण्णि संगहकिदटीओ | जयध० पृ० ६९६५ । 

२. लोहस्स जहृण्णिया किट्टी थोवा | विदिया किट्टि अणंतगुणा । एबमणंतगुणाएं सेढीए जाव पढ- 
माए संगहकिट्वीए चरिमकिट्टि त्ति। तदो विदियाए संगहकिट्टीए जहण्णिया किट्टी अणंतगुणा । एत्यथ गुणगारों 
बारसण्हं पि संगहकिट्टीणं सत्थाणगुणगारेहि अणंतगुणो । विदियाए संगहकिट्वीए सो चेब कमो जो पढमाए 
संगहकिट्टीए । तदो पुण विदियाएु च तदियाए च संगहकिट्रीणमंतरं तारिसं चेब ।''“'क० चु० पु० ७९८-७९९ । 

५१ 


४०२९ कैपणासार 


अकथायकथायाणां द्रव्यस्थ विभंजनं यथा भवति । 
कृष्टेस्तथेबव भवेत क्रोध: अकषायप्रतिबद्ध॥४९५॥ 


स० चं०--अकषाय कहिए नोकषाय अर कषाय इनिके द्रव्यका विभाग जेसें हो है तैसें ही 
इन कृष्टिनिके प्रमाणका विभाग जानना | बहुरि नोकषायसम्बन्धी कृष्टि हैं ते क्रोधकी कृष्टिति- 
विषें जोडनी, जातें नोकषायनिका सर्व द्रव्य संज्वलन क्रोधरूप संक्रमण भया है। तहां द्रव्य 
विभाग केसें हो है ? सो कहिए है-- 

पूर्वें अपूवं स्प्धंकधकरण कालविषै जैसें अनुक्रम कहि आए हैं तिस अनुक्रम करि सर्व 
चारित्रमोहका द्रव्य साधिक हृथ्यधं गुणहानिगुणित प्रथम व्गंणामात्र है। तहां लोभका द्रव्य 
साधिक आठवां भागमात्र, मायाका किचिदून आठवां भागमात्र, मानका किचिदून आठवां भागमात्र, 
क्रोधका किचिदून आठवां भागमात्र अर याहीमें किचिदून द्वित्तीय भागमात्र नोकषायका द्रव्य 
मिलाएं क्रोधका द्रव्य पांचगुणा किचिदून आठवां भागमात्र हो हैं। बहुरि इस अपने अपने द्रव्यकों 
अपकषंण भागहारका भाग दीएं अपना अपना अपकषंण कीया द्रव्यका प्रमाण आवे है। याकों 
पल्‍यका असंख्यात्॒वां भागका भाग दीएं एक भागमात्र द्रव्य पूव॑ अपुबं॑ स्पर्धकनिविषे देना है । 
ताकौं जुदा राखि अवशेष बहुभागनिविषे क्रोधविष॑ जो नोकषायनिका द्रव्य मिल्या ताकों जुदा 
कीएं जो अपना अपना द्रव्य रह्मा ताकों जुदा जुदा पल्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ तहां 
बहुभागनिके समानरूप तीन पुंज करने । बहुरि अवशेष एक भागकों पल्‍्यका असंख्यातवां भागका 
भाग देइ तहां बहुभाग प्रथम पुंजविर्ष जोडने । बहुरि अवशेष एक भागकौं पल्‍्यका असंख्यातवां 
भागका भाग देइ तहां बहुभाग द्वितीय पुजविषे जोइने। अवशेष एक भाग तृतोय पु जबिेें 
जोडना । ऐसें साधिक त्रिभागमात्र प्रथम पुज सो अपनी अपनी प्रथम संग्रह कृष्टिका द्रव्य है । 
किचिदृन त्रिभागमात्र द्वितीय पुज सो अपनी अपनी द्वितोय संग्रह कृष्टिका द्रव्य है। किचिदृन 
त्रिभागमात्र तृतीय पुज सो अपनी अपनी तृतीय संग्रह कृष्टिका द्रव्य है। बहुरि नोकषायसम्बंधी 
सव॑ द्रव्यकों क्राधको तृतीय संग्रह कृष्टि विषे मिलावना। या प्रकार कृष्टिसम्बन्धी सवे द्रव्यकों 
चोईसका भाग दोएं क्रोधकी तृतीय कृष्टिका तेरह भागमात्र अर अन्य ग्यारह कृष्टिनिका एक 
एक भागमात्र द्रव्य हो है। तहां लोभकी कृष्टिविषें साधिकपना अन्यत्र किचित्‌ नन्‍्यूनपना यथा- 


कि 888 । ऐसे द्रव्यका विभाग कीया । बहुरि याही प्रकार अब कृष्टिके प्रमाणका विभाग 
करिए है-- 


एक स्पर्णषककी वगंणा शलाकाके अनंतवे भागमात्र सव॑ कृष्टिनिका प्रमाण है। ताकाौं 
आवलोके असंख्यात्॒वां भागका भाग दीएं त्तहां बहुभागके समान दोय भागकरि अवशेष एक 
भागकों प्रथम समान भागविषे मिलाएं साधिक आधा तौ कषायनिके द्रव्यकरि कीया कृष्टिनिका 
प्रमाण हो है अर द्वितीय समान भागमात्र किचिदून आधा नोकषायनिके द्रव्यकरि कीया कृष्टि- 
निका प्रमाण हो है। बहुरि कषायसम्बन्धी कृष्टिनिके प्रमाणकों आवलीका असंख्यातवां भागका 
भाग देइ तहां एक भाग जुदा राखि बहुभागनिके समानरूप च्यारि भाग करने। बहुरि अवशेष 
एक भागकों आवलोका असंख्यात्तवां भागका भाग देइ तहां बहुभाग प्रथम समान भागविषे 
मिलाएं साधिक चौथा भागमात्र लोभकी कृष्टिनिका प्रमाण हो है। बहुरि अवशेष एक भागकों 
आवलीका असंख्यात्तवां भागका भाग दीएं तहां बहुभाग दूसरे समान भागविषै मिलाए' किचिदून 
चतुर्थ भागमात्र मायाकी कृष्टिनिका प्रमाण हो है। बहुरि अवशेष एक भागकौं आवलीका 
असंख्यातवां भागका भाग देइ तहां बहुभाग तोसरा समान भागविषे मिलाए' किचिदृन चौथा 


क्रष्टियोंमें स्पर्धकोंमें द्रव्यके विभागका निर्देश ४०३ 


भागमात्र क्रोधकी कृष्टिनिका प्रमाण हो है। बहुरि अवशेष एक भाग चौथा समान भागविषे 
मिलाएं किचिदून चौथा भागमात्र मानकी कृष्टिनिका प्रमाण हो है। बहुरि नोकषायनि- 
सम्बन्धी कृष्टिनिका प्रमाण क्रोधकी कृष्टिनिका प्रमाणविषे जोडना । ऐसे सव॑ कृष्टिनिका प्रमाणकों 
आठका भाग देइ तहां एक एक भागमात्र लोभ माया मानकी, पांच भागमात्र क्रोधकी कृष्टिनिका 
प्रमाण हो है। तहां लोभकीविष साधिकपना अन्यकीविषे किचित्‌ न्‍्यूनपना ग्रथासम्भव जानना | 
बहुरि क्रोधकी कृष्टिनिविषे नोकषायसम्बन्धी क्ृृष्टि जुदो कोए' अवशेष अपना अपना क्ृष्टिनिका 
जो प्रमाण ताकौं पल्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ तहां बहुभागके समान तीन भाग करिए | 
बहुरि अवशेष एक भागकों पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ तहां बहुभाग प्रथम समान 
भागविषे मिलाएं अपना अपना प्रथम संग्रह कष्टिका आयाम साधिक हो है। वहुरि अवशेष एक 
भागकों पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ तहां बहुभाग द्वितीय समान भागविषरष जोड़ें अपना 
अपना द्वितीय संग्रह कृष्टिका आयाम किचित्‌ ऊन हो है । बहुरि अवशेष एक भाग तीसरा समान 
भागविषे जोड़ें अपनी अपनी तृतीय संग्रह कृष्टिका आयाम किचित्‌ ऊन हो है। वहुरि नोकषाय 
सम्बन्धी कृष्टिनिका प्रमाण ताकीं क्रोधको तुतीय संग्रहकृष्टिका आयामविषे जोडना | ऐसें सर्व 
कृष्टिनिका प्रमाणकों चौईसका भाग देइ तहां क्रोधको तृतीय संग्रह कृष्टिका आयाम तरह भाग- 
मात्र अन्य ग्यारह संग्रह कृष्टिनिका आयाम एक भागमात्र हो है। त्तहां लोभकीविष साधिकपना 
अन्यत्र किचित्‌ न्‍्यूनपना यथासम्भव जानना। इहां संग्रह कृष्टिविषे जितनी अन्तर कृष्टिका 
प्रमाण होइ त्तीहिका नाम संग्रह कृष्टिका आयाम है ॥।॥४९५॥ 
पढमादिसंगहाओ पल्लासंखेज्जभागहीणाओ । 
कोहस्स तदीयाए अकसायाणं तु किट्टीओ ॥४९६॥। 
प्रथमादिसंग्रहा: पल्यासंख्येयभागहोना: । 
क्रोधस्प ततीयायासकषायानां तु क्ुष्टय: ॥४९६॥ 

स० चं०--पूर्वोक्त प्रकार करि प्रथम आदि बारह संग्रह कृष्टिनिका आयाम है सो पल्‍्यका 
असंख्यात॒वां भागका क्रमकरि धटत्ता जानना । बहुरि नोकषायसम्बन्धी स्व कष्टितें क्रोधकी तृत्तीय 
संग्रह ऊष्टिविषें प्राप्त जानना ॥४९६॥ 


कोहस्स य माणस्स य मायालोभोदण्ण चडिदस्स । 
बारस णव छत्तिण्णि य संगहकिड्टी कमे होंति ॥४९७॥ 
क्रोधस्प च सानस्य च मायालोभोदयेन चटितस्य । 
दादश नव घट त्रीणि च संग्रहकृष्ट: क्रमेण भवंति ॥४९७॥ 


स० चं--संज्वलन क्रोधका उदय सहित्त जो जीव श्रेणी चढ़े त्ाकें तो च्यारथो कषायनिकी 
बारह संग्रह कष्टि हो हैं। बहुरि मानका उदय सहित श्रेणी चढ़े ताक क्रोधका पहिले ही संक्रमण 
करि क्षय होइ, ताततें अवशेष त्तीन कषायनिकी नव संग्रह कृष्टि हो हैं। बहुरि मायाका उदय 
सहित जो श्रेणी चढ़े ताकें क्रोध मानका पहलें ही संक्रमणकरि क्षय होइ, तातें दोय कषायनिकी 
छह संग्रह कृष्टि हो हैं। बहुरि लोभका उदय सहित जो श्रेणी चढ़े ताकें क्रोध मान मायाका 
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पहलैही संक्रमण करि क्षय होइ, तातें एक लोभ हीकी तीन संग्रह कृष्टि हो हैं। तहां जेती संग्रह 
कष्टि होंइ तिनहीविषैं कृष्टि प्रमाणका विभाग यथासंभव जानना ॥|४९७॥ 


संगहगे एक्केक्के अंतरकिट्टी हवदि हु अणंता । 
लोभादि अणंतगुणा कोहादि अणंतगुणहीणा' |।४९८।॥। 


संग्रहके एकेकस्मिन्‌ अंतरक्रष्टि: भवति हि अनंता । 
लोभादो अनंतगुणा क्रोधादो अनंतगणहीना ॥४९८॥ 
स० चं--एक एक संग्रह कृष्टि विष्षे अन्तर कृष्टि अनंत्त पाइए हैं जातें अनंतती कृष्टिनिके 
समूहका ही नाम संग्रह कृष्टि है। बहुरि तहां कृष्टिनिविषे लोभतें लगाय क्रमतें अनंतगुणा 
बंधतता भर क्रोधर्ते लगाय क्रमतें अनंत्तमुणा घटता अनुभाग पाइए है। सोई कहिए है-- 
लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टि विष जो जघन्य कृष्टि है सो स्तोक है। सर्वतें मंद अनुभाग 
सहित है। तात॑ ताकी दूसरी कृष्टि अनंतगुणो हैं। अभव्यराशितें अनंत्तगुणा वा सिद्ध राशिके 
अनंत्तवे भागमात्र अन॑त्तप्रमाण लीोएं जो गुणकार तिस कारि जघन्य कष्टिके अनुभागकों गुणें 
द्वित्तीय कृष्टिका अनुभाग हो है। ऐसे ही आगे भी जानना । बहुरि दूसरी कृष्टिते तीसरी कृष्टि 
अनंत्तगुणी है। ऐसें हो प्रथम संग्रह कृष्टिकी अंत क्ृृष्टि पर्यत अनुक्रम जानना । बहुरि तिस प्रथम 
संग्रह ऋष्टिकी अन्त कृष्टितं द्वितीय संग्रह कष्टिकी जघन्य कृष्टि अनंत्तगुणी है, सो इहां गुणकारका 
प्रमाण अन्य प्रकार हो है, जातें इहां परस्थान गुणकार भया सो सर्व स्वस्थान गुणकारनितैं यहु 
अन॑त्तगुणा है, सो ऐसे गुणका रका भेद ही करि संग्रह कृष्टिनिका भेद भया है। कृष्टिनिका अनुभाग 
विषें गुणकारका प्रमाण यावत्‌ एक प्रकार बंधता भया तावत्‌ सो ही संग्रह कृष्टि कही । बहुरि जहां 
नीचलो कृष्टितें अपरली कृष्टिका गुणकार अन्य प्रकार भया तहांतें अन्य संग्रह कृष्टि कही है । सो 
इस कथनकों आगे व्यक्त करि दिखाइऐगा | बहुरि द्वितीय कृष्टिकी जघन्य कृष्टित ताकी छ्वितीय 
कृष्टि अनंत्तगुणी है। ऐसें अन्त क्षष्टि पर्यत्त क्रम जानना । बहुरि द्वित्तीय कृष्टिकी अन्त कृश्टित तृतीय 
कृष्टिकी जघन्य कृष्टि अनंतगुणी हैं। इहां परस्थान गुणकार जानना । तातें ताकी द्वितीयादि अंत 
पर्यत्त दृष्टि क्रमतें अनंत्तगुणी है। ऐसे लोभ की तीन संग्रह क्ृष्टि भईं । बहुरि लोभको तृतीय संग्रह 
कृष्टिको अन्त कृष्टितैं मायाकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी है। बहुरि लोभवत्‌ 
क्रम जानना । बहुरि मायाकी तृतोय संग्रह क्ृष्टिकी अन्त कृष्टितें मानकी प्रथम संग्रह कष्टिकी 
जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी है। बहुरि पूर्वोक्त प्रकार क्रम जानना । बहुरि मानको तृत्तीय संग्रह 
कृष्टिकी अन्त कृष्टितैं क्रोधकी प्रथम संग्रह क्ृष्टिकी जघन्य क्ृष्टि अनन्तगुणी है। बहुरि पूर्वोक्ति 
भ्रकार क्रम जानना। बहुरि क्रोधको तृत्तीय संग्रह ऋष्टिकी अन्त क्ृृष्टितें अपूर्व स्पर्धककी प्रथम 
वर्गगा अनन्तगुणी है, जातें कृष्टिका अनुभागतैं स्पर्णकका अनुभाग अनन्तगुणापनेकों लीए है । 
इहां गुणकार अनुभाग भपेक्षा ही जानना ॥।४०८॥। 
विशेष--यहाँ क्रोधादिकसे प्रत्येककी संग्रह कृष्टियां तोन त्तीन रचनी चाहिये। इस 
प्रकार एक-एक कषायको त्तीन-तोन संग्रह कष्टियाँ होती हैं। इस प्रकार कुल संग्रह कृष्टियाँ बारह 
हो जाती हैं। उनमेंसे सबसे नीचे लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टि होती है। उसकी अवान्तर कृष्टियाँ 
अनन्त होती हैं। उसके ऊपर लोभकी दूसरी संग्रह कृष्टि होती है। उसकी भी अवान्तर कृष्टियाँ 
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अनन्त होतो हैं। उसके ऊपर लोभकी तीसरी संग्रह कृष्टि होती है। उसको भी संग्रह कृष्टियाँ 
अनन्त होती हैं। इसी प्रकार शेष संग्रह कृष्टियोंका भी आगमके अनुसार विचार कर लेना 
चाहिये । तीब्र-मन्दताकी अपेक्षा विचार करने पर लोभकी जघधन्य कृष्टि सबसे मन्द अनुभागवाली 
होनेसे स्‍तोक है। उससे दूसरी कृष्टि अनन्नगुणी है। यहाँ गुणकारका प्रमाण अभव्यराशिसे 
अनन्तगुणा और सिद्धराशिके अनन्तवें भागप्रमाण है। इस प्रकार प्रथम संग्रह कृष्टिकी अन्तिम 
संग्रह ऋश्टिके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर तृतीयादि क्ृष्टियाँ अनन्तगुणी-अनन्तगुणी जाननो चाहिये । 
इस प्रकार जो प्रथम संग्रह कृष्टिकी अन्तिम अवान्तर क्रष्टि प्राप्त होती है उससे दूसरी संग्रह 
कृष्टिकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी है। यहाँ गुणकार क्‍या है इसका निर्देश करते हुए बतलाया है 
कि लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी अवान्तर क्ृष्टियोंको लानेके लिए जो गुणकार ग्रहण किया था 

वह स्वस्थान गुणकार था । उससे यह गृुणकार अनन्तगुणा है, कारण कि स्वस्थान गुणकारसे 

परस्थान गुणकार अनन्तगुणा है। यह गुणकार कितना बड़ा है इसका माहात्म्य बतलाते हुए 

लिखा है कि क्रोधकी तीसरी संग्रह कृष्टिका जो अन्तिम स्वस्थान गुणकार है उससे भी अनन्तगुणा 

देखा जाता है | इसी प्रकार दूसरो संग्रह क्रष्टिका भो पूर्ण विचार पूर्वोक्तरूपस जानना चाहिये। 

तथा तीसरी संग्रह क्ृष्टिके सम्बन्धमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । यहाँ पहली और दूसरी संग्रह 

कृष्टिके मध्य जिस प्रकार अन्तर है उसी प्रकार दूसरी और त्तीसरी संग्रह कृष्टिके मध्य भी अंतर 

जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि प्रथम और द्वितीय संग्रह कृष्टिके मध्य जो अन्तर है उससे 

दूसरी और तीसरी संग्रहकृष्टिके मध्यका अन्तर अनन्तगुणा है। इसे लानेके लिए क्ृृष्टि गुणकार 

ही लेना चाहिये | यहाँ जो लोभकी संग्रह कृष्टियोंके सम्बन्धमें जो प्ररूपणा की गई उसी प्रकार क्रमसे 

माया, मान और क्रोधकी संग्रहकृष्टियों तथा उनकी अवान्तर कृष्टियोंके विषयमें जानना चाहिये। 

अल्पबहुत्वकी अपेक्षा विचार करनेपर लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टिका जधन्य क्ृष्टि अन्तर सबसे 

स्तोक है । इस जघन्य कृष्टिको जिस गुणकारसे गुणा करनेपर दूसरी क्ृष्टि उत्पन्न होती है उसकी 

जधन्य कृष्टि अन्तर संज्ञा है। इससे द्वित्तीय क्रृष्टि अन्तर अनन्तगुणा है । तात्पयं यह है कि दूसरी 

कृष्टिको जिस गुणकारसे गुणित करने पर त्तीसरी कऋृष्टि प्राप्त होती है इस गुणका रका नाम द्वितीय 

कृष्टि अन्तर है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक अन्तरका प्रमाण उत्तरोत्तर 

अनन्तगुणा जानना चाहिये। आगे लोभकी द्वितीय संग्रह कृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है। यह 

परस्थान गुणकार है जो सभी स्वस्थान गुणकारोंसे अनन्तगुणा है| आगे दूसरी संग्रह कृष्टिकी जो 

अनन्त अन्तर क्ृष्टियाँ है उन्हें प्राप्त करनेके लिए भी गुणकारका प्रमाण उत्तरोत्तर अनन्तगुणा 

जानना चाहिये | यह एक क्रम है जो स्वस्थान गुणकार और परस्थान गुणकारकी अपेक्षा आगे 

सभी संग्रह कृष्टियों और उनकी अन्तर कृष्टियों को प्राप्त करनेके लिए जानना चाहिये। विशेष 

कथन चूणिसूत्रों और उनकी जयधवला टोकासे जानना चाहिये। यहाँ मात्र थोड़ेमें निर्देश 

किया है| यही भागेकी गाथामें स्पष्ट किया गया है। 


अब इस कथनके स्पष्ट करनेकौं सूत्र कहै हैं-- 


लोभादी कोहो त्ति य सट्ठाणंतरमणंतगुणिदकम । 
तत्तो बादरसंगहकिट्टी अंतरमणंतगुणिदकमं ।|४९९॥ 


४०५६ दीपणासार 


लोभादित: क्रोधांतं च स्वस्थानांतरमनंतग्रुणितक्रमं । 
ततो बादरसंग्रहकृष्टे रंतरमनंतगुणितक्रमं ॥४९९॥ 


स० चं०--लोभतें लगाय क्रोध पर्यन्त स्वस्थान अन्तर है सो अनन्तगुणा क्रम लीएं है। 
बहुरि तिस स्वस्थान अन्तरतें बादर संग्रह कृष्टि तिनका अन्तर अनन्तगुणा क्रम लीएं है। सोई 


कहिए है-- 


बादर संग्रह कृष्टि है तहां एक एक संग्रह कृष्टिविषें अन्तर कृष्टि सिद्धि राशिके अनन्तवें 
भागमात्र है। बहुरि तिनके अन्तराल एक घाटि क्ृष्टि प्रमाण हैं, जातें दोय वीचि अन्तराल एक 
होइ, तीनि बीचि दोय होंइ ऐसे विवक्षित प्रमाणविषें अन्तराल एक घाटि तिस प्रमाणमात्र हो 
हैं। बहुरि इहां अन्तरकी उत्पत्तिकों कारण जे गुणकार तिनकौं अन्तर कहिए। जाते का रणविपषें 
काय्यंका उपचार हो है। बहुरि इहां कृष्टिनिविषं गुणककार हीका नाम अन्तर भया, तातें तिनका 
नाम कृष्टयन्तर कहिए । बहुरि नोचली संग्रह कृष्टि अर ऊपरली संग्रह कृष्टिनिविषैं ग्यारह अन्तर 
हो हैं, जातें संग्रह कृष्टि बारह॒विषँँं एक घाटि अन्तरनिका प्रमाण हो है सो इनका नाम संग्रह 
कृष्टयन्तर कहिए। भावार्थ यहु-जेते अन्तराल होंइ तितनोबार गुणकार होइ तहां स्वस्थान 
गुणका रनिका नाम कुष्टयन्तर है। परस्थान गुणकारनिका नाम संग्रह कृष्टयन्तर है। एक ही 
संग्रह कृष्टिविषे नीचली अन्तर कृष्टितें ऊपरली अन्तर कृष्टिविषैं गुणकार होइ ताकों तो स्वस्थान 
गुणकार कहिए है | बहुरि जहां नीचली संग्रह कृष्टिकी अन्तकी अन्तर कृष्टितैं अन्य संग्रह कृष्टिकी 
आदि अन्तर कृष्टिविष जो गुणकार होइ ताकौं परस्थान गुणकार कहिए है। ऐसे संज्ञा कहि 
कृष्टथन्तर वा सग्रह कृष्टिनिका अल्पबहुत्व कहिए है। तहां निस्संदेह होनेकों अंक संदृष्टि करि 
भी कथन करिए है-- 


तहां अनन्तकी संदृष्टि दोय अर एक संग्रह कृष्टिविषें अन्तर कृष्टिनिके प्रमाणकी संहृष्टि 
च्यारि जाननी । तहां प्रथम लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी जघन्य कृष्टि स्थापि ताकों तिस अनन्त 
गुणकार करि गुएणैं ताकी द्वित्तीय कृष्टि होइ | तिस गुणकारका नाम जधन्य कृष्टिथन्तर है ताकी 
संटदृष्टि दोयका अंक, बहुरि द्वितीय कृष्टिकों जिस गुणकार करि गुणें तृतीय कृष्टि होइ तिस 
गुणकारका नाम द्वितोय कृष्टयन्तर है। सो यहु जघन्य कष्टयन्तरतें अनन्तगुणा है। ताकी 
संदृष्टि च्यारिका अंक, ऐसे क्रमतें तृत्तीयादि कृष्टयन्तर क्रमतें अनन्तगुणे होंइ, जिस गुणकार 
करि द्विचरम कृष्टिकौं गु्णे अन्त कृष्टि होइ सो अनन्तका गुणकार द्विचरम गुणका रतें अनन्तगुणा 
है, ताकी संदृष्टि आठका अंक, बहुरि इस प्रथम संग्रह कृष्टिकी अन्त कृष्टिकों जिस गुणकार करि 
गुण द्वितीय कृष्टिकी प्रथम कृष्टि होइ सो परस्थान गुणकार है | तातें याकों छोडि द्वितीय संग्रह 
कृष्टिकी प्रथम कृष्टिकों जिस गुणकार करि गुण ताकी द्वितीय क्ृष्टि होइ सो प्रथम गुणकार 
पूर्वोक्त अन्तका स्वस्थान गुणकारतैं अनन्तगुणा है। ताकी संदृष्टि सोलहका अंक ऐसें हीं बीचि 
बीचि परस्थान गुणकार छोडि एक एक कृष्टि प्रति गुणका रका प्रमाण अनन्तगुणा जानना । सो 
कृष्टिनिका जैता प्रमाण तिनमें एक घाटि तो अन्तराल पाइए अर तहां ग्यारह परस्थान गुणकार 
पाइए अर एक जघन्य गुणकार हो है। ऐसें तेरह घटाएं अवशेष जैेत्ता प्रमाण तितनी वार जघन्य 
गुणकारकों अनन्तकरि गुणें जो गुणकार भया तिसकरि क्रोधकी तृतीय संग्रह कृष्टिकी द्विचरम 
कृष्टिकौं गु्ें ताकी अन्तर क्ृष्टि हो है। अंक संदृष्टि करि अठतालीस क्ृष्टिनिविषें तेरह घटाएं 


कृष्टियोंके गुणकारोंके प्रमाणका निर्देश ४०७ 


पैंतीस रहे सो पैंतीस वार दोयकौं दोय करि गुण सोलहगुणा बादाल प्रमाण हो है। बहुरि इहांतें 
स्वस्थान गुणकार छोडि बाहुरि करि लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी अन्त वर्गंणाकों जिस गुणकार 
करि गुणें द्वितीय संग्रह कृष्टिकी प्रथम व्गंणा होइ सो परस्थान गुणकार पूर्वोक्त अन्तका स्वस्थान 
गुणका रतें अनन्तगुणा है। ताकी संदृष्टि बत्तीसगुणा बादाल है। वहुरि लोभकी द्वितीय संग्रह 
कृष्टिकी अन्त कृष्टिकों जिस गुणकार करि गुणें लोभकी तृत्तीय संग्रह कृष्टिकी प्रथम क्रष्टि होइ 
सो द्वितीय परस्थान गुणकार सो प्रथम परस्थान गुणकारत॑ भनन्तगणा है। बहुरि लोभकी 
तृतीय कृष्टिकी अन्त कृष्टिकों जिस गुणकार करि गुणें मायाकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी प्रथम संग्रह 
कृष्टि होइ सो तीसरा परस्थान गुणकार द्वितीय परस्थान गुणकारतें अनन्तगुणा है। याही प्रकार 
ग्यारह परस्थान गणकारनिकों क्रमतैं अनन्तकरि गुणें क्रोधकी द्वित्तीय क्रृष्टिकी अन्त कृष्टिकौं 
जिस गृणकार करि गणैं क्रोधकी तृतीय क्ृष्टिकी प्रथम कृष्टि होइ तिस गुणकार प्रमाण भावे है। 
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यहु गुणका रनिका यन्त्र है तहां पण्णद्वीकी संहृष्टि ऐसी ६५ 5 वादालकी ऐसी ४: ७ अर 
इनके आगें जितनेका अंक तितनेका इनकों गुणकार जानना । 
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अंकसंदृष्टिकरि ग्यारह परस्थान गुणकारनिकों दुणा २ कीएं जेसें बत्तीस हजार सातसे 
अडसठिगुणा बादाल प्रमाण होइ। बहुरि यातें तिस गुणकार करि क्रोधकी तृत्तीय संग्रह 
कृष्टिकी अंत क्ृष्टिकों गुणें लोभके अपूर्व स्पर्धंककी प्रथम वर्गणाके अनुभागका अविभाग 
प्रतिच्छेदनिका प्रमाण हो है। तिस परस्थान गुणकारका प्रमाण अनंतगुणा जानना। ताकी 
संदृष्टि पण्णट्रीगुणा बादाल है । ऐसें गुणका रनिका प्रमाण कहथा । इहां ऐसा अर्थ जानना-- 


४०८ क्षपणासार 


अंक संदृष्टिकरि जैसें लोभकी प्रथम संग्रह कृृष्टिकी जघन्य कृष्टिविषें जो अनुभाग पाइए है 
तातें दूणा द्वितीय कृष्टिविषैं तातें चौगुणा तृत्तीय कृष्टिविषें हैं। ताते भठगुणा अंत्त ऋष्टिविषें 
है। तातें बत्तोस गुणित बादालगुणा लोभकी द्वितीय संग्रह कृष्टिकी प्रथम कृष्टिविषें अनुभाग 
है। इहांतें पहलें अन्य प्रकार गुणकार था तातें तहां पर्यन्त प्रथम संग्रह कृष्टिका ही इहां अन्य 
प्रकार गुणकार भया | तातें इहांतें लगाय द्वित्तीय संग्रह कृष्टि कही । ऐसे ही अन्त पयंन्‍त विधान 
जानना | बहुरि याहो प्रकार यथार्थ कथन जानना | दोयको जायगा अनन्त जानना। भर संग्रह 
कृष्टिविषें च्यारि अन्तर कृष्टि कहों हैं तहां अनन्ती जाननी। ऐसे अनुभागके अविभागप्रति- 
उ्छेदनिकी अपेक्षा कृष्टिनिका कथन जानना ॥४९९॥। 


लोहस्स अवरकिट्टिगदव्वादो कोधजेट्टकिट्टिस्स । 
दव्बों त्ति य हीणकमं देदि अणंतेण भागेण' ॥॥७००॥। 


लोभस्य 7८77>'छाद्रव्यात्‌ क्रोधज्येए्ठ कृष्टे: । 
वद्रव्यसिति च हीनक्रम॑ं दीयते अनंतेन भागेन ||५००॥। 


स० चं०--लोभकी जघन्य कृष्टिका द्र॒व्यतें लगाय क्रोधको उत्कृष्ट कृष्टिका द्रव्य पर्यन्त 
हीन क्रमलोए द्रव्य दीजिये है। सोई कहिए है-- 

कृष्टिविष देनेयोग्य अपकर्षंण कीया द्रव्यविषैं जो द्रव्य सो सवंधन है । याकौं कृष्टिनिका 
प्रमाणमात्र जो गच्छ ताका भाग दीए मध्य कृष्टिविषं जितना द्रव्य दीया ताका प्रमाणमात्र मध्य 
धन हो है। याकों एक क्ृष्टि घाट गच्छका आधाकरि हीन जो दो गुणहानि ताका भाग दीए 
एक विदशेषका प्रमाण भावे है। याकौं दोगुणहानिकरि गुणैं जो प्रमाण आवे तिततना द्रव्य त्तौ 
लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी जघन्य कृष्टिविषैं दीजिए है। याके आगें द्वित्तीयादि कृष्टिते लगाय 
सव॑ संग्रह कृष्टिनिको अंतर कृष्टि उल्लंघि क्रोधकी तृत्तीय संग्रह कष्टिकी अंत्त कृष्टिपयंत्त एक एक 
विशेष घटता क्रम लीए' द्रव्य दोजिए है | इहां पूव॑-पू्व कृष्टितें उत्तर-उत्तर कष्टि विष द्रव्य दोया 
सो हो दृश्यमान है सो अनंतभाग घट ता क्रम लोएं है पूर्व कृष्टिकीं अनंत्तका भाग दीएं नहां एक 
भागमात्र घटता उत्तर कृष्टिका द्रव्य प्रमाण हो है ॥५००॥ 


लोभस्स अवरकिट्टिगदव्वादों कोघजेट्ट किट्टि स्‍्स ' 
दव्वं तु होदि हीणं असंखभागेण जोगेण' |।५०१॥ 


लोभस्यावरकृश्टिगद्रव्यत: क्रोधज्येष्ठकृष्टे: । 
व्रव्यं तु भवति हीन॑ असंख्यभागेन योगेन ।॥।५०१॥ 


स० चं०--लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी जधन्य कृष्टिका द्रव्य जो प्रदेशसमूह तातें क्राधकी 
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१, लोभस्स जहण्णियाए पदेसग्गं बहुअं । विदियाए किट्टीए विसेसहीणं, एवमणंतरोपणिधाए विसेस- 
हीणमणंतभागेण जाव कोहस्स चरिमकिट्टि त्ति | क० चु० पृ० ८०१। 

२. परंपरोपणिधाए जहण्णियादों लोभकिट्टीदो उवकस्सियाए कोधकिट्टीए पदेसग्गं विसेसहीणमणंत- 
भागेण | क० च० प० ८०१। 


कृष्टिकारककी प्रथम समयसम्बन्धी प्ररूपणा ४०९ 


तृतीय कृष्टिको उत्कूषूट कूष्टिका द्रव्य एक घाटि कृष्टि प्रमाणमात्र विशेषनिकरि घटता भय 
सो अनंतवां भागमात्र घटता भया जानना । जातें सब कृष्टिनिका प्रमाण एक स्पर्धककी वर्गंणाके 
अनंत्तवें भागमात्र है सो एक घाटि इतने चय घटनेतें लोभकी जघन्य क्ृृष्टि का द्रव्यके अनंतवे 
भागमात्र ही द्रव्य घटतता भया है। बहुरि पूर्व अपूर्व स्पर्शधकनिविषे जो देने योग्य द्रव्य कह्या था 
ताकौं साधिक दृचर्थ गुणहानिका भाग दीएं अपूर्व स्पर्धककोी भादि ऋफऋऋरं दीया द्रव्यका 
प्रमाण हो है। सो यहु क्रोधकी तृत्तीय संग्रह कृष्टिकी अंत क्ृष्टिविषे दीया द्रव्यके असंख्यातवें 
भागमात्र है । बहुरि तिसते तिनकी द्वितीय वर्गणा आदि पूव॑ स्पर्धकनिको अंत वर्गणा पर्य॑तनिविपें 
विशेष घटता क्रम करि द्रब्य दीजिए है। ऐसें कृष्टिका रकका प्रथम समयका निरूपण जानना ॥५० १॥ 


पडिसमयमसंखगुणं कमेण ओकडिडद्ण दव्वं खु । 

संगहहेड्ठापासे अपुव्वकिट्टी करेदी हु" |५६०२॥ 
प्रथभमसमयमसंख्यगुणं क्रलणाप- जय व्रव्यं खल॒ । 
संग्रहाधस्तनपाइवें अपू्ंकृष्टि करोति हि ७५०२७ 


स० चं--बहुरि प्रथम समयतें द्वितीयादि समयनिविषे असंख्यातगुणा क्रम लीएं द्रव्यकौं 
अपकर्षणकरि संग्रह कृष्टिके नीचें वा पाइ्व॑विषे अपूर्व कृष्टिकौं करे है । पूर्व समयविधे जे कृष्टि 
करी थीं तिनविषे बारह १२ संग्रह कृष्टिनिकी जे जघन्य कृष्टि तिनतैं अनंत्गुणा घटता अनुभाग 
लोएं नीचें केती इक नवीन कृष्टि अपूर्व शक्तियुक्त करिए है। याहीतैं इनका नाम अधस्तन क्ृष्टि 
जानना | बहुरि पूव॑ समयनिविषे जे कृष्टि करी थीं तिनहीके समान शक्ति लोए' तिनके पास 
केती इक कृष्टि करिए है। भावार्थ यहु--पूर्वं समयनिविषै॑ करी क्ृष्टिनिविष॑ जो नवीन द्रव्थका 
निक्षेपण करिए सो पाश्वंविषें करो क्ृष्टि कहिए है ॥॥५०२॥ 


हेड्टा असंखभाग पासे वित्थारदो असंखगुणं । 
मज्झिमखंड उभयं दव्वविसेसे हवे पासे ७० ३॥। 


अधस्तनमसंख्यभाग पाइवें विस्तारतो5संख्यगुणं । 
सध्यमखंडसु भय द्रव्यविजेषे भवेत्‌ पाइयें ॥॥५०३॥ 


स० चं--संग्रहकृष्टिके नीचैं करी हुई कृष्टिनिका प्रमाण तो सब कृष्टिनिका प्रमाणके 
असंख्यात्तवें भागमात्र है। बहुरि पाश्वंविषे करी हुई क्ृष्टिनिका प्रमाण तिनतैं असंख्यातगुणा है । 
तहाँ पाइवंविष करी कृष्टि तिनविषे मध्यम खंड अर उभय द्रव्यविशेष हो हैं। भर स्तोक जानि 
न कह्मा तथापि तहां अधस्तन शीर्षका भी होना जानना । केसें ? सो कहिए है-- 


द्वितोयादि समयनिविषे समय समय प्रति असंख्यातगुणा द्रव्यकों पूर्व अपूव॑ स्पर्धकसम्बन्धो 
द्रव्यतें अपकर्षणकरि तहां पूर्व अपूव स्पर्धकनिविषे देने योग्य द्रव्य जुदा कीएं अवशेष कृष्टिसम्बंधी 
१. विदियसमए अण्णाओ अपुन्वाओ किट्टीओ करेदि पढमसमए णिव्वत्तिदकिट्टीणमसंखज्जदिभाग- 
मेत्ताओ । एक्किक्के संगहकिट्ठीए हेंद्रा अपृब्वाओ किट्टीओ करेदि । कृ० चु० पु० ८०१ । 
हा 


४१० क्षपणासार 


द्रव्य हो है। तिसविषे अघस्तन शीष॑ १, अधस्तन क्ृष्टि २, मध्यम खंड ३, उभय द्रव्यविशेष ४ 
ऐसे च्यारि विभाग करिए सो अधस्तन शीर्षादिकका स्वरूप उपशम चारित्रविषे सूक्ष्मकृष्टिका 
वर्णन करतें पूर्वे विशेषकरि कह्मया है सो जानना । वा इहां भी किछू कहिए है-- 


तहां पूवं समयविषे करी क्ृष्टि त्तिनविषै प्रथम क्ृष्टितँ लगाय विशेष घटता क्रम है सो 
सव॑ पूर्व कृष्टिनिकों आदि क्ृष्टि समान करनेके अधि घटे विशेषनिका द्रव्यमात्र जो द्रव्य तहां 
दीजिए ताका नाम अधस्तन शीषं विशेष द्रव्य है। बहुरि पूर्वे न थी ऐसी करीं जे नवीन क्ृष्‌टि 
तिनिकों पू्व॑ कृष्टिकी आदि कृष्टिके समान करनेके अथि जो द्रव्य दीया ताका नाम अधस्तन 
कृष्टि द्रव्य है। बहुरि इन सव॑ पूर्व अपूव॑ कृष्टिनिविषे आदि कृष्टितैं लगाय अन्त कृष्टि पर्य॑त्त 
विशेष घटता क्रम करनेके अथि जो द्रव्य दीया ताका नाम उभय द्रव्य विशेष द्रव्य है। बहुरि इन 
तीनोंको जुदा कीएं अवशेष जो द्रव्य रह्मा त्ताकों सं कृष्टिनिविषे समानरूप दीजिए ताका नाम 
मध्यम खंड है । ऐसे संग्रह कृष्टिनिके पाव्व॑वर्ती कृष्टिनिविषे तो अधस्तन शीर्ष, मध्यम खंड, उभय 
द्रव्य विशेषर्प तोोन प्रकार द्रव्य दीजिए है। अर संग्रहकृष्टिनिके नीचैं जे नवीन क्ृष्टि करों 
तिनविषे अधस्तन शीषं, मध्यम खंड, उभय द्रव्य विशेषरूप तीन प्रकार द्रव्य दीजिए है। अब 
याका विशेष दिखाइए है-तहां द्वितीय समयविष केसे द्रव्य दीजिए है सो वर्णन कीजिए है-- 


क्रोध मान माया लोभके पृ अपूर्व स्पर्शकसम्बन्धो द्रव्यत्तें पहले समय जो अपकषंण कोया 
द्रव्य त्तातें असंख्यातगुणा द्रव्य अपकषंण करे है। तहां सवं द्रव्यकों आठका भाग दीएं एक एक 
भागमात्र लोभ माया मानका, पांच भागमात्र क्रोधका द्वव्य पूर्वोक्त प्रकार यथासम्भव साधिक 
वा किचित्‌ न्‍्यूनपना लीएं जानना। बहुरि याकौं पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग दीएं एक 
भागमात्र द्रव्य पूर्व अपूर्व स्पर्धकनिविषे देना । ताकों जुदा राखि अवशेष द्रव्यका पल्‍ल्यका प्रथम 
समयवत्‌ बारह संग्रह कृष्टिनिविषं विभाग करिए तब सर्व द्रव्यकों चौईसका भाग दोए' तहां 
ग्यारह संग्रह कृष्टि निका एक एक भागमात्र अर क्रोधकी तृत्तीय संग्रह क्ृष्टिका तेरह भागमात्र 
द्रव्य हो है। इहां साधिकपना वा न्यूनपना यथासम्भव जानि लेना । 


अब द्वितीय समयविये अपकषंण कीया जो द्रव्य तिसविष॑ एक एक संग्रह क्ृष्टिका द्रव्य जो 
कह्मया तिसविषे अधस्तन शीर्षादि च्यारि प्रकार द्रव्यका प्रमाण ल्याइए है--तहां प्रथम समयविष॑ 
भन्त कृष्टितें लगाय कृष्टि २ प्रति जितना द्रव्य बध्या सो एक विशेष है। ताका प्रमाण पूर्व कह्मा 
था सो आदिविषे जो विशेषका प्रमाण सो आदि अर एक एक विद्वष बृष्टि क्रृष्टि प्रति बध्या तातेैं 
एक विशेष उत्तर अर प्रथम समयविष॑ कीनी कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ सो ऐसे आदि उत्तर 
गच्छ स्थापि श्रेणी व्यवहार नाम गणितके अनुसारि-- 


रूपेणोनो गच्छो दलोकृत: प्रचयत्ताडितो मिश्र: । 
प्रभवेण पदाभ्यस्त: संकलितं भवति सर्वेषां || १॥ 


इस सृत्रतें एक घाटि गच्छका आधाकों विशेषकरि गुणि ताकौं आादिविषैं जोडि ताकौं गच्छकरि 
गुण सबनिका संकलित धन कहिए जोडयथा हुवा प्रमाण हो है। सो जो जो प्रमाण होइ तितना 
तितना अधस्तन थीषं द्रव्य हो है। सोई कहिए है-- 


एक विशेष आदि एक विशेष उत्तर अर प्रथम कृष्टिविषे विशेष मिल्या नाहीं तातें एक 


ऊऋष्टियों में द्रव्यके वटवारेकी प्ररूपणी। ४११ 


घाटि लोभको प्रथम संग्रह कृष्टिविर्ष प्रथम समयवरिषे कोनो अन्तर क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ 
स्थापि तहां संकलन धनमात्र लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिका जो द्वितोय समय विष अपकर्षण 
द्रव्यविषैं द्रव्य कह्या था तिस द्रव्यकौं द्वितीय समयवि् अपकषंण किया तीहिविषे जो कृष्टिनिविषे 
देने योग्य द्रव्य कह्या था त्तीहिविषे अधस्तन शीषं द्रव्य हो है। बहुरि ऐसें ही लोभकी प्रथम 
संग्रह कृष्टिकी अंतर कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष तो आदि अर एक विद्येष उत्तर भर द्वितीय 
संग्रह कष्टिकी अंतर संग्रह क्ष्टिका प्रमाणमात्र गचछ स्थापि तहां संकलन धनमात्र लोभको 
द्वितीय संग्रह कृष्टिका द्रव्यविषे अधस्तन शीषं द्रव्य हो है। बहुरि लोभकी प्रथम द्वित्तीय संग्रह 
कृष्टिनिविषे जो अन्तर कृष्टिनिका प्रमाण तितने विशेष तो आदि अर एक विशेष उत्तर लोभको 
तृतीय संग्रह कृष्टिकी अन्तर क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि तहां सकलन घनमात्र लोभको 
तृतीय संग्रहकृष्टिका द्रव्यविषे अधथस्तन शीषं द्रव्य हो है। बहुरि लोभकी प्रथम द्वितीय तृतीय 
संग्रहक्ृष्टिनिकी अन्तर कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष तो आदि अर एक विशेष उत्तर अर 
मायाकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी अन्तर कृष्टि प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि तहां संकलन धनमात्र माया 
की प्रथम संग्रह कृष्टिका प्रमाणविष॑ अधघस्तन शीष॑ं द्रव्य हो है। ऐसे ही अवशेष आठ संग्रह 
कृष्टिनिविषे अपने अपने नीचेकी संग्रह क्रष्टिनिकों अन्तर कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष त्तौ 
आदि अर एक विशेष उत्तर अर अपना अपना अन्तर कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि तहां 
संकलन धनमात्र अपना अपना संग्रह कृष्टिका द्रव्यवि्ष॑ अधस्तन शीषंका द्रव्य हो है। इस सवंको 
जोडें एक विशेष आदि एक विशेष उत्तर एक घाटि प्रथम समयविष् कोनी सब कृष्टिनिका 
प्रमाणमात्र गच्छ स्थापें जो संकलन घन होइ तितना सबब अधस्तन शोष॑ विशेष द्रव्य जानना । 


बहुरि प्रथम समयविष जो लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी जघन्य क्ृष्टिविषे द्रव्यका प्रमाण 
कह्मया था तीहि प्रमाण एक एक घाटि कृष्टिका द्रव्य स्थापि ताकौं अपनी अपनो संग्रह कृष्टिनिविषे 
करीं जे अन्तरक्षष्टि नवीन कृष्टि तिनका प्रमाणकरि गुण अपनी अपनी संग्रह कृष्टिका द्रव्यविषे 
अधस्तन कृष्टिका द्रव्य प्रमाण हो है। सब कृष्टिनि का प्रमाणकरि ताहोकों गुणें सब अधरस्तन 
शीषंकृष्टि द्रव्य हो है । 

बहुरि प्रथम समय द्वितीय समयसम्बन्धी जो कृष्टिविषे देने योग्य द्रव्य ताकों जोडें 
सब धन होइ याकोौं पुरातन वा नवीन करी क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र जो गच्छ ताका भाग दोए 
मध्य धन हो है। ताकों एक घाटि गच्छका आधा प्रमाणकरि न्यून दोगुणहानिका भाग दोए' एक 
उभय द्रव्यका विशेष हो है। सो एक विशेष आदि एक विशेष उत्तर अर क्रोधको तृतीय संग्रह 
कृष्टिकी पुरातन नवीन कृष्टि प्रमाण गचछ स्थापि तहां पूर्वोक्त सूत्र अनुसारि संकलन धनमात्र 
क्रोधकी तुत्तीय संग्रह क्ृष्टिविषे जो द्वितीय समयविषे क्ृष्टिनिवि्ष देने योग्य अपकषंण द्रव्य कह्मा 
था तिसविषे उभय द्रव्य विशेष द्रव्यका प्रमाण हो है। बहुरि एक अधिक क्रोधकी ततोय संग्रह 
कृष्टिका पुरातन नवीन कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष तो आदि अर एक विशेष उत्तर अर 
क्रोधको प्रथम द्वितीय कृष्टिकी पुरातन नवीन क्ृष्टिमात्र गच्छ स्थापि तहां संकलन धनमात्र क्रोधकी 
द्वितोय संग्रह कृष्टिविषे उभय द्रव्य विशेष द्रव्य हो है। बहुरि एक अधिक क्रोधकी तृतीय द्वितीय 
संग्रह कृष्टिनिका पुरातन नवीन क्ृष्टि प्रमाणमात्र विशेष आदि अर एक विशेष उत्तर अर क्रोधकी 
प्रथम संग्रह कृष्टिकी पुरातन नवीन कृष्टिमात्र गच्छ स्थापि तहां संकलन धनमात्र क्रोधको प्रथम संग्रह 
कृष्टिविषे उभय द्रव्य विशेष द्रव्य हो है। बहुरि एक अधिक क्रोधको तीनों संग्रह कृष्टिनिको पुरातन 
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नवीन क्ृष्टि प्रमाणमात्र विशेष आदि अर एक विशेष उत्तर अर मानकी तृतीय संग्रह कृष्टिकी 
पुरातन नवीन कृष्टि प्रमाणमात्र गचछ स्थापि तहाँ संकलन धनमात्र मानकी तृतीय संग्रहकृष्टिविषे 
उभय द्रव्य विशेष हो है। ऐसें एक अधिक अपनी ऊपरिकी संग्रह कष्टिनिको पुरातन नवीन कृष्टि 
प्रमाणमात्र विशेष तो आदि अर एक विशेष उत्तर अर अपनी-अपनी संग्रह कृष्टिकी पुरातन नवीन 
कृष्टि प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि संकलनकी अवशेष आठ संग्रहकृष्टिनिविषे भी उभय द्रव्य विशेष 
द्रव्यका प्रमाण आवे हैं। इस सवंकों जोड़ें एक उभय द्रव्य विशेष आदि एक उभय द्रव्य विशेष 
उत्तर सब पुरातन नवीन कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि संकलन धन कोएं सब उभय द्रव्य 
विशेष द्रव्यका प्रमाण आवे है। बहुरि द्वितोय समयविषे अपकषंण कोया द्रव्यविष जो कुष्टि 
सम्बन्धी द्रव्य त्तीहिंबिषे पूर्वोक्त तीन प्रकार द्रव्य घटाएं जो अवशेष द्रव्य रह्या ताकौं सब पुरातन 
नवोन क्ृष्टिके प्रमाणका भाग दीए' एक खंडका प्रमाण आवे ताकों अपनी-अपनी पुरातन नवीन 
कृष्टिनिका प्रमाणकरि गुणें अपनी-अपनी संगृह कृष्टिका द्रव्यविषे मध्यम खंडका प्रमाण आवे 
है | बहुरि तिस एक खंडको सबं परातन नवीन कृष्टि प्रमाणकरि गुणें सर्ग मध्यम खण्डका द्रव्य 
हो है। इहाँ प्रथम समयविषें कीनी कृष्टिनिकों पुरातन कहिए। द्वितीय समयविषे करिए है 
तिनकों नवीन कहिए है। ऐसें द्वितीय समयविषे अपकषंण कीया द्रव्यविषे जो कृष्टिसम्बन्धी 
द्रव्य तिसविषें च्यारि प्रकार कहें । अब इनके देनेका विधान कहिए है -- 


लोभको प्रथभ संगृह कृष्टिके नीचें जे अपूर्ग नवीन क्रृष्टि करीं तिनकी जधन्य कृष्टिविषें 
बहुत द्रव्य दीजिए है। तहां अघस्तन शीष॑ंका द्रव्य तो न दीजिए है अर अधस्तन कृष्टिका 
द्रव्यतें एक कृष्टिका द्रव्य अर मध्यम खंडका द्रव्यतें एक खंडका द्रव्य अर उभय द्रव्य 
विशेषका द्रव्यतें सव नवीन पुरातन कृष्टिनिका जैता प्रमाण तितने विशेषनिका द्रव्य ग्रहि तहां 
ही दीजिए है। ऐसा यतिवुषभ आचायंका तात्पय॑ है । बहुरि द्वितीयादि अंतपयंत जे नवीन कुष्टि 
तिनविष अधस्तन कुष्टिका द्रव्यतें एक कृष्टिका द्रव्य अर मध्यम खंडतें एक खंड तो समानरूप 
सवंत्र दीजिए है भर उभय द्रव्य विशेष द्रव्यविषें एक एक विश्येषमात्र द्रव्य घटता क्रमतें दोजिए 
है । सो कृष्टि-कृष्टि प्रति उभय द्रव्यका एक विशंष जो घटद्या सो अनंतवें भागमात्र घटा तातें 
पूर्व कष्टितें उत्तर कृष्टिविषें अनंत्तवे भागमात्र घटता द्रव्य दीया कहिए है। इहां प्रथम संगृहकृष्टि- 
का अधस्तन कृष्टि द्रव्य तो समाप्त भ्या । बहुरि नवीन कृष्टिकी अंत कष्टिके ऊपरि पुरातन 
कृप्टिकी जधघन्य कुष्टि है तीहिविषें मध्यम खंडका द्रव्यतँ एक खंड अर उभय द्रव्य विशेषतें 
जितनी कृष्ट नीचें नवीन होइ आईं तिनके प्रमाणकरि हीन सव॑ कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेषनि- 
का द्रव्य दीजिए है। सो इहां नवोन कृष्टिकी अंत कुष्टिविषे दीया द्रव्यतें एक अधस्तन 
कृष्टिका द्रव्य अर एक उभय द्रव्यका विशेषका द्रव्य घटता दीया सो तिस नवीन अंत कृष्टिविषैं 
दीया द्रव्यतें एक अधस्तन कुष्टिका द्रव्य तौ असंख्यातवें भागमात्र अर एक उभय द्रव्यका विशेष 
अनंत भागमात्र है तातें तिस नवीन अंत कृष्टितैं असंख्यातवां भागमात्र द्रव्य पुरातन कंष्टिकी 
जधन्य कृष्टिविषैं दीया कहिए है। इहां पुरातन जघन्य कृष्टिविष प्रथम समयविषे दीया द्रव्य एक 
अधस्तन कृष्टिका द्रव्यके समान है। ताकौं जोडे एक गोपुच्छाकार होइ जाइ परंतु ताकी इहां 
विवक्षा नाहीं | इहां द्वितोय समयविष दीया द्रव्य हीकी विवक्षा है तातें असंख्यात॒वां भाग 
घटता कह्मया ऐसे आगें भी जहां नवीन अन्त कृष्टिविषे दीया द्रव्यतें पुरातन जघन्य कृष्टिविषं 
दोया द्रव्य असंख्यात बहुभागमात्र घटता है तहां ऐसी ही युक्ति जाननी । बहुरि याके ऊपरि 
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पुरातन कृष्टिकी द्वितीय कृष्टि तिसविषे अधस्तन शीष॑का द्रव्यतें एक विशेषका द्रव्य भर मध्यम 
खंडतें एक खंडका द्रव्य अर उभय द्रव्य विशेषतें जितनी कृष्टि नीचें नवीन अर एक पुरातन होइ 
आई तिनके प्रमाणकरि हीन सब॑ क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेषनिका द्रव्य दीजिए है। सो इहां 
पुरातन जघन्य कृष्टिविषें दीया द्रव्यतें एक अधस्तन शीषंके विशेषका द्रव्य बध्या अर एक उभय 
द्रव्यका विशेष घटया सो उभय द्रव्यका विशेष विष प्रथम समयसम्बन्धी विशेषमात्र अधस्तन शीष॑- 
का विशेष घटाएं जो अवशेष रह्मा सो पुरातन प्रथम कृष्टिविष॑ दीया द्रव्यके अनन्तवें भागमात्र है । 
तातें तिस पुरातन प्रथम ऋष्टिबिषे दीया द्रब्यतैं इस द्वितीय कृष्टिविषे दीया द्रव्य अनन्तवें भागमात्र 
घटता कहिए है। बहुरि पुरातन कृष्टिकी तृतीयादि अन्त पय॑न्‍्त कृष्टिनिविष॑ मध्यम खंडतें एक 
एक खंडका द्रव्य तो समानरूप अर अधस्तन शीषे द्र॒ब्यत्ते एक एक विशेषका द्रव्य क्रमतें बधता 
अर उभय द्रव्यविशेषतें एक एक विशेषतें एक एक विशेषका द्रव्य क्रमतें घटता दीजिए है। तातें 
अनन्तवां भागमात्र घटता द्रव्य दीया कहिए। ऐसे लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टिसम्बन्धी च्यारि 
प्रकार द्रव्य देनेका विधान कह्मा | बहुरि लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी पुरातन अन्त कृष्टके 
ऊपरि लोभकी द्वितीय संग्रह कृष्टिकी नवोन कृष्टिकी जधन्य क्ृष्टि है तिसवि्ष लोभको द्वितोय 
संग्रहकृष्टि सम्बन्धी च्यारि प्रकार द्रव्यविष अधस्तन शीष॑ द्रव्य तौ न दीजिए है अर भधस्तन 
कृष्टिका द्रब्यत्तें एक कृष्टिका द्रव्य अर मध्यम खंड द्रब्यतें एक खंडका द्रव्य अर उभय द्रव्य 
विशषतें नीचे होइ आई जे प्रथम संग्रह कृष्टिको जे नवीन पुरातनक्ृष्टि तिनके प्रमाणकरि हीन 
सर्व कष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेषनिका द्रव्य दीजिए है। सो इहां प्रथम संग्रह कृष्टिकी पुरातन 
अन्त कृष्टिविषे दीया द्र॒व्यतें एक अधस्तन शीष॑ विशेषका द्रव्य भर एक उभय द्रव्य विशेषका 
द्रव्य तो घटता अर एक अधस्तन कृष्टिका द्रव्य बधता दीया सो एक अधस्तन कृष्टिका द्रव्यविष 
एक अधस्तन शीषंका विशेष अर एक उभय द्रव्य विशेषका द्रव्य घटाएं जो अवशेष रह्मा सो 
प्रथम संग्रह कृष्टिकी पुरातन अन्त कृष्टिविष दीया द्रव्य असंख्यातवें भागमात्र है, तातैं तिस 
पुरातन अन्तकृष्टिविष दीया द्रव्यतें याविष दोया द्रव्य असंख्यातवें भागमात्र बधता कहिए है। 
ऐसे इहां दोयमान द्रव्यकी अपेक्षा गोपुच्छका अभाव भया | ऐसे ही आगें भी जहां पुरातन कृष्टिकी 
अन्त कृष्टिवि दीया द्रव्यतें नवोन कृष्टिकी प्रथम कृष्टिविषं दीया द्रव्य असंख्यातवां भागमात्र 
बधता है तहां ऐसो ही युक्ति जाननी । बहुरि याके ऊपरि नवीन कृष्टिकी द्वित्तीयादि अन्त पयंन्‍त 
कृष्टिनेविषे एक एक उभय विशेष प्रमाण घटता द्रव्य दोजिए है। तहां क्रमतें अनन्तवां भाग 
घटता दीया द्रव्य क्रमतैं जानना । इहां भधस्तन कृष्टि द्रव्य समाप्त भया । 


बहुरि द्वितीय संग्रह कृष्टिकी तिस नवीन अन्त कृष्टिके ऊपरि पुरातन जघन्य कृष्टि है 
तिस विषें अधस्तन शीषंका द्रव्यतें तौ नीचें होई जे प्रथम संग्रहसम्बन्धी पुरात्तन कृृष्टि तिनके 
प्रमाण मात्र विशेषनिका द्रव्य अर मध्यम खांड द्रव्यतें एक खंंडका द्रव्य अर उभय द्रव्य विशेषतत)ें 
नीचें होइ आई जे सब॑ नवीन थपुरातन क्ृष्टि त्तिनका प्रमाणकरि हीन सव॑ कृष्टिनिका 
प्रमाणमात्र विशेषनिका द्रव्य दीजिए। सो एक एक अधस्तन कृष्टिका द्रव्य विषें इहां अधस्तन 
शीरषका द्रव्य दोया सो घटाएं अवशष द्वित्तीय संग्रहको जघन्य कृष्टिके समान होइ उभय द्रव्यका 
विशेष मिलाए जो द्रव्य भया सो नवीन अन्त कृष्टिबिधें दीया द्र्यके असंख्यातवें भागमात्र है, 
तातें नवीन अन्त क्ृष्टि विषें दीया द्रव्यते इहां जघन्य पुरातन कृष्टिविषें दोया द्रव्य असंख्यातवां 
भाग मात्र घटता द्रव्य दीया कहिए। बहुरि ताके ऊर्पार द्वितोयादि अन्तपर्यंत पुरातन कृष्टि- 
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निविषैं क्रमतें एक एक अधस्तन शीर्षका विशेष बंधता अर एक एक उभय द्रव्यका विशेष घटता 
दीजिए है । तहां अनंतवां भागमात्र घटता अनुक्रमतैं पूर्वोक्त प्रकार है। ऐसें लोभको द्वितीय संग्रह 
कृष्टिका च्यारि प्रकार द्रव्य देनेका विधान है। बहुरि ताके ऊपरि लोभकी तृत्तोय संग्रह कृष्टिकी 
नवीन पुरातन कृष्टि है तिन विषैं द्रव्य देनेका विधान लोभकी तृत्तीय संग्रह कृष्टिका च्यारि प्रकार 
द्रव्य स्थापि तहां द्वित्तीय कृष्टिवत्‌ जानना । विशेष इतना पुरातन क्ृष्टिनिविषैं अधस्तन शीषका 
द्रव्यतें जेती नीचे पुरातन कृष्टि भईं तितने विशेषनिका द्रव्य देना अर नवीन वा पुरातन कृष्टिनि- 
विषें उभय द्रव्यका विशषतं जेती नीचें नवीन पुरातन क्ष्टि भईं तिनके प्रमाण करि हीन सब 
कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेषनिका प्रमाण द्रव्य देना । इहां लोभकी तृतीय संग्रह कृष्टिका च्यारि 
प्रकार द्रव्य समाप्त भया । बहुरि लोभकी तृत्तोय संग्रह कृष्टिकी पुरातन अन्त क्रृष्टिके ऊपरि 
मायाकी प्रथम संग्रह कृष्टिको नवीन जघन्य कृष्टि है तिस विषैं मायाकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी 
च्यारि प्रकार द्रव्यविष अधस्तन शीष॑ंका द्रव्य बिना एक अधस्तन कृष्टिका द्रव्य एक मध्यम 
खंडका द्रव्य अर लोभकी सर्ब नूतन पुरातन कृष्टिनिका प्रमाणकरि हीन सर्व कृष्टिनिका प्रमाण- 
मात्र उभय द्रव्यके विशषनिका द्रव्य दीजिए है। सो एक अधस्तन कृष्टिका द्रव्यविष लोभकी 
तृतीय संग्रह कृष्टिकी अन्त क्ृष्टिविषँ जो अधस्तन शीष॑का द्रव्य दिया ताकौं घटाएं अवशेष 
लोभकी तृतीय संग्रह कृष्टिकी अन्त क्ृष्टिका प्रथम समयविषे जो द्रव्य था ताका प्रमाण होइ तामें 
एक उभय द्रव्यका विशेष घटाएं अवशेष द्रव्य लोभकी तृत्तीय संग्रह कृष्टिकी अन्त क्रृष्टिके 
असंख्यातवें भागमात्र हैं, तातें लोभकी तृतीय संग्रह क्ृष्टिकी अन्त कृष्टिविषैं दीया द्रव्यतें इहां 
मायाकी जघन्य नूतन कृष्टिविषैं दीया द्रव्य असंख्यातवां भागमात्र बधता जानना। बहुरि ताके 
ऊपरि द्वित्तीयादि अन्यपर्यत नवीन कृष्टिनिविषं एक एक उभय द्रव्यका विशेषप्रमाण अनंतवां 
भाग घटता क्रमकरि द्रव्य दीजिए है। बहुरि ताके ऊपरि मायाकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी पुरातन 
जघन्य कृष्टितैं लगाय क्रोधको तृतीय संग्रह कृष्टिका पुरातन अन्त क्ृष्टिपयँत पूवोंक्त प्रकार 
विधान द्रव्य देनेका जानना । तहां सब॑ नृत्तन पुरातन क्ृष्टिनिविषे एक एक मध्यम खंडका द्रव्यकों 
देना भर जैती नींचे नूतन पुरातन कृष्टि भई तिनके प्रमाणकरि हीन सबं नूतन पुरातन कृष्टि- 
निका प्रमाणमात्र उभय द्रव्यके विशेषनिका द्रव्यकों देना अर नवीन कृष्टिनिविष एक 
एक अध्स्तन क्रृष्टिका द्रव्य देना अर पुरातन क्ृष्टिविषें जेती नीचें पुरातन क्ृष्टि भईं तिनके 
प्रमाणमात,् अध्स्तन शीषंके विशेषनिका द्रव्य देना। ऐसे द्वितीय समयविषैं अपकर्षण 
कीया द्रव्य तिस विष जो कृष्टिसम्बन्धी द्रव्य था तिसके निक्षेपण करनेका विधान 
कहा । बहुरि जो अपना अपना पूव॑ं अपूबं स्पर्शकसम्बन्धी द्रव्य था ताकों “दिवडढगुण- 
हाणिभाजिदे पढमा” इत्यादि विधानकरि तिस द्रव्यकों साधिक ड्योढ गुणहानिका भाग दीएं 
लब्ध प्रमाणमात्र अपूर्व स्पधंककी प्रथम वगंणाबिषैं बहुत द्रव्य दीजिए है। बहुरि ऊर्पार प्रथम 
गुणहानि पययंत्त चय घटता क्रमकरि दीजिए है। बहुरि ऊपरि गुणहानि गुणहानि प्रत्ति आधा- 
आधा द्रव्य दीजिए हैं। या प्रकार जेसें यहु द्वितीय समयविषें वर्णन कीया तैसें ही कृष्टिकरण 
कालका तृतीयादि अंत्पर्यंत समयनिविषें विधान जानना। विशेष इत्तना-समय समय प्रत्ति 
अपकषंण कोया द्रव्यका प्रमाण क्रमतें असंख्यातगुणा बधता जानना। अर नीचें-नीचैं नवीन 
कृष्टि करिए है तिनका प्रमाण क्रमतें भसंख्यातगुणा घटता जानना |॥५०३॥। 


कृष्टियोंमें द्रव्यके बटवारेकी प्ररूपणा ४१५ 


पुव्वादिम्हि अपृच्वा पुव्वादि अपुव्वपढमगे सेसे । 
दिज्जदि असंखभागेणृणं अहियं अणंतभागूण ।५०४॥ 
पूर्वादो अपूर्वा पूर्वादों अपूर्वप्रथमके शेषे । 
दीयते असंख्यभागेनोन मधिक अनंतभागोनं ।।५०४।। 


सं० चं०--अपूर्व जो नवीन कृष्टि ताकी अंत कष्टितें पूर्व जो पुराततन कृप्टि ताकी आदि 
कष्टिविषें तौ असंख्यातवें भाग घटता द्रव्य दीजिए है। बहुरि पूर्व जो पुरातन कृष्टिकी अंत 
कष्टि तातैं अपूव॑ जो नवीन कृष्टि ताकी प्रथम कृष्टिविषैं असंख्यातवां भागमात्र अधिक द्रव्य 
दीजिए है | बहुरि अवशेष स्व कृष्टिनिविषैं पूब॑ कृष्टिते उत्तर कृष्टिविषे द्रव्य अनंत्वां भागमात्र 
घटता दीजिए है। सो कथन करिही आए हैं ॥५०४॥। 


वारेक्कारमणंतं पुव्वादि अपुव्बआदि सेसं तु । 
तेबीस ऊंटकूडा दिज्जे दिस्से अणंतमभागूणं ॥।५०५।। 


दादशेकादशमनंतं पूर्वादि अपूर्वादि दोष तु । 
त्रयोविशतिरुष्ट्रकूटा देये हृशये अनंतभागोनम्‌ ॥५०५॥। 


सं० चं०--तहाँ पुरातन प्रथम कृष्टि ततौ बारह भर प्रथम संग्रहकी विना नवीन संग्रह 
कृष्टि ग्यारह अर अवशेष कृष्टि अनंत जाननी। ऐसे देय जो देने योग्य द्रव्य त्तिसविषे तेईस 
स्थाननिविषैं उष्टकूट रचना हो है। जेसे ऊँटकी पींठि पछाड़ी तौ ऊँची भर मध्यविषैं नीची अर 
आगैं ऊंची वा नीची हो है तैसें इहां पहले नवीन जघन्य कृष्टि विषें बहुत्त, बहुरि द्वितोयादि नवीन 
कष्टिनिविषैं क्रमतें घटता भर भागैं पुरातन कृष्टिनिविषं अधस्तन शीष॑विशेष करि बधता अर 
अधस्तन कष्टि अथवा उभय द्रव्य विशेषकरि घटता द्रव्य दीजिए है तातैं देयमान द्रव्य विषें 
तेईस उष्टकूट रचना हो है। बहुरि हृश्यमानविषें लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी नवीन जघन्य 
कृष्टिते लगाय क्रोधकी तृतीय संग्रह कृष्टिकी पुरातन अंत कृष्टिपयत अनंत्तवें भागमात्र घटत्ता 
क्रम लीएँ द्रव्य जानना३। जाते नवीन कष्टिनिविषे त्तो विवक्षित समयविपषें दीया द्रव्य सोई 
हृश्यमान है अर पुरातन कृष्टिनिविषै पूर्व समयनिविष॑ दीया द्रव्य अर विवक्षित समयविषे दीया 
द्रव्य मिलाएँ दृश्यमान द्रव्य हो है सो नुतन कृष्टिनिविषे तो अधस्तन कृष्टिका द्रव्य दीएं अर 
पुरातन कृष्टिनिविषे अधस्तन शीष॑का द्रव्य दीएं तो सब॑ कृष्टि पुरातन प्रथम कृष्टिके समान हो 
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१. एदेण कमेंण विदियसमए णिक्खिवमाणगस्स परदेसग्गस्स वारसस्स किट्ठिट्ठाणेसु असंखेज्जदिभाग- 
होणं एकक्‍्कादससु किट्टिट्राणेसु असंखेज्जदिभागुत्त रं दिज्जमाणगस्स पदेसग्गस्स सेसेसु किट्टिठद्वाणेसू अणंतभागहीणं 
दिज्जमाणगस्स पदेसगस्स । क० चु० पु० ८०३ ॥ 

२. “““''“'विदियसमए दिज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स एसा उद्गकूडसेढी । जहा विदियसमए किट्टीसु 
पदेसर्गं तहा सब्विस्से किट्टीक रणद्धाएं दिज्ञमाणगस्स परदेसग्गस्स तेवीसमुटुकूडाणि | क० चु० पृ० ८०३ । 

३. ज॑ पुण विदियसमए दीसदि किट्टीसु पदेसग्गं तं जहण्णियाए बहुअं, सेसासु सब्वासु अणंत- 
रोपणिघाए अणंत्तभागहीणं । 


४१६ कैपणासार 


है। तहाँ एक एक मध्यम खंडकों दीए' त्तिनका समान प्रमाण ही रहया । बहुरि उभय द्रव्य 
विशेष क्रमतें एक-एक विशेष घटता दीया सो यहु विशेष विवक्षित कृष्टिकी नोचली कृष्टिका 
द्रव्य के अनंतवे भागमात्र हैं। त्ात॑ हृश्यमान द्रव्यकी अपेक्षा सवंत्र अनंत्तवां भागमात्र घटता क्रम 
कह्या है। बहुरि अंत कृष्टितें अपूर्व स्प्धेककी प्रथम वर्गंणा विषैं दीया द्रव्य अनंत्तगुणा घटता है 
जातें तहां एक भागविषैं दृद्यधं गुणहानिका भाग दीएं ताका प्रमाण हो है ॥५०५॥ 
किट्टीकरणड्वाए चरिमे अंतोमुहृत्तसंजत्तो | 
चत्तारि होंति मासा संजलणाणं तु ठिदिबंधो१ ||५०६॥ 
कृष्टिकरणद्धाया: चरमे अंतर्महतंसंयुक्ता: । 
चत्वारो भवंति मासा: संज्वलनानां तु स्थितिबंध: ॥५०६॥ 
सं० चं०--कृष्टि करणकाल अंतमु हत॑मात्र है ताका अंत समयविषैं अंत्तमु हुत॑ अधिक 
च्यारि मासप्रमाण संज्वलन चतुष्कका स्थित्तिबंध है। अपूब स्पर्धक करणकालका अंत्त समय- 
विष आठ वषंमात्र था सो एक-एक स्थित्तिबंधापसरणविषें अंतमु ह॒र्तमात्र घटि इहां इतना 
रहै है ॥५०६॥। 
सेसाणं वस्साणं संखेज्जसहस्सगाणि ठिदिबंधी । 
मोहस्स य ठिदिसंतं अडवस्संतोमुहुत्तहिियं ॥५०७॥ 
शेषाणां वर्षाणां संख्येयसह्कानि स्थितिबंध: । 
सोहस्य च स्थितिसत्त्व अष्ट वर्षो बन्तमुंहर्ताधिक: ॥५०७॥ 
स० चं०--बहुरि अवशेष कमंनिका स्थितिबध संख्यात हजार वषंमात्र है। पूर्व भो 
संख्यात हजार वषंमात्र ही था सो संख्यातगुणा घटता क्रमरूप संख्यात हजार स्थितिबंधा- 


पसरण भएं भी आलापकरि इतना ही कह्मा । बहुरि मोहनीयका स्थितिसत्त्व पूर्व संख्यात हजार 
वर्षमात्र था सो घटिकरि इहां अंतमु हत॑ अधिक आठ वषंमात्र रहा है ॥५०७॥ 


घादितियाणं संखं वस्ससहस्साणि होदि दिदिसंत॑ । 
वस्साणमसंखेज्जसहस्साणि अघादितिण्णं तु ॥५०८॥ 


घातित्रयाणां संख्यं व्ंसहज्नाणि भवति स्थितिसत्त्वम । 
वर्षाणामसंस्येयसहल्लाणि अधातिन्रयाणां तु ॥५०८॥ 


१. किट्टीकरणद्धाए चरिमसमए संजलणाणं ट्टिदिबंधो चत्तारिमासा अंतोमुहुत्तब्भिहिया । 
क्‌० चु 6 पु ० ८०३॥। 
२. सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । तम्हि चेव किट्टीकरणद्धाए चरिमसमए 
मोहणी यस्स ट्विदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि हाइदूण अट्टवस्सगमंतोमुहुत्तन्भहियं जादं । 
“-“क० चु०, पु० ८०३०-८० ४ । 
३. तिण्हं घादिकम्माणं ठिदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | णामा-गोद-बेदणीयाणं ट्विदिसंत- 
कम्ममसंखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | --क० चु०, पुृ० ८०४ । 
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स० चं०--तीन घातियानिका संख्यात हजार वर्षप्रमाण स्थितिसत्त्व है। बहुरि तीन 
अधात्तियानिका असंख्यात हजार वषंमात्र इहां स्थितिसत्त्व है ॥५०८।। 


पडिपदमणंतगुणिदा किट्टीयो फड़या विससहिटा । 
किट्टीण फड़याणं लक्खणमणुभागमासेज्ज ||७०९।। 


प्रतिपदनंतगुणिता कृष्टद्य: स्पर्धका विधेषाधिका: | 
कृष्टीनां स्पर्धकानां लक्षणमनुभागमासान ॥५०९॥ 


स० चं०--कृष्टि हैं ते तो प्रत्तिपद अनंतगुणा अनुभाग लीए हैं | प्रथम कृष्टिका अनुभागतें 
द्वितीय कृष्टिका अनुभाग अन॑त्तगुणा, तातैं तृतीय क्ृष्टिका, ऐसें अंत्त क्ृष्टि पर्यत्त क्रमतें अनंतगुणा 
अनुभाग पाइए है। बहुरि स्परधंक हैं ते प्रतिपद विशेष अधिक अनुभाग छीए हैं। स्प्धंकनिकी 
प्रथम वर्गणातें द्वितीय वर्गणाविषें त्तातें तत्तीय वगंणाविषें ऐसे अनंत वग्गंणापर्य॑त क्रमतें किछ 
विशेष अधिक अनुभाग पाइए है। ऐसें अनुभागकों आश्रय करि कृष्टि अर स्पर्धकनिका लक्षण है । 
द्रव्य अपेक्षा तो चय घटता क्रम दोऊनिविषें ही है परंतु अनुभागका क्रमकी अपेक्षा इनका लक्षण 
जुदा जानि जदापना कहया हैं ॥५०९॥ 


पुव्वापुव्वप्फड़यमणुहवदि हु किट्टविकारओ णियमा । 
तस्सद्भा णिट्टायदि पठमट्रिदि आवलीसेसे ॥५१०।। 
पूर्वापुव स्प्धंधमनुभवति हि कृष्टिका रको नियसात्‌ । 
तस्थाद्धा निष्ठापयति प्रथमस्थितो आवलिशेषे ।॥५१०॥ 
स० चं०--कृष्टि करनेवाला तिस कालविषैं पूर्व अपूर्व स्पर्धकनिहीके उदयकों नियम कारि 
भोगवे है। जैसें अपूर्य स्पर्धंक करनेतें पूर्व स्पर्धंक सहित अपूर्व स्प्धंक भोगवे है तेसें कृष्टि करतें 
कृष्टिकों नाहीं भोगव है ऐसा जानना। या प्रकार संज्वलन क्रोधका प्रथम स्थित्तिविषैं उच्छिष्टा- 


वलिमात्र कार अवशेष रहें तिस कृष्टिकरण कालकौं निष्ठापन करे समाप्त करे है। इति 
कृष्टिक रणाधिका र: ॥५१०॥ 





अथ कृष्टिवेदनाधिकार कहिए हैं-- 


से काले किट्टीओ अणुहवदि हु चारिमासमडबस्सं । 
बंधों संतं मोहे पुव्वालावं त सेसाणं' ॥५११।। 


१. गणसेढि अणंतगणा लछोभादी कोधपच्छिमपदादी | कम्मस्स य अणुभागे किट्टोए लक्खणं एद । 
“(६५ ग० क०, पु० ८०७ । किसं कम्मं कदं जम्हा तम्हा किट्रो । क० चु०, पु० ८०७-८०८ । 
२. किट्टीओ करेंतो पुव्वफहयाणि अपुव्वफहयाणि च वेदेदि, किट्रीओ ण वेदयदि । 
+>>क ० चु०, १० ८०४॥ 
३. से काले किट्टोओ परवेसदि। ताधे संजलणाणं ट्टिदिबंधो चत्तारि मासा। दिठदिसत- 
कम्ममट्ट वस्साणि । तिण्हं घादिकम्माणं द्विद्िबंधों ट्विदिसंतकम्म॑ च संखेज्जाणि वस्ससहस्माणि । वेंदणीय- 
५३ 
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स्वे काले कृष्टीन्‌ अनुभवति हि चतुर्मासमष्टवर्ष | 
बंध: सत्त्वं मोहे पुर्वालापस्तु शेषाणाम्‌ ॥॥५११॥ 
स० चं०--कृष्टिकरण कालके अनंतरि अपने कृष्टिविदक कालविषैं कृष्टिनिकि उदयकों 

अनुभवें है। द्वित्तीय स्थित्तिके निषेकनिविषें तिष्ठतो कृष्टिनिकों प्रथम स्थितिके निषेकनिषिपें प्राप्त 
करि भोगवे है। तिस भोगवने ही का नाम वेदना है। ताके कालका प्रथम समयविपषें च्यारि 
संज्वलनरूप मोहका स्थितिबंध चक्ष्यारि मास है अर स्थिति सत्त्व आठ वषंमात्र है। पूव॑ अंत्तमु हृत्त 
अधिक थे सो अंत्तमु हत्त घाटि इतने रहे। बहुरि अवशेष कमं॑निका स्थितिबंध स्थितिसत्त्व यद्यपि 
घटतो भया है तथापि आलापकरि पूर्वोक्त प्रकार जेसें कृष्टिकरण कालका अंत समयविषैं करे तैसें, 
ही जानना ॥५११॥ 


ताहे कोहुच्छिट्टं सव्व॑ं घादी हु देसघादी हु । 
दोसमऊणदुआवलिणवक ते फड़यगदाओ' ।।५१२॥ 


तत्र क्रोधोच्छिष्टं सबब घाति हि देशघाति हि। 
द्विसमयोनद्रघ्ावलिनवक॑ तत्‌ स्पर्धकभगतस्‌ ॥५१२॥। 


स० चं०--इहां अनुभागबंध तो गुड खंड शकंरा अमृत्तरूप यथासंभव उत्कृष्ट है। बहुरि 
अनुभागसत्त्व है सो क्रोधकी उच्छिष्टावलीका तौ सवंघाती है। काहेतें ?--समयघाटि आवली- 
प्रमाण क्रोधके निषेक उदयावलीकों प्राप्त भये है। त्तिनविषैं पूव॑ स्पर्धंकरूप अनुभाग सत्त्व छता 
दारु समान शक्तियुक्त है। सो ऐसी शक्तिकी भपेक्षा इहां सबंधातती न करे है। शेर समानादिको 
अपेक्षा सवंघाती न करे है। सो ए निषेक उदय कालविषैं कृष्टिरकूप परिणमि जो बतंमान समयमें 
उदय आवतने योग्य निषेक तिनविषें उदयरूप होइ निजंरे हैं। इहां आवलिविषें एक समय घाटि 
कहया है सो उच्छिष्टावलिका प्रथम निषेक वतमान समयविषैं कृष्टिरूप परिणमनेतें परमुखरूप 
होइ उदय आवे है तातें कहया है । बहुरि संज्वलन चतुष्कका जे दोय समय घाटि दोय आवलि 
मात्र नवक समयप्रबद्ध रहै हैं तिनविषें अनुभाग देशधात्ति शक्ति करि संयुक्त है। जातें कृष्टिकरण 
कालविपषें कृष्टिरूप बंध नाही, तातें ते स्पर्धंकरूप शक्तिकरि युक्त है। ते दोय समयघाटि दोऊ 
आवली कालविपषैं कृष्टिक्‍्प परिणमि सत्तानाशकों प्राप्त होसी। नवक समयप्रबद्धका स्वरूप वा 
अन्यरूप परिणमनेका विधान पूर्व कहथा है सोई जानना। नवक बंध अर उच्छिप्टावलिमात्र 
निषेक अवशेष रहे तिनका तौ ऐसें स्वरूप जानना अवशेष सब॑ निषेक कृष्टिकरण कालका अन्त 
समयविपषैं ही क्ृष्टिरप परिणमे हैं।। ५१२॥ 


विशेष--क्रोधसंज्वलनका जो पूर्वानुभाग उदयावत्तिके भीतर अवस्थित है वह स्वंधात्ति- 





जा >> 


णामा-गोदाणं ट्टिदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | ट्विदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । 
“नगद 0 चुं ०, पृ ० ८०४। 
१, अणुभागसंतकम्म॑ कोहसंजलणस्स जं संतकम्म॑ समयूणाए उदयावलियाए च्छट्टिदल्लिगाए त॑ 
सव्वधादी । संजलणाणं जे दो आवलियबंधा दूसमयूणा ते देसघादी । तं पुण फहयगदं । 
ग्व 6 चु०, पृ० ८०४ | 


क्ष्टियोंके वेदन करनेका निर्देश ४१९ 


रूपसे ही सम्भव है। इसलिए उसे सवंधाति स्वीकार किया है। मात्र चारों संज्वलनोंका जो नवक 
समयप्रबद्ध दो समयकम दो आवलिमात्र अवष्िष्ट रहा है उनका अनुभाग अवश्य ही देशधाति 
है, क्योंकि वह एक स्थानीयस्वरूप है। ऐसा होते हुए भी वह स्पर्धकस्वरूप है, क्योंकि कृष्टिकरण 
के कालमें स्पर्धकगत अनुभागका हो बन्ध देखा जात्ता है । 


लोहादो कोहादो कारउ वेदउ हवे किट्ठी । 
आदिमसंगहकिट्टिं वेदर्याद ण विदीय तिदियं च ॥५१३॥। 
लोभात्‌ क्रोधात्‌ कारको वेदको भवेत्‌ कृष्टे: । 
आदिमसंग्रहर्कष्टि वेदयति न द्वितोयां तृतोयां च ॥ ५१३ ॥ 
स० चं--क्रृप्टिका कारक तौ लोभतें लगाय क्रम लीएं है। अर बेदक है सो क्रोधतें लगाय 
क्रम लीए है । भावार्थ यहु--क्ष्टिक रणविषे तो पहिले लोभकी, पीछे मानकौो, पीछे मायाकी, 
पीछे क्रोधकी ऐसें क्रम लोएं क्ृष्टि कही थी । इहां कृष्टिका वेदनेविष पहिले क्रोधकी, पीछे मानकी, 
पीछे मायाकी, पीछे लोभकी कृष्टिनिका अनुभवन हो है। बहुरि इततना जानना-- 
कृप्टिकरणविर्ष याकों तृतीय संग्रहक्ृष्टि कही है ताकों तौ इहां कृष्टिवेदनविष॑ प्रथम 
कृष्टि कहनी अर जाकों तहां प्रथम क्ृष्टि कहों ताकों इहां तृतीय क्ृष्टि कहनी" | जो ऐसे न होइ 
तो पहले स्तोक शक्ति लोएं क्ृष्टिनिका अनुभवन होइ पीछें बहुत शक्ति लीएं कृष्टिनिका अनुभवन 
होइ सो बनें नाही, जातें समय समय अनंत्तगुणा घटता अनुभागका उदय हो है। तातें संग्रहकृष्टिनि- 
विष कृष्टिकारकतें कृष्टिविदकक॑ उलटा क्रम जानना। वहुरि तहां अंतर कृष्टिनिविषे पूर्वोक्‍्त 
प्रकार ही क्रम जानना । बहुरि इहां पहलैं क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिकौं ही अनुभवे है द्वितीय 
तृतोय संग्रह कृष्टिकों नाहो अनुभवें है ऐसा जानना ॥ ५१३ ॥ 


किट्टीवेदग पढमे कोहस्स य पढमसंगहादों दु । 
कोहस्स य पढमठिदी पत्तो ओवइगो मोहे ॥५१४॥ 
कृष्टिवेदक प्रथमे क्रोधस्य च प्रथमसंग्रहात्‌ तु । 
क्रोधस्प च प्रथमस्थितिः प्राप्त: अपवतंकों मोहे ॥ ५१४ ॥ 
स० चं--कृष्टिवेदक कालका प्रथम समयविषे क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टितें क्रोधको प्रथम 
स्थिति करे है केसें ? सो कहिए है-- 


कृष्टिकरण कालका अन्त समयपयंत तौ कृष्टिनिका तौ हृश्यमान प्रदेशनिका समूह है सो 
चय घटता क्रम लीएं गोपुच्छाका ररूप अपने स्थानविषे तिष्ठे है अर स्पर्धकनिका अपने स्थान- 


० «--+-+-+मनकमनमम-मन मन-+मन-त-मननऊननन त>ागण 5 'ऋता न बन “न न ॑-ी नयी ॑ी। -जरनअनग2नतननिननन नी ह>क 2५७... 


१. एत्थ कोहस्स पढमसंगह॒किट्टि क्ति भणिदे जा कारयस्स तदियसंगहकिट्टी सा वेंदगस्स पढम सगह- 

किट्टि त्ति घेतव्व्रा । तत्तों प्यहुडि पच्छाणुपुब्बीए जहाकममेंब संगहकिट्टीणमेत्थ बेदगभाव दंसणादों । 
जयध० १०, पु० ७०१४ । 

२. तम्हि चेव पढमसमए कोहस्स पढमसमयकिट्टीदों पदेसग्गमोकड्डियूण पढमद्विदि करेदि । 
ग्ग्णकृ 0 चु०, पु० ८०४ । 
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विषे प्रदेश समूह एक गोपुच्छाका ररूप तिष्ठ है। तहां कृष्टिनिका द्रव्यत्तें स्पर्धंकनिका द्रव्य 
असंख्यात्गुणा है तातें क्ष्टि अर स्पर्धंकनिकें एक गोपूच्छाकार है नाही। बहुरिं कृष्टिकरण 
कालकी समाप्तताके अनन्तरि सव॑ हो द्रव्य कृष्टिकक्‍प परिणमि एक गोपुच्छाकार तिष्ठे है। तहां 
संज्वलनके सब द्रव्यकों आठका भाग देइ तहां एक एक भागमात्र लोभ माया मानका, पांच भाग- 
मात्र क्रोधका द्रव्य जानना। बहुरि बारह संग्रहकृष्टिनिविषे विभाग कीजिए त्तौ सब संज्वलन 
द्रव्यकों चोईसका भाग दीएं तहां अन्य संग्रह कृष्टिनिका एक एक भागमात्र, क्रोधकी प्रथम संग्रह- 
कृष्टिका तेरह भागमात्र द्रव्य है इहां साधिकपना न्यूनपना है सो यथासम्भव पूर्वोक्त प्रकार 
जानना | पूर्व कृष्टिकरण कालका द्वितीय समयविषे जेसें विधान कह्या है तैसें कहना। 
बहुरि प्रथम समयविषें करी क्ृष्टिनिका प्रमाणविषैं ताके असंख्यातवें भागमात्र द्वितीयादि 
समयनिविषे करी कृष्टिनिका प्रमाण जोड़ें सब पूब॑ अपूर्व॑ कष्टिनिका प्रमाण हो है। सो 
कृष्टिवेदकका प्रथम समयविषें क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिका जो द्रव्य ताकौों अपकषंण 
भागहा रका भाग देइ तहां एक भाग ग्रहि ताकौं पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ तहां एक 
भागमात्र द्रव्यकों ग्रहि प्रथम स्थित्तिकौं करे है। सो क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि वेदकका कालतें 
उच्छिष्टावलीमात्र अधिक प्रथम स्थितिके निषेकनिका प्रमाण है। सोई इहां गुणश्रेणि आयाम 
जानना। ताके वतंमान उदयरूप प्रथम निषेकविषैं तौ स्तोक द्रव्य दीजिए है। तात्तैं द्वितीयादि 
अंत समय पर्य॑न्त असंख्यातगुणा क्रम लीएं द्रव्य दीजिए है। ऐसें तिस एक भागमात्र द्रव्यका 
गुणश्रेणिरूप देना हो है। इहां प्रथम स्थितिका जो अंतका निषेक ताहीका नाम गुणश्रेणिशीषं 
है। बहुरि अवशेष बहुभागमात्र द्रव्य कह्मया ताकों स्थितिकी अपेक्षा क्रोधकी द्वित्तीय तृतीय संग्रह 
कृष्टितें भी अपकषंण कोया जो द्रव्य तामें मिलाए' जो द्रव्य भया ताकी इहां आठ वर्षमात्र स्थिति 
है ताकी संख्यात आवली भई सोई गच्छ, ताका भाग दीएं मध्यधन होइ। तामें एक घाटि 
गच्छका आधा प्रमाणमात्र चय मिलाएं द्वित्तीय स्थितिका प्रथम निषेकविषैं दीया द्रबव्यका प्रमाण 
हो है सो यहु गुणश्र णिशीषंविषें दीया द्रब्यतैं असंख्यातगुणा है। बहुरि ताके असंख्यातवां भाग- 
मात्र विशेषका प्रमाण है सो द्वितीयादि निषेकनिविषैं अतिस्थापनावलोके नीचें एक एक विशेष 
घटता क्रम लोऐं द्रव्य दीजिए है। ऐसें क्रमकरि समय समय प्रति उदयादि गलितावशेप गुणश्रेणि 
कोजिए है । बहुरि इहां मोहका अपवतंन घात हो है । इहांतें पहलें अश्वक्णरूप अनुभाग अंतमुहतं- 
करि सम्पूर्ण होइ ऐसा कांडकघात वर्तें था। अब संज्वलनकी बारह संग्रहकृष्टि तिनका समय 
समय प्रति अनंतगुणा घटता अनुभाग होनेकरि अपवतंनघात बर्तें है ॥॥५१४॥ 


विशेष--कृष्टिवेदन कालके प्रथम समयमें कृष्टियोंको उदयावलिमें प्रवेश कराते हुए क्रोध- 
संज्वलन को प्रथम संग्रह कृष्टिके प्रदेशपुंजडा अपकर्षण कर अपने वेदककालसे एक आवलि अधिक 
करके प्रथम स्थितिको उत्पन्न करता है। यह प्रथम स्थिति इसके ऊपर जो क्रोधवेदककाल है 
उसके साधक तृतीय भाग प्रमाण होती है । इस प्रकार प्रथम स्थितिकों करके उदयमें सबसे स्तोक 
देता है, उसके बादकी स्थितिमें असंख्यातगुण प्रदेशपुंजको देता है। इस प्रकार देता हुआ प्रथम 
संग्रह कष्टेके वेदककालस एक आवलिप्रमाण स्थितियोंकी अधिक करके उत्तरोत्तर असख्यातग्ण 
क्रमसे निक्षिप्त करता है। उसके बाद द्वित्तीय स्थितिको प्रथम स्थित्तिमें असंख्यातगुणे द्रव्यको 
निक्षिप्त करता है| इसके आगे सवंत्र असंख्यात भागरूपसे विशेष हीन द्रव्यको निक्षिप्त करता है। 
मात्र गुणश्रेणिनिक्ष प गलितशेष जानना चाहिये । यहाँ पर क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टि ऐसा कहने 


प्रथम समयमें कितनी और किन कृष्टियोंका उदयादि होता है इसका निर्देश ४०१ 


पर करनेकी अपेक्षा जो तीसरी संग्रह कृष्टि है उसे प्रथम जानना चाहिये | कारण कि जो अनुभाग 
की अपेक्षा जिसमें बहुत्त अनुभाग है उसका पहले उदय होता है। उत्तरोत्तर जो अनन्तगणी 
विशुद्धि होती है उसके माहात्म्यवश इन संग्रह कृष्टियोंका उदय इस विधिसे होता है ऐसा यहाँ 
जानना चाहिये। 
पढमस्स संगहस्स य असंखभागा उदेदि कोहस्स । 
बंधे वि तहा चेवब य माणतियाणं तहा बंधे ॥५१५॥ 
प्रथमस्य संग्रहस्यथ च असंख्यभागान्‌ उदयति क्रोधस्थ ! 
बंधेषपि तथा चेव च मानत्रयाणां तथा बंधे ॥५१५॥ 

स० चं०--क्रष्टिवेदकका प्रथम समयविपषैं क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिसम्बन्धी जे अंतर 
कृष्टि तिनके प्रमाणकौं असंख्यातका भाग दीएं तहां बहुभागमात्र क्ृष्टि उदय आवे है। तहां एक 
भागमात्र नीचेकी ऊपरिकी कृष्टिकौं छोडि बीचिकी बहुभागमात्र कृष्टिनिका उदय हो है। जे 
प्रथम द्िलीयादि क्ृष्टि तिनकों नीचली क्रृष्टि कहिए । बहुरि अंत उपान्त आदि जे कृष्टि तिनकों 
ऊपरली क्रृष्टि कहिए है। तहां उदयरूप न होइ ऐसी नोचली क्रृष्टि ते तती अनन्तगुणा बंधता 
अनुभागरूप होइ करि भर ऊपरिकी क्ृष्टि अनन्तगुणा घटता अनुभागरूप होइ करि ते क्रृष्टि 
बीचिकी क्ृष्टिरूप परिणमि उदय आबवे हैं। बहुरि बंधविषषें भो नोचली ऊपरली असंख्यात्तवां भाग- 
मात्र कृष्टि छोडि बीचिकी असंख्यात बहुभागमात्र कृष्टि जाननी। उदयरूप कृष्टिनिविषं जो 
ऊपरली अनुदय कृष्टिनिका प्रमाण तातें साधिक दूणा प्रमाण लीए नीचली ऊपरली कृष्टिनिका 
प्रमाण घटाएं बंधरूप कृष्टिनिका प्रमाण हो है । इनका बंध इहां हो है। बहुरि इहां मानादिककी 
अपनी अपनी प्रथम संग्रह कृष्टिको नीचझी ऊपरली क्रृष्टिप्रमाणका असंख्यातवां भागमात्र 
क्ष्टिनिकों नीचे ऊपरि छोडि बीचिकी बहुभागमात्र क्रप्टि बंधे है। वहुरि इहां मानादिकनिको 
तीनों ही संग्रह कष्टिनिका उदय नाहे हैं अर क्रोधकी द्वितीय तृतीय संग्रहकृष्टिका बंध वा उदय 
नाहीं है, ऐसा जानना ॥५१५॥ 

विशेष--नियम यह है कि क्रोण॒की प्रथम संग्रह कष्टिसस्वन्दी जचुन्य कष्य्से लेकर अधस्तन 
असंख्यात्तवें भागको और उसीको उत्कृष्ट कृष्टिसे लेकर उर्परिम असंख्यातवें भागकों छोड़कर शेष 
असंख्यात बहुभागप्रमाण मध्यम कृष्टियाँ उस समय उदयको प्राप्त होतती है, क्योंकि अधस्तन 
और उपरिम असंख्यात्तवें भागप्रमाण सहश धनवाली कृष्टियोंका परिणामविशेषके कारण मध्यम 
कृष्टिख्पसे ही उदय होता है यह इसका तात्पय॑ं है । तथा बन्ध भी इसी प्रकार जानना चाहिये । 


कोहरस पढमसंगहकिट्टि सस य हेट्टिमणुभयट्टाणा | 
तत्तो उदयड्डाणा उबरिं पूृण अणुभयड्ठाणा ॥५१५॥ 
उबरें उदयट्टाणा चत्तारि पदाणि होंति अधहियकमा । 
मज्झे उभयदट्वटाणा होंति असंखेज्जसंगुणिया ||५१७।। 
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१, ताहँ कोहस्स पढमाए संगहकिट्ठीए असंखेज्जा भागा उदिण्णा। एदिरस चेव कोहस्स पढमाए 
संग्रहकिट्रीए असंखेज्जा भागा बज्ञंति । क० चु०, पृ० ८०४ । 
२. सेसाओ दो संगहकिट्टीओ ण बज्ञंति ण बेंदिज्जंति । पढमाए संगहकिट्टीए हुंट्ुदी जाओ 


४२२ क्षपणासार 


क्रोधस्प प्रथमसंग्रहकृष्टेडचाधस्तनानुभयस्थानानि । 
तत उदयस्थानानि उपरि पुनरनुभयस्थानानि ॥१६॥ . 


उपरि उदयस्थानानि चत्वारि पदानि भवंति अधिकक्रमाणि । 
सध्ये उभयस्थानानि भवंति असंख्येयसं गुणितानि ॥५१७॥ 


स० चं०--क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिको अंत्तर कृष्टिनिविषें अधस्तन कहिए प्रथम द्वितीयादि 
नीचली जे अनुभय स्थान कहिए जिनका उदय भर बंध दोऊ नाही ऐसी नीचली क्ृष्टि तिनिका 
प्रमाण स्तोक है | ताकी संदृष्टि दोयका अंक २। बहुरि तातें ताहीकों पल्‍्यका असंख्यात्तवां भाग- 
का भाग देइ तहां एक भागमात्र विशेषकरि अधिक तिनि अनुभय कृष्टिनिके ऊपरिबर्तती जे नीचली 
उययस्थाना कहिए जिनिका उदय पाइए बंध न पाइए ऐसी कृष्टि तिनिका प्रमाण है। ताकी 
संहप्टि तीनका अंक ३। बहुरि तातें त्ताहीकों पल्‍्यका असंख्यात्तवां भागका भाग दीएं तहां एक 
भागमात्र विशेषकरि अधिक उपरितन कहिए अन्त उपान्त आदि ऊपरिकी अनुभयस्थाना कहिए 
बंध उदय रहित क्ृष्टि तिनका प्रमाण है। ताकी संहृष्टि च्यारिका अंक ४ | बहुरि ताते ताहीकौं 
पलल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ तहां एक भागमात्र विशेषकरि अधिक तिनि कृष्टिनिके 
नीचें पाइए ऐसो ऊपरली उदयस्थाना कहिए उदय सहित बंध रहित क्ृष्टि तिनका प्रमाण है । 
ताकी संदृष्टि सातका अंक ७, ऐसे च्यारि पद त्तौ अधिक क्रम लीएं हैं बहुरि तातें असंख्यात्तगुणा 
वीचिकी उभयस्थाना कहिए जिनिका बंध भी पाइए अर उदय भी पाइए ऐसी कृष्टिनिका प्रमाण 
है । सोई कहिए है-- 

क्रोधकी प्रथम संग्रहकृषध्टिविषे जो कृष्टिनिका प्रमाण ताकौं पल्यका असंख्यातवां भागका 
भाग देइ तहां बहुभागमात्र तौ वीचिकी उभय क्ृष्टिनिका प्रमाण | बहुरि अवशेष एक भाग रह्मा 
ताकों '्रक्षेपयोगोद्धुतमिश्रपिड:' इत्यादि सूत्र विधानतें अंक संहृष्टि भ्रपेक्षा दोय तीन च्यारि 
सात शलाकानिकों जोड़ सोलह भया ताका भाग देइ जो एक भागका प्रमाण आया ताकौं अपनी 
अपनी दोय आदि शलाकानिकरि गुर्ण नीचली अनुभय कृष्टि आदिकनिका प्रमाण आवे है। ऐसे 
ही बारह संग्रह कृष्टिनिका वेदक कालका प्रथय समय विषे अल्पबहुत्व जानना ॥ ५१६-५१७॥ 


विशेष--क्रोध संज्वलनकी प्रथम संग्रहकृष्टिसम्बन्धी अधस्तन जघन्य कृष्टिसे लेकर 
असंख्यातवें भागप्रमाण जिन कृष्टियोंका बंध और उदय दोनों नहीं होते वे स्तोक हैं। उनसे 
उपरिम कृष्टिसे लेकर समस्त क्ृष्टि अध्वानके असंख्यातततरें भागप्रमाण जिन कृष्टिओंका मात्र 
उदय होता है, बंध नहीं होता वे विशेष अधिक हैं। यहाँ विशेषका प्रमाण अधस्तन अध्वानके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। तात्पयं यह कि अधस्तन अध्वानमें पलल्‍्यके असंख्यात॒वें भागका भाग 
देने पर जो प्रमाण उपलब्ध है उतना विशेषका प्रमाण है। उसी प्रथम संग्रह कृष्टिकी ऊपर जिन 
कृड्हियोंका न बंध होता और न उदय होता वे सकल क्ृष्टि अध्वानके असंख्यातवें भागप्रमाण 
होकर भी पूर्वोक्त उदय कृष्टियोंस विशेष अधिक हैं। यहाँ भी विशेषका प्रमाण पहलेके समान 
जानना चाहिये। इनसे ऊपर जिन क्ृष्टियोंका मात्र उदय होता है बंध नहीं होता बे विशेष 


चलन चित ++ 


किट्टीओ ण बज्ञंति ण बंदिज्जंति ताओ थोवाओ । *""*'' । मज्झे जाओ किट्टीओ बज्ञंति च वेदिज्जंति 
व ताओ असंखेज्जगुणाओ । क० चु०, पु० ८०४-८०५ | 





द्वितीयादि समयोंमें कितनी और किन क्रृष्टियोंका उदयादि होता है इसका निर्देश ४२३ 


अधिक हैं | यहाँ भी विशेषका प्रमाण पहलेके समान जानना चाहिये । यहाँ पूर्वोक्त अधस्तन और 
उपरिम असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियोंको छोड़कर उदय और बंधको प्राप्त होनेवाली शेष 
समस्त मध्यम कृष्टियाँ पूर्वोक्त क्ृष्टियोंसे असंख्यात्तगुणी हैं । यहाँ गुणकार तत्प्रायोग्य पल्योपमके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । 


विदियादिसु चउठाणा पृव्विल्लेहिं असंखगुणहीणा | 
तत्तो असंखगुणिदा उवरिमणुभया तदो उभया ॥ ५१८ ॥ 


द्विती यादिसु चतुःस्थानानि पूर्वेभ्योडसंख्यगुणही नानि । 
ततः असंख्यगुणितानि उपयंनुभयानि तत उभयानि || ५१८ |। 


स० चं०--भब कृष्टिकरण कालका द्वितीय्रादि समयनिविषे कहिए है--पूव॑ समयविषे जे 
नीचलो वंध रहित केवल उदय क्रष्टि थीं ते तौ उत्तर समयविषे उभय कृष्टिरूप हो है। अर पू् 
समयविषे अनुभय कृष्टि थीं तिनविषे अंतकी केते इक कृष्टि उभयरूप त्तिनतैं नोचली केती इक 
केवल उदयरूप उत्तर समयविषे हो हैं। बहुरि पूव॑ समर्यावषे जे ऊपरिकी केवल उदय कृष्टि थीं 
ते सव॑ उत्तर समयविषैं अनुभयरूप हो हैं | बहुरि पूवं समयविषष जे उभय क्ृष्टि थों तिनविषे अंतकी 
केती इक कृष्टि अनुभयरूप तिनतैं नीच॑ केत्ती इक केवल उदयरूप कृष्टि उत्तर समयविष हो हैं । 
ऐसें समय समय प्रत्ति बंध अर उदयविषे अनुभागका घटना हो है जातें नीचली कृष्टिनिविषे 
38 स्तोक पाइए है, ऊपरिकीो कृष्टिनिविषे अनुभाग बहुत पाइये है। ऐसे होतें अल्पबहुत्व 
कहिए है-- 

नीचेकी अनुभय कृष्टि तौ स्तोक हैं तातें तिनके ऊपरि जे नीचली केवल उदय क्ृष्टि ते 
विशेष अधिक हैं। तातें परे उपरि पू्व॑ समयविषें जो उत्कृष्ट अनुभाग लीएं अंतकी बंधरूप क्ृष्टि 
थीं तातें लगाय नीचें जे उत्तर समयविषे अनुभय कृष्टि भई ते विशेष अधिक हैं । तातें तिनके 
नीचें जे विवक्षित समयविषे केवल उदयरूप कृष्टि भईं ते विशेष अधिक हैं। ऐसे ए च्यारि स्थान 
तौ पूर्व समयविषे नोचलो अनुभय क्ष्टि आदिका प्रमाण जो था त्तातें असंख्यातगुणे घाटि हैं । 
बहुरि तिन उदय कृष्टिनितें पूवं समयविर्ष जो ऊपरिकी उदय कृष्टि थीं तिनविर्ष स्तोक अनुभाग 
लीएं जो आदिकी जघन्य कृष्टि तीह समान कृष्टितें लगाय जे उत्तर समयविषे स्व अनुभय क्ृष्टि 
भई ते असंख्यातगुणी हैं । जातें पूवं समयविष जो ऊपरिकी अनुभय कृष्टिनिका प्रमाण था ताके 
असंख्यात्तवे भागमात्र कृष्टि पुव॑ समयसंबधी ऊपरिकी जघन्य उदय कृष्टितैं नीचें उत्तरोत्तर समय- 
विषे ऊपरिकी जघन्य अनुभय कृष्टि हो हैं । बहुरि तातें पृवं समयसंबंधो ऊपरिकी उदय कृष्टिनि- 
का प्रमाणके असंख्यातर्वें भागमात्र कृष्टि नीचें उत्तर इस विवक्षित समयवि्ष॑ ऊपरिकी जघन्य 
उदय कऋृष्टि हो हैं। बहुरि तिन अनुभय क्ृष्टिनिका प्रमाणतेैं वीचिविरष जे बंध उदय युक्त उभय 
कृष्टि हैं ते असंख्यात्तगुणी हैं। ऐसे द्वितीयादि समयनिविषे क्ृष्टिनिका अल्पबहुत्व जानना ॥५१८॥ 

विशेष--उत्तरोत्तर परिणामोंमें विशुद्धि होते जानेके कारण एक तो सत्तामें स्थित अनु- 


१. पडमसमयकिट्टीवेदगस्स कोधकिट्टी उदए उककस्सिया बहुगी | बंधे उक्‍्कस्सिया किट्टी अणंतगुण- 
हीणा । विदियसमये उदए उक्‍्कस्सिया किट्टी अणंतगुणहीणा । बंधे उक्कस्सिया किट्टी अणंतगुणहीणा । एवं 
सब्विस्से किट्टीवेदगद्धाएं । घ० पु० ६, पु० ३८४ | 


४२४ बलपणासार 


भागमें उत्तरोत्तर हानि होती जाती है दूसरे प्रति समय बँधनेवाले अप्रशस्त कर्मोके अनुभागमें 
हानि होती जाती है, इसलिये प्रथम समयकी अपेक्षा द्वित्तीयादि समयोंमें उक्त प्रकारसे अल्पबहुत्व 
प्राप्त होता है यह उक्त कथनका तात्पय है। इसी तथ्यको आगेको त्तोन गाथाओं द्वारा स्पष्ट 
किया गया है | 
पृव्विल्लबंधजेड्टा हेट्वासंखेज्जमागमोदरिय । 
संपडिगो चरिमोदयवरमव॒रं अगुभयाणं च ॥५१९॥। 
पोविकबंधज्येष्ठातु अधस्तनमसंख्येयभागसवतीय । 
सांप्रतिक: चरमोदयवरमसवरं अनुभयानां च ॥५१९॥ 
स० चं०--पू्वं समयसंबंधी बंधकी उत्कृष्ट कृष्टि कहिए अंतकी बंध क्ृष्टि त्तातें लगाय 
पूर्व समयसंबंधी उभय कृष्टिनिके असंख्यात्तवे भागमात्र क्ृष्टि नीचैं उत्तरिकरि साम्प्रत्तिक कहिए 
वतंमान उत्तर समयसम्बन्धी अंत्तकी केवल उदयरूप उत्कृष्ट क्ृष्टि हो है। अर ताके अनंतरि 
उपरि अनुभय क्रृष्टिकी जघन्य क्रष्टि पाइए है। बहुरि तिस उत्कृष्ट उदय कृष्टितें नीचें पूर्व 
समयसम्वन्धी उदय क्ृष्टिके असंख्यातव भागमात्र क्ृष्टि नीचें उत्तरि साम्प्रतिक उदयकी जघन्य 
कृष्टि हो है। ताके अनंत्तर नीचें उभय क्ृष्टिकी उत्कृष्ट कृष्टि हो है ऐसें तौ ऊप्परि भी 
क़ष्टिनिवि्षं विधान जानना ॥५१९॥ 
हेड्टिमणुभयव रादो असंखबहुभागमेत्तमोदरिय । 
संपाडबंधजहण्ण उदयक्कस्सं च होदि त्ति ॥५२०॥। 
धस्तनानुभयवरात्‌ असंख्यबहुभागसात्रसव तोय । 
संप्रतिबंधजधन्यं उदयोत्कृष्ट चर भवतोति ॥५२०७ 
स० चं०-- पूवं समयसम्बन्धी अनुभय कृष्टिकी जो उत्कृष्ट कृष्टि कहिए अंत्त कृष्टि तातैं 
पुृवे समयसम्बन्धी अनुभय कृष्टिनिका असंख्यात बहुभागमात्र कृष्टि नीचें ऊ्पारि साम्प्रत्तिक बन्ध 
कृष्टि जो बन्ध उदय युक्त उभय क्रृष्टि ताकी जघन्य क्ृष्टि हो है। बहुरि ताके अनन्तरि नीचली 
क़ष्टि सो केवल उदय कृष्टिनिकी उत्कृष्ट कृष्टि है। तातें लगाय पूर्व समयसम्बन्धी उदय क्ृष्टि- 
निके असंख्यातवे भागमात्र कृष्टि उत्तरि करि साम्प्रतिक उदय कृष्टिकी जधन्य ऋृष्टि हो है। 
ताके नीचें पूवं समयसम्बन्धी अनुभय क्ृष्टिनिके असंख्यातवे भाग मात्र क्ृष्टि नीचें उत्तरि 
साम्प्रतिक जघन्य अनुभय क्ृष्टि हो है। सोई सर्व क्ृष्टिनिविषें जघन्य क्ृष्टि है। ऐसे नोचलो 
कृष्टिनिवि्षें विधान जानना | ऐसें समय-समय प्रत्ति पूवं समयसम्बन्धी नीचली अनुभय उदय 
कृष्टि ऊपरली उदय भगनुदय कृष्टिनिका प्रमाणतें उत्तर समयसम्बन्धी तिनका प्रमाण असंख्यात- 
गुणा घटता है। अर बीचिविषें जो उभय क्ृष्टि हैं तिनका प्रमाण विशेष अधिक हो है ऐसा 
जानना ॥५२०॥ 
पडिसमयं अहिगदिणा उदये बंधे च होदि उक्कस्सं । 
बंधुदये च जहण्णं अणंतगुणहीणया किट्टी' ।।५२१॥ 


१. पढमसमयकिट्रीवेदगस्म कोहकिट्टीउदये उक्क़स्सिया बहुगी । बंधे उककस्सिया अणंतगुणहीणा । 


विदियसमये उदये उक्कस्सिया अणंतगुणहीणा | बंधे उक्‍्कस्सिया अणंतगुणहीणा। एवं सब्विस्से किट्ठी 
बंदगद्धाए | क० चु० पृ० ८५०-८५१ । 


नमन 





उदय और बन्धरूप कृष्टियोंके अल्पबहुत्वका विचार ४२५ 


प्रतिसमयमहिगतिना उदये बंधे च भवति उत्कृष्टं । 
बंधोदये च जधन्यं अनंतगुणहोनका क्रष्टि: ७५२ १॥ 


स० चं०--समय-समय प्रति सपंकी गतिवत्‌ उत्कृष्ट क्रष्टि तौ उदय अर बन्ध विषैं बहुरि 
जधन्य कृष्टि बन्ध अर उदय विषें अनन्तगुणा घटता क्रमलीएं अनुभाग अपेक्षा जाननी | सोई 


कहिए है-- 


सव॑ क्ृष्टिनिके अनंत बहुभागमात्र बीचिकी क्ृष्टि बंधरूप हैं, तिनतें साधिक उदयरूप हैं । 
तिन विषैं जो सवंत्तें स्‍तोक अनुभाग लीए' प्रथम क्ष्टि सो जघन्य क्रृष्टि कहिए। सवंत्तें अधिक 
अनुभाग लीए अन्त कृष्टि सो उत्कृष्ट कृष्टि कहिए। तहाँ कष्टिवेदकका प्रथम समय विषें जो 
उदयकी उत्कृष्ट कृष्टि सो बहुत अनुभागयुक्त है। तातें तिसही समयविषें बन्धकी उत्कृष्ट कृष्टि 
अनंतगुणा घटता अनुभाग लोए है। तातें द्वितीय समयविषें उदयकी उत्कृष्ट कृष्टि अनंत्तगुणा 
घटता अनुभाग लीएं है। तातेँ तिसही समयविषैं बन्ध की उत्कृष्ट कृष्टि अनंत्तगुणा घटता अनुभाग 
लीए' है । तातें तीसरा समय विष उदयकी उत्कृष्ट कृष्टि भनंत्तगुणा घटता अनुभाग लीएं है। 
तातँ तिस समय विषैं बन्धकी उत्कृष्ट कृष्टि अनन्तगुणा घटता अनुभाग लीएं है। या प्रकार जैसे 
सपं इधरतें इधर उधरततें इधर गमन करे है तेसें विवक्षित समयविषैं उदयकीतैं बन्धकी अर पृर्व॑ समय - 
सम्बन्धी बन्धकोतें उत्तर समयसम्बन्धी उदयकी उत्कृष्ट कृष्टिविषे अनन्तगुणा घटता अनुभाग 
क्रमतें जानना । बहुरि कृष्टिवेदकका प्रथम समयविषें बन्धकी जघन्य कृष्टि बहुत अनुभागयुक्‍त 
है । तातें तिस समयविषें उदयकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणा घटता अनुभागयुक्‍त है। तातें दूसरा 
समय विषैं बन्धकी जघन्य कृष्टि अनंतगुणा घटता अनुभागयुक्‍त है, तातें तिस समयविषैं उदय 
की जघन्य कृष्टि अनन्तगुणा घटता अनुभागयुकत है। ऐसें सपंकी चालवत्‌ एक समयविषैं 
बन्धकीतें उदयकी अर पूर्व समयसम्बन्धी उदयकीतें उत्तर समयसम्बन्धी बन्धकी जघन्य कृष्टि 
विषें अनन्तगुणा अनन्तगुणा घटता अनुभाग जानना। ऐसी प्ररूपणा क्रोधकी प्रथम संग्रह 
कृष्टि वेदककालका अंत समय पर्य॑त है। बहुरि ताकी द्वित्तीय तृतोय संग्रह कृष्टि बेदकके भी ऐसे 
ही क्रम जानना ॥५२१॥ 


विशेष--क्रोधसंज्वलनकी जो प्रथम संग्रह कृष्टियाँ बन्ध उदयरूपसे प्रवत्त होती हैं उनमेंसे 
नीचे और ऊपरकी असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियोंको छोड़कर मध्यम कृष्टिरूपसे प्रवृत्त होती हैं । 
इस प्रकार प्रवृत्त होनेवाले बन्श् और उदयकी अग्न स्थितियाँ प्रत्येक समयमें अनन्तगुणी होन 
होकर प्रवृत्त होती हैं। उन मध्यम कृष्टियोंमेंसे प्रथभ समयमें उदयमें प्रवेश होनेवाली जो 
अनन्त मध्यम कृष्टियाँ हैं उनमें जो सबसे उपरिम उत्कृष्ट कृष्टि है वह तीत्र अनुभागवालो है । 
उससे बँधनेवाली जो उत्कृष्ट कृष्टि है वह अनन्तगुणी हीन है, क्योंकि उदयको प्राप्त होनेवाली 
उत्कृष्ट कृष्टि है उससे अनन्त कृष्टियाँ नीचे उत्तकर इसका अवस्थान देखा जाता है। उससे 
दूसरे समयमें उदयको प्राप्त होनेवाली उत्कृष्ट कृष्टि अनन्तगुणी हीन है। तथा उससे दूसरे 
समयमें बंधनेवाली उत्कृष्ट कृष्टि अनन्तगुणी हीन है। इसी प्रकार पूरे कृष्टि वेदककालमें अल्प- 
बहुत्व जानना चाहिये । | 

पड 


४२६ क्षपणासार 
अब संक्रमण द्रव्यका विधान कहिए है-- 


संकमदि संगहाणं दव्यं सगहेद्टिमस्स पढमो त्ति | 
तदणुदये संखगुणं इृदरेसु हजे जहाजोग्गं' ।७२२॥। 


संक्रामति संग्रहाणां द्रव्यं स्‍्वकाधस्तनस्य प्रथम इति | 
तदनूदये संख्यगुणमितरेषु भवेत्‌ यथायोग्यम्‌ ॥५२२॥ 


स० चं०- संग्रह कृष्टिनिका द्रव्य है सो विवक्षित स्वकीय कषायके नीचें जो कषाय त्ताकी 
प्रथम संग्रह कृष्टिपय॑त्त संक्रमण करे है। भावार्थ यहु--जो स्वस्थानविषें विवक्षित कषायकी संग्रह 
कृष्टिका द्रव्य तिस हो कषायकी अन्य संग्रह कृष्टिविषें संक्रमण करे तौ तीसरी संग्रह कृष्टिपयंन्त 
करे । अर परस्थानविषें जो अन्य कषायविषैं संक्रमण करे त्तौ तिस विवक्षित कषायतैं लूगती जो 
कषाय ताकी प्रथम संग्रह कृष्टिविषैं संक्रमण करे । जो द्रव्य जिसविषैं संक्रमण करै सो द्रव्य तिस ही 
रूप परिणमे है। तहाँ जिस संग्रह कृष्टिकों भोगवे है त्ताका अपकर्षण कीया हुआ द्रब्यत्तें ताके 
अनन्तरि भोगने योग्य जो संग्रह कृष्टि तिसविषैं संख्यातगुणा द्रव्य संक्रमण हो है। औरनिविषे 
यथायोग्य संक्रमण हो है। सोई कहिए है-- 


जैसें प्रवृत्तविषे जमा-खरच कहिए तेैसें इहां भाय द्रव्य व्यय द्रव्य कहिए है। जो अन्य 
संग्रह कृष्टिनिका द्रव्य संक्रमण करि विवक्षित संग्रह कृष्टि विष आया---प्राप्त भया ताका नाम 
आय द्रव्य है। बहुरि विवक्षित संग्रह क्ृष्टिका द्रव्य संक्रमण करि अन्य संग्रह कृष्टिनिविषैं 
गया ताका नाम व्यय द्रव्य है। बहुरि इहां क्रोधका प्रथम संग्रह कृष्टि बिना अन्य ग्यारह संग्रह 
कृष्टिनिका अपना-अपना जो द्रव्य त्ाकाँ अपकषंण भागहारका भाग दीएं जो एक भाग 
मात्र द्रव्य संक्रमण करे है सो एक द्रव्य कहिए है। बहुरि क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिका द्रव्यकों 
अपकर्षंण भागहारका भाग दीएं जो एक भागमात्र द्रव्य संक्रमण करै सो तेरह द्रव्य कहिए है, 
जातें अन्य संग्रह इऋष्टिका द्रव्यतें क्रोधकी प्रथम संग्रह क्ष्टिका द्रव्य नोकषायके द्रव्य मिलनेतं 
तेरहगुणा है' । तहां लोभकी तृतीय संग्रह कृष्टिविष लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टि अर द्वितोय संग्रह 
कृष्टिका अपकषंण कीया द्रव्य संक्रमण करे है, तातें ताकें आय द्रव्य दो है। बहुरि छोभकी 
द्वितीय संग्रह कृष्टिविषँ लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टिका ही अपकषंण कीया द्रव्य संक्रमण करे है, 
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१. कोहविदियकिट्टीदों परदेसग्गं कोहतदियं च माणपढमं च गच्छदि । कोहस्स तदियादों किट्टीदो 
माणस्स पढमं॑ चेव गच्छदि । माणस्स पढमादो किट्टीदों माणस्स विदियं तदियाए मायाए पढमं च गचछदि । 
« माणस्स विदियकिट्टीदों माणस्स तदियं च मायाए पढमं च गच्छदि । माणस्स तदियकिट्रीदो मायाए पढम॑ 
गच्छदि । मायाए पढमादो पदेसग्गं मायाए विदियं तदियं च लोभस्स पढ़म॑ किट्टि च. गच्छादि मायाए 
विदियादो किट्टीदों पदेसग्गं मायाए तदियं लोभस्स पढमं च गच्छदि । मायाए तदियादो किट्टीदो पदेसग्गं 
लोभस्स पढम॑ गच्छदि । लोभस्स पढमादो किट्टीदो पदेसग्गं लोभस्स विदियं च तदियं च गच्छदि ! लोभस्स 
विदियादों पदेसर्ग लोभस्स तदियं गचछदि । क० चु० पृ० ८५६ | 
२. कोहस्स विदियाए संगहकिट्वीए पदेसर्गं थोवं । पढमाएं संगहकिट्टोए पदेसग्गं संखेज्ञगुणणं, 
तेरसगुणमेत्तं“**“। क० चु० पृ० ८११-८१२ । 


संक्रमण द्रव्यके विभागका निर्देश ४२७ 


तातैं ताके आय द्रव्य एक है। बहुरि लोभको प्रथम संग्रह कृष्टिविषे मायाकी प्रथम द्वितीय तृतीय 
संग्रह कृष्टिका अपकषंण कीया द्रव्य संक्रमण करे है तातें ताक आय द्रव्य तीन हैं। बहुरि मायाकी 
तृतीय संग्रह कृष्टिविषं मायाकी द्वित्तीय प्रथम संग्रह कृष्टिका अपकषंण कीया द्रव्य संक्रमण करे है, 
तातें ताकें भाय द्रव्य दोय हैं। बहुरि मायाकी द्वितीय संग्रह कृष्टिविषें मायाकी प्रथम संग्रह ऋष्टिका 
अपकषंण कीया द्रव्य संग्रह करे है, ताते ताकें आय द्रव्य एक है। बहुरि मायाकी प्रथम संग्रह 
कृष्टिविषें मानकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय संग्रह कृष्टिका अपकषंण कीया द्रव्य संक्रमण हो है, तातैं 
ताकें आय द्रव्य तीन हैं । बहुरि मानकी तृतोय संग्रह कृष्टिविषं मानकी द्वित्तीय तृतीय संग्रह 
कृष्टिका अपकरषंण कीया द्रव्य संक्रमण हो है, तातें ताकें आय द्रव्य दोय हैं। बहुरि मानकी 
द्वितीय संग्रह कृष्टिविषे मानकी प्रथम संग्रह कृष्टिका ही अपकषंण कीया द्रव्य संक्रमण हो है, 
तातें ताकें आय द्रव्य एक है। बहुरि मानकी प्रथम संग्रह कृष्टिविषैं क्रोधकी प्रथम द्वितीय तृतीय 
संग्रह कृष्टिका अपकषंण कोया द्रव्य संक्रमण हो है, त्तातें ताक आय द्रव्य पंद्रह हैं। बहुरि क्रोधकी 
तृतीय संग्रह कृप्टिविषैं क्रोधकी प्रथम द्वितीय कृष्टिका अपकषंण कीया द्रव्य संक्रमण हो है, तातें 
ताके आय द्रव्य चोदह हैं। बहुरि क्रोधकी द्वितोय संग्रह कृष्टिविर्ष क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिका 
अपकषंण कीया द्रव्य तेरह तातें चौदहगुणा संक्रमण हो है, तातें ताकें आय द्रव्य एकसो वियासी 
है | इहां चौदहगुणा करनेका प्रयोजन कहिए है-- 

अनंततरि भोगने योग्य संग्रह कृष्टिविषे संख्यातंगुणा द्रव्यका संक्रमण होना कह्मा है सो इहां 
संख्यात्तका प्रमाण अपने गुणकारतें एक अधिक जानना | सो यहु क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिकौं 
भोगवे है। अर ताके अनंतरि क्रोधकी द्वितोय संग्रह कृष्टिकों भोगवे है, तातें क्रोधकी प्रथम 
कृष्टिका अपकषंण कीया द्रव्यतें संख्यात्तगुणा द्रव्यका द्वित्तीय संग्रह कृष्टिविष संक्रमण हो है। 
बहुरि इहां प्रथम कृष्टिका द्रव्यविष तेरहका गुणकार है, तातें एक अधिक कीएं संख्यात्तका प्रमाण 
चौदह इहां जानना । अन्य संग्रह कृष्टि वेदकविषे संख्यातका प्रमाण अन्य होगा सो आग कहेंगे । 
बहुरि क्रोधको प्रथम संग्रह कृष्टिविष आय द्रव्य है नाहीं, जातें भानुपूर्वी संक्रमण पाइए है। इहां 
संक्रमण द्रब्यकों अपकषंण द्रव्यका अनुभाग घटनेकी अपेक्षा हानि होनेतें कह्मया है। ऐसें आय 
द्रव्यका विभाग कह्या । अब व्यय द्रव्यका विभाग कहिए है-- 

क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिका द्रव्य क्रोधकी द्वितीय तृतीय मानकी प्रथम संग्रह कृष्टिविषे 
गया, तातें एकसो वियासी तेरह तेरह द्रव्य मिलि ताक॑ व्यय द्रव्य दोयसे आाठ हो हैं । बहुरि 
क्रोधको द्वितीय कृष्टिका द्रव्य क्रोधकी तृतीय मानकी प्रथम संग्रह कृष्टिविषे गया, तातें ताकें 
व्यय द्रव्य दोय हो हैं। बहुरि क्रोधकी तृत्तोय कृष्टिका द्रव्य मानकी प्रथम संग्रह कृष्टिहीविषे गया, 
तातें ताके व्यय द्रव्य एक है। बहुरि मानकी प्रथम संग्रह कृष्टिका द्रव्य मानको द्वितीय तृत्तीय 
मायाकी प्रथम संग्रह कृष्टिविषे गया, त्तातैं ताक व्यय द्रव्य तीन हैं। बहुरि मानकी द्वित्तीय संग्रह 
कृष्टिका द्रव्य मानकी तृतीय मायाकी प्रथम संग्रह कृष्टिविषे गया, तातें ताकें व्यय द्रव्य दोय हैं । 
बहुरि मानकी तृतीय संग्रह कृष्टिका द्रव्य मायाकी प्रथम संग्रह कृष्टि ही विष गया, तातें ताके 
व्यय द्रव्य एक है। बहुरि मायाकी प्रथम संग्रह क्ृष्टिका द्रव्य मायाकी द्वितीय तृततोय लोभकी 
प्रथम संग्रह कृष्टिविषे गया, तातें ताकें व्यय द्रव्य तीन हैं। बहुरि मायाकी द्वितीय कृष्टिका द्रव्य 
मायाकी तृतीय लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टिविषे गया, ताते ताकें व्यय द्रव्य दोय हैं | बहुरि मायाकी 
तृतीय संग्रह कृष्टिका द्रव्य छोभकी प्रथम संग्रह क्ृष्टिविषे ही गया, तातें ताक व्यय द्रव्य एक है । 


४२८ क्षपणासार 


बहुरि लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टिका द्रव्य लोभकी द्वितीय तृत्तीय संग्रह क्रृष्टिविष गया, तातें ताकें 
व्यय द्रव्य दोय हैं। बहुरि लोभकी द्वितीय संग्रह कृष्टिका द्रव्य लोभकी तृतीय संग्रह ऋष्टिविषे 
गया, तातैं ताक व्यय द्रव्य एक है। बहुरि लोभकी तृतीय संग्रह कृष्टिका द्रव्य अन्यत्र न जाय है, 
जातें विपरीत संक्रमणका अभाव है तातें ताकें व्यय द्रव्य नाही है। ऐसे व्यय द्रव्यका विभाग 
कह्या ॥ ५२२ ॥ 

विशेष--अंक संदृष्टिकी अपेक्षा मोहनीयका पूरा द्रव्य ४९ अंक प्रमाण हैं। पुनः इसके दी 
भाग करनेपर उनमेंसे असंख्यातवें भागसे अधिक एक भाग चारों संज्वलन कषायोंका द्रव्य है 
और असंख्यातवाँ भाग हीन एक भाग नोकषायोंका द्रव्यैहै। उसका प्रमाण २४ है। कषायक 
द्रब्यको १२ संग्रह कृष्टियोंमें विभाजित करनेपर क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिको १२वाँ भाग प्राप्त 
होता है जो २ अंक प्रमाण है। वह मोहनीयके पूरे द्रव्यकी अपेक्षा कुछ कम २४ वें भाग प्रमाण 
होता है। अंक संहृष्टिकी अपेक्षा वह २ अंक प्रमाण है। किन्तु नोकषायका समस्त द्रव्य क्रोध 
संज्वलनकी प्रथम संग्रह कृष्टिमें संक्रमित होता है, क्योंकि उसका बेदककी प्रथम संग्रह कृष्टि रूपसे 
परिणमन देखा जाता है । अतएवं नोकषायके समस्त द्रब्यके साथ क्रोधको प्रथम संग्रह कृष्टिका 
कुल द्रव्य ( २४+ २-२६ ) अंक प्रमाण हो जाता है। इसे क्रोधकी द्वितीय संग्रह कृष्टिके २ अंक 
प्रमाण द्रब्यसे भाजित करने पर २६+२- १३ होता है, इसीलिये क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिके 
द्रव्य को उसीकी दूसरी संग्रह क॒ृप्टिकी अपेक्षा १३ गुणा कहा है । 


आगें अनुसमय अपवतंनकी प्रवृत्तिका क्रम कहिए है-- 


पडिसमयमसंखेज्जदिभागं ण[सेदि कंडयेण विणा । 
बारससंगहकिद्वीणग्गदों किट्टिवेदगो णियमा ॥| ५२३ ॥ 


प्रतिसमयससंख्येयभागं नाशगति कांडकेन बिना | 
द्ादशसंग्रहकृष्टीनामग्रत: कृष्टिविदको नियसात्‌ | ५२३ ॥ 


स० चं--कृष्टिवेदक जीव है सो कांडक बिना बारह संग्रह कृष्टिनिका अग्रभागतें सब 
कृष्टिनिके असंख्यातवें भागमात्र कृष्टिनिकों नष्ट करे है नियमतें। भावार्थ--कष्टिकरण कालका 
अंत समयपर्यत त्तौ अंत्तमु हुत॑ कालकरि निष्पन्न जो कांडक विधान ताकरि अनुभागका नाश 
होता था अब कृष्टि भोगनेका प्रथम समयतें लगाय समय समय प्रति अग्रयात होने लगा । तहां 
बारह संग्रह कृष्टिनिका जे अंतर क्ृष्टि तिनविषैं अंत कृष्टितें लगतीं जे बहुत अनुभाग युक्त ऊपरिकी 
केते इक कृृष्टि तिनका नाशकरि तिनि कृष्टिनिके द्रव्यकौं सस्‍तोक अनुभाग यक्त नीचली कृष्टिनि- 
विषैं निक्षेपण करिए है। तहां जिनि कृष्टिनिका नाश कीया तिनिका नाम घात कृष्टि है सो 
अपनी अपनी संग्रह क्ृष्टिविषे अन्तर कृष्टिनिका प्रमाण स्थापि ताकौं अपकर्षण भागहारके 
असंख्यातर्वें भागमात्र जो असंख्यात ताका भाग दीएं अपनी अपनी धात क्ृष्टिनिका प्रमाण आवे है । 


१. मु० प्रतौ पडिसमयं संखेज्जदिभागं इति पाठ: । 
२. किट्टीणं पढमसभयवेदगो बारसण्हं पि संगहकिट्टीणमग्ग किट्टिमादि . कादृूण एक्केक्किस्से संगह- 
किट्टीए असंखेज्जदिभागं विणासेदि | क० चु० पृ० ८५२ । 


स्वस्थान-परस्थान गोपुच्छके नाश होनेके कारणका विधान ४२९ 


बहुरि इन घात कृष्टिनिके जे परमाण्‌ ताका नाम घात द्रव्य है, सो अपनी अपनी अन्त क्ृष्टिका 
द्रव्यकों घात कृष्टिनिका प्रमाण करि गुण अन्त कृष्टिके नोचें एक एक विशेष बंधता है। तात्तैं 
विशेष अधिक कोए घात द्रव्यका प्रमाण आवे हैं ॥| ५२३ | 

विशेष--प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिसे वुद्धिको प्राप्त होता हुआ यह प्रथम समयवर्ती 
कृष्टिवेदक जीव जो बारह संग्रह कृष्टियाँ हैं उनमेंसे एक-एक कृष्टिसम्बन्धी उत्कृष्ट कृष्टिसे लेकर 
उपरिम अनन्त कृष्टियोंके असंख्यातवें भागमात्र कृष्टियोंका अपवत्तनाधातके द्वारा एक समयमें 
घात करता है। उसकी कृष्टियोंकी शक्तिको अपवतंनाघातके द्वारा अधस्तन कृष्टिरूपसे परिण- 
माता है यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। इसी प्रकार द्वितीयादि समयोंमें भी अपबत॑ंनाघात जानना 
चाहिये। इतनी विशेषता हैं कि प्रथम समयमें विनाशको प्राप्त होनेवालो कृष्टियोंसे द्वितीयादि 
समयोंमें विनाशको प्राप्त होनेवालो क्ृष्टियाँ उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी हीन जानना चाहिये । 

णासेदि परइाणियगोउच्छं अग्गकिट्टिघादादो । 
सट्ठाणियगोउच्छ संकमदव्वादु धादेदि | ५२४ ॥ 
नाशयति परस्थानकं गोपुच्छमग्रकृष्टिघातात्‌ । 
स्वस्थानिकगोपुच्छ॑ संक्रमद्रव्यात्‌ धातवथति ॥ ५२४ ॥ 

स० चं--अग्रकृष्टि घाततें तो परस्थान गोपुच्छकों नष्ट करे है अर संक्रम द्रव्य जो अन्य 
संग्रहरूप भया ऐसा पू्वोक्त व्यय द्रव्य त्ताते स्वस्थान गोपुच्छकों नष्ट करें है। केैसें ? सो 
कहिए है-- 

विवक्षित एक संग्रहकृष्टिविष जो अन्तर कृष्टिनिकें विशेष घटता क्रम पाइए सो द्हां 
स्वस्थान गोपुच्छ कहिए है। बहुरि नीचली विवक्षित संग्रहकृष्टिकी अन्त कृष्टितें ऊपरिकी अन्य 
संग्रह कृष्टिकी आदि क्ृष्टिक विशेष घटता क्रम पाइए है सो इहां परस्थान गोपुच्छ कहिए | तहां 
कृष्टिनिक हीन अधिक द्रव्यका संक्रमण होनेतें चय घटता क्रम नष्ट भया तातें पूर्व स्वस्थान 
गोपुच्छ था ताका संक्रमण द्रव्यकरि नाश भया। बहुरि नीचली संग्रह कृष्टिको अन्त कृष्टि भर 
ऊपरलो संग्रह कृष्टिकी आदि क्ृष्टि तिनिके बीचि क्ृष्टिनिका धात होनेतें एक विशेष घटता क्रम 
न रहद्मा तातें पूर्व परस्थान गोपुच्छ था ताका घात्तद्र व्यकरि नाश भया ॥ ५२४ ॥ 


आयादो वयमहियं हीणं सरिसं कहिं पि अण्णं च | 

तम्हा आयदृव्बया ण होंदि सट्टाणगोउच्छे || ५२५ ।। 
आयतो व्ययमधिक होन॑ सहृद्धं कुत्रापि अन्यच्च । 
तस्मादायद्रव्यान्न भवति स्वस्थानगोपुच्छम्‌ ॥ ५२५॥ 


स० चं--इहां कोऊ कहै व्यय द्रव्य गया अर आय द्रव्य आया तातें व्यय द्रव्य करि 
स्वस्थान गोपुच्छका नाश कहया, आय द्रव्यकरि स्वस्थान गोपुच्छका होना कह्या, तहां 
कहिए है-- 

कहीं संग्रहकृष्टिविषें आय द्रव्यत्तें व्यय द्रव्य अधिक है, कहीं हीन है, कहीं समान है, कहीं 
आय द्रव्य है, व्यय नाहीं, कहीं व्यय द्रव्य है आय द्रव्य नाहीं । तातें आय द्रव्यतैं स्वस्थान गोपुच्छ 
न हो है॥ ५२४ |। 


४३० क्षपणासार 


अब जेसें स्वस्थान परस्थान गोपुच्छका सड्भाव हो है तैसें कहिए है-- 
घादयदव्वादो पुण गय आयदसखेत्तदव्वगं देदि । 
सेसासंखाभागे अणंतभागूणयं देदि ॥ ५२६ ॥ 


घातकद्रव्यात्‌ पुनव्यंयमायतक्षेत्रद्रव्यकं ददाति | 
शेषासंख्यभागं अनंतभागोनकं ददाति॥ ५२६ ॥ 


स० चं--घात द्रव्यतें व्यय द्रव्य अर आयतक्षेत्र द्रव्यकों दीएं एक गोपुच्छ हो है। कैसें ? 
सो कहिए है-- 

पूर्व जो व्यय द्रव्य कह्मा तामें जिनि कृष्टिनिका घात कीया तिनि कंष्टिनिका व्यय द्रव्य 
घटाएं अवशेष रहैं तितना द्रव्य घात्तद्रव्यतें ग्रहूणकरि जिन कृष्टिनिका जित्तना जितना व्यय द्रव्य 
भया था तिन कृष्टिनिका तितना तितना देइ पूरण कीएं स्वस्थान गोपुच्छका सख्भाव हो है। घात 
कृष्टिसम्बन्धी व्यय द्रव्य कितना ? सो कहिए है-- 

अपनो अपनी संग्रहकृष्टिकी अन्त कृष्टिका द्रव्यकीं अपक्षंण भागहारका भाग दीएं तिस 
अन्त कृष्टिका व्यय द्रव्यका प्रमाण आबैं हैं। ताकौं अपनी अपनी घात कृष्टिनिका प्रमाणकरि गुण 
अर तहां विशेष अधिक कीएं सर्व॑ घात क॒ष्टिसम्बन्धी व्यय द्रव्यका प्रमाण हो है, सो घात्त कृष्टिनिका 
तो नाश ही भया सो तहां द्रव्य देना ही नाही। तातैं याकों व्यय द्रव्यविषें घटाइ अवशेष व्यय 
द्रव्यमात्र द्रव्य देनेकरि स्वस्थान गोपुच्छकी सिद्धि हो है। बहुरि लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिका 
घात कीएं पीछें अवशेष रहीं जे कृष्टि तिनविषें जो अन्त कृष्टि तिसतें लोभको द्वितोय संग्रह की 
प्रथम संग्रह कृष्टि है सो बीचि ही कृष्टिका घात होनेतें एक अधिक लोभकी तृत्तीय संग्रहको घात 
कृष्टिनिका प्रमाणमात्र जे विशेष कहिए चय तिनकरि हीन भई सो अपने नीचें लोभकी तृतीय 
संग्रह कृष्टिकी घात कृष्टिनिका को प्रमाण तितने विशैषनिका जेता द्रव्य होइ तितना द्रब्यकों 
अपने घात द्रव्यतं ग्रहणकरि तहां लोभकी द्वितीय संग्रहकी प्रथम कृष्टिविषैं दोएं यहु प्रथम कृष्टि 
तिस त॒तीय संग्रहकी अन्त कृष्टितैं एक विशेषमात्र घटती हो है। ऐसे ही याकी द्वितीयादि घात 
कीएं पीछें अवशेष रहीं कृष्टिनिकी अन्त कृष्टिपय॑न्त कृष्टिनिविबें त्तितना तितना द्रव्य घात्त 
द्रव्यतैं ग्रहणकरि दीएं लोभकी तृतीय द्वितीय संग्रहविषे एक गोपुच्छ भया सो इहां आयतें नीचें 
तृतीय संग्रह ताकी घात्त कृष्टिनिका प्रमाणमात्र जे विशेष तिनका द्रव्य प्रमाण तौ चौडा 
अर अपनी घात कीएं पीछे अवशेष रहीं क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र लंबा क्षेत्र कल्पना कोएं 
एक आयतत चतुरख्र क्षेत्र भया। बहुरि ऐसे ही आयतें नीचें द्वितीय तृत्तीय संग्रह कृष्टि तिन 
दोऊनिकी घात क्ृष्टिनिका जैता प्रमाण तितना विशेष प्रमाण तौ जुदा २ चौडा अर अपनी घात 
कीए' पीछे अवशेष रहों कृष्टिनिका प्रमाणमात्र रूम्बा ऐसा दोय आयत्त चतुरखर क्षेत्रप्रमाण द्रव्यकों 
अपनी घात द्रव्यतें ग्रहणकरि लोभको प्रथम संग्रहकी प्रथमादि कृष्टिनिविषें दीए लोभकी तीनों 
संग्रहकृष्टिनिका एक गोपुच्छ भया। ऐसें ही क्रमकरि अपने नीचलो संग्रह कृष्टिनिको घात्त 
कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेषनिकरि तौ जुदा जुदा चौडा भर अपनी घात कीए पीछे अवशेष रहीं 
कष्टिनिका प्रमाणमात्र लम्बा ऐसें क्रमतें तीन च्यारि पांच छह सात आठ नव दश ग्यारह आयत्त 
चतुरख क्षेत्ररूप द्रव्य ताकों अपने अपने घात्त द्रव्यतैं ग्रहणकरि क्रमतें मायाको तृत्तीय संग्रहादि 
क्रोधकी प्रथम संग्रह पयन्त संग्रह कृष्टिनिविष दीए बारह संग्रह कृष्टिनिका एक गोपुच्छ हो है । 


आय-व्यय द्रव्यकी विधिका निर्देश ४३९ 


ऐसें आयत चतुरस्र क्षेत्ररूप द्रव्य देनेकरि परस्थान गोपुच्छकी सिद्धि भई। या प्रकार स्वस्थान 
परस्थान गोपुच्छ सम्पूर्ण हो है। बहुरि इहां सब॑ मोहनीयका द्रव्य साधिक हृथथ्थं गुणहानि गुणित 
आदि वगंणामात्र है ताकौं अपकर्षण भागहा रका भाग दीएं अर साधिक नवगुणा कीएं समस्त 
व्यय द्रव्यका प्रमाण आवे है। जातें सर्व मोहके द्रव्यकों चोौईसका अर अपकषंण भागहारका भाग 
दीए' एक व्यय द्रव्यका प्रमाण होइ अर पूर्वोक्त समस्त व्यय द्रव्यनिकों जो्ड' दोयसे छब्बीस होंइ । 
तहां दोयसे छब्बीस गुणकारका चौईसकरि अपवतंन कीए' साधिक नवका गुणकार हो है । बहुरि 
सव मोहनीयके द्रव्यकों अपकर्षण भागहारके असंख्यातवां भागका भाग दीए' सब घात द्रव्यका 
प्रमाण हो है। सो इस घात द्रव्यतैं पूर्वोक्त व्यय द्रव्य अर आयतत चतुरख्र क्ष त्ररूप जो द्रव्य ग्रहण 
कोया सो याके असंख्यात॒वे भागमात्र है, सो घटाए' अवशेष बहुभागमात्र द्रव्य रह्मया ताकों अनंतवां 
भागमात्र जो एक विशेष ताकरि घटता क्रम लीएं दोजिए है। कैसे ? सो कहिए है--सव अवशेष 
धात द्रव्यका घात कीए पीछे अवशेष रही कृष्टिका प्रमाणमात्र जो गचछ ताका भाग दीए' 
मध्यधन हो है। बहुरि ताकौं एक घाटि गच्छका आधा प्रमाणकरि हीन जो दो गुणहानि त्ताका 
भाग दीए विशेषका प्रमाण हो हैं। बहुरि गच्छका एकबार संकलन घनकरि तिस चयकों गुणैं 
उत्तरधन हो है। बहुरि याकों तिस द्रव्यमें घटाए' अवशेष आदि धन हो है। ताकौं गच्छका भाग 
दीए एक खण्डका प्रमाण हो है। तहां एक खंडकोौं अर उत्तर धनतैं गच्छप्रमाण अवशेषनिकॉं 
ग्रहि लोभकी जघन्य कृष्टिवि्षें दीजिए है। बहुरि ताकी द्वितोय कृष्टितें लूगाय क्रोधकी उत्कृष्ट 
कष्टिपर्यतत एक एक खंड समानरूप अर उत्तर धनविषैं एक एक विशेष घटता दीजिए है। अर 
ऐसे अवशेष घात्त द्रव्य सब॑ समाप्त हो है। ऐसे होतें सवंत्र एक गोपुच्छ हो है ॥ ५२६ ॥ 


उदयगदसंगहस्स य मज्झिमखंडादिकरणमेदेण । 
दव्बवेण होदि णियमा एवं सब्वेसु समयेसु | ७२७ ।। 


उदयगतसंग्रहस्प च सध्यमखंडादिकरणमेतेन । 
द्रव्येण भवति नियमादेवं सर्वेषु सलयेषु ॥ ५२७ ७ 


स० चं--उदयकोौं प्राप्त जो संग्रह कृष्टि ताका इस घात द्रव्य ही करि मध्यम खंडादिक 
करना हो है। भावाथे--जिस संग्रह कृष्टिकौं वेदे है ताविषे आय द्रव्यका अभाव है। तातें संक्रमण 
द्रव्यकरि कीए' तो मध्यम खंडादिक होइ नाहीं। तताते मध्यम खंड उभय द्रव्य विशेष इत्यादि 
बक्ष्य्माण विधान करनेके अधि त्तिस भोगवनेरूप संग्रह कृष्टिनिका धघात द्रव्यरत्त त्ाका असंख्यात्तवां 
भागमात्र द्रव्यकों जुदा स्थापि अवशेष घात द्रव्य हीकों पूर्वोक्त प्रकार विशेष घटता क्रम लीएं 
एक गोपुच्छाका रकरि दीजिए है। एक भागका भागे मध्यम खंडादि विधानतें द्रव्य देना कहेंगे 
सो जानना । ऐसें समय २ प्रति सब॑ समयनिविषैं विधान हो है । 

या प्रकार घात द्रव्यकरि एक गोपुच्छ भया। अब जो अन्य संग्रहका विवक्षित संग्रहविषैं 
द्रव्य आया त्ताकौं पूर्व आय द्रव्य कह्मा था ताका नाम इहां संक्रमण द्रव्य कहिए। बहुरि जो 
नवीन समयप्रबद्धविषैं द्रव्य बंधिकरि कृष्टिरूप हो है सो बंध द्रव्य कहिए | ताका विधान केसे है ? 
सो कहिए है-- 

केता इक संक्रमण द्रव्य भर बंध द्रव्यकरि केती इक नवीन अपू्व कृष्टि करिए है । तहां 


४३२ क्षपणासार 


संक्रमण द्रव्यकरि तौ तिनि संग्रह कृष्टिनिकी जो जघन्य क्ृष्टि ताके नीचैं केती इक नवीन अपूव॑ 
कृष्टि करिए है। सो इनका नाम अधस्तन कृष्टि है। बहुरि केती इक तिनि संग्रह कृष्टिनिकी पू्व॑ 
अवयव कृष्टिनिके वीचि वीचि नवीन अपूर्व कृष्टि करिए है। इनका नाम अंतर कृष्टि है। बहुरि 
बंध द्रव्यकरि अवयव कृष्टिनिके वीचि विचि ही नवीन अपूर्व कृष्टि करिए हैं सो इनका भी नाम 
अंतर कृष्टि है। बहुरि केताइक संक्रमण द्रव्य वा बंध द्र॒व्यकौं पूर्व कृष्टिनिहीविष निक्ष पण करे 
है सौ यह विधान कहिए है ॥ ४२७ ॥ 


हेड्ठा किट्विप्पहुदिसु संकमिदासंखभाग मेत्तं तु । 
सेसा संखाभागा अंतराकिट्टिस्स दव्बं तु || ५२८ || 
अधस्तनकृष्टिप्रभृतिषु संक्रामितासंख्यभागमात्र तु। 
शेषा असंख्यभागा अंतरक्ृष्टेंद्रंब्यं तु ॥ ५१८ ॥ 
स० चं--सक्रमण द्रव्यकों असंख्यातका भाग दीएं तहां एक भागमात्र द्रव्य तौ नीचलो 
कृष्टि आदिविषें दीजिए है। भावार्थ यहु--या द्रव्यकरि अधस्तन अपूर्व कृष्टि करिए है। बहुरि 
अवशेष असंख्यात बहुभाग हैं ते अन्तर कृष्टिनिका द्रव्य हैं, याकरि अन्तर कृष्टि करिए है ॥५२८॥ 
बंधदृष्वाणंतिमभागं पुण पुव्वकिट्विपडिबद्धं । 
सेसाणंता भागा अंतरकिट्विस्स दव्वं तु ॥५२९।। 
बंधद्रव्यानंतिमभागं पुन: पुव॑कृष्टिप्रतिवद्ध । 
शैेषानंता भागा अंतरकृष्टेद्रंब्यं तु ॥५२०९॥ 
स० चं०--बन्ध द्रव्यकों अनन्तका भाग दीए' तहां एकभागमात्र तौ पूर्व क्ृष्टिसम्बन्धी 
है, या द्रव्यकों पूर्व कृष्टि कहीं थीं तिनहोविषैं निक्षेपण करिए है। बहुरि अवशेष अनन्त बहुभाग 
है ते अन्तर कृष्टिनिका द्रव्य है, या द्रव्यकरि नवीन अन्तर कृष्टि करिए हैं ॥५२५॥। 
कोहस्स पढमकिट्टी मोत्तणेकारसंगहाणं तु । 
बंधणसंकमदव्वादपुव्वकिद्टिं करेदी हु ।५३०॥ 
क्रोधस्य प्रथमकृष्टि मुत्त्वा एकादशसंग्रहाणां तु । 
बंधनसंक्रमद्रव्यादपुवकुस्टि करोति हि ॥५३०॥ 


स० चं०-क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टि विना अवशेष ग्यारह संग्रह कृष्टिनिके यथा सम्भव 
बन्ध द्रव्य अथवा संक्रमण द्रव्यतें अपूबं कृष्टि करे है। क्रोधकी प्रथम संग्रह कष्टिविषैं संक्रमण 
द्रव्यके अभावतें बन्ध द्रव्यकरि हो अपूवं करण कृष्टि करिए है ॥५३०॥ 





९. धवला० पु० ६, पु० २८७ | जयघ० ता० पृु० २१७४-२१७५ | 
२, घवला० पु० ६, पु० ३८६ | जयघ० ता० पु० २१७२-२१७३। 
३, कोहस्स पढमसंगहकिट्टि मोत्तूण सेसाणमेंक्कारसगण्हं॑ संगहकिट्टीणं अण्णाओ अपुव्वाओं किट्टोओ 


कृष्टियोंमें द्रव्यके बटवारेकी प्ररूपणा ४३३ 


बंधणदव्वादों पुण चदुसु द्वाणेसु पढमकिट्टीसु | 
बंधापुव्वकिट्टीदों संकमकिट्टी असंखगुणा ॥ ५३१ ॥ 


वंधनद्रव्यात्पुन: चतुषु स्थानेषु प्रथमकृष्टिषु । 
बंधापुर्वकृष्टित: संक्रमकृष्टि: असंख्यगुणा ॥५३ १॥ 
स० चं०--बहुरि बन्ध द्रव्यतैं क्रोाधादि च्यारि कषायनिकी प्रथम संग्रह कृष्टिरूप जे च्यारि 
स्थान त्तिनहीविषे अपूर्व कृष्टि करिए है। संक्रमण द्रव्यकरि पूर्वे ग्यारह स्थाननिविषैं कृष्टि करनी 
कही हैं। बहुरि बन्ध द्रव्यकरिं निपजी अपूर्व कष्टिनितें संक्रमण द्रब्यकरिं निपजी कृष्टि पल्यका 
असंख्यातवाँ भागगुणी हैं, जातें बन्ध द्रव्य समयप्रबद्धमात्र है, तातें संक्रमण द्रव्य असंख्यात- 
गुणा है। अर कृष्टि हैं ते द्रव्य कष्टिके अनुसारि निपजे हैं ॥५३१॥ 


विशेष--आशय यह है कि क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिके बँधनेवाले प्रदेश पुजसे ही अपू् 
कृष्टियोंको रचता है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है। मान, माया और लोभकी 
तीनों प्रथम संग्रह कृष्टियोंमें बन्धको प्राप्त होनेवाले और संक्रमित होनेवाले प्रदेशपु जसे ही 
अपूर्व कृष्टियोंकी रचना होना सम्भव है। इनके अतिरिक्त दोष संग्रहक्ृष्टियोंमें संक्रमित होनेवाले 
प्रदेशपु जसे ही अपूर्व क्ष्टियोंकी रचना होती है, क्योंकि उनमें बन्धको प्राप्त होनेवाले प्रदेशपुज 
नहीं पाया जात्ता । 


संखातीदगुणाणि य पल्‍लस्सादिमपदाणि गं तण । 
एक्केक्कबंधकिड्दी किट्ठीणं अंतरें होदि ॥ ५३२ ॥ 


संख्यातोतग्रुणानि च पल्यस्थादिसपदानि गत्वा । 
एकेकबं धकृष्टि: कृष्टीनासंतर भवति ॥५३२७ 


स० चं०--जिनि संग्रहकृष्टिनिका बन्ध सम्भवे तिनकी जें अवयव कृष्टि हैं तिनिविषें 
तिनका असंख्यातवां भागमात्र नीचेकी वा उपरिको कृष्टि तौ बन्ध योग्य ही नाहीं अर वीचिमैं 
जे बहुभागमात्र बध्यमान कृष्टि हैं तिनिकी दोय क्रष्टिनिके बीचि एक अन्तराल बहुरि एक कृष्टि 
यहु अर एक कृष्टि ऊपरिकी तिनिके वीचि एक अन्तराल ऐसें जे अन्तराल हैं तिनि विषें पहला दूसरा 
आदि असंख्यात पल्यका प्रथम वर्गमूलमात्र अन्तराल उल्लंघि जो अन्तराल है तिसविषें नवीन एक 
अपूर्व कृष्टि करिए है। बहुरि ताके ऊपरि तितने ही अन्तराल उल्लंघि जो अन्तराल आव॑ तहां 
दूसरी अपूर्व कृष्टि करिए है। ऐसें ही बन्धकी उत्कृष्ट कृष्टिके नीचें पल्यका असंख्यातका वर्गमूल- 
मात्र कृष्टि उत्तरें तहां अन्तरालबिषें जो उत्कृष्ट अपू् कृष्टि करिए है तहां पय॑नन्‍त ऐसें ही क्रम 
लीएं कृष्टिनिके वीचि अपूर्व क्ृष्टिनिका होना जानना ॥५३२॥ 


वतन « पकने? “क 28.&...3---+ाआक 


१. बज्ञमाणयादों थोवाओ णिव्वत्तेदि। संकामिज्जमाणयादो असंखेज्जगुणाओ । जाओ ताओ 
बज्ञमाणयादो पदेसग्गादों णिव्वज्जंति ताओ चदुसु पढमसंगहकिट्टीसु । क० च०, प॒० ८५२ । 

२. किट्टी अंतराणि अंतरह्वदाए असंखेज्जाण पलिदोवमपृढमवग्गमूलाणि । एत्तियाणि किट्ठीअंतराणि 
गंतृण अपुव्बाकिट्टी णिव्वत्तिज्जदि | क० चु० पृु० ८५३ । 

५५ 


४२४ क्षपणासार 


दिज्जद अणंतभागेणूणकमं बंधगे य णंतगुणं । 
तण्णंतरे णंतग्रुणूणं तत्तोणंतभागूणं' || ५३३ ॥ 
दोयते अनंतभागेनोनक्रमं बंधके चानंतगुणं । 
तदनंतरेइ्नंतगुणोनं ततोःनंतभागोन ॥५३३॥ 

स० चं०--बंध द्रव्य क्ृष्टिनिविष कैसें दीजिए है सो कहिए है--पूव॑क्ृष्टिविषं बहुत्त द्रव्य 
दीजिए है । बहुरि दूसरी पू्व॑ क्ृष्टिविषैं ताके अनंत्तवे भागमात्र जो एक विशेष त्ताकरि घटता 
द्रव्य दीजिए है। ऐसें यावत्‌ अपू्ं क्रृष्टि न प्राप्त होइ तावत्‌ अनन्तभागरूप विशेष घटता क्रम 
लीएं द्रव्य दीजिए है | बहुरि तहां अन्त क्ृष्टिविषैं जो दीया द्रव्य त्तात्तें अपूर्व कष्टिविषे अनंत्तगुणा 
द्रव्य दीजिए है। जातैं यहु कृष्टि इसही द्रव्यरकार नवीन निपजे है । बहुरि याततें याके अन॑त्तरवर्ती 
जो पूव॑क्ृष्टि तिसविषें अनंतगुणा घटता द्रव्य दीजिए है। तातें उपरि अनंत्तवां भागरूप विशेष 
घटता क्रम लोएं द्रव्य यावत्‌ अपूर्व क्ृष्टि प्राप्त न होइ तावत्‌ दीजिए है। ऐसे ही भनुक्रम लीए 
बंधकी उत्कृष्ट कृष्टि पर्यत बंध द्रव्य देनेका विधान जानना। नवीन बंध द्रव्य करि करी अपु् 
कृष्टि भी अनंत हैं। ऐसें बंध क्ृष्टिनिका स्वरूप कह्या है ॥।५३३॥ 

विशेष--चारों प्रथम संग्रह कृष्टियोंके नीचे और ऊपर असंख्यातवें भागको छोड़ कर शेष 
समस्त मध्यम क्ृष्टियोंबडपसे परिणमन करनेवाले नवकबन्धका अनुभाग पूर्ण क्ृष्टिर्प भी 
परिणमत्ता है और अपूर्ग कृष्टिस्वरूप भी परिणमता है। उसमेंस जो प्रदेश पुज पूर्ण कृष्टियोंको 
प्राप्त होता है वह नवकबन्धरूप समयबद्धके अनन्तगें भागप्रमाण होता है। शेष अनन्त बहुभाग 
प्रमाण प्रदेश पुज अपूर्ग कृष्टियोंको प्राप्त होता है। इसलिये नवकबन्धरूप समयप्रबद्धके अनन्त 
बहुभागको पृथक, रखकर जो शेष एक भागप्रमाण प्रदेशपुंज अवशिष्ट रहा उसे पूब॑ं कृष्टियोंके 
सम्बन्धसे बन्धको प्राप्त होनेवाली जघन्य कृष्टिसे लेकर सिंचन करता हुआ उनमें जो बन्धरूप 
जघन्य कृष्टि है उसमें बहुत प्रदेशपुजका निक्षेपण करता है। नवक बन्धरूप समयप्रबद्धके 
अनन्तवें भागको पूर्व कृष्टियोंके प्रमाणसे भाजित करनेपर जो एक खण्डइप्रमाण द्रव्य प्राप्त हो 
उसमें अनन्तवें भागप्रमाण द्रव्यके और मिलाने पर जो द्रब्य प्राप्त हो उसे विवक्षित जघन्य 
कष्टिख्पसे सिचित करता है यह उक्त कथनका तात्पयं है। उससे आगे दूसरी कृष्टिको विशेष- 
हीन द्रव्य देता है। यहाँ विशेषका प्रमाण अनन्तवाँ भाग है। तात्पयं यह है कि बन्धरूप जघन्य 
कृष्टिमें जितना द्रव्य दिया है उसे निषेक भागहारसे भाजित करने पर जो द्रब्य प्राप्त हो उत्तना 
कम देता है | इसी प्रकार अन्तिम पूव॑ कृष्टिके प्राप्त होने तक तृतीयादि कृष्टियोंकोी विशेष हीन 
विशेष हीन द्रव्य देता है। इस प्रकार पल्योपमके असंख्यात्त प्रथम वर्गमूलोंको उल्लंघन कर जो 
अपूर्व कृष्टि प्राप्त होती है उसके पुव॑तक पूरब कृष्टियोंमें उक्त द्रव्यका निक्षेपण करता है। यहां 
जो पूर्व कृष्टियोंको रच नाकी विधि कही सो दो पूर्व कृष्टियोंके अन्तराल में जो अपूर्ग कृष्टियोंकी 
रचना होती है उसमें अनन्तगुणे द्रव्यको देता है। उसके आगे नवकबन्धके निपजनेवाली अपूर्ग 
कष्टियोंमें किस क्रमसे द्रव्यका विभाग होता है इसे जयधवला टीकासे जानना चाहिये। 


१. तत्थ जहण्णियाए किट्टीए बज्ञमाणियाएं बहुअं । विदियाये किट्टीए विसेसहीणमणंतभागेण । 
तदियाए विसेसहीणमणंतमागेण । चउत्थीए विसेसहीणं । एवमणंतरोपणिधाए ताव विसेसहीणं जाव अपृब्ब- 
किट्टिमिपत्तो त्ति। अपुव्बाए किट्टीए अणंतगुणं । अपुब्वादों किट्टीदो जा अणंतरकिट्ठी तत्थ अणंतगुणहोणं । 


मंग्रहकृष्टियों और अन्तर क्ृृष्टियोंका निर्देश ४३५ 


संकमदो किट्टीणं संगहकिट्टीणमंतरं होदि । 
संगहअंतरजादो किट्टी अंतरभवा असंखयुणा ॥| ५३४ ।। 
संक्रमत: कृष्टीनां संग्रहकृष्टीनामंतर भवति। 
संग्रहे अंतरजातः कृष्टिरं त भंवा असंख्यगुणा ॥५३४॥ 
स० चं०--संक्रमण द्रव्यतें निपजीं जे अपूबं क्ृष्टि ते केती इक क्ृष्टि तौ संग्रह कऋष्टिनिके 
नीचें निपजे हैं अर केतती इक पूर्व अवयव क्ृष्टि थीं तिनिका अंत्तरालविषैं निपजें हैँ । तहां 
संग्रह क्ृष्टिनिका अंतरालबिपें नीचें निपजी क्ृष्टिनितें अवयव क्ृष्टिनिका अंतराल विषें निपजी 
क़ृष्टि असंख्यातगुणी हैं ।।५३४॥। 
विशेष--पुर्वमें नवीन बन्धर्स उत्पन्न हुई पूव॑-अपूर्व कृष्टियोंकी रचनाका खुलासा कर 
आये हैं । यहां संक्रमण द्रव्यसे निपजनेवाली कृष्टियोंकी रचनाका खुलासा करना है। उस विषय 
में ऐसा समझना चाहिये कि संक्रमण द्रव्यसे जो अपूर्व कृष्टियां बनती है वे कृष्टियोंके अन्त रालमें 
भी उत्पन्न होती हैं और संग्रह कृष्टियोंके अन्तरालूमें भी उत्पन्न होती हैं | क्रोधकी प्रथम संग्रह 
कृष्टिको छोड़कर शंष ग्यारह संग्रह कृष्टियोंके नोचे उनके असंख्यात्वें भागप्रमाणरूपसे जो अपू्व॑ 
कष्टियां रची जाती हैं उन्हें संग्रह कृष्टियोंके अन्तरालमें उत्पन्न हुआ कहा जाता है। तथा उन्हीं 
ग्यारह संग्रह कृष्टियोंसम्बन्धी कृष्टियोंके अन्तरालमें जो अपूर्व कृष्टियां उत्पन्न होती हैं उन्हें 
कृष्टियोंके अन्तरालमें उत्पन्न हुई अपूर्व कृष्टियां कहा जाता है। उनमें जो संग्रह ऋष्टियोंके 
अन्तरालमें अपूर्व कृष्टियां उत्पन्न होती हैं वे स्तोक हैं । उनसे क्ृष्टियोंके अन्तरालमें उत्पन्न हुई 
कृष्टियां असंख्यात्तगुणी हैं । 
संगहअंतरजाणं अपुव्वकिटिंट व बंधकिटूटिं वा । 
इृदराणमंतरं पुण पल्‍लपदासंखभागं तु ॥| ५३५ ॥। 
संग्रहांतरजानामपुवक्ृष्टि सिव बंधकृष्टिसिव । 
इतरेषासमंत रं पुनः पल्यपदासंख्यभागस्तु ॥ ५३५ ॥॥ 
स० चं--संग्रह कृष्टिनिके नीचें जे संग्रह कृप्टि कीनी तहां द्रव्य देनेका विधान तो जेसें 
क्ष्टिका रकका द्वितीय समयविषैं अपूर्व क्रप्टिनका विधान कहया था तेसें जानना विशेष इतना-- 
तहां अधस्तन अपूर्व क्ृष्टिकी अन्त क्ृष्टिविष दीया द्रव्यतें पूर्व क्ृष्टिका जधन्य कृष्टिविष 
दीया द्रव्य असंख्यातवें भाग घटता कह्मा था इहां असंख्यात्तगुणा घटता जानना, जातें इहां 
अधस्तन कृष्टि द्रव्यतें मध्यम खंड द्रव्य असंख्यातगुणा घटता है। बहुरि तहां पूर्व कृष्टिकी 


तदो पुणो अणंतभागहोणं । एवं सेसासु सव्वासु । क० चु०, पृ० ८५३ । 

१. जाओ संकामिज्जमाणयादो पदेसग्गादों किट्टीओ णिव्वत्तिज्जंति ताओ दुसु ओगासेसु । त॑ जहां-- 
किट्टीअंतरेसु च संगहकिट्वीअंतरेसु च । जाओ संगहकिट्टीअंतरेसु ताओ थोबाओ । जाओ किट्टीअंतरेसु ताओ 
असंखेज्जगुणाओ । क० चु०, पृ० ८५४ । 

२. जाओ संगहक़िट्टी अंतरेसु ताहि जहा किट्टीकरणे अपुष्बाणं णिश्वत्तिज्जमाणियाणं किट्टीणं विधी 
तहा कायव्बो । जाओ किट्ठीअंतरेसु ता्सि जहा बज्ञमाणएण परदेसग्गेण अपुव्वाणं णिव्वत्तिज्ज माणियाणं किट्टीणं 
विधी तहा कायब्वो । णवरि थोवदरगाणि गंतूृण संछुब्भभाणपदेसग्गेण अपुब्बा किट्ठि णिव्वत्तिज्जमाणिणा 
दिस्सदि | ताणि किट्टी-अंतराणि पगणणादों पलिदोवसवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागो । क० चु० पृ० ८५४ | 


४२३६ क्षपणासार॑ 


अन्त कृष्टिविषैं दीया द्रव्यतें अपूबं क्ृष्टिकी आदि ब्रृष्टिव्पि दोया ध्व्य संख्यात भाग अधिक 
कहया था । इहां असंख्यातगुणा बधता जानना, जाते इहां मध्यम खंडके द्वव्यतें अधस्तन कृष्टिका 
द्रव्य असंख्यातगुणा है । 

बहुरि जे अवयव क्ृष्टिनिके वीचि नवीन क्ृष्टि कीनीं तहां द्रव्य देनेका विधान जेसें बंध 
द्रव्यकरिं निपजी अपूर्व कृष्टिनिविषें विधान कहया तैसें जानना । विशेष इततना--तहां असंख्यात 
पल्यका वर्गमूल प्रमाण अंतरालरूप स्थान जाइ जाइ बंध द्रव्यकरि निपजी एक एक भपूर्व क्ृष्टि 
कही थी इहां पल्यका प्रथम वर्गमूलका असंख्यातवां भाग मात्र जो उत्कषंण वा अपकर्षण भागहार 
ताका जितना प्रमाण तितना अन्तराल भएं संक्रमण द्रव्यकरि एक एक अपू्वे क्ृष्टि निपजाइए 
है । अब इहां प्रथम द्रव्य देनेका विशेष तात्पर्य निरूपण करिए है-- 

तहां प्रथम ही क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टि बिना अन्य ग्यारह संग्रह कृष्टिनिविषें जो भाय 
द्रव्य ताहीका नाम संक्रमण द्रव्य है ताका भर क्रोधकी प्रथम संग्रह क्रष्टिविषें आय द्रव्यका तौ 
अभाव है, तातें पूर्वे कह्या था जो वेद्यमान क्रृष्टिविषं घात द्रव्यका असंख्यात्तवां भागमात्र द्रव्य 
ताकौं जुदा स्थापना, तिस जुदा स्थाप्या घात्द्वव्यकौं देनेका विधान कहिए है--पूर्वक्ृष्टिनिविपै 
एक एक विशेष घटता क्रम है त्तिस विशेषका प्रमाण ल्याइए है-- 

इहां घात कीए पीछें अवशेष सर्व क्रृष्टिका प्रमाणमात्र जे गच्छ तिस एक घाटि गच्छका 
आधा प्रमाण करि हीन जो दोगुणहानि ताकरि गुणित जो गच्छ ताका भाग स्व द्रव्यकों दीएं 
एक विशेष हो है। सो लोभकी तृतीय संग्रह कृष्टिविषं एक विशेष भादि अर एकविशेष उत्तर 
अर एक धाटि अपनी क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि श्रेणी व्यवहार गणिततें जो संकलन 
धन जावे तित्तना अधस्तन शीषं द्रव्य है। अर अन्य संग्रह कृष्टिनिविषं जेती नीचली संग्रहसम्बन्धी 
कृष्टिका प्रमाण तितने विशेष आदि अर एक विशेष उत्तर अर अपनी अपनी क्ृष्टिनिका प्रमाण- 
मात्र गच्छ स्थापि जो संकलन धन आवबे तितना तितना अधस्तन शीष॑द्रव्य है। सो याकों ग्यारह 
संग्रह कृष्टिनिका आय द्रव्यतें अर क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिका धात द्रव्यतैं ग्रहि करि जुदा 
स्थापना | याकौं यथायोग्य क्ृष्टिनिविषं दीएं सब॑ पूब्॑ कृष्टि लोभकी तृतीय कृष्टिकी प्रथम 
कृष्टीके समान होइ । 

बहुरि लोभकी तृत्तीय संग्रह कृष्टिकोी प्रथम क्ृष्टिकों अपकर्षण भागहारतें असंख्यात्त- 
गुणा ऐसा जो पल्यका असंख्यातवां भाग ताका भाग दीएं एक खंडका प्रमाण आवे ताकों 
अपनी अपनी कृष्टिनिका प्रमाण करि गुण अपना अपना मध्यम खंड द्रव्य हो है। सो याकों 
ग्यारह संग्रह क्ृष्टिनका आय द्रव्यत्तें अर क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिका घात द्रव्यतैं ग्रहिं जुदा 
स्थापना । याकों एक एक खंडकरि कृष्टिनिविषैं दीएं सब कृष्टि समान ही रहैं हैं | बहुरि एक मध्यम 
खंडकरि अधिक जो लोभकी तृतीय संग्रह कृष्टिकी प्रथम क्ृष्टिका द्रव्य तीहि प्रमाण एक अधस्तन 
कृष्टिका द्रव्य स्थापि ताकौं अपनी अपनी कृष्टिनिका प्रमाणकौं अपकर्षण भागहारतैं असंख्यात- 
गुणा दा पल्यका असंख्यात॒वां भाग ताका भाग दीएं जो संग्रह ऋष्टिनिके नीचें करी अधस्तन 
कृष्टिनिका प्रमाण ताकरि गुणें अधस्तन भपूर्व क्रृष्टि सम्बन्धी द्रव्य हो है। सो याकौं ग्यारह 
संग्रह कृष्टिनिका आय द्रव्यतैं ग्रहि जुदा स्थापना। याकरि संग्रह क्ृष्टिनिके नीचें नवीन अपूर्वे 
कृष्टि निपजे है । क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिविषैं संक्रमण द्रव्यके अभावतें नीचें अपूर्व कृष्टिन हो है । 

बहुरि पूर्व अपूर्व कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ सो एक घाटिगच्छका आधा प्रमाण करि हीन 
जो दो गुणहानि ताकरि गृणित गच्छका भाग इहां संभवत्ता सव॑ द्रव्यकों दीएं उभय द्रव्यका एक 


कृष्टियों में द्रब्यके बटबारेकी प्ररूपणा ४३७ 


विशेष होइ सो क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिविषँ एक विशेष आदि एक विशेष उत्तर अर अपनी 
भोगवनेरूप क्रोधकी प्रथम संग्रहकी सब कष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि तहां जेता संकलन 
धन भया तितना उभय द्रव्य विशेष द्रव्य भया ताविषँं अपना एक विशेषका अनंत्तवां भागमात्र 
द्रव्य घटाएं जो द्रव्य भया ताकों क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिका घात द्रव्यतें ग्रहिंकरि जुदा स्थापना | 
दृहां क्रोधको प्रथम संग्रह कृष्टिका घात द्रव्य जुदा स्थाप्या था सो पूर्ण भया। बहुरि जो पहले 
संग्रह कृष्टि भईं तिनकी कृष्टिनिका प्रमाणतें एक अधिक विशेष तौ आदि अर एक विशेष उत्तर अर 
अपनी अपनी पूर्व॑ अपूर्व कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि संकलन कोएं अपना अपना उभय 
विशेष द्रव्य हो है । याकों ग्यारह संग्रह कृष्टिनिका अपना अपना आय द्रव्यतें ग्रहि जुदा स्थायना । 
विशेष इतना-- 


जो संग्रह कृष्टि बंध है ताका उभय द्रव्य विशेषविष एक विशेषका अनन््तवां भागमात्र 
द्रव्य घटावना । यह घटाया द्रव्य है सो बंध द्वव्यतें ग्रहकरि दीजिएगा। याकों यथायोग्य कृष्टि- 
निविषैं दोए' सर्व पृर्व अपूव॑ कृष्टिनिकें विशेष घटता क्रमरूप गोपुच्छ हो है। बहुरि इन कहे 
च्यारि द्रव्यनिकों घटाएं अवशेष जो अपना अपना आय द्रव्य रह्मा ताकौं अपनो अपनो संक्रमण 
द्रव्यकरि करी अपूर्व अन्तर क्ृष्टिनिका प्रमाणका भाग दीएं एक अन्तर क्ृष्टिसम्बन्धी एक खंड 
होइ त्ाकों अपनी अपनी संक्रमण द्रव्यकरि करी अन्तर कृष्टिनिका प्रमाण करि गुणैं अपना अपना 
संक्रमण द्रव्यकरि निपजीं जे अन्तर तिनके समान द्रव्य हो है। ताकौं जुदा स्थापना । याकरि 
पूरे कृष्टिनिके वीचि वीचि नवीन अपूर्व क्ष्टि निपजाइए है। इहां संक्रमण द्रव्यकरि भई अन्तर 
कृष्टिनिका प्रमाण ल्यावनेकों उपाय कहिए है-- 


एक मध्यम खंडकरि अधिक लोभकी तृतीय क्रृष्टिकी प्रथम क्ृष्टिका द्रव्यमात्र द्रव्य करि 
एक कऋृष्टि होइ त्ती पूर्वोकत च्यारि प्रकार द्रव्यकरि हीन अपना अपना आय द्रव्यकरि केती कृष्टि 
होंइ ? ऐसें त्रेरशिक कीए' लब्धमात्र संक्रमण द्रव्यकरि करी अन्तर कृष्टिनिका प्रमाण आवे है। 
बहुरि याका भाग, अपनी अपनी पूर्व कृष्टिनिका भाग दोएं अपनी अन्तर क्ृष्टिके अन्तरालका 
प्रमाण आवे है। दोय अपू्व अन्तर कृष्टिनिके वीचि इतनी पूर्व कृष्टि पाइए है। ऐसें संक्रमण 
द्रव्यकरि निपजी कृष्टिनिका द्रव्य विभाग कह्या । अब बंध द्रव्य करि निपजी कृष्टिनिका द्रव्य 
विभाग कहिए है-- 


मोहनीयका एक समयप्रबद्ध ताकों आवलोका असंख्यातवां भागका भाग दीए तहां 
बहुभागके च्यारि समान पुंजकरि अवशेष एक भागकौं आवलीका असंख्यातवां भागका भाग दीएं 
तहां बहुभाग प्रथम पुजबिषें जोड़ें लोभका बंध द्रव्य हो है। अवशेष एक भागकौं आवलोका 
असंख्यातवां भागका भाग देंइ तहां बहुभाग द्वितीय पुजविषें जोड़ें मायाका बंध द्रब्य हो है। 
अवशेष एक भागकों आवलीका असंख्यातवां भागका भाग दीएं तहां बहुभाग तृतीय पु जविषैं 
जोड़ें क्रोधका बंध द्रव्य हो है। अवशेष एक भाग चतुथ॑ पु जविष॑ जोडें मानका बंध द्रव्य हो है । 
अब बंध द्रव्यकरिं अन्तर क्ृष्टिनिका वा तहां अन्तरालनिका प्रमाण ल्यावनेके अथि इन द्रव्यविषैं 
बंध द्रव्यकरि करीं अन्तर क्ृष्टिनिका विशेष संकलनरूप द्रव्य अर पूव॑ एक विशेषका अनन्तवां 
भागमात्र द्रव्य आगें कहिए है तिनकौं घटाएं अवशंष जेता जैेता द्रव्य रद्या ताकौं इच्छाराशि- 
करि त्रेराशिक करिए है-- 


४२८ क्षपणासार 


एक मध्यम खंडकरि अधिक लोभकी तृत्तीय संग्रह कृष्टिकी जघन्य कृष्टिका द्रव्यमात्र 
द्रव्यकरि एक अन्तर क्रुष्टि द्रव्य होइ तौ पूर्वोक्त द्रव्यकरि केती अन्तर क्ृष्टि होंइ ? ऐसें त्रेराशिक 
कोए लब्धमात्र बंध द्रव्यकरि निपजीं अन्तर कृष्टिनिका प्रमाण सर्व पूव॑ कृष्टिनिका प्रमाणकों 
छह गुणहानिका भाग दीएं जितना प्रमाण होइ तितना हो है। ते अन्तर क्ृष्टि मानविषैं स्तोक, 
तातें क्रोधविषें विशेष अधिक, तातें मायाविषे विशेष अधिक, तातें लोभविषैं विशेष अधिक जानना, 
जातैं इनके द्रव्यविर्ष भी ऐसा ही क्रम है । इहां एक एक कषायकी एक एक संग्रह कृष्टिहीका बंध 
है तातें च्यारि ही संग्रह कृष्टिनिविषैं बंध कृष्टिको रचना जाननी | इन बंध द्रव्यकरि करी अन्तर 
कृष्टिनिका प्रमाण है सो पूर्वोक्त संक्रमण द्रव्यकरि करी अन्तर कृष्टिनिका प्रमाणते असंख्यात- 
गुणा घटता है। जाते संक्रमणकी अन्तर क्ृष्टिनिका प्रमाण ल्यावनेकौं सव॑क्ृष्टिनिकों अपकषंण 
भागहा रका भाग दीया तातें इहां बंधकी अन्तर कृष्टिनिका प्रमाण ल्यावनेकौं सव॑ क्ृष्टिनिकों 
असंख्यात पल्यका प्रथम वर्गमूलका भाग दीया सो यहु भागहार तिस -भागहारतें असंख्यातगुणा 
है। बहुरि अपनी अपनी संग्रह क्रृष्टिकी उपरि नीचें असंख्यात्तवां भागमात्र क्ृष्टि छोडि संक्रमणकी 
अन्तर क्रृष्टि सहित जे वीचिकी असंख्यात् वहुभागमात्र बंधरूप पूर्वे करष्टि तिनकौं बंध द्रव्यकरि 
करी अपनी अपनी अपूं अन्तर कृष्टिनिके प्रमाणका भाग दीएं लोभ माया मानविषैं गुणहानिका 
चौथा भागमात्र भर क्रोधविषें यातें तेरहगुणा अन्तरालनिका प्रमाण हो है। बंध द्रव्यकरि करी 
ऐसी दोय अपूर्व अन्तर क्ृष्टि तिनके वीचि जेती पूव॑कृष्टि पाइए तिनके प्रमाणका नाम इहां 
- अन्तराल जानना सो यहु संक्रमणकी अन्तर क्ृष्टिनिका अन्तरालतैं असंख्यात्तगुणा है। ऐसें प्रमाण 
ल्याइ अब बंध द्रव्यका विभाग कहिए है-- 


अपना अपना पूर्वोक्त बंध द्रव्यकों स्थापि ताकों अनन्तका भाग देइ तहां एक भाग जुदा 
राखि अवशेष बहुभाग रहे तिनतें बंधांतर क्ृष्टि विशेष द्रव्य ग्रहि जुदा स्थापना ताका प्रमाण 
कहिए है--बंध द्र॒व्यकरि करों जे अपू्व अन्तर क्ृष्टि त्तिनिविषे जो अन्तकी क्रृष्टि तिसविषैं पूर्व 
अन्तको कृष्टितें जेती क्ृष्टि नीचे यहु पाइए है लितने विशेष यामें चाहिये त्ताकौं तौ आदि 
स्थापिए। अर वाचिमें जो भन्तरालका प्रमाण तितने विशेष उत्तर स्थापिए अर अपनी अपनी 
बंध द्रव्यकरि करी अन्तर क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापिए ऐसें स्थापं जो संकलन धन आदी 
तितना बन्धान्तर कृष्टिविशेष द्रव्य जानना । इस द्रव्यकरि बंध द्रव्यते जे नवीन अपूब क्रृष्टि करी 
तिनविषं जेसें अन्य कृष्टिनिका अर इनका एक गोपुचछ होइ तंसें विशेषनिका सद्भाव हो है । 
सो एकविशेषका अनल्तवां भागमात्र बंध द्रव्य करि घटते जे पूर्वे उभय द्रव्यविशेष कहे थे तिनविषे 
इनका अवस्थान जानना । भावाथे यहु-- 


जो अन्य कृष्टिनिविष त्तौ पूर्वोक्त संक्रमण द्रव्यका उभय द्रव्य विशेष द्रव्य देना। अर 
बंधको अंतर कऋृष्टिनिविषैं इहां कह्मा बंधांतर विशेष द्रव्य सो देना। इहाँ भी एक विशेषका 
अन॑तवां भागमात्र घटतापना जानना । जातेैं इहां भी आगैं कहिए है जो एक विशेषका अनंतवां 
भागमात्र बंध द्रव्य ताका निश्षेपण हो है। ऐसें दीएं अन्य क्ृष्टिनिकैं अर बंधकरि करी नवीन 
कृष्टिनिकें एक गोपुच्छ हो है। बहुरि तिन बहुभागनिविषे इतना द्रव्य घटाएं अवशेष जो द्रव्य 
रह्मा त्ताकों बंधकी नवोन अंतरकृष्टिनिके प्रमाणका भाग दीए' एक खंडमात्र एक कृष्टिका द्रव्य 
होइ । ताकौं बंधकी अंत्तरकृष्टिनिका प्रमाणकरि गुणैं सव॑ कृष्टिसम्बन्धी दृव्य होइ सो याका नाम 
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बंधांत रकृष्टि समान खंड द्रव्य है। इस द्रव्यकरिं समान प्रमाण लीए बंधकी नवीन भपूव॑ अंतर- 
कृष्टि निपजे है। बहुरि पूर्वे जो बंब द्रव्यकों अनंत्तका भाग देइ एक भाग जुदा राख्या था तिसतैं 
बंधविशेष द्रव्य ग्रहि जुदा स्थापना सो कितना है? सो कहिए है-- 


पू॑ अपूर्व बंध कृष्टिनिका प्रमाणमात्र इठ्राँ गच्छ सो एक गच्छका आधा प्रमाणकरि हीन 
जो दोगुणहानि ताकरि गुणित गच्छका भाग तिस जुदा राख्या एक भागकौं दीए' एक विशेष होइ, 
ताकौं अपना सब बंध कृष्टिनिका प्रमाणकरि गुण बंबविशेष द्रव्य हो है। इस द्रव्यकों जहाँ उभय 
द्रव्य विशेष द्रव्यविषें अनंत्तवां भाग घटाया था तहाँ देना | बहुरि जुदा राख्या एक भागविषैं 
इतना द्रव्य घटाएं जं) अवशेष रह्या त्ाकों अपनी सब बंध कृष्टिके प्रमाणत्त भाग दीएं एक्र खंड 
होइ ताकौं अपनी बंध क्ृष्टिनिका प्रमाण ही करि गुण जो द्रव्य होइ सो बंधका मध्यम खंड द्रव्य 
जानना । यहु द्रव्य अवशेष रहया त्ताकों बंधक्ृप्टिनिविष समानरूप जहाँ उभय द्रव्यविशेष द्रव्य 
विषें एक विशेषका अनंतवां भाग घटाया तहां हो दोजिए है| भावाथे यहु-- 


बंधका विशेष अर मध्यम खंडका द्रव्य दीए उभय द्रव्यका विशेषवि घटाया था द्रव्य सो 
पृर्ण हो है। ऐसें बंध द्रव्यका विशेष विभाग जानना। अब इन संक्रमण द्रव्यका वा बंध द्रव्य 
देनेका विधान कहिए है--तहाँ लोभकी तृतोय द्वितोय संग्रहकृष्टिविषं तौ बंव द्रव्यका अभाव है, 
तातें तहां संक्रमण द्रव्यहीकों देनेका विधान कांहए है-- 


लोभकी तृतीय संग्रह क्ृष्टिविष पंचप्रकार द्रव्य कहया । तहाँ नीचें जे अपूर्व कृष्टि करीं 
तिनकी जघन्य कृष्टिविषें अधस्तन खंडतें एक खंड अर मध्यम खंडतें एक खण्ड अर उभय द्रब्य 
विशेषत्तें सब पु अपूर्व कृष्टिमात्र विशेष ग्रहि निक्षेपण करे है सो यहु आगें कृष्टिनिविर्ष दोजिए है 
द्रव्य तातें बहुत हैं । बहुरि ताके ऊरप्परि द्वित्तीयादि अंत्तपर्यंत जे अधरस्ततन अपूर्व कृष्टि तिनविष॑ 
एक एक अधस्तन खंड अर एक एक मध्यम खंड तौ समानरूप अर उभय द्रव्य विशेषविषें एक एक 
विशेष घटता ऐसें द्रव्य दीजिए है | इहाँ अधस्तन खण्ड द्रव्य त्तौ समाप्त भया । बहुरि ताके ऊपरि 
पूव॑क्रष्टिकी प्रथम कृष्टि तिसविषैं मध्यम खंडते एक खंड उभय द्रव्य विशेषतें जेती क्रृष्टि होइ 
आईं तितनीकरि हीन स्व क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र विद्येष ग्रहि निक्ष पण करिए है| सो यहु अपूव्व॑- 
कृष्टिकी अंतकृष्टिविषें दीया द्रव्यतें असंख्यात्तगुणा घटता है, जातें मध्यम खंडतें अधस्तन क्ृष्टि, 
खंड असंख्यातगुणा है। अर एक उभय द्रव्य विशेष भी इहाँ घटथा है। बहुरि ताके ऊपरि 
द्वितीयादि पूव क्ृष्टि तिनविषे एक दोय आदि एक एक बंघत्ता अधस्तन शीषंका विशेष अर एक 
एक मध्यम खण्ड अर होइ गईं क्ृष्टिनिकरिं हीन सव कृष्टिप्रमाण उभय द्रव्यका विशेष क्रमतैं 
यावत्‌ अपकषंण भागहारका अध॑ प्रमाणमात्र पू्व कृष्टि होइ तावत्‌ निक्षपण करिए है। इहां 
कृष्टिनिविषैं मध्य एक उभय द्रव्यका विशेषविष॑ एक अधस्तन शीर्ष विशेष घटाएँ जो प्रमाण होइ 
तितना विशेषकरि घटता दीया द्रव्यका क्रम जानना | बहुरि तिनके ऊपरि संक्रमण द्रव्यकरि करों 
अपू्व अंत्तरकृष्टि हैं। तीहिविषें अंत्तरक्ृष्टिसम्बन्धी समान खण्ड द्रव्यतें एक खण्ड अर उभय द्रव्य 
विशेषतें भई कृष्टिनिकरि हीन सं कृष्टि प्रमाणमात्र विशेषनिकों ग्रहि निक्षेपण करे है। सो यहु 
नीचली पूव॑ कृष्टिविषे दीया द्रव्यतें असंख्यातगुणा हैं । जातें एक घाटि भई क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र 
पूर्व विशेष अर एक मध्यम खण्ड इनकरि हीन जो यहु अंत्तरक्ृष्टिसम्बन्धी एक खण्ड है सो पूर्व 
कृष्टिके समान है। सो तिस दीया द्रव्यतैं असंख्यात्गुणा है। तहां एक उभय द्रव्यका हीनपना 
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जानना । बहुरि ताके ऊपरि जो पूर्व कृष्टि तिसबिषे भई पूर्व कृष्टिनिका प्रमाणमात्र अधस्तन 
शीषके विशेष अर एक मध्यम खण्ड भर भई पूर्व अपूर्व कष्टिनिका प्रमाणकरि हीन सर्व कृष्टिनिका 
प्रमाणमात्र उभय द्रव्यके विशेष दोजिए है सो यहु संक्रमणकी अन्तरकृष्टिविष दीया द्रब्यतें 
असंख्यातगुणा घटता है, जातें इहाँ मिलें अधस्तन शीष॑ विशेष अर मध्यम खण्डका द्रव्य है सो 
इनकरि हीन अन्तरकृष्टिसम्बन्धी समान खण्डका द्रव्य पूक्रृष्टिके समान है, तातें असंख्यात्तगुणा 
घटता है ! बहुरि ताके ऊपरि पूर्व क्ृष्टिनिविषें एक एक अधस्तन शीषं बंधता अर एक एक मध्यम 
खण्ड समानरूप अर एक एक उभय द्रव्य विशेष घटता ऐसें क्रमतें यावत्‌ आधा अपकषंण 
भागहारमात्र पृवकृष्टि होइ तावत्‌ निक्षेपण करिए है। बहुरि तिनके ऊपरि संक्रमणकी अपूर्व॑ 
अन्तरकृष्ट है तिसविषें संक्रमण भन्तरक्ृष्टिसम्बन्धी .समान खण्ड द्वव्यतैँं एक खण्ड उभय द्रव्य 
विशेषतें भईं कृष्टिनिकरि हीन सब क्ृष्टि प्रमाणमात्र विशेषनिकों ग्रहि निक्षेपण करे है। सो यहु 
यातें नीचली पूव॑ कृष्टिविषें दीया द्रव्यतें पूर्वोक्त प्रकार असंख्यात्तगुणा है। बहुरि याके ऊपरि पूर्व 
कृष्टि तिसविर्ष भईं अपूब कृष्टिनिका प्रमाण मात्र अधस्तन शीर्षके विशेष अर एक एक मध्यम 
खण्ड अर भई कृष्टिनिकरि हीन सर्ग कृष्टिनिका प्रमाणमात्र उभय द्रव्यके विशेष दीजिए है। सो 
यहु तिनि अन्तर कृष्टिनिविष दीया द्रब्यतें पूर्वोक्त प्रकार असंख्यातगुणा घट ता जानना । याही 
प्रकार अपूर्व कृष्टितें पूर्ण कृष्टिविर्षं असंख्यात्तगुणा घटता अर पूवं कृष्टितें अपूब॑ क्ृष्टिविषें 
असंख्यातगुणा बधता क्रमकरि लोभकी तृतीय क्ृष्टिकी अन्तकृष्टि पर्य॑न्त द्रव्य देनेका विधान 
जानना । बहुरि ताके ऊपरि लोभकी द्वितीय संग्रह कृष्टि तिसके पंच प्रकार द्रव्य स्थापि तहाँ ताके 
नीचें संक्रमण द्रव्य करि करों जो अधस्तन अपूव कृष्टि त्तिनकी जघन्य कृष्टिविषें अधस्तन 
खण्डतें एक खण्ड मध्यम खंडतें एक खण्ड उभय द्रव्य विशेषतें भई' कृष्टिनिकरि हीन सब कृष्टिनि- 
का प्रमाणमात्र विशेष ग्रहि निक्षेपण करे है। सो यहु लोभकी तृतीय संग्रह कृष्टिकी अन्त 
कृध्टिविषें दीया द्रव्यत्तें असंख्यात्तगुणा है। कारण पूर्बोक्‍्त प्रकार जानना। बहुरि यातें ऊप्परि 
एक एक अधस्तन खण्ड एक मध्यम खण्ड समानरूप एक एक उभय द्रव्यविशेष घटता क्रमलीएं 
अधस्तन भअपूर्व कृष्टिको चरम कृष्टि पयेन्त द्रव्य देना | इहां अधस्तन कुष्टि द्रव्य समाप्त भया । 


बहुरि इनके ऊपरि पूर्व कृष्टिकी आदि कृष्टि तिस विष भई पूर्व कष्टिनिका प्रमाणमात्र 
अधस्तन शीष॑ंके विशेष अर एक मध्यम खण्ड अर भई' कृष्टिनिकरि हीन सब कष्टिनिका प्रमाण 
मात्र उभय द्रव्यके विशेष दीजिए है सो यहु अपूर्व कृष्टिकी अन्त कष्टिविषं 'दीया द्रव्यतें असंख्यात- 
गुणा घटता है। कारण पूर्तोक्त प्रकार जानना । तातें आगैं जेसें लोभकी तृतीय संग्रह कष्टविषैं 
विधान कह्या है तैसैंही सवे जानना । विशेष इतना-- 


इहां अपकर्षण भागहारमात्र वीचिमें पू्व कृष्टि भएं अपूर्व कृष्टिकों निपजाबे है। बहुरि 
ताके ऊपरि लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टि है सो याका वंध भी है अर याके आय द्रव्य भी है। तातेैं 
इहां पंच प्रकार संक्रमण द्रव्य अर च्यारि प्रकार बंध द्रव्य स्थापि देनेका विधान कहिए है। 
संक्रमण द्रव्यकरि करी नीचें अधस्तन अपूर्व कृष्टि त्ाकी जघन्य कृष्टिविषें एक एक अधस्तन 
खण्ड अर एक मध्यम खण्ड अर भई कृष्टिनिकरि हीन सवे कष्टिनिका प्रमाणमात्र उभय द्रव्यके 
विशेष निक्षेपण करिए है। सो यहु लोभकी द्वितीय संग्रह कृष्टिकी अन्त क्ृष्टि विषें दीया द्रव्यतें 
असंख्यात्तगुणा है। बहुरि ताके ऊपरि द्वित्तीयादि बन्त पर्यन्त अधस्तन क्ृष्टिनिविषें एक एक 
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अधस्तन खण्ड, एक एक मध्यम खण्ड अर भई' कृष्टिनिकरि हीन सब क्ृष्टिमात्र उभय द्रव्यकों 
विशेषकरि क्रमतें दीजिए है | बहुरि तिनके ऊपरि पूर्व कृष्टिनिकी प्रथम कृष्टिविषें भईं पूर्व कष्टिनि- 
का प्रमाणमात्र अधस्तन शीर्षके विशेष अर एक मध्यम खंड अर भई कृष्टिनिकरि हीन सवे 
कृष्टिनिका प्रमाणमात्र उभय द्रव्यके विशेष दीजिए है। सो यहु अपू्व अधस्तन क्ृष्टिकी अंत 
कृष्टिका दीया द्रव्यतें असंख्यातगुणा घटता है सो इहां असंख्यातगुणाका वा असंख्यातगुणा 
घटताका कारण पूर्वोक्त ही जानना । बहुरि ताके ऊपरि संक्रमण अन्तर कृष्टिका अन्तरालूतैं 
एक घाटि कृष्टि पर्य॑न्त क्ृष्टिनिविषं एक एक अधस्तन शीषेका विशेष बंघता अर एक एक उभय 
द्रव्यका विशेष घटता ऐसें क्रमकरि दीजिए है। बहुरि ताके ऊपरि संक्रमण द्रव्य करि करी अपू्॑ 
अन्तर कुष्टि तीहि विषैं संक्रमण अन्तरसम्बन्धी समान खंडतें एक खंड अर उभय द्रव्य विशेषतें 
भई क्ृष्टिनिकरि हीन सब कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष दोजिए है। बहुरि ताके ऊपरि ऐसें ही 
क्रमतें अपकषंण भागहारमात्र वीचिमें पूर्व कृष्टि भए एक संक्रमणकी अन्तर कृष्टि निपजाइए 
है। तहां पूव॑ कष्टिविषें तो भई पूव॑ कृष्टिनिका प्रमाणमात्र अधस्तन शोष॑के विशेष अर एक 
मध्यम खंड अर भई कृष्टिनिकरि हीन सवंकष्टिनिका प्रमाणमात्र उभय कृष्टिके द्रव्यके विशेष 
दीजिए है। अर संक्रमणको अन्तर कृष्टिनिविषैं संक्रमण अन्तर कृष्टिसम्बन्धी समान एक खंड 
अर भई' कृष्टिकरि हीन सब कृष्टिनिका प्रमाणमात्र उभय द्रव्यके विशेष दीजिए है। तहां इतना 
विशेष जानना+- 


इनविपैं बंध होनेयोग्य कृष्टिकी जघन्य कृष्टितें लगाय जे पूर्व कृष्टि अर संक्रमण द्रव्यकरि 
करीं अपू्व॑ कृष्टि हैं तिनविषैं पूर्वोक्त संक्रमण द्रव्य अपना एक निषेकका अनन्तवां भागमात्र घाटि 
दीजिए है। अर तहां ही बंध द्रव्यतें पृवं जघन्य बंधकृष्टिविषें तो बंध द्रव्यसम्बन्धी मध्यम खंडतें 
एक खंड अर बंधविशेष द्रव्यतेें से बंध कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष द्रव्य दोजिए है। अर 
त्ाके ऊपरि कृष्टिनिविषं यातें एक एक बंधका विशेषमात्र घटता क्रम लोए' दोजिए है। ऐसें 
द्रव्य कीए जो संक्रमण द्रव्यविषें एक विशेषका अनन्तवां भागमात्र घटता द्रव्य दीया था सो 
पूर्ण हो है। बहुरि या प्रकार द्रव्य दोया तहां अपू्व कृष्टिविषें दीया द्रव्य तो भायतें नोचली पूर्व 
कृष्टिविषें दोया द्रव्यतें असंख्यातगुणा बंधता अर पूव कृष्टिविषें दीया द्रव्य भायतें नोचलो 
अपूर्वं कृष्टिविष दीया द्रव्यत्तें मसंख्थातगुणा घटता जानना । ऐसें एक अधिक संक्रमण कृष्टिका 
अन्तरालका भाग गुणहानिका चोथा भागमात्र तो बंध कृष्टिका अन्तराल ताकौं दीएं जो प्रमाण 
आवे तितनी संक्रमणकी अपूबं अन्तर क्ृष्टि यावत्‌ पूर्ण होंइ तावत्‌ ऐसें ही क्रम जानना । बहुरि 
इहाँ जो संक्रमणको अन्तर क्ृष्टि अन्तविर्ष भई ताके उप्रि जो अन्तरालविषें बध द्रव्यकरि 
अपृव॑ अन्तर क्ृष्टि निपजाइए हैं तिस विषे संक्रमण द्रव्य न दीजिए है-- 


बंध द्रव्यहोके बन्धान्तर कृष्टि समान खण्ड द्रव्यतें एक खण्ड अर उभय द्रव्य विशेषको 
जायगा जो अन्तर कृष्टिसम्बन्धी विशेष द्रव्य कह्या तिसतें भई सब कृष्टिनिका प्रमाणकरि हीन 
सब कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष अपना एक विशेषका अनन्तवां भागकरिं हीन अर मध्यम 
खण्डतें एक खण्ड अर बंध विशेष द्वव्यतें भई बंधकृष्टिनिका प्रमाणकरि हीन सब बंध कृष्टिनिका 
प्रभाणमात्र विशेष ग्रहि दीजिए हैं सो यहु याके नीचें जो संक्रमण द्रव्यकी अन्तर कृष्टि तिसविषें 
दीया जो बंध द्रव्य तातें अनन्तगुणा जानना । बहुरि ताके ऊपरि पूर्व क्रृष्टि तिसविषें संक्रमण 
५६ 


४४२ बपणासार 


द्रव्यतं भई कृष्टिनिका प्रमाणमात्र अधस्तन शींके विशेष अर एक मध्यम खंड भर भई' क्ृृष्टि- 
निकरि हीन स्व क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र उभय द्रव्यके विशेष अपने एक विशेषका अनन्तवां भाग- 
करि दीजिए है | तहां ही बंध द्रव्यत्ते एक मध्यम खंड अर बंध विशेषतें भई' बंध कृष्टिनिकरि 
हीन सब बंध कष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष ग्रहि दोजिए। सो याके नीचें बन्धातर कृष्टिनिविषें 
दीया बंध द्रव्यतें या विषें दीया बंध द्रव्य अनन्तगुणा घाटि है। इहां अनन्तगुणा वा अनन्तगुणा 
घाटि द्रव्य कह्मा ताका कारण यहु ही जो इहां दीया बंध द्रव्यतें बन्धान्तरका द्रव्य अनन्तगुणा 
है । बहुरि ताके ऊपरि पूर्बोक्त प्रकार वीचि वीचि पूर्व कृष्टि होइ एक संक्रमणका अपू॑ कृष्टि होइ 
ऐसें एक अधिक संक्रमणका अन्तरालकरि बंधके अन्तरालका भाग दीएं जो प्रमाण आवबे तितनी 
संक्रमणकी अपूर्व अन्तर कृष्टि होंइ तहां द्रव्य देनेका विधान पूर्वोक्त प्रकार जानना । याही प्रकार 
तावत्‌ बन्धान्तर कृष्टिनिको अंत क्ृष्टि होइ तावत्‌ विधान जानना । इहां बंध द्रव्यके अन्तर क्ृष्टि- 
सम्बन्धी समान खंड द्रव्य अर बंधान्तर क्ृष्टिविशेष द्रव्य समाप्त भया | बहुरि ताके ऊपरि पूर्वोक्त 
प्रकार संक्रमण द्रव्य दोय प्रकार बंध द्रव्यहीका यथायोग्य निक्षेपण हो है सो बंधकी उत्कृष्ट 
कृष्टिपयत जानना । इहां सव॑ बंध द्रव्य समाप्त भया | बहुरि त्ाके ऊपरि च्यारि प्रकार संक्रमण 
द्रव्यहीका यथायोग्य निक्षेपण हो हैं सो अंत कृष्टिपयंत जानना । इहां सव॑ संक्रमण द्रव्य भी समाप्त 
भया । बहुरि जेसें लोभको तोन संग्रह कृष्टिनिविषैं द्रव्य देनेका विधान कह्मा तैसें ही मान माया 
विषें भी कहना | विशेष इतना ही--जो मानका प्रथम संग्रह क्ृष्टिविषैं सक्रमण द्रव्यकरि 
निपजा अपू्व कृष्टिनिके वोचि अंत्तरराल अपकषंण भागहारका पंद्रहवां भाग मात्र है। बहुरि 
क्रोधकी तृत्तीय संग्रह कृष्टिविषें भी लोभवत्‌ विधान जानना | विशेष इतना ही--संक्रमकी अंत्तर 
कृष्टिनिका अंतराल इहां तृतीय संग्रह कृष्टिविषें अपकर्षण भागहारका चौदह॒वां भागमात्र, द्वितीय 
संग्रह कष्टिविषें अपकर्षण भागहारका एकसी वियासीवां भाग मात्र जानना। बहुरि लोभ मान 
मायाको बध्यमान संग्रह कृष्टिनिक वंध रहित जे नीचें उपरि क्ृष्टि तिनके वीचि संक्रमण द्रव्यकरि 
अपूर्व अंतर क्ृृष्टि करिए है ऐसा जानना । बहुरि ताके ऊपरि क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टि तिसविषैं 
संक्रमण द्रव्यका तो अभाव है, तातें घात द्रव्यका एक भाग जुदा स्थाप्या था ताका तीन प्रकार 
द्रव्य अर बंध द्रव्यका च्यारि प्रकार द्रव्य स्थापि तहाँ अधस्तन अपूव॑ कृष्टि होनेका तौ अभाव है। 
क्रोधको द्वितीय संग्रह कृष्टिकी अंत कृष्टिके ऊपरि प्रथम संग्रह कष्टिकी प्रथम पूर्व क्रृष्टि है तिसविषैं 
घात द्रव्यकी भई पूर्व कृष्टिनिका प्रमाणमात्र अधस्तन शीषंके विशेष अर एक भध्यम खंड अर 
भई क्ृष्टिनिकरि हीन सब क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र उभय द्रब्यके विशेष निक्षेपण करिए है। 
सो यहु दीया द्रव्य क्रोधको द्वितोय संग्रह कृष्टिकी अंत कृष्टिविषें दीया संक्रमण द्रव्यके अनंत्तवे 
भागमात्र घटता है। बहुरि ताके ऊपरि एक एक अधस्तन शीषं विशेष बंधता एक एक उभय 
द्रव्यका विशेष घटता ऐसे क्रमतें द्रव्य दीजिए है। इहां विशेष इतना-- 


बंध होने योग्य कृष्टिकी जघन्य कृष्टि समान पृ क्ृष्टितें लगाय कृष्टिनिविषैं उभय 
द्रव्यका विशेष द्रव्य अपने विशेषका अनंतवां भागमात्र घटता दीजिए है। तहां जघन्य बन्ध 
कृष्टिविषें बन्ध द्रव्यका एक मध्यम खण्ड अर अपनी बन्ध कृष्टिनिका प्रमाणमात्र बन्धके विशेष 
दीजिए है अर ताके ऊपरि कृष्टिनिविर्ष एक एक बंधका विशेष घटता क्रम करि दीजिए है। 
ऐसें एक जघन्य बन्ध कृष्टिके ऊपरि सवा तीन गुणहानिमात्र कृष्टि भएं त्ताके ऊपरि अंतराल- 
विषें बध द्रव्यकरि अपूर्व अन्तर क्रृष्टि निपजाइए है। तहां बन्धान्तर कृष्टिसम्बन्धी समान खण्डतें 


कृष्टियोंमें द्रव्यके वटवारेकौ प्ररूपर्णा ४४ है 


एक खण्ड अर बन्धान्तर क्ृष्टिके विशेष द्रव्यतें जेतो स्व कृष्टि होइ आई' तिनकरि हीन सव 
कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष अपने एक विशेषके अनंतववें भागकरि हीोन सव॑ अर मध्यम खण्डतैं 
एक खण्ड अर भई सवं बन्ध कृष्टिनिका प्रमाणकरि हीन सर्वे बन्ध कृष्टिनिका प्रमाणमात्र 
विशेष ऐसें च्यारि प्रकार बन्ध द्रव्य ही दीजिए है। घात द्रव्य न दीजिए है। सो यहु दीया द्रव्य 
याके नीचली पूव॑ क्ृष्टिविषें दीया बन्ध द्रव्यतं दीया अनन्तगुणा है । बहुरि ताके ऊपरि पूर्व क्ृष्टि 
तिसविवें धात द्रव्यतं ग्रहि पूर्वों भई' सब॑ पूव॑ कृष्टिनिका प्रमाणमात्र अधस्तन शीष॑के विशेष अर 
एक मध्यम खण्ड अर भईं' क्ष्टिनिकरि हीन सब कृष्टिनिका प्रमाणमात्र उभय द्रव्यके विशेष 
अपने अपने विशेषका अनन्तवां भागकरि हीन निक्षेपण करे है। तहाँ ही बंध द्रव्यका एक मध्यम 
खण्ड अर भई बन्ध कृष्टिनिकरि होन बन्ध क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र बन्धविद्योष निक्षेपण करिए 
है| सो यहु बन्ध द्रव्य बधान्तर क्ृष्टिका बन्ध द्रब्यत्तै अनन्तगुणा घटता है। याका सतव पूब॑ द्रब्य 
वा दीया द्रव्य मिलि तिस बन्धान्तर कृष्टितैं उभय द्रब्यका एक विशेषमात्र घटता हो है । बहुरि 
ताके ऊपरि पूर्वोक्त प्रमाण पूव॑ क्ष्टि भएं बन्ध द्रव्यकरि एक अ पूर्व कृष्टि निपजे है, तिनविषें 
द्रव्यका देना पूर्वोक्त प्रकार जानना। ऐसें बंधकी उत्कृष्ट क़ृष्टि पयंन्त जानना। ताके ऊपरि 
कृष्टिनिविषें घात द्रव्यहोका निक्षेपण अपनी उत्कृष्ट क्ृष्टिपर्यन्त हो है। ऐसे दीयमान द्रव्यको 
पंक्तिका भनुक्रम जानना । सो इहां जैसे ऊँटकी पीठ आदि विष ऊंची, भागे नोची, आगें कहीं ऊँची 
कहीं नीची तैसें कहीं बहुत, कहों स्तोक, कहीं किछ हीन, किछ अधिक द्रव्य देनेतैं अनंत जायगा 
उष्ट्रकूट रचना हो है, जातें ऐसें दीएं ही सब कृष्टिनिका एक गोपुच्छ होइ। ऐसें ही यत्तिवषभ 
मुनिका उपदेश हैं। ऐसे दीयमान प्रदेशनिका निरूपण कीया | 


बहुरि दृदयमान कहिए पूर्व था वा दीया द्रव्य मिलि जैसे भया सो लोभकी तृतीय संग्रहकी 
जधन्य क्ृष्टिविषें बहुत द्रव्य है, तातैं क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिका घात कीए पीछें जो उत्कृष्ट 
कृष्टि रही तहां पर्य॑त्त कृष्टिके द्रव्यके अनंतवें भागमात्र जो एक एक उभय द्रव्यका विशेष तीहिकरि 
घटता अनुक्रमतें दृश्यमान द्रव्य जानना। या प्रकार जेसें प्रथम समयविषैं दीयमान द्रब्यका 
निरूपण कीया तैसें हो द्वितीयादि समयनिविषैं भी जानना । ऐसे तात्पयं निरूपण कीया ॥ ५३५ ॥ 


विशेष--जो संग्रह कृष्टियाँ हैं उनके अन्त रालमें अपकषित होने वाले प्रदेशपु जसे जो अपूर्॑ 
कृष्टियां रची जातो हैं उनके सम्बन्धमें कृष्टिकरणके समय रची जानेवाली अपूर्व कृष्टियोंकी जो 
विधि पहले कह आये हैं वही यहां जाननी चाहिये, क्योंकि दिये जानेवाले प्रदेशपुंजकी उष्ट्रकूट- 
रूपसे जो रचना पहले बतला आये हैं उससे इसमें भेद नहीं पाया जाता । किन्तु इनमें सामान्य 
रूपस भेद नहीं है ऐसा समझना चाहिये । वास्तवरूपसे देखनेपर तो उसके समान यह नहीं हैं, 
क्योंकि उससे इसमें थोड़ा अन्तर है । जो इस प्रकार है-- 


कृष्टिकरणके समय पहले समयमें क्ृष्टिरूपसे परिणत प्रदेशपुंजसे दूसरे समयमें कृष्टियोंमें 
दिया जानेवाल्ा प्रदेशपुंज असंख्यातगुणा होता है। उससे तीसरे आदि समयोंमें दिया जानेवाला 
प्रदेशपु ज उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा होता है। इस प्रकार विशुद्धिके माहात्म्यवश क्रृष्टिकरणके 
अन्तिम समय तक जानना चाहिये | ऐसा है ऐसा समझकर वहाँ वतंमान समयमें रची जाने- 
वाली अपूर्व कृष्टियोंसम्बन्धी अन्तिम कृष्टिमें निश्षिप्त होनेवाले प्रदेशपु जसे पूर्व समयमें की गई 
कृष्टियोंसम्बन्धी जघन्य कृष्टिमें सींचा जानेवाला प्रदेशपुज असंख्यातवें भाग हीन होता है, क्‍योंकि 


४४४ लपणासर 


उसमें मात्र पहले अवस्थित द्रव्य परिहीन देखा जाना है। पुनः वहाँ क्रमसे असंख्यात भागहानि 
होती हुई पू॑ समयमें की गई संग्रह कृष्टिसम्बन्धी अन्तिम कृष्टिमें निक्षिप्त हुए प्रदेशपु जसे 
वतंमान समयमें दूसरी संग्रह कष्टिके नीचे की जानेवाली अपूर्ब कृप्टिमें दिया जानेवाला प्रदेशपुज 
असंख्यात्तवें भाग अधिक होता है । पुन: शेष कृष्टियोंमें उत्तरोत्तर अनन्तवें भागहीन ही प्राप्त होता 
है। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिये। दृश्यमान प्रदेशपु'ज तो सवंत्र अनन्तगें भाग हीन ही 
प्राप्त होता है। इस प्रकार यह क्रम कृष्टिकरणके कालके भीतर दूसरे समयसे लेकर इसके ही 
अन्तिम समय तक कहना चाहिये । 


परन्तु कृष्टिविदकके कालके भीतर यह विधि नहीं होती, क्योंकि कृष्टिवेदक कालके भीतर 
अपूर्व कृष्टियोंमें दिया जानेवाला प्रदेशपु ज।पूर्व कृष्टियोंके प्रदेशापिडके असंख्यातवें भागमात्र ही 
है, इसलिये कृष्टिविदक कालके भीतर प्रथम समयमें रची जानेवालीं अपूर्ग कृष्टियोंकी अन्तिम 
कृष्टिमें प्राप्त हुए प्रदेशप जसे पूर्ण कृष्टियोंकी प्रथम जघन्य कृष्टिमें प्राप्त होनेवाला प्रदेशपु'ज 
असंख्यातगुणा हीन होता है, अन्यथा पूर्ण और अपूर्ग कृष्टिकी सन्धियोंमें एक गोपुच्छपना नहीं 
वन सकता है। इसलिए इस प्रकारका विशेष सम्भव है यह दिखलानेके लिये यहाँ श्रेणिकी प्ररूपणा 
करते हैं। यथा--पूर्वानुपुर्वीकी अपेक्षा लोभको जो प्रथम संग्रह कृष्टि है उसके तीचे प्रथम समयमें 
कृष्टिगेदक जीव अपकर्षित होनेवाले प्रदेशपु जसे अपूर्ग क्ृष्टियोंकी रचना करते हुए सर्भप्रथम 
जो जघन्य कृष्टि प्राप्त होतती है उसमें बहुत प्रदेशपुंज देता है। उसके बाद अपूब कृष्टियोंसम्बंधी 
अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर अनन्तगें भागहीन प्रदेशपुज देता है। तदनन्तर अपूर्व॑ 
कृष्टि योंसम्बन्धी अन्तिम क्ृष्टिमें प्राप्त हुए प्रदेशपुपुंजसे लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टियोंसम्बन्धी 
पूर्व कृष्टियोंमें जो जघन्य कृष्टि है उसमें असंख्यातगुणा हीन द्रव्य देता है । उससे दूसरी पूर्व कृष्टिमें 
अनन्तवाँ भागहीन द्रव्य देता है। इस प्रकार प्रथम संग्रह कृष्टिकी अन्तिम कृष्टि त्तक जानना 
चाहिये । 

पुनः उस संग्रह ऋष्टिकी अन्तिम क्ृष्टिमें दिये गये प्रदेशप्‌ जसे दूसरी संग्रह कृष्टिके नीचे 
रची जानेवाली अपूर्व क्रृष्टिकी जघन्य कुष्टिमें असंख्यातगुणा प्रदेशपुज देता है। उसके बाद अपूर्व॑ 
कृष्टियोंसम्बन्धी अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक सर्गत्र अनन्त भागहीन द्रव्य देता है। 


पुनः अपूर्व अन्तिम कुृष्टिमें निक्षिप्त प्रदेशपु जसे दूसरी संग्रहकृष्टिसे पूर्णमें रचित्त अन्तर 
कृष्टियोंकी जो जघन्य कृष्टि है उसमें असंख्यातगुणा प्रदेशपुज देता है। उससे ऊपर प्रदेशपुज 
अनन्त भागहोन होकर जात्ता है। इत्तनो विशेषता है कि कृष्टि-अन्तरोंमें प्रदेशविन्यासमें फरक 
जानना चाहिये | इस प्रकार यह विधि आगे भी जानकर कहनी चाहिये । इस प्रकार कष्टिवेदकके 
द्वित्तीयादि समयोंमें भी इस निषेक प्ररूपणाको जानना चाहिये । 


कोहादिकिट्विवेदगपढमे तस्स य असंखभागं तु । 
णासेदि्‌ हु पडिसमयं तस्सासंखेज्जमागकर्म ।| ५३६ ॥ 


१. पढमसमयकिट्टीवेदगस्स जा कोहपढमसंगह॒किट्टी तिसस्‍्से असंखेज्जदिभागो विणासिज्जदि। किट्टी 
जाओ पढ़मसमये विणासिज्जंति ताओ बहुगीओ । जाओ विदियसमये विणासिज्जंति ताओ असंखेज्जदि- 
ही णाओ | एवं ताव दूचरिमसमयअविणट्ठकोहपढमसंगहकिट्टि त्ति । क. चु. पु. ८५४-८५५ । 


कृष्टियों में द्रव्यके बटबारेंकी प्ररूपणा ४४५ 


क्रोधादिकृष्टिवेदकप्रथमे तस्प च असंख्यभागं तु | 
नाशपति हि प्रतिससयं तस्यासंख्यभागक्रमम्‌ ॥ ५२६॥। 


स० चं०--क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिका वेदक जीब है सो प्रथम समयविपषें सब॑ कृष्टिनिका 
असंख्यातवां भागमात्र कृष्टिनिकों नासे है-घात करे है । बहुरि ६ितीय समयविषे ताके असंख्यात्वें 
भागमात्र कृष्टिनिका घात करे है। ऐसें ही क्रमतें समय समय प्रति असंख्यात॒वाँ भागमात्र क्रमकरि 
घात कृष्टिनिका प्रमाण क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिका द्विचरम समयपयँत जानना, जातैं अन्त 
हा, नवक बंध अर उच्छिष्टावली विना विवक्षित संग्रह कृष्टिको सं ही कृष्टिनिका अभाव 
हो है ॥ ५३६ ॥ 

विशेष--विशुद्धिके माहात्म्यवश अनुसमय अपवर्तनाके द्वारा विवक्षित संग्रह कृष्टिकी अग्न 
कृष्टिसे लेकर असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियोंको नष्ट करता है । ये प्रथम समयमें नष्ट होनेवाली 
कृष्टियाँ द्वितीयादि समयोंमें नष्ट होनेवाली कृष्टियोंकी अपेक्षा बहुत होती हैं। जो दूसरे समयमें 
नष्ट होती हैं वे असंख्यातगुणी हीन होती हैं। अपनी क्ृष्टियोंके वेदक कालके भीतर द्विचरम 
समयके प्राप्त होने तक अनुसमय अपवतंनाके द्वारा उक्त क्ृष्टियोंका इसों प्रकार विनाश 
होता जाता है। किन्तु अन्तिम समयमें नवक बन्ध तथा उच्छिष्टावलिको छोड़ कर नष्ट नहीं हुई 
क्रोधसम्बन्धी प्रथम संग्रह कृष्टियोंका अनुत्पादानुच्छेदरूपसे विनाश देखा जाता है । 

कोहस्स य जे पढमे संगहकिट्टिम्हि णइ्डकिट्टीओ । 
बंधुज्झियकिट्टीणं तस्स असंखेज्जभागो हु ॥ ५३७ ॥ 
क्रोधस्य च या: प्रथमे संग्रहकृष्टो नष्टकृष्टय: । 
बंधोज्क्षितकृष्टीनां तस्पासंस्येषभागो हि॥ ५३७॥ 

स० चं०--क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टि वेदकका सव॑ कालविषै जे नष्ट कृष्टि भईं, जिनि 
क्ृष्टिनिका घात कीया तिनिका प्रमाण कृष्टि वंदकका प्रथम समयविषैं क्रोधका प्रथम संग्रह क्ृष्टि- 
विषैं जो ऊपरिकी बंधरहित क्ृष्टिनिका पूर्वँ प्रमाण कह्मा था ताके असंख्यातवें भागमात्र 
जानना ॥ ५३७ ।। 

विशेष--अब कृष्टिवेदकके प्रथम समयसे लेकर विवक्षित प्रथम संग्रहकृष्टिकि विनाशकालके 
ढिचरम समय तक विनाश होनेवाली क्रृष्टियाँ सब मिलकर कितनी हैं इसी बातको स्पष्ट करते हुए 
बतलाया है कि वे उपरिम बन्ध रहित कृष्टियोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। यहाँ प्रथम समयमें 
कृष्टिवेदकके क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिसम्बन्धी अधस्तन और उपरिम असंख्यातवें भागप्रमाण 
कृष्टियोंकी बन्ध रहित कृष्टियाँ संज्ञा है। प्रक्ृतमें क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी अपेक्षा जो 
कृष्टियोंके विनाशका क्रम कहा है उसो प्रकार शेष संग्रह कृष्टियोंके विषयमें भी जानना चाहिये । 


कोहादिकिट्टियादिद्विदिम्हि समयाहियावलीसेसे । 
ताहे जदृण्णुदीरह चरिमो पृण बेदगो तस्से ॥ ५३८ ॥। 


१. एदेण सब्बेण तिच रिमसमयमेत्तीओ सब्बकिट्रीसु पढ़म-विदियसमयवेदगस्स कोधस्स पढमकिट्टीए 
अबज्ञमाणियाणं किट्टीणमसंखेज्जदिभागो । क. चु. पु. ८५५ | 
२. कोहस्स पढमकिट्टि वेदयमाणस्स जा पढमट्टिदी तिस्से पदमट्टिदीए समयाहियाएण आवलियाए 


४४६९ क्षेपणासारै 


क्रोधादिकृष्टिकादिस्थितो समयाधिकावलोगेषे । 
तत्र जघन्यमुदीरयति चरम: पुनर्वेदकस्तस्थ ॥ ५३८ ।। 


स० चं--क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी प्रथम स्थितिविषें समय अधिक आवली अवशेष 
रहें तहां जघन्य स्थितिकी उदीरणा करनेवाला हो है। जो आवलीके उपरि एक समय है तिस 
सम्बन्धी निषेककों अपकर्षणकरि उदयावलीबिपषैं निक्षेपण करे है। बहुरि तहां ही क्रोधकी प्रथम 
संग्रह कृष्टिवेदकका अन्त समयविषे हो है॥। ५३८ ॥ 


ताहे संजलणाणं बंधो अंतोमुहृत्तपरिद्दीणो । 
सत्ता वि य सददिवसा अडमासब्भहियछव्वरिसो || ५३९॥ 


तत्र संज्वलनानां बंधोउन्तमुंहतंपरिहीन: । 
सत्त्वमपि च शतदिवसा अष्टसासाम्यधिकषड्यर्धा: ॥| ५३० ॥ 


स० चं- तहां संज्वलनचतुष्कका स्थितिबंध अन्तमुहत्तं घाटि शत दिवस कहिए सौ 
दिन ताका तोन महीना भर दश दिन है। पहले समय च्यारि मास था सो संख्यात स्थिति बंधाप- 
सरणनिकरि घटि इहां इतना रह्मा | क्रोधकी तीनों संग्रह कृष्टिनिका वेंदक कालविषैं जो दोय 
मास घटे तौ एक संग्रहकृष्टि वेंदक कालविषें कितना घटे ऐसें त्रेराशिकते स्थित्तिबंध घटनेका 
प्रमाण पूर्वोक्त आया है। बहुरि तहां संज्वलन चतुष्कका स्थितिसत्त्व अन्तमु हुततं घाटि आठ महीना 
अधिक छह ॒वषं है। प्रथम समय आठ वषं था सो घटिकरि इहां इतना रह्या। क्रोधकी तीनों 
संग्रह कृष्टिनिका बेदक कालविषें जो च्यारि वषं घटे तौ एक संग्रह कृष्टि वेदक कालविषें कितना 
घट ऐसें त्रराशिकतें स्थिति सत्त्व घटनेका प्रमाण पूर्वोक्त आवे है ॥ ५३९ ॥ 


घादितियाणं बंधो दसवासंतोमृुहत्तपरिद्दीणा । 

सत्तं संखं वस्सा सेसाणं संखडसंखबस्साणि || ५७४० ॥ 
घातित्रयाणां बंधो दशवर्षा बशबर्षा अंतमुंहृतंपरिही ना: । 
सत्त्व॑ संख्य वर्षा: शेषाणां संख्यासंख्य वर्षा: ॥ ५४० ॥ 


स० चं--घाति कमंनिका स्थित्तिबंध अन्तमु ह॒र्त घाटि दश वर्षमात्र है। प्रथम समय विषें 
संख्यात हजार वर्षमात्र था सो इहां संख्यातगुणा क्रमतैं घटि इतना रहा | बहुरि घातिकमंनिका 





सेसाए एदम्हि समये जो विही त॑ विहि वत्तइस्सामो । त॑ जहा-ताधे चेव कोहस्स जहण्णगो ह्विदिउदीरगो । 
कोहपढमकिट्टीए चरिमसमयवेदगो जादो । जा पुव्बपवत्ता संजलणाणुभागसंतकम्सस्स अणुसमयमोहट्टणा 
सा तहा चेव | क. चु. पु. ८५५ | 

१. चदुसंजलणाणं ट्विदिबंधो वे मासा चत्तालीसं च दिवसा अंतोमुहुत्तणा । संजलणाणं ट्ठिदिसंत- 
कम्सं छ वस्साणि बट्ट च मासा अंतोमुहुत्तणा । क. चु. पृ. ८५५ । 

२. तिण्हं घादिकम्माणं ठिदिबंधो दस वस्साणि अंतोमुहुत्तूणाणि । घादिकम्माणं ट्विदिसंतकम्मं 
संखेज्जाणि वस्साणि | सेसाणं कम्माणं ट्विदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि । क. चु. पृ. ८५५ | 


कृष्टियोंमें द्रव्यके बटवारेकी प्ररूपणा ४४७ 


स्थितिसत्त्व संख्यात हजार वषंमात्र है। पुर्वे संख्यात्त हजार वर्षमात्र था सो संख्यात हजार स्थिति 
कांडकनिकरि संख्यात्तगुणा घटता क्रम लोएं घटथया तथापि आलापकरि संख्यात हजार वपंमात्र 
ही रह्मा | बहुरि अघाति कमंनिका स्थितिबंध संख्यात हजार वरषंमात्र है। इहां भी पूव॑वत्‌ तात्पय॑ 
जानना | बहुरि आयु बिना तीन अघातियानिका स्थिलिसत्त्व असंख्यात वषंमात्र है। यद्यपि पूव॑तें 
असंख्यात्तगुणा घटता क्रमकरि घटया तथापि आलापकरि इतना ही रह्मा। ऐसें क्रोधकी प्रथम 
संग्रह क्ष्टिवेदकका निरूपण किया ॥ ५४० ॥ 
से काले कोहरस य विदियादों संगहाद्‌ पढमठिदी । 
कोहस्स विदियसंगहकिट्टिस्स य बेदगो होदि' ॥ ५४१॥ 
स्व काले क्रोधस्य च द्वितीयत: संप्रहात्‌ प्रथमस्थितिः । 
क्रोधस्प हितोयसंप्रहकृष्टेश्न वेंदको भवति ॥ ५४१ ॥॥ 
स० चं०--क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिविदकका अनन्तर समयरूप अपने कालविषें क्रोधकी 
द्वितीय संग्रह कृष्टितैं प्रदेश समूहुका अपकषंण करि उदयादि गुणश्रेणिरूप प्रथम स्थिति करे है। 
ताका प्रमाण क्रोधकी द्वित्तीय संग्रह क्ृष्टिका वेदक कालतें आवलीमात्र अधिक है। याके प्रथमादि 
समयनिविपषें असंख्यातगुणा क्रम लीएं अपकषंण कीया हुआ द्रव्य दोजिए है। बहुरि तहां हो 
क्रोधकी द्वितोय संग्रह कृष्टिका वेदक हो है ॥|५४१॥ 
कोहस्स पढमसंगहकिट्टि स्सावलिपमाण पढमठिदी । 
दोसमऊणदुआवलिणवकं च वि चउउदे ताहे ॥५४२॥ 
क्रोधस्य प्रथमसंग्रहकृष्टे रावलिप्रमाणं प्रथ मस्थिति: । 
दिसमयोनद्॒घावलिनवक चापि चतुदंदा तत्र ॥५४३॥ 
स० चं०--तिस समयविपषैं क्रोधको प्रथम संग्रह कृष्टिकी प्रथम स्थितिविष उच्छिष्टा- 
वलीमात्र निषेक अर द्वितीय स्थितिविषैं दोय समय घाटि दोय आवलोमात्र नवक समयप्रबद्धरूप 
निषेक अवशेष सत्त्वरूप रहें हैं। इन विना क्रोधकी प्रथम संग्रह क्ृष्टिका अन्य सब प्रदेश क्रोधकी 
द्वितीय संग्रह कृष्टिके नीचें अनन्तगुणा घटता अनुभागरूप होइ ताकी अपूर्ब॑ क्ृृष्टि होइ परिणमे 
है | तब हो अन्य संग्रह कृष्टिनिविषें भी यथासंभव संक्रमण हो है। तीहि कालबिपषें क्रोध की द्वित्तीय 


संग्रह कृष्टिका द्रव्य चौदहगुणा हो है। एकगुणा आयका था ताते तेरहगुणा प्रथम संग्रहका आया, 
मिलि चोदह गुणा भया ॥५४२॥ 


पठमादिसंगहाणं चरिमे फालिं तु विदियपहुदीणं । 
हेट्ठा सव्वं देदि हु मज्हो पुव्व॑ं व हगिभागं ॥५४३॥ 

१. से काले कोहस्स विदियद्विदीए पदेसग्गमोकड्डियूण कोहस्स पढमट्ठिदि करेदि। ताहे 
कोहस्स विदियकिट्टीवेदगो । आदि, क. चु. पु. ८५५-८५६ । 


२. ताधे कोधस्स पढमसंगहकिट्टीए संतकम्म॑ दो आवलियबंधा दुसमयूणा सेसा । जं च उदयावलियं 
पविट्टं ते च सेसं पढमकिट्टीए । क. चु. पु, ८५६ । 


३- जो कोहस्स पढमकिट्टि वेंदयमाणस्स विधी सो चेव कोहस्स विदियकिट्टि वेदयमाणस्स विधी 
कायव्वो । क, चु. पु. ८५६ । 


४४८ बपणासार 


प्रथमादिसंग्रहाणां चरमे फालि त्‌ द्वितोयप्रभुतोनाम्‌ । 
अधस्तन सर्व ददाति हि सध्ये पृ्वंसिव एक भागस्‌ ॥५४र।। 


स० चं०--प्रथमादि संग्रह कृष्टिनिका अंत समयविषें जो संक्रमण द्रव्यरूप फालि ताहि 
द्वितीयादि संग्रह कष्टिनिके नीचें सर्व देहे भर मध्यविषे पूवंबत्‌ एक भागकों देहै । भावा्थं--जिस 
संग्रहकृष्टिकों भोगवे है ताका नवक समयप्रबद्ध बिना सं द्रव्य सो सव॑ संक्रमणरूप है। जो 
उच्छिष्टावली सो ही अन्त फालि है। ताकौं अनन्तर समयविर्ष याके अनन्तर जो संग्रह कृष्टि 
भोगिए ताके नीचैं अर वोचिमैं अपूर्व कृष्टिरूप परिणमावे है। तहां तिह संग्रह कृष्टिको अवयव 
कृष्टिनिके बीचि जे अपू्व क्रृष्टि करिए है ते पृवंवत्‌ अंत समयविषे अपने द्रव्यका असंख्यातर्वा 
भागमात्र द्रव्यकरि निपजाइए है। बहुरि अवद्येष सवं द्रव्यकरिं त्तिस संग्रहकृष्टिके अनन्तररि 
द्वितीय संग्रह कृष्टि भोगिए है सो इहां भी ऐसा ही विधान जानना । इहां प्रतन-- 

जो पर्व क्ृष्टिविदकका प्रथम समयका व्याख्यानविषें नीचें करी ऋृष्टिनिका प्रमाणतैं 
वीचिकरी कृष्टिनिका प्रमाण असंख्यातगुणा कह्मा था, इहां वीचिकरी कृष्टिनिबिषैं दीया द्रव्यतें 
नीचें करी कृष्टिनिविर्ष दीया द्रव्य असंख्यातगुणा कहच्ा तातें विरुद्ध आवे है ? ताका समाधान-- 
तहां तौ संग्रहकृष्टिके द्रव्यका असंख्यातवां भागमात्र द्रव्य ग्रहया था ताका विधान 
कहयथा था, इहां सर्व संग्रह कष्टिके द्रव्यकी अपेक्षा वर्णन है, तातैं इहां ऐसा विधान जानना । बहुरि 
जो इहां भी पूवंवत्‌ विधान करिए तौ अन्तर कृष्टिनिके वीचि नवीन कृष्टि बहुत्त निपजें, स्व 
अवयव कृष्टिनिके वीचि वीचि अपूर्व॑ क्ृष्टि होंइ तब पूर्व क्ृष्टिविष दीया द्रव्यतें असंख्यातगुणा 
घटता द्रव्य जो कृष्टिविषैं दीया तातें अनंत्तरवर्तों कृष्टिनिविषें दीया द्रव्य असंख्यातगुणा होइ सो 
ऐसें द्रव्य देना । सूत्रविषैं नाहीं कहया है, तातें इहां विधान कहया है सोई अंगीकार करना ॥५४२र॥ 


कोहस्स विदियकिट्टीवेदयमाणस्स पढमकिट्टि वा | 
उदओ बंधो णासो अपुच्वकिट्टीण करणं चे॥ ५४४ ॥ 


क्रोधस्य हिीतीयकृष्टिवेदकस्य प्रथमकृष्टिरिव । 
उदयो बंधो नाश: अपुर्वकृष्टीनां करणं थे ॥ ५४४ ॥। 


स० चं--क्रोधको द्वितोय संग्रहकृष्टिका वेदकके कृष्टिनिका उदय अर बंध अर घात भर 
संक्रमण द्रव्यकरि वा बध द्रव्यकरि अपूर्ब क्रृष्टिका करना इत्यादि विधान जैसे प्रथम संग्रह कृष्टिका 
कहयथा तेसें ही समस्त कहना | ५४४ ॥ 


कोहस्स विदियसंगहकिट्टी बेदंतयस्स संकमण्ं | 

सट्टाणे तदियों त्ति य तदणंतरहेट्टिमस्स पढमं च॑ं।। ५४५ ।। 
क्रोधस्य दितीयसंग्रहकृष्टिवेशमानस्य संक्रमण | 
स्वस्थाने त॒तोयांतं च तदनंतरमघस्तनस्य प्रथम च्‌ ।। ५४५ ॥ 


१, उदिण्णाणं किट्टीणं वज्ञमाणीणं किट्टीणं विणासिज्जमाणीणं अपुव्वाणं णिव्जत्तिज्जमाणीणं 
वज्ञमाणेण च पदेसग्गेण संछुब्भभाणंण च पदेसग्गेण णिव्वत्तिज्जमाणियाणं । क० चु० पृ० ८५६ | 
२. क० चु० पृ० ८५६ | 


कृष्टियॉोमें द्रव्यके संक्रमणकी प्रपरूणा ४४९ 


स० चं०--क्रोधकी द्वितीय संग्रह कृष्टिका वेदकके स्वस्थान कहिए विवक्षित कषाय ही विषैं 
संक्रमण तो तीसरी संग्रह :कृष्टिपयत्त होइ अर परस्थान कहिए अन्य कषायविषैं संक्रमण सो आयके 
नीचें जो कषाय ताकी प्रथम संग्रह कृष्टिविषे होइ ॥ ५४५ ॥ सोई कहिए हैं-- 


पढमो विदिये तदिये हेड्टिमपठमे च विदियगो तदिये । 
हेट्टिमपटमे तदियो हेट्टिमपढठमे च संकमदि" ॥ ५४५८ ॥ 


प्रथमो द्वितोये तृतीये अधस्तनप्रथमे च द्वितीयकस्तू तीये । 
अधस्तनप्रयमे तृतीयो5धस्तनप्रथ मे व संक्रामति ॥ ५४६ ॥ 


स० चं०--विवक्षित कषायकी पहलो संग्रह कृृष्टिका द्रव्य तो अपनी दूसरी तीसरी अर 
नीचली कषायकी पहली संग्रहकृष्टिविषें संक्रमण करे है अर दूसरी संग्रहकृष्टिका द्रव्य अपनी 
तीसरी अर नीचली कषायकी पहली संग्रह कष्टिविषैं संक्रमण करे है। अर तीसरो संग्रह कृष्टिका 
द्रव्य नीचली कषायकी पहली संग्रहकृष्टिविषें हो संक्रमण करे है। इहां वेदक अपेक्षा जाकों भोगव 
है ताके पीछे जाको भोगवे ताकौं नीचलो कषाय कहचा है सो क्रोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टितें प्रदेश 
समह है सो क्रोधकी तीसरी मानकी पहली संग्रहकृष्टिविषैं संक्रमण करे है। अर क्रोधकी तीसरी 
संग्रहकृष्टिका द्रव्यतं मानकी पहली ही चिषें संक्रमण करे है। अर मानकी पहलीका द्रव्य मानकी 
दूसरी तीसरी मायाकी पहलोविषे संक्रमण कर है। अर मानकी दूसरीका द्रव्य मानकी तीसरी 
मायाकी पहलीविपैं संक्रमण करें है। भर मानकी तीसरीका द्रव्य मायाकी लोभकी पहिलीविषे 
संक्रमण करे है। भर गायाकी पहलीका द्रव्य मायाकी दूसरी तीसरी लोभकी पहली विषे संक्रमण 
कर है। अर मायाकी दूसरीका द्रव्य मायाकी तीसरी लोभकी पहलीविषे संक्रमण करे है। अर 
मायाकी तीसरीका द्रव्य लोभकी पहलीविष॑ संक्रमण करे है। अर लोभकी पहलीका द्रव्य लोभकी 
दूसरी तीसरीविषैं संक्रमण करे है। अर लोभकी दूसरीका द्रव्य लोभकी तीसरीबिषैं संक्रमण होइ 
प्रवेश कर है। इहां स्वस्थानविषें तो विवक्षित संग्रहके द्रव्यकों अपकर्ंण भागहारका भाग दीएं 
तहां एक भागमात्र अपनी अन्य संग्रह कृष्टिविषैं संक्रमण करे है। अर परस्थानविषैं तिसहोकों 
अध:प्रवृत्त भागहा रका भाग दीएं एक भागमात्र द्रव्य अन्य कषायकी प्रथम संग्रह कृष्टिविषें 
संक्रमण करे है ऐसा विशेष जानना ॥ ५४६ ॥ 


कोहस्स पढमकिट्टी सुण्णो त्ति ण तस्स अत्थि संकमण्णं । 
लोभंतिमकिट्टिस्स य णत्यि पडित्थावणूणादो ॥५४७॥ 


क्रोधस्य प्रथमकृष्टि: शन्‍्या इति न तस्या-अस्ति संक्रमण । 
लोभांतिमकृष्टेश्व नास्ति प्रतिस्थापनमृ नत: ॥५४७॥ 


स० चं०--इहां क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि तो शून्य भई--नास्ति भई, तातें ताक संक्रमण 
नाहीं अर लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिका भी संक्रमण नाहों, जात॑ प्रत्ततोम जो उलटा संक्रमण 
ताका अभाव है। ऐसें दोय विना अवशेष दश संग्रहकृष्टिनिका संक्रमण कोया। तहां भोगवनेरूप 
द्वित्तीय संग्रहकृष्टिविषें आय द्रव्यका अभाव है | तहां घात द्रव्यहोका पूर्व ऋष्टिनिविषैं देना पूर्वोक्त 
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प्रकार हो है। बहुरि लोभको तृतीय संग्रहक्ृष्टिविषैं व्यय द्रव्य नाहीं, परन्तु आय द्रव्य है, तातें दश 
संग्रहएरर्श्रष्व८षैं संक्रमण द्रव्यका पूव॑ अपृरवकृष्टिनिविषैं देना पूर्वोक्त प्रकार हो है। ऐसा 
जानना ॥५४७।॥ 


जस्स कसायरस जं किटिंट बेदयदि तस्स त॑ चेव । 
सेसाणं कसायाणं पढम॑ किरटिंट तु बंधदि हुं ॥५४८॥ 


यस्य कषायस्य यां कृष्टि वेदयति तस्य तां चेव । 
वेषाणां कषायाणां प्रथमां कृष्टि बध्नाति हि ॥५४८॥ 


स० चं०--जिस कषायकी जिस संग्रहकृष्टिकों वेदे भोगवे है तिस कषायकी तौ तिस ही 
संग्रहकृष्टिकौं बांधे है। बहुरि अन्य कषायनिकी प्रथम संग्रहकृष्टिकौं बांधे है ऐसी व्याप्ति है । 
तातें बंध द्रव्यका विधान च्यारि ही संग्रहकृष्टिनिवि्ष जानना सो इहां क्रोधकी द्वितीय संग्रह- 
कृष्टिकों अर अन्य कषायनिकी प्रथम संग्रहकृष्टिकों बांधे है ॥५४८॥ 


माणतिय कोह्रतदिये मायालोहस्स तियतिये अदहिया | 
संखगुणं वेदिज्जे अन्तरकिरी पदेसो ये. ।|५४९॥। 


सानत्रयं क्रोधतृतोये मायालोभस्य त्रिकन्रिके अधिका । 
संख्यगुणं वेशसाने अन्तरक्रृष्टि: प्रदेशइच ।॥५४९॥ 


स० चं०--हहां संग्रहकृष्टिनिविषें अवयव क्रृष्टिनिका वा द्रव्यका अल्पबहुत्व कहिए है, सो 
मानको तीन अर क्रोधकी एक तीसरी हो अर माया लोभकी तीन तीन इन संग्रह कृष्टिनिविषें 
तो विशेष अधिक भर वेद्यमान क्रोधकी दूसरी क्ृष्टिविषे संख्यातगुणा क्ृष्टिनिका वा प्रदेशनिका 
प्रमाण क्रमतें है। सोई कहिए है-- 
मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिका स्तोक, तातें मानकी दूसरीका, तातें मानकी तीसरीका, तातें 
क्रोाधकी तीसरीका, तातें मायाकी प्रथमका, ताते मायाकी दूसरीका, तातें मायाकी तीसरीका, 
तातें लोभको प्रथमका, तातें लोभकी दूसरीका, तातें लोभकी तीसरीका, अवयव कृष्टिनिका 
प्रमाण क्रमतें विशेषकरि अधिक है। तहां विशेषका प्रमाण स्वस्थानविषै तौ पल्‍्यका असंख्यातवां 
भागका भाग दाएं भावे है। जेसें मानकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी अवयव कृष्टिनिका प्रमाणतैं याहीकों 
पल्यका भसंख्यातवां भागका भाग दीौएं जो एक भागमात्र विशेष त्ाकरि अधिक मानकी द्वितीय 
संग्रहकृष्टिकी अवयव कृष्टिनिका प्रमाण हो है। ऐसे ही अन्यत्र जानना । बहुरि परस्थानविपषें 
आवलोका असंख्यातवां भागका भाग दीएं विशेषका प्रमाण आवे है। जेसें मानकी तीसरी संग्रह- 
कृष्टिको अवयव कृष्टिप्रमाण क्रमतें याहीकों आवलोका असंख्यातवां भागका भाग दीएं एक 
भागमात्र विशेषकरि अधिक क्रोधकी तृतीय संग्रहक्ष्टिकी अवयव क्रृष्टिनिका प्रमाण हो है। ऐसे 
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१. चदुण्हं कसायाणं जस्स जं किट्टि वेदयदि तस्स कसायस्स तं किट्टि बंधदि, सेसाणं कसायाणं 
पढमकिट्टीओ बंधदि । क. चु. पु. ८५७ । 
२. क, चु. पृ. ८५७-८५८ । 


कषाथोंके स्थितिबन्ध आदिकी प्ररूपणां ४५१ 


ही अन्यत्र जानना | बहुरि क्रोधकी द्वितीय संग्रहक्ृष्टिकी" अवयव कृष्टिनिका प्रमाण संख्यातगुणा 
है सो चौदह गुणा जानना । ऐसे अवयव कृष्टिनिके प्रमाणका अल्पबहुत्व कह्या | याही प्रकार 
प्रदेश जे इन संग्रह कृष्टिनिके परमाण्‌ तिनके प्रमाणका भी अल्पबहुत्व जानना, जातें बंध द्रव्य 
संक्रमण द्रव्य मिलि ऐसा क्रम हो है। बहुरि इस द्रव्य ही के अनुसारि कृष्टिनिका भी अल्पबहुत्व 
जानना । जाते थोडे द्रव्यकरि थोरी, बहुत द्रव्यकरि बहुत कृष्टि निपजे है॥ ५४९ ॥ 


वेदिज्जादिद्टिदीए समयाहियआवली यपरिसेसे । 
ताहे जहण्णुदीरणचरिमो पूण वेदगो तस्सें || (५७० ।। 


वेद्यमानाविस्थितो समयाधिकावलिकपरिदेषे | 
तत्र जधन्योदी रणचरम: पुनः वेदकस्तस्य ॥ ५५० ॥ 


स० चं०--जिस संग्रह कृष्टिकौं वेदे है त्तिसकी प्रथम स्थितिविषें दोय भावली अवशेष रहें 
तो आगाल प्रत्यागारुका नाश हो है। बहुरि समय अधिक आवलो अवशेष रहें जघन्य स्थिति 
जो उदयावलोतैं ऊपरि एक निषेक ताका उदोरक कहिए उदयावलोबविपैं देनेरूप उदीर्णा करने- 
वाला हो है | तहां ही तिसके वेदककालका अंत समय हो है सो इहां क्रोधकी द्वितीय संग्रह कृष्टिकी 
प्रथम स्थित्तिविषे समय अधिक आवली अवशेष रहें जघन्य स्थितिका उदीरक अर ताके वेदकका 
अंत्त समय भया ॥ ५५० ॥ 


ताहे संजलणाणं बंधो अंतोमुहुत्तपरिहणो । 
सत्तो वि य दिणसीदी चउमासब्भहियपणवस्सा! ॥ ५५१ ॥ 


तत्र संज्वलनानां बंधों अंतमुहर्तपरिहोन: । 
सत्त्वमपि थ दिनाशोति: चतुर्मासाम्यधिकपंचवर्षा: ॥ ५५१ ॥ 


स० चं०--तहां संज्वलनचतुष्कका स्थितिबंध अंतमु हत॑ घाटि असी दिन ताका दोय मास 
अर बीस दिनमात्र है। अर तिनका सत्त्व अंतमु हतत घाटि च्यारि मास अधिक पंच वषंमात्र है | 
इहां भो पृवंवत्‌ निरूपण जानना ॥ ५५१॥ 


घादितियाणं बंधो बासपुधत्तं तु सेसपयडीणं । 
वस्साणं संखेज्जसहस्साणि हवंति णियमेण || ५७२ ॥ 
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१. टीकामें बहुरि लोभकी तुतीय संग्रह कृष्टिकी ऐसा पाठ है मु० । 
२, तिस्‍्से चेव पढमट्टिदीए समयाहियाए आवलियाए सेसाए ताहे कोहस्स विदियकिट्टीए चरिमसमय- 
बेदगो । क. चु. पृ. ८५८ । 
३. ताधे संजलणाणं ट्टविदिबंधो बे मासा वीसं च दिविसा देसूणा। संजलणाणं ट्विदिसंतकम्मं पंच 
बस्साणि चत्तारि मासा अंतोमुहुत्तूणा । क. चु. पृ. ८५८ । 
४, तिण्हं घादिकम्माणं ट्टिदिबंधो वासपुधत्तं । सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । 
क, चु, पु. ८५८ । 
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घातित्रयाणां बंधो वर्षपथकत्वं तु शेषप्रकृतोनाम | 
वर्षाणां संख्येयसह्लाणि भवंति नियमेन ॥ ५५२॥। 


स० चं०--त्तीन घात्तियनिका स्थित्तिबंध पृथकत्व वंमात्र है। त्तोनके ऊर्पारि यथायोग्य 
पुथक्त्व संज्ञा जाननी | बहुरि अवशेष अघातियानिका स्थितिबंध संख्यातक हजार वषंमात्र है 
नियमकरि ॥ ५५२ ॥ 


घादितियाणं सत्तं संखसहस्साणि होंति वस्साणं | 
तिण्हं पि अघादीणं वस्साणि असंखमेत्ताणि' ॥ ५७३ ।। 


घातित्रयाणां सत्वं॑ संख्वसहुल्लाणि भवंति वर्षाणां । 
त्रयाणा मपि अधातिनां वर्षा असंख्यम्तात्रा: ॥ ५५३ ॥ 


स० चं०--तीन घातियानिका स्थितिसत्त्व संख्यात हजार वर्षमात्र है। आयु बिना तीन 
अधात्तियानिका स्थितिसत्त्व असंख्यात वर्षमात्र है ॥ ५५३ ॥ 


से काले कोहरस य तदियादो संगहादु पढमठिदी' । 
अंते संजलणाणं बंध सत्तं दुमास चउचस्सा ॥ ५७४ ॥ 


सवे काले क्रोधस्यथ च तृतीयतः संग्रहात्‌ प्रथमस्थितिः । 
अंते संजलनानां बंधं सत्त्वं द्विमासं चतुर्वर्धा:।| ५५४ ॥ 


स० चं--ताके अनंत्तरि अपने कालविपषें क्रोधकी तुत्तीय संग्रह कृष्टिका वेदक हो है। तहां 
याका द्रव्य एकगुणा था अर यातें चोदहगुणा द्वितीय संग्रहका उच्छिष्टावली नवक समयप्रबद्ध 
बिता द्रव्य मिलनेतैं पंद्रहगुणा हो है। तिस द्रव्यतैं त्िसके वेदकका कालतें आवलीमात्र अधिक 
प्रथम स्थिति करे है। तहां वर्णन क्रोधको द्वितोय संग्रहकृष्टि वेदकवत्‌ जानना । तहां अंत समय 
विषैं संज्वलन चतुष्कका स्थित्तिबंध दोय मास अर स्थितिसद्तव च्यारि गष॑मात्र जानना । अवशेष 
कमंनिका पूवंबत्‌ आलाप है ॥ ५५४ ॥ 


से काले माणस्स य पटमादो संगहादु पहमठिदी । 
माणोदयअद्भाये तिभागमेत्ता हु पहमठिदी || ५७५ || 


सवे काले लानस्स च प्रथमात्‌ संग्रहात्‌ प्र थमस्थिति: । 
सानोदयाद्धाया: त्रिभागमात्रा हि प्रथमस्थिति: ॥ ५५५४ 


१. तिण्हं घादिकम्माणं ठिदिसंतकम्मं संखेज्जाण वस्ससहस्साणि । णामा-्गोद-गेदणीयाणं ठिदिसंत- 
कम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि | क, च्‌ पृ, ८५८ । 

२. तदो से काले कोहस्स तदियकिट्टीदों पदेसग्गमोकडिटयूण पढमट्ठटिदि करेदि ।“" *"' ताधे ढिदि- 
बंधो संजलणाणं दो मासा पडिपुण्णा, संतकम्मं चत्तारि वस्साणि । क, चु. पृ. ८५८ । 

३. से काले माणस्स पढमकिट्टिमोकडिडयूण पढमद्विदि करेदि । जा एत्थ माणवेदगद्धा तिस्से वंद- 
गद्धाए तिभागमंत्ता पढमद्ठिदी । क, चु, ८५९ । 


िककम»»»«म>«मन०नब+०--नननमम---न-नननी--न्‍मककनना +त- ५ 





कषायोंके स्थितिबन्ध आदिकी प्ररूप॑णां ४५ ३ 


स० चं०--क्रोध वेदकके अनंतरि अपने काल विष मानकी प्रथम संग्रह कृष्टिका द्रव्य 
एकगुणा था भर पंद्रहगुणा क्रोधको तृतीय संग्रह कृष्टिका द्र॒ब्य मिलल्‍या सो मिलिकरि सोलहगुणा 
भया । ताकों अपकर्षण भागहारका भाग दीएं एक भागमान्र द्रव्य ग्रहि गुणश्रेणिरूप प्रथम स्थिति 
कर है। सो क्रोधवेदक कालतें किछ घाटि जो मानका गेदककाल ताका तीसरा भाग आवलोकरि 
अधिक तिस प्रथमस्थितिका प्रमाण है। तहाँ मानकी प्रथम संग्रह कृष्टिका वेदक हो है ।।५५५॥ 


कोहपढमं व माणो चरिमे अंतोमृहुत्तपरिहीणों । 
दिणमासपण्णचत्तं बंघं संतं तिसंजलणगाणं ॥५५६॥ 


क्रोधप्रथमं व मान: चरमे अंतमुंहतंपरिहीन: | 
दिनसमासपंचाद् व्चत्वारिशत्‌ बंध: सत्त्वं (जरप्त्य्क््ज्त्यं ॥५५६॥ 





सं० चं०--क्रोधकी प्रथम संग्रहक्ृष्टिका वेदकवत्‌ मानकी प्रथम संग्रह कृष्टिका वेदक- 
का विधान जानना । विशेष इतना--क्रोधकी प्रथम संग्रह क्ृष्टिका वेंदकके बंध द्रव्यकरि उपजों 
जे नवीन अन्तर क्ृष्टि तिनका प्रमाण ल्यावनेकों भागहारका प्रमाण छह गुणहानि मात्र कह्या 
था, इहाँ तातें चौथाई घाटि है, तातें साढा च्यारि गुणहानिमात्र है। भागें भी इतना ही घाटि 
जानना । सो मायाकी प्रथम संग्रह कृष्टि बंदकके त्तीन गुणहानिमात्र, लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टि- 
विवैं ड्योढ गुणहानिमात्र भागहार जानना । याका भाग सर्व क्ृष्टिनिकौं दीएँ क्रोधकी प्रथम 
संग्रह कृष्टिवेदकक्ें तो गुणहानिका चौथा भागमात्र अन्तरालका प्रमाण कह्मया था। इहाँं वा 
आग तातें सोलद्धाँ भागमात्र क्रमतें घटता जानना । सो मान माया लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टि 
वेंदककें बंध द्रव्यकरि निपजीं नवीन कृष्टिनिके वीचि जे क्ृष्टि पाइए तिनका प्रमाणमात्र अंत्तराल 
सो क्रमतें गुणहानिका त्तोन सोलद्दाँ भागमात्र, दोइ सोलह्वां भागमात्र, एक सोलह॒वाँ भागमात्र 
गुणा स्थापिए । बहुरि क्रोधकी प्रथम द्वितीय तृतीय क्ृष्टि बेदककें गुणकार क्रमतें तेरह चोदह 
पंद्रहका अर मानकी प्रथमादि संग्रह कृष्टि वेदककें गुणकार क्रमतें सोलह सत्तरह अठारह वा 
मायाकी प्रथमादि संग्रह कृष्टि वेदककें गुणकार क्रमतें उगणीस वीस इकईसका, लोभको प्रथमादि 
संग्रह कृष्टि वेदककें गुणकार क्रमतें बाईस तेईस चौईसका है। तहां अपने-अपने गुणकार करि 
गुण्यकों गुण्ें अन्त्तरालका प्रमाण आवे है । बहुरि इतना जानना-- 

क्रोध गेदककें च्यारथो कषायोंका, मानगेदककें क्रोध बिना त्तीन कषायनिका, माया 
गेदकके क्रोध मान विना दोय कषायनिका, लोभ वेदकके लोभ हीका बंध है। तातें इनके ही बंध 
द्रव्यकरि अन्तर क्ृष्टि निपजे हैं। बहुरि जिस क्ृष्टिकों भोगिए है ताका द्रव्य जिन कृष्टिनि- 
विषें संक्रमण कर है तिनविषें संक्रमण द्रव्यकरि निपजी जे कृष्टि तिनका अन्तरालविषैं भी 
यथासंभव जानना । बहुरि मान प्रथम संग्रह कृष्टि गेदककी प्रथम स्थित्तिविषं समय अधिक 
आवली अवदोष रहें अन्त समय होइ | तहाँ क्रोध बिना तोन संज्वलनका स्थितिबंध अन्तमुह॒त॑ 


१. जेणेब विहिणा कोधस्स पढमकिट्टी बेंदिदा तेणेब विधिणा माणस्स पढमकिंट्टि वेदयदि '“***' । 

“क० चु०, पु० ८५९ | 

२. एदेण कमेण माणपढमकिट्टि वेदयमाणस्स जा पढमट्टिदी तिस्से पढमट्टिदीए जाधे समयाहिया- 
वलियसेसा ताधे तिण्हं संजलणाणं ठिदिबंधो मासों वीसं च दिवसा अंतोमुहुत्तूणा । क० चु०, पृ० ८५९ । 


४५४ वापणासारं 


घाटि पचास दिन है। अर स्थित्तिसत्त्व अन्तमु हत॑ धाटि चालीस मासमात्र है। इहां क्रोधकी 
प्रथम संग्रहकृष्टिवत्‌ त्रेराधश्िक आदि विधान जानना। हहांतें आगे पृव॑ संग्रह कृष्टिका द्रव्य 
मिलनेतें वेद्यमान कृष्टिका द्रव्यविषें एक एक गुणकार क्रमतें बंधे है। तहाँ मानकी द्वित्तीय तृतीय 
अर मायाकी प्रथम द्वितीय तृतीय अर लोभकी प्रथम ट्वितीय तृतीय संग्रह क्ृष्टिका द्रव्य क्रमतें सतरह 
अठारह उगणीस वोस इकईस बाईस तेईस चोईसगुणा है सो अपने-अपने द्रव्यकों अपकर्षणकरि 
अपने बेदक कालतैं आवली मात्र अधिक प्रथम स्थिति करिए है । तहाँ पूर्वोक्त विधानतें त्तिस प्रथम 
स्थित्तिविष समय अधिक आवली अवशेष रहें अपनी-भपनी बेदक कालका अंत समय हो है ॥॥५५६॥। 


तहाँ स्थित्तिबंध स्थितिसत््वका विशेष कहिए है-- 


विदियस्स माणचरिमे चत्तं वत्तीसदिवसम|साणि । 
अंतोमहुत्तदीणा बंधो सत्तो तिसंजलणगाणं ।।५७७॥। 


दितोीयस्य मानचरभे चत्वारिशदृद्ात्रिशद्दिवसमासा: | 
अन्तमुंहतहीना बंध: सत्त्य॑ त्रिसंज्वलनानां ॥५५७॥ 
स० चं०--ताके अनन्सतरि मानकी द्वितीय संग्रह कृष्टिका गेदक हो है। ताका अंत समय- 
विषें तीन संज्वलनका स्थिति बंध अन्तमुह॒तं घाटि चालीस दिन अर स्थिततिसत्व अन्तमु हूत्त घाटि 
वत्तीस मासमात्र है ॥५५७।॥। 


तदियस्स माणचरिमें तीसं चठवीस दिवसमासाणि । 
तिण्हं संजलणाणं दिदिबंधो तद्द य सत्तो य* ॥५७८॥। 


तृतीयस्प सानचरिसे त्रिशवृचतुविशदिवसमासा: । 


त्रयाणां संज्वलनानां स्थितिबंधस्तथा च सत्त्वं च ।।५५८।। 


स० चं०--ताके अनन्तरिं मानकी तृतीय संग्रह कृष्टिका वेदक हो है। ताका अन्त 
समयविषें तीन संज्वलनिका स्थित्तिबन्ध अन्तमु हृतं घाटि तीस दिन अर स्थितिसत्त्व अन्तमु हुतें 
घाटि चौबीस मासमात्र हो है ॥५५८॥ 


पठमगमायाचरिमे पणवीसं वीसदिवसमासाणि । 
अंतोमुदृत्तदीणा बंधो सत्तो दुसंजलणगाणं ॥५५९॥ 


१. से काले माणस्स विदियकिट्टीयो पदेसग्गमोकड्डियूण पढमद्विदि करेंदि। तेणव विहिणा संपत्तो 
माणस्स विदियकिट्टि वेदयमाणस्स जा पढमट्टिदी तिस्से समयाहिवावलियसेसा त्ति ताधे संजलणाणं ट्विदिबंधो 
मासो दस च दिवसा देसूणा । संतकम्मं दो वस्साणि अ्रट्ट च मासा देसूणा । क० चु०, पु० ८६० । 

हे ताध तिण्हूं संजलणाणं ठिदिबंधो मासो पडिपुण्णो । संतकम्मं वे वस्साणि पडिपुण्णाणि । 
क० चु०, पृ० ८ ६०। 

कम ताधे ठिदिबंधों दोण्ह संजलणाणं पणुवीसं दिवसा देसणा। ठिदिसंतकम्म॑ वस्समट्ट च॑ 
मासा देसूणा । क० च०, पृ० ८६० । 


कषायोंके स्थितिबन्ध आदिकी प्ररूपणा ४५५ 
प्रथलगलाय।चा में पंखचविश्ञति: विशति: विवसमासा:। 
अन्त: ,तहीनाः बंध: सत्त्वं हिसंज्वलनकयों: ॥।५५९॥। 
स० चं०--ताके अनंतरि मायाकी प्रथम संग्रह कृष्टिका गेदक हो है सो याका काल 


साया वेदककालके तीसरे भागमात्र है। ताका अन्त समयविषें संज्वलन माया लोभका स्थित्ति 
बंध अंतमु हृत्त घाटि पचीस दिन स्थितिसत्त्व अंतमु हतं घाटि वीस मासमात्र हो है ॥५५९॥ 


विदिग्छटाशहख्क्टि बीसं सोले च दिऊझलादाओ । 
अंतोमुह त्हीणा बंधो सत्तो दुसंजलणगाणं' ।।|५६०॥ 
द्वितीयगसायाचरिमे विद्वां बोडश व दिवसमासा: । 
अन्तमुंहतंहीना: बंधः सत्त्व॑ ह्विसंज्बलनकयो: ५६० 


स० चं०--ताके अनन्तरि मायाको द्वितीय संग्रह कृष्टिका गेदक हो है। ताका अन्त 
समयविषें दोय संज्वलननिका स्थित्तिबंध अन्तमु ह॒तं घाटि वीस दिन अर स्थितिसत्त्व अन्तमु हृत॑ 
घाटि सोलह मासमात्र हो है ।॥|५६०॥ 


तदियगर्मांयाचरि- पण्णरवारस य दिवसमासाणि | 

दोण्हं संजलणाणं ठिदिबंधो तह य सत्तो य* || ५६१ ॥ 
तृतीयकसाय।चरमे पंचदश हादश च ।८छछ&ाएनः । 
दुयो: संज्वलनयो: स्थितिबंधस्तथा च सत्त्वं ख॥ ५६१ ॥ 


स० चं०--ताके अनंतर मायाकी तृत्तीय संग्रह क्ृष्टिका वेदक हो है। ताका अन्त समयविषें 
दोय संज्वलननिका स्थित्तिबंध अन्तमु हुतं घाटि पंद्रह दिन अर स्थितिसत्त्व अन्तमु हते घीटि 
वारह मासप्रमाण हो है ॥ ५६९ | 


मासपुधत्तं वासा संखसहस्साणि बंध सत्तो य । 
घादितियाणिदराणं संखमसंखेज्जवस्साणि || ५६२ ॥ 


मासपृथक्त्व॑ वर्षा: संख्यसह्ना: बंध: सत्त्वं च। 
घातित्रयाणामितरेधां संख्यमसंख्येयवर्षा: ७ ५६२ ॥ 


हम ताधे ठिदिबंधो वीसं दिवसा देसूणा । ढिदिसंतकम्म॑ सोलस मासा देसणा । 
“-क० चु०, पु० ८५९६१॥ 
कल ताधे दोण्हं संजलणाणं ठिदिबंधो अद्धमासो पडिपुण्णो । ठिदिसंतकम्ममेक्क वस्सं पडिपुण्णं । 


३. क० चु० में 'परिपूर्ण. बतलाया है । अन्तमुंहुर्त घाटि नहीं बताया । पु० ६६९ । 

४. तिण्हंं घादिकम्मा्ं ठिदिबंधो मासपुधत्तं । तिण्हं घादिकम्माणं ठिदिसंतकम्मं संखेज्जाणि वस्स- 
सहस्साणि । इदरेसि कम्माणं [ ट्विदिबंधो संखेज्जाण वस्साणि। ] क० चु० ८६१। ठिदिसंतकम्मम- 
संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । क० चु० पु० | 
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स० चं०--तहां ही तीन घातियानिका स्थित्तिबंध पृथक्त्व मासप्रमाण है । स्थितिसत्त्व यथा 
योग्य संख्यात हजार व्ंमात्र है। बहुरि तीन अधातियानिका स्थितिबंध यथायोग्य संख्यात वर्ष 
मात्र है। स्थितिसत्त्व यथायोग्य असंख्यात वर्षमात्र है।। ५६२॥ 


लोहस्स पढमचरिमे लोहस्संतोमदृत्त बंधदुगे । 

दिवसपुधत्तं वासा संखसहस्साणि घादितिये' ॥ ५६३ ॥ 
लोभस्य प्रथमचरिमे लोभस्यांन्तमु ह॒र्त बंधद्विके । 
दिवसपृथक्त्व॑ वर्षा: संल्यल ला घातित्रये || ५६३ ॥ 


स० चं०--ताके अनंत लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिका वेदक हो है। ताका काल समस्त 
लोभ वेदक कालके तीसरे भागमात्र वा बादर लोभ वेदक कालतैं आधा है। ताका अन्त समय- 
विषें संज्वलन लोभका स्थितिबंध वा स्थितिसत्त्व अन्तमु ह॒त॑मात्र है। तहां स्थितिबंधतें स्थिति- 
सत्त्व संख्यातगुणा जानना। बहुरि तीन घातियानिका स्थितिबंध पृथकत्व दिनमात्र अर स्थिति 
सत्त्व संख्यात हजार वषंमात्र है॥ ५६३ ॥ 


सेसाणं पयडीणं वासपुधत्तं तु होदि ठिदिबंधों। 
टिद्सित्तमसंखेज्जा वस्साणि हवंति णियमेणं ॥| ५६४ ॥ 
शेषाणां प्रकृतीनां वर्षपृथक्त्यं तु भवति स्थितिबंध: । 
स्थितिसत्त्यमसंख्येया वर्षा भवंति नियमेन ॥ ५६४ ॥ 
स० चं०--अवशेष तीन अघातिया प्रकृतिनिका स्थितिबंध पृथकत्व वर्षमात्र अर स्थिति- 
सत्त्व यथायोग्य असंख्यात वमात्र है नियमकरि || ५६४ ॥ 
से काले लोहस्स य विदियादों संगहादु पढमठिदी । 
ताहे सुहुमं किट करेदि तव्विदियतदियादी' ॥ ५६५ ।| 
स्वे काले लोभस्य च॒ द्वित्तोयत: सग्रहात्‌ प्रथमस्थिति: । 
तत्र सुक्ष्मां कृष्टि करोति तब्द्वितीयतृतीयतः ॥५६५॥ 


स० चं--बहुरि ताके अनन्तरि अपने कालबिषैं लोभकी द्वितीय संग्रह कृष्टिके द्रव्यतें प्रदेश 
समूहका अपकर्षणकरि उदयादि गलितावशेष गुणश्नेणीरूप प्रथम स्थिति कर है ताका प्रमाण 





१. '“““““ताधे लोभसंजलणस्स द्विदिबंधों अंतोमुहुत्त । टद्विदिसंतकम्मं पि अंतोमुहुत्त । तिण्हं घादि- 
कम्माणं द्विदिबंधो दिवसपुधत्त ।! घादिकम्माणं ट्विद्िसंतकम्म॑ संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ॥ क० चु०, 
पृ० ८६१९-८६२ । 

२. सेसाणं कम्माणं वासपुधत्तं । सेसाणं कम्माणं असंखेज्जाणि वस्साणि। क० चु०, पु० ८६१-८६२। 

३. तदो से काले लोहस्स विदियकिट्रीदो पदेसग्गमोकडिडयूण पढमट्टिदि करेदि । ताधे चेव लोभस्स 
विदियकिट्टीदो च_तदियकिट्टीदों च पदेसग्गमोकडियूण सुहुमसांपराइयकिट्रीओ णाम करेदि। क० चु०, 
पृ० ८६२ | 


सूक्ष्म कृष्टिकरण निर्देश ४५७ 


अवशेष रह्मा अनिवृत्तिकरण कालतें आवलीमात्र अधिक है | बहुरि तिस ही कालविषें लोभकी 
द्वितीय संग्रह कृष्टि अर तृतीय संग्रह कुष्टिका जो द्रव्य तातैं प्रदेशसमूहको अपकषंण करि सूक्ष्म 
है अनुभागशक्ति जिनविषें ऐसी सूक्ष्म कृष्टि करे है। सो बादर लोभकी द्वितीय संग्रह कृष्टिका 
द्रव्य सव॑ मोहका द्रव्यका चौइसका भागतें तेईसगुणा है । तातें अपकष॑ंण कीया द्रव्य अनुभागकी 
अपेक्षा सं मोह द्रव्यका चौईसवाँ भागकौं अपकर्षण भागहारका भाग दीए एक भाग तातें पांचसे 
पिचहत्तरिगुणा है। तहाँ तेईसगुणा तो लोभकी तृतीय संग्रह कष्टिरूप द्रव्य है। अर अवशेष 
पाँचसे बावनगुणा द्रव्य रह्मा ताकरि सूक्ष्म कृष्टि करिए है। इहाँ अपकषंण कीया द्रव्यविषें 
तेईसका गुणकार था ताकौं तातेँ एक अधिक चौईस ताकरि गुणें ताके अनन्तरि भोगवने योग्य 
सूक्ष्म कृष्टि ता विषैं संक्रमण होने योग्य द्रव्य पांचसे बावनगुणा हो है। ताके अनंत्तरि भोगवने 
योग्य कृष्टिविषें संक्रमण द्रव्य संख्यातगुणा कहथा है। बहुरि लोभकी तृत्तीय संग्रह कृष्टिक्रे 
द्रव्य्तें अपकषंण कीया द्रव्य है सो सब॑ मोह द्रव्यका चौईसवां भागकों अपकषंण भागहारका भाग 
दीएं एक भागहारमात्र है ताकरि सूक्ष्म कृष्टि करिए है | मिलिकरि मोह द्रव्यका चौईसवां भागकों 
अपकषंण भागहारका भाग दोएं तातैं पाँचसे तरेपणगुणा द्रव्य भया | सो इतने द्रव्यकरि सूक्ष्म 
कृष्टि करिए है ऐसा तात्पयं जानना ॥५६५॥ 


लोहस्स तदियसंगहकिट्टीए हेड्डदो अवड्ठार्ण । 
सुहुमाणं किट्टीणं कोहस्स य पढ मकिट्टिणिमां ||५७६६॥ 
लोभस्य तृतीयसंग्रहकृष्टया अधस्तनत: अवस्थानम्‌ । 
सूक्ष्मानां कृष्टीनां क्रोधस्प च प्रथमकृष्टिनिभा ॥५६६॥ 
स० चं०--तिनि सूक्ष्म कृष्टिनिका लोभकी तृतीय संग्रह कृष्टिके नीचें अवस्थान है । 
बहुरि ते सूक्ष्म कृष्टि क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिके समान हो हैं। केसें ? सो कहिए है-- 
जेसें अपूर्व स्पधंकनिके नीचैं अनंत्तगुणा घटता अनुभाग लीएं क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टि 
है तेसें बादर कृष्टिके नीचें अनंत्तनुणा घटता अनुभाग लीएं सूक्ष्म कृष्टिनिकी रचना हो है । 
बहुरि जेसें क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिकी अवयव कृष्टिनिका प्रमाण या विना अवशेष बादर 
कृष्टिनिका जो प्रमाण तातें संख्यातगुणा है। तेसें ही सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रमाण क्रोधको प्रथम 
संग्रह कृष्टि विना अवशेष कृष्टिनिके प्रमाणतें संख्यातगुणा है। बहुरि जेसें क्रोधको प्रथम संग्रह- 
कृष्टि जघन्य कृष्टितें लगाय उत्कृष्ट क्ृष्टिपयैन्त अनन्तगुणा अनुभाग क्रम लीएं है तेसे 
ही सूक्ष्म क्ृष्टि भो जघन्यतैं लगाय उत्कृष्ट पयंनत अनन्तगुणा अनुभाग लोएं है ॥ ५६६ ॥ 
कोहस्स पढमकिट्टी कोहे छुड्टे दु माणपढमं च । 
माण छड्धे मायापढमं मायाए संछड्े ॥| ५६७ ॥ 
लोहस्स पढमकिट्टी आदिमसमयकदसुह मकिट्टी य । 


अहियकमा पंचपदा सगसंखेज्जदिमभागेणं || ५६८ ।। 


१. तासि सुहुमसांपराइयकिट्टीणं कम्हि ट्वाणं १ तासि ट्वाणं लोभस्स तदियाएं संगहकिट्टीए हेट्ुदो । 
जारिसो कोहस्स पढमसंगहकिट्री तारिसी एसा सुहुमसांपराइयकिट्टी ।॥ क० चु०, पु० ८६२ । 

२, कोहस्स पढमसंगहकिट्टीए अन्तरकिट्टीोओ थ्रोवाओ । कोहे संछुद्धे माणस्स पढमसंगहकिट्टीए 

५८ 
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क्रोधस्य प्रथमकृष्टि: कोधे क्षुब्धे तु मानप्रथमं च । 
सानक्षुब्धे सायाप्रथमं मायायां संक्षुब्धायाम्‌ ॥ ५६७ |। 
लोभस्य प्रयमकृष्टिरादिससमयक्ृतस क्ष्मकृष्टिश्व । 
“ पि:हमाण पंचपदानि स्वकसंख्येयभागेन ॥ ५६८ ॥ 
स० चं०--प्रथम समयविषें कीन्ही सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रमाण ल्यावनेके अथि अल्पबहुत्व 
कहिए हैं-- 
क्रोधकी प्रथम संग्रहकी अवयव कृष्टि स्तोक है। बहुरि कृष्टिप्रमाणका चौईसवां भागते 
तेरहगुणी है। बहुरि क्रोधकी तोनों संग्रह कृष्टि मानकीके ऊपरि मिलाएं मानकोी प्रथम संग्रहकी 
अवयव क्ृष्टि विशेष अधिक हो है। पूवव राशिकों त्रिभाग अधिक च्यारिका भाग दोए एक 
भागमात्र अधिक है सो सोलह गुणी हो है। बहुरि मानकी तोनौ संग्रह क्ृष्टि मायाके ऊपरि 
मिलाए' मायाकी प्रथम संग्रहकी अवयव कृष्टि विशेष अधिक है सो पू्व राशिकों त्रिभाग अधिक 
पांचका भाग दीए एक भागमात्र अधिक हैं सो तेरहकी जायगा उगणीस गुणी हो है। बहुरि 
मायाकी तोनों संग्रह कृष्टि लोभके ऊपरि मिलाए' लोभकी प्रथम संग्रहकी अवयव क्ृष्टि विशेष 
अधिक हो है। सो पूर्व राशिकों त्रिभाग अधिक छहका भाग दीए' एक भागमात्र अधिक हो है 
सो बाईसगुणी हो है। बहुरि तातैं प्रथम समयविषे कीन्ही सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रमाण विशेष अधिक 
है। पूर्व राशिकों ग्यारहका भाग दीए एक भागमात्र अधिक हो है सो चौईसगुणी हो है। ऐसें 
पंच स्थान संख्यातवां भाग अधिक क्रम लोए' जानने ॥ ५६८ ॥ 


सुहुमाओ किट्टीओ पडिसमयमसंखगुणविद्णाओ' । 
दव्वमसंखेज्जगुणं विदियस्स य लोहचरिमो त्ति'॥ ५६९ ॥ 


सुक्ष्मा: कृष्टय: प्रतिसमयमसंख्यगुण विहीना: । 
द्रव्यमसंख्येयगु्णं द्वितोयस्प च लोभचरस इति ॥ ५६९ ॥। 


. स० चं०--सूक्ष्म कृष्टिका प्रथम समयविर्ष कीनी ते बहुत हैं । तातें द्वितीय समयविषें कीनी 
भपूर्व सुक्ष्म क्रष्टि सख्यातगुणी घाटि हैं। ऐसें क्रमतें समय समय प्रति करी नवीन अपू॑ क्ृृष्टि 
संख्यातगुणी घाटि जाननी | बहुरि सूक्ष्म करृष्टिविषें दीया द्रब्य प्रथम समयविषे स्तोक है। तातें 





अन्तर किट्टीओ विसेसाहियाओ । माणे संछुद्धं मायाए पढमसंगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ । 
मायाए संछुद्धाए लोभस्स पढमसंगहकिट्टीए अंतरकिट्रीओ विसेंसाहियाओं । सुहुमसांपराइयकिट्रीओ जाओ 
पढमसमये कदाओ ताओ विसेसाहियाओ | एसो विसेसो अणंतराणंतरेण संखेज्जदिभागों। क० चु०, 
पु० ८६३ । 

१. सुहुमसांपराइयकिट्टरीओं जाओ पढमसमए कदाओ ताओ बहुगाओ । विदियसमए अपुव्वाओं 
कौरंति असंखेज्जगुणहीणाओं । अणंतरोपणिधाए सब्विस्हो सुहुमसांपराइयकिट्रोओ असंखेज्ज गुणहोणाए सेढीए 
कौरंति । क० चु०, पु० ८६४-८६५ | 

२. सुहुमसांपराइयकिट्टीसु ज॑ पढमसमये परदेसग्गं दिज्जदि तं थोवं । विदियसमये असंखेज्जगुणं । 
एवं जाव चरिमसमयादों त्ति असंखेज्जगणं । क० चु० प० ८६५। 


सूक्ष्म कृष्टियोंमें द्रव्यका बटवारां ४५९, 


दूसरा समयविषे संख्यातगुणा है। ऐसें समय समय प्रति सूक्ष्म कृष्टिदिषं दीया द्रव्य क्रमतें 
संख्यातगुणां जानना । सो द्वितीय संग्रह कृृष्टिविदक कालरूप जो सूक्ष्म करृष्टि करनेका काल ताका 
अन्त समय पयंनन्‍तजानना ॥ ५६९ || 


दव्वं पढमे समये देदि हु सुहुमेसणंतभागूणं" । 
धूलपढमे असंखगुणुणं तत्तो अगंतभागूणं! ॥ ५७० ॥ 


द्रव्यं प्रथमे समये ददाति ही सुक्ष्मेष्वनंतभागोन । 
स्थलप्रथमे असंख्यगुणोनं तत अनंतभागोनं ॥ ५७० ॥ 


स० चं०--सूक्ष्म कृष्टिकरण कालका प्रथम समयविषे सूक्ष्म कृष्टिकी जघन्य कृष्टितें लगाय 
अनन्तवां भाग घटता क्रम लीएं अर उत्कृष्ट सूक्ष्म कृष्टितें प्रथम जघन्य बादर क्ृष्टिविष असंख्यात- 
गुणा घटता भर तातें द्वितीयादि वादर कृष्टिनिविषें अनन्तवां भाग घटता क्रम लीये द्रव्य 
दीजिए है। सो इहां विशेष नि्णयके अर्थि व्याख्यान करिए है--सो बादर क्ृष्टिकरणका द्वितीय 
समयविषे जो विधान कह्या था ताकौं स्मरणकरि इहां जो विधान कहिए है ताकों सयझना । 
तहां प्रथम आयद्रव्य व्ययद्रव्य घातद्रव्यनिका स्वरूप कहिए है-- 
लोभकी द्वितीय संग्रह कृष्टिका द्रव्यकों अपकर्षण भागहारका भाग दीएं तहां एक भाग- 
मात्र लोभकी तृत्तीय संग्रह ऋष्टिविषें आय द्रव्य है। बहुरि इतना ही लोभकी द्वित्तीय संग्रह कृष्टि - 
विषे व्यय द्रव्य है। आनुपूर्वी संक्रमणके नियमतें लोभकी द्वितोय संग्रह कृष्टिविषें आय द्रव्य है 
नाहीं। बहुरि अपनी अपनी संग्रहको अन्त क्ृष्टिका द्रव्यकौों अपनी अपनी कृष्टिनिका प्रमाणकों 
अपकषंण भागहारका असंख्यात॒वां भागका भाग दीए' एक भागमात्र जो अन्तविषें नष्ट करीं ऐसी 
घातकृष्टिनिका प्रमाणकरि गुण्णें अर विशेष अधिक कीए' घातत द्वव्यका प्रमाण हो है । तहां घात- 
द्रव्य कृष्टिसम्बन्धी व्ययद्र॒व्य सब व्यय द्रव्यके असंख्यातवें भागमात्र है। ताकों घटाए जो 
व्यय द्रव्य रह्मा तितना घात द्रव्यतैं ग्रहणकरि जिन कृष्टिनिका व्यय द्रव्य भया था तहां ही दीए 
स्वस्थान गोपुच्छ हो है। बहुरि घात कृष्टिनिका प्रमाणमात्र जे विशेष तिनकौं घात कोए पीछे 
अवशेष रहीं जे कृष्टि तिन एक एक विषैं देना। तातें ताकों अवशेष कृष्टिनिका प्रमाणकरि गुणें 
जो द्रव्य होइ तितना द्रव्य घात द्रब्यतें ग्रहि करि दीए' परस्थान गोपुच्छ भो होइ है। ऐसे 
सव॑ कृष्टिनिका एक गोपुच्छ भया। 
बहुरि पूर्वोक्त दोय प्रकार द्रव्य दीएः पीछे अवशेष जो घात द्रव्य रह्या तिसविषैं ताकौं 
घात कीए पीछे अवशेष रहीं कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छका भाग दीएं जो एक खंड मध्यम 
धनरूप भया ताकों एक धाटि गच्छका आधा प्रमाणमात्र जे विशेष त्तिककरि अधिक कीए जो 
द्रव्य भया ताकौं तृतीय संग्रह कृष्टिका अवशेष घात द्रव्यतें ग्रहि तृत्तीय संग्रहका जघन्य कृष्टि- 
विषें दीजिए है। अवशेष द्रव्यविषें घटता क्रम लीए' अन्य ऋृष्टिनिविषैं दीजिए है। ऐसे अपने 


१. जहृण्णिया! किट्टीए पदेसग्गं बहुअं । विदियाएं विसेसहीणमर्णतभागेण । तदियाएं विसेसहीण । 
एवमणंतरोपणिधाए गंतूण चरिमाए सुहुमसांपराइयकिट्टीए पदेसग्गं विसेसहोणं। चरिमादों सुहुमसांपराइय- 
किट्रोदों जहण्णियाए बादरसांपराइयकिट्टीए दिज्जमाणगं परदेसग्गमसंखेज्जगुणहीणं । तदो विसेसहीणं । 
क० चु० पु० ८६५ ॥। 


४९० क्षेपणांसार 


अपने अवशेष घधात द्रव्यकों दीएं अवशेष घात द्रव्य एक गोपुच्छाकार हो है। ऐसें एक गोपुच्छां- 
कार तिष्ठती जे क्ृष्टि तिनिविषें संक्रमण द्रव्य अर बंध द्रव्यकरि निपजीं कृष्टिनिविषें संक्रमण 
द्रव्प अर बंध द्रव्य देनेका विधान कहिए है-- 

तहां द्वित्तीय संग्रह कृष्टिविषं आय द्रव्यका अभाव है। त्तातैं घात द्रव्यत्तें किछ द्रव्य जुदा 
राखि इहां कहिए है तैस देना। अवशेषकों पूर्वोक्त प्रकार देना। तहां बादर कृष्टिसम्बन्धी एक 
विशैंष आदि एक विशेष उत्तर घात कीए पीछें तृत्तीय संग्रहकी अवशेष रहीं क्ृष्टिनिका प्रमाण- 
मात्र गच्छ स्थापैं जो संकलन होइ तित्तना द्रव्य तृतीय संग्रह कृष्टिका आय द्रव्यतैं ग्रहि जुदा 
स्थापना । अर जितनी तृतीय संग्रहकी कृष्टि भई तितने विशेष आदि अर एक विशेष उत्तर अर 
अपनी अपनी अवशेष क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापें जो संकलन धन होइ तितना द्रध््य 
द्वितोय संग्रहका धात द्रव्यतें ग्रहि जुदा स्थापना, इनि दोऊनिका नाम अधस्तन शीषे द्रव्य है । 
बहुरि तृतीय संग्रह क्ृष्टिको जघन्य क्ृष्टिका द्रव्यकों असंख्यातगुणा अपकषंण भागहारका भाग 
दीए एक भागमात्र जो गुण्य सो एक खण्ड है। ताकौं तृतीय संग्रहसम्बन्धी क्ृष्टिनिका प्रमाण 
करि गुण जो होइ तितना द्रब्यकों तुत्तीय संग्रहके आय द्रव्यतें ग्रहि स्थापना । अर त्तिसही गुण्यकों 
द्वितीय संग्रहकी कृष्टिनिका प्रमाणकरि गुणें जो होइ तितना द्रव्यकौं ततीय संग्रहके आय द्र॒व्यत्तैं 
ग्रहि स्थापना । इनिका नाम मध्यम खंड द्रव्य है । बहुरि उभय द्रव्यसम्बन्धी एक विशेष आदि 
अर एक विशेष उत्तर द्वितीय संग्रहकी कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि तहां संकलन धन- 
मात्र उभय द्रव्यके विशेष तिनविषें अपने एक विशेषका अनन्तवां भागमात्र घटाएं अवशेष रह्मा 
तितना द्वितीय संग्रहकी कष्टिके घात द्रव्यतें ग्रहि जुदा स्थापना | यहु वेद्यमान कृष्टि है। तातें 
याका बंध नाम भी है। सो घटाया द्रव्यकों बंध द्रव्यविषें देइ पूर्ण करेंगे, इहां द्वितीय संग्रहका 
घात्त द्रव्य पूणं भया | बहुरि एक अधिक द्वितोय संग्रहकी जेत्तो क्ृष्टि भई' तितने विशेष आदि 
एक विशेष उत्तर अर संक्रमण द्रव्यकरि निपजी अपूर्व क्ृृष्टि सहित्त सब॑ तृत्तीय संग्रहकी कृष्टि- 
निका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापैं तहां संकलन धनमात्र उभयद्रव्यके विशेषनिकों तृतीय संग्रहके 
आय द्रब्यतें ग्रहि स्थापने । इनि दोऊनिका नाम उभय द्रव्य विशेष द्रव्य है। बहुरि तीन प्रकार 
द्रव्यकरि हीन जो तृतीय संग्रहका आय द्रव्य ताकरि अपूर्व नृत्तन कृृष्टि निपजाइए है तिनका 
प्रमाण ल्याइए है-- 

एक मध्यम खंड अधिक जो तृतीय संग्रह कृष्टिकी जघन्य कृष्टिका द्रव्य तिस प्रमाण 
द्रव्यकरि एक संक्रमणसम्बन्धी अन्तर कृष्टि निपजे तौ पूर्वोक्त तीन प्रकार द्रव्य रहित संक्रमण 
द्रव्यकरि केती नवीन क्ृष्टि निपजें ऐसे त्राराशिक कोए' संक्रमण द्रव्यकरि निपजी कृष्टिनिका 
प्रमाण आब॑ है। याका भाग तृतीय संग्रहकी पूर्व क्ष्टिनिका प्रमाणकौं दीए' संक्रमण क्ृष्टिनिके 
वीचि अन्तरालका प्रमाण आवब है सो संक्रमण कृष्टिनिके प्रमाणका भाग अवशेष संक्रमण द्रव्यकों 
दीए एक खंड होइ । ताकौं संक्रमण कृष्टिनिका प्रमाणकरि गुणें जो द्रव्य भया ताका नाम संक्रमण 
अन्तर कृष्टिसम्बन्धी समान खण्ड द्रव्य है। अब बंध द्रव्यका विभाग कहिए है-- 

बंध द्रव्यकरि निपजीं जे अपूर्व अन्तर कृष्टि तिनिविषे जो अन्त क्ृृष्टि तिसतैं लगाय ताके 
ऊपरि जेती कृष्टि पाइए तितने विशेष तौ आदि अर बंधांतर कृष्टिनिका अन्तरालमात्र विशेष 
उत्तर अर बन्धांतर कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि तहां संकलनमात्र द्रव्यकौं मोहनीयका 
समयप्रबद्धतें ग्रहि जुदा स्थापना | याका नाम बंधांतर कृष्टिविशेष द्रव्य है। इहां एक मध्यम 


पूर्व अपूर्व क्ृष्टियोंमें द्रव्यका बंटवांरां ४े १ 


खंड अधिक तुतीय संग्रहकी जघन्य क्ृष्टिका द्रव्यमात्र द्रव्यततें एक कृष्टि निपजे तौ किचित्‌ ऊन 
मोहका समयप्रबद्धमात्र द्रव्यकरि केती निपजे ! ऐसें त्राराशिक कीए बंध्र द्रव्यकरि करीं अपू्व॑ 
अन्तर कृष्टिनिका प्रमाण आवे है। याका भाग किचिदून सब क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र जो द्वित्तीय 
संग्रहकी कृष्टिनिका प्रमाण ताकौं दीए' बंधांतर कृष्टिनिके बीचि अन्तरालका प्रमाण भाव है। 
बहुरि बंध द्र॒व्यतें पूर्वोक्त बंधांतर क्ृष्टिविशेष द्रव्य अर बंध द्रव्यका अनंत्तवां भागमात्र द्रव्य 
जुदा स्थापि अवशेष रह्मा द्रव्यकों बंधांतर कृष्टिका भाग दोए' एक खंड होइ । अर याकों बंधांत्तर 
कृष्टिका प्रमाणकरि गुणें पूर्वोक्‍्त द्रव्य होइ ताका नाम बंधांत्तर कृष्टिसंबंधी समान खंड द्रव्य है। 
बहुरि पूर्व जो समयप्रबद्धका एक भागमात्र द्रव्य जुदा राख्या ताकोौं बंध कृष्टिनिका प्रमाणमात्र 
जो इहां गच्छ तिसका एक घाटि गच्छका आधा प्रमाण करि हीन जो दो गुणहानि ताकरि गुणी 
ताका भाग दीएं इहां विशेषका प्रमाण होइ ताकौं सबं बंध कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छका 
एकवार संकलन धनमात्र प्रमाणकरि गुण जो द्रब्य होइ तितना द्रव्य जुदा स्थाप्या बंध द्रव्यका 
अनंतवां भागमात्र द्रव्यत ग्रहि जुदा स्थापना । याका नाम बंध विशेष द्रव्य है। बहुरि बंध द्रव्यका 
अनंत्तवां भागविषैं इत्तना घटाएं जो अवशेष रह्मा ताकौं सब॑ बंधकृष्टिनिका प्रमाणका भाग दोएं 
एक खांड होइ । ताको बन्ध कृष्टिनिका प्रमाण ही करि गुण जो द्र॒ब्य होइ ताका नाम बंधद्रव्य 
मध्यम खंड है। बहुरि इहां सूक्ष्म कृष्टितिषें संक्रमण होने योग्य जो द्वितीय तृत्तीय संग्रहका द्रब्य 
अपकषंण कीया ताका विभाग कहिए है-- 


सूक्ष्मकृष्टिसम्बन्धी जो द्रव्य ताकौं प्रथम समयविषे करीं सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रमाणमात्र 
गच्छकों एक घाटि गच्छका आधा प्रमार्कार हीन दो गुणहानिकरि गुणी ताका भाग दीए' एक 
विशेष होइ ताकों सूक्ष्म कृष्टिका प्रमाणमात्र गच्छका एकवार संकलन धनमात्र प्रमाणकरि गुण 
जो होइ तित्तना द्रव्य सूक्ष्म कष्टिसम्बन्धी द्वव्यतें ग्रहि जुदा स्थापना। याका नाम सूक्ष्म कृष्टि 
सम्बन्धी विशेष द्रव्य है। बहुरि याकों घटाएं जो अवशेष सूक्ष्म क्रष्टिसम्बन्धी द्रव्य रह्या ताकौं 
सूक्ष्म कृष्टिनिके प्रमाणका भाग दीएं एक खण्ड होइ, भर याकौं सूक्ष्म कृष्टिका प्रमाणकरि ही गुणैं 
जो द्रव्य होइ सो सूक्ष्म कृष्टिसम्बन्धी समान खण्ड द्रव्य हैं। ऐसे क्रमकरि विभागरूप कीया जो 
द्रव्य ताके देनेका विधान कहिए है-- 


सूक्ष्म कृष्टिकी जो जघन्य कृष्टि तिसविषैं बहुत द्रव्य दीजिए है। तहां सूक्ष्म कृष्टिसम्बन्धी 
समान खण्ड द्रव्यत्ते एक खण्ड अर सूक्ष्म कृष्टिसम्बन्धी विशेषतें सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रमाणमात्र 
विशेष ग्रहि दीजिए है। बहुरि ताके ऊपरि द्वितीयादि अन्तपयंनन्‍्त सूक्ष्म कृष्टिनिविषें कृष्ट द्रव्यके 
अनंतवां भागमात्र जो एक सूक्ष्म कृष्टिसम्बन्धी विशेष ताकरि घटता अनुक्रमतें द्रव्य दीजिए 
है। भावार्थ यहु--एक एक तौ सूक्ष्म कृष्टिसम्बन्धी समान खण्ड अर वीचि होइ गईं कृष्टिनिका 
प्रमाणकरि हीन सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रमाणमात्र सूक्ष्म कृष्टिसम्बन्धी विशेष क्रमतें तिनविषें दीजिए 
है| इहां सूक्ष्म कृष्टिसम्बन्धी द्रव्य समाप्त भया | 


बहुरि अन्त सूक्ष्म कृष्टिबिषें दीया द्रव्यतें ताके ऊपरि जघन्य बादर कृष्टिविषें दीया द्रव्य 
असंख्यातगुणा घटता है। तहां तृतीय संग्रहका च्यारि प्रकार द्रव्यविषें मध्यम खण्डतें एक खण्ड 
अर उभय द्रव्य विशेषतें सं बादर कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष ग्रहि तहां जघन्य बादर कृष्टिविषें 
दीजिए है। बहुरि ताके ऊपरि द्वित्तीयादि बादर कृष्टिनिविषे अनंतवां भागमात्र विशेष घटता क्रम 
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लीएं द्रव्य दीजिए है। भावाथे--द्वितोयादि बादर कृष्टिनिविषें एकादि एक एक बंधता क्रम लीएं 
अधस्तन शीषंके विशेष अर एकादि एक अधिककरि हीन सब बादर कृष्टिप्रमाणमात्र उभयद्रव्यके 
विशेष अर एक एक मध्यम खण्ड तहां दीजिए है। सो एक उभय द्रव्यका विशेषविषें एक अधस्तन 
शीर्ष विशेष घटाइए है | इतना इतना क्रमतें घटता द्रव्य दीजिए है सो संक्रमण द्रव्यकरि निपजीं 
अपू्व॑ कृष्टि पयेन्‍्त यहु अनुक्रम जानना | बहुरि जहां संक्रमण द्रव्यतें नवीन अपू्व कृष्टि निपजीं 
तिसविपषैं संक्रमणांत्तर क्ष्टिसम्बन्धी समान खण्ड उभय द्रव्य विशेष द्रव्यतें भई कृष्टिनिका प्रमाण 
करि हीन सब क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष ग्रहि दीजिए है। सो यहु अपनी नीचली पूव॑ क्रृष्टिविषे 
दीया द्रव्यत्तें असंख्यातगुणा है। बहुरि ताके ऊपरि पूब॑ कृष्टिविषें भईं कृष्टिनिका प्रमाणमात्र 
अधस्तन शीर्षके विशेष एक मध्यम खण्ड, भई कृष्टिनिकरि हीन स्व कृष्टिनिका प्रमाणमात्र उभय 
द्रव्यके विशेष दोजिए है| सो यहु यात्तें नीचली अपूव कृष्टिविषैं दीया द्रव्यतें असंख्यात्गुणा धाटि 
है। बहुरि ताके ऊपरि भी पूर्वोक्त प्रकार द्रव्य दीजिए है। बहुरि द्वित्तीय संग्रह कृष्टिकी जघन्य 
कृष्टिविषैं भईं कृष्टिनिका प्रमाणमात्र अधस्तन शीर्षके विशेष, एक मध्यम खण्ड, भई क्ृष्टिनिका 
प्रमाणकरि हीन सर्वे कृष्टिनिका प्रमाणमात्र उभय द्रव्यके विशेष दीजिए है | ताके ऊपरि एक-एक 
अधस्तन शीष॑विशेष बंधता अर एक उभय द्रबव्यका विशेष घटता क्रमकरि द्रव्य दीजिए है। 
विशेष इतना-- 


बंधकृष्टिकी जघन्य कृष्टितें लगाय उभय द्रव्यका विशेषविषें एक विशेषका अनंतवां 
भागमात्र घटता क्रमकरि द्रव्य दीजिए है। अर तहां बंध द्रव्यततें एक एक मध्यम खंड अर भई 
बन्ध कृष्टिनिकरि हीन स्वंकृष्टिनिका प्रमाणमात्र बन्ध विशेषकों ग्रहि दीजिए है। ऐसे क्रम होतें 
जहां बन्ध द्रव्यकरि अपूर्व कृष्टि निपजाइए है तहाँ बन्धद्रव्यतें बंधांतर कृष्टिसम्बन्धी समान खण्ड 
द्रव्यतें एक खण्ड अर बंधांतर कृष्टिसम्बन्धी विशेष द्रव्यत्ते भई सव॑ कृष्टिनिका प्रमाणकरि हीन 
सर्व कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष ग्रहिकरि दीजिए है । सो यहु नीचली कृष्टिविषैं दीया बंध 
द्रब्यतें भअनन्तगुणा है। ताके ऊपरि पृव क्ृष्टिविषे तीन प्रकार घात द्रव्य दोय प्रकार बन्ध द्रव्य 
दीजिए है | सो इहां दीया बन्ध द्रव्य अपूर्व अंतर कृष्टिविषैं दीया द्वव्यतें अनंत्तगुणा घाटि है। ताके 
ऊपरि बन्धरूप पूर्व क्ष्टि वा बन्धकरि निपजीं अपूर्व कृष्टि वा बन्ध रहित पूब॑ कृष्टिनिविषैं द्रव्य 
देनेका विधान पूर्वोक्त प्रकार ही जानना। ऐसें प्रथम समयविषे सूक्ष्म क्ृष्टिसम्बन्धी प्ररूपण 
समाप्त भया ॥५७०।। 


विशेष--प्रथम समयमें सूक्षमसाम्पराय क्ृष्टियोंको करनेवाला जीव उक्त क्ृष्टियोंमें 
अपक्षित द्रव्यका किस प्रकार बटवारा करता है, प्रकृत गाथा में इसका निर्देश करते हुए 
बतलाया गया है कि जघन्य सूक्ष्म कृष्टिमें सबसे अधिक प्रदेशपुंजको देता है, दूसरी कृष्टिमें 
अनन्तवें भागप्रमाण विशेष हौन द्रव्य देता है। इसी प्रकार अन्तिम सूक्ष्म क्ृष्टिके प्राप्त होने 
तक उत्तरोत्तर विशेष हीन विशेष हीन द्रव्य देता है। आगे जघन्य बादर कृष्टिमें अन्तिम सूक्ष्म 
कृष्टिकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हीन द्रव्य देता है। आगे सबंत्र उत्तरोत्तर अनन्तवाँ भागप्रमाण 
विशेष हीन विशेष हीन द्रव्य देता है। तात्पयं यह है कि अपक्षित द्रव्यमें से बहुभाग प्रमाण 
द्रव्य सूक्ष्म कृष्टियोंमें देता है और एक भागप्रमाण द्रव्य बादर कृष्टियोंमें देता है। किस विधिसे 
देता है इसका निर्देश पृव॑सें किया ही है । 


सक्ष्म-बादर कृष्टियोंके प्रमाण तथा उनमें द्रव्यके वटवारेकी प्ररूपणा ४६३ 


विदियादिसु समयेसु अपुव्वाओ पृव्वकिड्विहेद्ाओ । 
पुव्वाणमंतरेसु वि अंतरजणिदा असंखगुणा' ।|५७७१॥ 


द्वितोयादिषु समयेघु अपूर्वा: पुबंकृष्टय धस्तना: । 
पूर्वासामंतरेष्यपि अंतरजनिता असंख्यगुणा: ॥५७१॥ 


स० चं०--द्वितीयादि समयनिविषे अपूर्व नवीन सूक्ष्म कष्टि करिए है। ते पूर्व समयविषें 
कीनी जे सूक्ष्म कृष्टि तिनके नोचें करिए है अर त्तिनके वीचि करिए है। नीचें करिए तिनकों 
अधस्तन कृष्टि कहिए । वीचि करिए तिनकों अन्तर कृष्टि कहिए। तहां अधस्तन कृष्टिनिका 
प्रमाण स्तोक है। तिनतें अन्तर कृष्टिनिका प्रमाण असंख्यात्तगुणा है ॥५७१॥ 


दव्बगपढमे सेसे देदि अपुव्बेसणंतभागूणं । 
पुव्वापुव्वपवेसे असंखभागुणमहियं च॑ ॥५७२॥। 


द्रव्धगप्रथमे शोषे ददाति अपूुर्वेष्यनंतभागोनसम्‌ । 
पुर्वापुर्व प्रवेश असंख्यभागोनसधिकं च |।५७२॥ 


स० चं०--द्वितीयादि समयनिविषैं प्रथम समयवत्‌ द्रव्य दीजिए है। विशेष इत्तना--सूक्षम 
कृष्टिसम्बन्धी द्रव्यकों अधस्तन अपू्व क्ृृष्टिनिविधैं अनन्तर्वाँ भाग घटता क्रम लीए' बहुरि पूव॑ 
कृष्टिका प्रवेशवि्षं असंख्यातवां भागमात्र घटता अर अपूर्व क्ृष्टिका प्रवेश होतें असंख्यातवां 
भागमात्र अधिक द्रव्य दीजिए है। सोई विशेषकरि कहिए है-- 


द्वितोयादि समयनिविषैं घात द्रव्य अर संक्रमण द्रव्यका विभाग त्तो पूवंवत्‌ करना | बहुरि 
सूक्ष्म कृष्टिकि अथि अपकषंण कीया द्रव्य समय समय प्रत्ति असंख्यात्तगुणा है। ताका विभागविषैं 
विशेष है सो कहिए है-- 

तिस अपकषंण कीया द्रव्यतैं पूं समयविषें कोनी क्ृष्टिसम्बन्धी एक विशेष आदि, एक 
विशेष उत्तर, पूर्व समयविषें कीनी क्रृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि तहां संकलन धनमात्र द्रव्य 
ग्रहि जुदा स्थापना । याका नाम अधस्तन शीष॑विशेष है । बहुरि पूव॑ं समयविषें कीनी कृष्टिनिविषें 


अकक-- 





१. सुहुमसं रपाइयकिट्टीका रगो विदियसमये अपुव्वाओ सुहुमसांपराइयकिट्टीओ करेदि असंखेज्ज- 
गुणहीणाओ । ताओ दोसु ट्वाणेसु करेदि । त॑ं जहा--पढ़म समए कदाणं हेट्ठा च॒ अंतरे च। हेट्टा थोवाओ । 
अंतरेसु असंखेज्जगुणाओ । क० चु० ८६५ । 

२. विदियसमये दिज्जमाणगस्स परदेसग्गस्स सेढिपरूवणा । जा विदियसमए जहण्णिया सुहु मसांपराइय- 
किट्टी तिस्रे पर्देसग्गं दिज्जद बहुअं । विदियाए किट्टीए अणंतभागहीणं । एवं गंतूण पढमसमए जा जहृण्णिया 
सुहुमसांपराइयकिट्टी तस्स असंखेज्जदिभागहीणं । तत्तो अणंतभागहीणं जाव अपुन्ब॑णिव्वत्तिज्जमाणगं 
ण पावदि । अपुव्वाए णिव्वत्तिज्जमाणियाए किट्टीए असंखज्जदिभागुत्तरं । पुन्वणिव्वत्तिदं पडिवज्जमा णगगस्स 
पदेसग्गस्स असंखेज्जदिभागही णं । परं पर पडिवज्जमाणगस्स अणंतभागहीणं । जो विदियसमए दिज्जमाणगस्स 
पर्देसग्गस्स विधी सो चंत्र विधी सेसेसु वि समएसु जाव चरिमसमयबादरसांपराइओ त्ति। क० चु०, 
पृ० ८६६ | 
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जो जघन्य क्ृष्टि ताका द्रव्यमात्र एक खण्ड ताकों इस वत्तमान समयविषे कोनी अधस्तन 
कृष्टिनिका प्रमाणकरि गुणें जो द्रव्य होइ ताकौं ग्रहि जुदा स्थापना । याका नाम अधस्तन शीष॑ 
अपूर्व कृष्टिसम्बन्धी समान खंड द्रव्य हैं। बहुरि त्तिस ही जघन्य पूव॑ कृष्टिका द्रव्यमात्र एक खंडकों 
वतंमान समयविषें कीनी अंत्तर अपूर्व॑ कृष्टिनिका प्रमाणकरि गुणैं जो द्रव्य हो ताकों ग्रहि जुदा 
स्थापना । याका नाम अंत्तर अपूर्व कृष्टिसम्बन्धी समान खंड द्रव्य है। बहुरि पूर्व समय अर इस 
विवक्षित समयसम्बन्धी सब सूक्ष्म कष्टिके द्रव्यकों पूरे अपूर्व स्व सूक्ष्म क्ष्टिनिका प्रमाणमात्र 
जो गच्छ ताकों एक घाटि गच्छका आधा प्रमाणकरि हीन दो गुणहानिकरि गुणि ताका भाग 
दीएं एक उभय द्रव्यसम्बन्धी विशेष होइ। ताकौं सब पूर्व अपूर्व सुक्ष्म क्ृष्टिप्रमाण गच्छका एक- 
बार संकलन धनमात्र प्रमाणकरि गुणें जो द्रव्य होइ ताकों सब पूर्व अपूरव॑ सूक्ष्म कृष्टिप्रमाण 
गच्छका एक बार संकलन धनमात्र प्रमाणकरिगुणं जो द्रव्य होई ताकों ग्रहि जुदा स्थापना । याका 
नाम उभय द्रव्यविशेष द्रव्य है। बहुरि ऐसे क्या च्यारि प्रकार द्रव्यकों इस विवक्षित समयविषैं 
अपकषंण कीया द्रव्यमें घटाएं अवशेष जो द्रव्य रह्मा ताकों सब पूव॑ अपूर्व सूक्ष्म कृष्टिनिके 
प्रमाणका भाग दोएं एक खंड होइ ताकों तिस भागहारमात्र प्रमाणकरि गुणैं जो द्रव्य होइ ताकौं 
जुदा स्थापना | याका नाम मध्यम धन खण्ड द्रव्य है। ऐसें सक्षम क्ृष्टिकि अथि अपकषंण कीया 
द्रव्यके पांच प्रकार विभाग कहे | तिनके सूक्ष्म कृष्टिनिविषैं देनेका विधान अर पूर्वोक्त प्रकार 
बादर कृष्टिसम्बन्धी च्यारि प्रकार संक्रमण द्रव्यका तृतीय संग्रह कृष्टिविषँ देनेका विधान भर 
च्यारि प्रकार बंध द्रव्य त्तीन प्रकार घात द्रव्यका अनंतवां भागका द्वितोय संग्रह कृष्टिविषैं देनेका 
विधान इस विवक्षित समय विषैं निरूपण कीजिए है-- 


विवक्षित समयविषैं कीनी अधस्तन अपूर्व॑ कृष्टि तिनकी जघन्य कृष्टिविषै बहुत द्रव्य 
दीजिए है । तहां इस प्रकार सूक्ष्म कृृष्टिसम्बन्धी द्रव्यनिविषें अधस्तन क्ृष्टिसम्बन्धी समान खण्ड 
द्रव्यतें एक खण्ड, मध्यम द्रव्यतें एक 'खण्ड', उभय द्रव्यविशेष द्रव्यतैं, सर्व पूवे अपू्व॑ क्ृृष्टिमात्र 
विशेष ग्रहि दीजिए है। बहुरि द्वितीय कृष्टिविषें अनंतवां भाग घटता द्रव्य दीजिए है। तहां एक 
अधस्तन कृष्टिसम्बन्धी समान खण्ड, एक मध्यम खण्ड, एक घाटि स्व पूर्व अपूर्व क्ृृष्टिमात्र 
उभय द्रव्यविशेष ग्रहि दीजिए है। ऐसें ही तृतीयादि अन्तपय॑न्‍त अधस्तन अपूर्व॑ कृष्टिनिविषैं एक 
एक उभय द्रव्यका विशेषमात्र घटता क्रमकरि दीजिए है। 

बहुरि तिस अंत क्ृष्टिबिषें दीया द्रव्यतें पृवं समयसम्बन्धी सूक्ष्म कृष्टिनिकी जो जघन्य 
कृष्टि तिसविषें असंख्यातवां भागमात्र घटता द्रव्य दीजिए है। तहां मध्यम खंडतें एक खण्ड, 
उभय द्रव्यविशेष द्रव्यतें भई क्ृष्टिनिकरि हीन सब सूक्ष्म क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष 
द्रव्य ग्रहि दीजिए है । बहुरि ताके ऊपरि द्वितीय पूव कृष्टिबिषैं अनंत्तवां भाग घटता द्रव्य दीजिए 
है। तहां अधस्तन शीषंविशेष द्वव्यतें एक विशेष, मध्यम खंडतें एक खंड, उभय द्रव्यविशेषतें भई 
कृष्टिनिकरि सव॑ सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष ग्रहि दीजिए है। ऐसे ही तृतीयादि पूर्व 
कृष्टिनिविषे एक एक अधस्तन शीष॑विशेष बंधता अर एक एक उभय द्रव्यविशेष घटता अर 
एक एक मध्यम खण्ड समानरूप द्रव्य दोजिए है। यावत्‌ अपूब॑ अन्तर कृष्टि प्राप्त न होइ तावत्‌ 
ऐसा क्रम जानना । बहुरि ऐसें पल्यका भसंख्यात॒वां भागमात्र कृष्टि भएं तहां अन्त कृष्टिविषैं 
दीया द्रव्यत्तें ताके ऊपरि नवीन निपजाई जो अपू्व अन्तर क्ृष्टि तिसविषैं असंख्यात॒वाँ भागमात्र 
कृष्टि भएं तहां अन्तविषें दीया द्वव्यतें ताके कपरि नवीन निपजाई जो अपूर्वं अन्तर कृष्टि तिसविषैं 


कृष्टियों में द्रव्यके वटवारेकी प्ररूपणा ४६५ 


असंख्यातवां भागमात्र अधिक द्रव्य दीजिए है। तहां अन्तर कृष्टिसम्बन्धी समान खण्ड द्रव्यतें एक 
खण्ड अर मध्यम खंडतें एक खंड अर उभय द्रव्यविशेष द्वव्यतें भई कृष्टिनिकरि हीन सर्व सूक्ष्म 
कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष ग्राहि दीजिए है। बहुरि तातें ताके ऊपरि पूव॑ कृष्टि तिसविपें 
असंख्यात॒वां भागमात्र घटता द्रव्य दीजिए है। तहां अधस्तन शीष॑विशेषतें एक घाटि भई पूर्व 
कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष अर मध्यम खण्डतें एक खण्ड अर उभय द्रव्य विद्यैपतें भई सब 
कृष्टिनिकरि हीन सर्व कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष ग्रहि दीजिए है। बहुरि ताके ऊपरि एक 
एक अधस्तन शोषं विशेष बंधता, एक एक उभय द्रव्यविशेष घटता, एक एक मध्यम खण्ड समान- 
रूप दीजिए है यावत्‌ अपूर्व अन्तर कृष्टि न॒प्राप्त होइ। बहुरि ताके ऊपरि अपूर्व॑ अन्तर कृष्टि- 
विषें एक अन्तर कृष्टिसम्बन्धी समान खण्ड, एक मध्यम खण्ड, भई क्ृष्टिनिकरि होन सब कृष्टि 
प्रमाणमात्र उभय द्रव्यविशेष दीजिए है। सो यहु दीया द्रव्य अपनी नीचली क्ृष्टिनिविषैं दीया 
द्रव्यतें असंख्यातवां भागमात्र अधिक है। बहुरि ताके ऊपरि पूर्व कृष्टिविष एक घाटि भई पूर्व 
कृष्टि प्रमाणमात्र अधस्तन शीष॑विशेष, एक मध्यम खण्ड, भई सब क्ृष्टिनिकरि हीन सव क्ृष्टि 
प्रमाणमात्र उभय द्रव्य विशेष द्रव्य दीजिए है सो यहु त्तिस अपूव॑ अन्तर कृष्टिविषैं दीया द्रव्यतैं 
असंख्यातवां भागमात्र घटता है। त्ताके ऊपरि पूव॑ अपूब कृष्टिनिविषे ऐसे ही अनुक्रमकरि द्रब्यका 
देना जानना । यावत्‌ प्रथम समयक्ृत सूक्ष्म कृष्टिनिकी अंत कृष्टि होइ। बहुरि ताके ऊपरि 
लोभकी तृतीय बादर संग्रहकृष्टिकी जघन्य क्ृष्टि तिसविषैं अन्त सृक्ष्म कृष्टिविषं दीया द्रव्यतैं 
असंख्यातगुणा घटता दीजिए है। तहां च्यारि प्रकार संक्रमण द्रव्यविषैं मध्यम खण्डतें एक खण्ड, 
उभय द्रव्य विशेषतें सव॑ बादर कृष्टिमात्र विशेष ग्रहि दीजिए है। बहुरि ताके ऊपरि तृतीय 
संग्रह कृष्टिविषे च्यारि प्रकार संक्रमण द्रव्य देनेका भर द्वितीय संग्रहकृष्टिविषें च्यारि प्रकार 
बन्ध द्रव्य, तीन प्रकार घात द्रव्य देनेका विधान द्वितीय संग्रहकी उत्कृष्ट कृष्टिपय॑न्त जैसें प्रथम 
समय विपषैं द्रव्य देनेका विधान कह्मा तैसें ही जानना। या प्रकार द्वितीयादि समयनिविषें द्रव्य 
देनेका विधान जानना ॥५७२॥ 


विशेय--दूसरे समयमें जिन सूक्ष्म कृष्टियोंको करता है उनमेंसे जघन्य सृक्ष्म कृष्टिमें 
बहुत प्रदेशपु जका निक्षेप करता है। उससे दूसरी सूक्ष्म कुष्टिमें अनन्तवें भाग होन प्रदेशपुंजका 
निक्षेप करता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर निक्षेप करते हुए अपकषंण भागहार प्रमाण स्थान ऊपर 
जाकर उस स्थानसम्बन्धी कृष्टि अन्तरमें प्राप्त होनेवाली अपूरव॑ कृष्टिको नहीं प्राप्त करके 
तदनन्तर अधस्तन पूर्व कृष्टिको प्राप्त करता है। यहाँ जो कृष्टि अन्तररूप सन्धिका निर्देश 
किया है उसमें रची जानेवालो जो अपूर्व कृष्टि है उसमें असंख्यातवें भाग अधिक प्रदेशपु जका 
निक्षेप करता है। पुनः इसके आगे पूर्व कृष्टिमें असंख्यातवें भागहीन प्रदेशपु जका निक्षेप करता 
है । इस प्रकार आगे भी जहां जहां उक्त विधिसे पूव॑ और अपूर्व कृष्टियोंका सन्धिस्थान प्राप्त हो 
वहां-वहां उक्तरूपसे ही प्रूपणा करनी चाहिये । इस प्रकार पूर्व कृष्टिसे अपूवं कृष्टिको और ग्पूव॑ 
कृष्टिसे पूर्व कृष्टिको प्राप्त करनेवालेके जो सन्धि स्थान हैं उनमें तो उक्त विधिसे ही प्ररूपणा 
करनी चाहिये। किन्तु इनको छोड़कर सभी स्थानोंमें पूर्व कृष्टिसे पूरब कृष्टिको प्राप्त होनेपर 
अनन्त भागहीन ही प्रदेशपु जका निक्षेप करना चाहिये। इस प्रकार इस विधिसे अन्तिम सूक्ष्म 
साम्पराय कृष्टिके प्राप्त होने तक जानना चाहिये। इस लिये अन्तिम सृक्ष्मसाम्पराय कृष्टिसे 
जघन्य बादर साम्पराय कृष्टिमें दिया जानेवाला प्रदेशपुज असंख्यातगुणा हीन होता है। इस 

५९ 


४६६ क्षपणासार 


प्रकार दूसरे समयमें दिये जानेवाले प्रदेशपुजकी जो विधि कही वही विधि शेष समयोंमें भी 
जाननी चाहिये । 


पढ मादिसु दिस्सकम सुहुमेंसु अणंतभागहीणकम । 
बादरकिट्टिपदेसो असंखगुणिदं तदो होणं' ।।५७३॥ 


प्रथमादिसु दृश्यक्रमं सूक्ष्मेष्य नंतभागहीनक्रसं । 
बादरक्ृष्टिप्रदेश: असंख्यगुणितस्ततों हीनः ७५७३७ 


स० चं०--अब दीया द्रव्य वा पूव द्रव्य मिलें क्ृष्टिनिविषैं देनेमें आया ऐसा हृष्यमान 
द्रव्य ताका क्रम कहिए है-- 


प्रथमादि समयनिविर्षं जघन्य सूक्ष्म कृष्टिविषे हृदयमान द्रव्य बहुत हैं। ताके ऊपरि 
द्वितीयादि अन्तपयंन्त सूक्ष्म कृष्टिनिविषें अनन्तगुणा घटता क्रम लोए दृश्यमान द्रव्य है। 
एक-एक विशेष मात्र घटता है। बहुरि ताके ऊपरि तृतीय संग्रहकी बादर जघन्य क्ृष्टि त्ताका 
प्रवेश होतें तिसविषैं दृश्यमान द्रव्य अंत सूक्ष्म कृष्टिका हृश्यमान द्रव्यतं असंख्यातगुणा है। ताके 
ऊपरि द्वित्तीयादि द्वितीय संग्रहकी अंत बादर कृष्टिपयंन्त हृश्यमान द्रव्य अनंत्तगुणा घटत्ता क्रम 
लीए' एक-एक विशेष मात्र घटता है ऐसा जानना ॥ ५७३ ॥ 


विशेष--अब सूक्ष्म कृष्टियों को करनेवाले जीवके दृश्यमान प्रदेशपुंज किस प्रकार होता है 
यह बत्तलाते हैं--जघन्य सूक्ष्म कृष्टिमें द्रव्य बहुत होता है। उससे आगे अन्तिम सूक्ष्म कृष्टिके 
प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर अनन्तवाँ भागहीन द्रव्य होता है। उस भन्तिम सूक्ष्म कृष्टिसे बादर 
कष्टिमें प्रदेशपुंज असंख्यातगुणा होता है, क्योंकि बादर क्ृष्टियोंमेंसे असंख्यातवें भाग प्रमाण 
प्रदेशपृंजञका अपकषंण करके सूक्ष्म कृष्टियोंको करनेवाले जीवके सृक्ष्म क्ृष्टियोंमें दिखनेवाले 
प्रदेशपु जसे बादर क्ृष्टियोंमें दिखनेवाले प्रदेशपु जके भसंख्यात्तगुणे होनेमें कोई प्रत्यवाय नहीं 
दिखाई देता । अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा विचार करने पर बादर कृष्टियोंमें उत्तरोत्तर अनन्तर्वाँ 
भागहीन प्रदेशपु'ज होता है ऐसा जानना चाहिये । सूक्ष्म क्ृष्टियोंको करनेवालेकी अपेक्षा सभी 
समयोंमें हृश्यमान प्रदेशपु जोंकी यह व्यवस्था है ऐसा जानना चाहिये । 


लोहस्स य तदियादों सुहुमगदं विदियदों दु तदियगदं । 
विदियादो सुहदुमगद दव्व॑ संखेज्जगुणिदकमं ॥५७४॥॥ 


१. सुहुमसांपराइयकिट्टीका रगस्स किट्टीसु दिस्समाणपदेसग्गस्ससेढि परूवणं । त॑ जहा-जह॒ण्णियाए 
सुहुमसांपराइयकिट्टीए परदेसरगं बहुगं । तत्तो अणंतभागहोणं जाव चरिमसुहुमसांपराइयकिट्टी त्ति। तदो 
जहण्णियाए बादरसांपराइयकिट्टीए पर्देसग्गमसंखे5ज्जगुणं ।''"' णवरि सेणीयादो जदि बादरसांपराइय- 
किट्टीओ धरेदि तस्य पर्देसग्गं विसेसहोणं होज्ज । क० चु०, पृ० ८६६-८६७ । 

२. सुहुमसांपराइयकिट्टीसु लोभस्स चरिमादों बादरसांपराइयकिट्रीदों सुहुमसांपराइयकिट्टीए संकमदि 
पदेसरगं थोवं । लोभस्स विदियकिट्टीदो चरिमबादरसांपराइयकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं संखेज्जगुणं । लोभस्स 
विदियकिट्टीदो सुहमसांपराइयकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं संखेज्जगुणं । क॒० चु० पृ० ८६७। 


कृष्टियों में द्रव्यके वटवारकी प्ररूपणा ४६७ 


लोभस्य च तृतीयतः सक्ष्मगतं द्वितोयस्तु ततीयणतं । 
द्वितीयत: सक्ष्मगतं द्रव्यं संख्येयगणितक्रमं ॥॥५७४॥ 


सं० चं०--लोभकी तृतीय संग्रह कृष्टितें जो द्रव्य सूक्ष्म कष्टिरूप परिनम्या सो स्तोक है । 
तातें लोभकी द्वितीय संग्रह कृष्टितं जो द्रव्य लोभको तृत्तीय संग्रह कृष्टिरूप परिनम्या सो संख्यात- 
गुणा है। तातें लोभकी द्वितीय संग्रह कृष्टितैं जो द्रव्य सूक्ष्म कृृष्टिरूप परिनम्या सो संख्यात्तगुणा 
है, जातें लोभकी तृतीय संग्रहकी कृष्टिनिका प्रमाणतें स॒क्ष्म कृष्टिका प्रमाण संख्यातगुणा है ॥५७४॥ 


किट्टी वेदगपढमे कोहस्स य विदियदों दु तदियादों । 

माणस्स य पढमगदो माणतियादों दु मायपढमगदो |।«७५७॥। 
मायतियादों लोभस्सादिगदो लोभपढमदो विदियं | 

तदियं च गदा दव्वा दसपदमद्धियकमा होंति ॥५७६॥ 


कृष्टिवेदकप्रथमे क्रोधस्य च द्वितोयतस्तु तृतीयतः । 

मानस्थ च प्रथमगतं मानत्रधात्‌ तु मानप्रथम गत: ॥५७५॥ 
सायात्रिकात्‌ लोभस्पादिगत: लोभप्रथमत: द्वितीय । 

तृतोय॑ च गतानि द्रव्याणि दशपदमधिकक्रमाणि भवंति ॥५७६॥ 


सं० चं०--इहां सूक्ष्म कष्टिनिविषं संक्रमण भया द्रव्यके प्रमाण ल्यावनेका साधक ऐसा 
बादर क्ृष्टिविषें संक्रमण भया प्रदेशनिका अल्पबहुत्व कहिए है-- 

बादर कृष्टिवेदक कालका प्रथम समयविपषें क्रोधकी द्वितीय संग्रह कृष्टितें मानकी प्रथम 
संग्रह कष्टिविषें संक्रमण भया द्रव्य स्तोक है। तातैं क्रोधकी तृतीय संग्रह ऋष्टितैं मानकी प्रथम 
संग्रह कृष्टिविषें संक्रमण भया द्रव्य विशेष अधिक है। जातैं स्तोक अनुभागयुक्‍त तृतीय संग्रह 
विषें क्ृष्टिनिका प्रमाण है सो वह अनुभागयुक्‍त द्वित्तीय संग्रहकी कृष्टिनिका प्रमाणतें विशेष अधिक 
है, तातें संक्रमण द्रव्य भी विशेष अधिक जानना | इहां पात्रके अनुसारि अधिकपना जानना | 
पात्रके अनुसारि कहा ? द्वितीय संग्रहका क्रृष्टिनिका प्रमाणतैं तृत्तीय संग्रहकी क्रृष्टिनिका प्रमाण 
जेसें अधिक कह्मा तेसें ही संक्रमण द्रव्य भी अधिक कहना । सो इहां पल्‍्यका असंख्यातवाँ भागका 
भाग दीए' एक भाग मात्र अधिक जानना। बहुरि तातें मानकी प्रथम संग्रह ऋष्टितें मायाकी 
प्रथम संग्रह कृष्टिविषैं संक्रमण भया द्रव्य विशेष अधिक है। इहाँ भी पात्रानुसारि क्रोधको तृतीय 
संग्रहकी कृष्टिनितें मानकी प्रथम संग्रहकी कृष्टि जेंसे अधिक है तेसें ही आवलीका असंख्यातवां 
भागका भाग दीए एक भागमातन्र अधिक जानना । बहुरि तातें मानकी द्वितोय संग्रह कृष्टितें 
मायाकी प्रथम संग्रह कृष्टिविषें संक्रमण भया द्रव्य विशेष अधिक है। तातें मानकी तुतीय संग्रह- 
कृष्टितँ मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिविषें संक्रमण भया द्रव्य विशेष अधिक है इहां दोऊ जायगा 
पान्नानुसारि अधिकका प्रमाण पलल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग दीए' एक भागमात्र है। बहरि 





१. पढमसमयकिट्टीबेदगस्स कोहस्स विदियकिट्टीदों माणस्स पढमसंगह॒किट्टीए संकमदि पदेसग्गं थोव॑ । 


कोहस्स तदियकिट्टीदो माणस्स पढमाए संग्रहकिट्टीए संकमदि पदेसग्गं विसेसाहिय॑ । 
“"क० चु० पृ० ८६७-८६८ । 


४६८ क्षपणासार 


तातैं मायाकी प्रथम संग्रह क्ृष्टितें लोभकी प्रथम संग्रहक्ृष्टिविषें संक्रमण भया प्रदेश विशेष अधिक 
है । इहां पात्रानुसारि विशेषका प्रमाण आवलीका असंख्यात॒वां भागका भाग दीए एक भागमात्र 
है। बहुरि तातें मायाकी द्वितीय संग्रहतें लोभको प्रथम संग्रहकृष्टिविषें संक्रमण भया प्रदेश 
विशेष अधिक है । तातें मायाकी तुत्तोय संग्रहतें लोभकी प्रथम संग्रह विषें संक्रमण भया प्रदेश 
विशेष अधिक है। इहां दोऊ जायगा विशेषका प्रमाण पल्‍ल्यका असंख्यातवां भागका भाग दोए' 
एक भागमात्र है। तातें लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टितें लोभकी द्वितोय संग्रह कृष्टिविषं संक्रमण 
भया प्रदेश समह विशेष अधिक हैं। इहां पात्रानुसारि विशेषका प्रमाण आवलोका असंख्यातवां 
भागका भाग दीए एक भागमात्र है। इहां प्रशन-- 


जो अन्य कषायको संग्रहकृष्टिका द्रव्य अन्य कषायको संग्रह कृष्टिविषें संक्रमण होना कह्या 
तहां परस्थान संक्रमणविषें अपने अपने द्रव्यकों अध:प्रवृत्त भागहारका भाग दीए एक भागमात्र 
द्रव्य संक्रमण हो हैं, ताते अन्य कषायबिदैं संक्रमण द्रव्यतें विशेष अधिकका क्रम कह्या सो तौ बने 
है। बहुरि लोभकी प्रथम संग्रहतें ताहीकी द्वितीय संग्रहविषें संक्रमण भया सो इहां स्वस्थान 
संक्रमण है। सो इहां अपने द्र॒व्यकों अपकर्ष भागहारका भाग दीए एकभागमात्र द्रव्य संक्रमण 
हो है। अर अधःप्रवुत्त भागहारतें अपकर्षण भागहार असंख्यात्तगुणा घटता है, तातें पूर्वोक्त 
संक्रमण द्रव्यतें याका संक्रमण द्रव्य असंख्यातगुणा कहौ, विशेष अधिक केसे कहो हो ? ताका 
समाधान-- 


इहां परिणामके अतिशयतेैं अधःप्रवत्त भागहार भी अपकर्षण भागहारहीके अनुसारि बतेँ 
है सो ऐसा विशेष इहां ही संभवे है, अन्यत्र सवंत्र अध:प्रवत्त भागहारतें अपकरण भागहार 
भसंख्यातगुणा घटता ही जानना | बहुरि तातें लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टितें लोभकी तृत्तोय संग्रह 
कृष्टिविषं संक्रमण भया प्रदेश विशेष अधिक है। इहां पात्रानुसारि विशेषका प्रमाण पल्यका 
असंख्यातवां भागका भाग दीए एक भागमात्र है। ऐसें दश स्थान “अधिक क्रम लीए' 
जानने ॥५७५-५७६॥ 


विशेष--कष्टिकरण कालके समाप्त होने पर तदनन्तर समयमें जो क्रोधकी प्रथम संग्रह 
कृष्टिका अपकषंण कर वेदन करता है वह प्रथम समयवर्तती कष्टिविदक कहलाता है। उसके 
क्रोधकी द्वितोय सग्रह कष्टिस मानकी प्रथम क्ृष्टिमें संक्रमित होनेवाला प्रदेशपुंज सबसे थोड़ा 
है । उससे क्रोधको तृतीय संग्रह क्ृष्टिसे मानकी प्रथम संग्रह कष्टिमें संक्रमित होनेवाला प्रदेशपुंज 
विशेष अधिक है। क्राधकी तृत्तीय संग्रह कृष्टिमें पल्योपमके असंख्यात्तवें भागका भाग देने पर जो 
एक भाग प्राप्त हो उतना विशेषका प्रमाण है। उससे मानकी प्रथम संग्रह कृष्टिसे मायाकी प्रथम 
कृष्टिमें संक्रमत होनेवाला प्रदेशपुज विशेष अधिक है। यहाँ मानकी प्रथम संग्रह ऋृष्टिमें 
आवलिके असंख्यात्तवें भागका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना विशेषका प्रमाण है । 
इसी प्रकार आगे जानना चाहिये । टीकामें स्पष्टीकरण किया ही है । 


कोहस्स य पढमादों माणादी कोघतदियविदियगदं । 
तत्तो संखेज्जगुणं अद्ियं संखेज्जसंगुणियं || ५७७ ॥ 
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१. कोहस्स पढमसंगहकिट्टीदों माणस्स पढमसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसरगं संखेज्जगुणं । कोहस्स 





कृष्टियों में द्रव्यके वटवारेको प्ररूपणां ४६९ 


क्रोधस्प च प्रथमात्‌ मानादो क्रोधत॒तोयद्वितोयगतम । 
ततः संख्येयगुणमधिक संख्येयसंगुणितम्‌ ।॥ ५७७ ॥ 


स० चं० -बहुरि तिस पूर्वोक्त क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टितें मानकी प्रथम संग्रहविषें संक्रमण 
भया द्रव्य संख्यातगुणा है, जातें लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टिका द्रब्यतें क्रोधकी प्रथम संग्रहका 
द्रव्य तेरहगुणा है। बहुरि त्तातें क्रोधकी प्रथम संग्रह क्ृष्टितें क्रोधकी तृतीय संग्रह कृष्टिबिषें 
संक्रमण भया प्रदेश विशेष अधिक है। इहां विशेषका प्रमाण पात्रानुसारि पल्‍्यका असंख्यातवां 
भागमात्र है। बहुरि तातें क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टितें क्रोधकी द्वित्तीय संग्रह क्ृष्टिविषें संक्रमण 
भया प्रदेश समूह संख्यातगुणा है । यद्यपि इहां पूर्वोक्तते पात्र अल्प है, स्तोक कृष्टिनिका प्रमाण 
है तथापि वेदिये है जो संग्रह कृष्टि ताका द्रव्य है सो ताके अनंतरि जो संग्रह कृष्टि वेदनेमें आवे 
तहां संक्रमण होने योग्य औरनितें संख्यात्तगुणा कह्यमा है, तातें इहां वेद्यमान क्रोधकी प्रथम संग्रहका 
ताके अनंतरि वेद्यमान द्वितीय संग्रह विषें संक्रमण भया द्रव्य संख्यातगुणा कह्मा है। ऐसें इस 
कथनका अवसर उल्लंघि आए त्तो भी इहां कथन कीया, सो सूक्ष्म कृष्टिका प्रमाण ल्यावनेकों 
पूर्वे कधषन कीया ता कम मिलावनेकों कह्या है। केसें ? लोभकी द्वितीय संग्रह कृष्टितं जो ताकी 
तृतीय संग्रह कृष्टिवि्षें संक्रमण प्रदेश भया तातैं संख्यातगुणा प्रदेश सूक्ष्म कृष्टिरूप हो है। ऐसें 
ह अनुक्रम कह्मा, सो इहां हो यह गुणकारकी प्रवृत्ति नाहो भई है। पूर्व बादर क्ृष्टिविषें भी 
संख्यातगुणे द्रव्यतें संक्रमण भया द्रव्य संख्यातगुणा कहा है। ऐसें क्रोधका द्रव्य तेरहगुणा था, 
तातें संक्रमण भया द्रव्य चौदहका गणकार लोएं कह्या था, ऐसें हो क्रमतें इहां लोभकी द्वितीय 
कृष्टिका द्रव्य तेईसगुणा है, तातें संक्रमण भया द्रव्य चौईसका गुणकार लीएं जानना । इस अनुक्रम 
जाननेकों इहां यह कथन कीया है ॥ ५७७ ॥| 


लोभस्स विष्ल्लक्िई वेदयमाणस्स जाव पढमठिदी । 

आवलितियमवसेसं आगच्छदि विदियदों तदियं ॥| ५७७८ ।। 
लोभस्य द्वितो यक्रृष्टि वेद्यमानस्प यावत्‌ प्रथमस्थिति: । 
आवलित्रिकमवशेषमागच्छति द्वितोयतस्तुतोयं ॥ ५७८ ॥। 


स० चं०--या प्रकार लोभकी द्वितीय संग्रहकृष्टिकों वेदता जीवकें ताकी प्रथम स्थिततिविषें 
यावत्‌ त्तीन आवली अवशेष रहें तावत्‌ द्वितीय संग्रहतें तृतीय संग्रहकों द्रव्य संक्रमणरूप होइ प्राप्त 
हो है । सो कहिए है-- 

लोभकी द्वितोय संग्रहकी प्रथम स्थितिविषैं विश्रमणावली संक्रमणावली उच्छिष्टावली ए 
तीन अवशेष रहें तावत्‌ लोभकी द्वित्तीय संग्रहका द्रव्य लोभकी तृतीय संग्रहविषे दीजिए है । जातें 


पढमसंगहकिट्टीदों कोहस्स चेव विदियसंगह़किट्टीए संकमदि पदेसग्गं संखेज्जगुणं । एसो पदेससंकमो अइक्कंतो 
उक्खेदिदो सुहुमसांपराइयकिट्टीसु कोरमाणोसु आसओ त्ति कादुण। क० चु० पृ० ८६८ । 

१. हिन्दी टीका में 'असंख्यातगुणा है यह पाठ मुद्रित है । 

२. एदेण कमेण लोभस्स विदियकिट्टि वेदयमाणस्स जा पणमट्टिदी तिस्से पढमट्विदीए आवलिया 
समयाहिया सेसा त्ति तम्हि समये चरिमसमयबादरसांपराइओ । क० चु० पु० ८६८ । 


४७० क्षपंणासार॑ 

तृतीय संग्रहविषें संक्रमण भया जो द्रव्य सो तहां विश्रमणावली पय॑न्‍्त तौ तहां ही विश्वामकरि 
तिष्टें, पीछे संक्रमणाबलीविषे सृक्ष्मकृष्टिरूप होइ संक्रमण करे, तब उच्छिष्टावलीमात्र प्रथम स्थिति 
अवशेष रहि जाय, तातें तीन आवलो अवशेष रहें तावत्‌ द्वितीय संग्रहका द्रव्य तृतीय संग्रहविषे 
संक्रमण होना कह्या । बहुरि ताके ऊपरि द्वितीय संग्रहका द्रव्य अपकरषंण संक्रमणकरि सूच्रमकृष्टि 
हीविषे संक्रमण करे है । यावत्‌ दोय आवली अवशेष रहें तावत्‌ ऐसें जानना । बहुरि तहां भागाल 
प्रत्यागालकी व्युच्छित्ति करि बहुरि समय घाटि आवलीमात्र निषेकनिकों अधोगलनरूप क्रमतैं 
भोगि समय अधिक आवली अवशेष राखे है |।५७८॥ 


तत्तो सुहुमं गच्छदि समयाहियआवलीयसेसाए | 
सव्वं तदियं सुहुमे णव-उच्छिट्ठं विहाय विदियं च ॥५७९॥ 


तत: सुक्ष्मं गच्छति समयाधिकावलोशेषायाम्‌ । 
सर्व तृतोय॑ सूक्षेे नवकसुच्छिष्टं बिहाय द्वितोयं च ॥५७९॥। 


स० चं०--बहुरि तहाँ द्वित्तोय संग्रहकी प्रथम स्थितिविषि समय अधिक आवली अवशेष 
रहें अनिवृत्तिकरणका अन्त समय हो है । तहां लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिका तौ सं द्रव्य सूक्ष्म- 
कृष्टिकों प्राप्त हो है। बहुरि लोभकी द्वितीय संग्रहका द्रव्यविषें समय अधिक उच्छिष्टावलीमात्र 
निषेक अर समय घाटि दोय आवलीमातन्र नवक समयप्रबद्ध एतौ बादर कृष्टिरूप रहें हैं। अन्य 
सव॑ द्रव्य सूक्ष्मक्ृष्टिरूप द्रव्याथिक नय अपेक्षा त्तो इस सममयविपें परिनमें है । बहुरि पर्यायारथिक 
नय अपेक्षा अगले समयविषे उच्छिष्टावलीमात्र निषेक अर दोय समय घाटि दोय आवलीमात्र 
नवक समयप्रबद्ध विना अन्य सब द्वितीय संग्रहका द्रव्य सूक्ष्मकृष्टिरू्प परिनमैं है ऐसा 
जानना ॥५७९॥ 


लोभस्स तिधादीणं ताहे अधादीतियाण दिदिबंधों । 
अंतो दु मुहुत्तरस य दिवसस्स य होदि वरिसस्से |॥५८०॥ 


लोभस्य त्रिघातिनां तत्राघातित्रयाणां स्थितिबंध: । 
अंतस्तु मुहुतंस्थ च दिवसस्य च भवति वर्षस्य ॥५८०॥ 


स० चं०--तहाँ अनिवृत्तिकरणका अंत समयविषे संज्वलन लोभका जघन्य स्थितिबंध 
अंतमुंह॒तंमात्र है। इहाँ ही मोहबंधको व्युच्छित्ति भई। बहुरि तीन घात्तियानिका एक दिनते किछ 
घाटि अर तीन अधातियानिका एक वषंतें किचित्‌ न्‍्यून स्थितिबंध हो है ॥५८०॥ 


१. एदेण कमेण लोभस्स विदियकिट्टि वेदयमाणस्स जा पढमट्ठिदी तिस्से पढमट्टिदीए आवलिया 
समयाहिआ सेसा त्ति तम्हि समये चरिमसमयबादरसांपराइओ । तम्हि चेव समये लोभस्स चरिमबादरसांपराइय- 
किट्टी संछुब्ममाणा संछुद्धा । लोभस्स विदियकिट्टीए वि दोआवलियबंधे समयूणे मोत्तूण उदयाबलियपविट्ठं व 
मोत्तृण सेसाओ विदियट्ठिदीए अंतरकिट्टीओ संछुब्भभाणाओ संछुद्धाओ । क० चु० पु० ८६८-८६९ । 

२. तम्हि चेब लोभसंजलणस्स ठिदिबंधो अंतोमुहुत्तं । तिण्हं घादिकम्माणं ठिदिबंधो अहोरत्तस्स अंतो । 
णामा-गोद-वेदणी याणं बादरसांपराइयस्स जो चरिमो ट्विदिबंधो सो संखेज्जेहि वस्ससहस्सेहिं हाइदूण वररास्स 
अंतो जादो । क० चु० पु० ६६९ । 


सूक्ष्मसाम्परायमें विशेष प्ररूपणा ४७१ 


ताणं पुण ठिद्सितं कमेण अ तोमुहुत्तयं होंइ । 
वससाणं संखेज्जसहस्साणि असंखबस्साणि' ॥५८१॥ 
तेषां पुन: स्थितिसत्त्य॑ क्रमेंणांतमुंहृतंक भवति | 
वर्षाणां संख्येयसहर्नाणि असं्ज्र ॥५८१॥ 
स० चं०--तहां तिनिका स्थितिसत्त्व क्रमकरि लोभका अंतमु हत॑, तीन घात्तियानिका 
यथायोग्य संख्यात हजार वर्षमात्र, तीन अधातियानिका यथायोग्य असंख्यात वषंमात्र है ॥५८१॥ 


से काले सुहुमगुणं पडिवज्जदि सुहुमकिट्टिठिदिखंडं । 
आणायदि तदृव्वं उक्‍्कट्टिय कुणदि गुणसेढिंर ॥५८२॥ 


स्वे काले स॒क्ष्मगुणं प्रतिपद्यते स॒क्ष्मकृष्टिस्थितिखंडं । 
आनयति तद्द्॒व्यं अपकृष्प करोति गुणश्रेणिं ॥५८२॥ 


स० चं०--अनिवृत्तिकरणका अंत समयके अनंतरि सक्ष्म कृष्टिनिकौं वेदतौ संतो अपने 
कालविषं सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानकों प्राप्त हो है। इहां ताका प्रथम समयविषें लोभकी स्‌क्ष्म कृष्टिनि- 
को जो अंत्तमुंहतंमात्र स्थिति है ताके संख्यातवें भागमात्र स्थितिकांडकआयाम लांछित हो है । 
बहुरि मोहका क्ृष्टिकौं प्राप्त मया अनुभाग त्ताका तो अनुसमयापवतंन अर ज्ञानावरणादिकनिका 
स्थितिकांडकधात्त अनुभागकांडकघात सो पूर्वोक्तवत्‌ वर्तें है। बहुरि तिस समयविपषें द्रव्यनिक्ष पणका 
विधान कहिए है-- 

सृक्ष्म कृष्टिसम्बन्धी स्थितिविषे प्राप्त जो मोहका सव॑ द्रव्य ताकौं अपकर्षण भागहारका 
भाग देइ तहां एक भाग अपकर्षंणकरि गुणश्रेणि करे है ॥५८२॥ 


गुणसेटि अ तरद्विदि विदियट्टिदि इृदि हबंति पव्वतिया । 
सुहुमगुणादो अहिया अवड्टिदृदयादिगुणसेढी' ॥५८३॥ 


गुणश्रेणिरंतरस्थिति: द्वितीयस्थितिरिति भवंति पवंत्रयाणि | 
स॒क्ष्मगुणतो :धिका अवस्थितोदयादिगुणभ्रेणी ॥५८३॥ 


१. चरिमसमयबादरसांपराइयस्स मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्ममंतोमुहुत्तं । तिण्हं घादिकम्माणं ठिदि- 

संतकम्मं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । णामा-गोद-वेदणीयाणं ठिदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि । 
क० चु० पृ० ८९९ । 

२. से काले पढमसमयसुहुमसांपराइयो जादों । ताधे चेव सुहुमसांपराइयकिट्रीणं जाओ ठिदीओ तदो 
ठिदिखंडयमागाइद । तदो परदेसमोकड्डियूण उदये थोव॑ दिण्णं । अंतोमुहुत्तद्धमेत्तमसंखेज्जगुणाए सेंढीए 
देदि । क० चु० पु० ८६९। 

३. गृणसेढिणिक्खेवों सुहुमसांपराइयअद्धादो विसंसुत्तरो | फ० चु० पु० ८६९ । एत्थ जइ वि 
सुहुमसांपराइयकिट्टीणं अंतरापुरणवर्सण एक्क्रा चेव जादा, तो वि अणयट्टिचरिमसमयावेक्खाए पढ़म-विदिय- 
द्विदिभेद॑ कादूण अंतरचरमटद्ठिदी विदियट्टिदी आविट्टिदी च घेत्तव्वा । जयध० ता० प्र०, पु० २२१० । 


४७२ कषपणासार 


स० चं०--गुणश्रेणि १ अंत्तर स्थिति २ द्वितीय स्थित्ति ३ ए तीन पव॑ हैं। अपकर्षण कीया 
हुआ द्रव्य इन तीतविषें विभागकरि दोजिए है | इहां यावत्‌ अपक्ंण कीया द्रव्यकौं असंख्यातगुणा 
क्रम लीए' दीजिए ताका नाम गुणश्रेणि है। बहुरि त्ाके ऊपरिवर्ती जिनि निषेकन्तिका पूर्व अभाव 
कीया था तिनका प्रमाणरूप अन्तररिथति है। ताके उपरिवर्ती अवशेष सर्वेस्थिति ताका नाम 
द्वितीय स्थिति है। तहां स॒क्ष्म सांपरायका जो काल तातें किछ विशेषकरि अधिक है तौ भी इहां 
संभवता ज्ञानावरणादिकनिका गुणश्रेणि आयामतें अन्तमुह॒तंमात्र घटता ऐसा इहां गुणश्रेणि 
आयाम है सो यहु उदयादि अवस्थित है । उदयरूप जो वत॑मान समय तातें लगाय यहु पाइए है | 
पृव॑बत्‌ उदयावली भए पीछें नाहीं है, तातें उदयादि कहिए है। बहुरि अवस्थितिप्रमाण लोए है । 
पूर्वे गलित्तावशेष गुणश्रेणि आयामविषे एक एक समय व्यत्तीत होतें गुणश्रेणि आयामविषे घटता 
होता था अब एक एक समय व्यतीत होतें ताके अनन्तरवर्तो अन्तरायामका एक एक समय मिलि 
गुणश्रंणि आयामका जेताका तेता रहै है, तातें अवस्थित कहिए ॥५८३॥ 


ओकट्ठि ददगिभागं मुणसेढीए असंखबहुभागं | 

अ तरहिद विदियठिदी संखसलागा हि अवहरिया ॥५८४॥। 
गुणिय चउरादिखंडे अतरसयलट्ठिदिम्हि णिक्खिवदि । 
सेसवहुमागमावलिद्दीणे वितियट्टिदीए हू' ॥५८५७॥ 


अपकषितेकभार्गं गुणश्रेण्पाससंख्यबहुभागम्‌ । 
अंतरहिते द्वितोयस्थितिः संख्यशलाका हि अपहरिता: ॥५८४॥ 
गुणित्वा चतुरादिखंडे अंतरसकलस्थितो निक्षिपति । 
वोषबहुभागसावलिहीने द्वितीयस्थितो हि ॥५८५७ 
स० चं०--अपकषंण कीया जो द्रव्य ताकौं पल्यका असंख्यातवां भागमात्र असंख्यातका 
भाग दीएं तहां एकभागमात्र द्रव्यकों गुणश्रेणी आयामविषै दीजिए है। बहुरि अवशेष वहुभाग- 
मात्र द्रव्यकों अन्तर स्थित्तिका भाग द्वितीय स्थितिकौं दोएं जो संख्यातप्रमाण लीएं एकशलाकाका 
प्रमाण आवे ताका भाग दीजिए तहां एकभागकों संदृष्टि अपेक्षा च्यारिकरि गुणिए इतना द्रव्य 
अन्तर स्थितिविषे दीजिए है। बहुरि अवशेष सर्वंद्रव्य सो अन्तविषें अतिस्थापनावलीकरि हीन 
जो द्वितीय स्थिति तीह॒विषें दीजिए है। सोई दिखाइए है-- 
अन्तरस्थितिका प्रमाण सवंतैं सतोक सो संहृष्टिकरि चौगुणा अंतमु'हतंमात्र, बहुरि तातें 
स्थितिकांडकायामका प्रमाण संख्यातगुणा, सो संदृष्टिकरि सोलहगुणा अन्तमु हतंमात्र, बहुरि तातैं 
स्थितिकांडकके नीचें जो अवशेष स्थिति रहै ताका प्रमाण संख्यातगृणा सो संदृष्टिकरि चौसठि- 
१. गुणसेढिणिक्खेवों सुहुमसांपराइयअद्धादो विसंसुत्तारों । गुणसेढिसीसगादो जा अंतरद्विदी तत्थ 
असंखेज्जगुणं । तत्तो विसेसहीणं ताव जाव पृव्वसमये अंतरमासी, तस्स अंतरस्स चरिमादो अंतरद्विदीदो त्ति । 
चरिमादो अंतरद्विदीदो पुव्वसमये जा विदियट््‌ठदी तिस्से आदिद्विदीएदिज्जमाणगं पदेसरगं संखेज्जगुणही ण॑ । 
तत्तो विसेसह्ीणं | पढ़मसमयसुहुमसांपराइयस्स जमोकड्डिज्जदि पर्देसग्गं तमेदोए सेढीए णिक्खवदि । 
क० चु० दर ० ८७० | 


गणश्रेणि आदियें द्रव्यके बटवारेकी प्रूपणा ४७३ 


गुणा अन्तमु ह॒तंमात्र, स्थित्तिकांडकायाम भर अवशेष स्थिति जोडैं स्व द्वितीय स्थितिका प्रमाण 
होइ सो असोगुणा अन्तमु हतंमात्र, स्थितिकांडकायामका भाग द्वितीय स्थिति आयामकों दीएं 
संदुष्टिकरि बोस पाए, सो ऐसा संख्यातप्रमाण छोएं जो शलका ताका भाग असंख्यात बहुभाग- 
मात्र अपकषंण द्रव्यकों दीए' तहां एक खंडकों अन्तर स्थितिविषैं देना कहिए तो अन्तर स्थितिका 
अन्त निषेकविषे दीया द्रव्यतें द्वितीय स्थित्तिविषें दीया द्रव्य किचित्‌ ऊन होइ, अर दोय खण्ड 
देना कहिए तौ किचित्‌ न्यूत त्रिभागमात्र होइ। ऐसें क्रमकरि यथायोग्य संख्यात खण्ड ग्रहि अंतर 
स्थित्तिविष दीजिए है। सो यहु अपकषंण कीया सर्व द्रव्यके संख्यातवे भागमात्र होइ | संदृष्टिकरि 
तिस असंख्यात बहुभागमात्र द्रव्यकों बीसका भाग देइ च्यारिकरि गुणें अंतर स्थितिविषैं दीया 
द्रव्यका प्रमाण आवे है । बहुरि तिस असंख्यात बहुभागमात्र द्रव्यविषें इतना घटाए' जो अवशेष 
रहा सो द्वित्तोय स्थितिविषैं अन्तविषैं अतिस्थापनावली छोडि सवंत्र दीजिए है। संदृष्टि करि तिस 
असंख्यात बहुभागमात्र द्रव्यकों बीसका भाग देइ त्तहां सोलह भागमात्र द्रव्य द्वितीय स्थितिविषें 
दीजिए है ॥ ५८४--५८५ ॥ 

विशेष--विशेष स्पष्टीकरण टीकामें अंकसंदृष्टि द्वारा किया ही है | टीकामें जो अंक संदृष्टि 
दी है उसका भाव यह है कि गुणश्रेणिनिक्षेपतो १ मानकर उससे अन्तर स्थितिका प्रमाण ४ गुणा 
है, स्थितिकाण्डकायामका प्रमाण १६ गुणा है, स्थितिकाण्डकायामके नीचे जो अवशेष स्थिति रही 
उसका प्रमाण ६४ गुणा है, इसलिये स्थितिकाण्डकायाम और अवशेष स्थितिका प्रमाण मिलकर ८० 
गुणा हुआ, यही द्वितीय स्थितिका प्रमाण है। अब यह देखना है कि गुणश्रेणिमें दिये द्रव्यके बाद 
जो असंख्यात बहुभागमात्र अपकर्षित द्रव्य शेष रहता है उसमेंसे कितना द्रव्य अन्तर स्थितिमें 
दिया जाता है और कितना द्रव्य द्वितीय स्थिततिमें दिया जाता है। इसके लिये पहले जो द्वित्तीय 
स्थितिका प्रमाण ८० गुणा बतलाया है उसमें स्थित्तिकाण्डकायामका भाग भी सम्मिलित है, 
यहाँ इसकी २० शलाका मान लो गई हैं। भत: असंख्यात बहुभागमात्र द्रव्यमें २० का भाग देकर 
चारसे गुणा करने पर जो द्रव्य प्राप्त हुआ उत्तना अन्तर स्थिति आयाममें निक्षिप्त होता है 
और दोष बहुभागप्रमाण द्रव्य अतिस्थापनावलिको छोड़कर द्वितोय स्थितिमें निा्षिप्त होता है 
ऐसा समझना चाहिये | यहाँ द्वितोयादि समयोंमें प्रथभ समयके समान जाननेको सूचना की है 
सो अपकषित द्रव्यके निक्षेपकी जो विधि प्रथम समयमें बतलाई है वही विधि द्वित्तोयादि समयोंमें 
भी जानना चाहिये यह इसका भाव है । 


अंतरपढ मठिदि त्ति य असंखगुणिदक्कमेण दिज्जदि हु । 
हीणकमं संखेज्जगुणुणं हीणक्कमं तत्तो' || ५८६ ॥ 


अंतरप्रथमस्थित्यंतं असंख्यगुणितक्रमेण दीयते हि । 
हो नक्कमं संख्येगयगणोन हीनक्रम॑ ततः ॥५८६॥ 


स० चं०--अंत्तरायामकी प्रथम स्थित्ति जो प्रथम निषेक तहां पय॑न्‍त तौ असंख्यात्तगुणा 





१. पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स जमोकडिडज्जदि पदेसग्गं तमेंदीए सेढीए णिक्खिवदि | विदियसमए 
वि एवं चेव । तदियसमए वि एवं चेव । एस कममो ओकडिडयूण णिसिचमाणगस्स परदेसग्गस्स ताव जाव 
सुहु मसांपराइयस्स पढमट्टिदिखंडयं णिल्लेविदं | क० चु० पु० ८७०। 

६७० 


४७४ क्षपणासर 


क्रम लीएं द्रव्य दीजिए है। ताके ऊर्परि हीन क्रम लीए' संख्याततगुणा घटता बहुरि हीन क्रमलोए 
द्रव्य दीजिए है । सोई कहिए है । 

गुणश्रेणिआयामका प्रथम निषेकविषें दीया द्रव्यकी एक शालाका, तातेँ द्वितीय निषेकविषैं 
दीया द्रव्यकोी शालाका पल्‍्यकी असंख्यातवां भागगुणी है। ऐसे क्रमतें गुगणकार लीएं अन्त 
निषेकपर्यत्त जेती शाल्लाका होइ तिनका जोड दीए' जो प्रमाण होइ ताका भाग गुणश्रेणिविषें 
देने योग्य पूर्वोक्त द्रव्यकौं देद तहां एक भागकौं अपनी अपनी शालाका प्रमाणकरि गुणें प्रथमादि 
निषेकनिविष॑ द्रव्य देनेका प्रमाण आवे है। अंक संदहृष्टिकरि जेसे एकत्ें लगाय चोगुणी-चौगुणी 
शलाका च्यारि निषेकनिविषें स्थापि १॥४॥१६।६४। जोड़ें पिचासी होइ। ताका भाग द्रव्यकों देद एक 
च्यारि आदिकरि गुणें प्रथमादि निषेकनिविषे दीया द्रव्यका प्रमाण आवे है। इहां गुणकारविपैं 
जोड़ देनेका प्रमाण करणसृूत्र यह जानना-- 


पदमित्तगुणहृतिगुणित्तप्रभेद: स्यादगुणधनं तदा तदा द्च्यनं । 
एकोनगुणविभकतं गुणसंकलितं विजानीयात्‌ ॥१॥ 


गच्छमात्र गुणका रनिकौं परस्पर गुण गुणधन होइ। तहां प्रथम स्थान घटाइ अवशेषकॉं 
एक घाटि गुणकारका भाग दीएं गुणकार विष संकलनध्रन आवे है। जेसें इहां संहृष्टिविषें गच्छ 
च्यारि, गुणकार च्यारि, सो च्यारि जायगा च्यारि च्यारि माडि परस्पर गुण दोयसें छप्पन होइ, 
तामें आदि एक घटाइ अवशेषकौं एक घाटि गुणकार तीन, ताका भाग दीएं जोड पिच्यासो हो 
है। सो ऐसें वत्मान उदयरूप गुणश्रेणिका प्रथम निषेकत्तें लगाय गुणश्रेणि शीर्णपर्यत्त दोजिए 
है | गुणश्रेणिका अन्तका निषेककों गृुणश्र णिशीषं कहिए है, सो सूक्मसांपरायका प्रथम समयबिपें 
तो इहां कह्या गुणश्रेणि आयाम ताका जो अन्त निषेक सोई गुणश्रेणिशीषं है। बहुरि द्वितोयादि 
समयनिविषैं एक एक समय व्यतीत होतें जो अन्तरायामका प्रथमादि निषेक गुणश्रेणिविषैं 
( श्रेणि ) मिल्‍या सो गुणश्रेणीशीर्ण है | जातें इहां अवस्थित गुणश्रेणिआयाम है । बहुरि गुणश्रेणि- 
के उपरिवर्ती जो अंतरायामके निषेक तिनिविपषें द्रव्य देनेका विधान कहिए है-- 

अंतरायामविषें देनेयोग्य जो पूर्बोक्त द्रव्य ताकों अंतरायाममात्र गच्छका भाग दीएं मध्यम 
धन होइ। त्तीहिविषें एकधाटि गच्छका आधा प्रमाणमात्र विशेष जोड़ें जो होइ तितना द्रव्य 
अंत्तरायामका प्रथम निर्षकवि्ें दीजिए है सो यहु द्रव्य गुणश्रेणिशीष॑विषयं दीया द्रव्यत्तें असंख्यात- 
गुणा है। तातें सूत्रविणें अन्तरायामका प्रथम निष्कपयंत असंख्यातगुणा देय द्रव्य कहया। 
बहुरि ताके ऊपरि अंतरायामके द्वितीयादि निष्केकनिविषीं एक एक विशेषकरि घटता क्रमलीएं 
द्रव्य दीजिए है सो यावत्‌ अंतरायामका अंत निषेक होइ तावत्‌ ऐसा क्रम जानना । अब द्वितीय 
स्थितिनिषेकनिविषें द्रव्य देनेका विधान कहिए है-- 


द्वितीय स्थितिविषों देनेयोग्य जो पुर्वोक्त द्रव्य ताकों आवली रहित द्वित्तीय स्थितिका 
प्रमाणमात्र जो गचछ त्ाका भाग दीएं मध्यधन होइ । यामे एक घाटि गच्छका आधा प्रमाणमात्र 
विशेष जोड़ जो होइ तितना द्रव्य द्वितीय स्थितिका प्रथम निषेकविषं दीजिए है। सो यहु दीया 
द्रव्य अंतरायामका अंत निषेकविषें दीया द्रव्यतें संख्यातगुणा घटता है। तातें सूत्रविषों इहां दीया 
द्रव्य संब्यातगुणा घटता कहया। बहुरि ताके उपरि द्वितीय स्थिततिके द्वितीयादि निषेकनिविषें 
एक एक विशेष घटता क्रमकरि द्रव्य दीजिए है। ऐसे देय द्रव्यका विधान कहा ॥५८६॥ 


दूँदय द्रब्यका विधान ४७५ 


अंतरपटमठिदि त्ति य असंखगुणिदक्कमेण दिस्सदि हु | 
हीणकमेण असंखेज्जेण गुणं तो विहीणकरम' ।। 


अंतरप्रथमस्थित्यंतं च असंख्यग णितक्रमेण दृब्यते हि। 
होनक्रमेण असंख्येयेत् गुणमतो विहोनक्रसम ॥५८७॥ 


स० चं०--पृव॑ द्रव्य वा दीया द्रव्य मिलि जो हृश्यमान होइ ताका विधान कहिए है-- 

वत्तमान समयसम्वन्धी निषेकविषें हृश्यमान द्रव्य सतोक है, तातें अन्तरायामका प्रथम निषेक 
पयंन्‍्त असंख्यातगुणा क्रम लोएं है। बहुरि ताके ऊपरि अन्तरायामका अन्त निषेकपयंन्त विशेष 
घटता क्रम लं।ए' है। इहां पयंनन्‍त देय द्रव्यका जेसें क्रम कह्या तैसें ही दृश्यमान द्रव्यका भी क्रम 
जानना | बहुरि तातें ताके उपरि द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकका दुश्यमान द्रव्य असंख्यातगुणा 
है। बहुरि ताके ऊपरि ताका अन्त निषेकपय॑न्त विशेष घटता क्रमलीए हृश्यमान द्रव्य है। 
याप्रकार सृक्ष्मसांपरायका प्रथम समयतें लगाय प्रथम स्थितिकांडकका धात यावत्‌ न होइ निबरें 
तावत्‌ ऐसा क्रम जानना । विशेष इतना अपकषंण कोया द्रव्यका प्रमाण समय समय असंख्यात- 
गुणा जानना ॥ ५८७ ॥ तहां प्रथम कांडकको अन्त फालिके द्रव्यका प्रमाण ल्यावने निर्मित्ति 
कहिए है-- 

कंडयगुणचरिमठिदी सविसेसा चरिमफालिया तस्स । 

संखेज्जभागमंतरठिदिम्हि सब्बे तु बहुमागं* || ७८८ ॥ 


कांडकगुणचरमस्थि ति: सविद्ेषा चरमस्फालिका तस्य । 
संख्येयभागमंतरस्थि तो सर्वायां तु बहुभागम्‌ ॥ ५८८ ॥ 


स० चं०--कांडकायामकरि गुणित जो विशेषसहित्त अन्त स्थिति तीहि प्रमाण अन्त फालि 
द्रव्य है। ताका संख्यात्तवां भाग त्तौ अन्तर स्थितिविषें, बहुभाग स्व स्थितिविषें दोजिए है, सोइ 
कहिए है-- 
द्वितीय स्थितिका प्रथम निषेकविषें एक घाटि द्वितीय स्थिति आयाममात्र विद्येष घटाएं 
ताका अन्त निषेकका द्रव्य होइ, तिसतें लगाय नीचेके कांडक आयाममात्र निषेकनिका द्रव्य अन्त 
फालिबविोें ग्रहण करिए हैं । तातें तिस अन्त निषेकके द्रव्यकों जो कांडक आयाम सोई फालिका 
आयाम ताकरि गुणें तहां नीचले निषेकनिविषैं जे विशेष अधिक पाइए हैं त्तिनकौं अधिक कीए 
अन्त फालिके सबं द्रव्यका प्रमाण हो है । यामें नीचले निषेकनिका अपकषंण कीया जो द्रव्य ताकौं 
जोड़ें जो द्रव्य होइ ताकौं पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ एक भागक्ौं गुणश्रेणीआयाम- 
विषें दीए' पीछें अवशेष जो द्रव्य रह्मा ताके देनेका विधान कहिए है-- 
अन्तरायामका भाग फालिके आयामकों दीए जो संख्यातमात्र प्रमाण होइ ताका भाग 


१. पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स उदये दिस्सदि पदेसग्गं थोवं । विदियाए ट्विदोए असंखेज्जगुणं दीसदि 
ताव जाव गुणसेढिसीसयादो अण्णा च एक्का ट्टविदि त्ति | तत्तों विसंसही्ण ताव जाव अंतरद्विदि त्ति । तत्तो 
असंखेज्जगुणं । तत्तो विसेसहीणं ८७० । 

२. जयध० ता० मु० १० २२११, २२१२ | 


४७६ क्षेपणासा रे 


तिस अवशेष द्र॒व्यकौं दीए- जो एक खंड होइ तामें पूवं जो अन्तर स्थिततिविषें द्रव्य दीया था 
ताकों घटा+ अवशेषको अज्भीकार करि बहुरि इतना द्रव्य घटाएं जो अवशेष द्रव्य रह्मा ताकों 
कांडकके नीचैं अवशेष स्थिति जो पाइए त्ताकों अन्तरायामका भाग दीएं जो संख्यातका प्रमाण 
आवे तामें एक अधिक करि ताका भाग दीएं जो एक खंडका प्रमाग होइ ताकोौं पूर्वे अद्भीका र 
किया द्रव्यविषें जोड़ें जेता होइ तितना द्रव्य अन्तरायामविषें पूर्वोक्‍त प्रकार गोपुच्छ आकार करि 
चय घटता क्रम लीए' देना । बहुरि तिस बहुभागमात्र द्रव्यवि्षें इतना द्रव्य घटाएं जो अवशेष 
रह्मया ताकौं द्वितीय स्थितिविषें पूर्वोकत प्रकार गोपुलछ-आकारकरि चय घटता क्रमलीएं देना । 
तहां अन्तर स्थित्तिका अन्त निषेकविषें दीया द्रव्यतें द्वितीय स्थितिका आदि निषेकविपषें दीया द्रव्य 
संख्यातगुणा घटता जानना । ऐसें ही अन्त फालिका द्रव्यका संख्यातवां भाग अन्तरायामविषें 
बहुभाग द्वितीय स्थितिविष देनेका विधान जानना | इहां संदृष्टिवि्ें संख्यात्तकी सहनानी च्यारि 
जानि कथन समझना । इहां इतना जानना-- 


जो कांडकविशें स्थिति घटाइए, तिसके द्रव्यकों नीचले निषणेकनिविणें देनेके अथि समय 
समय जेता ग्रहण करिए सो त्तौ फालिद्रव्य कहिए | भर गुणश्रेणी आदिके अथि जो सब स्थितिके 
द्रव्य अपकर्षणण करि ग्रहिए सो अपकृष्टि द्रव्य कहिए है। तहां कांडककी प्रथमादि फालि पतन 
समयविें तौ अपकृष्टि द्रव्य बहुत है। फालिद्रव्य स्तोक है, तातेैं अपकृष्टि द्रव्यहीका मुख्यपनें 
देनेका विधान कह्या, बहुरि अन्त फालिवि्ैं फालि द्रव्य बहुत्त है, अपक्ृष्ट द्रव्य स्तोक है, तातें 
फालि द्रव्यविषें अवशेष रही स्थितिका अपर्क्ृषृष्टि द्रव्यकों साधिक करि द्रव्य देनेका विधान कह्मा 
है। या प्रकार प्रथम कांडक काल संपृर्ण होतें अन्तर पूरण भया। जिनि वीचिके निषेकनिका 
अभाव भया था तिनका सदझ्भाव भया । तब अन्तर पूरण होनेकरि गुणश्रेणि-आयाम बिना ऊपरिके 
सर्व निषेकनिविषे एक गोपुच्छ भया। ऐसे सूक्ष्मसांपराय कालका प्रथम समयतैं लगाय प्रथम 
कांडककी अन्त फालि पत्तनपय॑न्त तो तीन स्थाननिविवैं द्रव्य देनेका विधान समानरूप कहया | 
अब द्वित्तीयादि कांडकनिविष्ीों देय द्रव्य दृश्य द्रव्यका विधान कहिए है ॥ ५८८ ॥ 


विशेष--प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्त फालिके पत्तित होने पर जो प्रदेश-विन्या प्का क्रम 
है उसे बतलाते हैं--द्वितीय स्थित्तिके समस्त द्रव्यके संख्यातवें भागप्रमाण अन्तिम फालिको 
ग्रहण कर उदयमें स्तोक प्रदेशपंंजको देता है, उससे दूसरी स्थितिमें असंख्यतागुण प्रदेशपुंजको 
देता है। इस प्रकार गुणश्रेणिशीर्णके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुण द्रव्यको देता है । 
यह गुणश्रेणिमें पतित हुआ द्रव्य अन्तिम फालिके द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण ही जानना 
चाहिये। इसलिए गुणश्रेणिशीर्णके ऊपर अनन्तर जो एक स्थिति है उसमें असंख्यात्तगुणे द्रव्यको 
देता है। उसके भागे भतपु्॑न्यायसे अन्तरसंबंधी अन्तिम स्थितिके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर विशेष 
हीन विशेषहीन द्रव्य देता है। गुणश्र णिशीर्णसे ऊपर इस अन्तररूप कालमें पतित हुआ समस्त द्रव्य 
अन्तिम फालिके द्रव्यका संख्यातवाँ भागमात्र ही है। पुनः अन्तरकी अन्तिम स्थितिके बाद द्वितीय 
स्थित्िकी जो आदि स्थिति है उसमें संख्यातगुणे हीन द्रव्यका निक्षेप करता है । उसके बाद समस्त 
स्थितियोंमें उत्तरोत्तर असंख्यातवें भागहीन द्रव्यका निक्षेप करता है। 


द्वितोय स्थितिकी आदि स्थित्तिमें जो संख्यातगुणे हीन द्रव्यका निक्षेप करता है उसका 
कारण यह है कि प्रथम स्थित्तिकाण्डककी द्विचरम फालिके पत्तन होने तक प्रत्येक समयमें अपकरषित 


गुणश्रेणि आदियें द्रव्यका बटवारा ४७७ 


होकर पतित होनेवाला द्रव्य द्वितोय स्थितिके समस्त द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण ही है, क्योंकि 
बह अपकर्णण भागहा रसे भाजित एक भागप्रमाण ही है। इसलिए गुणश्रेणिकों छोड़कर उपरिम 
अन्तर स्थितियोंमें निक्षिप्त हुआ प्रदेशपु ज एक गोपुच्छस्वहूप होकर वहाँ पाया जाता है। तथा 
द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकसे लेकर उपरिम सर्व स्थितियोंमें निक्षिप्त प्रदेशपु ज एक गोपुच्छा- 
रूपसे अन्तर स्थितिमें निक्षिप्त प्रदेशपु जसे असंख्यातगुणा प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक 
द्विचवरम फालिका पतन होता है तद तक प्रत्येक समयमें अपकर्षित होकर अन्तर स्थितियोंमें 
निक्षिप्त होनेवाला प्रदेशपुज द्वितीय स्थितिके समस्त प्रदेशपु जके असंख्यातवें भागप्रमाण ही 
होता है। होता हुआ भो तत्काल अपक्षित होनेवाले समस्त द्रव्यके असंख्यात्तवें भागप्रमाण या 
संख्यातवें भागप्रमाण ही है। इसलिए अन्तर स्थित्तियोंमें और द्वित्तीय स्थितिमें भिन्‍न गोपुच्छाएं 
हो जातो हैं। किन्तु प्रथम स्थितिकांडककी अन्तिम फालिके पतित्त होनेपर दोनोंकी एक गोपुच्छा- 
श्रेणी हो जाती है, इसलिए प्रथम स्थितिकांडककी अन्तिम फालिके द्रव्यका संख्यातवाँ भागमात्र 
प्रदेशपिड अन्तरस्थितियोंमें उप समय पत्तित होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। पुनः उस चरिम 
फालिके प्रदेश पिडका असंख्यात बहुभागप्रमाण द्रब्य प्रथम स्थित्तिकाण्डकसे न्यून तथा प्रथम 
स्थितिकांडकसे संख्यातगुणी ऐसी द्वितीय स्थितिकी अवयव स्थितियोंमें पत्तित होता है जो उस 
समय अन्तिम फालिके एक-एक स्थितिके प्रदेशपुजका संख्यातवें भागरूप प्रदेशप॒ज एक-एक 
स्थितिविशेषमें पतित होता है। परन्तु अन्तर स्थितियोंमेंसे प्रत्येकमें संख्यात्तगुणा प्रदेशपुज पत्तित 
होता है, अन्यथा दोनोंकी एक गोपुच्छा नहों बन सकती । इसलिए अन्तरको अन्तिम स्थितिमें 
निक्षिप्त हुए प्रदेशप जसे द्वितीय स्थितिकी आदि स्थितिमें निक्षिप्त होनेवाला प्रदेशपुज संख्यात- 
गुणा हो जाता है । 


अथवा अन्तर की अन्तिम स्थितिमें निक्षिप्त हुए प्रदेशपु जसे द्वितीय स्थितिके प्रथम 
निषेकमें निक्षिप्त होनेवाला प्रदेशपुज इस कारण संख्यातगुणाहीन है, क्योंकि अन्तर स्थितियोंके 
प्रमाणसे प्रथम स्थितिकांडकके प्र माणमें भाग देनेपर जो संख्यात अंक प्राप्त होते हैं उन्हें विरलित 
कर, विरलित अछ्छीं पर प्रथम स्थितिकाण्डकके प्रमाणको समान खण्ड कर देनेपर वहाँ एक-एक 
अंकके प्रति अन्तरायामका प्रमाण प्राप्त होता है। पुनः यहाँ पर एक अंकके प्रति प्राप्त प्रमाणको 
ग्रहण कर तत्कालीन गुणश्र णिशीषंसे उपरिम अन्तर स्थित्तियोंके ऊपर स्थापित्त करने पर 
अन्तर स्थितिसम्बन्धो प्रदेशपं ज और द्वितीय स्थितिसम्बन्धी प्रदेशपुज दोनों ही स्तोकरूपसे एक 
पुच्छरूप हो जाते हैं । 


पुनः वहाँ द्वितीय अंकके प्रति प्राप्त एक खंडको ग्रहण कर संख्यात फालियाँ करनी 
चाहिये। वे कितनी हैं ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं कि अन्तरस्थितिके प्रमाणसे, गणश्र णिको 
छोड़कर दोष समस्त स्थितियोंके भाजित करने पर जो लव्ब आवे उत्तनी फालियाँ करनो चाहिए । 
ऐसा करके उनमेंसे एक फालिको ग्रहण कर अन्तर स्थित्तियोंक ऊपर पहले स्थापित हुए खण्डके 
पास स्थापित कर पुनः शेष फालियोंको क्रमसे द्वितीय स्थितिमें स्थापित करना चाहिये। इसी 
प्रकार शेष अंकोंके प्रति व्याप्त खण्डोंको भी आगमानुसार ग्रहण करना चाहिये। ऐसा करके 
देखने पर अन्तरसम्बन्धी अन्तिम स्थित्तिमें निक्षिप्त हुए द्रव्यसे द्वित्तीय स्थित्तिकी आंद स्थितिमें 
निक्षिप्त हुआ प्रदेशप ज संख्यातगणा होन होता है ऐसा निएचय करना चाहिये । 


४७८ दापणासारँ 


अ तरपट मठिदि त्ति य असंखगुणिदक्कर्मण दिज्जदि हु । 
हीणं तु मोहविदियद्विदिखंडयदो दुघादो त्ति' |५८९॥ 


अन्तरप्रथमस्थितिरिति व असंख्यगुणितक्मेण दीयते हि। 
होन॑ तु मोहद्वितीपस्थितिकांडकतो द्विघात इति ॥५८९॥। 


स० चं०--मोहकी द्वित्तीय स्थितिकांडकघाततैं लगाय द्विवरम कांडकघातपर्यत्त कांडककरि 
गृहीत स्थितितें नाच अर उदयावलीतें उपरि जे निणेक तिनिका द्र॒व्यकौं अपकर्णषण भागहारका 
भाग देइ तहाँ एकभागमात्र द्रव्य ग्रहि ताकौं पल्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ तहां एक 
भागकों पूर्वोक्त प्रकार गुणश्रेणिआयामविष्णैं प्रथम उदय निषेकविषें तौ स्तोक भर द्वित्तीयादि 
निष्ेकनिविषयों गुणश्रेणिशीर्णपर्यत्त असंख्यातगुणा क्रम लीएं दीजिए है । बहुरि अवशेष बहुभाग- 
मात्र द्रव्यकों गुणश्रेणितें ऊपरिकी अंतमुंहतंमात्र स्थितिमात्र जो गच्छ ताका भाग देइ तहां एक 
खंडविशें एक घाटि गच्छका आधा प्रमाणमात्र विशेष मिलाए जो होइ तित्तना गुणश्रेणिशीर्णके 
ऊर्पार जो निषेक तीहिदिषं दोजिए है। सो यहु गुणश्रेणिशीर्णविषों दीया द्रव्यतें असंख्यातगुणा 
है। ऐसे अंतरका प्रथम निषेकपरय॑त्त तौ भसंख्यातगणा क्रमकरि द्रव्य दीजिए है । बहुरि त्ाके 
ऊर्पार एक एक विशेष घटता क्रमलीए द्रव्य दीजिए है। सो यावत्‌ अतिस्थापनावली प्राप्त होइ 
तावत्‌ ऐसा जानना । यहाँ प्रथम स्थितिकांडककालका अंत समयविष॑ ही अन्तर है सो पूरण 
भया तातें अन्तरायामविर्ष जुदा द्रव्य देनेका विधान कहा । 

बहुरि स्वेस्थिति कांडकनिविर्षं अंत फालिपय॑तत जो अपकृष्ट द्रव्य है सो तौ सकल द्रव्यके 
भसंख्यात्वे भागमात्र जानना। बहुरि अन्त फालिका पत्तन समयविषष कांडकस्थितितें आयाम 
जो फालिद्रव्य है सो सब द्रव्यके संख्यातवें भागमात्र जानना ॥५८९॥ 


अ तरपढमर्ठिदि त्ति य असंखगुणिदक्कमेण दिस्सदि हु । 
होणं तु मोहबिदियट्टिदिखंडयदो दुघादो त्ति' ॥५९०॥। 
अंतरप्रथमस्थितिरिति च असंख्यगुणितकमेण हृश्यते हि। 
हीन॑ तु मोहद्वितीयस्थितिकांडकतो द्विघातांतम्‌ ।५९०॥। 
स० चं०--मोहका द्वित्तीय स्थितिकांडकचाततैं लगाय ट्विचरम कांडकघातपय॑त्त दृश्यमान 
द्रव्य गुणश्रेणिका प्रथम निष कविषें स्तोक है, तातैं गुणश्रेणिशीर्णके ऊपरि जो अंत्रायामका 
प्रथम निषेक तहांपरय॑न्त असंख्यातगुणा क्रम लीएं है। ताके ऊपरि अंत निष्ेकपर्यत विशेष घटता 


क्रम लोएं दृश्यमान द्रव्य है, जातें प्रथम कांडककी अन्त फालिका पतन समयविषौ गुणश्रणितैं 
उपरि सब स्थितिका एक गोपुच्छ हो है ॥५०९०॥ 





१. विदियादो ट्विदिखंडयादो ओकड्डियूण पदेसग्गमुदये दिज्जद तं॑ थोवं॑ । तदो दिज्जदि असंखेज्ज- 
सेढोए ताव जाव गृणस्ेढीसीसयादों उबवरिमाणंतरा एक्का ट्विदि त्ति । तत्तो असंखेज्जगुणं । तत्तो विसेसहीणं ! 
एस कमों ताव जाव सुहुमसांपराइस्स पढमटद्ठिदिखंडयं चरिमसमयअणिल्लेविदं क्ति। क० च० पृ० ८७०-८७१। 

२. पढमें ट्विंदिखंडए णिल्लेबिदे उदये पदेसग्गं दिस्सदि थोव॑। विदियाए ट्विदीए असंखेज्जगुणं । 
प० ८७१ । 


अल्ञबहुत्व स्पर्धक करनेकी विधि ४७९ 


पढ मंगुणसेटिसीसं पुव्विल्लादो असंखसंगुणियं । 
उवरिमिसमयरे दिस्‍्सं विसेसअहियं हवे सीसे' ॥५०१॥ 
प्रथमगुणश्रेणिश्ञीर्ष पुव॑ंस्मात्‌ असंख्यसंगणितं । 
उपरिससमये दृहयं विद्देषाधिक भवेत्‌ शीर्ष ॥ ५९१ ॥ 
स० चं०--प्रथम समयविपषैं जो गुणश्रेणिशीषं है सोई गाथाका अथंकी जायगा चाहिए ॥।५९१॥ 
इसप्रकार प्रथम गुणश्रेणिशीषं तक जानना चाहिये। गुणश्रेणिशीषंके ऊपर पू्व॑के द्रव्यसे 
उपरिम समयमें असंख्यात्तगुणा दृश्य द्रव्य है। आगे मोहनोयको उत्कृष्ट स्थित्तिके प्राप्त होने 
तक विशेषहीन प्रदेशपुंज दिखाई देता है ।। ५९१ ॥। 
सुहुमदूधादोी अहिया गुणसेढी अंतरं तु तत्तो दु । 
पढमे खंड पढ़ में संतो मोहर्स संखगुणिदकमार ॥ ५९२ ॥ 
सुक्ष्मादृघात:, अधिका गुणश्रेणी अंतरं तु ततस्तु । 
प्रथम खंड प्रयमे सत्त्वं माहस्य संख्यगणितक्रमं || ५०२ ॥ 
स० चं०--अंतमुंहतंमात्र जो सूक्ष्मसांपरायका काल तातें ताहीका णसंख्यातवां भाग 
करि अधिक सूक्ष्मसांपरायका प्रथम समयविर्ष मोहकी गुणश्र णिका आयाम है। तातैं अंतरायाम 
संख्यातगुणा है। तातें सूक्ष्मसांपरायके मोहका प्रथम स्थित्तिकांडक आयाम संख्यातगुणा है 
तातैं सक्ष्मसांपरायका प्रथम समयविष मोहका स्थित्तिसत्त्व संख्यात्तगुणा है ॥| ५९२॥ 
एदेणप्पाबहुगविधाणेण विदीयखंडयादीसु । 
गुणसेढिमुज्झियेया गोपूच्छा होदि सुहमम्हि ॥ ५९३ ॥ 
एतेनाल्‍पबहुकविधानेन द्वितोयकांडकादिषु । 
गुणश्रे णिमुज्झित्वा एक गोपुच्छ भवति स॒क्ष्मे | ५९३ || 
स० चं०--इस अल्पबहुत्व विधानकरि सूक्ष्मसांपरायविधें द्वितीय स्थितिकांडकनिका 
कालविपषैं गुणश्रं णिकौं छोडि ताके उपरिवर्ती सब स्थितिका एक गोपुच्छ हो है। केसे ? सो 
कहिए है-- 
इहां अंतरायामतैं प्रथम स्थित्तिकांडकायाम संख्यातगुणा कह्मा। तातें प्रथम स्थिति 
कांडककी जो अन्त फालि ताका द्रव्यविषैं अंतरायामविषैं देनेयोग्य गोपुलछरूप द्रव्यकों अंतराया म- 
विषैं देइ द्वितीय स्थितिर्क॑ अर इस अंतरायामके एक गोपुच्छ कोया जो प्रथम स्थितिकांडक 
भायामतें अंत्तरायाम बहुत्त होता तो तहां अन्तरायाम पूर्ण न होता, तब अन्तर स्थितिकी अर 
द्वितीय स्थित्तिके एक गोपुच्छ न होता। सो इहां अन्तरायामतें प्रथम स्थितिकांडकायाम बहुत 


१. एवं तात् जाव गुणसेडिसीसयं | गुणसेढिसीसयादोी अण्णा च एक्का ठिदि त्ति असंखेज्जगुणं 
दिस्‍स्सदि । तत्तो विसेसहीणं जाव उकक्रस्सिया मोहणीयं ठिदि त्ति । क० चु० पृ० ८७१ । 

२. सब्वत्योवा सुहुमसांपराइयद्धा । पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स मोहणीयस्स गुणसेढिणिक्खेवो 
विसेसाहिओ । अंतरदिदोओ संखेज्जगुणाओ | सुहुमसांपराइयस्स पढमद्टिदिखंडयं मोहणीये संखेज्जगुणं । 
पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स मोहणीयस्स ठिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । क० चु० पृ० ८७१ । 

३. जयधघ० ता० मु० पृ० २२१५। 


४८० बलपणासार 


कह्या, तातैं अन्तरायामक्क अर द्वितोय स्थितिक एक गोपुच्छ प्रथम स्थितिकांडकी अन्त फालिका 
पतन समयविषें ही भया । जहां विशेष घटता क्रम लीएं होइ तहां गोपुच्छ संज्ञा है।। ५०३ ॥ 


सुहमाणं किट्ठीणं हेड्ढा अगुदिण्णगा हु थोवाओ । 
उवबरिं तु विसेसहिया मज्झे उदया असंखगुणा' ।।१९४॥। 


स॒क्ष्माणां कृष्टोनामधस्तना अनुदीर्णका हि स्तोका: । 
ऊपरि तु विशेषाधिका मध्ये उदया असंख्यगुणा: ॥ ५०४ ७ 


स० चं०--सूक्ष्मसांपरायविष जे सूक्ष्म कृष्टि हैं तिनिविषें जे जघन्य कृष्टि आदि नीचैको 
कृष्टि उदयरूप न हो हैं। त्तिनिका प्रमाण स्तोक है। बहुरि यातैं याहीकों पल्यका असंख्यात॒वा 
भागका भाग दीए' तहां एक भागमात्र करि अधिक जे अन्त कृष्टितं लगाय ऊपरली क्ृष्टि उदय- 
रूप न होइ तिनिका प्रमाण है। बहुरि यातें पल्‍्यका असंख्यातवां भागगुणा जे वीचिका कृष्टि 
उदयरूप हो हैं तिनिका प्रमाण है। इहां सबं सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रमाणकों पल्यका असंख्यात्तवा 
भागका भाग दीएं बहुभागमात्र वीचिकी उदय क्ृष्टिनिका प्रमाण है। एक भागकों अंक सदृष्टि 
अपेक्षा पांचका भाग दोएं दोय भागमात्र नोचली, त्तीन भागमात्र ऊपरली अनुदय कृष्टिनिका 
प्रमाण है। तहां जे अनुदयरूप कृष्टि कहीं ते वीचिकी कृष्टिरूप परिणमि उदय हो हैं ऐसा 
जानना ।। ५९४ ॥। 


विशेष--इस गाथाका खुलासा टीकामें किया ही है। विशेष इतना है कि द्वितीयादि 
समयोंमें भी प्रथम समयके समान कथन करना चाहिए । तथा द्वितीयादि समयोंमें नीचे असंख्यात्तवें 
भागप्रमाण अन्य अपूृ्वे क्ृष्टियोंकी भी रचना करता है। यह विधि सूक्ष्मसांपरायके अन्तिम समय 
त्तक जाननी चाहिये । 


सुहमे संखसहस्से खंडे तीदेडबसाणखंडेण । 
आगायदि गुणसेढी अग्गादो संखमभागे च ॥ ५९५ ।। 
सुक्ष्मे संख्यसहले खंडेडतीतेःबसानखंडेन । 
आगाप्यत गुणश्रेणी अग्रतः संख्यभागे थे ॥ ५९५ ॥ 
स० चं०-पूर्वोक्त क्रमकरि सूक्ष्मसांपरायविषषें ताका कालका संख्यात बहुभाग गएं 
संख्यातवां भाग अवशेष रहें संख्यात हजार स्थित्तिकांडक व्यतीत होतें अवसान खंड जो अन्तका 
स्थितिकांडक ताकरि पूर्व गुणश्रंणि आयामके संख्यातवें भागमात्र आयामविषैं गुणश्र णि करे है । 


इहांतें पहलें सब सूक्ष्मसांपराय कालतें साधिक अवस्थित गुणश्रणि आयाम था अब जेता अवशेष 
सूक्ष्मसांपरायका काल रह्मा तितना गुणश्र णिजायाम जानना || ५९५ ॥ 








१. हेट्टा अणुदिण्णाओं थोवाओ । उबरि अणुदिण्णाओ विसेसाहियाओ । मज्झे उदिण्णाओं सुहुम- 
सांपराइयकिट्टीओ असंखेज्जगुणाओ । क० चु० पृ० ८७२ । 

२. सुहुमसांपराइयस्स संखेज्जसु ठिदिखंडयसहस्सेसु गदेसू जमपच्छिमं ठिदिखंडयं मोहणीयस्स तम्हि 
ठिदिखंडये उकक्‍कीरमाणे जो मोहणीयस्स गुणसेढिणिक्खेवस्स अग्गग्गादों संखेज्जदिभागों आगाइदो ८७२। 


उभयद्रव्यप्रूपणा ४८१ 


विशेष--जब मोहनीयके संख्यात हजार स्थितिकांडकोंका घात करके अन्तिम स्थितिकांडकके 
घातका समय प्राप्त हो तब जो गुणश्र णिनिक्षेपणका काल सूक्ष्मसांपरायके कालसे विशेष अधिक 
कहा था उस गुणश्र णिनिक्षेपके अग्न भागको ग्रहण कर और उसे सूक्ष्मसांपरायके कालके बराबर 
करता हुआ उस सबको अन्तिम काण्डकके बराबर करता है | केवल इतना हो नहीं करता, किन्तु 
जो सूक्ष्मसांपरायके कालसे मोहनीयकी अधिक स्थित्तियाँ हैं जो कि गुणश्र॑ णिशीषंसे संख्यात्तगुणी 
हैं उन्हें भी अन्तिम स्थितिकाण्डकरूपसे ग्रहण करता है, क्योंकि उनके विना गुणक्षेणिशी्षका 
ग्रहण करना सम्भव नहीं है। तात्पयं॑ यह है कि गुणश्रणिशीषं और उससे संख्यातगुणी 
स्थितियोंको अन्तिम स्थितिकाण्डकके बराबर करता है । निक्षेपसम्बन्धी शेष कथन जयधवलासे 
जान लेना चाहिये । 


एत्तो सुहमंतो त्ति य दिज्जस्स य दिस्समाणगस्स कमो । 
सम्मत्तचरिमखंडे तक्‍कदकज्जे वि उत्तं व ॥ ५९६ ॥ 


इत: सक्ष्मांत इति च देयस्य च दृष्यमानस्यथ क्रम: । 
सम्यक्त्वचरमख्ंडे तत्कृतकायेंईपि उक्तमिव ॥ ५०६॥ 


स० चं०--इहांतें लगाय सूक्ष्मसांपरायका अन्तपयंन्त देय द्रव्य अर दृश्यमान द्रव्यका 
क्रम है| जैंसें क्षायक सम्यक्त्व विधानविपषैं सम्यक्त्व मोहनीयका अन्त स्थितिकांडकविषें वा ताका 
कृत्तकृत्यपना विषैं कहया था तैसें ही जानना । सो कहिए है-- 


इहां सव॑ मोहकी स्थितिविषैं सृक्ष्मसांपरायका जितना काल अवशेष रहथा तित्तनी स्थिति 
बिना अवशेष सर्व स्थितिका घात अन्त कांडककरि कीजिए है। तहां इस कांडककी स्थितिके 
निषेकनिका द्रव्यविषें जो द्रव्य अन्त कांडकोत्करण कालका प्रथम समयविषैं ग्रहयथा ताकों प्रथम 
काल कहिए है। ताके देनेका विधान कहिए है-- 


प्रथम फालिद्रव्यफों अपकर्षणकरि ताकौं पल्‍यका असंख्यातवां भागका भाग देइ तहां 
बहुभागमात्र द्रव्यकौं इहां सम्बन्धी सूृक्ष्मसांपराय कालका अन्त समयपयंन्त तो गुणश्र णिआयाम- 
रूप प्रथम पव॑ तिसविषैं दीजिए है, तहां त्तिसके उदयरूप प्रथम निषेकविषे स्तोक, तातैं द्वितीयादि 
निषेकनिविषें असंख्यातगुणा क्रम लोएं द्रव्य दीजिए है। तहां स्व॑ गुणकार शलाकाके जोडका 
भाग तिस द्रव्यकौं देद अपनी अपनी गुणकार शल्ाकाकरि गुणें निषेकनिविषे द्रव्य देनेका प्रमाण 
'आवे है। इहां सूक्ष्मसांपरायका जो अन्त समय ताका नाम गुणश्रेणिशीषं है । बहुरि अवशेष 
एक भागमात्र जो द्रव्य ताकौं पल्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ तहां बहुभागमात्र द्रव्यकौं 
तिस गुणश्र णिशीषंत्तें ऊपरि पहलें जो गुणश्रेणिआयाम था ताका शीर्षपय॑न्त जो द्विततोय पव॑ 
तिसविषे दीजिए है। तहां तिस द्रव्यकौं द्वितीय पर्वमात्र गच्छका भाग देइ तहां एक भागविषैं 
एक घाटि गच्छका आधा प्रमाणमात्र विशेष जोड़ें गुणश्रेणिशीषंके अनंतरि जो निषेक तीहिविपैं 
दीया द्रव्यका प्रमाण आवे है। सो यहु गुणश्रेणिशीषंविषें दीया द्रव्यत्तें असंख्यात्तगुणा घाटि है, 
ताके ऊपरि ताके द्वितीयादि निषेकनिविषें चय घटता क्रमलीएं द्रव्य दोजिए है। बहुरि अवशेष 


१. जयधघ० ता० मु० पृ० २२१८ । 
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एक भागमात्र द्रव्य रह्मा ताकौं द्वितीय पके ऊपरि जो सवब॑ स्थिति ताका अन्तविषैं अतिस्थापना- 
वलो छोडि सर्व निषेकरूप जो तृतीय पव॑ तिसविषें दीजिए है। तहां तिस द्रव्यकौं तृत्तीय पव॑मात्र 
गच्छका भाग देइ तहां एक भागविषें एक घाटि गच्छकरा आधा प्रमाणमात्र विशेष जोड़ें जो होइ 
तितना द्रव्य पुरातन गुणश्र णिका शीषंके अनंत्तरिवर्ती जो निषेक तिसविषैं दोजिए है। सो यहु 
पुरातन गुणश्र णिशीषंविषें दोया द्रव्यतें असंख्यातगुणा घाटि है। बहुरि ताके ऊपरि चय घटता 
क्रम लीएं द्रव्य दीजिए है। ऐसें अन्त कांडककी प्रथम फालि पतन समयविष॑ द्रव्य देनेका विधान 
कह्या । याहों प्रकार अन्त कांडककी द्विचरम फालि पतनपयंन्‍त द्रव्य देनेका विधान जानना | 
बहुरि अन्त कांडककी अन्त फालिके द्रव्य देनेका विधान कहिए है-- 


किचिदृून दृथध गुणहानिगुणित समयप्रवद्धमात्र अन्त फालिका द्रव्य है। ताकौं असंख्यात- 
गुणा पलल्‍्यका वर्गमूलमात्र पलल्‍्यका असंख्यात्तवां भागका भाग देइ तहां एक भागमात्र द्रव्यकों 
वतंमान उदयरूप जो समय तातें लगाय सूक्ष्मसांपरायका द्विचरम समयपयंन्‍्त जो प्रथम पूर्व 
तिस विषैं दीजिए है। तहां प्रथम निषेकविषें स्तोक, द्वितीयादि निषेकनिविषैं असंख्यातगुणा क्रम 
लोएं द्रव्य दोजिए है। तहां सं गुणकार शलाकानिके जोडका द्रव्यकों देद अपनी अपनी गुणकार 
शलाकाकरि गणे निषेकनिविषें देने योग्य द्रव्यका प्रमाण आवे है। बहुरि अवशेष बहुभागमात्र 
द्रव्यका सूक्ष्मसांपरायका अन्त समयसम्बन्धी निषेकरूप जो द्वितीय पव॑ तिसविषें दीजिए है। यह 
द्विचरम विष्ं दीया द्रव्यतें असंख्यात पल्‍य वर्गमूलकरि गुणित जानना। ऐसे देय द्रव्यका विधान 
कहया । हृश्यमान द्रव्यका विधान भी यथासंभव जानना ॥ ५९६॥ 


उक्किण्णे अवसाणे खंडे मोहस्स णत्थि ठिदिधादो । 
ठिदिसत्तं मोहस्स य सुहुमद्धासेसपरिमाणं ॥५९७॥ ' 


उत्कीर्णेष्वसाने खंडे सोहस्य नास्ति स्थितिघातः । 
स्थितिसत्त्वं मोहस्य च्‌ स॒क्ष्माद्धाशेषपरिसाणं ॥५९७॥ 


सं० चं०- या प्रकार मोह राजाका मस्तक समान जो लोभका अंत कांडक ताका घात 
करते संत्तें अब मोहका स्थितिघात न हो है । अब सृक्ष्मसांपरायका जेता काल अवशेष रह्मा 
तितना ही मोहका स्थितिसत्त्व रह्या है सो अनुसमयापवतंमान सुक्ष्म कृष्टिक्प ,अनुभागकों प्राप्त 
हो है, ताके एक एक निषेककों एक एक समयविषे भोगवत्ता संत्ता सृक्ष्मसांपरायका अंत समयकों 
प्राप्त हो है ॥५९७॥| 


णामदुगे वेयणीये अड-वारमुहुत्तयं तिधादीणं । 
अंतोमुद्दत्तमेत्तं ठिदिबंधो चरिम सुहमम्हि |।५९८॥।। 


१. तम्हि ठिदिखंडए उक्किणे तदो प्पहुडि मोहणीयस्स णत्थि ठिदिधादों | जत्तियं सुहुमसांपराइयद्धाए 
सेस॑ तत्तियं मोहणीयस्स ठिदिसंतकम्मं सेसे । क० चु०, पृ० ८७२ । 

२. जाधे चरिमसमयसुहुमसांपराइयो जादो ताधे णामा-गोदाणं ट्विदि बंधो अट्टमुहुत्ता । वेदणीयस्स 
दिदिबंधो बारस मुहुत्ता । तिण्हं घादिकम्माणं ठिदिबंधो अंतोमुहुत्त । क० चु०, पु० ८९४ । 


क्षीणकषायथगुणस्थानविधिनिर्देश ४८३ 


नामहिके वेदनोये अधष्टद्रावद्यमुहतंकं त्रिधातिनाम्‌ । 
अंतमुंहतंमात्र स्थितिबंध: चरमे सक्ष्मे ।५९८।। 


स० चं०--तहां सूक्ष्मसांपरायका अंत समयविषें नाम गोत्रका आठ मुह॒तं, वेदनीयका 
बारह मुहतं, तीन घात्तियानिका अंतमुंहत्तमात्र जघन्य स्थित्तिबंध हो है ॥५९८॥ 
तिण्हं घादीणं ठिदिसंतो अंतोमुहुत्तमेत्त तु । 
तिण्हमधादीणं ठिदिसंतमसंखेज्जवस्साणि ||५९९॥ 
त्रयाणां घातिनां स्थितिसत्त्वमंतमुंहूमात्र तु। 
त्रयाणामघातिनां स्थितिसत्त्वमसंख्येयवर्षा: ॥५९९॥ 


स० चं०--तहां ही तीन घातियानिका स्थितिसत्त्व अंतमुंहतंमात्र है, सो क्षीण कषायके 
कालतें संख्यातगुणा है। बहुरि तीन अधातियानिका स्थितिसत्त्व असंख्यात वरषमात्र है। मोहका 
स्थितिसत्त्व क्षयकों सन्मुख है | द्रव्याथिक नयकार इस समयविषें विद्यमान है। तथापि नष्ट ही 
भया जानना । ऐसे क्षयकौं सन्‍्मुख जो लोभकी संग्रह क्ृष्टि ताकों अनुभवे है। ऐसा पांचर्वाँ 
सूक्ष्मसांपराय चारित्रकरि संयुक्त सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानवर्ती जीव जानना ॥५९१॥ 

ऐसें कृष्टिविदना अधिकार समाप्त भया | 


से काले सो खीणकसाओ टठिद्रिस गबंधपरिद्दीणो । 
सम्मत्तडवस्सं वा गुणसेढी दिज्ज दिस्सं च॑ ।॥॥६००॥। 


स्वे काले स क्षोणकषाय: स्थितिरसगवंधपरिहोण: । 
सम्यक्त्वाष्टवर्षसिव गुणश्रेणी देयं दृष्यं च ॥६००।। 
सं चं०--समस्त चारित्रमोहका क्षयके अनंत्तरि अपने कालविषं सो जीव क्षीण भए हैं 
द्रव्य-भावरूप समस्त कषाय जाक॑ ऐसा क्षीणकषाय हो है, सो स्थित्ति अनुभाग बंधरहित है। योग 
निमित्ततें प्रकृत्ति प्रदेशबंध याकें साता वेदनोयका संभवे है सो ईर्यापंथ बन्ध है। प्रथम समयविषैं 
बंधि अनंतर समयविपषें निजंरे है। बहुरि जेसें क्षायिक सम्यक्त्वका विधान विषें सम्यक्त्व 
मोहनीकी आठ वर्षकी स्थिति अवशेष रहें कथन कीया था तैसें इहां गुणश्रेणि वा देय द्रव्य वा 
दृश्यमान द्रव्यका जानना । सो कहिए है-- 
छह कमंनिका प्रदेशसमूहकों अपकषंणकरि ताकों पलल्‍्यका असंख्यात्तवां भागका भाग देइ 
तहां एक भागकों गुणश्रेणि आयाभविषें दीजिए है । ताका प्रमाण क्षीणकषायके काल तें ताहीका 
संख्यातवां भागमात्र अधिक है। तहां पूर्वोक्त क्रकरि उदयरूप प्रथम निषेकविपषें स्तोक द्वित्तीयादि 
गुणश्रेणिशीषंपर्यत्त निषेकनिविषैं असंख्यात्गुणा क्रम लोएं दीजिए है । बहुरि अवशेष बहुभाग- 
मात्र द्रव्यकों गुणश्रेणिशीषंके ऊपरि जो अतिस्थापनावली रहित अवशेष स्थिति तींहि प्रमाण 


१. तिण्हूं घादिकम्माणं ट्विदिसंतकम्मं अंतोमुहुत्त । णामा-गोद-वेदणोयाणं ट्विदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि 
मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्मं णस्सदि । क० चु०, पु० ८९४ | 

२, तदो से काले पढमसमयखीणकसायो जादो। ताधे चेव ट्विदि-अणुभाग-पदेसस्स अबंधगो । 
क. चु. पु. ८९४ । 


४८४ क्षेपणांसार 


इहां गच्छ ताकों एक घाटि गच्छका आधा प्रमाणकरि हीन जो दोगुणहानिकरि गुणी ताका भाग 
दीएं तहां एक खंडकौं दोगुणहानिकरि गुण जो होइ तितना द्रव्य गुणश्रेणिशीषंके अनंत्तरवर्ती 
निषेकविषें दीजिए है, सो यहु गुणश्रेणिशीषंविष दीया द्रव्यतैं असंख्यात्तगुणा है। बहुरि ताके 
ऊपरि विशेष घटता क्रम लीएं द्रव्य दीजिए है, सो यावत्‌ भत्तिस्थापनावली न प्राप्त होइ तावत्‌ 
ऐसा क्रम जानना | बहुरि सूक्ष्मसांपरायका अंत समयविषें अपकषंण कीया द्रव्यतैं इहां अपकषंण 
कीया द्रव्य असंख्यातगुणा जानना, जातें सकषाय परिणामसंबंधी गुणश्रेणिनिजेरातें निष्कषाय 
गुणश्रणि निजंरार्क असंख्यातगुणापना संभवे है। बहुरि इहां क्षीणकषायके प्रथमादि समयनिविषैं 
अपकर्षण किया द्रव्यका प्रमाण समानरूप है, जातें इहां विशुद्धता प्रमाण समान पाइए है। बहुरि 
इहां दीयमान वा हृश्यमान द्रव्यका अन्य विशेष निरूपण जेसे सम्यक्त्व मोहनीको क्षपणाविषैं 
कोया था तं॑सें इहां त्तीन घातिया कमंनिका जानना । इहां ऐसा जानना--क्षीणकषायका प्रथम 
समयतैं लगाय अंत्तमुंहुतंपयंत तो पहला पृथक्त्व बितर्क वीचार नामा शुक्‍लध्यान वर्तें है। अर 
क्षीणकषाय कालका संख्यातवां भाग अवशेष रहें एकत्ववित्तक अवीचार नामा दूसरा शुक्ल ध्यान 
वर्ते है ।॥६००॥। 

विशेष--द्रव्य-भावरूप सम्पूर्ण मोहनीयका क्षय होनेके बाद क्षीणकषायके प्रथम समयसे ही 
यह जीव सभी कमके स्थित्ति, अनुभाग और प्रदेशोंका अबन्धक हो जाता है, क्योंकि स्थिति आदि- 
के बन्धका कारण कषायका वहाँ अत्यन्त अभाव है। परन्तु प्रकृतिबन्ध योगनिमित्तक होता है, 
इसलिये यहाँ उसका निषेध नहीं किया है। वह भी केवल वेदनीय कमंमें सातावेदनीयका ही होता 
है, अन्यका नहीं, जो शुष्क दीवाल पर फेंकी गई धूलके समान होने से बन्धके दूसरे समयमें ही 
गल जाता है। यह ईर्यापथ बन्ध है। इसके लिए वगंणा खण्डको देखना चाहिये | वहाँ ईर्यापथका 
विशेष लक्षण दिया है। पूर्वमें जितनी भी गुणश्रेणिनिजेराएँ कही हैं उन सबसे यहाँ होनेवाली 
गुणश्रेणिनिजंरा असंख्यातगुणी है, क्योंकि यहाँ सकषाय परिणामका अभाव होनेसे पूवंकी गुण- 
श्रंणि निज॑राओंसे इसके असंख्यात्तगुणी होने में कोई बाधा नहीं भाती । 


घादीण मुहुत्तंतं अधादियाणं असंखगा भागा । 

ठिदिखंडं रसखंडी अणंतभागा असत्थाणं ॥६०१॥ 
घातिनां मुहर्तान्तमधातिकानामसंख्यका भागा: । 
स्थितिखंड रसखंडं अनंतभागा अशस्तानाम्‌ ॥६० १॥ 


स० चं०--इहां क्षीणकषायविषैं त्तीन घातियानिका तौ अंतर्मुहतंमात्र अर तीन अघातिया- 
निका पूर्व सत्त्तका असंख्यात बहुभागमात्र स्थितिकांडकआयाम है। बहुरि अप्रशस्त प्रकृतिनिका 
पूर्व अनुभागकों अनंत्तका भाग दीएं तहां बहुभागमात्र अनुभाग कांडकआयाम है ॥६०१॥ 
बहुटिदिखंडे तीदे संखा भागा गदा तदद्धाएं | 
चरिम॑ खंड गिण्ददि लोभं वा तत्थ दिज्जादि |॥|६०२॥ 


बलि - । * ला वनीनन 3 तनमन +- -पननममकननननी- नानी जनननम««क सन >ॉनन--3७3-->--न«मम-माा- 


१. जयघ० ता० मु०, पु० २२६५ | 
२, जयघ० ता» मु०, पृ० २२६५ । 


क्षीणगकषायगुणस्थानविधिनिदेश: ४८५ 


वहुस्थितिखंडेइतो ते संख्यभागा गतास्तदद्धायाः | 
चरम॑ खंडं गृह्लाति लोभ इब ततन्न देवादि ॥ ६०२॥ 


स० चं०--पूर्वोक्त प्रकार क्रम लीए' संख्यात हजार स्थितिकांडक व्यतीय भएं क्षीणकषाय 
कालकों संख्यातका भाग देतें तहां बहुभाग गएं एक भाग अवशेष रह्या तब तीन घात्तियानिका अन्त 
कांडककों ग्रहण करे है। तहां देयादिक द्रव्यका विधान सूक्षम लोभविषें कह्या था तैसें जानना । 
सो कहिए है-- 


इहां क्षीणकषायका काल जितना अवशेष रह्मया तीहि विना तीन घातियानिकी अवशेष 
रही सव॑ सिथितिकों अन्त कांडककरि घातें है । क्षीणकषायसंबंधी गुणश्रेणितें छगाय ताके नीचला 
क्षीणकषाय कालका संख्यातवां भागमात्र निषेक अर तातेैं संख्यातगुणा गुणश्रेणिशीषंके उपरिवर्ती 
निषेकनिकों ग्रहि अन्त कांडककरि लांछित करे है ऐसा जानना। ताके द्रव्य देनेका विधान जेसें 
लोभका अन्त कांडकविषें कह्मया तैसें जानना । बहुरि ऐसें अन्त कांडककी प्रथमादिक फालिनिकों 
घातकरि पीछें किचित्‌ ऊन द्रथधंगुणहानिगुणित समयप्रबद्धमात्र जो अन्त फालिका द्रव्य ताकौं 
उदय निषेकत्तें लगाय क्षीणकषायका द्विचरम समयपयेन्‍त असंख्यातगुणा क्रम लोए' अर द्विचरम 
समयविपषैं दीया द्र॒व्यतें असंख्यात पलय वर्गमूलगुणा क्षीणकषायका अन्त समयसंबंधी निषेकविषें 

द्रव्य दीजिए है-- 


चरिमे खंडे पदिदे कदकरणिज्जो त्ति भण्णदे एसो । 
तस्स दुचरिम णिद्दा पयला सत्तृदयवोछिण्णा' || ६०३ ॥ 


चरिमे खंडे पतिते कृतकरणीय इति भण्यते एथ:। 
तस्य द्विचरसे निद्रा प्रचला सत्त्वोदयव्युच्छिन्ना ॥ ६०३ ॥ 


स० चं०--ऐसें अन्त कांडकका घात होतें याकों कृतक्ृत्य छद्यस्थ कहिए, जातैं याके 
ऊपरि तीनि घातियानिका स्थितिकांडकधात नाही है। केवल उदयावलीके बाह्य तिष्ठता द्रव्यकों 
उदयावलो विषैं प्राप्त करणेरूप उदीरणा ही करे है, सो यावत्‌ अधिक समय आवली अवशेष रहे 
तहां पयंन्त वर्ते है। बहुरि ताके ऊपरि एक एक समयविषें एक एक निषेकका क्रमतें उदय ही 
पाइए है । जातें उदयावलोविपें प्राप्त द्रव्यकी उदीरणा न हो है। बहुरि ऐसें क्षीणकषायका द्विचरम 
समय प्राप्त भया तब निद्रा प्रचला कर्मका सत्त्व अर उदयका व्युच्छेद भया। इहां शुक्लूध्यान 
होतें भी अव्यकत निद्रा था प्रचछाका उदय संभवे था सो भी नाश भया। अब इहां क्षपकश्रेणि 
चढ़नेवाले जीव तीन वेदविषें एक वेद अर च्यारि कषायविषें एक कषायका उदय सहित श्रेणी 
चढ़नेकी अपेक्षा बारह प्रकार हैं। तहां पूर्वोक्‍त सर्व प्ररूपणा पुरुषवेद अर क्रोधकषाय सहित श्रेणी 
चढ़नेवालेकी जाननी ॥ ६०३ ॥ बहुरि अवशेष ग्यारह प्रकार जीवनिविषं विशेष है सो कहिए 
है। तहां पुरुषवेद अर मानादिक कषायसहित श्रेणी चढ़नेवालेकँ विशेष है सो कहिए हैं-- 


१. तदो दुचरिमसमये णिद्यापयलाणमुदयसंतवोच्छेदो । क० चु०, पृ० ८९४। 


४८६ क्षपैणासार 


कोहस्स य पढमठिदीजुत्ता कोहादिएक्कदोतीहिं । 
खबणद्भवाहि कमसो माणतियाणं तु पठमठिदी' ॥६०४॥ 


क्रोधस्य च प्रथमस्थितियुक्ता क्रोधादिएक द्वित्रयाणाम्‌ । 
क्षपणाद्धा हि क्रमञ्ो सानत्रयाणां तु प्रथमस्थितिः ॥६०४।॥ 


स० चं०--परुषवेदयक्त मानादि कषायसहित श्र॑ंणी चढ़ा जीवकें' अधःकरणतें लगाय 
अंतरकरणकी समाप्ति पर्यत तौ सर्व प्ररूपणा पुरुषवेद क्रोधसहित्त श्रणी चढ़था जीवकें 
समान जाननी । ताके अंनतरि क्रोधकी प्रथम स्थितिसहित क्रोधादिक एक दोय तीन कषायनिक 
जो क्षपणा काल सो क्रमतें मानादिक तीन कषायनिकी प्रथम स्थिति हो है सोई कहिए है-- 


मानसहित श्रंणी चढ़धा जीव है सोई अंतरकरणकी समाप्तिके अनन्तर क्रोधकी प्रथम 
स्थिति न स्थापे है। मानकी प्रथम स्थिति अन्तमु हतमात्र स्थापे है। सो क्रोधसहित श्रणी 
चढ़याकें नपु सकवेदका क्षपणा कालते लगाय कृष्टिकारककालपर्य॑त्त तो क्रोधको प्रथम स्थिति अर 
क्रोधकी तीनों संग्रह कृष्टिका वेदककालमात्र क्रोधका क्षपणा काल इनि दोऊनिकों मिलाएँ जेता 
प्रमाण होइ तिततना मानसहित श्रेणी चह्याकें मानकी प्रथम स्थितिका प्रमाण जानना | बहुरि 
मायासहित श्रंणी चढ्या जीव है, सो अन्तरकरणका समाप्तिके अनन्तरि क्रोध अर मानकी 
प्रथम स्थिति नाहीं स्थापे है । मायाकी प्रथम स्थिति अन्तमु ह॒तंमात्र स्थापे है। सो क्रोधसहित श्रेणी 
चढ्या जीवकें जो पूर्वोक्त क्राधकी प्रथम स्थिति अर क्रोध क्षपणाकाल अर मानकी तीनों संग्रह 
कृष्टिका वेदक कालमात्र मान क्षपणा काल इन तीनोंकौं मिलाएँ जो होइ तेता माया सहित श्रेणी 
चढ्या जीवकें मायाकी प्रथम स्थित्तिका प्रमाण हो है। बहुरि लोभ सहित श्र॑णी चढया जीव है, 
सो अन्तरकरणकी समाप्तिके अनन्तरि क्रोध अर मान अर मायाकी प्रथम स्थिति नाहीं स्थापे 
है, लोभकी प्रथम स्थिति स्थापे है। सो क्रोधसहित श्रेणी चढय्याकं जो पूर्वोक्त क्रोधकी प्रथम 
स्थिति अर क्रोध क्षपणा काल अर मान क्षपणाकाल अर मायाका बेदक कालमात्र जो मायाका 
क्षपणा काल इन च्यारोकों मिलाएं जो होइ तितना लोभ सहित श्र॑ंणी चढया जीवक लोभको 
प्रथम स्थितिका प्रमाण जानना ॥।६०४॥ 


माणतियाणुदयमहो कोहादिगिदुतिय खवियपणिधम्दि । 
हयकण्णकिट्टिकरणं किच्चा लोहं विणासेदि ॥६०५।॥। 
सानत्रयाणामुदयसथ क्रोधाह्यकद्रित्रयं क्षपकप्रणिधो । 
हयकणं॑कृष्टिकरणं कृत्वा लोभं विनाशयति ॥६०५॥। 


स० चं०--मानादिक तीन कषायनिका उदयसहित श्रंणी चढया जीव है, सो क्रमतें 
क्रोधादिक एक दोय त्तीन कषायनिका क्षपणा कालके निकटि भश्वकर्ण सहित क्ृष्टिकरणकों करि 
लोभकों बिनाशें है। सोई कहिए है--तहां प्रथम मान सहित श्रंणी चढथाका व्याख्यान 
करिए है-- 


१. क० चु०, पृ० ८९०-८९२। २, क० चु०, दु० ८९०-८९२ । 
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क्रोधसहित श्रेणी चढया जीव जिस कालबविणषें च्यारों कषायनिका अह्वकर्णंकरण अर 
अपूर्व स्पधेंक विधानकों करे है तिस कालविषें मान सहित श्रेणि चढदय्या जीव पूवव॑ स्पर्धकरूप जो 
क्रोध था ताकौं मान कषायरूप परिनमाय क्षय करे है। तातें क्रोधसहित श्रंणी चढ्याके बारह 
संग्रह कृष्टि हो हे। मानसहित श्रेणी चढयाकें तोन कषायनिकी नव ही संग्रहकृष्टि हो है । 
बहुरि क्रोधसहित श्रंणी चढ्या जिस कालविषें बादर कृष्टि करे है तिस कालविषें मानसहित 
श्रंणी चढया जीव तीन कषायनिको अश्वकणंसहित अपूर्व स्प्धंक क्रिया करे है। बहुरि क्रोध 
सहित श्रंणी चढया जीव जिस कालविपें क्रोधकी तोन संग्रह क्ृष्टिकों वेद क्षपावे है त्तित काल- 
विषें मानसहित श्रंणी चढ्या जीव मानादि तीन कषायनिकी नव बादर संग्रह कष्टि करे है । 
बहुरि ताके ऊपरि मानकषायका वेदक काल आदि सब प्ररूपणा क्रोधसहित श्र णी चढयाके अर 
मानसहित श्र॑णी चढ़याकें समान हैं। अब मायासहित श्रणी चढ़या जीवका व्याख्यान 
करिए है-- 


क्रोधसहित श्रणी चढया जिस कालूविषों अह्वकर्ण क्रिया करे है तिस कालविर्षं यह 
क्रोधकों मानरूप परिनमाइ क्षय करे है । बहुरि क्रोधसहित श्रंणी चढ़या जिस कालबिपषें क्ृष्टि 
करे है त्िस कालविषैं यह मानको मायारूप परनमाइ क्षय करे है। बहुरि क्रोधसहित श्रेणी 
चढ़्या जिस कालविषें क्राधकी तीन संग्रह कृष्टिकों वेदि क्षपावें है तिस कालविषैं यह माया 
अर लोभकी छह बादर संग्रह क्ृष्टि करे है। बहुरि ताके ऊपरि मायाकी संग्रह कृष्टिका वेदक 
काल आदि सब प्ररूपणा क्रोधसहित श्रणी चढ़्थाकें अर याक॑ समान है। अब लोभसहित 
श्रेणी चढ़या जीवका व्याख्यान कहिए है-- 


क्रोधसहित्त श्रणी चढया जिस कालविषें मश्वकर्ण करे हैं तिस कालविपें यहु पूर्व स्पर्धंक- 
रूप क्रोधकों मानरूप परिनमाइ क्षय करे है। बहुरि क्रोधसहित चढ्या जीव जिस कालविषैं 
कृष्टि कर है तिस कालविपषैं यहु पूर्व स्पर्धंकरूप मानकों मायारूप परनमाइ क्षय कर है। बहुरि 
क्रोध सहित चढ़या जिस कालविषें क्रोधकी तीन संग्रह कृष्टिनिको वेदि क्षय करे है तिस कालविषैं 
यहु पूर्व स्पर्धकरूप मायाकों लोभरूप परिनमाइ क्षय कर है। बहुरि क्रोधसहित श्रंणी चढ्या 
जीव जिस काल मानको त्तीन संग्रह कृष्टिनिकों वेदि क्षय करे है तिस कालविषैं यहु लोभकी त्तीन 
बादर संग्रह कृष्टि कर है। तातें उपरि लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टि वेदक काल आदि सव॑ प्ररूपणा 
क्रोधसहित श्रंणी चढ्याकें भर याके समान है ॥६०५।। 


विशेष--चूणिसूत्रमें 'क्रोध कषायके उदयसे चढ़ा हुआ जीव जिस कालमें मानसंज्वलनका 
क्षय करता है उस कालमें लोभसंज्वलनके उदयसे चढ़ा हुआ जीव अश्वकर्णंकरण क्रिया करता 
है । इस पर टीका करते हुए जयधवलाकार कहते हैं कि यद्यपि अकेले लोभसंज्वलनका अदवकर्ण- 
करणरूपसे विनाश सम्भव नहीं है तो भी अनुभागविशेषके घातको तथा अपूब॑ स्पर्धंकोंके 
विधानको देखते हुए यहाँ भी अइवकर्णंकरण काल सम्भव है; इसलिये यह कथन विरुद्ध नहीं 
है । त्तथा उक्त जीव कृष्टिकरण कालक़े भीतर पूृव॑ और भपूब॑ स्पर्धंकोंका अपवत्तन करके तीन 
बादर संग्रह कंष्टियोंकोी रचता है ऐसा जानना चाहिये, क्‍योंकि यहाँ पर शेष कषाय सम्भव 


नहीं है । 





४८८ दापणासार 


ऐसें पुरुषवेद सहित चढ़्या च्यारि प्रकार जीवनिके विशेषका वर्णन कीया भर स्त्रीवेद 
सहित्त चढ़े च्यारि प्रकार जीवनिकें विशेष कहिए है-- 


पुरिसोदएणण चडिदस्सित्थीखवणद्धंतं पढमठिदी । 
इत्थिस्स सत्तकम्म॑ं अबगदबंदो सम विणासेदि' ॥६०६॥। 


पुरुषोदयेन चटितस्य स्त्रोक्षपणद्धांतं प्रथमस्थिति: । 
स्त्रिया सप्तकर्माण अपगतबेद: सम विनाशयति ॥६०६॥ 


स० चं०--स्त्रीवेदसहित चढ़्या जीव यावत्‌ अंत्तकरण न होइ तावत्‌ प्ररूपणा सं 
समान है। बहुरि अंत्तरकरण करता संता यहु पुरुषवेदकी प्रथम स्थिति नाहीं करे है। स्त्रीवेदहो- 
को प्रथम स्थिति स्थापे है, जातें जिस वेदका कषायके उदे श्र॑णी चढे ताहीका प्रथम स्थिति स्थापे 
है। तिस स्त्रीवेदकी प्रथम स्थितिका प्रमाण पुरुषवेदका उदयसहित्त श्रंणी चढ़्या जीवकें जितना 
नपु सक वेदका क्षपणा काल सहित स्त्रीवेदका क्षपणा काल होइ तितना जानना । बहुरि नपु'सक- 
वेदकी वा स्त्रीवेदकी क्षपणा करनेविषं स्त्रीवेदसहित चढ्या जोवकें पुरुषवेद सहित चढ्या जीवकें 
समान काल है। बहुरि ताके ऊपरि पुरुषवेदसहित चढ्या जीव है सो तौ पुरुषबेदका उदययुक्त 
हुवा सप्त नोकषायका क्षपणा कालविषैं सप्त नोकषायनिकों क्षपावे है। तहां पुरुषबेदके नवक 
समय प्रबद्धनिकों ताके पीछे समय घाटि दोय आवली काल बिपें क्षपावे है। बहुरि यह स्त्रीवेद- 
सहित चढया जीव है सो वेद उदयकरि रहित होत्त संता सप्त नोकषायका क्षपणा कालविषै 
सरव॑ सप्त नोकषायनिकों क्षपावे है। पुरुषवेदका बंध याकें नाही है, तातें नवक समयप्रबद्धका 
पीछें खिपावना याक॑ न संभवे है। बहुरि ताके ऊपरि अश्वकर्णादि क्रियानिविषं जैसें पुरुषवेदसहित 
चढे च्यारि प्रकार जीवनिका विशेष कह्या तेसें ही स्त्रीवेदसहित चढे च्यारि प्रकार जीवनिका 
विशेष वर्णन जानना ॥६०६॥ 


अब नपुंसकवेद सहित चढे च्यारि प्रकार जीवनिका व्याख्यान करिए है-- 
थीपढमट्टिदिमेत्ता संढस्स वि अंतरादु संढेक्क । 
तस्सद्भा त्ति तदुवरि संढं इत्यि च खबदि थीचरिमे ।। 
अवगयवेंदों संतो सत्त कसाये खबेदि त्थीचरिमे । 
पूरिसुदये चडणविह्दी सेसुद्याणं तु हेट्ठुवारिं' ॥६०८॥ 


सत्रोप्रथमस्थितिसात्रा षंढस्थापि अंतरात घंढेकः । 

तस्याद्धा इति तदुपरि घ॒ंढं स्त्रीं च क्षपयति स्त्रोचरमे ॥ ६०७ ॥ 
अपगतबेद: संतः सप्त कषायान्‌ क्षपयति स्त्रोचरमे । 

पुरुषोदयेन जटनविधि: शेषोदयानां तु अधस्तनोपरि ॥ ६०८ 0 


स० चं०--नपुंसकवेदसहित श्रेणि चढया जीवके यावत्‌ अन्तरकरण न करिए तावत्‌ सब॑ 
प्ररूपणा समान है, ताके ऊपरि पुरुषवेदकी प्रथम स्थिति नाही स्थाप॑ है, नपुंसकवेदहीकी प्रथम 
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क्षोणकषाय गुणस्थानमें क्रियाविशेषका निरूपण ४८९ 


स्थिति स्थापैं है। ताका प्रमाण स्त्रीवेद सहित चढच्ाकें जितना स्त्रीवेदकी प्रथम स्थिति ताका 
प्रमाण कह्या तावन्मात्र ही है। बहुरि अन्तरकरण कीएं पीछें यावत्‌ पुरुषवेदसहित चढद्या 
जोवर्क नपुंसकवेदका क्षपणा काल है तावत्‌ याकें एक नपृंसकवेदहीकी क्षपणा हुआ करे है। परन्तु 
तहां नपुंसकवेदकी क्षपणा होइ निवरे नाहीं, तहां पीछे पृरुषबेद सहित श्रेणी चडाकें जो स्त्री- 
वेदका क्षपणाकाल है तिस विष याकें नपुंसकवंद अर स्त्रीवेद दोऊनिकी क्षपणा होने लगे, सो 
सत्रीवेद क्षषणाकालका अन्त समयविषैं सव॑ नपुंसक स्त्रीवेदकों युगवत्‌ क्षय करे है । इहां द्रव्याथिक 
नय विद्यमानका नाशकों कहै है त्तिस अपेक्षा इस समय नष्ट भया कह्या | पर्यायाथिक अविद्यमान 
वस्तुका नाशकों कहै है। तिस अपेक्षा इस समयविषैं एक निषेकका सत्त्व है सो अगले समयविपषैं 
नष्ट होगा ऐसा जानना | ताके मनंत्तरि स्त्रीवेदसहित चढया जीववत्‌ अपगत्तवेद होत्त संता सप्त 
नोकषायनिका क्षपणा कालविषें सर्व॑ सप्त नोकषायनिकों क्षपावे है। इहां भी पुरुषबेदका बंधका 
अभाव है| तातें नवक समयप्रबद्धका पीछें क्षिपावना न संभवे है । ताके ऊपरि जेसें पुरुषवेदसहित 
श्र णी चढे च्यारि प्रकार जीवनिका वर्णन कीया तैसे ही नपुंसकवेद सहित श्रेणी चढे च्यारि 
प्रकार जीवनिका वर्णन जानना। ऐसें तीन प्रकार पृरुषवेदसहित श्रेणी चढे, च्यारि प्रकार 
सस्‍त्रीवेदे सहित चढे च्यारि प्रकार नपुंसकवेदसहित श्रेणी चढे ए ग्यारह प्रकार जीव तिनके 
वीचिकी क्रियानिविषैं इहां विशेष वर्णन कोौया सो विशेष जानना | अब शेष नीचैं वा ऊपरी 
सव॑ विधान क्रोधका उदय अर पुरुषवेदका उदयसहित श्रेणी चढथाकी जैसें कहया तेसैंही अवशेष 
ग्यारह प्रकार उदयसहित जीवनिकें जानना । इहां तके-- 

जो अनिवृत्तिकरणविषं एक समयवर्तों सव जीवनिक परिणाम समान कहे हैं इहाँ तुम 
परस्पर विशेष केसें कहो हो ? ताका समाधान--परिणामनिकी विशुद्धताकी अपेक्षा समान नाहीं 
है, परंतु नानाप्रकार वेद कषायका उदयरूप सहकारी कारणका निकट होते नानाप्रकार क्षपणा- 
काये हो है। ६०७ । ६०८ | 

विशेष--अनिवृत्तिक रण गुणस्थानमें सब जीवोंका समान समयमें अनिवृत्ति परिणाममें भेद 
नहीं होता, एक ही नियम है, फिर क्रोधादि कषायों और पुरुषादि वेदोंको अपेक्षा यह भेद केसे 
होता है ? यह एक प्रइन है। समाधान यह है--सबका जीवोंका समान समयमें समान एक परिणाम 
होते हुए भी कषायोंके उदयके साथ वेदोंके उदयमें भेद होनेके कारण यह नानात्व बन जाता है। 
तात्पयं यह्‌ कि भिन्‍न-भिन्‍न जीवोंके भिन्‍न-भिन्‍न कषाय और वेद पाया जाता है, इसलिये उक्त 
प्रकारसे नानात्व बननेमें कोई बाधा नहीं भाती | यहाँ विशुद्धताकी अपेक्षा समान समयवर्ती 
जीवोंका अनिवृत्ति परिणाम समान है उनमें भेद नहीं है । भेद है तो विविध कषायों और वेदों में 
है, इसलिये उनकी अपेक्षा क्षपणाके क्रममें भेद पड़ जाता है। 

ऐसें अवसर पाइ विशेषका कथन करि पूवव क्षोणकषायका द्विचरम समयपय॑त कथन कीया 
था अब आगे कथन करिए है-- 


चरिमे पढमं विग्घं चडउदंसण उदयसत्त वोच्छिण्णा । 
से काले जोगिजिणो सब्वण्हू सव्वदरसी य ॥६०९॥ 
चरसमे प्रथमं विध्न॑ चतुर्देशंनं उदयसत्त्वव्युच्छिन्ला: । 
सवे काले योगिजिनः सर्वज्ञ: सर्वंदर्शों ख ||६०९॥ 
ष्र 


४९० क्षपणासार 


स० चं०--क्षीणकषायका अंत समयविषें पहला पंच प्रकार ज्ञानावरण अर बिघ्न कहिए 
पंच प्रकार अंतराय भर चउ दंसण कहिए च्यारि प्रकार दर्शानावरण ए उदयतें अर सत्त्वतें 
व्यच्छित्तिरूप भए। इहाँ अघाति कमंनिका स्थितिसत्त्व पल्‍यके असंख्यात॒वें भागमात्र असं- 
ख्यात वर्षका है| जेसें घात्ति कमंनिविषें मोहविशेष अप्रशस्त था ताका पहलें नाश भया भवशेषनि- 
का इहां नाश भया तेसें कमंनिविर्षे विशेष अप्रशस्त घाति कम थे तिनका इहाँ नाश भया। 
अधातियानिका भागैं नाश होगा। बहुरि इहाँ कोऊ पूछे कि-- 


छद्यस्थका तौ शरीर निगोदसहित था अर केवलीका शरीर निगोदरहित कहिए हैं सो 
कैसे भया ? त्ताका समाधान--क्षीणकषायका प्रथम समयविषें निगोद जीव अनंत्त मरें हैं. दूसरे 
समय तिनकों आवलीका असंख्यातवां भागका भाग दीएँ एक भागमात्र अधिक भरे हैं। ऐसे 
पथक्त्व आवलीपय॑ँत क्रम जानना । ताके ऊपरि पूर्व समय विषे मरे जीवनि तें तिनकों संख्यात्त- 
का भाग दीएं एक भागमात्र अधिक जीव मरें हेैं। सो ऐसें क्षीणक्षायका काल आवलोका 
असंख्यातवां भागमात्र अवशेष रहै त्ावत्‌ क्रम जानना । बहुरि इस विशेष अधिकरूप मरणकालका 
अंत समयविषैं मरे जीवनिका प्रमाणकौं पलल्‍्यका असंख्यातवां भागकरि गुणैं ताकौं अन॑त्तरि 
गुणका रकी श्रेणी लोएं मरण कालका जो प्रथम समय तीहिविषें मरे जीवनिका प्रमाण हो है । 
तातें परे क्षीणकषायका अंत समयपर्य॑त समय-समय पल्यका असंख्यातवां भागगुणा निगोद जीव 
मरे हैं ऐसें सवं निगोद जीवनिका अभाव होतें केवलीका शरोर निगोदरहित है। इहाँ तक-- 


जो ऐसें मरण होतें यथाख्यातचारित्र कैसे कहिए ? ताका समाधान--इहां शुक्लध्यान 
बलकरि तिनके निपजनेका निरोध हो है। बहुरि उपजे थे ते स्वयमेव अपनी आयु नाशरतें मरे 
है। यावत्‌ निगोद जीवनिका जघन्य आयुमात्र क्षीणकषायका काल अवशेष रहै तावत्‌ निगोद 
जीव तहाँ उपजैं भी है। अर पूर्व उपजे जीव मरें हैं तहाँ पीछे उपजे नाहीं। आयु नाशतैं केवल 
मरें ही है तातें इनकों किछ दोष नाहीं उपजे है। ऐसे क्षीणकषायका अंत समयविषें घाति कमंनि- 
का नाशकरि ताके अनंतारि अपने कालविषें सयोगकेवलो जिन हो है। सो सवंज्ञ अर सबंदर्शी 
हो है । सब पदार्थनिकों आकाररूप विद्येष ग्रहण करे है । तातें सर्वज्ञ कहिए | बहुरि सब पदार्थ- 
निकों निराका ररूप सामान्य ग्रहण करे है तातें सबंदर्शी कहिए है ॥६०९।। 


खीणे घादिचउक्के णंतचउकक्‍्कस्स होदि उप्पत्ती । 
सादी अपज्जवसिदा उककस्साणंतपरिसंखा ॥।६१०।। 


क्षीणे घातिचतुष्केपनंतचनुष्कस्य भवति उत्पत्ति: । 


सादिरपयेवसिता उत्,व्डानंतपरिसंख्या ॥६१०७ 
सं० चं०--धात्तिया कमंनिका चतुष्कका नाश होतें अनंतचतुष्टयकी उत्पत्ति हो है। अन॑त्त- 
पना केसे संभवे है ? सो कहिए है-- 


सादि कहिए उपजने कालविष आदि सहित है तथापि अपय॑बसिता कहिए अवसान जो 
अंत ताकरि रहित है, तातें अनंत्त कहिए । अथवा अविभाग प्रत्तिच्छेदनिकी अपेक्षा इनकी उत्कृष्ट 
भ्नंत्तानंत्तमात्र संख्या है तातें भी अनन्त कहिए ॥।६१०॥ 


सयोगकेवली गुणस्थानमें विशेष विधिका निरूपण ४९१ 
अब किस कमंनिका नाशक कौन गुण हो है सो कहिए है-- 


आवरणदुगाण खये केबलणाणं च दंसणं होह । 
विरियंतरायियस्स य. खणएण विरियं हवे णंतं ।।६११॥ 


आवरणद्विकयो:ः क्षये केवलज्ञानं च दश्वंनं भवति | 
वोयान्तरायिकस्य थ क्षयेण बोय॑ भवेदनन्तम्‌ |।६११।॥ 


स० चं०--ज्ञानावरण दर्शनावरण इन दोऊनिका नाशकरि केवलज्ञान और केवलदशंन 
हो है । तहाँ केवलज्ञान है सो इन्द्रिय मन प्रकाशादिकका सहाय रहित है। सो सूक्ष्म अन्तरित्त 
दूर आदि स्व पदार्थनिकों प्रत्यक्ष युगपत्‌ जाने है। त्हाँ परमाणू आदि सूक्ष्म कहिए। अतोीत्त 
अनागत्त कालसम्बन्धी अन्तरित कहिए। दूर क्षेत्रवर्ती दुर कहिए। बहुरि तेसेंही केवलदर्शंन 
है सो देखे है। जैसें चंद्रविषें शीतस्पश श्वेतवर्णपनों युगपत्‌ है तैसें जिनेंद्रविषं केवलज्ञान केवल- 
दर्शन युगपत्‌ प्रवर्तें हैं, छदमस्थवत्‌ क्रमवर्ती नाही हैं । बहुरि वीर्यातरायकमंका क्षयकरि अनंत वीय॑ 
हो है सो समस्त ज्ञेयतिकों सदाकाल जानते भी खेद उपजनेका अभावकों उपकारी काहुकरि 
घाती न जाय ऐसी समर्थंत्तारूप है।। ६११ ॥ 


णवणोकसायविग्घचठक्काणं च य खयादणंतसुहं । 
अणुवममन्बावाहं अप्पसमुत्थं णिरावेक्खं ॥६१२॥ 


नवनोकषायविध्नचतुष्काणां कर क्षयादनन्तसुखम । 
अनु४::८प८्शाा धमात्सससुत्य निरपेक्षम्‌ ॥६१२॥ 


स० सं०--नव नोकषाय अर दानादि अन्तरायचतुष्कका क्षयतें अनंत सुख हो है सो 
अन्यत्र ऐसा न पाइए है, तातें अनौपम्य है । बहुरि काहुकरि बाधित नाहीं, तातें अव्याबाध है । 
बहुरि आत्माकरि उत्पन्न है, तातें आत्मसमुत्थ है। बहुरि इन्द्रियविषय प्रकाशादिभपेक्षा रहित 
है, तातें निरापेक्ष है। ऐसा ज्ञानवेराग्य त्ताकी उत्कृष्टताकों प्राप्त भया जो केवली तिनकें अनाकुरू 
लक्षण अनंत सुख जानना ॥ ६१२ ॥। 


सत्तण्हं पयडीणं खयादु खश्यं तु होदि सम्मत्तं । 
वरचरणं उवसमदो खयदो दु चरित्तमोहस्स ।।६१३॥। 


सप्तानां प्रकृतोनां क्षयात्‌ क्षायिक तु भवति सम्यक्त्वम । 
बरचरणं उपशमत: क्षयतस्तु भा रित्रमोहस्प ॥६१३॥ 


स० चं०--च्यारि अनंतानुबंधी तोन मिथ्यात्व इन सात प्रकृतिनिके क्षयतें क्षायिक 
सम्यक्त्व हो है सो तत्वाथेनिका यथार्थ श्रद्धानहूप जानना। वहुरि चारित्र मोहकी इकईस 
प्रकृतिनिके उपशमतें वा क्षयते उत्कृष्ट यथाख्यात्त चारित्र हो है सो निष्कषाय आत्मच रणरूप है। 
इहां क्षायिक यथाख्यात चारित्र ही है। तथापि यथाख्यात॒का प्रसंग पाइ उपशांत कषायविषैं पाइए 
है जो उपशम यथाख्यात ताका भी कारण दिखाया है ॥६१३॥ 


४९२ क्षपणासार 


अव इहां कोऊ कहै कि केवलीकें असाता वेदनीयके उदयतें क्षुधादि परीषह पाइए हैं तातैं 
आहारादि क्रिया संभवे हैं तिस प्रति कहै हैं-- 


ज॑ णोकसायविग्घचउक्काण बलेण दुक्खपहुदीणं । 
असुहपयडि णुदयभवं दंदियखेदं हवे दुकखं |।६१४॥। 
यत्‌ नोकषायजिध्नचतुष्काणां बलेत दुःखप्रभतीनाम । 
अशुभप्रकृतोनामुदयभवं इंद्रियलेद भवेत्‌ दुःखं ॥६१४॥ 
स० चं०--जो नोकषाय भर अन्तरायचतुष्क इनका उदयके वलकरि दुःखरूप असात्ता 


वेदनीय आदि अशुभ प्रकृत्तिनिका उदय करि उपज्या ऐसा इंद्रियकें खेद आकुलता ताका नाम 
दुख है। सो केवलोक॑ नाहीं संभवे है ॥६१४।॥ 


जं णोकसायबिग्घचठक्काण वलेण सादपहुदीणं । 
सुदहपयरडीणुदयभवं इंदियतोसं हवे सोक्खं ॥६१५७॥। 
यत्‌ नोकषायविध्नचतुष्काणां बलेन सातप्रभतोनां | 
शुभप्रकृतीनामुदयभवं इंदियतोषं भवेत्‌ सोख्य ॥|६१५॥। 
स० चं०--जो नोकषाय अर अन्तराय चतुष्कका उदयके वलकरि सात बंदनीय आदि 


शुभ प्रकृतिनिका उदयकरि उपज्या इन्द्रियनिके संतोष किछ निराकुलता ताका नाम इंद्विय- 
जनित सुख है सो भो केवलीके नाहीं संभबे है ॥६१५॥ 


णट्टा य रायदोसा इंदियणाणं च केवलिम्हि जदो । 
तेण दु सादासादजसुहृदुब्ख णत्थि इंदियजं ॥६१६॥ 


नष्टो ज रागद्व षो इंद्रियज्ञानं दा केवलिनि यत: । 
तेन तु सातासातजसुखदुःखं नास्ति इंद्रियजं ॥६१६॥। 


स० चं०--जाते केवलीविषें राग द्वेष नष्ट भए हैं। बहुरि इंद्रियजनित ज्ञान भी नष्ट 
भया है, तातें साता असाता वेदनीयका उदयकरि निपज्या ऐसा इन्द्रियजनित्त सुख दु:ख नाही 
है । इस हेतुते यहु सिद्ध भया जो कारणके सद्धभावत्त केवलीकें असातावेदनीयके उदयतैं उपजे ऐसे 
परीषह उपचा रमात्र कहिए है, तथापि तिनका दु:ख नाहीं व्यापे है, जातें घातिकमं॑निका उदय केवल 
होतें वेदनीयका उदयतें सुख दुःख व्यापे है। जेसें उपधात परघात नाम कमेका उदय होतें भी 
घात्ति कमंनिके वल विना अपना बा अन्यका घात न हो है जो ऐसें न होइ तो परीषहनिके 
निमित्ततें केवलोकों दुःख होइ त्तव लाभके अ्थि काये करे । जेसें मूल नाश होइ तेसें यहु काय॑ 
भया सो न संभवे है ताते केवलीके भोजन हैं ऐसा वचन अयुक्त है ॥ ६१६ ॥ 
अब अन्य हेतु कहें हैं-- 
समयड्विदिगो बंधों सादस्सुदयप्पिगो जदो तस्स । 
तेण असादस्सुदओ सादसरूवेण परिणमदि ||६१७॥। 


केवली जिनके कबलाहारका निषेध ४९३ 


समयस्थितिको बंध: सातस्यपोदयात्मको यतः, तस्य । 
लेन असातस्योदय: सातस्वरूपेण परिणमति ॥।६१७।। 


स० चं०--जातें केवलीकें एक समयमात्र स्थिति लीोएं सातावेदनीयका बंध हो है सो 
उदयरूप ही है, तातें ताकें असाताका उदय है सो भी सातारूप होइ परिनम है । जातें इहां परम 
विशुद्धताकरि साताका अनुभागकी बहुत अधिकता पाइए है, तातैं असाताजनित क्षुधादि परिषहको 
बेदना नाही है । वेदना विना ताका प्रतिकाररूप आहार केसे संभवे है ? ॥६१७॥ 

इहां कोऊ कहै कि जो आहार न संभवे तो शास्त्रनिविषँ केवलीके आहार मागंणाका 
सद्भाव केसेैं कह्या हैं ? प्रो कहिए है-- 


पडिसमयं दिव्बतमं जोगी णोकम्मदेहपडियबद्ध | 
समयपषबद्धं बंधदि गलिदवसेसाउमेत्तठिदी ||६१८॥। 


प्रतिसमयं दिव्यतमं योगी नोकमंदेहप्रतिबद्धम । 
समयप्रबद्ध बध्नाति गलितावशेषायुर्मात्रस्थिति! ॥६१८॥ 


स० चं०--सयोगी जिन है सो समय समय प्रति नोकमं जो औदारिक शरीर तीहिसम्बन्धो 
जो समयप्रदद्ध ताको बाघधे है ग्रहण कर है। ताकी स्थिति आयु व्यत्तीत भएं पीछे जेता अवशेष 
रह्या तावन्मात्र जाननी। सो नोकमंवगंणाका ग्रहण हीका नाम आहारमागंणा है, ताका सद्भाव 
केवलीके है, जातें ओज १ लेप्य १ मानस १ केवल १ कम १ नोकमं १ भेद ते छह प्रकार आहार 
है। तहां केवलीकैं कमं-नोकम॑ ए दोय आहार संभवे हैं। साता वेदनीयका समयप्रबद्धकों ग्रहै है 
सो कम॑ आहार है । औदारिक शरीरका समयप्रबद्ध ग्रहै है सो नोकमं आहार है ॥७१८॥ 


णबरि समुग्घादगदे पदरे तह लोगप्रणे पदरे । 
णत्थि तिसमये णियमा णोकम्माहारयं तत्थ ॥६१९॥ 


नवरि समुद्धातगते प्रतरे तथा लोकप्रणे प्रतरे | 
नास्ति त्रिसमये नियसात्‌ नोकर्माहारकस्तन्न ॥६१९,॥ 


स० चं०--इतना विशेष जो केवल समुद्धातकों प्राप्त केवलोविषें दोय तौ प्रतरके समय 
अर एक लोकपूरणका समय इनि तीन समयनिविषें नोकमंका आहार नियमतें नाही है, अन्य 
सव॑ सयोगी जिनका कालविषैं नोकमंका आहार है ॥६१९॥ 

अब इहाँ समुद्धात कब हो है सो कहना--तहाँ क्षीणकषायके अंत्तरि इर्यापथबंधकौ कारण 
जो योग तिनकरि सहित जो तीथंकर केवली भया सो समवसरणबिषें मंडपके मध्य तीन पीठिका 
ऊपरि जो सिहासन तीहिविषें विराजमान है। अष्ट प्रातिहाय॑ चोंतीस अतिशयसहित है। धातु- 
मलरहित, परम औदारिक शरौोरसहित है। सब लोकपूज्य है। बहुरि एक योजन बिपषें तिष्टते 
ऐसे दूर वा निकटवर्ती तिर्य॑ंच वा मनुष्य वा देव तिनकी अठारह महाभाषा सातसे क्षुल्लकभाषा 
ताके आकारि तद्बूप परिनम्या ऐसा जो दिव्यध्वनि त्ाकरि आसन्‍न्न भव्य जीवनिकों संसारतें 
पार कर है। जैसें बिना इच्छा चंद्रमा समुद्रकों बंधावे है तेसें अबुद्धिपुवंकपनें केवली जगतका 


४९४ क्षपणासार॑ 


हितकों करे हैं। जातें सं जीवनिका उपकाररूप परिणामनितें ऐसा कम पूर्वे बंध्या है जाके 
उदयतें स्व॑ जीवनिका स्वयमेव उपकार हो है अर भव्य जीवनिका भला होना है, तातें ऐसा 
निम्ित्त बना है। बहुरि भगवान विहार करें तब आकाशविषैं दोयसे पचीस कमलनीके ऊपरि 
स्वयमेव गमन कर हैं । सो या प्रकार उत्कृष्ट त्तों किचित्‌ ऊन कोडि पूव॑ अर जघन्य पृथक्त्व 
वर्षप्रमाण त्तोथंकर केवलोकी स्थित्ति सयोग गुणस्थानविषें जाननी । सामान्य केवली निके अतिशया- 
दिक यथासंभव जानना अर जघन्य स्थिति अंतमु हत॑ जाननी। तहाँ सयोगीका प्रथम समयतें 
लगाय उदयादि अवस्थित गुणश्रेणिनिजं रा पाइए है। तहां प्रथम समयविषें बेदनीय नाम गोन्नका 

द्रव्यकों अपकरषंण भागहा रका भाग देइ तहाँ एक भागमात्र द्रव्य ग्रहि पृव्वोक्ति प्रकार गुणश्रेणिविषें 
देनें योग्य द्रव्यकों उदयरूप प्रथम निषेकविषै तौ स्तोक अर द्वितीयादि गुणश्रेणिशीषंपर्यत निषेक- 
निविषें असंख्यातगुणा क्रम लीएं निक्षेपण करिए है। बहुरि उपरितन स्थित्तिविषैं देने योग्य 
द्रब्यको प्रथम निषेकविषें गुणश्रेणिशीष॑विषें दोया द्र॒व्यत्तें असंख्यातगुणा भर द्वितीयादि अतिस्था- 
पनावली यावत्‌ न प्राप्त होइ तावत्‌ निषेकनिविषें विशेष घटता क्रम लोए निक्षेपण करिए है। 
इहां क्षीणकषाय करि अपकषंण कोया द्रव्यतें सयोगकेवलीकरिं अपकषंण कीया द्रव्य असंख्यातगुणा 
जानना | बहुरि त्ताके गुणश्राणआयामत्तें याका गुणश्रेणिआयाम संख्यातगुणा घटता जानना। 
बहुरि सयोगकेवलीका द्वितीयादि समयनिविषें भी ऐसा ही विधान जानना । परिणाम अवस्थित 
है, तातें अपकषंण कीया द्रव्यकी अर गुणश्रेणीआयामकी समानता जाननो। इतना ही विशेष 
गुणश्रेणिआयाम अवस्थित है, तातें ज्यू-ज्यूं गुणश्रणिआयामका एक-एक समय व्यतीत हो है व्यूं 
त्यूं उपरित्तन स्थितिका एक-एक समय गुणश्रेणिविषें मिले है। या प्रकार सयोगीका काल बहुत्त 
व्यतीत होतें समुद्धातक्रिया जिस कालविषे हो है सो कहिए है-- 


अंतोमुहुत्तमाऊ परिसेसे केवली समुस्धादं । 
दंड कवार्ट पदरं लोगस्स य पूरणं कुणई' ॥६२०॥ 
अंतमुहतंमायुषि परिशेषे केवली समुद्घातं। 
दंड कपाटट प्रतरं लोकस्य च्र॒ प्रणं करोति ॥६२०॥ 
स० चं०--अपना आयु अन्‍्तमुंहत॑मात्र अवशेष रहें केवली समुद्धात क्रिया कर है। तहाँ 
दंड कपाट प्रतर लोकपूरणरूप समुद्धात क्रियाकों करें हैं ॥६२०॥ 
हेट्ठा दंडस्संतोमुहुत्तमावज्जिदं हवे करणं । 
त॑ च समुग्धादरस य अहिमुहभावों जिणिदस्स ॥६२१॥ 
अघस्तनं दंडस्यांतमंहतंमार्वाजत॑ भवेत्‌ करणं । 
तच्च समद्घातस्प च अभिमुखभावो जिनेन्द्रस्थ ॥६२१॥ 


१. स केवलिसमुद्धातो दंड-कवाट-प्रतर-लोकपूरणभेदेन चतुरवस्थात्मक: प्रत्येतव्य:। जयध० ता० 
मु०, पृ० २२७८ । 

२. अंतोमुहुत्ते आउगे सेसे तदों आवज्जिदकरणे कदे तदो केवलिसमुर्घादं करेदि । क० च॒०, 
पृ० ९७०० | 


स्वस्थानकेवलीके क्रियाविशेषका निरूपण ४९५ 


स० चं०--दंड समुद्धात करनेका कालक अंतमुंहत॑ काल आधा कहिए पहलें आवर्जित 
नामा करण हो है सो जिनेंद्रदेवके जो समुद्घात क्रियाक्रों सन्‍्मुबषता सोई आवर्जितकरण 
कहिए |॥६२१॥ 

विशेष--जब केवली जिनकी अन्तमुंह॒तंप्रमाण आयु अवशिष्ट रहती है तब केवली भगवान्‌ 
अधात्ति कर्मोंकी स्थित्तिको समान करनेके लिए केवलि समुद्घातके पहले आवरजितकरण नामकी 
दूसरी क्रिया करते हैं। केवली जिनका केवलि समुद्घात्तके संमुख होना इसका नाम आर्वाजत्तकरण 
है। उसे वे अन्तमुह॒तंकालतक करते हैं, क्योंकि यह करण किए बिना केवलि समुद्घातके संमुख 
होना सम्भव नहीं है। उसी समय केवली जिन उदयादि अवस्थित गुणश्रेणिकी रचना करते हैं । 
इसे करते हुए उदयमें स्तोक प्रदेशपुंजका निक्षेप करते हें । इसके आगे गुणश्रेणिशीष॑ंके प्राप्त 
होनेतक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजका निशक्षेप करते हैं | यह गुणश्रेणिशोष॑ त्तदनन्तर पिछले 
समयमें विद्यमान सयोगि केवलीके द्वारा किये गये गुणश्रेणि आयामसे संख्यातगुणे स्थान नीचे 
जाकर स्थित रहता है, परन्तु प्रदेशपुंजकी अपेक्षा उससे असंग्यात्तगुणे प्रदेशपुंजसे युक्त होता है । 
गुणश्रेणिके ऊपर अनन्तर समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजको देते हैं। इससे ऊपर सवंत्र विशेष- 
हीन विशेषहीन प्रदेशपुंजका निक्षेप करते हैं । इस प्रकार आवर्जितकरणके भीतर सवंत्र गुणश्रेणि- 
निक्षेप जानना चाहिये। यहाँसे लेकर सयोगी केवलीके द्विचरम कांडकको अन्तिम फालितक 
अवस्थित्तरूपसे इस गुणश्रेणिनिक्षेपके आयामकी प्रवृत्ति जाननो चाहिये। और यह असिद्ध भी 
नहीं है, क्योंकि सूत्रके अविरुद्ध परम गुरु सम्प्रदायके बलसे इसका निश्चय होता है। 


सट्टाणे आवज्जिदकरणे वि य णत्थि ठिदिरसाण हर्दी । 
उदयादि अवट्टविदया गुणसेटी तस्स दव्बं को ।|६२२॥।। 


स्वस्थाने आर्वजितकरणे5पि च नास्ति स्थितिरसयो:, हति:। 
उदयादिअवस्थितका गुणश्रेणि:, तस्य द्रव्पं च ॥६२२॥ 


स० चं०--आर्वरजितकरण करने पहले जो स्वस्थान तोहिविष॑ अर आवजजित्तकरणविष भी 
सयोगकेवलीक कांडकादि विधानकरि स्थिति अनुभागका घात नाहीं है। बहुरि उदयादि 
अवस्थिहरूप गुणश्र णिआयाम है अर तिस गुणश्न णिका द्रव्य भी अवस्थित है। तहां विशेष इत्तना 
जो स्वस्थान केवलीका गुणश्रेणिआयामतें आवजित्तकरणयुकत केबलीका गुणश्रणि आयाम 
संख्यातगुणा घाटि है। बहुरि स्वस्थान केवलीकरि अपकषंण कोया द्रव्यतें आवर्जित्तकरणयुक्‍त 
केवलीकरि अपकषंण कीया द्रव्य भसंख्यातगुणा है, जातैं गुणश्रेणिनिज॑राके ग्यारह स्थान कहे 
हैं तहाँ ऐसा ही क्रम कह्मा हैं। यद्यपि केवलीके परिणामनिकी समानता है, तथापि आयका 
अंतमु हृतंमात्र अवशेष रहनेका निमित्त पाइ विशेष होनेतें स्वस्थान जिनतें समुद्धात्तकौं सन्‍्मुख 
जिनके गुणश्रेणिआयाम वा अपकषंण कोया द्रव्यकी समानता नाही कही है। बहुरि स्वस्थान जिनकें 
प्रथमादि अंत समयपयंन्‍्त गुणश्रेणिभायाम अर अपकषंण कोया द्रव्य समान है, तातें अवस्थित 
जानना । बहुरि आयुवर्जित करणका प्रथम समयतें लगाय सयोगीक॑ द्विचरम स्थित्तिकांडककी 
अंतफालिका पतन जिस समय होगा तहां पय॑न्‍्त गुणश्रेणिआयाम अर अपकषंण कीया द्रव्य समान 
है तातें अवस्थित जानना ॥६२२॥ 


४९६ धलपणासार 
अब आवजितकरणविषे गुणश्रेणिआयाम कितना है ? सो कहिए है-- 


जोगिस्स सेसकाले गयजोगी तस्स संखभागो य । 
जावदियं तावदिया आवज्जिदकरणगुणसेढी' ।।६२३॥ 


पोगिन: वोषकाले गतयोगी तस्य संख्यभागदच । 
यावत्‌ तावत्क॑ आवर्जितकरणगुणश्रेणि: ॥६२३॥ 


स० चं०--आवर्जितकरण करनेके 'पहले समय जो सयोगीका अवशेष काल रह्मा अर 
अयोगीका सवंकाल अर अयोगीके कालका संख्यातवां भाग इनकौं मिलाएं जितना होइ तितना 
आवर्जितकरण कालका प्रथम समयतें लगाय द्विचरम कांडककी अंत्फालिका पत्तन समयपर्य॑त्त 
समयनिविष अवस्थित गुणश्रेणिशधायाम जानना | तहाँ अपकषंण कीया द्रव्य देनेका विधान जेसें 
स्वस्थान जिनविषे कह्या तेसें जानना | 

या प्रकार अन्तमुंहतंमात्र आवर्जितकरण कालविषे क्रियाविशेष कहे, ताके अनंत्तरि 
समुद्घात्तक्रिया हो है। सो अघाति कमेनिकी स्थिति समान करनेके अधि जीवके प्रदेशनिका 
समुद्गमन फैलना ताका नाम समुद्घात है। सो दंड कपाट प्रत्तर लोकपूरणमभेदतें च्यारि प्रकार 
है । सो समुद्घात करनेवाले जीव पूवंकों सनन्‍्मुख वा उत्तरकों सन्मुख हो हैं । बहुरि पद्मासन वा 
कायोत्सर्ग आसनयुक्त हो हैं। सो प्रथम समयविषे दंड समुद्घात करे हैं। तहां उत्कृष्ट अवगाह- 
युक्त केवलोका शरीर एक सौ आठ प्रमाणांगुलू प्रमाण ऊँचो होइ, ताके नवमे भाग चौडाई 
होइ। सो बारह अंगुल चोडाईको सूक्ष्म परिधि सेंत्तीस अंगुल अर एक अंगुलका एकसोौ तेरह 
भागमें पिच्याणव॑ भागमात्र हो है। सो यहु तो कायोत्सग्ग स्थित केवलीके परिधिका प्रमाण 
जानना | बहुरि पद्मासन स्थितिके चौडाईका प्रमाण तातें तिगुणा छत्तीस अंगुल है। ताके सृक्ष्म 
परिधिका प्रमाण एकसौ तेरह अंगुल अर एक अंगुलका एकसौ तेरह भाग सत्ताईस भागमात्र हो 
है। ऐसे परिधिरूप होइ किचिदून चौदह राजू ऊँचे प्रदेश हो हैं। इहाँ नीचले ऊपरले वात्वलयनि- 
विषें जीवके प्रदेश न फेलें हैं, तातें तिनके घटावनेके अथि किचिदन कह्या है। ऐसें दंडके 
आकारि प्रदेश फेलनेतें दंड समद्धात कह्मया* | 


मम» न नम]... &--. ल्‍न्‍न»»»«कब». 


१. केवलिसमुग्घादस्स अहिमुहीभावो आवज्जिदकरणमिदि भण्णदे । तमंतोमुहुत्तमणुपालेदि । 
जयध० ता० मु० २२७७॥। ताधेब णामा-गोद-बेदणीयाणं पर्देसपिडमोकड्डियूण उदए परदेसग्गं थोव॑ देदि, 
से काले असंखेज्जगुणं । एवं असंखेज्जगुणाए सेढीए णिक्खिवमाणों गच्छइ जाव सेससजोगिअद्धादो अजोगि- 
अद्भादो च विसेसाहियभावेण समवद्ठिदगुणसेढिसीसयं क्ति। जयघ० ता० मु०, पु० २२७७-२२७८ । 

२. अंतोमुहुत्ताउगे सेसे केवलीसमुग्घादं करेमाणो पृव्वाहिमुहो उत्तराहिमुहों वा होदृूण का उस्सग्गेण 
वा करेदि पलियंकासणेण वा। तत्थ काउस्सग्गेण दंडसमुग्धाद॑ करुणमाणस्स मूलसरीरपरिहाणेण देसूणचोहस- 
रज्जुआयामेण दंडायारेण जीवपदेसाणं विसप्पर्ं दंडसमुग्धादों णाम । एत्थ देसणपमा्ण हेट्ठा उर्वारे च लोय- 
पेरंतवादवलयरुद्धखेत्तमेदं होदि त्ति दट्ठव्बं | सहावदों चेव तदवत्थाए वादवलयब्भंतरे केवलिजीवपदेसाणं 
पवेसाभावादों । एवं चेव पलियंकासणेण समुदहस्स वि दंडसमुग्धादों वत्तव्वो । णवरि मूलसरीरपरिद्ययादो 
दंडसमुग्धादपरिट्टिओ तत्थ तिगुणो होदि। कारंणमेस्थ सुगम । एवंबिहो अत्रत्थाविसंसो दंडसमग्धादो त्ति 
भ्ण्णदे । जयध० ता० मु० २२७८-२२७९ । 








केवलिसमुद्ात निर्देश ४९७ 


बहुरि द्वितीय समयविषे कपाट समुद्घात करे है। तहां पृ दिशा सनन्‍्मुख कायोत्सग्ग 
आसनयुक्त केवलोके प्रदेश किचिदन चौदह राजू ऊँचे सात राजू चौडे बारह अंगुल मोटे हो हैं । 
बहुरि पूर्व सनन्‍्मुख पद्मासन स्थित केबलीके प्रदेश ऊँचे चौडे पूर्वोक्त मोटे छत्तीस अंगुल हो हैं । 
बहुरि उत्तर सन्मुख कायोत्सगंस्थित केवलोके प्रदेश किचिदून चौदह राजू ऊँचे अर नीचे सात्त 
राजू, क्रमतें घटि मध्य लोक निकटि एक राजू, क्रमतें बंधि ब्रह्म स्वर्ग निकटि पांच राजू, क्रमतें 
घटि ऊपरि एक राजू चौडे अर बारह अंगुल मोटे प्रदेश हो हैं। बहुरि उत्तर सनन्‍्मुख पह्मासन 
स्थित केवलीके प्रदेश ऊँचे चौडे तैसें ही अर मोटे छत्तीस अंगुल हैं। ऐसें कपाट आकारि प्रदेश 
फैंलनेतें कपाट कह्मा" । 

बहुरि तीसरे समय प्रत्तर करे है। तहाँ वातवलूय विना अवशेष सबं लोकविषैं आत्माके 
प्रदेश फेलें हैं, सो याका नाम मंथान भो है । 


बहुरि चतुर्थ समयविषे लोकप्रण हो है। तहा वात्तवलयसहित सर्ब॑ लोकविपषैं आत्माके 
प्रदेश फेले हैं ।३ ऐसें च्यारि समयनिविषें दण्ड कपाट प्रतर लोकपूरण क्रमतैं प्रदेश फेलें हैं ॥॥६२३॥ 


तहाँ कायंविशेष हो है सो कहिए है-- 


ठिदिखंडमसंखेज्जे भागे रसखंडमप्पसत्थाणं । 
हणदि अणंता भागा दंडादी चउसु समएसु ॥६२४॥ 


स्थितिखंडससंख्येयान्‌ भागान्‌ रसखंडमप्रशस्तानां । 
हँति अनंतान्‌ भागान्‌ दंडादिचतुषुं समयेषु ।६२४।। 


स० चं०--दंडादिकके च्यारि समयनिविषें स्थित खंड तौ असंख्यात बहुभागमात्र, 
अप्रशस्तनिका अनुभागखंड अनंत्त भागमात्र ताकौं घाते है। सोई कहिए है-- 


दंडरूप प्रथम समयविणें जो नाम गोत्र वेदनीयका स्थितिसत्त्व पूर्वे पल्यका असंख्यातवाँ 


१. कपाटमिव कपा्ट । कः उपमार्थ: ? यथा कपाटं बाहल्येण स्तोकमेव भृत्वा विष्कम्भायामास्यां 
परिवर्धते, एवमयमपि जीवप्रदेशावस्थाविशेष: मूलशरीरबाहल्येन तश्चत्रिगुणबाहल्येन वा देसूणचोहसरज्जु- 
आयामेण सत्तरज्जुविक्खंभंण वड्ढि-हाणिगदविक्खंभेण वा वड्ढिग्रण चिट्ठ॒दि त्ति कवाडसमुग्धादो त्ति 
भण्णदे । जयध० ता० मु० पु० २२७९ | 

२. मथ्यतेध्नेन कमेंति मन्थ:। अचादिकम्माणं ट्ठिदिअणुभागणिम्महणट्ठो केवलिजीवपदेसाण- 
मवत्थाविसेसो पदरसण्णिदो मंथो त्ति वुत्तं होइ। एदम्मि अवत्थाविसेसे वद्ठमाणस्स केवलिणो जीवपदेसा 
चढद॒हि मि पासेहि पदरागारेण विसप्पियूण समंतदों वादवलूयवदिरित्तासेसलोगागासपदेसे आवृरिया चिट्ठंति 
त्ति दट्ठव्वं, सहावदो चेव तदवत्थाएं केवलिजीवपदेसाणं वादवलूय«्भंतरे संचाराभावादों। एदस्स चेव 
पदरसण्णा रुजगसण्णा च आगमरूढिबलेण दट्ठव्वा | जयध० ता० मु० पृ० २२८० । 

२. वादवलयावरुद्धछोगागासपदेसु वि जीवपरदेंसेसु समंतदो पविटठेसु लोगपुरणसण्णिदं चतुत्थ॑ 
केवलिसमुद्धादविसेसों तदवत्थाए पडिवज्जदि त्ति भणिद होदि | जयघ० ता० मु० पु० २२८० । 

४. तम्हि ठिदीए असंखेज्जे भागे हणइ। सेसस्स च अणुभागस्स अप्पसत्थाणमणंताभागे हणदि । 
कृ० चु० पु० ९० ९१। ु द 


द्रे 


४९८ वपणासार 


भागमात्र था ताकौं असंख्यातका भाग दीएं तहाँ बहुभागमात्र घटाइ एक भागमात्र अवशेष राखे 
है। बहुरि अप्रशस्त प्रकृतिनिकों क्षीणक्षायका अन्त समयविषें जो अनुभाग रह्मा था ताकौं 
अनन्तका भाग दीएं तहाँ बहुभाग घटाइ एक भागमात्र अवशेष राख॑ है। बहुरि कपाटरूप द्वितीय 
समयविषें जो दंड समयविषैं स्थिति अनुभाग रहे थे त्तिनकों क्रमतैं असंख्यात भनंत्तका भाग दीएं 
तहाँ बहुभाग घटाइ एक भागमात्र अवशेष राखे है। बहुरि प्रतररूप तीसरा समयविषें कपाट 
समयविषैं जो स्थिति अनुभाग रह्मा ताकौं असंख्यात अनंतका भाग क्रमतें दोएं तहाँ बहुभाग 
घटाइ एक भागमात्र अवशेष राखे है । बहुरि लोकप्ूरणरूप चौथा समय विष जो प्रतर समयविषें 
स्थिति अनुभाग रह्मा था ताकौं असंख्यात अनंतका भाग क्रमतें दोएं तहाँ बहुभाग घटाइ एक 
भागमात्र अवशेष राखे है। प्रशस्त प्रकृतिनिका स्थितिघात हो है, अनुभागघात न हो है ऐसा 
जानना । बहुरि गुणश्रेणिनिजंरा आवर्जित करणवत्‌ हो है ॥६२४।॥ 


चउसमएसु रसस्स य अणुसमओवडटणा असंत्थाणं । 
ठिदिखंडस्सिगिस मयिगधादो अंतोमुददत्तवरिं' || 


उातुःसमयेषु रसस्य व अनुसमयापवंतनमशस्तानां । 
रि०७७४८७-ए कसम्रयिकधातो अंतमुंहर्तोपरि ॥६२५॥ 


स० चं०--ऐसें च्यारि समयनिविषें अप्रशस्त प्रकृतिनिके अनुभागका अनुसमयापव॑त्तन 
भया । समय-समय अनुभागका घटना भया। बहुरि स्थितिखण्डका एक समयकरि घात भया। 
एक-एक समयवि्ें एक-एक स्थित्तिकांडकघात कीया सो यह माहात्म्य समुद्घात क्रियाका 
जानना । बहुरि लोकपूरणके अनन्तरि अन्तमु ह॒तंमात्र स्थितिकांडक वा अनुभागकांडकका आयाम 
जानना । अन्तमु हृत॑ कालकरि स्थित्ति-अनुभागका घटावना जानना" ॥६२५॥ 


जगपूरणम्हि एक्का जोगस्स य वग्गणा ठिदी तत्थ । 
अंतोमुद्ृत्तमेत्ता संखणुणा आउआ होदि! ॥६२६॥ 


जगत्प्रणे.एका योगस्य ज वर्गंणा स्थितिस्तत्र | 
अंतमुंहतंमात्रा संख्यगूणा आयुषों भवति ॥६२६॥ 


स० चं०--लोकपूरणका समयविषैं योगनिकी एक वर्गणा है। पूर्व आत्माके प्रदेशनिविषें 
हीनाधिक योगनिके अविभागप्रतिच्छेद थे। इहां आत्माके सब प्रदेशनिविषें समान प्रमाण लोएं 
योगनिके अविभागप्रतिच्छेद भए। याका नाम समयोग परिणाम है। सो यहु सूक्ष्मनिगोदियाकें 


१. एदेसु चटुसु समएसु अप्पसत्थकम्मंसाणमणुभागस्स अणुसमयमोवद्रणा । एगसमइओ ठिदिखंडयस्स 
घादों | क. चु. पू. ९०३ । 

२. एत्तो सेसिगाए ठिदीए संखेज्जे भागे हणइ । सेसस्स च अणुभागस्स अणंते भागे हणइ। एत्तो 
पाए ठिदिखंडयस्स अणुभागखंडयस्स च अंतोमुहुत्तिया उक्‍कीरणद्धा | क० चु० पृ० ९०३ । 

३. तदो चउत्थसमये लोगं पूरेदि। लोगे पुण्णे एक्क्रा वग्गणा जोगस्स त्ति समजोगो त्ति णायब्वों । 
लोगे पुण्णे अंतोमुहुत्तं ठिंदि ठवेदि । संखेज्जगुणमाउआदो | क०, चू०, पृ० ९०२ । 


केवलिसमुद्धातके बादकौ क्रियाका निर्देश ४९९ 


जो जघन्य योगस्थान है ताकी जघन्य ब्गंणातें असंख्यात्तगुणी जो यथायोग्य मध्यम वर्गंणा त्ताका 
वर्गनिके समान इहां स्व॑ आत्मप्रदेशनिविषें समानरूप अविभागप्रत्तिच्छेद हो हैं। सो यहु एक 
समय ही रहे है। पीछे हीनाधिकता लीएं पूव॑ स्पर्धकरूप योग परिणमि जाय हैं। बहुरि तहाँ 
लोकपुरण समयविषें अंतमु हृत॑मात्र स्थिति अवशेष राखिए है। सो यहु अवशेप रह्मया आयुर्ते 
संख्यात्तमुणा जानना | इहां पूर्व स्थिति थी तामे इत्तनी -स्थित्ति विना अवशेष सब स्थितिका 
कांडककरि घात भया है ॥६२६॥ 


इस लोकपूरण क्रियाके अनंत्तरि समुद्धात्तक्रियाकों समेटें हैं सो क्रम कहिए है-- 


एत्तो पदर कवाडं दंडं पच्चा चउत्थसमयम्दि । 
पविसिय देहं तु जिणो जोंगणिरोधं करेदीदि ||६२७॥। 
अत: प्रतरं कपाटं दंडं प्रतोत्य चातुरंसमये । 

प्रविद्यय देहूं तु जिनो योगनिरोधं करोतीति ॥६२७॥ 


स० चं०--इस लोकपूरणके अनंत्तरि प्रथम समयबिषैं लोकप्रणकौं समेटि प्रतररूप आत्म- 
प्रदेश करे है। द्वितीय समयविषैं प्रतर समेटि कपाटरूप आत्मप्रदेश करे है। तीसरे समय कपाट 
समेटि दंडरूप आत्मप्रदेश करे है। ताके अनन्तरि चौथा समयविषैं दंड समेंटि सवंप्रदेश मूल 
शरीरविषैं प्रवेश करे है। इहां समुद्धात क्रियाके करने समेटनेवबिपें सात समय भए। तहां दंडके 
दोय समयनिविषें ओदारिक काययोग है, जाते इहाँ अन्य योग न संभवे हैं। वहुरि कपाटके दोय 
समयनिविषें औदारिकमिश्रकाययोग है, जातें इहां मूल औदारिकशरीर अर कामंणशरीर इन 
दोऊनिका अवलरूंबनकरि आत्मप्रदेश चंचल हो हैं। वहुरि प्रतरके दोय समय अर लोकप्रणका एक 
समयविषे कामंण काययोग है, जातें तहाँ मूल शरीरका अवलंबन करि आत्मप्रदेश चंचल न हो 
हैं। वा शरीर योग्य नोकमंरूप पुद्गलकों नाहीं ग्रहण करें हैं। तहां अनाहारक है ऐसा जानना । 
पीछें मल शरीरविषें प्रवेशकरि तिस शरीरप्रमाण आत्मा भया तहां औदारिकयोग ही है। ऐसे 
समुद्धात्त क्रियाका वर्णन किया । 


बहुरि लोकप्रण पीछैं स्थित्ति-अनुभागकां डकधातका आरम्भ किया था सो मूल शरीर 
विषैं प्रवेशकरि शरीर प्रमाण आत्मा होई अन्तमुहत्तं काल तहां विश्नाम कीया। तहां संख्यात 
हजार स्थिति कांडक भएं पीछे योगनिका निरोध करे है। इहां निरोध नाम नाशका जानना ॥६२७॥ 


बादरमण वचि उस्सास कायजोगं तु सुहुमजचउक्क । 

रुभदि कमसो बादरसुहमेण य कायजोगेण' ।।६२८॥ 
वबादरमनो वच उच्छवासकाययोगं तु स॒क्ष्मजचतुष्क । 
रुणद्धि क्रमशो बादरसक्ष्मेण त्र काययोगेन ॥६२८॥ 


१. एत्तो अंतोमुहुत्तं गंतूण बादरकायजोगेण बादरमणजोगं णिरुंभइ। तदो अंतामुहुत्तण बादर- 
कायजोंगेण बादरबचिजोगं णिरुंभइ तदो अंतोमुहुत्तेण बादरकायजोगेण बादरउस्सासनिस्सासं णिरुंभइ। 
तदो अंतोमुहुत्तेण बादरकायजोगेण संभवबादरकायजोगं णिरुंमइ ०००००० । क. चू. प, ९०३ । 
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स० चं०--बादर काययोगरूप होइ बादर मनोयोग वचनयोग उश्वास काययोग इन 
च्यारघोंकों क्रमतें नष्ट कर है| बहुरि सूक्ष्म काययोगरूप होइ तिन चारथों सूक्ष्मनिकों क्रमते नष्ट 
करे है। सोई कहिए है-- 

केवली भगवान्‌ बादर काययोग प्रवतंतौ संती पहले बादर मनोयोगकों नष्टकरि सूक्ष्म 
कृष्टिरूप करे है। पोछे बादर वचनयोगकौं नष्टकरि सूक्ष्महूप करे है | पीछे बादर उद्वासकों 
नष्टकरि सृक्ष्मरूप करे है। पीछे बादर काययोगकौं नष्टकरि सृक्ष्मरूप कर है या प्रकार जो 
बादररूप इनकी शक्तित पूर्वे थी त्ताकों घटाइ सृक्ष्म करो | बहुरि केवली सृक्ष्म काययोगरूप प्रवतंत्तो 
पहले सूक्ष्म मनोयोगकों पीछे सूक्ष्म वचनयोगकों पीछे सुक्ष्म उश्वासकों पीछें सूक्ष्म काययोगकों 
नष्ट कर है। इहां प्रशन-- 

जो विद्यमानका नाश संभवे | इहाँ काययोगरूप प्रवतंना अन्य योग है नाहीं, जात 
सिद्धांतविष|ं एके कालि एक योग कह्मा है। बहुरि जे योग नाहीं त्तिनका नाश केसें करे है ? ताका 
समाधान--जो वर्तमान व्यक्तरूप काययोग ही प्रवतै है, परंतु मन-वचनयोगकी वर्गंणानिविषें 
सन-वचनयोग उपजावनेकी शक्ति तहाँ पाइए है ताकौं नष्ट करे है। तिनकी पहलें वादरयोग 
उपजावनेकी शक्ति दूर करि सूक्ष्म कृष्टि योग उपजावनेकी शक्तिरूप त्तिनकौं करे है| पीछें ताकौं 
भी मिटाइ योग उपजावनेकी दशक्तिकरि रहित्त करे है। ऐसा अं जानना | इहां कारणविपें 
का्यंका उपचार हो हैं इस न्यायकरि योगकौं कारण जो वगंणानिविषैं शक्ति ताकौं योग 
कहिए है ॥॥६२८॥ 

इहाँ पूर्व बादरयोग थे तिनकौं सूक्ष्महूप परिनमाएँ ते कैसें भएँ ? सो कहिए है-- 


सण्णिविसुहुमाण पुण्णे जदृण्णमणवयणकायजोगादो । 
कुणदि असंखगुणु्णं सुहु्माणपुण्णबरदों वि उस्सासं' ॥६२९॥ 


संज्ञिहिसूुक्ष्मनिपुर्ण जघधन्यमनोवचनकाययोगत:। 
करोति असंख्यगुणोनं सुक्ष्मनिपूर्णावरतो5पि उच्छुबासं ॥६२९॥ 


स० चं०--संज्ञी पर्याप्तकें जो जघन्य मनोयोग पाइए है तातें असंख्यातगुणा घटता ऐसा 
सूक्ष्म मनोयाग करे है। अर वेंद्रिय पर्याप्तक जो जघन्य वचन योग पाइए है तातें असंख्यातगुणा 
बादर वचनयोग था ताकों घटाइ तातैं असंख्यातगुणा घटता सूक्ष्म वचन योग करे है। बहुरि 
सूक्ष्म निगोद पर्याप्तका जघन्य काययोगतें असंख्यातगुणा बादर काययोग था ताकौं मिटाइ त्ातैं 
असंख्यातगुणा घटता सूक्ष्म काययोग करे है। बहुरि सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तका जघन्य उद्वासत्तें 
भसख्यातगुणा बादर उद्वास था त्ताकों मिटाइ तातें बसंख्यात्तगुणा घटता सूक्ष्म उद्दवास करें 
है ॥६२९॥ 

एक्कक्कस्स णिठंभणकालो अंतोमुहुत्तमेत्तो हु । 


सुहुमं देदणिमाणमाणं हियमाणि करणाणि' ।||६३०॥ 


१. जयध० ता. मु. पृ. २२८३-२२८४ । 
२. तदो अंतोमुहुत्तेण सुहुमकायजोया सुहुमउस्सासं णिरुंभइ । तदो अंतोमुहुत्तं गंतूण सुहमकायजोगंण 
सुहुमकायजोगं णिरुंभभाणो इमाणि करणाणि करेदि । क. चु. पृ, ९०४ । 


योगनिरोध करते समय क्रियाविशेषका निर्देश ५०: 


एककस्य निष्टंभनकालो अंतमुंहतंमात्रो हि। 
स॒क्ष्मं देहनिर्माणं आन॑ होयमानं करणानि ॥६३०॥। 
स० चं०--एक एक बादर सूक्ष्म मनोयोगाठिकके निरोध करनेका काल प्रत्येक अंत्तमुंहूर्ते- 

मात्र जानना | बहुरि सूक्ष्म काययोगविषैं तिष्ठता सूक्ष्म उश्वासकौ नष्ट करनेके अनंत्तरि सूक्षम 
काययोग नाश करनेकों प्रवर्ते है। ताक विना इच्छा अबुद्धिपूवंक आगें कहिए है ते कार्य हो 
हैं ॥६२०।। 

सुहमस्स य पढमादो मुद्दत्तअंतो त्ति कुणदि हु अपुच्वे । 

पुव्वगफड्टगहेड्ठा सेढिस्स असंखभागमिदो ।।६३१॥ 


स॒क्ष्मस्थ च प्रथमात्‌ मुहर्तान्‍्तभिति करोति हि अपूर्वान्‌ । 
पुब॑स्पर्धकाधस्तनं श्रेण्या असंख्यभागमसितं ॥७६३१९॥ 

स० चं०--सूक्ष्म काययोग होनेका प्रथम समयतें लगाय अंत्तर्महुतं कालपयेन्‍त पूर्व स्पर्धंक- 
निके नोचें जगच्छेणिके असंख्यातवे भागमात्र अपूर्ब स्प्धंक करे है। सोई कहिए है-- 

पृ्व॑ स्पर्धकनिका स्वरूप गोम्मटसारका कमंकांडविषें जो बंध-सत्त्व-उदय अधिकार है 
तिसविषैं प्रदेशबंधका कथनका प्रसंग पाइ योगनिका वर्णन कीया है, त्तहाँते जानना | इहाँ भी 
किछू कहिए है-- 

जघन्य योगस्थानयुक्त जीव त्ताके लोकमात्र प्रदेश तिनविषें जिस प्रदेशविषैं सबतें सतोक 
योगशक्ति पाइए त्ाकौं स्थापि त्ताके उपरि तिसतें बंधत्ती अर अन्य प्रदेशनितें हीन जिस अन्य 
प्रदेशविषैं योगशक्ति पाइए तताकौं स्थापें त्तिस प्रदेशतें याविषष जित्तनी योग शक्ति बंधती है ताका 
नाम अविभागप्रतिच्छेद है। बुद्धिविषें इतने प्रमाण खंड कल्पि याकरि योगशक्तिका प्रमाण 
कोजिए तब जघन्य शक्तियुकत प्रदेशनिविषैं असंख्यात लोकमात्र अविभागप्रत्तिच्छेद हो हैं। इनका 
समूहरूप जो एक प्रदेश ताकौं जघन्य वरग कहिए है । बहुरि इतने इतने अविभागप्रतिच्छेद जिनि 
प्रदेशनिविषें समानरूप पाइए तिनिका समूहका नाम जघन्य वग्गंणा है। ते प्रदेश कितने हैं ? 

सब जीवके प्रदेशनिकों साधिक ड्योढ गुणहानिका भाग दीएँ एक भागमात्र हैं, सो 
असंख्यात्त जगत्प्रतरप्रमाण हैं। इहां एक गुणहानिविषें जो स्पर्धंकनिका प्रमाण ताकौं एक 
स्पर्धकविषें जो वर्गंणानिका प्रमाण त्ताकों गु्णं जो होइ सो एक गुणहानिका प्रमाण जानना । 
बहुरि ताके उपरि जघन्य वर्गंणाके अविभागप्रतिच्छेदनितें एक अविभागप्रत्तिच्छेद जिनिविषें अधिक 
पाइए ऐसें वर्गनिका समूहरूप द्वित्तीय वगंणा है। ते वर्गरूप प्रदेश कितने हैं ? 

जघन्य वर्गणाके प्रदेशनितें एक विशेषमात्र घटतो हैं। विशेषका प्रमाण जघन्य वर्गणाकौं 
दोय गुणहानिका भाग दीएँ जो होइ सो जानना । बहुरि इहांतें ऊपरि द्वितीय गुणहानिकी प्रथम 
वर्गणापयंन्‍्त वर्गणानिविषें प्रदेशरूप वर्गणानिका प्रमाण एक एक विशेषमात्र घटता क्रमतें 
जानना । 

तहां द्वितीय वर्गंणाका वर्गंके अविभागप्रतिच्छेदनितें एक अधिक अविभागप्रत्तिच्छेदयुक्त 
वर्गनिका समूहरूप तृत्तीय व्गंणा होइ ऐसें एक एक अधिक अविभागप्रतिच्छेदयुक्त वर्गनिका 
क्रम लीएँ जगच्छेणिका असंख्यातवां भागमात्र व्गंणानिकी रचना करिए, इनका समूहका 


२. पढमसमए भअपुव्वफहयाणि करेदि पृब्बफद्दाणं हेट्ुदो । क. चु. पू, ९०४ | 
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नाम जघन्य स्पर्धंक है। बहुरि ताके ऊपरि जघन्य वर्गके अविभागप्रतिच्छेदनितें दूणा 
अविभागप्रतिच्छेदयुक्त वगंनिका समूहरूप द्वित्तीय स्पर्धंककी प्रथम वर्गंणा हो है। ताके ऊपरि 
तातें एक अधिक अविभागप्रतिच्छेदयुक्त वर्गनिका समूहरूप त्ताकी द्वित्तीय वर्गंणा है। ऐसे क्रम 
लीएं श्रेणिका असंख्यात्वां भागमात्र व्गंणा होइ तिनके समूहका नाम द्वितीय स्प्धंक है। बहुरि 
त्ताके ऊपरि जघन्य वर्गके अविभागप्रतिच्छेदनितें तिगुणा अविभागप्रतिच्छेदयुक्त वर्गंनिका समूहरूप 
तृतीय स्पर्धककी प्रथम वर्गंणा होइ । ताके ऊपरि पूर्वोक्तवत्‌ एक एक अधिक अविभागप्रतिच्छेंद 
अधिकयुक्‍कत वर्गनिका समूहरूप द्वितीयादि वर्गंणा होइ । ऐसें श्रेणिका असंख्यातवां भागमात्र वर्गणा 
होइ तिनके समूहका नाम तृतीय स्प्धंक है। या प्रकार अविभागप्रत्तिच्छेद बंधनेका यावत्‌ 
अनुक्रम होइ तावत्‌ सोई स्पर्धक अर युगपत्‌ अनेक स्पधेक बंधे अन्य स्पधेक होइ। सो ऐसे 
जगच्छ णिके असंख्यातवें भागमात्र स्पर्धक भएं तिनिका समूहरूप प्रथम गुणहानि हो है। बहुरि 
ताके ऊपरि एक गुणहानिविषें जो स्पर्धंकनिका प्रमाण तातें एक अधिक प्रमाणकरि गुणित्त जो 
जघन्य वर्गंके अविभाग प्रतिच्छेदनिका प्रमाण होइ तितने अविभागप्रत्तिच्छेदयुक्त वर्गनिका 
समूहरूप द्वितीय गुणहानिका प्रथम स्पर्धंककी प्रथम वर्गंणा होइ । याविषें वर्गनिका प्रमाण गुण- 
हानिकी प्रथम वर्गणाके वर्गनिका प्रमाणतें आधा जानना | बहुरि ताके ऊपरि प्रथम गुणहानिवत्त्‌ 
अनुक्रम जानना । वर्गणानिविषें वर्गनिका प्रमाण एक एक विशेष घटता है। सो इहाँ विशेषका 
प्रमाण प्रथम गुणहानिके विशेषतें आधा जानना । ऐसे द्वित्तीय गुणहानि समाप्त होइ है । 

ऐसें जघन्य स्प्धंक्तें लगाय जितने स्पधेक होंइ तितना गुणकारकरिं जघन्य वर्गंके 
अविभागप्रतिच्छेदनिकौं गुणें विवक्षित स्पर्धंककी प्रथम बगंणाका वगंविषें अविभाग प्रतिच्छेदनि- 
का प्रमाण होइ। ऊपरि द्वितीयादि वर्गंणानिविषँ एक एक अविभागप्रत्तिच्छेद बंधता क्रम लोएं 
वर्ग पाइए है । असंख्यात्त लोकमात्र अविभागप्रतिच्छेदनिका समूहरूप एक प्रदेशका नाम वर्ग है। 
असंख्यात जगत्प्रत्तरमात्र वगंनिका समूहरूप एक वर्गण। है। जगच्छ णिके असंख्यात॒वें भागमात्र 
वर्गंणानिका समूहरूप एक स्पधंक है | ताके असंख्यातवें भागमात्र जगच्छ णिका असंख्यात॒वाँ भाग 
प्रमाण स्पर्धंधनिका समूहरूप एक गुणहानि हो है। गुणहानि गुणहानि प्रति बगंणानिविपषें 
वर्गनिका प्रमाण वा विशेषका प्रमाण क्रमतें आधा जाधा हो है। याहीतें गुणहानि ऐसा नाम है । 
ऐसें पल्यका असंख्यातवाँ भागमात्र नाना गुणहानिका समूहरूप जघन्य योगस्थान हो है । स्पर्धकनि- 
की संदृष्टि इहां जघन्य वर्गंविषें अविभागप्रतिच्छेद आठ सो ऐसे वर्गनिका समूहरूप प्रथम 
बगंणा है। ताके ऊपरि नव नव अविभागप्रतिच्छेदयुक्त वर्गनिका समूहरूप द्वित्तीय वर्गणा ऐसे 
एक एक बंधत्ता क्रम ग्यारह अविभागप्रतिच्छेदयुक्त वर्गंपय॑न्त कीया इहां प्रथम स्पर्धक भया । 
बहुरि दूसरे स्पर्धंकके प्रथम वरगंणाके वर्गनिबिषं सोलह सोलह अविभागप्रतिच्छेद, ऊपरि एक एक 
बंधता, बहुरि तीसरे स्पर्धंककी प्रथम वर्गंणाके वर्गनिविर्षं चौईस चौईस ऊपरि एक एक बंधता 
अविभागप्रतिच्छेद है। ऐसे अंकसंहृष्टिकरि पूर्वोक्त कथनके अनुसारि रचना जाननी-- 


0४४ किस ली परीनती ननयणणणमलननननाय 7 “टन रमयधसकपपाए ०. 
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योगनिरोधके समय क्रियाविशेषका निर्देश ५०३ 


ऐसें जधन्य योगस्थान सूक्ष्म निगोदिया लब्धिअपर्याप्तका विग्रहगतिविषैं प्रथम समयवर्ती 
जीवक हो है। ताके प्रदेशनिविषँ योगशक्तिकी हीन-अधिकता पूर्वोक्‍्त प्रकार जाननी | बहुरि 
याविषैं सूच्यंगुलका असंख्यातवां भागमात्र जे जघन्य स्पधंक तिनके जेते अविभागप्रतिच्छेद होंइ 
तिनने मिलाएं दूसरा स्थान हो है। तिस जधन्य योगस्थानतें बंधता औरनितें घटता योगस्थान 
कोई जीवके होइ त्तो दूसरा स्थान होइ, यातें घाटि न होइ। या प्रकार एक एक स्थानप्रति 
सूच्यंगुलका असंख्यात॒वां भागमात्र जधन्य स्पधंक वंधे । ऐसें जगच्छु णिका असंख्यातवां भागमात्र 
स्थान भएं सर्वोत्कृष्ट योगस्थान हो है। सो संज्ञी पर्याप्तककें संभवे है। या प्रकार योगस्थान हैं, 
तिननिषें सयोगि जिन हैं सो पहिले संज्ञी पर्याप्तिकें संभवता जो बादर काययोगरूप स्थान तिस- 
रूप प्रवतंतो त्ताकों नष्टकरि सूक्ष्म निगोदियाका जघन्य स्थानतें असंख्यातगुणा घटता सूक्ष्म 
कायथोग तिसरूप प्रवर्त्या | बहुरि त्तिस पूर्व स्पधेकरूप सूक्ष्म काययोगकी शक्तिकौं अपू्व॑ स्पर्धक- 
रूप परिणमावे है। इहांतें पहले कबहू ऐसी क्रिया न भई तात्तें साथेक अपूबं स्पधंक नाम है। ते 
अपूर्व स्पधंक योगनिका जधन्य स्थानसम्बन्धो जघन्य स्पर्धकके नीचे असंख्यात्तगुणा घटता 
अविभागप्रतिच्छेद लोएं हो हैं । ततिनका प्रमाण जगच्छू णिके असंख्यातवां भागप्रमाण है ॥६३१॥ 


विशेष--जब सूक्ष्म काययोग करनेके बाद यह जीव सूक्ष्म काययोगकी परिस्पन्द शक्तिको 
सूक्ष्म निगोदिया जीवोंके जघन्य योगसे भी असंख्यात्तगुणी होन परिणमात्ता हुआ उसे भी अत्यधिक 
अपकर्षित करके अपूर्व स्पर्धंकरूपसे परिणमाता है तब इसकी अपू्व स्पर्धंककरण संज्ञा होती है। 
अत्तएव यहाँ इस करणका प्ररूपण करनेके लिए पूर्व स्पर्धककों श्रेणिके असंख्यातवें भागरूपसे 
रचना करनी चाहिये। ऐसा करनेपर सूक्ष्म निगोदियाके जघन्य स्थानसम्बन्धो स्पधंकोंसे वे 
स्पर्धंक असंख्यातगुणे होन होकर स्थित होते हैं, अन्यथा उनसे ये सूक्ष्मपनेको नहीं प्राप्त हो सकते । 
इस प्रकार पूव॑ स्पर्धंकोंसे अपूर्व स्पर्धंक करनेकी यह प्रक्रिया है । 


पुव्वादिवग्गणाणं जीवपदेसा विभागपिंडादो । 

दोदि असंखं भागं अपुव्वपढ्मम्हि ताण दुगं' ।।६३२॥ 
पर्वादिवरगंणानां जीवप्रदेशाबिभागपिडत: । 
भवति असंख्यं भागसप्‌व॑ प्रथमे तयोद्विकम ॥६३२॥। 


स० चं९--पुृव॑स्पर्धकनिके जीवके प्रदेशनिका पिंडते अर आदि वगंणाका अविभाग- 
प्रतिच्छेदनिका पिंडतें अपूव॑ स्पर्णकका प्रथम समयविषें तिनके ते दोऊ असंख्यातवें भागमात्र 
हो हैं। भावाथे-- 


पूर्व स्पर्धकनिके स्व प्रदेश साधिक द्रचर्शगुणहानिगुणित प्रथम वग्ंणामात्र हैं। त्तिनकौं 
अपकषेण भागहा रमात्र असंख्यातका भाग दीए' जो एक भागमात्र प्रदेश तिनकौ अपूर्व स्पर्शकरूप 
हो है । बहुरि पूव॑ स्पर्शधकनिकी जो आदि वग्गंणा त्ताका वर्गंविषैं जे ते अविभागमात्र प्रदेश तिनकों 
अपूर्व स्पर्णधकरूप हो है । बहुरि पूरब स्पर्थधकनिकी जो आदि वर्गंणा ताका वर्गंविषें जेते अविभाग- 


१ आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदाणमसंखेज्जदिभागमोकहुदि । जीवपदेसाणं च असंखेज्जदिभाग- 
मोकहुदि । एवमंतोमुहुत्तमपुन्वफहयाणि करेदि । क. चु. पृ. ९०४ । 


५०४ क्षपणासार 


प्रतिच्छेद पाइए है ताकौं पल्‍्यके असंख्यात्तवां भागमात्र असंख्यातका भाग दोएं त्तहां एकभागमात्र 
अपूव स्पर्धककी अंत्त वर्गंणाका वर्गविषें अविभागप्रतिच्छेद पाइए हैं । इहां प्रथम समयविषें अपकषंण 
कोए जे जीवके प्रदेश तिनिविषैं अपूर्व स्पर्धंककी प्रथम वर्गंणाविषैं तो बहुत प्रदेश दीजिए है। अर 
द्वितीयादि अन्त पर्यन्त वर्गंणानिविषें विशेष घटता क्रम लीएं दीजिए है। इहां विशेषका प्रमाण 
प्रथम वर्गंणाकीं जगच्छेणिका असंख्यातवां भागका भाग दीएं आवबें है। बहुरि अपू्व स्पर्धककी 

अन्त वगंणाविषैं दीया प्रदेशसमूहकों साधिक अपकषंण भागहारका भाग दीएं एक भागमात्र 
प॒व॑स्पधंककी प्रथम वर्गंणाविषें दीया प्रदेश समूह हो है। ताके ऊपरि यथोचित विशेष घटत्ता 
क्रमलीए प्रदेश दीजिए है। इहां प्रदेश देनेका अर्थ यहु जानना जो प्रदेशनिकों ऐसें योगरूप परि- 
नमाइए है। इहां प्रथम समयविषैं कीने अपूर्व स्पर्शकनिका प्रमाण जो एक गुणहानिविषें पूर्व॑- 
रपर्शकनिका प्रमाण है ताके असंख्यातवें भागमात्र जानना ॥६३२॥ 


ओकड्दि पडिसमयं जीवपदेसे असंखगुणियकमे । 
कुणदि अपुन्बफड्यं तग्मुणहीणक्कमणेव' ॥|६३३॥ 


अपकषंति प्रतिसमयं जीवप्रदेशान्‌ असंख्यगुणितक्रमेण | 
करोति अपवंस्पर्धक तद्गणहोनक्रमेणेव ॥६३३॥ 


स० चं०--द्वितीयादि समयनिविषँ समय समय प्रति असंख्यातगुणा क्रमकरि जीव 
प्रदेशनिकों अपकषंण करे है । बहुरि असंख्यातगुणा घटता क्रमकरि नवीन अपूर्व॑ स्पर्धक करिए 
है । तहां द्रव्य देनेका विधान कहिए है-- 


द्वितीय सकयविषैं जेते प्रथम समयविषें प्रदेश अपकषंण कोए तिनितें असंख्यातगणा 
प्रदेशनिकों अपकर्षण करि प्रथम समयविषें कीने थे जे अपृर्वस्पधंक तिनके नीचें इस समयविषे 
नवीन अपूब॑ स्पर्धक करिए है। तहां अपकषंण कीए प्रदेशनिविषैं तिन नवीन कीए अपूर्व स्पर्धककी 
प्रथम वर्गंणाविषे वहुत प्रदेश दीजिए है। ताके ऊपरि ह्वितीयादि अन्त पर्यन्त वगंणानिविषैं विशेष 
घटता क्रम लीए दोजिए हैं। यहां प्रथम समयविषें कीए' अपूर्व॑ स्पर्धकनितें द्वितीय समयविषैं 
कीएं नवीन अपूर्व॑ स्पर्धकनिका प्रमाण असंख्यात्त गुणां घटतता कानना। बहुरि तिसकी अन्त 
वर्गंणाके ऊपरि प्रथम समयविर्ष कीए' अपू्॑ स्पर्धकनिकी प्रथम वर्गंणा तीहिबिपें तातें असंख्यात्त- 
गुणा धटता दोजिए है। ताके ऊपरि पूवव॑ स्पर्धंधकी अन्त व्गंणापयंन्त विशेष घटता क्रम लोएं 
दीजिए है । बहुरि तृतीयादि समयनिविषें भी ऐसें ही विधान जानना । विशेष इतना-- 

समय-समय प्रति अपकषंण कीए प्रदेशनिका प्रमाण असंख्यातगुणा क्रमतें जानना । अर 
नीचें नोचें नवीन अपूर्वं स्‍्पधंक करिए है तिनका प्रमाण असंख्यातगुणा घटता क्रमतें जानना । 
बहुरि तहाँ अपकषंण कीया प्रदेशनिविषें नवोन स्पर्धककी प्रथम वग्गंणाविषैं बहुत प्रदेश होंइ। 
ताके ऊर्पारि ताकी अन्त वगंणापयंन्‍्त तौ विशेष घटता क्रमलीएं देना। अर ताके ऊपरि पूर्व 
समयविपैं कीने स्पर्शकको प्रथम वर्गणा विषें असंख्यातगुणा घटता दीजिए है। ताके ऊपरि 
विशेष घटता क्रम लीए' दीजिए है। ऐसें देय प्रदेशनिका विधान कह्मा अर हृश्यमान प्रदेश स्व 
समयनिविपें पूव॑ अपूर्व स्पर्भकनिर्क विशेष घटता क्रमलीएं ही जानना ॥६३३॥ 


१, क० च० प० ९.०४ | 


अपूर्व स्पर्धक व सूक्ष्मकृष्टिकरणविधान ५०५ 


सेटिपदस्स असंखं भागं पुव्वाण फड़याणं वा । 
सच्बे होंति अपुव्वा हु फड़या जोगपडिबद्धा' ||६३४॥ 


श्रेणपंदस्यथासं ज्य॑ भाग पुर्वेबां स्पर्धकानां वा । 
सर्वे भवंति अपूर्वा हि स्पर्धका योगप्रतिबद्धा: ॥६३४।॥ 
स० चं०--सरव॑ समयनिविषंं कीए योगसम्बन्धी अपूर्व स्पधक तिनिका जो प्रमाण सो 

जगच्छेणिका प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागमात्र हैं। अथवा सर्व पूर्व॑ स्पर्धंकनिका प्रमाण के 
असंख्यातवें भागमात्र है। जाते पू्व॑ स्प्धंकनिविषें पल्यका असंख्यातवां भागमात्र गुणहानि पाइए 
है। तहाँ एक गुणहानिविषें जो स्पर्शकनिका प्रमाण ताके असंख्यातवै भागमात्र सब अपूर्व॑ 
स्पर्धैकनिका प्रमाण है। ऐसें अन्तमु हुतं॑ कालविषें अपूर्व स्पर्धक क्रिया हो है। इहाँ स्थित्ति- 
अनुभागकांडकका घात गुणश्रेणीनिजंरा पृव॑बत्‌ ही प्रवर्तें है ॥६३४।॥ 


एत्तो करेदि किट्टिं मुदत्तठंती त्ति ते अपुव्वाणं | 
हेड्ठांद फड़याणं सेढिस्स असंखभागमिदं' ।।६३५।। 
इत: करोति कृष्टि मुहर्तान्‍्तसिति ता अपूर्वेषाम । 
अधस्तनात्‌ स्पर्धकानां श्रेण्या असंख्यभागमिताम्‌ ॥६३५॥ 
स० चं०--याके अनंत्तरि अन्तमु हते॑ कालपयंन्त अपूर्व स्पर्धंकनिके नीचें सूक्ष्म क्ृष्टि करै 
है। जो पूर्व अपूव॑ स्पर्धकरूप योगशक्ति थी ताकौं घटाइ असंख्यातगुणी घाटि करे है। तिन 
स॒क्ष्म कृष्टिनिका प्रमाण जगच्छेणिके भसंख्यात्वें भागमात्र है। एक स्पधंकविषें जो वर्गंणानिका 
प्रमाण ताके असंख्यातवे भागमात्र है ॥॥|६३५॥ 


अपुव्वादिवग्गणाणं जीवपदेसाविभागपिंडादों । 
होंति असंखं भागं किट्टीपहमम्हि ताण दुगं ॥६३६।। 


अपुर्वादिवर्गंणानां जीवप्रदेशाविभागपिडत: । 
भवंति असंख्य॑ भागं क्ृष्टिप्रथमे :ज-जन्‍ू ॥६३६॥ 


स० चं०--अपूव स्पर्धकसम्बन्धी सब जीव प्रदेशनिके अर अपूर्व स्पर्शककी प्रथम वग्गंणाके 
अविभागप्रतिच्छेदनिके असंख्यातवें भागमात्र कृष्टिकरणका प्रथम समयविषें त्तिनके ते दोऊ 
हो हैं । भावाथ-- 

सर्व पू्व॑ अपूर्व स्पर्धंकनिका जो प्रदेश समूह ताकौं अपकर्ंण भागहारका भाग दोीए 


१. अप॒व्वफहयाणि सेढोए असंखेज्जदिभागो । सेढिवशाम्‌लस्स वि असंखेज्जदिभागो | पृव्वफहयाणं 
वि असंखेज्जदिभागो सब्बाणि अपुथ्वफहयाणि । क० चु०, पृ० ९०५। 

२. एतो अंतोमुहुत्तं किट्टरीओ करेदि | क० चु०, पृ० ९०५ | 

३. अपुव्वफहयाणमादिवग्गणाएं अविभागपडिच्छेदाणमसंखेज्जेदिभागमोकड्डदि ॥ जीवपदेसाणम- 
संखेज्जदिभागमोकड्डदि । क० चु०, १० ९०५ | 


पद 


५०६ क्षपणासार 


एकभागमात्र प्रदेश प्रथम समयविषैं ग्रहि क्ृष्टि करिए है | सो इनिका प्रमाण सव॑ अपूबं स्पर्धंकनिके 
प्रदेशनिका प्रमाणके असंख्यातवे भागमात्र है। बहुरि अपू्वं स्पधंकनिको जधघन्य वर्गणाका वर्गके 
जेते अविभागप्रतिच्छेद हैं तिनके असंख्यातवें भागमात्र उत्कृष्ट अन्त क्ृष्टिके एक प्रदेशसम्बन्धी 
अविभागप्रतिच्छेदनिका प्रमाग हो है। बहुरि इहां प्रथम समयविषें अपकषंण कीया प्रदेश देनेका 
विधान कहिए है-- 

जघन्य कृष्टिविषें बहुत प्रदेश दोजिए है। ताके ऊपरि द्वितीयादि अन्त पयेन्‍त कृष्टिनिविषैं 
विशेष घटता क्रम लीएं द्रव्य दोजिए है। इहां विशेषका प्रमाण प्रथम कृष्टिकों जगच्छेणिका 
असंख्यातवां भागका भाग दीएं आवे है। बहुरि अन्त कृष्टितें अपूर्व स्पर्भंककी प्रथम बगंणा विषें 
असंख्यात्तगुणा घाटि दीजिए है। बहुरि उपरि विशेष घटता क्रम लीएं प्रदेश दोजिए है। इहां 
प्रथम समय विषें कीनी क्ृष्टिनिका प्रमाण है सो एक स्पर्धंक विषें जित्तना वर्गंणानिका प्रमाण 
ताके असंख्यातवे भागमात्र है ॥६३६॥ 


ओकड्दि पडिसमय जीवपदेसे असंखगुणियकमे । 
तग्गुणदहीणकरमंण य करेदि किट्टि तु पडिसमए' ॥६३७॥ 


अपक्ंति प्रतिसमयं जोवप्रदेशान्‌ असंख्यगुणितक्रमेण । 
तद्गुणहीनक्रमेण चर करोति क्रृष्टि तु प्रतिसमयं ॥५३७॥ 


स० चं०--ठ्वितीयादि समयनिवि्षें समय समय प्रति असंख्यातगुणा क्रमकरि जीवके 
प्रदेशनिकों अपकषंण करे है। बहुरि समय प्तमय प्रति पूर्व समयविषें कीनी जे क्ृष्टि तिनके 
नीचें असंख्यातगुणा घटता क्रम लीएं नवीन क्रृष्टि करे है। इहां अपकर्षण कीया प्रदेश देनेका 
विधान कहिए है-- 


नवोन कृष्टिकी प्रथम क्ृृष्टिविषं जो बहुत्त प्रदेश दीजिए है ताके ऊपरि द्वित्तोयादि अन्त 
पयन्त कृष्टिनिविषें विशेष घटता क्रम लीए दोजिए है । ताके ऊपरि पूर्व समयविषैं कोनी क्ृष्टिकी 
प्रथम कृष्टिविषें असंख्यात्तगुणा घटता दीजिए है। इस कृष्टिविषैं पूर्व जेते प्रदेश थे तितने अर 
एक विशेष इतना प्रदेश नवीन अन्त कृष्टितें याविषें घाटे दीजिए है। बहुरि ताके ऊपरि अन्त 
कृष्टिपयंन्त विशेष घटता क्रम लोए' दोजिए है। इहां मध्यम खंडादिविधान पूर्वोक्त प्रकार 
जानना । बहुरि अन्त कृष्टिविषैं दीया द्वव्यतें अपूर्व स्पधंककी आदि वगंणाविषैं दीया प्रदेश संख्यात- 
गुणा जानना | त्ताके ऊपरि अन्त पूबं स्पर्धक वर्गंणापयंन्त विशेष धटत्ता क्रम लोएं प्रदेश 
दीजिए है ॥६३७॥ 


सेटिपदस्स असंखं मागमपुव्वाण फड़ढयाणं व । 
सव्वाओ किट्टीओ पल्‍लस्स असंखभागगुणिदकमा' ॥६३८।। 


१. एत्थ अंतोमुहुत्तं करेदि किट्रीओ असंखेज्जगुणहीणाए सेढीए । जीवपदेसाणमरसंखेज्जगुणाए सेढीए । 
क० चु०, पु० ९०५ । 

२. किट्टीगुणगारों पलिदोवमस्स असंखेंज्जदिभागो । किट्टीओ सेढीए असंखेज्जदिभागो । अपुब्बफहयाणं 
पि असंखेज्जदिभागों । क० चु०, पु० ९०५ । द 


अपूर्व स्पधकोंसे की गईं कृष्टियोंका प्रमाण आदि ५०७ 


श्रेणिपदस्यथ असंख्यं भाग अपूर्वेषां स्पर्धकानां वा । 
सर्वा: कृष्टयः पल्यस्य असंख्यभागगुणितक्रमा: ॥६३८॥ 
स० चं०--सव् समयनिविषै कीनी कृष्टिनिका प्रमाण जगच्छू णिका असंख्यातवां भाग- 
मात्र है। अथवा अपूर्व स्पर्शकनिका प्रमाणके असंख्यातवां भागमात्र है इहां कोक कहै-- 
स्पधेक अर कृष्टिविषं विशेष कहा ? ताका समाधान--अविभागप्रतिच्छेद अपेक्षा स्पर्धक 
तौ विशेष बंधता क्रमलीएँ हैं | अपुरबं स्पर्धंकनिविषे भी पूव॑ स्पर्धकवत्‌ ही अविभागप्रतिच्छेदिनिका 
क्रम पाइए है। बहुरि कृष्टि हैं सो गुणकार बंधता क्रमलोएँ है ऐसा विशेष है। क्ृष्टिनिविषे 
गणकार पल्यका असंख्यातवां भागमात्र जानना। अंत कृष्टिविषं समान अविभागप्रत्तिच्छेदयुक्त 
असंख्यात जगत्प्रत्तरप्रमाण जीवप्रदेश हैं। तिनविषैं जो एक प्रदेश तीहिविषें जेते अविभाग 
प्रतिच्छेद हैं तिनतें द्वितीय क्रष्टिका एक प्रदेशविषें पल्यका असख्यातवां भागगुणे हैं । तातैं तृतीय 
कृष्टिका एक प्रदेशविषें तितनेगुण हैं । ऐसें अंत कृष्टिपयंन्त क्रम जानना। अंत कृष्टितें अपूब 
स्पर्धंककी प्रथम वर्गंणाका एक प्रदेशविषें अविभागप्रतिच्छेद पल्‍्यका असंख्यातवां भागगुणा 
हैं। इस गुणकारकों क्ृष्टिस्पधंकसंबंधी कड्िए।॥ त्ताके ऊर्पार द्वितीयादि वर्गंणानिके प्रदेशनिव्विषं 
यथासंभव स्पधंक विधानवत्‌ विशेष बंबते अविभागप्रतिच्छेद पाइए है ऐसें एक एक प्रदेश 
अपेक्षा कथन कीया। नाना प्रदेशनिको अपेक्षा जघन्य कृष्टिके स्व प्रदेशसंबंधी अविभाग- 
प्रतिच्छेदनिका प्रमाण हो है । ऐसें अंत कृष्टिपय॑नन्‍्त गुणकार जानना | वहुरि अंत कृष्टितें अपूर्व 
स्पर्धंककी प्रथम वगंणाके सब प्रदेशसंबंधी अविभागप्रतिच्छेद असंख्यातगणे घाटि हैं। जात 
अपूर्व स्पर्धेककी प्रथम वर्गंणाविषें अविभागप्रत्तिच्छेद अंत कृष्टितें जेते गुणे हैं तिस गुणकारतें 
असंख्यात्तगुणे गुणकार करि गुणित तिस प्रथम वग्ंणाके प्रदेशमात्र अंत क्ृष्टिके प्रदेश पाइए 
हैं ॥६३८।। 
एत्थापुव्बविहाणं अपुव्वफड्ढय विहिं व संजलणे । 
बादरकिट्टिविहिं वा करणं सुहुमाण किट्टीणं ॥|६३९ 
अन्नापुवंविधान अपू्वस्पर्धकविधिरिव संज्वलने । 
बादरकृष्टिविधिरिव करणं स॒क्ष्माणां कृष्टोनाम |।६३९०॥। 
स० चं०--इहाँ योगनिके अपूर्व स्पधेंक करनेका विधान जेंसे पूर्वे संज्वलन कषायके अपूर्य 
स्प्धंक करनेका विधान कछ्या तैसें जानना | बहुरि यहां योगनिकी सूक्ष्म क्रृष्टि करनेका विधान 
पूर्वे जेसें संज्बलन कषायकी बादर क्ृष्टि करनेका विधान कह्या है तैसें जानना । प्रमाणादिकका 
विशेष है सो विशेष जानना ॥॥६३९॥। 


किट्टीकरणे चरमे से काले उभयफड़ये सब्ब । 
णासेह मुहुत्तं तु किट्टीगदबेदगो जोगी ॥६४०॥ 


कृष्टिकरणचरमे स्वे काले उभयस्पर्धकान्‌ सर्वान्‌ । 
नांशयति मुहुत तु कृष्टिगतवेदको योगी ॥६४०॥ 


+ . ० पिरामअ»न»-न-मननननन- 





१. किट्टीकरणद्धे णिट्टिदे से काले पुब्वफहयाणि अपुव्बफहयाणि च णासेदि । अंतामुहुत्तं किट्टीगदजोंगो 
होदि | के० चु०, पु० ९०५ । 
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स० चं०--कृष्टिकरण कालका अन्त समय भएं ताके अनंत्तरि अपने कालविपैं सव॑ पृव॑ 
अपूर्व स्पर्धकरूप प्रदेशनिकों नष्ट करे है। कृष्टिकरण कालका अन्त समयपय॑त पूव॑ अपूर्व स्पर्धक 
हृश्यमान थे अब ते सब ही कृष्टिर्प परिणमे बहुरि इस समयतें लगाय सयोगी गुणस्थानका 
अन्तपयंत्त जो अन्तमुंहुतं कार तिसबविषैं क्रृष्टिको प्राप्त योग ताकौ वेदे है-- अनुभवे है प्रदेशनि- 
विष जो कृष्टिरूप योगर्शाक्त भई सो अब वह प्रगट परिणमे है ॥ 
पढमे असंखभागं हेट्ठवारें गासिदृण विदियादी । 
हेट ठुबरिमसंखगुणं कमेण किट्टिं विणासेदि' ॥|६४१॥ 
प्रथमे असंख्यभागं अधस्तनोपरि नाशपित्वा द्वितीयादों । 
अधस्तनोपय संख्यगुणं क्रमेण कृष्टि विनाशयति ॥६४१॥ 
स० चं०--कंष्टिवेदक कालका प्रथम समयविषें स्तोक अविभागप्रतिच्छंदयुक्त नीचेकी अर 
बहुत अविभागप्रतिच्छेदयुक्त ऊपरिकी जे क्ृष्टि तिनकौं बीचिकी क्ृष्टिरूप परिणमाइ नष्ट करे 
है। तिनका प्रमाण सव॑ कृष्टिनिके असंख्यातवे भागमात्र है। बहुरि द्वितीयादि समयनिविषे 
तिनतें असंख्यातगुणा क्रमलीएं ऊपरिकी कृष्टिनिकों तैसें ही नष्ट करे है। इहाँ ऐसा जानता-- 
नीचे ऊपरिकी कृष्टिनिकौं नाहीं वेद है। वीचिकी कृष्टिनिकौं वेदे है। वेदककालबिषे 
नीचे ऊपरिकी कृष्टि हैं त्तनिकौ वीचिकी कृष्टिरूप परिणमाइ वेदे है ॥६४१॥ 
मज्झिम बहुभागुदया किट्टे पक्खिय विसेसद्दीणकमा । 
पडिसमयं सत्तीदोीं असंखगुणहीणया होंति ॥ 
सध्या बहुभागोदया: कृष्टिसमपेदय विशेषहीनक्रसमा: । 
प्रतिसमयं शक्तितः असंख्यगुणहीनका भवंति ॥६४२॥। 
स० चं०--सव॑ क्ृष्टिनिकों असंख्यातका भाग दीए तहां बहुभागमात्र जे बीचिकी कृष्टि ते 
उदयरूप हो हैं। ते प्रथम समयतें द्वितोयादि समयनिविषें विशेष घटता क्रम लीएं जाननी । ऐसे 
कृष्टिनाश करनेतें अविभागप्रत्तिच्छेदरूप शक्त्ति अपेक्षा प्रथम समयततैं द्वितीयादि सयोगीका अंत्त 
समयपयौत असंख्यातगुणा घटता क्रम लीएं योग पाइए हैं ॥।६४२॥ 
किट्टिगजोगी झाणं झायदि तदियं खु सुहुमकिरियं तु । 
चरिमे असंखभागे किट्टीणं णासदि सजोगी ॥६४३॥ 
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१. पढमसमय किट्टिवेदगों किट्टोणमसंखेज्जे भागे वेदेदि। पुणो विदियसमए पढ़मसमयवेदिदकिद्ीणं 
हेट्रमोपरिमाणसंखेज्जभागविसयाओ किट्टीओ सगसरूव॑ छंडिय मज्झिमकिट्टीसरूवेण वेदिज्जंति त्ति पहमसमय- 
जोगादो विदियसमयजोगों असंखेज्जगुणहीोणो होइ । एवं तदियादिसमएसु वि णेदव्वं"''*। जयघ० ता० मु०, 
पृ ० २२९० ।॥ 

२. तदो पढ़मसमए वहुगोओ किट्टीओ वेदेदि, विदियसमए विसेसहीणाओ बेदेदि । एवं जाव चरिम- 
समओ त्ति विसेसहीणकमेण किट्टीओ वंदेदि त्ति वत्तव्बं | जयघ० ता० मु०, पृू० २२९० । 

२. सुहुमकिरियपडिवादझ्ााणं झायदि। किट्टीणं चरिमसमए असंखेज्जे भागे णासेदि । क० चु०, 
पृ० ९०५ | 


सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ध्यानका फल ५०९ 


कृष्टिगयोगी ध्यान ध्यायति तृतीय खलु स॒क्ष्मक्रियं तु | 
चरमे असंख्यभागान्‌ क्ृष्टीनां नाशयति सयोगी ॥६४३॥ 


स« चं०--ऐसे सूक्ष्म क्रष्टिका वेदक जो सयोगी जिन सो तीसरा सूृक्ष्मक्रिया5प्रतिपाति 
नामा शुक्‍्लध्यानकों ध्यावे है। सूक्ष्म कृष्टिकों प्राप्त काययोग जनित इहाँ क्रिया जो परिस्पंद सो 
पाइए है। अर अप्रत्तिपाति कहिए पडनेतैं रहित है, तातैं तिस ध्यानका नाम साथ है। य्राका फल 
योगनिरोध होना ही जानना | यद्यपि प्रत्यक्ष निरंतर ज्ञानीर्क॑ चित्तानिरोध लक्षणरूप ध्यान 
संभवे नाही तथापि योगनिका निरोध होतें आखस्रव निरोध होनेरूप ध्यान फलकौ देखि 
उपचा रतें केवलीकें ध्यान कह्या है। अथवा छद्मस्थनिर्क चिताका कारण योग है, तातें कारण विषैं 
कायंका उपचार करि योगका भी नाम चिता है। ताका इहां निरोध हो है। ताते भी ध्यान 
कहना संभवे है | छद्यस्थनिर्के चिताका निरोधका नाम ध्यान है। केवलीके योगनिरोधका नाम 
ध्यान है ऐसा जानना । ऐसे पूर्वोक्त प्रकार समय समय प्रत्ति असंख्यातगुणा क्रम लीएं कृष्टिनिकां 
नष्ट करता संता सयोगीका अंत समय बिपषें जे क्रृष्टिनिका संख्यात बहुभागमात्र वोचिकी क्ृष्टि 
अवद्देष रहीं तिनिकों नष्ट करे है जातें याके अनंत्तरि अयोगी होना है ॥६४३॥ 


जोगिस्स सेसकालं मोत्तण अजोगिसव्वकालं च | 
चरिमं खंडं गेण्ददि सीसेण य उबरिमठिदीओ' ॥६४४॥ 
योगिनः शेषकालं समुक्त्वा अयोगिसबंकालं च | 
चरम॑ खंड गृह्हाति शोीर्षण व उपरिसस्थितो: ॥६४४॥ 
स० चं०--सयोगी गुणस्थानका अंतमुंहतंमात्र काल अवशेष रहें वदनी नाम गोत्रका अत 
स्थितिकांडककों ग्रहै है । ताकरि सयोगीका जो अवशेष काल रह्मा सो अर अयोगीका सब काल 


मिलाए' जो होइ त्तितने निषेकनिकों छोडि अवशेष सव॑ स्थितिके गुणश्रोणशीषंसहित जे उपरित्तन 
स्थितिके निषेक तिनकों लांछित करे है--नष्ट करनेकों प्रारंभ है ।।६४४॥। 


तत्थ गुणसेढिकरणं दिज्जादिकमो य सम्मखबण्णं वा । 
अतिमफालीपडणं सजोगगुणठाणचरिमम्हि ॥६४५॥।। 
तत्र गुणभ्रेणिकरणं देयादिक्रमइच सम्यक्त्यक्षपणसिव | 
अंतिमस्फालिपतनं सयोगगुणस्थानचरिसे ॥६४५॥। 


स० चं०--तहाँ गुणश्रेणिका करना वा तहां देय द्रव्यादिकका अनुक्रम सो जैसें पूर्वे 
क्षायिक सम्यक्त्व होतें सम्यक्त्व मोहनीका क्षपणा विधानविषें कहया था तेसें जानना | अंत 
कांडकके द्रव्यकों अपकर्ष॑ण करि पूर्वोक्त क्रमतें उदय निषेकविषे स्तोक द्रव्य दीजिए है। ताके 


ऊपपरि कांडकधात भए पीछे जो अवशेष स्थिति रहैगी ताका अंत समय पयंन्‍त असंख्यात्गुणा 
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१. संपहि णामा-गोद-वेदणीयाणं चरिमट्टिदिखंडयमागाएंतो जेत्तियजोगिअद्धा से समजोगिकालों च 
एत्तियमेत्तट्विदीओ मोत्तूण गुणसेढि सीसएण सह उवरिमसब्वट्टिदीओ आगाएदि । क० चु० पु० २२९१ । 
२. जयध० ता० मु०, पु० २२९१ । 


५१० क्ष॑पणासांर 


क्रम लीएं द्रव्य दीजिए है। यहाँ यहु गुणश्रेणि आयाम प्रारंभ भया सो गलित्तावशेष जानना । 
बहुरि इसका अंत समयसंबंधी निषेकहीका नाम गुणश्रेणिशीषं है। बहुरि इसतें थाके ऊपरि जो 
स्थितिकांडकका प्रथम निषेक ताविषैं असंख्यातगुणा द्रव्य दीजिए है। ताके ऊपरि पूर्व जो गुण- 
श्रेणिआायाम था ताका अंतपयं॑न्‍त विशेष घटता क्रमकरि दीजिए है। ताके ऊपरि जो अनंत्त रवर्ती 
निषेक ताविषैं असंख्यातगुणा घटता द्रव्य दीजिए है। ताके ऊपरि विशेष घटता क्रम लोएं द्रव्य 
दीजिए है। ऐसें अंत कांडकोत्करणका प्रथमादि समयविपषैं द्रव्य देनेका विधान है। सो ऐसे 
अंत कांडककी द्विवरम फालिका पतनरूप जो सयोगीका द्विचरम समय तहाँ पयंनन्‍्त त्तौ ऐसें ही 
विधान है । बहुरि सयोगीक्रा अंत समयविषें तिनकी अन्त फालिका पतन हो है। तहाँ तिस अन्त 
फालि द्रव्यकौं उदय निषेकविषें स्तोक अर द्वितीयादि अयोगीका अन्त समयसंबंधी पय॑न्त निषेकर्नि- 
विषैं असंख्यातगुणा क्रम लोएं द्रव्य दीजिए है। तहाँ विशेष है सो जानि लेना । ऐसें सयोगीका 
अन्त समयविष॑ अधातियानिके अन्त कांडककी अन्त फालिका पतन अर योगका निरोध अर 
सयोग गुणस्थानकी समाप्ति युगपत्‌ हो है। यातें उपरि गुणश्रेणि अर स्थिति-अनुभागका धात्त न 
हो है। अधःस्थिति गलनकरि एक-एक समयविषे एक-एक निषेक क्रमतें उदयहूप होइ निजंरे है । 
सो समय समय असंख्यात्तगुणा द्रव्यको निजेरा प्रवर्ते है। ऐसें सयोग गुणस्थानका प्ररूपण समाप्त 
भया ॥४६५॥ 


से काले जोगिजिणो ताहे आउगसमा हि कम्माणि | 
तुरियं तु समुच्छिण्णं किरियं झायदि अयोगिजिणो' ॥६४६॥ 


स्वे काले योगिजिन: तत्र आयुष्कससानि कर्माणि | 
तुरीयं तु समुच्छिन्नक्रियं ध्यायति अयोगिज्िनः ॥६४६॥ 


स० चं०--ताके अनंतरि अपने कालविपैं अयोगी जिन हो है। तहाँ आयु समान तीन 
अघातियानिकी स्थिति हो है। सो अयोगी जिन; चोथा समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिनामा शुक्ल 
ध्यानक्रों ध्यावे है। सो समुच्छिन्न कहिए उच्छेद भई मन वचन कायकी क्रिया अर निवृत्ति जो 
प्रतिपात ताकरि रहित यहु ध्यान है तातें याका नाम साथं है| इहाँ भी ध्यानका उपचार पूर्वोक्‍्त 
प्रकार जानना, जातें वस्तुव॒त्तिकरि एकाग्र चितानिरोध ध्यानका लक्षण है सो केवलीविपैं संभवे 
नाहीं। समस्त आख्रव रहित्त केवलीके अवशेष कमं निर्जराको कारण जो स्वात्माविषें प्रवृत्ति 
ताहीका नाम ध्यान है ॥६४६॥। 


सीलेसि संपत्तो णिरुद्धणिस्सेसआसओ जावो । 
बंधरयविष्पमुक्की गयजोगो केवली होइ ॥६४७॥ 


शोलेशत्वं संप्राप्तो निरुद्धनि:-शोषास्रवो जीव: । 
बन्धरजोविप्रमुक्त: गतयोगः केवली भवति ॥६४७॥ 


१. जोगम्हि णिरुद्धम्हि आउगसमाणि कम्माणि होंति'"''''' । समुच्छिण्णकिरियमणियद्टिसुक्कज्झाणं 
झायदि । क० चु०, पृु० ९०५-९०६ । 


२. तदो अंतोमुहुत्तं सेलेसियं पडिवज्जदि । कं० चु०, पु० ९०५। 


८५ प्रकृतियोंके नाशका समयनिर्देश आदि ५११ 


स० चं०--गया है योग जाका ऐसा अयोगकेवली जीव है सो समस्त शीलगुणका स्वामी- 
पना होनेतें शेलेश्य अवस्थाको प्राप्त हो गया है। यद्यपि सयोगी जिनकौं समस्त शीलगुणका 
स्वामीपना सम्भवे है, परन्तु योगनिका आख्रव पाइए है। तातें सकल संवरके न संभवतें ताके 
शेलेश्य अवस्था न संभवे है। अयोगीके योगास्रव भी न पाइए है, तातें सकल संवर होनेतें ताके 
टेलेदय अवस्था सम्भव है। बहुरि सो अयोगी जीव निरोधे हे समस्त आखव जानें ऐसा है। बहुरि 
कमंबन्धरूपी रजकरि विप्रमुक्त कहिए रहित है। भावार्थ यहु--अगरोगी जिन स्वंथा निर/स्रव 
निर्बंध भया है ॥६४७॥। 


वाहत्तरिपयडीओ दुचरिमगे तेरसं च चरिमम्हि । 
झाणजलणंण कवलिय सिद्धों सो होदि से काले' |६४८॥। 


दहासप्ततिप्रकृतव: दिचरमके त्रधोदद्ा च चरमे । 
ध्यानज्वलनेन फ्वलित: सिद्ध: स भवत्ति स्वे काले ॥६४८॥ 


स० चं०--अयोगीका काल पांच हस्व अक्षर जेते कालकरि उच्चारण करिए तितना 
है। तहां एक-एक समयविषें एक-एक निषेक गलनरूप जो अधःस्थितिगलन ताकरि क्षीण 
हुई तिस कालका द्विचरम समयविषें बहत्तरि प्रकृति अर अन्त समय विषें तेरह प्रकृति शुक्लध्यान- 
रूपी ज्वलन जो अग्नि ताकरि कवलित कहिए ग्रासीभूत हो हैं। तहां अनुदयरूप वेदनोय १ 
देवगति १ शरीर ५ बंधन ५ संघात ५ संस्थान ६ अंगोपांग ३ संहनन ६ वर्णादिक २० देवगत्या- 
नुपूर्वी ? अगुरुलघु १ उपधात १ परघात १ उस्बास १ अप्रशस्त प्रशस्त विहायोगति दोय २ 
अपर्याप्त ! प्रत्येक १ स्थिर १ अस्थिर १ शुभ १ अशुभ ! दुभंग १ सुस्वर १ दुःस्वर १ अनादेय ! 
अयशस्कीति १ निर्माण १ नीचगोत्र १ ए बहत्तरि प्रकृति तौ द्विचरमविषे क्षय भईं। बहुरि 
उदयरूप वेदनीय १ मनुष्य आयु १ मनुष्यगति १ पंचेंद्रा जाति ! मनुष्यानुपूर्वी ? त्रस १ बादर १ 
पर्याप्त १ सुभग १ आदेय १ यशस्कीत्ति १ तीथैकर १ उच्चगोत्र ? ए तेरह प्रकृति अंत्त समयविपें 
क्षय भई | ऐसे क्षयकरि अनंत्तर समयविषें सिद्ध हो है। जेसें कालिमा रहित शुद्ध सोना निष्पन्न 
होइ तैसें सर्व कमंमल रहित कृतकृत्य दशारूप निष्पन्न आत्मा हो है ॥६४८॥ 


तिहुवणसिहरेण मही वित्थारे अट्वजोयणुदयथिरे । 

घवलच्छत्तायारे मणोहरे ईसिपब्भारे ।६४९॥ 
त्रिभुवनशिखरेण मही विस्तारे अष्ट योजनान्युदयस्थिरा । 
धवलऊछत्राकारा मनोहरा ईषत्प्राग्भारा ॥६४९॥ 


स० चं०--सो जीव ऊध्वं गमन स्वभावकरि त्तीन लोकके शिखरविषें ईषत्प्राग्मार है नाम 
जाका ऐसी जो आठवों पृथ्वी ताके ऊपरि एक समयमात्र कालकरि जाइ तनुवात वलयका 
अन्तविवें विराजमान हो है। केसी है वह पृथ्वी ? मनुष्य प्रथ्वीके समान पैंतालीस लाख योजन 


२, सेलेसि अद्भधाए झोणाए सव्वकम्मविप्पमकको एगसमएण सिद्धि गच्छड | क० चु०, पु० ९०९६, 
जयघ० ता० मु०, पु० २२९३ । 
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चौडी गोल आकार है। बहुरि आठ योजन ऊँची है। बहुरि स्थिर है। बहुरि इहवेत छत्नके आकारि 
है सो इवेतवर्ण है। बीचिमें मोटी छेहडें पतली ऐसी है । बहुरि मनोहर है । यद्याप ईषत्प्राग्भार 
नामा पृथ्वी घनोदधि वात वलयपयं॑न्त है परन्तु इहां तिस पृथ्वोके वीचि पाइए है जो सिद्धशिला 
ताकी अपेक्षा ऐसा प्ररूपण कीया है। धर्मास्तिकायके अभावतें तहांतें ऊपरी गमन न हो है। 
तहां ही चरम शरीरतें किचित्‌ ऊन आकाररूप जीव द्रव्य अनंत ज्ञानानंदमय विराजे हैं ॥६४९। 


पुव्वण्हस्स तिजोगो संतो खीणो य पढमसुक्क तु । 
विदियं सुक्‍क॑ खीणो इगिजोगो झायदे झाणी ।|६५०॥ 


पूर्वज्ञस्प त्रियोग: ज्ञांत: क्षोणइच प्रथमशुक्ल तु । 
द्वितोय॑ शुक्ल क्षण एकयोगो ध्यायति ध्यानी ॥६५०।॥ 
स० चं--शुक्लध्यान च्यारि प्रकार है तहां सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति व्युपरतक्रियानिवृति ए 
दोऊ तो सयोगी अयोगी केवलीके हो हैं ते पूर्व कहै । अर दोय शुक्लध्यान कौनक॑ हो है ? सो 
गाथामें वर्णन न कीया था सो अब इहां वर्णन करिए है-- 


जो महामुनि पूव॑निका ज्ञाता तीन योगनिका धारक उपशमश्नेणी वा क्षपकश्नेणीवर्ती 
सो पृथवत्ववितकंवीचारनामा पहला शुक्लध्यानकों ध्यावें है। बहुरि दूसरे शुक्लध्यानकों 
क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती तीन योगनिविषें एक योगका धारक होइ सो ध्यावें हैं। इहां पृथक्त्व 
कहिए जुदा जुदा वितक कहिए भावश्रुतज्ञान ताकरि वीचार कहिए अथं व्यंजन योगनिका 
संक्रमण तहाँ अर्थनें ध्यावने योग्य द्रव्य वा पर्याय तिनका अर व्यंजन श्रुतके शब्द तिनका अर 
योग मन वा वचन वा काय तिनका जो पलटना सो वीचार है। ऐसे जिस ध्यानविषैं प्रवृत्ति होइ 
सो पृथक्त्ववितकंवीचार जानना। बहुरि जहाँ एकत्व कहिए एकता लिएं वितक कहिए भाव 
श्रुत ताकरि अवीचार कहिए जिस अथंकों जिस श्र तशब्दरूप जिस योगकी प्रवृत्ति लोएं ध्यावे 
ताकौं तैसें ही ध्यावे पलटना न होइ ऐसें एकत्वत्तकंअवीचार ध्यानविषैं प्रवृत्ति जाननी ॥६५०।॥॥ 


सो में तिहुणअमहियो सिद्धो बुद्धों णिरेंजणो णिच्चो । 
दिसद्‌ वरणाणदंसणचरित्तसुद्धि समाहिं च ॥६५१॥ 


स मे त्रिभुवनमहितः सिद्ध: बद्धों निरंजनों नित्यः । 
दिशतु वरज्ञानदशंनचारित्रशुद्धि समाधि च ॥॥६५१॥ 


स० चं०--सो सिद्ध भगवान त्रिभुवनकरि पूजित अर बुद्ध कहिए सबका ज्ञाता अर 
निरंजन कहिए कमं रहित अर नित्य कहिए विनाश रहित ऐसा है सो मुझको उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन 
चारित्रकी शुद्धता अर समाधि कहिए अनुभवदशा वा संन्यासमरण ताकों द्यो प्राप्त करो। इहां 
सिद्धनिक जो मोक्ष अवस्था भई ताकौ स्वरूप सब॑ कमंका सवंथा नाशतें संपूर्ण आत्मस्वरूपकी 
प्राप्तिरूप जानना | बहुरि अन्यमत्ती अन्यथा कहै है सो न श्रद्धान करना | तहाँ-- 


बौद्ध त्तौ कहै जेसें दीपकका निर्वाण कहिए बुझना तैसें आत्माका स्कंधसंतानका नाश 
होनेतें जो अभाव होना सोई निर्वाण है ताको कहिए है-- 


गुरुजनोंके स्मरणपूर्वक इष्टप्राप्तिकी कामना ५१३ 


जहाँ मूल वस्तुका नाश होइ तौ ताके अर्थि उपाय काहेकों करिए। ज्ञानी तो अपूव॑ 
लाभके अथि उपाय करे, तातें अभावमात्र मोक्ष कहना युक्त नाही। बहुरि योगमतवाला कहै 
है--बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धमं अधमं संस्कार ए नव आत्माके गुण हैं तिनका नाश 
सोइ मोक्ष है। ताकों भी तिस पूर्वोक्त वचनहीकरि निराकरण समाधान कीया | जहां विशेषरूप 
गुणनिका अभाव भया तहाँ आत्मवस्तुका अभाव आया सो बने नाही। बहुरि सांख्यमतवाला 
कहै है--दूरि भया है कार्य-कारणसम्बन्ध जाका ऐसा सो आत्मा ताकें बहुत्त सता पुरुषकी ज्यों 
अव्यक्त चेतन्यतारूप होना सो निर्वाण है। ताका भी पूर्वोक्त ववनकरि निराकरण भया। इहां 
भी अपना चेत्तन्यगुण था सो उलटा अव्यक्त भया। ऐसे नाना प्रकार अन्यथा प्ररूपे हैं। तिनिका 
निराकरण जैंनके न्याय शास्त्रनिमें कीया है सो जानना । मोक्ष अवस्थाकों प्राप्त सिद्ध भगवान 
हैं ते निरंतर अनंत अतींद्रिय आनन्दकों अनुभवें हैं। जातें इन्द्रिय मनकरि किचित्‌ जानना होइ 
अर किछ निराकुलूता होइ तब ही आत्मा आपकों सुखी माने है । त्तो जहां सवंका जानना भया 
अर स्वथा निराकुलपनां भया तौ तहां परम सुख केसें न हो है ? त्तीन लोकके त्तीन कालसम्बन्धी 
पुण्यवंत जीवनिका सुखते भी अनंतगुणा सुख सिद्धनिर्कं एक समयविषैं हो है। जातें संसारविषें 
सुख ऐसे हैं जेसें महारोगो किचित्‌ रोगकी हीनता भए' आपकोौ सुखी माने अर सिद्धनिक सुख 
ऐसे है जेसें रोगरहित निराकुल पुरुष सहज ही सुखी है। ऐसें अनंत सुख विराजमान प्रम्यक्त्वादि 
अष्ट गुण सहित लोकाग्रविषें विराजमान सिद्ध भगवान्‌ हैं सो कल्याण करो | 

याप्रकार बाहुबलि नामा मंत्रीकरि पूजित जो माधवचंद्रनामा आचाय॑ ताकरि यतलिवृषभ 
नामा आचाये जाका मलकर्ता, वीरसेन आचायं टीकाकर्ता ऐसा धवल जयभवल शास्त्र ताके 
अनुसारि क्षपणासार ग्रंथ कीया । ताके अनुसारि इहां क्षपणाका वर्णनरूप जे लब्धिसारकी गाथा 
तिनका व्याख्यान कोया ॥६५१॥ 


अब आचायं॑ लब्धिसार शास्त्रकी समाप्ति करनेविषैं अपना नाम प्रगट करे हैं-- 
वीरिंदणंदिवच्छेणप्पसुदेणभयणां दिसिस्सेण । 
दंसणचरित्तलद्धी सुसूयिया णेमिचंदेण ।|६५२।। 


बोरेंद्रनंदिवत्सेनाल्पश्चनुतेनाभयनंदिशिष्येण । 
बह्ानचारित्रलब्धि: सुसचिता नेमिचन्द्रेण ॥६५२॥ 
स० चं०--नेमिचंद्र आचाय करि इस लब्धिसार नाम शास्त्रविषें दशंन चारित्रकी रूब्धि 
सो सुसूत्रिता कहिए भलेप्रकार कहो है। केसा है नेमिचन्द, वीरनंदि अर इंद्रनंदि नामा आचायें 
तिनिका वत्स है। ज्ञानदानकरि पोष्या है। बहुरि अभयनन्दि नामा आचाय॑ त्तिनिका शिष्य 
है ॥।६५२॥ 
अब आचाय॑ अपने गुरूकों नमस्काररूप अन्त मंगल करें हैं -- 


जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजलहिमुत्तिण्णो । 
वीरिंदणंदिवच्छो णमामि त॑ अभमयणंदिगुरु ॥६५३॥। 


पस्य च पादप्रसादेनानंतसंसारजलधिमुत्तोणं: । 
बोरेंद्रनंदिववसो नमासि तसभयनंदिगुरुस ॥६५३॥ 
६५ 
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स० चं०--बवी रनंदि अर इन्द्रनन्दिका वत्स जो मैं नेमिचन्द्र आचायं सो जाके चरणनिका 
प्रसाद करि अनन्त संसार समुद्रतें पार भया तिस अभयनन्दि नामा गुरुकों में नमस्कार 
करो हों ॥ 

ऐसें लब्धिसार नामा शास्त्रके जे गाथासूत्र त्तितका अर्थ उपशमश्लेणीका व्याख्यान पर्य॑त्त 
संस्कृत टीकाके अनुसारि अर क्षपकका व्याख्यान क्षपणासारके अनुसारि इहाँ अपनो बुद्धि माफिक 
में कोया है। इहां जो चक होइ ताकौं सम्यग्ज्ञानी जीव शुद्ध करियो। बहुरि इस शास्त्रका 
अभ्यासतें दर्शन चारित्रको लूब्धिका स्वरूप जानि आप स्वरूप श्रद्धान आचरणत्तैं सम्यग्दर्शन 
चारित्रका धारक होइ केवलज्ञानकौं पाइ स्व॑ कमंकों नाशकर उत्कृष्ट ज्ञानानन्दमय कृत्तकृत्य 
अवस्थारूप सिद्ध पदकों प्राप्त होइ । 


दोहा 
सम्यग्ददांन चरणके कारण कर्ता कम | 
फल भोक्ता मम देहु सब अपनो अपनों धर्म ।॥।१॥ 


चोपाई 


मंगल तत्त्वनिको श्रद्धान, मंगल है फुनि सम्यग्ज्ञान । 
मंगल शुद्ध चरित्र अनुप, इनके धारक मसंगलरूप ॥१।। 


इत्ति श्नीलब्धिसारक्ष पणासा रव्याख्यानं । 
संपूर्णम्‌ । 


[] 


श्रीक्षणासारगर्भित लब्धिसारका 
अर्थसंटप्टि अधिकार 


संदृष्टेलेब्घिसारस्थ क्षपणासारमीयुषः । 
प्रकाशिनः पद स्तौमि नेमीन्दोर्माघवश्नभोः ।।१॥ 


लब्धिसार क्षपणासार शास्त्रविषें कहे जे अथं तिनविषे केते एक अर्थनिकी संदृष्टि जो 
पूर्वांचायंनिकारि कीनी संकेतरूप सहनानी तिनके स्वरूपका निरूपण कीजिए है--सो संदृष्टि 
तौ मूल ग्रन्थविषे वा टीकाविषं जेंसें लिखीं तेसें इहां लिखिए है। तहाँ परंपरा लेखक दोषपतें जे 
संहृष्टि तहाँ अन्यथा लिखीं तिनिने बुद्धि अनुसारि सवांरि लिखोंगा, वा बुद्धि भ्रमतें अन्यथा 
लिखी तौ विशेष बृद्धि सवांरि लीजियो | बहुरि तिनिका स्वरूप गाथानिविषे लिख्या नाहीं, टीका- 
विष भो लिख्या नाहीं में मेरी बद्धि अनुसारि विधि मिलाइ २ तिनके स्वरूपकौं लिखोंगा सो 
आका रादिरूप संहष्टि तौ कठिन अर मेरी बद्धि अल्प, शास्त्रविषें लिख्या नाही, वा बत्तावनेवाला 
मिल्‍या नाही तातें जानौ हों तिनके स्वरूप लिखनेमें चूक परंगी परंतु मागं तौ जान्या जाइ इस 
वासतें में लिखों हों सो जहाँ चूक होइ तहाँ विशेष बुद्धि सवांरि शुद्ध करियो । मोकों बालक मानि 
क्षमा करियो | बहुरि इहाँ संहृष्टि वा त्तिनका स्वरूप विष जिनिका मोकों स्पष्ट ज्ञान न भया ते 
इहाँ नाही लिखी हैं, मूल ग्रंथत्त जानियो । बहुरि केते इक सुगम जानि ग्रंथ विस्तार भयत्ते नाहीं 
लिखिये है तिनिकों विधि मिलाइ जानिये। बहुरि केते इक गोम्मटसार टोकाका संदृष्टि अधिकार 
विष लिखी हैं ते इस शास्त्रविषे थीं तिनकौं इहाँ नाहीं लिखिए है, तहांतें जानियो । बहुरि जे 
संहष्टि वा तिनका स्वरूप इहाँ लिखिए है ते इहाँतें जानियो। तहाँ एकबार जिस अर्थंकी जो 
संहष्टि लिखी होइ सोई तिस अथंकी जहाँ तहाँ संहृष्टि जानि लेनी । ग्रंथ विस्तारभयत्ते वारम्बार 
लिखी नाही है। बहुरि इहाँ लिखी संदृष्टिनिके वा तिनके स्वरूपकों जान्या चाहे सो पहले त्तौ 
श्रीगोम्मटसा रकी भाषाटीकाविर्ष जो जुदा जुदा संहष्टि अधिकार कीया है ताकौं अभ्यासे तहाँ 
पहले सामान्य स्वरूप निरूपण कीया है ताकौं जाने तो संदृष्टिनिकों पहिचाने अर विदशेषकों जानें । 
वहां इहां सहश संदृष्टि होइ त्तिनिका ज्ञान होइ जाइ। बहुरि इहां आकार रूप संदृष्ट बहुत्त हैं । 
त्हाँ ऊध्व॑ं रचनाविषे घटता क्रमलीए' निषेकादिकनिकी संहष्टि अंसी-- 


८५ 


अर गुणश्रेणि आयामादिविषें बधता क्रमकी एस। “+“ अर पूर्व द्रव्य था अर नवीन 


५१६ क्षपणासार 


द्रव्य और मिलाये तहाँ दो बडा लीक, तहां पूर्व घटता क्रम था अर दीया द्रव्य का बधता क्रम 
है वा पूर्व बधता क्रम था, दीया द्रव्य घटत्ता क्रम छोए' है त्तिनका असी संदृष्टि जाननी । 


रंग जक 


विष जेंसें जैसें विधान होइ तेसें तैसें नीचे ऊपरि रचना लिखनी । बहुरि समपट्टिकाविषं समरूप 





रचना ऐसी करनी-- ] बहुरि अनुभाग आदि तियंग्‌ रचनाविषें आडीो रचना करनी । 
तहां समपट्टिकाकी सूधी ऐसी [ः घटता क्रमकी ऐसी करनी किक 





इत्यादि अनेक प्रकार हैं। सो आगें जहां संहृष्टि लिखेंगे तहां तिनका स्वरूप भी लिखेंगे सो जानना । 
तहाँ पहलें प्रथभोपशम सम्यक्त्वका विधानकी संहृष्टि कहिए है-- 


तहां प्रकृतिनिका बंध उदय सत्त्वविषे कूट रचना गोम्मटसा रका स्थान समुत्कीत॑न अधिकार- 
विषे जेसें कही है तैसें इहां संभवती जानि लेनी बहुरि त्तीनों करणनिकी संदृष्टि गोम्मटसारका 
संहष्टि अधिकारविष गुणस्थानाधिकारविषं जैसे कही है तैसें जाननी | बहुरि अपकर्षण उत्कर्षणका 
कथनविषे परमाणूनिकी अपेक्षा घटता क्रम लीएँ जे निषेक तिनकी ऐसी ८ संदृष्टि करि तहाँ 
अपकर्षंणविषे जघन्य अतिस्थापन, जघन्य निक्षेपकी संहृष्टिविषे तौ जघन्य अतिस्थापन अर जघन्य 
निक्षेप अर ग्रहया हवा निषेक इनका विभागके अरथि ऐसी-- 





वीचिमें लोककरि तहां आवलीकी संहनानी इहां सोलह त्तामैं एक घटाएं पंद्रह ताका 
त्रिभाग एक अधिक प्रमाण नीचले निषेक जधन्य निक्षेप हैं। अर त्तामें पंद्रहका दोय त्रिभागमात्र 
बीचिके निषेक जघन्य अतिस्थापन अर ताके ऊपरि ग्रहया हुआ निषेक एक / लिखना भर ताके 
ऊर्पार अपकषंणक अन्य भेदनिक अथि विंदी लिखनी | बहुरि उत्कृष्ट निक्षेप अतिस्थापनकी 
संहृष्टिविषे नीचे तो आवाधावली अर ऊपरि उत्कृष्ट निक्षेप, तारक ऊपरि उत्कृष्ट अतिस्थापन 
ता ऊपरि ग्रहथा हुवा अंतका निषेक स्थापना । इहां आबाधाविष निषेक रचना नाही है तातें 
ऊभी लकीर ही करनी । अर अततिस्थापन ग्रह्या निषेकका विभागक अरथि निषेक रचनाक वीचिमें 
लकीर करनी, तहाँ आवलीकी सहनानी च्यारिका अंक, उत्कृष्ट निक्षेपविर्ष कमंस्थित्तिकी संहनानी 
ऐसी (क) ताके आगे घटावनेकी सहनानी अँसी (-- ) बहुरि त्ताके आगें हीनका प्रमाण एक समय 


१. बड़ी टीका ६०० से लेकर पूरे प्रकरण से उपयोगी कूट रचना ला । 
२. बड़ी टीका गो-जीवकाण्ड पृ० १०२ से लकर १५७ तक । 
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१० 
अधिक दोय आवली ४। ५ लिखनी बहुरि ग्रहया हवा निषेक एक लिखना | बहुरि व्याधातविष 
अतिस्थापन निक्षेप ताकी रचनाविषे तहां निक्षेप, अतिस्थापन, ग्रह्या हवा निषेकका विभागके भरथि 
बीचिमें लीककरि तहां निक्षेपका प्रमाण अंतःकोटाक्रोटि। (अं को २) अतिस्थापनका प्रमाण कमं- 


१ «>> 
स्थिति (क) में घटावना (-) एक समय अधिक अंतः कोटाकोटि अं को २ भर ग्रहया हवा अंत 
निषेक एक असें कीएं अपकपषंणविषें ऐसी संहर्ष्ट रचना हो है-- 





। आएं 


व्ीफा-स करा. ..--ममम« बन न चना 5 जन जय कर 7 बल 


इहां ग्रह्मा हुवा निषेकका द्रव्य ग्रहि निक्षेपरूप निषेकनिविषें दीजिए है। अस्तिस्थापनरूप 
निषेकनिविषें न दीजिए है ऐसा जानना | बहुरि उत्कषंण कथनविषे पूर्व सत्तारूप निषेकका द्रव्य 
नवीन बंध्या समयप्रबद्धका निषेकनिविषें दीजिए है, तातें पूवं सत्तारूप निषेकनिकी रचनाकरि 
ताके आगें द्रव्य नवीन बंध्या सो समयप्रबद्ध ताकी नीचें तो आबाधाकी अर ऊपरि निषेकनिकी 
संहृष्टि लिखनी । तहां तौ पूव॑ सत्ताका निषेकका ग्रहण कीया ताकें अर नवीन बंध्या समयप्रबद्धकें 
संबंध मिलावनेके अथि दोऊनिकों अंतरालविषे लीककरि मिलाय देने । बहुरि नवीन समयप्रबद्ध- 
विषे अत्तिस्थापन निक्षेपका विभाग करनेके अर्थ वीचिमें लोक करनी । तहां पूत्र॑ सत्ताका अन्त 
निषेकका उत्कषंण होतें तहां जघन्य रचना हो है। ताका अतिस्थापनविषें आवलोका असंख्यातवां 
भागकी सहनानो ऐसो धर निक्षेपविषें आवलीका असंख्यातवां भागकी सहनानी ऐसी २ बहुरि 
छे 


पृव॑ सत्ताका उदयावलोतें ऊपरि जो निषेक ताका उत्कषंण होतें उत्कृष्ट रचना हो है। ताका 
५ &«-न्‍--- 
अतिस्थापनविषें एक समय अधिक आवलोकरि हीन आबाधा काल ऐसा आ - ४ | उत्कृष्ट 
निक्षेपविषे एक समय अर आवल्लीकरि युक्त जो आबाधाकाल तीहिकरि हीन कमं:स्थितिमात्र काल 
आल ि 

ऐसा क--४, ताके ऊपरि एक समय अधिक आवलोमाज्र अंत्त निपेकनिविषें न दीजए है ते ऐसे 
श्--आा 
ड जानने । बहुरि ऐसा जानना-- 

जो जघन्यविषें तो पूत्रसत्ताका निषेक ग्रह्मा सो जिस समय उदय होगा त्तिस समय आवने 
योग्य जो नवोन समयप्रबद्ध ताके ऊपरि अतिस्थापनके निषेक अर तिनके ऊपरि निक्षेपरूप 
निषेक जानने | बहुरि उत्कृष्टविष पूर्व सत्ताका ग्रह्मा निषेक वतंमान समयतें आबली काल पीछें 
उदय आवने योग्य है। अर एक समय उस निषेकके उदय आवनेका है । अर नवीन समयप्रबद्धकी 
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आबाधाका काल वतंमान समयतें लगाय है सो तात्तें एक आवली एक समय घटाएं अतिस्थापन 
हो है। अर नवोन समयप्रबद्धके प्रथमादि निषेक निक्षेपरूप हो हैं। अन्त विषें न दीजिए हैं । 
ऐसें उत्कषंणविष ऐसी संहष्टि रचना हो हे-- 


है 











४ हट 
५ 
नि 
॥। क्लेप 
जभगति | १-- 
छ 
है ब वा 
छि जि “मम न, 
९१ ॥। 
5 न लिआ-४ | छा 
/ दि ? न को 
ञा ' 
3 प्रशमा ७ बलो च्ठ 








बहुरि आचाय॑निके मतकी भपेक्षा विशेष कह्मा है तिनकी संदृष्टि ऐसें ही यथासंभव जानि 
लेनी । बहुरि इहां रचना पहिले निषेकनिकी नोच लछाखए है पिछले निषेकरनिको ऊर्पार लिखी है । 
ऐसें ही अन्यत्र जानि लेनी । बहुरि गुणश्रेणि निज राके कथनविष्षें ऐसी रचना करनोी-- 





खपरईि 


तनहस्थिधि 
४.4 “४4 
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उद्याचली ४ हु 
/ ] 
_५ 
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इहां अपकषंण कीएं पीछें जो हीन क्रम लीएं निषेक रचना रही ताकी ऐसी ,6६ संदृष्टि 
करि बहुरि निक्षेपण कीया द्रव्यकी सहनानी दूसरी लकोरकरि रचना करी। तहां उदयावली 
पर्यंत निषेकनिविषें हीन क्रम लीएं द्रव्य दीया तातें हीन क्रम लीएं दूसरो लीक करी । भर ताके 
ऊपरि गुणश्रेणि कालविषैं असंख्यात्तगुणा अधिक क्रम लीएं द्रव्य दीया त्ातें अधिक क्रम लोएं 
दूसरी लोक करी । त्ाके ऊपरि उपरितन स्थितिविषें हीनक्रम लीएं द्रव्य दोया तातैं हौनक्रम लीएं 
दूसरी लीक करी | बहुरि ऊपरि अतिस्थापनावलीबिपैं द्रव्य दीया हो नाही जातें दूसरी लीक न 
करी । बहुरि इहां उदयावलीका अंत निषेकबिषें दीया द्रव्यतें गुणश्रेणिका प्रथम निषेकविषै दीया 
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द्रव्य बहुत है । अर गुणश्रेणिका अन्तविषे दीया द्रव्यतें उपरित्तन स्थितिका प्रथम निषेकविषे दीया 
द्रव्त स्‍्तोक है। तातें दीया द्रव्यका होनाधिक जाननेके अथि संकोच विस्ताररूप रचना करी है । 
ऐसें ही आगें भी रचना ऐसी आवे तहां ऐसा अर्थ समझ लेना | बारंबार लिखनेमें विस्तार होइ 
तातें नाहो लिखोँगा । बहुरि इन उदयावलो आदिविपषें दीया द्रव्यका वा तिनके निषेकनिविरे 
दीया द्रव्यका प्रमाणकी संहृष्टि गोम्मटसारका संहष्टि अधिकारवि्ष जो गुणस्थानाधिकार है 
ताविषे लिखि है तेसें जाननी । बहुरि गुणश्रेणिविषें दीया द्रव्यकों अंकसंदृष्टि अपेक्षा पिच्यासीका 
भाग देइ क्रमतें एक च्यारि सोलह चौंसठिकरि गुणैं प्रथमादि निषेक हो है तातें गुणश्रेणिविषे एक 
आदि अंक लिखे हैं। आवलोको सहनानी च्यारिका अंक है तातें उदयावली अतिस्थापनावलोी विषें 
च्यारिका अंक लिख्या है ऐसे गुणश्रेणि रचना जाननी | बहुरि स्थितिकां इकधातका व्याख्यानविषे 
कोई जीवके जघन्य स्थिति संख्यात पल्यमात्र ऐसी प ९ बहुरि कोई जीवकें तातैं संख्यातगुणी 
उत्कृष्ट स्थिति ऐसी प 90%) । उत्कृष्टमें जघन्य घटावनेके अथि अगिला संख्याततमें एक घटाएं अर 
१ >> 2 करे 
१- 
सबंमें एक अधिक कोएं नाना जोवनिके सव॑ स्थितिमेद ऐसे प 99 बहुरि याके संख्यातवे भाग- 
१ 2००० ह्माआ कमा 
१-० 


मात्र नाना जोवनिक स्थिति कांडकमेद ऐसे प 9५90 इहां स्थितिकांडक भेद प्रमाण राशि, स्थितिभेद 


फलराशि, इच्छाराशि एक कीएं संख्यात स्थिति मेदनिविषें एक कांडक भेद आवे है ताकी रचना 
ऐसी----- पृष्ठ ५१९ की ( क ) में देखो 

इहां पूर्वे सत्तारूप क्रम हीन प्रमाण लोएं निषेकनिकी ऐसी /संदृष्टिकरि तहां स्थितिकांडक- 
विषे ऊपरले निषेक नष्ट कोए अर अवशेष नीचले निषेक राखे तिनका विभागके अधि वोचियमें 
लीक कीएं ऐसी , - संदृष्टि भमई | बहुरि कैसा स्थितिसत्त्वविषै केसा स्थितिकांडकायाम संभवे ? 
ताके जाननेके अथि ऊपरि तौ कांडकर्कार घटाएं निषेकनिका प्रमाण लिख्या अर नीचें जो 
स्थितिसत्त्व था ताका प्रमाण लिख्या | तहां पहलें अंक संदृष्टिकरि सात आठ नव समय स्थितिविषे 
स्थितिकांडकायाम एक समयप्रमाण है | भर दश ग्यारह बारह समय स्थितिसत्त्वविष स्थितिकांड- 
कायाम दोय समयप्रमाण है। ऐसें ही अंत पर्यन्त जानना । बहुरि अथ॑ संहृष्टिकरि संख्यात पल्य- 
मात्र जघन्य स्थिति अंतःकोटाकोटी सागरके संख्यात्तवे भागमात्र ताकी संहृष्टि ऐसी अं को २ 

४ 

ताविषे अर यातें एक समय अधिक स्थिति सत्त्वविषे स्थित्तिकांडकायाम पल्यके संख्यातवे भागमात्र 
है ताकी संदृष्टि कु । बहुरि बीचिमैं एक एक समय अधिक स्थित्ति सत्त्वविषें तावन्मात्र 


स्थित्तिकांडकायाम जाननेके अथि विदोकी संदहृष्टि करि जधन्यतें संख्यात समय अधिक स्थिति ऐसी 
१--१--- 

९) अं को २ तामें अर यातें एक समय अधिक स्थिति ऐसी 9 ९) तामें जघन्यतें एक समय अधिक 
है अं को २ 
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१-- ४ 
स्थिति कांडकायाम ऐसा हो है प। बहुरि वीचिमें स्थित्ति सत्त्वके स्थिति कांडकके बहुत मध्य भेद 


जाननेके अथि विंदोको संदृष्टिकरि संख्यात घाटि अंत:कोटाकोटि सागर घाटिसमात्र स्थिति ऐसी 
१-० 
अं को २-५) तातें एक समय अधिक ऐसी अं को २-० तामें एक समय घारटि पृथकत्व सागरप्रमाण 
१ आह 
स्थितिकांडकायाम ऐसा-सा ।७।८ । इहां पृथकत्वकी सहनानि सात वा आठ जाननी | बहुरि वोचिमें 
एक एक समय अधिक स्थिति सत्त्वविष तावन्मात्र स्थिति कांडकायाम जाननेके अथि विदीनिको 
१ कि, 

सहनानी करि एक घाटि अंत्त:कोटाकोटि सागर ऐसा-अं को २। संपूर्ण अंत:कोटाकोटि ऐसा 
अं को २। तामें स्थिति कांडकायाम पृथक्त्व सागरप्रमाण ऐसा सा ७॥+८। बहुरि अपूर्वंकरणकी 
आदिविषे स्थितिसत्व अंतःकोटाक्रोटि, स्थितिबंध तातें संख्यातवे ' भागमात्र है। तिनकी संदृष्टि 
ऐसी-- 





अंको२ | अंको२ [| अंको गीर 
| ४ | ४ | ४। ४ 


हां संख्यातकी संहृष्टि च्यारिका अंक है। ऐसे स्थितिकांडकविधानविष संहृष्टि जाननी । 
बहुरि अनुभाग कांडकका व्याख्यानविषे जघन्य वर्गंणाकों स्पर्धंक शलाका ऐसी ९। अर नाना गुण- 
हानि ऐसो । ना। ताकरि गुणें अंत गुणहानिकी प्रथम वगंणा होइ। तामें अंक संदृष्टि अपेक्षा 
३ द-+---- र०->०-- 
ततीन अधिक क।ए अंत गुणहानिको अंत वर्गंणासंबंधी उत्कृष्ट अनुभाग ऐसा व | «। ना । ताका 
३----१ 2 
अनंत्त बहुभागमात्र प्रथम कांडक ऐसा व । ९ । ना ख बहुरि अवशेष एक भागका अनंत बहुभाग- 
ख 
३-- १-” 
मात्र द्वितीय कांडक ऐसा व ९ ना ख। ऐसें अंत कांडक पर्यत्त क्रम जानना । बहुरि एक गुणहानिके 
खख 
स्पधंक संख्याकी संहष्टि ऐसी ९।तातें क्रमतें अनंतगुणे वीतचिके अतिस्थापनरूप स्पर्धंक अर नीचेके 
निक्षेपरूप स्पधंक अर ऊपरि के अनुभागकांडकायामरूप स्पर्धक त्तिनकी संहृष्टि ऐसी जाननी-- 
_ स्पर्धक | अतिस्थापन | निक्षेप | अनुभागकांडक 
९, 


मी. 000 ॥04 0053 46 अिलकि>म 


इहां अनुभागका नें आडी 
सखलल  छ कथन है तातें आ 


'फाकक--बम 


लीक करी है। ऐसें अपूवंक रणविषे भए काय॑निकी संदृष्टि कही | 


बहुरि अनिवृत्ति करणविष अन्तरकरण हो है तहां रचना ऐसी-- 
१. मुद्रित प्रतिमें असंख्यातवें यह पाठ है । 
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जय 5 


 अमक 
पद के 

श्णू ३३ 
४४४. | | 





इहां क्रमहीनरूप सत्व निषेकनिकी संहष्टिकरि नीचें उदयावलीकी ऊपरि गुणश्रेणि आयामकी 
ऊवरि उपरितन स्थित्तिकी संहृष्टि पूवबत॒करि गणश्रेणि आवामविष गणश्रेणिश्षिकों जुदा 
दिखावनेके अथि वोचिमें लोक करो | अर उपरितन स्थितिविषें अन्तरायाम अर ताके ऊपरि 
द्वितीय स्थितिका भागके अथि वोचिमें लीक करी है। तहां गुणश्रेणिशीषंरूप निषेक तो अंतमुंहतंके 
संख्यातवे भागमात्र ताको सहृष्टि अंसी २ ७। इहां संख्यातकी सहनानी च्यारिका अंक है। बहुरि 
।। 
ताके ऊपरि तातें संख्यातगणें उपरितन स्थितिके निषेक ओसे २ ० 9 | इनकों मिलाएं अंतर 
डं 
१ एन्‍्मयाक 
करणकरि शनन्‍्य कीए हैं निषेक ते असे २ ९ ०0 । तहां विदीनिको संहृष्टि करी है भर अंतरायामके 
डं 
नीचें प्रथम स्थिति है सो अवशेष अनिवृत्तिकरण कालका संख्यातवां भागमात्र गुणश्रेणिशीषं॑ 
ऐसा २ ९ । ताका संख्यात बहुभागमात्र अंतर करनेका काल ऐसा २ 9 । ३ । ताका संख्यात 
४ ४। ४ 
बहुभागमात्र है सो ऐसा २ 9 । ३। ३ ऐसें रचताकरि ताके आगें जाविपषें अंत्तर द्रव्य दीया तिस 
४ | ४ ।४ 
नवीन बंध्या समय्रप्रबद्धकी आतब्राबा सहित रचना करो है। बहुरि उपशमकालविषे प्रथम उपशम 
फालि ऐसी स 3 १२--। इहां दर्शनमोहके द्रव्यकों गुणसंक्रमका भागहार जानना । द्वित्तीयादि 
७ खश्छगु 
१- 

फालि असंख्यातगुणा क्रमन जाननी | तहां अंत फालि ऐससी--स | 8 १२-38॥। २ 9।३॥। ३ 

७। रख | २१७ |ग ४ | ४। ४ 
इहां प्रथम फालिकों एक घाटि प्रथम स्थिततिमात्र असंख्यातका गणकार जानना। सम्यकत्वकों 


प्राप्ति भएं मिथ्यात्वकों तीन प्रकार करे है। त्ताकी रचना ऐसी-- 
६६ 
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| “ताप | गिथ्पास । पेज... सम्पतलवपोहती 

2 मवम-+म---ममक»न-न-- के है! 

निषे हू की 

< 
के क 9 १२- गु | स & १९- स9९२- १ 
न्ि ५ 
_ | ७खए्बत [व उध्य 
३ ब्_ शा 
अनुपाग | बा ना बदे ता वे ना 
क्‍ ख्‌ ख॒ ख | 


इहां ऊपरि मिथ्यात्व मिश्र सम्यकत्व प्रकृतिके निषेक क्रमहीन रूप हैं तिनकी संहृष्टि करि 
नोचें तिनके द्वव्यका प्रमाण लिख्या । तहां किचिदृन द्थर्ध गुणहानिगुणित समयप्रबद्धमात्र सवे 
कम परमाणूनिका प्रमाण ऐसा स 6 १२-ताकौं सातका भाग दोएं मोहका द्रव्य होइ। ताकौं 
अनंतका भाग दीएं सवंघाती द्रव्य होइ । त्ताकों सततरहका भाग दीए दरशंनमोहका द्रव्य ऐसा 
स 38 १२ -- होइ । याकों गुणसंक्रम भागहारका भाग दीएं नहां बहुभागमात्र मभिथ्यात्वका द्रव्य 


७। ख। ९७ 
होइ । बहुरि तिस एक भागविषे एक अधिक असंख्यात था तावि्ष एक रूप जुदा स्थापि अवशेष 


मिश्रमोहका द्रव्य होइ अर जुदा स्थाप्या एक रूपमात्र सम्यक्त्वमोहका द्रव्य हो है | इहां संहृष्टि- 
विषे गणकार कंसें भए ? ताका मौकों नोकें ज्ञान न भया है, विशेष ज्ञानी जानियो | 

बहुरि ताके नीचें अनुभागका प्रमाण लिस्या सो जघन्य वरगंणाकों एक गुणहानिविषं स्पर्धक 
संख्याकी संदष्टि नवका अंक ताकरि अर नाना गुणहानिकरि गर्ण त्तामें त्तीन अधिक कीएं उत्कृष्ट- 


रूप मिथ्यात्वका अनुभाग ऐसा--व | ९। ना। ताकौं अनंतका भाग दोीएं मिश्रका, ताकौं अनंतका 
भाग दीएं सम्यक्त्वमोहका अनुभाग हो है। बहुरि गुणसं कम कालविपैं मिथ्यात्वका द्रव्य मिश्वमोह 
सम्यक्त्वमोहरूप परिणमे है त्ाकी संदृष्टि ऐसी-- 
पृष्ठ १५ ( क ) में देखो । 
इहां गणकार संक्रमका प्रयम समयविपषे पूर्वोक्त प्रकार मिथ्यात्व द्रव्य ऐसा स 3 १२-- 
७ ख १७ 
याकौं गणसंक्रमका भाग दीए सम्यक्त्वमोहरूप परिणम्या द्रव्य हो है। तातें भसंख्यातगणा 
मिश्ररूप परिणम्या द्रव्य है। तातें द्वितोय समयविष सम्यक्त्वरूप परिणम्या द्रव्य असंख्यात्गणा 
है। सो इहां गुणकाररूप दोयवार असंख्यातकी सहनानी करी । अँसे ही चतुर्थ समय पर्यत्त रचना 
जाननी । तहां चोथे समय असंख्यातके भागें छहका अर सातका अंक है सो छहवार वा सात्तवार 
असंख्यात जानना । बहुरि बीचि मध्य समयनिकी रचनाकी सहनानी विंदों जाननी । बहुरि अंत्त 
समयविष प्रथम समय सम्यक्त्वरूप परिणम्या द्रव्यकों दोय घाटि अंतमुहतंका दृणाकरि तामें 
दोय बधताकरि गुणित जो असंख्यात त्ाकरि गणें सम्यकत्व प्रकृत्तिकृप परिणम्या द्रव्यकी संदृष्टि 
है। अर तिसहोकौं एक घाटि अंतमु हतं॑ दूणा एक अधिक ताकरि गृणित जो असंख्यात त्ताकरि 
गुर्णे मिश्रमोहरूप परिणम्या द्रव्यकी संटृष्टि हो है। अर तहां सम्यक्त्वमोहनीतें मिश्रमोहनीविषें 
मिश्रमोहनीतैं सम्यक्त्वमोहविषे गुणकार भ्रपेक्षा गमन कल्पित सपेकी चालवत्‌ रचना करी है। 
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बहुरि कालका अल्पबहुत्वविष संदृष्टि सुगम है। तहां प्रथम पद अंतमु ह॒र्तमात्र ऐसा २ 9 ताके 

आग संख्यातकी सहनानो च्यारिकरि जहां संख्यातवां भागमात्र अधिक होइ तहां पूर्व राशिकों 

व्यारिका भाग पांचका गुणकार जानना । जहां संख्यातगुणा होइ तहां पूर्व राशिके आगैं च्यारि 

लिखना। बहुरि ग्यारद्धांतें वारह्मां पः. समय घाटि दोय आबलीमात्र अधिक है तहां ऊप्परि 
१ _ 6९% 

ऐसी--४। २ जाननी । इहां आवलोकी संहृष्टि च्यारिका अंक है। बहुरि चौदह॒वां पदविर्ष अप- 

वतन कोएं संदृष्टि ऐसी २ 9। यातें संख्यात्तगुणा पंद्रह्मां पदविषं ऐसो २ 9 ५9 यामें ऐसा २ ० 


१--- १-- 
अर ऐसा--२ ७ मिलाएं सोलह्वां पदविष॑ ऐसी २ 9 ०9 । ४ यातें आगे पूर्वोक्त प्रकार | बहुरि 
है. *.। 


वीसवां पदविषे पल्यका संख्यातवां भागकी ऐसी-- प | इकईसवां पदविषे पृथक्त्वसागरकों ऐसी 


सा | ७। ८ । वाईसवां आदि पदनिविष सागर अंतःकोटाकोट्टीकों तीन दोय एकवार संख्यातका 

भाग दीएं पच्रीसवां पदवि्ष सागर अंतः कोटाकोटि की संहष्टि जाननी | ऐसे इनकी ऐसी 
संहृष्टि हो है-- 

पृष्ठ १६ (क) में देखो । 

बहुरि प्रथभमोपशम सम्यक्त्व काल समाप्त भएं उदय योग्य प्रकृतिका द्रव्य अपकर्यणकरि 

उदयावलो अंत्तरायाम द्वित्तोय स्थितिविषें निश्नेषण करे है। अनुदय प्रकृतिका उदयावली विना 

अन्यत्र निक्षेपण करें है। तहां दर्शनमोहके द्रव्यकों गुणसक्रमका भाग दोएं उदय योग्य सम्यक्त्व 

प्रकृतिका द्रव्य ऐसा स 8 १२--याकौं अपकष॑ण भागहारकी संदृष्टि प्राकृत आदि अक्षर अपेक्षा 

७।ख। १७। गु 
ऐसी (ओ) ताका भाग दोएं अपक्ृष्ट द्रव्य ऐसा स 3 । १२--याकौं असंख्यात लोक >-:- 3 का 
>ख। १७ । गु आओ 


१ र्न्न्ज 
भाग दीएं उदयावलीबिष दीया द्रव्य ऐसा--स 3:१२--याका बहुभाग ऐसा स 8 १२--5 8 
७ ।|ख। १७ । ग। ओ- 8 ७।ख १७ | गु। ओ5-: 8 


इहां गुणका रविषें एक धाटिकौं न गि्ण ऐसा स 8। १२--बहुरि इस अपकर्षण भागहारका भाग 
७।ख। १७। गु ओ 
दीएं तहां एक भागमात्र ग्रहण कीएं जो द्रव्य बहुभागमात्र अवशेप रह्मया सो ऐसा स8 । १२--ओ 
७। ख१७। गु ओ 
इहां गुणकारविषे एक घाटिकों न गि्णें ऐसा स 3 १२--याकों द्बध॑ गुणहानि की संदृष्टि ऐसी 
७|ख। एण७गु 
१२ । ताका भागदीएं द्वितीय स्थितिका प्रथम निषेकका द्रव्य ऐसा स 8 १९-- भया। याकॉं 
७।ख। १७गु १० 
अंतरायाम अंतमु हत्तमात्र ताकरि गुणें अंतरायामका समपट्टिका द्रव्य ऐसा स 8 १२--२ 9 
७।ख। १७ गु १२ 
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यामें चयधन मिलावनेके अथि साधिक्रकी ऐसो (॥) संदृष्टि ऊपरि कोएं इतना स 8 १२--२ ९ 
७। ख। १७॥ग॒ २ 
द्रव्य भया | त्ताहि तिस अपकषंण कीया द्रव्यतैं ग्रहि अंतरायामविषे दीएं अंतरायामके अभाव कोए 
थे निषेक तिनका सदभाव हो है। इसकौं घटाएं जो अपकृष्ट द्रव्य किचित्‌ ऊन भया सो ऐसा 
स॒ 8 १२-पाकों दय्॒थं गुगहानिका भाग दोएं प्रथम निषेक ताकों अंतरायाम करि गुणें सम- 
७।ख | १७।गु। आओ 
रे 
पट्टिका द्रव्य ताकों साधिक कोएं इतना द्रव्य स। 8 १२--२ ४ अंतरायामरविषें मौर दोया अब- 
७।|ख। १७।| ग।ओ। १२ 
शेष अपकृष्ट द्रव्य ऐसा स 8 १२--- सो द्वितीय स्थिति विर्षे अतिस्थापनावली छोडि 
७।|ख। १७। ग्‌ु | ओ 
क्रम हीन करि ऐसे उदय योग्य प्रकृत्तिविषैं द्रव्य देनेका विधान है। बहुरि उदय अयोग्यका उद- 
यावलोतें वाह्य अंतरायाम भर द्वितीय स्थित्तिविषं ही द्रव्य दीजिए है । 
इति प्रथमोपशम सम्यक्त्वाधिकारसंहृष्टि समाप्त 
अब क्षायिक सम्यक्त्वाधिकारविषे संदष्टि लिखिए है-तहां प्रथम अनंत्तानुबंधीका 
विसंयोजन है| तहां गुणश्रेणी आदिककी संदृष्टि पृबंबत्‌ जानना । अर तहां च्यारि पवेनिकी वा 
तहां स्थितिकांडकके प्रमाणकी संहृष्टि असी-- 
कवि स्थिति. सांतमच्ये उ ख़बर १००० | वे | दुवकतष्ड | उच्छिष्ट 
प ब 





| ८ ९ ७० | 
५० । ५। ५।|५।॥५ ४ 
0 आर 
75343099४87 ७७४७४ थक ता फपुक्त 
। कांडकायाम प ५्‌ पड प8 
| 8 983 [५ ५।५।५।५।४ 
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इहां स्थितिविषें पृथक्त्व लक्ष सागरको वा मध्यविर्षं सह भादि सागरकी अर पल्यकी 
अर दूरापक्ृष्टिवि्ष च्यारि वार संख्यातकरि भाजितको अर उच्छिष्टाबलोकी संदृष्टि प्रथमादि 
पव॑निविषें जानना । बहुरि तिनके वोचि स्थिति कांडकायामविषैं पल्यका संख्यातवां भागकी, पल्य- 
का असंख्यातवां बहुभागको, दूरापक्ृृष्टिका असंख्यात बहुभागकी संहष्टि जानना | बहुरि स्व कमंके 
द्रव्यकों सात अर अनंत अर सतरहका भाग दीए अनंतानुबंधो क्रोध द्रव्य ऐसा स 8 १२--ताकौं 
७।ख॥। १७ 
अपकषंण भागहारका भाग दीएं जो अपकृष्ट द्रव्य भया ताकौं उदयावलो आदिविपषैं निक्षेपण करे 
है। भर तिसहीकों संख्यातका भाग दीएं जो कांडक द्रव्य ऐसा स 8 १२ -- त्ञाकौं गुणसंक्रमका 
७।ख। १७ । ५9 
भाग दीएं प्रथम फालि ऐसा--स 8 १२ -- यातें क्रमतें असंख्यात्तगुणा द्वित्तीयादि फालि तिनकौं 
७।| ख| १७ ०। गु 
बाहर कषाय नव नोकषाय तिनिरूप समय समय परिनमावे है। उच्छिष्टावलो मात्र द्रव्य रहैँ 


अरथंसंदृष्टि अधिकार ५२५ 


त्ताकों एक एक निषषेघकरि तिनिरूप परिनमावे है। ऐसें अनंतानुबंधोका विसंयोजन करि दर्शन- 
मोहकी क्षपणा प्रारंभ है। तहां अन्य क्रिया होइ जहां असंख्यात समग्रप्रवद्धकी उदीरणा हो है 
तहां सम्यक्त्वमोहनीका द्रव्य ऐसा स 8 १२ -- याकौं अपकर्षण भागहा रका भाग दीएं ऐसा 
3।ख॥ *७।गु 

स8१२-- याकों पल्यका असंख्यातवां भागका भाग दोएं बहुभाग उवरितन स्थितिविषे 
७| ख। १७ | गु। ओ 

दीया शेष एक भागका पल्यकौं असंख्यातवां भागका भाग दोएं बहुभाग गुणश्रेणिविषे एक भाग 
उदयावलीबिपें दोंया तहां संहष्टि ऐसी-- 


ै “अललनममआक»मम नम ०3.3 नाग रनमनमम«ममममबबबब»9»»»भ-- “नाप >> 





नकद 

उपरितन स8१२-प 

स्थित्ति ' ७3 । ख। १७।गु| ओ। प। 8 

| 

गुणश्रेणी स 838१२-प१।प 

आयाम | ७।ख।१७।गु।ओ।प 8१४ 
._. 8 8 

ही उहख: प्र 


| 
उदयावली | स 84१२--प१ १ 

!। ७।ख।गु।ओ।प8प 
। _9 93 किक 


इहां बहुभागविषषें एक घाटि भागहारका गुणकार संपूर्ण भागहा रका भाग जानना । बहुरि 
सम्यक्त्वमोहनोकी अष्ट वर्षमात्र स्थिति जिस ससमय हो है तिस समय विष क्रिया करे हे । 
मिश्र सम्यक्त्वमोहका अंत फालिका द्रव्य किचिदून दृथधं गुणहानिमात्र है। केसें ? 


१ लय 
भमिथ्यात्वका द्रव्य ऐसा-- स 8 १२-- गु ताबिषे उच्छिष्टावलोविना जन्य द्रव्यकौं मिश्र- 
९० 
७।|ख।*१७। गु 8 
१ लिन 
छे 
मोहनीविपषें निक्षेपण कीएं मिश्रमोहका द्रव्य ऐसा स 8 १२ -- इहां द्शनमोहका द्रव्यके आगैं 


७।ख। १७ 
किचिदृनकी सहनानी ऐसी (--) जाननी । बहुरि याका असंख्यातवां भागमात्र इत्तर कांडक द्रव्य 
सम्यक्त्वमोहनीविषें संक्रमण भएं अवशेष बहुभागमात्र मिश्रमोहका चरम कांडककी चरम फालिका 
१ न्ग्जि 
द्रव्य ऐसा स8 । १२--४ बहुरि सम्यक्त्वमोहका द्रव्य ऐसा-- स 3 १२--इहां भी इतर कांडक 
७॥। ख। १७ ७ ७।ख। १७।गु 
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द्रव्य याका असंख्यातवां भागमात्र नीचले निषेकनिविषे निक्षेपण कीएं अवशेष बहुभागमात्र 
९ रन) 
सम्यवेत्व प्रकृतिकी चरम फालिका द्रव्य ऐसा--स 8। १९--। 8 इनि दोऊनिकौं मिलाएं किचिदून 
७।ख।१७।गु। ४ 
ढयधं॑ गुणहानिगुणित समयप्रबद्धप्रमाण मिश्राद्विककी चरम फालिका द्रव्य किचिदून दरशंन 
मोहका द्रव्यमात्र ऐसा--स 8 । १२--याकौ पलल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग देह तहां एक 
७।|ख।॥]॥ १७ 
भाग उदयादि गुणश्रेणी आयामविषे असंख्यातगणाक्रम लीएं देना | तहां तिस द्रव्यकौं अंक संदृष्टि 
अपेक्षा पिच्यासीका भाग देइ पहला निषेकविषे च्यारि अर सोलहका, अंत निषेकविषे चौसठिका 


गुणकार कीएं ऐसी संदृष्टि-- 











सं 8॥। १२--६४ 
अंतनिषेक | ७५ | ख। १७ | प | ८५ 
आह 
मध्यनिषेक | कं 
. (स48२--(/ 7 


प्रथमनिषेक ७।ख।|१७। प ८५ 
छे 
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१ +2« 
बहुरि अवशेष बहुभागमात्र द्रव्य ऐसा स 3। १२-प इहां गुणकारविषे एक घाटिकौं न गिणैं 
8 
७।ख। १७ प 


ऐसा स 8। १२-याकों गुणश्रेणि आयाम मिलावनेके । अष्ट वर्षनिविषें किचिदून कीएं गच्छ 
७|ख। १७ 
ऐसा व ८-- ताका भाग दीएं मध्य धन ऐसा स 3 १२--याकौं एक घाटि गच्छका आधा 
१7 ७| ख। १७। व ८ -- 


प्रमाणकरि हौन दो गुणहानि ऐसा १६--व ८--ताका भाग दीएं चयका प्रमाण ऐसा-- 


स 8 १२-- १४ याकों दोगुणहानि ऐसा (१६) ताकरि गुणैं प्रथम निषेक एक 
७। ख। १७ | व ८ -- १६ -> व ८-- 
श 


घाटि दोगुणहानि ऐसा १६--१ ताकरि गुणें द्वितोय निषेक इत्यादि क्रमतें एक धाटि गच्छकरि 
२ अमन 

का दोगुणहानि ऐसा १६--व ८--ताकरि गुणैं अंत निषेकविषे दीया द्रव्य है तिनकी संदृष्टि 

ऐसी-- 


अर्थसंदष्टि अधिकार ५२७ 


१ नल 


8 १२-१६- व ८-- 














अंतनिषेक न्‍० 
७ख २१७ व ८-२६ व - ८ 
मध्य ० 
न नि 8 नम 
| स १२-१६-३ १० 
2208 ७ख १७व ८-१६- व ८-- 
है; हिला 
स8 १२-१६-२ १० 
तृत्तीय ७ख १७ व ८ - १६- व ८-- 
र्‌ 
स8९१२-१६-१ १० 
द्वितीय ७ख १७ व ८- ९६०व ८-- 
र्‌ 
स8९२-१६८ २१० 
प्रथमनिषेक ७ख ७व ८-१६- व ८-- | 
२ 
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इहां क्रमहीन सत्तारूप निषेकनिकी रचनाकरि पूर्व जो नीचें उदयावलीविष क्रमहीनरूप 
ताके ऊपरि गुणश्रेणि आयामविषे क्रम अधिकरूप निक्षेपण कीएं त्तिनकी रचनाकरि बहुरि तह 
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उदयरूप प्रथम समयतें लगाय गुणश्रेणि आयामविषें क्रम अधिकरूप अर त्ताके उपरितन स्थिति- 
विषे अतिस्थापनावली छोडि क्रम हीनरूप द्रव्य निक्षेपण किया तिनके अनुसारि लकीरनिको 
संदृष्टि क्रम होनरूप वा अधिकरूप करी -है। बहुरि इसही समयविषे अनुभागका अनुसमयाप- 
वतन हो है। तहां पूर्व अनुभाग एक गुणहानिविषे :स्प्धंक शलाकाकौं नाना गुणहानिकरि गुणैं 
ऐसा (९ ना) ताकौं अनंत्तका भाग दोएं ट्वितीयावलोके प्रथम निषेकका अनुभाग ऐसा (९ ना) इहां 
ख 
१_। 
अवशेष बहुभाग नष्ट कोएं ते ऐसें ९ ना ख बहुरि ताकौं अनंत्तका भाग दीएं उदयावलोके अंत्त 
ख १० १० 
निषेकका अनुभाग ऐसा ९ । ना । इहां नष्ट कोएं बहुभाग ऐसा ९ | ना ।ख ख बहुरि ताकौं 
ख।ख खख 
अनंतका भाग दोएं उदयावलीके प्रथम निषेकका अनुभाग ऐसा। ९ ना । इहां अवशेष बहुभाग 
१० ९० १-० खखखस 
नष्ट कीएं ते ऐसे ५ ना ख ख ख ऐसें ही अनंत गुणहानि लीएं समय समय अनुभागापवत्तंनका 
ख।ख।ख 
विधान जानना । 


बहुरि जिस समयविषें सम्यक्त्व मोहनीको स्थिति अष्ट वर्ष प्रमाण हो है त्तिस समयतैं 

पूर्व समयविषे विधान हो है ताको संहृष्टि कहिए है-सम्यक्त्व प्रकृतिका द्रव्य ऐसा-स 8। १२ - 

७।ख। १७। गु 

इहां गुणसंक्रम विधानतें असंख्यातगुणा द्रव्य भया है। परंतु सामान्यतें इतना लिख्या सो नाना- 

गुणहानिविषे वर्ते है। तहां तिस द्रव्यकों दृथर्थ गुणहानि (१२) का भाग देइ ताकौं दो गुणहानि 

(१६) का भाग दोएं चय होइ। ताकों दो गुणहानिकरि गुण उदयावलीका प्रथम निषेक होइ । 

बहुरि दा गुणहानिमात्र गुणकारविषैं क्रमतें एक एक घटाएं मध्य निषेक होइ। एक घाटि आवली 

१०.. 
ऐसी १६ -- ४ घटाएं त्ताका अंत निषेक होइ। बहुरि ताहीमैं आवली घटाएं गुणश्रेणिका आदि 
१ नजर 
निषेक होइ | बहुरि तैसें ही मध्य निषेक होइ | ताहीमैं एक घाटि अंतमुंहतं ऐसा १६--। २ ० 
घटाएं ताका अंत निषेक होइ। बहुरि ताहामें अंतमुंहर्त घटाएं उपरितन स्थित्तिका आदि निषेक 
१ न्ज्जि 

होइ । बहुरि तैसें हो मध्य निषेक होइ। तिसहीबिषें एक घाटि किचिदून आठ वर्ष ऐसे १६- व ८ - 

घटाएं अंत्त निषेक होइ ऐसें तौ पूर्व सत्त्व द्रव्य पाइए । 


बहुरि इहां अपकषंणकरि दीया द्रव्य पूर्वोक्त सम्यक्त्वप्रकृतिके द्रव्यकीं अपकर्षण भागहा रके 
असख्यातवां भागका भाग दीएं ऐसा स 8। १२ -- याकौं पल्‍ल्यका असंख्यातवां भागका भाग 
७।ख। १७। गुआ 
9 


अथ्थंसंदृष्टि अधिका र ५२९ 


दीएं बहुभागमात्र ऐसे स 8 १२ -- प उपरितन स्थितिविषी दीया द्रव्य हो है। तहां गुणकारविषें 


2 
७।ख १७गुओप 
998 
एक हीनकों न गिणें अपवतंन कीएं ऐसा स 8 १२-- याकों डयोढ गुणहानि अर दो गुण- 
७।ख।१७। गु ओ 
हानिका भाग दोएं चय ऐसा स 8। १२ -- 8 
७।ख।१७। गु । ओ। १२। १६ 
9 


याकों दोगुणहानिकरि गुणें प्रथम निषेक अर दो गुणहानि गुणकार विषैं क्रमतें एक एक 
घटाएं मध्य निषेक होइ। एक घटि किचिदृन आठ वर्ष घटाएं अंत निषेक हो है। बहुरि एक भाग 
रह्मा सो ऐसा स 8 । १२ -- इहां पल्यका असंख्यातवां भागका भाग दीएं वहुभाग ऐसा 
७।ख।१७। गु।ओप 
998 
१००७ 
स8१२--प गुणश्रेणिविषैं दीया द्रव्य इहां भी गुणकारविषें एक घाटिकौं न 
0 
७।ख।॥१७।गु।ओप प 
9889 
गिणि अपवतंन कीएं ऐसा स। 8। १२--पाकौं अंक संदृष्टि अपेक्षा पिच्यासीका भाग 
७।| ख १७। गुओप 


898 
देइ एक करि गुणें प्रथम निषेक, च्यारि सोलहकरि गुणें मध्य निषेक, चौसठिकरि गुणैं अंत 
निषेक हो है| बहुरि अवशेष रह्मा एक भाग ऐसा स 8 १२-- सो उदयावलीविपें 
७।ख।१७।गु। ओप प 


98899 
१ रन 

देना सो याकों आवली अर एक धाटि आवरीका आधाकरि होन दो गुणहानि ऐसा ४। १६---४ 

र्‌ 
ताका भाग दीएं चय होइ । याकौं दो गुणहानि करि गुणैं प्रथम निषेक अर इस गुणकारविषं एक 
एक घटाएं मध्य निषेक हाइ। एक घाटि आवली घटाएं अंत निषेक होइ ऐसें दीया द्रव्य जानना । 
इक्की संदष्टि ऐसी-- 

... ६७ 


५३० लब्बियार-क्षपणासार 
कर इन 
१० १ 
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बहुरि इन दोऊनिका मिलाएं हृद्यमान द्रव्य हो है। तहां उदयावलोका तौ सत्त्व द्रव्य 


बहुत है भर दिया द्रव्य स्तोक है। तातें यहां सत्त्व द्रव्यकी संदृष्टिके ऊपरि ऐसी (। ) संदृष्टि 
कीएं दृश्यमान द्रव्यकी संहृष्टि हो है। बहुरि गुणश्रेणिविषें दोया द्रव्य बहुत्त है | सत्त्व द्रव्य स्तोक 
है तातें दीया द्रव्यकी संहष्टि ऊपरि अधिक की ऐसी (। ) संहृष्टि कीएं दृश्यमान द्रव्यकी संदृष्टि 
हो है । बहुरि उपरित्तन स्थितिका प्रथम निषेकविषें दो गुणहानिमात्र गुणकारविषे अंतर्मुहुत 
घटाया था सो अंतर्मुहतंमात्र घटाएं जे चय तिनिरष ऋण ऐसा स 8 १९--२५० भर इस 
७। ख। १७। गु १२ १६ 
प्रथम निषेकविपें दीया द्रव्यरूप धन ऐसा--स 8।॥ १२- १६ सो इस धनविषें ऋण 
७।ख। १७ गु। कै | १२ ।१६ 


घटावनेके अथि अन्य भागहार समान जानि अपकर्णण भागहारका असंख्यात्तवां भागरूप भाग- 
हारकरि समच्छेद कीएं ऋण द्रव्य ऐसा स 8। १२--२ 9 ओ अब इहां अन्य गुणकार 


७9।ख। १७ गु। है । १२। १६ 


अर्थंसंदृष्टि अधिकार ५३१ 
भागहार समान जानि ऐसा २ 9 ओ। गुणकारकौं परस्पर गुणें जो असंख्यात भया ताकौं घन 
8 


द्रव्यका दो गुणहानिविषें घटाएं धन द्रव्य ऐसा भया स 8 १२--१६--४ अब इहां उपरि- 
७।ख। १७। गु। ओ १२। १६ 


ख्‌ 

तन स्थितिका प्रथम निषेकविषें जो अंतर्मुहत्तमात्र चय घटाए थे ते तौ जुदे काढि धन द्रव्यविर्ष 
घटाय दीए तव दो गुणहाणि गुणित चयमात्र उर्पारिततन स्थित्तिका प्रथम निषेक ऐसा--- 
स8।१२-- १६ रह्मया। तिस ऊपरि तिस ऋण रहित घन द्रव्य मिलावनेकों अधिककी 
७। ख। १७ । गु। १२।१६ 

ऐसी (। ) संदृष्टि कीएः उपरितन स्थितिका प्रथम निषककी संदृष्टि हो है । बहुरि दो गुणहानिका 
गुणकारविषें क्रमतें एक एक धटाए' द्विततीयादि निषेक होइ। तिसहीमें एक घाटि किचिदून आठ 
वर्ष घटाए अंत निषेक हो हैं ऐसें दृश्यमान द्रव्य हो है ताकी रचना ऐसो-- 


+ -रक-«बम-+-ममम-ममननमम-कमननननननननन नव ना अणणणण मन ज>िे न 
मनिभननन नाना ंअनननननननननन पाए ० “>पनननननन न नननन मनन न रन... 
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बहुरि ताके अनंत्तरि सम्यक्त्वमोहनीका अष्ट वर्ष स्थिति होनेका समयविषे अष्ट वषंमाजन्र 

सम्यक्त्व मोहनीके निषेकानिका द्रव्य जेसा स। 8। १२-ताकरि हीन हृयधे गृणहानि गुणित 
६।ख। १७। गु 

समयप्रबद्धमात्र मिश्र सम्यक्त्वमोहका चरम फालिका द्रव्य ताकों गुणश्रेणि आयामविषें वा 

उपरितन स्थित्तिविषैं दीया द्वव्यका संद्ृष्टि पूर्व कहि आए हैं। बहुरि ताके अनंत्तरि भरष्ट व स्थिति- 

करणका द्वितीय समय ता विषें सव॑ मोहनीके द्रव्यकों अपकर्षण भागहारका भाग दोएं एक भाग 


ऐसा स 8 १२-१ भप 35 ताकों पल्‍्यका भसंख्यात्वां भागका भाग देइ एक भाग गुगश्नेणि 
७।ख। १७ गु। 


आयामवबिषें असंख्यातगुणा क्रमकरि भर बहुभाग उपरितन स्थितिविषें हीन क्रमकरि पूर्वोक्त 
प्रकार देना | इहां उदयादि अवस्थित गुणश्रेणि आयाम है। ताते पूर्व गुणश्रेणि आयामविषैं एक 
समय उपरितन स्थितिका मिलावना तहां उपरितन स्थितिविषें दीया द्रव्यका गुणकारिविषँं एक 


घाटिकौं न गिणि अपवर्तन कीएं ऐसा स । 8।१२- ताकौं किचिदन आठ वैषंमात्र गच्छका अर 
७।ख। १७। गु ओ 


पी, आम 





५३२ लब्धघिसारं-क्षपणासार॑ 


एक घाटि गच्छका आधाकरि हीन दो गुणहानिका भाग दीएं चय धन होइ । ताकौं दो गुणहानिकरि 
गण प्रथम निषेक अर दो गणहानिका गुणकारविषेँं एक एक धटाएं अंत विष एक घाटि किचिदून 
आठ व घटाएं ट्वितीयादि निषेक हो है। बहुरि गुणश्र णिविधें दीया द्रव्यकौं अंक संदृष्टि अपेक्षा 
पिच्यासीका भाग देइ एक करि गुणैं प्रथम निषेक, उयारि सोलह करि गुणैं मध्य निषेक, चौसठि- 
करि गुणें अन्त निषेक ताकी रचना ऐसी-- 


के "का ऋाचणच॑ एल थाछ नाच. 
से .34। (९-० । १६-। व्‌ «६६- रा 
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० । 










22 
से। 3)। ९२॥। -- 
उछाखा।१७। भो। १। ५। ८५ 
94 9 





बहुरि इस ही समयविषैं सम्यक्त्वमीहनीका द्रव्यकौं संख्यातका भाग दीएं प्रथम कांडक 

द्रव्य होइ । ताकों पल्‍्यके अधेच्छेदकों दोयवार असंख्यातका भाग दीएं अध:प्रवृत्त भागहार 

ऐसा छे ताका भाग दोए प्रथम फालिका द्रव्य ऐसा स। 8। १२- सो अपकरंण कोीया द्रव्यकें 
8 8 ७। ख॥१७। ९9० छ॑ 


898 
असंख्यातवे भागमात्र है अर देनेका विधान तैसें ही है। तातें अपकषंण द्रब्यविषें याके मिलावनेकों 
अधिककी संहृष्टि करि देनी । बहुरि ऐसे ही द्वितीयादि समयनिविषें रचना करती । बहुरि प्रथम 


१.० 
कांडककी अंत फालिका द्रव्य ऐसा स | 8 । १२- 8 केसे ? सो कहिए है-- 
७।ख | १७०५० । 8 


अथंसंदृष्टि अधिकार ५३३ 


अंत फालिविना अन्य फालिनिका द्रव्य कांडक द्र॒व्यके असंख्यातवें भागमात्र है। ताकौं 
घटाए' असंख्यात बहु भागमात्र अंत फालिका द्रव्य हो है। इहाँ गुणकारविषें एक हीनकों न गिणि 
अपवत्ंनकरि बहुरि ताकौं पल्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ एक भाग उदयादि अवस्थिति 
गुणश्रणि आयामविषैं असंख्यातगुणां क्रमकरि बहुभाग उपरितन स्थितिविषै हीन क्रमकरि देना 
ताकी पूर्वोक्त प्रकार संहष्टि ऐसी-- 


॥] है. 
से 8॥।११-० | १६- | व ८- 


१.० 
3।खस।१७। ८ १ ८- | १६। ब्‌ ८- 
२ 








शछ 
से | 8 | १२-। १६ है. 
3।ख। १७। ९६ | व ८- | १६ | ब। ८- 
२ 
हर | 8। १२--६४ 
७।ख।१७। ० । १। ८५ 
७ के 


स। 8। १२-! * 
७।| स्‌।२१७।थ्‌ । १।८५। 
के 


इहां कांडक द्रव्य बहुत है । तातें याविषषे अपक्ृष्ट द्रव्यका साधिकपना जानना। बहुरि 
ऐसे ही अन्य कांडकनिविषें रचना जाननो । बहुरि मिश्रद्धिककी चरम फालिका द्रव्य स 8 ॥ १२-- 
७।| ख। १७ 
सो यहु द्रव्य इसके पतन समयतें पूर्व समयविष॑ जो गुणसंक्रमण द्रव्य सहित्त सम्यक्त्ध मोहनीका द्रव्य 
ऐसा स 8। १२--४ तातें असंख्यात्तगुणा है। बहुरि अष्ट वर्ष स्थित्तिकरण समयविषें जो सम्यक्त्व 
७।|ख।१ रग॒ 
मोहनीका द्रव्य है तातें अष्ट वर्ष करणका द्वितोयादि प्रथम कांडकको द्विचरम फालि पतन समय 
पयंत तौ अपकषंण कीया वा फालिका द्रव्य असंख्यातवे भागमात्र है अर चरम फालि पतन 
समयविषें संख्यातवे भागमात्र है सो पूर्वोक्त भागहारतें यहु संभवे है। बहुरि अष्ट वर्षकरण 


५३४ लब्धिसार-क्षपणासांरे 


समयविषें जो उपरित्तन स्थितिके प्रथम निषेकका दृश्य द्रव्य ऐसा स। 8। १२--१६--१ /. इहां 
७ |ख१७।ब१८--१६ व८-- 
ष्र 
यहु गुणश्र णीशीषं कहिए त्ताका जो यहु द्रव्य सो यातें पूवे समयविषे जो गुणश्र णिशीषंका दृष्य द्रव्य 
ऐसा स | 8। १२--६४ तातें असंख्यातगणा हैं | बहुरि अष्ट वषंकरणका प्रमथ समयके गुणश्र णी- 
उख१७ प ८५ 
3 
शीषं द्र॒व्यतें द्वितीय समयके गुणश्र णीशीर्षका द्रव्य विशेष अधिक हो है, गणकाररूप है नाहो 
केसे | सो कहिए है-- 
अष्ट वर्ष स्थितिकरणका प्रथम समयविपषें गुणश्र णीशीषंका दृध्य द्रव्य जेसा-- 


| 
स8१२--१६ १ ->- याके द्वित्तीय समयविषें आया धन ऐसा स। 8। १२--६४ बहुरि 
७।|ख।१७। व ८--१६--व ८-- ७।ख। १७ ओ।प। ८५ 
२ छ 
अष्ट वर्षकी उपरित्तन स्थितिके द्वितीय निषेकका दृश्य द्रव्य ऐसा स | 8 ।॥ १२--। १६--१ यामें 


९ 
७।| ख १७॥।॥ व ८--। १६---) व ८७ 


२्‌ 
गुणकारमें एक घटाया है सो एक चयमात्र ऋण जैंसा स। 8। (२--१ सो जुदा स्थापें प्रथम 
६० 
७। ख। १७ व ८--। १६ व ८-- 
र्‌ 


समयका गुणश्रं णीशीष॑ द्रव्य अर यदु समान भया | बहुरि द्वितीय समयविषैं जो याविषैं द्रव्य 
दोया सो गुणश्र णिशीषंका धन ऐसा स 8 । १२--१६ यातें पूर्वोक्‍्त ऋण सो असंख्यात्तगुणा घाटि 

१० 

७।ख। १७। ओ व ८-। १६-व 
है । जातें तहां दो गुणहानिका गुणकार नाही है। बहुरि द्वितीय समयका गुणश्रे णिके अंत निषेकका 
द्रव्य ऐसा स । 8। १२--६४ जाते तहां एक घाटि पल्यका असंख्यातवां भागका गुणकार था अर 

७। ख | १७।ओ।प।८५ 
8 

एक हौनकों न गिणि अपवतंन कोया था सो इहां नाही है | ऐसें ऋण द्रव्य अर गण श्र णिका चरम 
निषेक द्रव्य घटावनेकौं तिस धन द्रव्यमें किचित्‌ ऊनकरि बहुरि तहां दो गुणहानिका गुणकर था 
अर अपकथंण भागहारका भाग था तिनका अपबवतंन कोएं असंख्यातका गुककार हो रहह्या 
भागहारदूरि भया तव ऐसा स। 8। १२--७ १ _. याकों अष्ट वर्षकरणका प्रथम 

७।ख। १७ व ८-१६ - व ८ -- 

र्‌ 


<एंदां.।०5 ग॒ अधिकार ५३५ 


समनका गुणश्र णी शीषं समान जो ताके अन॑त्तरि उपरितन स्थितिका निषेक तामें अधिक करना | 
ऐसें प्रथण समयका गुणश्न णिशीषंतें द्वितीय समयका गुणश्र णिशीषंका दृश्य द्रव्य साधिक ही है- 
। 


स। 8। १२- १६ १.० इहां एक साधिकपना आगें था इतना यहु और साधिक 
७।ख। (७। व ८ - | १६- व ८-- 
श्र 


भया ताके जाननेके अथि उपरि दूसरी ऊभी लीक [ । ] करी । ऐसें हो पूव॑तें उत्तर गुणश्रे णि- 
शीर्ष साधिक हो है। इहां ए संदृष्टि कहो हैं तिनका स्वरूप पूर्वे होय आया है तातें इहां न कहया 
है। बहुरि अवस्थित गृणश्र ण्यायाम अंतमु हतंमात्र ऐसा २ 9 ताकौं संख्यात ऐसा ( ४ ) ताका 
भाग दीए बहुभाग ऐसा २० ३ भर गलितावशेष गुणश्रणि आयामविषैं गुणश्र णिशीष॑ ऐसा 
है. 
२ 09 ताका असंख्यात्वां भाग एसा २ 9? ताके ऊपरि द्विचरम फालि कांडकतें नीचें अवशेष रहे 
४ ४। ४ 
निषेक ते ऐसें २९9।४। ४। ४ इनको मिलाये चरम कांडक आयामका प्रमाण हो है। सो 
याकी प्रथम फालिका पतन समयतें रूगाय द्विचरम फालिका पतन समय पय्यन्त फालि द्रव्य वा 
अपकषंण कीया द्रव्य तोन पब॑निविषें देना। तहां अंतकांडककी प्रथम फालिका पतन समयविषें 
जो गलितावशेष गुणश्रंणि भायाम आरंभ्या ताका शीष॑ पर्यन्त प्रथम पवं, ताके ऊपरि पृव॑ जो 
अवस्थित गुणश्रणि आयाम था ताका शीष॑ पयंन्त द्वितीय पर्व॑ ताके उपरि उपरितन स्थितिका 
अंत निषेक पर्यन्त तृतीय पर्व तहां सम्यक्त्व मोहनीका द्रव्यविषैं पूर्वे गले निषेकनिका द्रव्य ताके 
असंख्यातवे भागमात्र घटाएं किचिदून दृथधे गुणहानि गुणित समयप्रबद्ध मात्र चरम कांडकका 
द्रव्य ऐसा स । 8। १२--याकों असंख्यातकरि भाजित अपकषंण भागहारका भाग दीयें एक भाग 


७। ख। १७ 
ऐसा स। 8 । १२-- याकों पल््यके असंख्यातवां भागका भाग देद बहुभाग ऐसे स 8 | १२ --प 
७।| ख। १७। ओ 8 
१-० 8 ७।|ख।१७।भोप 


898 
प्रथम पव॑विष असंख्यातगुणा क्रमकरि देना । तहां याकौं अंक संहृष्टिकरि पिच्यासीका भाग देइ 
एककरि गुणे प्रथम निषेक, च्यारि सोलहकरि गुणें मध्य निषेक चौंसठिकरि गुणें अंत निषेक हो 
है। बहुरि ताका एक भाग ऐसा स । 8 । १२-- ताकों पल्यका असंख्यातवां भागका भाग 

७।|ख।१७। ओ। प 


१-० 8 8 
देद बहुभाग ऐसा स। 8। १२-प द्वितीय पर्व विषयों हीन क्रमकरि देना । तहां याकौं गच्छ 
8 
७।भ।१७।ओ।प।प 
8 9398 


संख्यातकी सहनानो च्यारिकरि गुणित अंतमु हुत्त मात्र ऐसा २ 9 | ४ ताका अर एक घाटि 
१.० 
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गच्छका आधाकरि होन दो गुणहानि ऐसा--१६ - २ 9 ५० ताका भाग दीएं चय होइ | याकों 
दो गुणहानिकरि गुएणें प्रथम निषणेक अर गुणकारविषैं एक एक घटाएं द्वित्तीयादि निषेक होइ । 
एक घाटि गच्छ घटाएं अंत निष्ेक होइ बहुरि अवशेष एक भाग ऐसा स। 8।॥ १२ -- 
७।|ख।१७।ओ। प।प 
8 289 
त्तोसरा पवंबिषें हीन क्रमकरि देना | तहां भी तेसें ही विधान जानना | विशेष इत्तना--इहां 
गच्छका प्रमाण अंक संदृष्टि अपेक्षा चौंसठिगुणा अंतमु'हत॑ ऐसा २ ९०। ६४ जानना । इनकी 
रचना ऐसी-- 


णः 
स 8 १२- १६- २०६४ १० 


७ सु १७ओप प २६] ६४ १६९- २५ ६४ 
999 २४२ 
5 स 93 १९२- १६ है 
७ ख १७ओप प प २७ ६४ १६- २ ६० 
9999 २ 


से 8 १२-प १६- रबंप 
8 कप 
७ ख १७ओप प २१४ १६- २० ४ 
* 9998 २ 
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१, ७38 
स9र९2२-१ 
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इहां पूर्वावस्थित गुणश्रेणि आयाम था ताके दिखावनेकों क्रम अधिकरूप संदृष्टिकरि 
तहां भब जो गलितावशेष गुणश्रणि आयाम भया ताके दिखावनेकौं तौ क्रम अधिकरूप अर 
ताके ऊपरि हीन क्रमरूप दोया द्रव्य ताके दिखावनेकों होनरूप संदृष्टि करी। बहुरि उपरितन 
स्थितिविष्दों पूर्व भी हीन क्रम था अब भी होन क्रमरूप द्रव्य दीया तातें दोऊ हीनरूप लीककरि 
संदृष्टि करी है। बहुरि अनिवृत्तिकरणका अंत समयविषे चरमकांडककी चरम फालिका पतन हो 
है। तहां गले पीछें भवशेष रह्या उदयादि गुणश्रणि आयाम सो कृत्तकृत्य वेदक कालमात्र है। 
ताके प्रथमादि निषेक द्विचरम निष्ेकपर्य॑त्त प्रथम पव॑ है। ताका अंत निषेक द्वितीय पव॑ है। सो 


अर्थसंदृष्टि अधिकार ५३७ 


गले निषोक अर कृतक्ृत्य कालके निषेक विना अवशेष चरम फालिकः द्रव्य ऐसा-स 8। १२- 
७।| ख। १७ 


ताकों भसंख्यातगुणा पल्यके वर्गमूलका भाग देइ एक भाग प्रथम पव॑विषें असंख्यातगणा क्रमकरि 
देना । तहां पिच्यासीका भाग देइ एकादिकरि गुणें प्रथमादि निष्येकनिकी संदृष्टि हो है। बहुरि 
बहुभाग द्वित्तीय पव॑विषौं देना । ताकी संदृष्टि ऐसी-- 


८ $ है है. 
0-७8“ स|3१२-। १४ 
3।ख।१७।म१।४ 
| स। 83। १२- | है? 
७ख १७ । म्‌। न | ८६ 


० छठे 
स। 8। १९- रै 
७।| ख। १७ | मू। 8 | ८५ 





इहां गुणश्रणिका द्विचरम समय पर्यत अधिक क्रमरूप लोककरि ऊपरि अंत निषेकको जुदो 
रचनाकरि संदृष्टि करो है। ताके भागें दीया द्रव्य लिख्या है। बहुरि कृतकृत्य वेदक काल गुण- 
श्र णिशोषके संख्यात बहुभागमात्र ऐसा २ ५) | ३ तहां सम्यक्त्वमोहका सत्त्व ऐसा-- 
४। ४ ४ 

स। 8। १२--ताकौं अपकषंण भागहारका भाग देइ एक भाग उदयावलीविपें बाह्य निषेकनितं 
७। ख।| १७ 
ग्रहि ताकों पल्यका असंख्यातवां भागका भाग देद एक भाग उदयावली विषें असंख्यातगुणा क्रमकरि 
देना । तहां पिच्यासीका भाग देइ एकादिकरि गुणें प्रथमादि निषेक हो हैं। बहुरि बहुभाग उपरि- 
तन स्थितिवि्ष अतिस्थापनावली छोडि द्रव्य देना । तहां ताके द्रव्यका गुणका रविषें एक होनकों 
न गिणि अपवतंन कीएं द्रव्य ऐसा स 8 १२-- ताकौं गच्छ अंतर्महतंमात्र ऐसा २ ९9 ताका 

७। ख। १७ । ओ 
अर एक घाटि गच्छका आधाकरि हीन दो गुणहानिका भाग दीएं चय धन हो8 | ताकौं दो गुण- 
हानिकरि गुणें प्रथम निषेक अर गुणका रविर्ष एक एक क्रमतें घटाएं अन्तविषें गच्छमात्र घटाएं 
द्वितीयादि निषेक होंद तिनकी रचना ऐसी-- 


१८ 


५३८ लब्धिसार-क्षपणासार 
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इहां नीचें उदयावलीकी अधिक क्रमरूप उपरितन स्थितिकी हीन क्रमरूप संहष्टि जाननी । ताके 
आगें दीया द्रव्य लिख्या है। बहुरि कृतकृत्य वेदक कालविषै एक समय अधिक आवली बवशेष 
रहें उदयावलीतें उपरितन स्थित्तिवि्षं निषेकका अपकर्षणकरि ताकौं आवलीविषै एक घाटि 
आवलीका दोय त्रिभाग अतिस्थापनारूप राखि एक अधिक-आवलीका त्रिभागविषे दीजिए है। तहां 
तिस द्रव्यकौं पल्‍्यका असंख्यात॒वां भाग प का भाग देइ एक भाग उदयादि असंख्यात समय परय॑तत 


छ 
असंख्यात्त पा क्रमकरि दीजिए है। इहां भाग ताके उपरिवर्ती अतिस्थापनाके नीचें निषणेक तिनविषों 
हीनक्रमकरि दीजिये है इनके गच्छका प्रमाण यथासंभव असंख्यात्त ऐसा 8 इहां संहष्टि ऐसी-- 


अतिष्थापना 
8 १२- १६- 8 
७ख ९७गम॥॥ंा 9 १६- ट 
स 83 १२- ६ है 
/ ७ ख १७ ओ 8 १६- 9 
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७ख१७ओ प ८५ 
थे 
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अथंसंदुष्टि अधिकार ५३९ 


बहुरि उदयावली अवशेष रहें एक एक निष्ेक क्रमतें गालि, क्षायिक सम्यग्दष्टी हो है । बहुरि 
इहां कालका अल्पबहुत्वको संदृष्टि सुगम है। सो उपशम सम्यकत्वविषं अल्पवहुत्व कह्मा तिस 
प्रकार वा अन्य यथासंभव प्रकारकरि कथनके अनुसारि तेत्तीस अल्पवहुत्वके पदनिविणे ऐसी 
संदृष्टि हो है-- 
कल] + २६९७५ ४२६३५ ४ ५४२ 6) ७ पर ०५9 ४२ ९५९० ४ ४ ९0९) ४ ४ ४ 6 ६ ४४४४ 
है. 




















२०) धै४ | २९४४ [२९४४४ २६ ४४४४ को प-व ८ प 
अपवत्तित [ | | |॥/॥#ऑ£ 2 88 842. 
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प8 |प१8 | प पर पड पड ५५ ५ ५ 
_8388393 (8(५५५५४ | ५५५ हि गा 

प [सा9प।|सा3ल्‍,साअं को २ साअंको २ साअं को २ | सा अं को २ 

9 ८ डअड४ड | ४४ 








ऐसें क्षायिक सम्यक्त्व अधिका रविषें संहृष्टि जाननी 


अथ देशचारित्राधिका रविषें संदृष्टि कहिए है--तहां अघ:प्रवृत्त देशसंयतविर्षं चतुःस्थान 
पतित वृद्धि हानि लीएं अपकर्षण द्रव्य हो है। तहां सत्त्व द्रव्य ऐसा-- स 8 १२-- 
ताकौ सातका भाग दोएं एक कम ताकौं अपकषंण भागहारका भाग दीएं अपकृष्ट द्रव्य ऐसा-- 
स हर | १२--ताकों असंख्यात्त संख्यातका भाग देदइ एक अधिक असंख्यात संख्यात करि गण 


भसंख्यात्त संख्यात भागवृद्धि हो है। अर ताहीकोौं संख्यात असंख्यात्तकरि गुणें संख्यात असंख्यात्त 
गुणवृद्धि हो है । अर त्ताहीकौं असंख्यात संख्यात्तका भाग देइ अर एक धाटि अमंख्यात संख्यात्तकरि 
गुण असंख्यात संख्यात भागहानि हो है। अर ताहीकों संख्यात असंख्यातका भाग दीएं संख्यात 
भसंख्यात गुणहानि हो है। त्तिनकी संदृष्टि ऐसी-- 








स। 8। १२-- स। 8। १२--७ |स। 8 । १२--५९०  स । 8। १२--४ 
७। ओ। 8 ७।ओ। ० । ७ ।भो ७।|ओ 
ः १----० । १--०० 
| का २--३४ |स।|8। १२--- 9 (स।8॥ १२-- |स। 8॥ १२-- 
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बहुरि तहां कालके अल्पबहुत्वको संदृष्टि पूर्वोक्त प्रकारकरि वा अन्य यथा संभव प्रकार 
करि कथनके अनुसारि अठारह पदनिविषें ऐसी जाननी-- 
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बहुरि तहां जघन्य स्थानके अविभागप्रत्तिच्छेद अनंत्तगुणी जीव राशिमात्र ऐसे १६। ख । यातें 
अनन्त जीव राशिगणा उत्कृष्ट स्थानके ऐसे १६ । ख | १६ । ख । सर्व॑ स्थान असंख्यात लोक- 
मात्र ऐसें 5: 8 इन विषयों एक अधिक आवलीका असंख्यातवां भागकों पांचबार मांढि २२२२२ 
१--१--१--१--१-- 38893298 
परस्पर गणें जेता होइ तिनविषें एकबार षटस्थानपतित वृद्धि होइ तो सब स्थानविषें केती 
होइ ऐसें त्राराशिक कोएं एतीवार होइ-- 5 8 बहुरि तहां प्रतिपात प्रतिपद्यमान अनुभय 

40 अब बा 

हे अप 

98।8॥।8।8। 2 


स्थान क्रमतें हैं इनके बोचि बोचि असंख्यात लोकमात्र स्वामी रहित अंतर स्थान हैं तिनकी 
संदष्टि ऐसो 5८ 3 | बहुरि तिन स्थाननिकी संदृष्टिविषें आदि जधन्य लिखि मध्य स्थाननिके 
अथि बोचिमें विंदी लिखि अंतविष्ञें उत्कृष्ट लिखना | बहुरि ए स्थान नारककें तौ सब संभवे हैं 
अर तियंचके केते इक मध्यस्थान ही संभव है, तातें तिनके आदि अक्षरकी संदृष्टि करनी । बहुरि 
जघन्यतें लगाय मनुष्य होके संभवते अर मध्यविणें तियँचकें संभवते अर अंतविषें मनुष्यहीकें 
संभवते स्थान प्रत्येक असंख्यात लोकमात्र हैं। तिनकी संदृष्टि ऐसी 5८ 8 ऐसें कीएं तिन 





स्थाननिकी ऐसी संदृष्टि हो है-- 
प्रतितातस्थान....... अं प्रतिपाद्यमानस्थान अं॑ 
जु ००००००००००० उ « </ 8 |ज ००००००००००० उ >-छ 
9ज०००० उ>-8 न न -- 8 ज ०००० उ>--8न ल्‍ | 
तिल 8ति  _त्तिद३#त्ति | 
्् भनुभय स्थान | 
(जे ० ००० ००० ००००७३उ 
[ गेट: 8 ज ० >>: 8न 
_ तिज३ति 


ऐसें देशसंयमलब्धि अधिकारविएीं संदृष्टि जाननी । 
अब सकलचारित्र अधिका रविष्ें संदृष्टि कहिए है--तहां देशसंयमविएों जैसें संदृष्टिनिका स्वरूप 
कहथा है तेसे इहां भी यथासंभव जानना । तहां प्रतिपातादि स्थाननिविषों विशेष है सो कहिए 


मिथ्यादृष्टि असंयत्त देशसंयतविषैं पडनेवालीकी अपेक्षा प्रतिपातस्थान त्ीन प्रकार है । 
तहां जघन्यादिकको संदृष्टि पूबंवत्‌ करनी अर तिनके बीचि अंतरालरूप स्थान असंख्यात लोक- 
मात्र है तिनकी संदृष्टि करनी । बहुरि प्रतिपद्यमान स्थाननिविषें आये खण्डके मनुष्यके संभवते 
सव॑ स्थान है अर म्लेच्छ खंडके मनुष्यके संभवते वीचिके स्थान हैं। तातें जेसे देशसंयतविषयों 
मनुष्य तियंचविषें संभवते स्थाननिकी संदृष्टि करी थी तैसों इहां आय॑ म्लेच्छ खंडनिके मनुष्यनिकें 
संभवते स्थाननिकी रचना करनी | इहां इनके आदि अक्षर लिखने | बहुरि अनुभय स्थाननिविषों 
सामायिक द्विकविषें संभवते सब स्थाननिविषों मध्यावर्षों संभवते परिहा रविशुद्धिके स्थान हैं । तातें 
इहां भी पृव॑वत्‌ संदृष्टि करनी | बहुरि ताके परे सुक्ष्मसांपरायके स्थान जघन्यादिरूप हैं । बहुरि 
ताके परे यथाख्यातका एक हो स्थान है| इनके बीचि बीचि अंतराल स्थान हैं तिनकोी संदृष्टि 
करनी । ऐसे इनकी ऐसी संदृष्टि हो है। 


अर्थसंबुष्टि अधिकार ५४६ 














प्रत्िपात्तस्थान | अं | प्रतिपद्यमान | अं 
मिथ्यात्व अ। । .. असं ! अं देश | | जछ७० ० ० थे ७०००००००८ ३ 3० 5, 
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बहुरि संस्थान ऐसें 5 8 इनकौं छोटा असंख्यात लोकको सहनानी नवका अंक लाका 
भाग देइ बहुभागमात्र अनुभयस्थान ऐसे 5 8। ८ ॥ बहुरि याकों त्ताहीका भाग दाएं बहुभागमात्र 
९, 


प्रतिपद्यमान स्थान ऐसे 5 8। ८ । बहरि एकभागमात्र प्रत्तिपात स्थान ऐसे जानने 5८ 8 । ऐसे 
९॥०९ ९। ९ 
सकलसंयमाधिकारविष्ीं संदुृष्टि जाननी । 


अथ चारित्रमोहका उपशमन अधिकारबिष्ैं संदृष्टि कहिए है--तहां जो द्वित्तीयपोशम- 
सम्यक्त्व सहित श्रंणी चढ़े ताकें द्वितीयोपशम सम्यक्त्वसम्बन्धी अपूवंकरणका प्रथम समयादि 
अनिवृत्तिकरणका बहुभाग पयंनन्‍्त गुणश्र णिविषें ऐसी रचनां जाननी-- 
री ज जफडड डा गा .. उपरितनद्रन्य. 
१. 
मिश्र का स 8१२- ९ 
ख १७ गुझ्ो१ 
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मिथ्पात्व ' 
॥। उदयावली द्रव्य 


रु वि 
/ बम 


ब3१२-- स॒ 9 १२- स3१२-- ७ख १७ शुश्नोप- 3 
७म्् १७ ७ २७ गु _ ७खर्जग 2, 


है ऊंचे 


इहां तीनों दर्शनमोहके निषणेकानिका क्रमरूप आकार लिखि ताके नीचें तिन तीनोंके द्रव्यकी 
संदृष्टि लिखी | द्रयरधंगुणहानि गुणित समयप्रबद्धकों सात अनन्त सत्तरहका भाग दीएं दरश्शंन- 
मोहका द्रव्य होइ | ताविषें किचिदून कोएं मिथ्यात्वका अर ताहीकों गुणसंक्रमणका भाग दंइ असं- 
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ख्यातकरि गुणैं मिश्रका अर ताहीकों गुणसंक्रमका भाग दीएं सम्यक्त्व प्रकृतिका द्रव्य हो है। बहुरि 
तिन त्तीनोंके निणेक रचनाविषोें उदयावली गुणश्रणि उपरितन स्थिति दिखावनेकौं क्रमहीन क्रम 
अधिक क्रम होनरूप संदृष्टि करी | बहुरि तिनके आगें सम्यक्त्व मोहनीका द्रव्यकों अपकर्णण 
भागहर ऐसा ( ओ ) ताका भाग देइ ताकौं पल्यका असंख्यातवां भाग ऐसा थे ताका भाग देंइ 


बहुभाग उपरितन स्थितिविषें दीया | अवशेष एक भागकों असंख्यात लोक ऐसा 58 ताका भाग 
देइ बहुभाग गुणश्रणि आयामविषे एक भाग उदयावलीविषें दीया । तिनकी संदृष्टि लिखी | 
बहुरि अनिवृत्तिकरण कालका संख्यातवां भाग रहें सम्यक्त्व मोहनीका जो द्रव्य अपकर्णण कीया 


तिसविषे जहां असंख्यात लोकका भाग था तहां पल्‍यका असंख्यतवां भाग संभवें है। ताकी रचना 
ऐसी-- 


उपरितनद्रष्य 


१० 
स8२१०- १ 


वर्वक्‍लबो द् 


2 
सख १७ गुओ प प 


स 8 १२- 
9ख१७गुजोपप 
98 





बहुरि अंतमु हुतं कार गएं अंत्तर करे है। तहां मिथ्यात्व मिश्रमोहनीकी आवली ४ । मात्र 
सम्यक्त्वमोहनीकी अंतमु हतंमात्र | २ 9। नीचें प्रथम स्थिति छोडि वीचिके निणेकनिका अभाव 
करि ऊपरि तीनोकी द्वितीय स्थितिकी रचना समान हो है। तिनकी रचना विधै नीचें तोनोंकी 
उदयावली लिखी । ताके ऊपर मिथ्यात्व मिश्रकें ततौ अभावरूप निषेकनिकी संदृष्टि अर सम्यक्त्व 
मोहनोके गुणश्रेणिरूप निष्ेक लिखि ताके ऊपरि अभावरूप निष्केकनिकी संदृष्टि करनो । बहुरि 
तिन तोनोंके अभावरूप निषेकनिके उपरि द्वितीय स्थित्तिकी क्रमहीन संदृष्टि बरोबरि करनी - 
ऐसें कीएं ऐसी रचना हो है-- 


अर्थसंदष्टि अधिकार ५४३ 


2 72 7/ 


का इक आरा णआााांथराणाणामााआाआााआाआाशाशथशशशशणननशणणणशननणणणनशननणआआआनाश श्र जंगल 


__ जज / हे 
गुण: ५ 


बहुरि अंतर निषेकनिका द्रव्य निक्षेपण कीया ताको वा संक्रमण द्रव्यादिकी संदृष्टि यथा- 
संभव जानि लेनी | बहुरि अन्य क्रिया होइ द्वितीयोपशम सम्यकत्वी हो है। अब चारित्रमोहका 
उपशम विधानविषै संदृष्टि कहिए है -- 

बहुरि नपुंसक वेदादिका सत्त्व द्रव्य इहांतें लगाय यहु कथन तौ पाछें लिखना । अर पुरुष 
वेदादिकका बंध द्रव्यकी रचना ऐसी-- पृ० ५४३ (क) देखो 

इहां नपुंसक वेदादि क्रमतें उपशमाइए है--जत्तिनको रचनाकरि आगे अवशेष कम लिखे । 
बहुरि तिनके निषेकतनिको क्रम होन संहृष्टिकरि बोचिमें गुणश्रेण आयामकी क्रम अधिकरूप 
संदृष्टि करी है। बहुरि इहां पुरुषवेदादिकका सत्त्व द्रव्यके आगे बंध द्र्यकी ऐसी /५ संदृष्टि 
जाननी । इहां नोचें आबाधा ऊपरि निषेकनिकी रचना जाननी। बहुरि मोहका द्रव्य ऐसा 
स। 8 १२-तामें सबंधाती द्रव्य किचित्‌ घटया त्ताकौं नगिणि ताकौं कषाय नोकषायका 
हट 
भाग दीएं दोयका भाग होइ। अर नोकषायविषें वेद हास्यद्धिक रतिद्विक भय जुगुप्साका भागके 
अधि पांचका भाग होइ । दोयकों पांचकरि गुण दशका भाग होइ । ऐसे वेदादिकका द्रव्य ऐसा-- 





दर | हास्यर | रतिर | भय! | जुगुप्सा 
8। १(२-- | स। 8। १२-। स 8। १२--  स। 8 १२--। स | 8॥१२- 


७॥| १० जम १० जम १० घ १० पी १० 

बहुरि अंक संदृष्टि अपेक्षा तीनौं वेदनिविर्ष तिनके द्रव्यकां अठतालीसका भाग देइ विया- 
लोस च्यारि दोयकरि क्रमते गुण नपुंसकवेद स्त्रीवेद पुरुषबेदका द्रव्य हो है। बहुरि हास्यद्विकके 
द्रव्यकों तैसें ही भाग देइ सोलह बत्तीसकरि गुण हास्य शोकका द्रव्य हो है। वहुरि रति ढ्विकके 
द्रव्यकों तैसें ही भाग देद सोलह बत्तीसकरि गुणें रति अरत्तिका द्रव्य हो है। इहां पुरुषवेदका 
काल अंतम्मुहतंमात्र है तातें स्त्री अर हास्य अर भरति शोकका काल क्रमतें संख्यातगुणा है अर 
नपुंसक वेदादिकका विशेष अधिक है। तिस अपेक्षा ऐसें द्रव्य कह्मा है। बहुरि मोहके द्रव्यकौं 
अनंत अर सतरहका भाग दीएं आठकरि गुण अप्रत्याख्यान प्रत्यास्यान कषाय आठका द्रव्य हो 
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है | इहां यहु सवंघाती द्रव्य है। बहुरि मोहके द्रव्यकों आठका भाग देइ च्यारिकरि गुणें संज्वलन- 
कषायचतुष्कका द्रव्य हो है। इहां मोहक। आधा द्रव्य जानना । ऐसें इनकी संदृष्टि ऐसी-- 














नपु__| स्त्री | हास्य_। रति ॥ अरति | शोक 
स8१२-४२ 8 १२-४ |स 8 १२-१६ | स 3 १२-१६ । स8१२-३२| स 8 १२३२ 
७ १० ४८ ७९१० ४८ , ७ १७ ८४८ हे ७ २० ४८ [७ ५ ० ४८ | ७ १० ४८ ह 
_ भय । जुगुप्सा | पुर्ष । अष्टकाषाया | संज्वलनचतुष्क 
स8१२-- | स8१२-२ | स 8 १२-८ स॒ष१२-४ 
3१० | ७9७१० १० ४८ ' ७ख १७ 3 ८ 





इनिका ऐसा सत्त्व द्रव्य है । त्ाकों अपकर्षग्रकरि गुणश्रेणि करे है। तहां अनुभागकांडक- 
| 
विर्षे एक कमंका द्रव्य ऐसा-- स | 8 १२। याकौं साधिक ड्योढ गुणहानि ऐसा ( १२ ) ताका 
७ 
भाग दोएं प्रथम निषेकका द्रव्य ऐसा स 8 १२-- याकों अनुभागसंबंधी अनंत्त प्रमाण लीएं गुण- 
७। २ 
हानि है सो इस साधिक ड्योढ गुणहानिका भाग दोएं प्रथम वर्गंणाका द्रव्य ऐसा स | 8। १२-- 


| 
७। १२ ख ३ 
र्‌ 


याकों आधा अन्योन्याभ्यस्त राशिका भाग दोएं अंत गणहानिका प्रथम वगंगणाका द्रव्य ऐसा 
स8। १२-- याकों दो गुणहानिका भाग देइ एक अधिक गुणहानि आयामकरि गुण अंत गुण- 
| | 
७।१२।ख ३अ 
२२ १--- 
हानिकी अंत वर्गंणाका द्रव्य ऐसा स । 8। १२--गु। वहुरि ऐसें है| द्वित्तीयादि निषेकनिविषैं रचना 


| । 
७।१२। ख। ३। अगु२ 
२२ 


करनी । तहां प्रथम गुणहानिका प्रथम निषेकका द्रव्यकों अपनो वर्गंशालाकाकरि भाजित पल्य- 
प्रमाण अन्योन्याभ्यस्तराशि ताका आधा ऐसा प ताका भाग दोएं अंत गृणहानिका प्रथम 
वर 
निषेकका द्रव्य ऐसा स | 8 १२ -- याकौं दो गृणहानिका भाग दोएं एक अधिक गुणहानिकरि 
ह 


७।१२ प 
वर १-- 
गुण अंत निषेकका द्रव्य ऐसा स। 8 १९-ग याकों अनुभागसंबंधी ड्योढ गुण- 


। 
७।१२।प। गु २ 
वर 
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२755 
हानिका भाग दीोएं प्रथम वर्गणाका द्रव्य ऐसा स। 8। १२--गु । इहां वर्ग शलाकाकरि 
| । 
७।१२।पगु।ख । ३ 
वर २ 
भाजित पल्यक दोयका भागहार था ताकौं दो गुणहानिक दोयका गुणकार था ताकरि अपवर्तंन 
कोया । इहां एक अधिकपना न गिणि गुणहानिका भो अपवतंन कीएं ऐसा स । 8। १२ -- 
। । 
७।१२--प | ख ३ 
वर २ 


याकों अनुभागसंबंधी आधा अन्योन्याध्यस्त राशिका भाग दोएं मनुभागसंबंधी अनंत गुणहानिकी 
प्रथम वर्गंणाका द्रव्य ऐसा--स। 3। १२-- याकों दोगुणहानिकरा भाग दोएं एक अधिक 
| । 
७।१२प ख। ३। 
बर २२ 
९ ०-> 
गुणहानिकरि गुर्णे अंत निषेकको अंत गुणहानिकी अंत वर्गणाका द्रव्य ऐसा स। 8॥ १२-गु 
। | 
|[७।१२।प१।ख।३। अज। गुर 


व २ २२ 
इहां भी पूवंवत्‌ अपवर्तंत कोएं ऐसा स | 8। १२ --  । ऐसे सवब॑ निषेकनिविषें अनुभाग रचना 
| । 
७।१२पख २ अ 
बर२२ 


जाननी । तहां एक गुणहानिविषें स्प्घंकनिका प्रमाणको संदृष्टि ऐसी ( ५ ) तांकौं नाना गुणहानि- 
करि गुर्ण सर्व अनुभाग ऐसा «० । ना ताकौं अनंतका भाग दोएं बहुभागमात्र खंडकरि नष्ट 
कोया अनुभाग ऐसा १.० । अवशेन्न एक भागकों अनंत्तका भाग दोए एक भागमात्र अत्तिस्थापन 


«९ नाख 
ख 
२१.- १४5: १६४ 
ऐसा ५ । ना | ख बहुभागमात्र निक्षेपरूप अनुभाग ऐससा--९ ना ।ख ख जानना । 
ख।ख खख 


बहुरि अनिवृत्तिकरणविषें स्थितिबंब क्रमत हो है। त्तिनकी संहष्टि आदि अक्षरादिरूप 
सुगम है | बहुरि इहां इकईस प्रकृतिनिका अंतरकरण हो है । तहां संदृष्टि दर्शनमोहका अंतरवत्‌ 
जाननी । विशेष है सो विशेष जानि लेना । बहुरि नपुंसकवेदका उपशमनविर्षं नपु सकका सत्त्व 
द्रव्य पूर्वोक्त प्रकार ऐसा स । 8 । १३--४२ । ताकौं गुणसंक्र मका असंख्यात्तवां भागका भाग दीएं 
७॥। ९०। ४८ 
६९ 
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प्रथम फालि अर दोय आदि एक एक अधिकवार असंख्यात्करि भाजित गण संक्रमका भाग दीएं 
द्वितोयादि फालि होइ तिनको संहृष्टि ऐसी-- 
स।8॥। १२ -- ४९ 
क्‍ ७|१९०। ४८ । गु 


स। 8। १२ - १२ । 
७। 











१० | ४८ |ग॒ 
__ 89 
स। 8॥। १२ -- ४२ 
७।१०।४८। गु 
22 
बहुरि इहां अल्पबहुत्वविषें पुरुषवेदका पूर्बोक्त प्रकार सत्त्व द्रव्य ऐसा स 8 । १२--२ 
७ | १० | ४८ 
ताकों अपकषण भागहा रका असंख्यातवां भाग अर दोयवार पल्‍यका असंख्यातवां भाग दीएं उदया- 
वलीविष दीया उदीरणा द्रव्य सो ऐसा स। 8। १२-- २ । वहुरि तिसहीकों अपकर्षण 
७।१० | ४८ । उ | प।प 


98899 
भागहा रक असख्यातवा भागका अर पल्‍्यका अससख्यातवां भागका भाग दीएं गुणश्र णि द्रव्य ताकौं 


पिच्यासोका भाग दोएं ताका प्रथम निषेकरूप उदय द्रव्य ऐससा--स | 3। १२०- < 
७।१०। ४८ | उ। प। ८५ 


89 
सो तातें असंख्यात्गुणा हैं। बहुरि नपुंसक द्वव्यकों गुणसंक्रमका भाग दोएं गुणसंक्रम द्रव्य ऐसा-- 


स89।॥।१२- ४२ | सो तातें असंख्यातगुणा है। बहुरि ताका उपशम द्रव्य ऐसा स 8 १२- ४२ 
3७।१०। ४८ । ग ७। १०।४८ | गु 
9 


सो तातें असंख्यातगुणा है। इहां भागहा रका भागहार राशिका गुणकार होइ। इस अपेक्षा गण- 

संक्रमका भागहार तिस राशिका गृुणकार जानना । बहुरि जहां संख्यातगुणित हजार वर्षप्रमाण 

स्थिति हो है तहां संहष्टि ऐसो व १ ० ० ० 9 | याका संख्यात बहुभागमात्र स्थिति बंधापसरण 

ऐसा व १ ० ० ० ७ ।४। इहां संख्यातकी सहनानो पांचका अंक है। ऐसें ही यथासम्भव अन्य 
प्‌ 

संदष्टि जाननी । बहुरि पूव॑ स्थिति बंधापसरण भएं बत्तीस वर्षमात्र स्थित्तिबंध प्रथमादि समयनि- 

विषे हो हैं | त्तिनकी संहृष्टि ऐसी-- 








बे रे२र व है २-/ 


है 


थे २२े 


/ ८८7 





श _ 
| 
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दृहां नीचें एक दोय आदि व्यतीत भएं समयनिकी संदृष्टि विंदी लिखि ऊपरि बत्तीस वर्षमात्र 
स्थितिके निषेकनिकी क्रम हीन संदृष्टि करी। अैँसें अंतमुंहतं काल गएं पीछें अंत्तमुंहर्त॑ घाटि 
बत्तीस वषंमात्र स्थितिबंध हो है । ताकी अंतविषें संदृष्टि करी है । 


बहुरि अन्य विधान होइ पुरुषवेदके उपशम कालविषेँं नवक समयप्रबद्ध एक घाटि दोय 
आवलीमात्र उपशमित नाही तिनकी संदृष्टि अंसी-- 








ब्यव्पद्पहरोजलरूसावदिकरनान पाकर पक एक२०रआवकतन्, 


। | । 
| ७ १ 
०१२ 
उच्छिष्टा वलो ०१२३ 
० १२१२४ 
०१२२४४ 
० ?१०> २४४४ 
० १२२३४४४ ४ 
उमशंमना १०३ ४४६५४ 
वली २३४४४४ 
३२४४ ४४ 
४ ४४ ४ 
बंधावलो ४ ४४ 
४ ४ 
५ 





इहां समयप्रबद्धकी च्यारि उपशम फालि कल्पि च्यारिका अंककी संदृष्टि करी अर 
आवलोका प्रमाण च्यारि समय कल्पना कोएं तहां बंधावली विषैं प्रथमादि समयविषें एक 
एक समयप्रबद्ध बंध्या ते तिनिविष क्रमतें एक दोय तीन च्यारि समयप्रबद्ध अनुपशमरूप 
भए। बहुरि ता पीछें उपशमनावलीका प्रथम समयविषे जो बंधावलीका प्रथम समयविषे 
समयप्रबद्ध बंध्या था ताकी एक फालि उपशमाई तीन अवशेष रहीं | अर बंधावलोके द्विती- 
यादि समय बिरषें बंधे त्तीन समयप्रबद्ध अर उपशमनावलीका प्रथम समयविषे बंघ्या एक 
समयप्रबद्ध संपूर्ण अनुपशमरूप रहे | बहुरि उपशमनावलीका द्वितीय समयविषयें बंधावलोका 
प्रथम समयविष्यीं बंध्या समयकी दूसरी फालि अर द्वितीय समय बंध्याको प्रथम फालि उपशमाई 
तातें तिनिकी दोय अर तीन फालि अनुपशमरूप रहीं अर बंधावलोका द्वितीय तृतीय समय विषयों 
बंधे अर उपशमनावलीोका प्रथम द्वितीय समयविषीं बंधे संपूर्ण दोय समयप्रबद्ध अनुपशमरूप 
रहे । अँसौं ही क्रमतें उपशमनावलोका अंत समयविषें बधावलीका प्रथम समयविष्ठों बंध्या समय- 
प्रबद्ध सर्व॑ उपशम्या त्ताकी संदृष्टि विदि लिखि ताके द्वितीयादि समयनिविष्यें बंध समयश्रब द्धनिको 
एक दोय तीन फालि अर उपदमनावलीके प्रथमादि समयनिविषें बघे च्यारि समयप्रबद्ध तें अनुप- 
शमरूप रहे । ए नवीन समयप्रबद्ध हैं, तातें फालिनिकों भी समयप्रबद्ध कल्पें एक घाटि दोय आवलो- 
मात्र नवक समयप्रबद्ध अनुपशमरूप हैं। तिनिका उच्छिष्टावली मात्र सत्त्व रहें पूर्वोक्त प्रकार 
एक एक फालिका उपशमन हो है । तहां प्रथम समयविषें बंबावलोके द्वितीय समयविपषें बंध्या समय- 
प्रबद्ध तौ सवे उपशम्या, तृत्तोयादि समयनिविषैं बंधेकी एक दोय फालि अनुपशमरूप रही उपशमना- 
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वलीका प्रथम समयविषी बंध्याकी एक फालि उपशमी, तातें तीन फालि रहीं । ताहीके द्वितीयादि 
समयनिविपें बंधे संपूर्ण समयप्रबद्ध अनुपशमरूप रहे । असे ही क्रमतें एक घाटि दोय आवलीमात्र 
कालविषें तिन स्ेनिके उपशमावे है। वहुरि इहां अपने अपने समयप्रबद्धकी फालि आदिकी रचना 
उपरि उपरि अपनी अपनी सूधिविर्ष करी है | बहुरि पुरुषवेदके नवक समयप्रबद्धको संदृष्टि ऐसी 


डा | 
स 83 । ४। २। इहां समयप्रवद्धकों सातका भाग दीएं मोहका बंध द्रव्य होइ, ताकों कषाय नोकषाय 


७।२ 
भागके अथि दोयका भाग दीएं इहां अन्य नोकषायनिका बंध नाही है तातें पुरुषवेदका बंध द्रव्य 
१ कल 
ऐसा स 8 १२--। ताकौं दोय आवली एक सयय घाटि ऐसा ४ २ त्ताका गुणकार जानना । बहुरि 
७।२ 
इहां जाकी बंधावली व्यत्तीत भई ऐसा पुरुषबेदका एक समयप्रवद्ध ऐसा स 8 ताकों गुण- 
७।२ 


संक्रमणका भाग दोएं अपगत वेदका प्रथम समयविषें उपशमन द्रव्य हो है। बहुरि एक दोय 
आदिवा र असंख्यातकरि भाजित गुणसंक्रम ताहीको भाग दोएं द्वितोयादि समयनिविषे उपशम 


१.८ 
द्रव्य हो है । अंतविर्षं एक घाटि आवलोकी संदृष्टि ऐसी ४ सो इतनी वार असंख्यातकरि भाजित 
गुणसंक्रमणका भागहार जानना । ताको संदृष्टि रचना ऐसी-- 


८ 





इहां क्रमहीन रूप निषेक्रनिको संदृष्टिकरि ताके बोचि एक फालिविषें'सव॑ निषेकनिका केता इक 

द्रव्प उपशमाइए है, तातें ऊभी लीककी संदृष्टि कर्री अर नीचें फालिनिका द्रव्यकी संदृष्टि लिखी । 

बहुरि पुरुषवेदके नवक समयप्रवद्धनिविषें एक एक समयप्रबद्ध ऐसा स 8 याकौं अध:प्रवृत्त 
७|२ 


भागहा रका भाग दीएं एक भागका अपगततबेदके प्रथम समयविषैं क्रोधरूप संक्रमण हो है। अवशेष 
बहुभागकों ताहीका भाग दीएं एक भागका द्वितीय समय विष संक्रमण हो है। अवशेष बहुभागकों 
ताहीका भाग दीएं एक भागका तृतीय समय विषैं संक्रमण हो है। ऐसें समय घाटि दोय आवलो 
पर्यत्त अनुक्रम जानना । तिभकी संदृष्टि ऐसी-- ह 
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... ताम 7 पअ्र्यमं समय | द्वितीय समय | तु ढतीय समय तृतीय समय 


अवशेष बहुभाग- १० १.० १०. १० १०. 
मात्र द्रव्य स।॥|82।अ | स।|20भग अ स।|]83।0अभग अथअ अ 
॥।२। भर जी ७।|२।भ।अ। अ 

संक्रमणरूप | स।89 १०. १० ( 
स।|8।॥भ स।॥।3।भ अ 

भया द्रव्य॒य | ७।२।| भ [| २।२ |भ।अ ७।२। भ।अअ 








इहां अधः:प्रवृत्तीगी सहनानी अकार त्ताका भाग देइ बहुभागविषें एक धाटि तिसहीका 

गुणकार जानना। वहुरि पुरुषवेद अर क्रोधकौं उपशमाइ मानकों उपशमावे है तहां मानकी 

द्वितीय स्थित्तिका द्रव्य ऐसा स | 8। १२--इहां सर्व कमंका सत्त्व द्रव्यकों सातका भाग दीएं 
७।८ 


मोहका होइ, त्ताकों दोयका भाग दीएं कषायनिका होइ, ताकों च्यारिका भाग दीएं मानका होइ । 
सो दोयकौं च्यारिकरि गुणें इहां आठका भागहार मोहके द्रव्यकौं दीया है। याकौं अपकरषंण 
भागहारका भाग देइ एक भागकों पल्यके असंख्यात्वां भागका भाग देइ एक भाग प्रथम स्थिति- 
विषें असंख्यातगुणा क्रमकरि देना। तहां ताकौं अंक संदृष्टिकरिं पिच्यासीका भाग देइ एक 
आदिकरि गुणें प्रथमादि निषेक हो हैं। बहुरि बहुमाग द्वितोय स्थित्तिविषें हीन क्रमकरि देना । 


त्तहां तिस द्रव्यकों साधिक ड्योढ गणहानि ऐसा १२ ताका भाग दीएं प्रथम निषेक, ताकॉौं 
दो गुणहानि ऐसा (१६) ताका भाग दीएं चय होइ। ताकौं दो गुणहानिकरि गुणें प्रथम निषेक होइ : 
एक आदि घाटि दो गुणहानिकरि गुण द्वितीयादि निषेक होइ । ऐसें क्रमतें गुणहानि गुणहानि प्रत्ति 
आधा आधा होइ। गुणहानिका प्रथम निषेककों वर्गशलाकाकरि भाजित पल्यप्रमाण जो 
अन्योन्याभ्यस्तराशि त्ताका आधा ऐसा प ताका भाग दीएं अंत गणहानिका प्रथम निषेक होइ । 
बर 
१०: 

तहां दो गणहानिमात्र गणकारवबिषें एक घाटि गणहान्यायाम ऐसा ग॒ घटाएं अंत्त निषेककी संदष्टि 
हो है । ऐसें इनकी रचनाविवषें द्रव्य देनेकी अपेक्षा नोचें प्रथम स्थितिकोी क्रम अधिकरूप संदृष्टिकरि 
ताके ऊपरि अंतरायामविषें अभावरूप निषेकनिकी विंदीकी संदृष्टिकरि ताके ऊपरि द्वितीय 
स्थित्तिको क्रम होन रूप संदृष्टि अर अंत्विर्षे अतिस्थापनावलीकी संदृष्टिकरि रचना _जाननी | 
तिनिके आगें आदि अंत निषेकविपषें दीए द्रव्यकी संदृष्टि जाननी-- 
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१.०० १९- 
8] स3 ९२-१7 १६- य 
छे 
७बष्य्वप ११ १६ प 
9० बषेुदे 
9 ९-८ 
स3१२- ५ १६ 


है नर उप १२ १६ 
5 स 3 १९- ६ै४ 
७9८० पब्दई# 


स 3 १२१२- ६९४ 
७८ उप <«£ 
2 


बहुरि ऐसे ही माया वेदकविीं मायाके द्रव्य देनेकी संदृष्टि जाननी, किछ विशेष नाही । 
बहुरि लोभवेदक काल संख्यात आवलोमात्र ऐसा २ 9। ताकों संख्यातका भाग देइ बहुभागके 
तीन भागकरि त्तीन जायगा स्थापना। बहुरि अवशेष एक भागका संख्यात बहुभाग द्वित्तीय 
स्थानविषैं, एक भाग तृत्तीय स्थानविषें मिलावना। तहां प्रथम स्थानरूप लोभवेदकका आधा 
काल है | दूसरा स्थानरूप कृष्टिकरण काल है। तीसरा स्थानरूप कृष्टिवेदककाल है। ते ऐसे 
संदृष्टिरूप जानने-- 














० +. द्वितीोया [| ततीय 
पु 
बहुभाग !' २ स५९।५० २०। ५९४ 
. 0॥३___। 9०9७।३ _9।३_', 
विशेष २। ७। ५९ 2. २९ 
__ | 9॥9 ९।९ | 9०।|०।०९ 
श्छ 
इहां प्रथम द्वितीय स्थानके मिलाए हुए बहुभाग ऐसें २ ९ । ५ | इ्ा एक घांटि रूप 
४।२ 
ऋण ऐसा २ 9--२ जुदा राखि अवशेष विें संख्यातका अपवत्तेन कीएं ऐसा २ ७ २ । बहुरि 
५०।३ रे 
१.० 


दूसरा स्थानका विशेष घन ऐसा २ 9 । ९9 इहां एक घाटिका ऋण ऐसा २ ० जुदा राखि 
५॥।90। ० 4।9।॥ ५9 
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अवशेषबिषें संख्यातका अपवतंन कोएं ऐसा २ 9। बहुरि प्रथम स्थान विषें विशेष धन ऐसा-- 
०५० 
२५ का विषैं एक घाटिका ऋण ऐसा है हा सो एतावन्मात्र ही है। तातें प्रथम स्थानका विशेष 


विष याकों मिलाएं प्रथम स्थानका विशेष धन असा २ 9 भया । याकौं त्तीनकरि समच्छेद कीएं 
५9 
असा २७) | ३ या विष प्रथम ऋण अँसा २ ९ । २ अर द्वितीय ऋण मैँसा २ 9 घटाएं जो 
4।५9०। २ 45 ५०।५०।०५ 
अवशेष रह्या ताका अधिकका प्रथम द्वितोय बहुभाग असा--२ ९। २ के उपरि असा (। ) 
| रे 
संदृष्टि कीएं ऐसा २ 9। २ । यामें आवली मिलाएं बादरलोभकी प्रथम स्थितिका काल हो है। 
रे 


१-० 
बहुरि इहां प्रथम स्थानविपषं बहुभाग ऐसा २ ७। ७9 | इहां ऋण ऐसा २ ९ । ७ जुदा कोएं अर 
5) | ३ ६0। २ 
१.० 
संख्यात्तका अपवर्तन कीएं ऐसा २ ७ । बहुरि तहां विशेष धन ऐसा २ 9। 6 | इहां ऋण ऐसा 


३ 9। 9 
९ 2 जुदा कीएं संख्यातका अपवत्तंन कीएं ऐसा २ ह याकों तीनकरिं समच्छेद कीएं ऐसा 
। । । 


२९० । ३ याविषे द्वितोय ऋणकरि अधिक प्रथम ऋण ऐसा २ ७ | ०७ घटाएं ऐसा २ 9।॥ २-- 
8८।॥२ | 8।॥ ३ ५। ३ 


तिस वहुभागका घन ऐसा २ ० विषें अधिक कीएं वादर लोभ कालका प्रथम अध॑ साधिक लोभ 
३ 
वेदक कालका तुत्तोय भागमात्र ऐसा २ 9 हो है। बहुरि क्ृष्टिकरण कालविषें विधानकोी संदृष्टि 


३ 
कहिए है-- ह ना न ि 
जघन्य स्प्ंकको प्रथम वगगंणाकी एक परमाणविषे अनुभागके प्रतिच्छेद जीवराशितें अनंत्त- 
गणें ऐसे १६। ख | तिनके समूहका नाम वर्ग है। ताकी संदृष्टि ऐसी (ब)। बहुरि संज्वलन 
लोभका सत्त्व द्रव्य ऐसा स | 8। १२--। याकौं अनुभागसंबंधी गुणहानि अनंत गुणित अनंत्त 


७।|।८ 
प्रमाण सो ऐसी (ख।ख) | साधिक ड्योढ गुणहानिका भाग दीएं प्रथम वर्गणा ऐसी स | 8॥। १२-- 
७।॥।८ख। ख। ३े 
२ 
याकौं दो गुणहानिका भाग दीएं विशेष ऐसा स। 8। १२-- इस विशेषकरि वर्गकों 


७।८।ख।२३।ख। ख॥।॥ २ 
२ 
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गुणें लघु संदृष्टि ऐसी (व वि) याकों दो गुणहानिकरि गुणैं प्रथम वर्गणा ऐसी वविख ख २। 
इहां अंकसंदृष्टिकार एक गुणहानिका प्रमाण आठ कल्पि दो गुणहानिक्रा प्रमाण सोलह 
स्‍्थापैं ऐसी व। वि । १६ संदृष्टि हो है। याकी लघु ऐसी (व)। यहु वर्गणाका भादि अक्षर 
रूप जाननी । बहुरि याकों अनुभागसंबंधी साधिक ड्योढ गुणहानिकरि गुर्ण लोभका सत्त्व 
। 

द्रव्य ऐसा व १२ | याकौों अपकषंण भागहारका भाग देइ एक भाग ग्रहया सो ऐसा-- 

। | 
व १२ | याकौं पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग दीएं बहुभाग ऐसा व १२। प जुदा 


भो ओप 
| 0 
स्थापि एक भाग ऐसा 8 १२। ताकों इहां एक स्पर्धंकविषें वर्गणा शलाकाकी संदृष्टि ऐसी 
ओ प 
9 
(४) त्ाकों अनंत्तका भाग दीएं प्रथम समयविषें कोनी क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ ऐसा ४ 
१० ख 
ताका अर एक घाटि गच्छका आधाकरि होन दो गुणहानि ऐसा ९६--४ ताका भाग दीए' 
ख र२र 
| 
चय होइ । ताकौं दो गुणहानिकरि गुणें प्रथम क्ृष्टिका द्रव्य ऐसा व १२१६ याका 
१० 
ओ। प। ४। १६-४ 
8 ख खर२र 


अनुभाग पूर्व स्पधेक वर्गकों कष्टिनिका प्रमाणमात्र वार अनंत्तका भाग दीएं हो है सो ऐसा-- 
व । बहुरि प्रथम क्ृष्टिविषँ एक चय घटावनेकौं दो गुणहानिका गुणकारविषें एक घटाए' द्वितोय 
ख्‌४८ 
ख | 
कृष्टिका द्रव्य ऐसा भया संदृष्टि व ।१२। १६--१ १. याका अनुभाग त्तिस अनुभागतें 
ओ। प | ४। १६--४ 


8 ख ख२ 
अनंत्तगुगा ऐसा व।ख १ ऐसें ही क्रमतें दो गुणहानिका गुणकारविषें एक घाटि ऋृष्टिनिका 
ख।४ 
ख़ 
प्रमाणकों घटाएं अंत कृष्टिका द्रव्य ऐसा व । १२ | १६--४ १ > बहुरि प्रथम 


ख 
भो | प | ४। १६--४ 
98 ख खर 
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कृष्टिका अनुभागकौं एक घाटि कृष्टि प्रमाणमात्र बार अन॑तकरि गुणैं अंत कृष्टिकौं अनुभाग ऐसा- 


१.० 
ज]। ख | ४ अपबतंन कीएं वर्गणाके अनंत्तवे भागमात्र याका अनृभाग ऐसा ब जानना । बहुरि जुदे 
खस।|।४। स्तर ख 

सब | १-० 
स्थापें बहुभाग ऐसा व | १२। प साधिक ड््योढ़ गुणहानिनिका अर दो गुणहानिका भाग दोएं चय 
भो प 8 
9 
होई ताकों दो गुणहानिकरि गुणैं स्पर्धंककी प्रथम वर्गणाविष दीया द्रव्य ऐसा- 
| १-० 

वन । १२। प १६। वहुरि द्वितींयादि वर्गणाविषें दो गुणहानिका गुणका रविषें क्रमतें एक एक घटाए' 

। 8 
ओ प। १२ १६ 


बल एक घाटि गुणहानिमात्र घटाएं प्रथम गुणहानिकी अंत वर्गणा होइ। बहुरि गुणहानि गुणहानि 

प्रति आधा आधा होइ। प्रथम गुणहानिके निषेकनिकों एक घाटि नानागुणहानिका प्रमाणमात्र 

हवा परस्पर गुणें ऐसे ( के तिनिका भाग दीएं अंत गुणहामिके प्रथमादि निषेक हो हैं । 

ऐसें अंत बर्गणा ऐसी हो है व । १२। पा १६ थे हें कृष्टिनिकी वा पूव॑ स्पर्धंकनिविषें दीया 
जे ! १ २ न 


द्रध्यकी संहृष्टि ऐसी--- 





न ॥ १ै_७ । १_. 7 रु 


[.] 
सााक 


बश१्२१६ ०००००व १२१६-४७ | वश्श्प शहैं ००००ब श्श१्प १६- ञु 


है. २१. रख ॥। कै 5 
थो ध ४ १६- ४७ ओ१४१६-४ ओप १२ १६है जो११२ १६ २ना 
क्षस्व स क्रम्वन स्व 9 “| 





० 
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इहां ऐसा जानना--निषेक तौ ऊर्पार ऊर्पारि समयविषैं उदय आवने योग्य हैं, ताले 
निषेकनिकी त्तौ रचना वा ऊध्वेविषें क्रमरूप कीजे थी अर इहां युगवत्‌ उदय आवने योग्य 
एक निषेकके परमाणूनिविषें अधिक होन अनुभागकी रचना है, तातें आडी रचना करी है। तहां 
ऊपरि तो समपद्दिकाकी संदृष्टि करी है। नीचें चय घटता क्रमकी क्रम हीनरूप संदृष्टि करी है । 
तहां कृष्टि वा वर्गणानिविषें कृष्टिनिविषे आदि अंत कृष्टिनिके द्रव्यका भर स्पर्धंकनिविषें भादि 
अंत वर्गणानिविषें दोया द्रव्यका प्रमाण लिख्या है। मध्यभेदनिके अथि वीचिमें विदी 
लिखी है। बहुरि कृष्टिकरण कालका द्वितोय समयविषें अपकर्षण कीया हुवा द्रव्य प्रथम 
। 
समयवालेतें असंख्यातगुणा ऐसा व। १२। 8 याकौं पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ 
भो 
। १० 
बहुभाग ऐसें ब। १२। 8 । प जुदे राखि अवशेष एक भागमात्र कृष्टि द्रव्य ऐसा-- 
ओ प 8 
। 0 
व। १२ 8 ताके विभाग करिये है-- 
ओ प 
8 
तहां प्रथम समयका कृष्टि द्रव्यविषें एक विशेषका प्रमाण कह्या सो ऐसा-- 
| 


व १२ १० । इहां इसहीकों आदि उत्तर स्थापि एक घाटि प्रथम समयविषैं कीनी 
ओ । प्‌ ।४। १६--४ 


8।+ख खर२र १० 
कृष्टिनिका प्रमाण गचछ ऐसा ४ स्थापि 'पदमेगेण विहोणं' इत्यादि सृत्रकरि गच्छतें एक घटाइ 
खर १० | १० 

दोयका भाग दोएं ऐसा ८ याकरि तिस विशेषकों गणँ ऐसा--व १२।४ यामें आदिका 

ख॥ २ ख्‌र१० 

ओ। प। ४ । १६-४ 

3 ख खर 

प्रमाण तिस विशेषमात्र ताके मिलवनेके अथि आगिला गणकारविषें दोयकरि भाजित 
दोय ऋण था त्ताका एक भया। अर इहां इस गणकारविपैं एक हो मिलावना तातें तिस 


| १० 
घाटिकों दूर कीएं ऐसा व | १२।४ याकौं तिस गच्छकरि गुण ऐसा व १२।४। ४ 
खर १० खरख 
ओ।प।४। १६---४ ॥ 
9 ख ख ओ | प। ४। १६-४ 


2र&र छखर 
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चय धन भया सो यहु अधस्तन शोष॑ द्रव्य है। बहुरि प्रथम समयविषैं कीनी कृष्टिनिविषें 
। 
आदि कृष्टिमात्र एक कृष्टि ऐसी व । १२।१६  याकों प्रथम समयविषें कीनी कृष्टिनि 


१० 
ओ। प।४। १६-४ 

8 खर 

का प्रमाणकों असंख्यातगुणा अपकषंण भागहारक्रा भाग दीएं द्वितीय समयविषे कीनी 
| 

कृष्टिनिका प्रमाण ऐसा ४ ताकरि गुण अधस्तन क्ृष्टि द्रव्य ऐसा व १२। १६। ४ 
ख।भओ।98 खभओो98 
१० 
भओो प। ४ | ? ६---४ 
98 ख ख 


| 
बहुरि द्वितीय समय क्ृष्टिका द्रव्य ऐसा व। १२४ या विषे प्रथम समयका कृष्टिद्रव्य 
ओ। प 
8 


| 

ऐसा-- व १२ मिलानेकों आगिला असंख्यातकों गुणकारविषंं एक अधिक कीएं 
भओोप 
8 


१० 


ऐसा--- व । १२। 2 याकों प्रथम समयविषे कीनी क्ृष्टिनिका प्रमाणके 
ओ । प 


| 
ऊपरि द्वितीय समयविषें कोनी क्ृष्टिनिका प्रमाण मिलावनेके अथि अधिकको ऐसो--( । ) संदृष्टि 
| |. १-० 
कीएं गच्छ ऐसा ४ ताका भाग दीएं मध्य धन ऐसा व | १२। 8। बहुरि याकौं एक घाटि गच्छका 
ख ओ।प | ४ 
9 ख 
आधाकरि होन दो गुणहानिका भाग दीएं उभय द्रव्यका एक विशेष ऐसा-- 
| -१०० 
ब।१२। ४ । इसकौं आदि उत्तर स्थापि अर प्रथम द्वितीय समयकृत कृष्टिनिका 
१.० 
ओ।प। ४ । १६-४ 
“की. । खर 
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। 
प्रमाणमात्र गक्छ ऐसा ४ स्थापि 'पदमेगेण विहीणं' इत्यादि सूत्रकरि एक घाटि गच्छ दोयकरि 


ख १-० 
भाजित ऐसो ४ याकरि तिस विषेषकौं गुणि इसविबैं विशेषमात्र आदि मिलावनेकों अगिला 
खर 
गणकार दोयकरि भाजित एक ऋण था तहां दोयर्कार भाजित दोय मिलाएं एक घाटिकी जायगा 
एक अधिक होइ। बहुरि याकों तिस गच्छकरि गुणना । ऐस॑ कीएं उभय द्रव्यविषैं विशेष द्रव्य ऐसा- 


॥ १०० १-० | | 


व | १२। 8 । ४ | ४ । वहुरि क्ृष्टिविष देने योग्य द्रव्य ऐसा था व। १२। 8 ताकौं आगे 
ख२।ख ओ। प 
१-० 9 
ओ। प। ४ | १६-४ 
8। ख ख 


१-5 
| 

पूर्वोक्त तीन द्रव्य घटावनेकी ऐसी 5 संहृष्टि कीएं ऐसा--व | १२। 8 5 हो है । याकौं उभय 
ओ प 
8 


कृष्टिमात्र गच्छ ऐसा ४ त्ताका भाग दोएं एक खण्डका द्रव्य ऐसा हो है-- 
। ख 
व । १२। ७ -< याकों त्तिस गच्छहोकरि गुणें मध्यत्रन खंडका द्रव्य ऐसा हो है-- 


ओ प।४ 
9 ख 
। । 
व। १२। 8 5 । ४ । बहुरि इहां भधस्तन शीर्षादिककका द्रव्यविषें गुणका र भागहारका यथासंभव 
ओऔ। प। ४ ख 
89 ख 
अपवतंन कीएं ते च्यारथो द्रव्य ऐसे हो हैं-- 


अथंसंदृष्टि अधिकार ५५७ 





& व? 
अधस्तन शोषं बा ग जल 
_ ४ नमक 
| १-- 
ब।१२। 9 
उभय विशेष ओ | प। ख। ख। ४ 
0 9 
| 
व 
४032 भो | प। ओ। & 
शनि कक एप्प कनन +- 
व १२ 8 >_- 
| मध्यम खड़ ओ प्‌ 


8 
इहाँ अधस्तन हीष॑ द्रव्यविषे ऐसा ४ तौ गुणकार भागहारविषें समान जानि अ५वर्तंन 
ख 
कीया अर भागहा रविषे दो गुणहानि अंक संदृष्टि अपेक्षा ऐसा १६ लिख्या था तहां अथंसंहष्टि 
अपेक्षा ऐसा ख | ख २ करि गुणका रका ऐसा ४ याकौं दोयका भागहार था ताकरि गुणें ऐसा 
ख 
ख। ख। ४ भागहार भया। ऐसा गुणकार वा दो गुणहानिविषें घटाया ऋण तिनकों किचित्‌ 
जानि न गिणि अपवतंन कीया है। ऐसें हो यथासंभव औरनिविषैं अ१वर्तंन जानना । ऐसे इनिकों 


जानि जिन जिन कृष्टिनिविषें जो जो द्रव्य दीया तिनकी संदृष्टि जाननो | तहाँ समपट्टिकाकों 
चयसंयुक्त कीएं पृव॑क्ृष्टि क्रम होन द्रव्य लाएं ऐसो-- 





सिह आकर 
था तनविषें अधस्तन शीष द्रव्य दोएं समान प्रमाण लीएं सब कृष्टिनिका प्रमाण समपट्टिकारूप 


ऐसा हो है-- 


जल 





५५८ लब्धिसार-क्षपणासार॑ 


बहुरि याके नीचैं अवस्तन कृष्टि द्रव्यकरि नवीन करी कृष्टि याहीके समान प्रमाण लीएं 
स्थापें ऐसो कृष्टि हो है-- 





मै 2क< - अमान सका 7०... शहर ९४०-ारसा मकान 





बहुरि क्ृष्टि द्रव्य करि न करी कृप्टि याविषें मध्यम खंड द्रव्य मिलाएं समानरूप सम- 
पट्टिकारूप ऐसी-- 





याविषैं उभय द्रव्य विशेष मिलाएं एक एक विशेष घटता क्रम लोएं स्व पूर्व अपूर्व कृष्टिनिका क्रम 
हीनरूप एक गोपुच्छाका र ऐसो रचना हो है-- 











अपूर्वक् हि डक े 
प्वेकेष्टि | 
रण अवध्तन शाप 
प्रध्यपरवट द्रच्य 
उमय विशेष वन्य द शत 


इहां एक समय उदय आवने योग्य परमाणूनिको अनुभाग अपेक्षा रचना है तातें आडी 
लीककरि सहनानी करी है। तहां प्रथम कृष्टिविबैं एक अधस्तन कृष्टिका द्रव्य ऐसा-- 

| | 
व। १२। १६ १-० एक। मध्यम खंडका द्रव्य ऐसा व। १२। 8 5 । पू्॑ अपूबे कष्टिका 
ओ | प। ४। १६--४ भो प ४ 


9 ख खर 89ख 
॥। १-० 
प्रमाणकरि गुणित उभय द्रव्य विशेष ऐसें व । १२। 8 ४ । इन तीन द्रव्यकौं दीजिए है। द्वितीयादि 


खश.2 
ओ।प१।४। १६ ---४ 
3 खत खर 
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कष्टिनिवि्षें एक एक उभय विशेष घटता द्रव्य नवीन करी कृष्टिनिका अंत पर्यत दीजिए है । 
बहुरि पूर्व कृष्टिनिकी आदि कृष्टिवि्षें एक मध्यम खंड अर पूर्व कृष्टि गुणित उभय विशेष 
द्रव्य दीजिए है। बहुरि द्वितीय कृष्टिविषं एक अधस्तनशीषं विशेष ऐसा-- 

। 


ब। १२ १.८ | एक मध्यम खंड एक घाटि पूब॑ कृष्टिप्रमाण गुणित उभय द्रव्य 
ओ। प।४। १६--४ 
2ख ख 
॥| १० ?*१-० 
विशेष ऐसेंंव । १२। 8 ४ दीजिए है। तृतीयादि कृष्टिनिविषँ एक एक अधस्तन शीषं 
।ख १ 
ओ | ष। १६--४ 
8 ख ख २ 


बंधता एक एक उभय द्र॒व्यविशेष घटता दीजिए है। ऐसे दीऐं सर्व पर्व अपूर्व कुष्टिनिका एक 

गोपुच्छ हो है। तहां प्रथणभ समयविषें कीनो कृष्टिनिका द्रव्यविषें अधस्तन शीष॑विशेषका द्रव्य 

अर अधस्तन कृष्टिका द्रव्य दीएं पूर्व अपूर्व कृष्टिनिका समपद्दिका द्रव्य पूर्व जघन्य कृष्टिकों 
। 

पूर्व अपूर्व प्रमाणकरि गुणें ऐसा व १२। १६। ४ । बहुरि उभय द्रव्य विशेषका द्रव्य ऐसा-- 


ख१+- 
भो | प। ४ । १६--४ 
8ख ख 
नल हे रच 
व | १२ | 8। ४ । ४ याविषैं असंख्यातका गुणकारके ऊपरि जो अधिक था ताका 
ख ख 
| १ ८५. 
भो।प। ४ १६--४ 
8 ख |खर 
॥ १.० । 
प्रमाण ऐसा व।१२। ४। ४ ग्रह्मा सो यहु स्व कृष्टि द्रव्य संबंधी चय धन भया। तहां एक 
ख।खर २१ > 
ओ प। ४। १६--४ 
9 ख ख। २ 


। 
चयमात्र द्रव्य ऐसा व १२ याकोौं पूर्व अपूर्वं कृष्टिकरि गुणें सब कृष्टिनिकी नीचली कृष्टि- 
० 
ओ प। ४। १६--४ 
9 ख खर 
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विषें दीया द्रव्य ऐसा-व १२ ४ बहुरि द्वितीयादि कृष्टिनिविषँ एक एक चय घटत्ता देइ 
ख  ४ौ१- 
भोप ४ ?१६०- ४ 
898ख ख 
अंतविषैं एक चयमात्र दीया द्रव्य ऐसा व १२ १-० ऐसे. प्रथम समयसंबंधी 
ओप।४ । १६-४ 
89।ख ख 


कष्ट द्रव्यके उपरि अधस्तन शीषं द्रव्य अर अधस्तन कुष्टि द्रव्य अर उभय विशेष द्रव्य 
विष असंख्यातके ऊपरि एकका गणकार था ताका द्रव्य ऐसें तीन द्रव्य मिलावनेकों त्तोन 
। ॥ 
उभी लोक रूप ऐसी (॥) संदृष्टि कीएं ऐसा भया व। १२। १ । याकों पूर्व अपू्व कृष्टिमात्र अर 
ओ प 
9 


| ॥।। 
एक घाटि गच्छका आधाकरि हीन दो गुणहानिका भाग दोएं चय ऐसा व।१२॥ १ १.० 
| 
ओ | प। ४। १६-४ 
29 ख ख 


याकों दो गुणहानिकरि गुणैं प्रथम कृष्टिका द्रव्य भया अर इस गुणका रविषें क्रमतें एक एक घटाइ 
अंतबिषें एक घाटि गच्छमात्र घटाएं द्वितीयादि कृष्टिका द्रव्य है तहां रचना ऐसी -- 





प्रथपद्व हि अन्तक्नष्टि १ 

| ॥॥ | ॥॥ ॥ 

व १२ १।१६ ००००० व्‌ १२ है १६- ४ 
ख 


ओप४१६०- ४ १ 
8ख ख । | 
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इहां रचनाविषै छीकनिकी संहष्टि पूव॑वत्‌ जाननी। इहां मध्यम खंड रचना नाही करो है 
भर उभय द्रव्यविशेष स्तोक है। नीचें द्रव्यका प्रमाण लिख्या है। ऐसें इहां एक गोपुच्छ 
भया | बहुरि मध्यम खंड द्रव्यका एक एक खंड समपट्टिकारूप स्थापना। बहुरि द्वितीय 
समयसंबंधी कृष्टि द्रव्यका विशेषका चय धनरूप द्रव्य सव॑ उभय विशेषका द्रव्यविर्ष 


। १०। 
असंख्यातका गुणकार उपरि एक अधिक था ताकों जुदा कीौएं ऐसा--व | १२।४। ४। ४ 
खसख 


१० 
ओ। प। ४ १६--४ 
98ख ख 
इहां एक चयका द्रव्य ऐसा व। १ २ ॥8. १०। याकं पूर्वापूवं कृष्टि प्रमाणकरि गुणें 
ओ। प। ४। १६--४ 
8ख ख।२ 


प्रथम कष्टिविषैं दीया द्रव्य अर एक एक चय घाटि क्रमकरि अंतविषें एक चयमात्र दीया 
| 

द्रव्य हो है। ऐसें इहां द्वितोय समयमंबंधी कृष्टि द्रव्य ऐसा ह | १२। 8 ताविषें अधस्तन 
प्‌ 


8 
शीष॑ द्रव्य अधस्तन कृष्टि द्रव्य अर उमय द्रव्यका असंख्यातका गुणकारके ऊपरि एक अधिक 
था ताका द्रव्य इन तोनोंके घटावनेके अरथि आगें ऐसो 5 संदृष्टि कीएं ऐसा-- 


ह 
व। १२। ६ 5 । याकों पूर्वापृ्व॑ कृष्टिमात्र गच्छका अर एक घाटि गचछका आधाकरि हीन 
प 


8 
दो गुणहानिका भाग दोएं चय होइ ताकों दोगुणहानिक्ररि गुर्णे प्रथम कृष्टिका द्रव्य इस गुणका र- 
विषैं क्रमतें एक एक घटाइ अंतविषैं एक घाटि गच्छमात्र घटावना तहां संद्ष्टि ऐसी-- 





खो 





उभयविशेष 


पथमकृहि अकीमीमज 3279 


| | । 
4 १९ 8-९९ ३ १२ 8-2: १६- ४ 
१. ०७०० १. खे 
॥ | ओ 7 ४ १६-९४ 
थो ९ ४ १६- ४ *“। | खरे 
3ख खुरे 


७१ 
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इहां मध्यम खंडकी समपट्टिकारूप अर नीचें उभय विशेषकी क्रमहीनरूप संदृष्टि करी है 
ऐसे यहु गोपुच्छ भया। याकोौं पूव॑ गोपुच्छके ऊपरि स्थापैं क्रमहीनरूप सर्व कृष्टिनिका एक 
गोपुच्छ हो है। ताकी रचना ऐसी-- 


। । असंरूयात गुणकारका उभयविश्लेष द्रलप 


_ >> अत / 
___पूपेईश । द्र््य 3 बेन 
__फपूइष्टि रे 
अधघस्तनकृष्टि य्‌ न 8 22 दड 5०] 
द्र्व्य शेप मा | अधरतनशी पे 


एक गुणकारका उपयविशेष द्रव्य 





[....... 5 
प्रथमक्ृष्टि अंग्ृष्टि 
|. है- ॥ १० है 
घर्२ 8 १६ ०७० ०००००७ १३२ ३ ?६- ४ 
| है श्छ 
ओप४ १६- 8 है 
3ख खरे गो पल १६ै- ४ 
9 खरे ८ 


इहां पहली रचनाके उपरि पाछिली रचना लिखि क्रम हीनरूप एक गोपुच्छ कीया है। 
तहां द्वितीय समयसंबंधी कृष्टि द्रव्यका असंख्यातका गुणकारके ऊपरि पहिला समयसंबंधी 
द्रव्य मिलावनेकों एक अधिककरि ताकॉं पूर्वापूर्वकृष्टिमात्र गच्छका अर एक घाटि गच्छका 
आधाकरि हीन दो गुणहानिका भाग दीएं चय होइ । ताकौं दो गुणहानिकरि गुणें प्रथम कृष्टि 
का अर इस गुणकारविषैं एक एक क्रमतें घाटि होइ एक घाटि गच्छमात्र घाटि भएं अंत कृष्टिका 
द्रव्य हो हैं ताकी संदृष्टि नोचें लिखी है। बहुरि ऐसें ही कृष्टिकरण कालका तृतीयादि समयनि- 
विष यथासंभव संहष्टि जाननो। बहुरि अन्य क्रिया होइ अनिवृत्तिकरणका काल पूृणछ्ण भएं 
सुक्ष्मसापरायका प्रथम समयविष क्ृष्टिनिका द्रव्य ऐसा-- 
। १.० 
स2॥।१२-- 8 । २ ० इहां लोभके द्रव्यकों अपक्षण भागहारका अर पल््यका असंख्यातवां 
७ ।|८॥। ओ । प 
भागका भाग दीएं कृष्टिकरण कालका प्रथम समयका द्रव्य होइ। ताकौं एक घाटि अंत्मुहत्तंके 
समयमात्र वार असंख्यातकरि गुणें ताका अत्तिम समयका द्रव्य हो है। त्ताबिषें पूतं समयनिका 
द्रव्य मिलावनेकों उपरि अधिककी संदृष्टि कोएं यहु संहृष्टि भई है। याक्रों अपकर्षण भागहा रका 
भाग देइ एक भागकों पलल्‍्यका असंख्यात॒वां भागका भाग देइ एक भाग ऐसा-- 
| | १० 
स। 8। १२--8। २ 9 ताकौं प्रथम स्थित्तिबिषें असंख्यात्तनुणा क्रमकरि देना। तहां याकों 
9। ८ ।ओ।प।ओ।प 
8 छे 
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पिच्यासीका भाग देइ एक च्यारि आदि करि गुणें प्रथमादि निषेक हो हैं। बहुरि बहुभाग ऐसे 
| शआ पर 
स।8॥।१२-- 8॥ २५९०। प याकौं द्वितीय स्थित्तिविर्ष हीन क्रमकरि देना। तहां याकी 
७।८।भा।प।भो।प 8 
98 8 

स्थित्ति अंत्मुहत॑मात्र तामें अतिस्थापनावली घटाएं गच्छ ऐसा २ ७)--४ सो तिस द्रव्यविषें एक 
हीनकौं न गिणि पल्यके असंख्यात॒वां भागका अपवर्तनकरि ताकों गच्छका अर एक घाटि गच्छका 
आधाकरि हीन दो गुणहानिका भाग दीएं चय होइ । ताकों दो गुणहानिकरि गुणें प्रथम निषेक अर 
गुणकारविषैं क्रमतें एक आदि घटाएं अंतविषें एक घाटि गच्छमात्र घटाएं अन्य निषेक निविषें 
दोया द्रव्य हो है। तहां संदृष्टिविषें नीचें अधिक क्रम लोएं प्रथम स्थितिकी रचनाकरि ताके 
उपरि अंतरायामकी दशूृन्यरूप संदृष्टिकरि ताके उर्पार द्वित्तीय स्थितिकी वा तहां अंत स्थापनावलीकी 
संदृष्टि करी है। बहुरि आगें प्रथम द्वितीय स्थितिके निषेकनिविषैं दीया द्रव्यकोी संदृष्टि जाननी । 


॥। १.० है. 
स 3११९-89 २ 4 १६ हे ५-४ 
७बच्दभो 8पओ२ थ्‌ ४१ है - 8-०५ 
जे ७ 


श् 
७ है. 
स 89१२-9२ ५१६ 


७८ओपओ२०-४ १६ - २० -४ 
9 


7 0७४७ 


| है 
सं 3१२९-9९ ८ दै७ 
७८छोष्णोप कक 
5 + 
8 ९रे 
७ लो बबोव ब््र्‌ 
38 & 





बहुरि कृष्टिकरणका प्रथम समयविषें कोनी क्ृष्टिनिका प्रमाणविषें अन्य समयनिविषैं 
कीनी क्ृष्टिनिका प्रमाण मिलावनके अथि उपरि अधिककी ऐसी (।) संहृष्टि कीएं सर्व॑ कृष्टिनिका 


। 
प्रमाण ऐसा ४ याकों पल्‍यका असंख्यात्वां भागका भागका भाग दोीएं बहुभाग ऐसा-- 


ख 
| (९-० | 
४ प उदयरूप कृष्टिनिका प्रमाण है। अवशेष एक भाग ऐसा ४ याकौं पल्‍्यका भअसंख्यातवां 
खछ खप 
प 8 


५६४ लब्धिसार--क्षपणासार॑ 


१.० 


॥ 
भागका भाग देइ बहुभाग ऐसे ४ प तिनिके आधे प्रमाण लोएं त्तो कृष्टिकरण कारूका अंत 
8 
खप प 
898 
समयविषें कीनी जे आदिकी जघन्यादि कृष्टि ते अनुदयरूप हैं | बहुरि आधे ऐसे-- 
। १-० | 


४ प याविषें रह्मा एक भाग ऐसा ४ मिलावनेकों अगिला गुणकारविषें दोयक़रि 
8 खप।प 
खपपर 898 
898 
१-० 


भाजित एक घाटि था तहां दोयकरि भाजित एक अधिक कोएं ऐसा ४ प प्रमाण लोएं 
2 


खपपर 
98 


कृष्टिकरण कालका प्रथम समयविर्ष कोनो अंतको उत्कृष्टपर्यत कृष्टितें भनुदयरूप हो है। 
इहां पल्यका असंख्यातवां भागकों सहनानी पांचका अंक कोएं जो एक भाग ऐसा-- 


। । 
४ ।था त्ताकौं पांचका भाग देइ बहुभागके आधे ऐसे ४। २ अर इनविषें एक अवशेष भाग 


खप खप॥५ 
8 8 
। 
मिलाएं ऐसें हो है ४। रे ऐसें सूक्ष्मसांपरायका प्रथम समयविषें उदय अनुदय कृष्टिनिका प्रमाण 
ख प।५ 


8 
जानना । इहां रचना ऐसी-- 


छ 
छ 


हर 
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इहां प्रथम स्थित्ति अंतरायाम द्वितीय स्थितिका परबंबत्‌ रचनाकरि प्रथम स्थितिका प्रथम 

समयसंवंधी निषेकनिको कृष्टिनिविषें आदिकी जधन्यादि अनुदय कृष्टिका अर उदय आवने 

योग्य बीचिकी कृष्टिनिका अर अंतकी उत्कृष्ट पर्यत मनुदय कृष्टिनिका प्रमाण लिखा है । बहुरि 

सूक्ष्मसांपरायका द्वितीय समयविषैं पूर्वोक्त अंतकी अनुदय कृष्टिनिकौं पल्‍्यका असंख्यातवां 
। 


भागका भाग दीएं एक भागमात्र कृष्टि ऐसो ४। ३ नवीन अनुदयरूप हो हैं। ते ए 
ख।प।५।प 
8 8 


कृष्टि प्रथम समयकी उदय क्ृष्टिनिविषैं अंत्तकी कृष्टि जासना। बहुरि पूर्वोक्त आदिकी अनुदय 
| 
कृष्टिनिका पल्‍्यका असंख्यात॒वां भागमात्र कृप्टि ऐसी ४। २ नवीन उदयरूप कृष्टि हो 
ख॥प।५।प 
8 9 
हैं। ते ए कस्टि प्रथथ समयकी अनुदय क्ृष्टिनिविषें अंत्तकी क्ृष्टि जाननी । बहुरि इहां नवोन 


| 
अनुदय कृष्टिनिविषें नवीन उदय कृष्टिनिका प्रमाण घटाएं ऐसा ४। १ विशेषकरि घटता 
ख।प।५।प 
| 8 
द्वितीय समयविषैं उदय कृष्टिनिका प्रमाण हो है। ऐसें हो तृतीयादि समयनिश्िषैं विधाव जानना, 
तिनकी रचना कथन अनुसार ऐसी--- 





५६६ लब्धिसार-क्षपणासार॑ 


इहां पूर्वोक्त प्रकार प्रथम स्थित्यादिककी संहृष्टिकरि तहां समय समय क्रमतें आदिकी 
अनदय कृष्टि घटतो बीचिका उदय कृष्टि विशेष हीन अंतकी अनुदय कृष्ट बंधतो अंतबिषैं 
वा आदि विषें भई तिनकी संहष्टि करी है। तिनका प्रमाणकी संदृष्टि तहां यथा संभव लिखनी 
१-० 
बहुरि सव॑ कृष्टिनिका द्वव्य पूर्वोक्त प्रकार ऐसा स 8। १२-89 २ 9 याकौं पलल्‍यका असंख्यातवां 
७।८।ओ। प 
9 


भागका भाग दोएं प्रथम फालि, याकौं क्रमतें असंख्यातकरि (गुणें) द्वितीयादि फालि होइ । द्विचरम 
फालि पयेन्‍त सब फालिनिका द्रव्य घटाएं तिस सब॑ द्रव्यकां पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग 
दीएं तहां बहुभागमात्र अंत फालिका द्रव्य हो है। तिनकौं सूक्ष्मसांपरायका प्रथमादि समयविदीं 
उपशमावे है। तिनकी संदृष्टिकूप रचना ऐसी-- 





| | 
ध््् | ह ५ | 5४ 

१ 5 ४ कट फ्रि 5 ९छ 
(9 ९० झ बम 

6 “६9४० ०७० 
॥ हर ' फ्ि 
के ०० “हि 
रू | बढ 
लि; क्‍ ७3 ६७ _. 
प्र ० के 5 


बहुरि उपशांत्तकषायका प्रथमादि समयनिविषें उदयादि अवस्थित्ति गुगश्रेणि आयाम हैं । 
तहां प्रथम समयविषैं एक कमंका द्रव्य ऐसा स 8। १२-ताकों अपकषंण भागहारका भाग देदइ 
हि 
एक भागकों पलल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग दोएं एक भाग ऐसा स। 8 । १२-ताकों गुण- 
७।ओ।प 
8 
स्थान काल अंत्तमुंहत्तं ताका असंख्यातवां भाग ऐसा २ 9 ताविषें गुणश्रेण विधानकरि द्रव्य 


१.० 


देना । बहुरि बहुभाग ऐसे स। 8। १२-प उपरितन स्थितिविषें विशेष घटता क्रमकरि देने 
७।८।ओप 8 
8 


तहां संहृष्टि ऐसो-- 
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| फि 
कु 4 १२७ ९४ 
श्थु औओप ८५ 
४ 9 
48 १२- १ 
भोप ८५ 
प 8 


इहां पूर्व उदयावलों गुणाश्रणि थी तिनकी संदृष्टि नीचें क्रमहीनरूप उपरि क्रम 

अधिकरूप करि इहां भई, उदयादि गुणश्र णिकी नीचेंहीतें लगाय क्रम अधिकरूप संदृष्टि 

करी अर ताके उपरि उपरितन स्थित्तिकी संहृष्टि करी है अर तहां दीया द्रव्यको संदृष्टि आगें 

करो है। बहुरि प्रथम समयविषैं कीनी गुणश्रेणिका अंत समयविषे उत्कृष्ट प्रदेशोदय हो है । 

तहां प्रथम समय कृत गुणश्रेणिका अंत निषेक ऐसा स। 38। १२--६४ | द्वितीय समयकृत 
७।ओ। प। ८५ 


गुणश्र णिका द्विचरम निषेक ऐसा स। 8। १२-१६। ऐसे क्रमतें मिलें गुणश्रेणिमात्र द्रव्य ऐसा 


७।|भो।प ८५ 
8 
स। 8। १२--याविषें इस समयसंबंधी गोपुच्छ द्रव्य ऐसा-- 
७।ओ। प 
8 
१.० 


स। 3। १२--० । १६--२ ० साधिक कीएं इहां उत्कृष्ट प्रदेशोदय हो है । ऐसें उपशमश्र णी 
8।9 गो।१२। १६ । ४ 
चढनेका विधान विषें संटष्टि कही । अब उतरनेका विधानविषैं संहृष्टि कहिए है-- 


तहां भव क्षयतें उषशांत कषायतें पड्या देव असंयमी होइ। ताके प्रथम समयविपषैं 

उदयरूप मोह प्रकृतिनिके कमंका द्रव्य ऐसा स। 38 १२--ताका अपकषंणकरि ताकौं असंख्यात 
हि 

लोकका भाग देइ एक भागकों उदयावलोविषें देइ बहुभाग उदयावलोतें वाह्य जो अंतरायाम 

अर द्वितीय स्थिति विषैं हीन क्रमकरि दीजिए हैं। बहुरि उदय रहित मोह प्रकृतिका द्रव्य ऐसा 


५६८ लब्धिसार-क्षपणासार 


स। 3। १ ---ताकौों अपकषंण करि उदयावलोतें वाह्मय निषेक अर अआंत्तरायाम भर द्वितीय 


हि 
स्थितिविषैं पूर्वोक्त प्रकार हीन क्रमकरि दीजिए है । त्हां संहृष्टि ऐसी-- 





॥ 

4 से श्२-व्ठ हु बे 
कि थी 598 / है) ७ शो 
४्त से 3 १२-- के 
यूँ ञ्ट ७ ख 
हे 
लष्यावलो 





इहां सवंत्र हीन क्रमकरि द्रव्य दीया है | त्तातें हीन क्रमरूप संदृष्टि करी । त्तहां उदयावलो 
आदिका विभागके अरथ वीचिमें लोककी संहृष्टि करी है। बहुरि अद्धाक्षय निमित्ततें उपशांत 
कषायस्यों पडि सुक्ष्मसांप रायबिषें आबे तहां प्रथम समयविषैं उदयवान संज्वलब लोभका द्रव्यकों 
अपकषंणकरि ताका पल्यकौं असंख्यातवां भागका भाग देइ एक भागकौं उदयादि गुणश्रे णि 
आयामविोषें गुणकार क्रमकरि देइ ताके उपरि अंत्तरायामविषैं न देइ ताके उपरि तिनके बहुभागनि- 
को द्वितीय स्थितिविषें विशेष होन त्रमकरि दीजिए है। बहुरि उदय रहित अप्रत्याख्यान 
प्रत्याख्यान लोभका द्रव्य अपकषंण करि पूर्वोक्त प्रकार उदयावलो बाह्य गुणश्रेणि आयामविषैं 
देना । अंत्तरायाम विषें न देना । उपरितन स्थित्तिविषें देना | बहुरि ज्ञानावरणादि छह कमंनिका 
द्रव्य अपकर्षण करि उदयावलीबिषं होन क्रमकरि गुणश्रेणि आयामविषें गुणकार क्रमकरि उपरितन 
स्थितिविषें हीन क्रमकरि देना | ताकी संदृष्टि रचना ऐसी-- 





इहां दीया द्रव्यको संदृष्टि यथासंभव जानि लेनी। बहुरि सुक्ष्मसांपरायका प्रथम 
। 

समयविषें सब क्ृृष्टि ऐसी ४ ताकौं पल्‍्यका असख्यातवां भागका भाग दीएं बहुभागमात्र 
ख 


अंथसंदृष्टि अधिकार ५६९ 


। १.० 
ऐसी ४प उदयकृष्टि है। बहुरि एक भागकों अंकसंदृष्टि अपेक्षा पांचका भाग देइ दोय 

8 

खप 


भागमात्र आदि कृष्टिविषें भनुदयरूप है। तीन भागमात्र अंत कृष्टिविषें अनुदयरूप हैं ते ऐसी-- 
| | 
४।२ ४ ॥३ बहुरि द्वितीय समयविषें आदि क्ृष्टिनिकों पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग 
ख। प।५ख।प।५ 

8 8 


दोएं एक भागमात्र उदय कृष्टिनिविषें आदिको नवीन कृष्टि अनुदयकृष्टिरूप हो है। बहुरि 
अंतको अनुदय कृष्टिनिकों तेसें ही भाग दीए' एक भागमात्र अंतकी अनुदय कृष्टिनिविष्ें नवीन 


। 
कृष्टि उदयरूप हा हैं। इ॒हां पुवं उदय कृष्टिनिविषैं घटो कृष्टि ऐसी ४। २ अर बंधी कृष्टि 


ख।प।५।प 
8 8 
| | 
ऐसी ४। ३ बंधीमें घटाएं इतना ४। १ इहां पूृवं उदयकष्टितें अधिक इहां उदय 
ख।प।५।प ख।प।५।प 
2 8 8 8 


कृष्टि जाननी । ऐसें ही तुतीयादि समयनिविषें क्रम जानना । तहां संदृष्टि रचना ऐसी-- 








आदिको अनुदयकृष्टि मध्यकी हि अन्तकी अनुदयकृष्टि 





हे अवन-ममम-म-मम-ममयन काम. -----....._्मकन्‍ूकु १... ग ७ >नम»»न-»»-ा विमनमआओ | ३०००--्ाााााााााााकन >> थ.3. 3. १ पाक 4 ाााा2ा ० .....3 धमम्रीधाइइाकाा०->-- ० ० 
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इहां आदि अनुदयक्ृष्टि अधिक कुमरूप मध्य उदयक्ृष्टि विशेष अधिकरूप अंत अनुदय- 
क्ृष्टि हीन ऋमरूप जाननी | वहुरि अनिवृत्तिकरण लोभ वेदक कालादिविषें गुणश्रेणि आदिकी 
सुगम संदृष्टि है। बहुरि कोधवेदक कालका प्रथम समयविषे कोधका द्रव्य अंसा स 8।१९० ताको 
७| ८ 
अपकषंण भागहारका भाग दीएं असा स 8 । की - याकौं पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग दीएं 
| ७ |८। भे 
एक भाग असा स | 3। १२- उदयादि गुणश्रणि आयामविषें गुणकार कुमकरि देना । तहां 
७ |८।भओो।प 


8 हैं प्र 
याकौं अंक संदृष्टिकरि पिच्यासीका भाग देइ एक आदिकरि गुर्णे प्रथमादि निषेक हो हैं । बहुरि 
वहुभागनिविर्ष केता इक द्रव्य देइ अंतरायामकों पूरे है। तहां कोध द्रव्यकों साधिक ड्योढ गुण- 


हानिका भाग दीएं द्वितीयादि स्थितिके प्रथम निषेकका द्रव्य असा स। 8 । हा - याकों अंत- 


७। ८। १२ 
रायामका गच्छ ओऔसा २ 9 करि गुणैं समपट्टिकाधन असा स। 8। १२ - । २ 9 । बहुरि 
। 
७।८। १२ 
तिस प्रथम निषेकका द्रव्यकौं दो गुणहानिका भाग दीएं चय होइ ताकौं दो गुणहानि कीएं तिसते 
नीचलो गुणहानिका चय असा स | 8। १२-२। याकौं एक अधिक गच्छकरि अर गच्छका 


| 
७।८। १२। १६ 
आधाकरि गुणें उत्तर घन अंसा-- 


(3 


स।8।१२ - २।२०। १७९ मिलावनेकों समपट्टिका धन उपरि साधिककी संदृष्टि असी 
। २ 
७।८। १२। १६ 
१३ क्‍ 
(। ) कीएं अंतरायामविषें दीया द्रव्य असा स। 8। १२-२० याकौं गच्छ अंसा २५9 
। 
७।८। १२ 
ताका अर एक घाटि गचछका आधाकरि न्यून दो गुणहानिका भाग दोएं चय होइ, ताकौं दो गुण- 
हानिकरि गुणैं प्रथम निषेक अर तिस गुणकारबिषें एक-एक क्रमतें घटाइ अंतविषें एक घाटि गच्छकों 
घटाए अन्य निम्मेंक हो है । बहुरि तिन बहुभागनिविषें इतना द्रव्य घटावनेकौं भागें असी (-) 
संदृष्टि कीए अवशेष उपरितन स्थितिबिषें दीया द्रव्य भेसा- 
१ 
स।|8।१२ - प - इहां गुणकारका हीनपनाकों न गिणि पल्यका असंख्यातवां भागका अप- 
७।८।ओ।१३४ 
8 
बतंन कोए असा स। 8 | हे - । याको साधिक ड्योढ गुणहानिका अर दो गुणहानिका भाग 
७।८। 


अर्थसंदृष्टि अधिकार ५७१ 


दीऐं चय होइ - १ ताकौं दो गणहानिकरि गुणें प्रथम गुणहानिका प्रथम निषेक अर याकॉौं 
आधा अन्योन्याभ्यस्तराशि ओसा पका भाग दीए अर तिस दो गणहानिका गुणकारविषं एक 
छे 


9 () 


घाटि गुणहानि आयाम असा- ८ घटाएं अंत निषेकका द्रव्य हो है। तहां संदृष्टि रचना असी- 


है 
/ १२- १६- ध् 
श्रो १ प १६ 
] ७ * | 
स 9 (९- १दे्‌ 
७८्श्रो१२ १६ 
॥ 
७6 से 
७ ७ ८ २० १६- रथ 
॥॒ 
७ से 8 १२- रथ १६० श्थ्‌ 
७ ७ ८ २०७ १६- रथ 
स 8 १२- दै७ 
७ध्ओप ८६५ 
० 8 
ग। 3 १२- १ 
७प्:ओप ८६५ 
8 


इहां नीचें गणश्रेणिके बीचि अंतरायामकी उपरितन स्थितिकी अंतबविषें अत्तिस्थापनावलीको 
संदृष्टिकरि आगे दीए द्रव्यनिकी संदृष्टि करी है । बहुरि संज्वलन मानादिक तीनका द्रव्य जैसा 


- स।|3। १२ - ३ यातिषें अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानका द्रव्य असा-स | 38। १२ - ८ 
9। ८ ७।ख। १७ 


| 
मिलावनेकों साधिककी संद्ष्ट कीएं असी स | 8 ।- १२ -- ३ । याकौं अपकषंणकरि उदयावली 
3। ८ 
बाह्य गुणश्रेणी आयामविषें अर अंतरायामविषें अर उपरितन स्थितिविषें असी "हा 
विधान जानि संदृष्टि जाननी । बहुरि स्थित्ति बंधादिकी संदृष्टि सुगम है । तहां संख्यात्तकी सहनानी 
पांचका:अंक इत्यादि यथासंभव जानि लेना । बहुरि उत्तरनेवाले सूक्ष्मसांपरायका प्रथम समयविपषे 
प्रारभो गलितावशेष गुणश्रेणिका आयामतें अध:करणका प्रथम सम्‌यवि्षें आरंभी अवस्थित 
गुणश्रेणि आयम संख्यात्तगुणी है। तहां संदृष्टि असी-- 


५७२ लब्धिसार-क्षपणासार 


ह्ड्ाज 






कं स्थिति 


इहां क्रम हीनरूप निषेकनिकी संहिष्टिकरि तहां स्तोक प्रमाण लीए' गलितावशेष अर 
बहुत प्रमाण लिएं अवस्थित गुणश्रेणि आयामकी संदृष्टि अधिक क्रमरूप करी है। अैसें उपशम- 
श्रेणिके उतरनेका विधानकौ संहृष्टि कही । 

बहुरि उपशमश्रेणि चढनेवालोंके क्रमतें नपुंसकवेद स्त्रीवेद सप्त नोकपाय तीन क्रोध तीन 
मान तीन माया तीन लोभ एक सृक्ष्मलोभका उपशमावना क्रमतें हो है। विशेष इत्तना-- 
नपुंसकवेद सहित चढनेवालेकें स्त्रीवेदका उपशमन कालविषें नपुंसकवेदका भी उपशमावना 
हो है। तहां क्रोध सहित श्रेणि चढ्याकें क्रोध पर्यतकी प्रथम स्थित्ति पहलें होइ। उपरि माना- 
दिककी जुदी जुदी प्रथम स्थिति हो है। बहुरि मान माया लोभ सहित चढनेवालोंके क्रमत्तें 
मान माया लोभ पर्यत्तनिकी प्रथम स्थिति पहलें होइ । उपरि अवश्लेषश्विकी जुदी जुदी प्रथम स्थित्ति 
हो है। तहां प्रथम स्थितिविषें अधिक क्रम लीएं द्रव्य दोजिए है। तातें तिनकी अधिक क्रम लोएं 
असी संदृष्टि रचना हो है-- 


हो १ छो १ जे छो १ को 4 
हु. 





'उल्ड्क १ | जन्‍ऋ | अर 


बहुरि उपशमश्रेणिका चढनो वा पडनोका कालका अल्पबहुत्वविषें संहृष्टि पूर्वोक्‍्त 
प्रकार वा एकबार आदि अधिककी उपरि एक दोय आदिवार उभी लीकनें भादि देकरि कथनके 
अणुसारि अंसी संदृष्टि जाननी । पृष्ट ५७२ ( क ) में देखो 
अस उपशम चारित्राधिकारबिषें संहृष्टि जाननी | 
इति श्रीरब्धिसारटोका अनुसारि उपशमश्रेणिपय॑न्त व्याख्यानकी संदृष्टि संपूर्ण भई । 


अर्थसंदृष्टि अधिकार ५७३ 


अथ क्षपणासारका अनुसारि लोएं क्षपकश्नरेणिका व्याख्यानरूप लब्धिसारके सूत्रनिका 

अथंकी संदृष्टि लिखए है--तहां अपूबंकरणविषें गुणश्रेणि गुणसंक्रमण स्थित्तिकांडक अनुभाग 

कांडककी संहष्टि उपशमश्रेणिवत्‌ इहां अर विशेष है त्तिनकी यथा संभव संदृष्टि जाननी | इहां 
सत्त्व द्रव्य विषें गुणश्रेणि आदि वा बंध द्रव्यको संहष्टि अंसी-- 

पृष्ठ ५७३ (क ) में देखो 


इर्हा प्रकृत्ति अष्ट आदि क्रमतें जैसे क्षप॑ हैं तेसें क्रमतें तिनके सत्त्वरूप निषेकनिको क्रम- 
हीन संहृष्टिकरि तिनविषें नीच उदयावलीकों हीन क्रमरूप वोचि गुणश्रेणि आयामकी अधिक 
क्रमरूप उपरि उपरितन स्थितिकी हीनक्रमरूप रचना जाननी। लहुरि पुरुषवेद अर क्रोधकी 
प्रथम स्थिति स्थापी ताकी जुदी हीन क्रमरूप संहृष्टि दिखाइए है। बहुरि इस रचनाके बीचि 


बीचि पुरुषवेद अर क्रोधादिकका बंध द्रव्यकी जुदी संहृष्टि असी हे दिखाई है । इहां नीचें 


आबाधा उपरि निषेकिनिकी संदृष्टि जाननी। बहुरि ताके आगें अवशेष कमंनिकी क्रमहीन 
रूप सत्त्व निषेक रचनाबिषें नीचें उदयावली बीचि गुणश्रंणि उपरि उपरितन स्थितिकी रचना 
जाननी । बहुरि ताके आगें अवशेष कमंनिका बंध द्रव्यकी संहष्टि है। तहां नीचें आबाधा ऊपरि 
निषेकनिकी रचना जाननों । बहुरि अनिवृत्तिकरणविषें. स्थितिबंधापसरणादिककी संदृष्टि 
सुगम है। बहुरि अष्ट कषाय सोलह प्रकृतिको क्षपणा अंश देशघात्तिकरण अंत्तरकरण विषे 
संदृष्टि पूर्वाछ्त प्रकार वा विशेष है। ताकी संभवत्ती संहृष्टि जाननी। बहुरि नपुसकवेदका 
संक्रमण कालवबिपषें पूर्वोक्त प्रकार नपु'सकवेदका सत्त्व द्रव्य अंसा स | 8। १२--४२ ताकों गुण- 
७।॥१० | ४८ 
संक्रमका भाग दोएं पुरुषवेदविषें संक्रमणरूप भया द्वव्यका प्रमाण हो है। भर पूर्वोक्त प्रकार 
पुरुषबेदका सत्त्व द्रव्य जैसा स। 8। १२--२ ताकौं अपकषंण भागहार अर पल्‍्यका असंख्यातवां 
७|२१०। ४८ 

भाग अर अंक संदृष्टि अपेक्षा पिच्यासीका भाग दीएं गुणश्र णिका प्रथम निषेक होइ । तिसविषें 
पूर्व सत्त्व निषेक साधिक कीएं पुरुषबेदका उदय द्रव्य हो है । बहुरि समयप्रबद्ध असा स 8 ताकों 
सातका भाग दीएं मोहका अर ताकौं दोयका भाग दीए' पुरुषवेदका बंध द्रव्य हो है। इनकी 
संहृष्टि अंसी-- 





संक्रमण नपुंसक | स। 8। १२--। ४२ 
द्र्व्य ७।१०।| ४८ | गु _ 


ही] "9? न अनन-जगग>ग>2ग-ग-ननाननमन__>_.. 7 न जि अनीन न निकल कमीज न न “तप: सन सम»»«-_->+>मम> नमनमन, ४: ४ 2७ 


ु स।|8।१२--। २ 
उदय पुंवेव द्रव्य | ७। १० । ४८ | ओ। प ८५ 
9 





बंध पुंवेद द्रव्य [ स8 
७ी।॥२ 





बहुरि अश्वकरण विष अंक संहस्टिकरि जैसें व्याख्यानविर्ष कथन कोया तेसें इहां अथे संहष्टिकरि 
पूर्व अनुभाग सत्त्व एक गुणहानिसंबंधी स्प्धंक शलाका (९ ) कौ नानागुणहानिकरि गुनें मानके 
स्पर्धंक असे (९। ना ) याकौं अनंतका भाग देइ क्रयतें एक दोय तीन अधिक अनंत करि गुएणें 


५७४ लब्धघिसार-क्षपणासार 


१ २ रे 
क्रोध माया लोभके असे २। ना ख । ९ ना ख । ९ ना | ख | बहुरि इहां क्रोधादिकका गुणकार 
ख ख ख 


उपरि एक दोय तीन अधिक थे तिनकौं जुदे कीए' ते असे-- 


९|ना।९ना २।९ना ३। मानकौ गुणकार विष॑ अधिक है नाहीं तहां शून्य लिखनी। 
ख. ख ख 


बहुरि क्रेधका जुदा कीया अधिकका प्रमाण अर अधिक जुदेकरि अपवतन कोए' क्रोधके 


१ ही 

अंसे ९। ना | स्पर्धंकनिकों अनन्तका भाग देइ बहुभाग जैसे «। ना। ख | इनिकों मिलाए 
ख्‌ 

क्रोधकांडकको प्रमाण हो है। अवशेष एक भागमात्र असा ९। ना अवशेष सत्त्व क्रोधका रहै 


ख 


है। बहुरि तिस क्रोधसंबंधी बहुभागनिका प्रमाण अर अवशेष एक भागका अनन्त बहुभाग 
१ 
ऐसा ९ । ना । ख ख मिलाए' मानकांडकका प्रमाण हो है। अवशेष एक भागमात्र ऐसा-- 
खख 
९, | ना अवदेष सत्त्व रहे है। बहुरि जुदा कोया मायाके अधिकका प्रमाण अर क्रोधसम्बन्धी 
खख 
मानसम्बन्धी कहे थे बहुभाग त्तिनिका प्रमाण अर मानसम्बन्धी अवद्दोष सत्त्व एक भागमात्र 


१-- 

ताका अनन्त बहुभागनिका प्रमाण ऐसा ९ ना ख मिलाए' मायाकांडकका प्रमाण: हो है 
खखख 

अर अवशेष एक भाग ऐसा ९ | ना अवशेष सत्त्व रहै है। बहुरि जुदा कीया लोभका 


खखख 
अधिकका प्रमाण अर क्रोध मान मायासम्बन्धी कहे थे बहुषाग तिनका प्रमाण अर तिस 


१ ०2 

मायाका अवशेष सत्त्व एक भागमात्र ताका अनन्त बहुभागनिका प्रमाण ऐसा ९। ना। ख 

ख।ख।ख।॥ ख 

इनि सवनिक्रों मिलाए' लोभ कांडकका प्रमाण हो है। अवशेष एक भागमात्र ऐसा ९। ना 

ख।ख।ख। ख 

अवशेष सत्त्व रहे है। ऐसें इहां उपरि जुदे कीए' अधिकनिका प्रमाण लिखि नीचैं अन्य मिलाऐ' 

तिनका प्रमाण लिखना । तिनकौ जोडे कांडकप्रकाण हो है ऐसें समझना । बहुरि इस कांडकघात 

भए पीछें अह॒वकरणविर्ष अनन्त गुणहानि लीए क्रोधादिकके स्पर्धक क्रमरूप हो हैं। तिनका 
प्रमाण नीचे ही नीच लिखना । ऐसें कीए' ऐसी संदृष्टि हो है-- 
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_ क्रो | मा | या | लो 


क्लिप 





। ना। १ ।ना।र ९।ना।३ 
७ 6 व "(८ ॥ 





बहुरि इस अपकंषेण सहित अपूबे स्पधंक क्रिया हो है। तहां एक परमाणूविषैं अविभाग 
प्रतिच्छेदका समूह वर्ग ताकी संदृष्टि ऐसी ( व ) । याकों वर्गणा वर्गणा प्रत्ति जो चय ताका नाम 
विशेष है ताकरि गुणें ऐसा ( व | वि ) ) बहुरि एक स्पर्धंकविषें जेती वर्गणा पाइए तिनका नाम 
वर्गणा शलाका है । ताकी संदृष्टि ऐसी (४ )। बहुरि एक गुणहानिविषैं स्पर्धकनिका प्रमाण ताका 
नाम स्प्धंक शलाका त्ताकी संदृष्टि ऐसी ( ९ )। इनि दोऊनिकों परस्पर गुणें गुगहानि आयाम 
होइ ताकी अंक संदृष्टि ऐसी ( ८ )। याकों दोयकरि गुणें दो गुणहानिकी संदृष्टि ऐसी १६ । याकरि 
तिस विशेषकों गुण प्रथम स्प्धंकको ऐसो व वि १६ | याकोौं दूणा कीएं द्वितोय स्पधेककी भादि 
बर्गणाकी ऐसी व वि १६२ । बहुरि तिसहीकों तिगुणा कोए तृत्तीय स्पर्धंककी आदि वर्गणाकी संहृष्टि 
ऐसी व वि १६ ३ । ऐसेंही क्रमतें प्रथम समय विषें कीए' अपूर्व स्पर्धंकनिका प्रमाण स्पधंक शलाकाकों 
असंख्यात्तगुणा अपकर्षण भागहा रका भाग दीएं हो है सो ऐसा ९ याकरि गुणं अन्त स्पर्धंकको भादि 








ओ8 
वर्गणाकी संहृष्टि ऐसी व त्रि। १६ | ९ हो है। ऐसें हो जानि अन्य कथनको संहृष्टि यथा संभव 
ओ 8 
जानि लेनो। बहुरि क्रोधके अधूर्व स्प्धंकनिका प्रमाण पूर्वोक्त ऐसा ५ याकौं अनन्तका भाग देइ 
ञो 8 
क्रमतें एक दोय तोन अधिक करि गुणें मान माया लोभके अपूबे स्पधंकनिका प्रमाण हो है, ते ऐसे 
. १-० | २- _ ३-- 
२९।ख | ९।ख | ९।ख 
ओो8 ख | भो 88| ओ ख 
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बहुरि क्रोधकांडक अनन्तप्रमाण ऐसा ( ख ) यातें एक दोय त्तोन अधिक मानादिकका कांडक 


५७६ लब्धिसार-क्षपणासार 
ऐसा १ | २। ३। बहुरि पृव॑ स्पधंककी आदि अर्गणाके अविभागप्रतिच्छेदनिकों अनन्तका भाग 
ख।ख।ख 
दीए अपूर्व स्पर्धंककी अंत वगंगणाके अविभागप्रतिच्छेद च्यारयों कषायनिके समान हैं। तिनकी 
संहृष्टि ऐसी व । याकों अपने अपने अपूर्व स्पर्धेंकनिके प्रमाणका भाग दीए' आदिवर्गणा हो है । 
ख 

याहोकों जघन्य वर्गणा कहिए । बहुरि याकौं दोय तीन आदि क्रमतैं एक एक बंधता गुणकार करि 
गुण जहां अपने अपने कांडक प्रमाणका गुणकार होइ तहां च्यारथों कषायनिकी वर्गणानिके 
समान अविभागप्रतिच्छेद हो हैं। बहुरि ताके ऊपरि तेंसें ही एक एक बंधता गुणकाररूप 
क्रमतें तिन समान वर्गणानिके अविभागप्रत्तिच्छेदनितें दृणा प्रमाण भए समान वर्गणा हो है। 
ऐसें ही तिनते तिगुणा चौगुणा आदि एक घाटि अनन्तगुणा पर्यत प्रमाण होइ । त्ताके उपरि अंत 
स्प्ंकविषें पूर्वोक्त ऐसा व च्यारयो कषायनिकी आदि वर्गणानिविषे समान अविभागप्रतिच्छेद 


ख 
हो है। तिनकी संहृष्टि ऐसी-- 
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तहां मध्य भेदनिको संहृष्टि विदी जाननी । 
बहुरि प्रथम वर्गणाकों अनुभागसंबंधो ड्योढ गुणहानिकरि मुण मोहका सत्त्व द्रव्य 
| 
ऐसा व । १२ । याकौं आवलीका असंख्यात्तवां भागकी सहनानी नवका अंक ताका भाग देइ 
एक भाग जुदा राखि बहुभागनिके दोय भाग करने। तहां एक भागविपषें जुदा राख्या भाग 


| 
मिलाए' साधिक आधा द्रव्य कषायनिका ऐसा व १२। किचिदृून आधा द्रव्य नोकषायनिका ऐसा- 
२ 


अर्थसंदृष्टि अधिकार ५७७ 


व। १२ -- हो है। बहुरि कषायनिके द्रव्यवि्षं साधिक चौथा भागमात्र लोभका द्रव्य है। 
२ 

किचिदृत चोथा भागमात्र मायाका तातें किचिदून क्रोधका ताते किचिदून मानका द्रव्य हे । 

इहां इस च्यारिका भागहारकों पूवं दोयका भागहार करि गुणें आठका भागहार हो है। बहुरि 

क्रोधका द्रव्यविर्षं नोकषायनिका द्रव्य समच्छेदकरि मिलाएं क्रोधका द्रव्य पांचगुणा हो है । तिनकी 


संहृष्टि ऐसी--लो माया मा क्रो. वहुरि इहां लोभके द्रव्यकों अपकर्षंण 
| 
वश्रश्व १२-व १२१०७ व १२८५ 
८ ८ ८ ८ 


| 

भागहारका भाग दीएं अपकृष्ट द्रव्य ऐसा व १२। तहां लोभकी पूर्व स्पधेककी वर्गंणाकों अपकषंण 
भो 

भागहा रका भाग दीएं ऐसा व । ऐसें ही दोय घाटि अपकषंण भागमात्र पूर्व स्पधंककी वर्गंणानिका 


अपकर्षण कोया द्रव्य ऐसा व ओ - २ । यामें आदि वर्गगाका अपक्ृष्ट द्रव्य मिलावनेकौों दोय 
ओ 
घाटिकी जायगा एक धाटि कोएं ऐसा व । ओ - १ | इतना द्रव्य ग्रहि अपूर्व स्पर्धककी आदि 
आओ 
बर्गंणा निपजाइए है। सो यह पूर्व स्पधंककी आदि पगंणाके समान है। जाते तहां भो तिस 
वर्गणाकौं अपकर्षण भागहा रका भाग देइ एक भाग ग्रहें बहुभागमात्र द्रव्य अवशेष रहै है। सो 
इतना ही यहु है। बहुरि अपूर्व स्पधेकनिका प्रमाण ऐसा ९ अर एक स्प्धंकविषें वर्गणानिका 
ओ। 8 
प्रमाण ऐसा [४| इनकौं परस्पर गुण सब अपूर्वे स्व्धेंकनिको वर्गंणाका प्रमाण ऐसा ९। ४ भया। 
ओ। 9 
इहां स्पर्धंक शलाकाकी सहनानी नवका अंक अर वर्गंणा शलाकाकी च्यारिका अंक तिनकों 
परस्पर गुण गुणहानि होइ, ताकी सहनानी आठका अंक कीएं ऐसी ८ संदृष्टि हो है। याकरि 


ओ 8 
तिस आदि वगंणाकों गुणें समपदिटिका धन्त ऐसा व ओ - १। ८ हो है। बहुरि पृव॑ स्पर्धंककी 
ओ।ओ। 8 


आदि वर्गंणाकौं दो युणहानिका भाग दीएं ताका चय होइ। तातें दूना अपूर्ब स्प्धेकनिको 

वर्गणानिविधें चयका प्रमाण है। तातें तिस आदि वर्गंणाकौं एक गुणहानिकी सहनानी आठका अंक 

ताका भाग दोए इहां चय ऐसा व । ओ - १ । याकौं आदि उत्तर स्थापि अपूब॑ स्पर्धक वर्गणा 
भो। ८ 

प्रमाणकौं गच्छ स्थापि जोडें जो चय घन भया ताकों मिलावनेके अथि तिस समपरद्दिटका घनकी 

संदृष्टि उपरि साधिककी संहृष्टि कीएं ऐसा- व । ओ - १। ८ । बहुरि याके गुणकार भागहारकॉं 


भो।भो। 8 
७३ 
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ड्योढकरि गुणें ऐसा व। १२। ओो - १ द्रव्यतोी अपूर्व स्पर्धकनिहीविर्ष दना बहुरि छोभका 
ओ।भो। 8। २ 
२ 
अपकषंण कीया द्रव्य ऐसा व । १२ इहां मोहका सव द्रव्यको अपेक्षा आठका भागहार था अर 
८। भी 
लोभहीकी वर्गंणाकों डयोढ गुणहानिकरि गुणैं लोभका द्रव्य होइ। ताकौों अपकषंण भागहारका 
भाग दीएं ऐसो व १२ संदृष्टि हो है। याविषें पूर्वोक्त द्रव्य ऐसा व। १२। ओो - १ घटावनेको 
ओ 


ओ।भो।8। २ 
र्‌ 
असा ओ | 8। ३ करि समच्छेद कीए' यहु अंसा व। १२। ओ। 8 ३ भया । लहुरि याकें अर 


२ ओ।ओ।8 ३ २ 


२ 
अर तिस घटावने योग्य द्र॒व्यकें अन्य समान जानि असा ओ ओ | 8 । ३ गुणकारविषें असा ओ 
- १ संहृष्टि कीए' घटाए' पोछे अवशेष द्रव्यकी संदष्टि असी व | १२९। औ॥। 8॥ ३ ओ- १ 
ओ।ओो। 8। ३। २ 
२ 
संदृष्टि हो है। बहुरि अपूर्व स्पधंक वर्गंणा संबंधी एक शलाका अर याका भाग पूव॑ स्पधंक वर्गंणा 
शलाककों देना । तहां गुणहानिकी संहृष्टि आठका अंक ताकौं ड््योढकरि गुणैं पूर्व स्पर्धंक वगगंणा 
शलाका असी ८। ३ याकौं अपूब स्पर्धक वगंणा शलाका अंसो ८ का भग दीए असा- ८। ३ 


२ भो8 | 
८।३ 
ओ।॥9 
इहां गुणहानिका अपवर्तंन कोए अर भागहारका भागहार असा ओ ताकौं राशिका गुणा कोए' 
8 
५ ्््ि 
असी ओ । 8। २ अपूर्व स्प्धंक संबंधी शलाका भई। यामें अपूवं स्प्धंक शलाका एक अधिक 
२ आइ 
कोए' उभय शलाका अंसी ओ | 8। ३ याका भाग तिस अपशोग द्रव्य कौं देइ 
ओ।8 २ 
रे 
२ 


अपनी अपनी शलाका करि गुण पूर्व स्पधंक संबंधी द्रव्य असा-- 
व। १२। ओो। 8 । ३-ओ-१ ओ 8 ३ याविषें असा ओ | 8। ३ का अववरतंन कोएं असा 
हे पल २ र्‌ 
भओो।भो।8।३।ओ। 8। ३ 
३ ह 
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व।१२।ओ। 8। ३- भो - ! हो है। बहुरि अपूर्व स्पधंक संबंधी द्रव्य अेसा-- 


का 
ओ।ओ। 8॥ ३ 
२ 
व।१२।ओ। 8।३-ओ - ! याक्रीं पूर्रोक्त अपूर्व स्पर्धंकविषें देने योग्य द्रव्यविषषें मिलावना 
२ १- 
ओ।ओो। 8।३। ओऔ। 8। २ 
्‌ २ 
सो पूर्व द्रव्य अेसा व। १२। ओ--! सो याविपें गुणका ररूप अपक्ण भागहारके आगैं एक घाटि 
ओ। ओ। 8। ३ 
२ 
था सो दूरिकरि भागहाररूप जो अपकषंण भागहार था ताका गुणकार असा 8 ३ विषें एक 


२ 
अधिक कीएं असा व | १२ | ओ । याविषैं मिलावने योग्य द्रव्यका साधिकपना जानना। बहुरि 
है 


ओ। भो। 8॥ ३ 
२ 
याकौं भपूर्व स्पधंक वर्गंणा प्रमाण असा ८ ताका भाग देना तहां गुणकारविषैं ड्योढ गुणहानि 


भो 8 १५ 
असा १२ था ताका गुणहानि असा ८ का भागहारकरि अपवतंन कीोएं गुणकारविषैं डयोढ रह्मा 
भर भागहारका भागहार अंसा--ओ | 8 था ताकों राशिका गुणकार करना | असें कीएं मध्य 
धन असा व । ओ | ओ । 8 ३ भया । याकौं एक घाटि गच्छका आधा प्रमाणकरि हीन दोगुण- 
नल 
ओ। ओ। 8। ३ 
२ 
हानिका भाग दीएं चय होइ सो असा-- व । ओ | ओ 8 । ३ याकौं दोगुणहानि अँसा १६ करि 
१-- २ १ 
ओ।ओ। 8 । ३। १६-८ओ। 8॥ ३ 
२ र्‌ १- 
गुणें। प्रथम वर्गंणाविषें दीया द्रव्य होइ भर इस ग्‌ णकारविषैं क्रमतें एक एक घाटि गच्छ अँसा ८ 
भो8 
अंत वर्गंणाविषैं दीया द्रव्य हो है | असें तौ अपूव॑ स्पधंक संबंधी दीया द्रव्यकी संदृष्टि हो है । 
बहुरि पूर्व स्पर्धक संबंधी दीया द्रव्य असा व | ११। ओ । 8 । ३ - ओ - १ याकों 
१७5७७ 
ओ।भो।8। ३ 
२ 
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ड्योढ गुणहानि असा १२ का भाग देइ याहीका अपवतंन कीए आदि वर्गणाविषें दीया द्रव्य हो 
है। बहुरि याकौं दोगुणहानिका भाग दीए' विशेष होइ ताकी लघु संदृष्टि भं सी (वि) ताकों दोगु- 
णहानिकरि गृणि तामें एक एक घाटि प्रथम गुणहानि पर्यत अर गृणहानि गुणहानि प्रति आधा 
आधा क्रम कीएं अंत वर्गंणाविषें दीया द्रव्यका प्रमाण विशेषकों एक घाटि गुणहानिकरि होन दोष 
गृणहानि करि गुणें अर एक घाटि नाना गुणहानि प्रमाण दूवानिका भाग दोए हो है। इनकी 
संदृष्टि असी -- 











र्छ 4 हे 
० ५ ० एछ 
७८ ही छा | /र्‌ अर ९५ हि (दर 
। हे ०८ हि 
/र 6 6 ७ कि ०बट 
| ४ (४ | ७ (० [४ । 
| ह ७-१ ह9 ३ €््त ७-2 #7 (7 हद ७७ 9“ (7 
कक नाछणि ७ ग्रस् ९छ तर ः्छ 
। 2:०० ठप 
>> 20-05 दा रस (न बन छि 3 (दि 
छः “रू (रि व्र्ट 
(कल (० [6 (न ए फ्ि [ए ठँ 
ध्छ र रण 
० पर, _>» 
७ गत 
| ०३८] 
छा सर 





इहां नीचें अपूरवं स्परधंक ऊपरि अपूब स्पर्धंककी रचनाकरि ताके आगे तिनकी वर्गंणाविषें दीया 

द्रव्यके प्रमाणकी सहृष्टि जाननी । असें तौ दीया द्रव्यकी संहृष्टि है। अर पूर्वस्पर्धंककी वर्गंणानिकौ 

अपकर्षण भागहा रका भाग देइ तहां बहुभागमात्र पुरातन द्रव्य है सो असा- व। भो -- १ इस 
ञो 


पुरातन द्रव्य अर दीया द्रव्यकों मिलाएं पूर्व अपूर्व स्प्धकनिका चय घटता क्रम लीएं एक गोपुच्छ हो 

है अंसा जानना । बहुरि इहां क्षेत्र रचना करि इस अंकों दिखाया है सो टीका विषें लिखा ही है । 

तहां संदृष्टि सुगम है । बहुरि पूर्व स्पर्धक ड्योढ गुणहानिमात्र असे (१२) तिनकी नोचे प्रथम समय- 

विषें कीए अपूव स्पर्धक गुणहानिके असंख्यातवे भागमात्र असे ८ तिनके नीचें तिनके असंख्यातवे 
8 


भाग मात्र द्वितीय समयविषें कीए' अपू्व स्पर्धंक असे ८ इनिकी रचना ऐसी-- 
898 
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इहां स्पर्धकनिकी रचनाकरि वीचिमें पूर्व स्पर्शधकादिक्रका विभाग करनेके अथि लीक करी 
है अंसें ही तृतीयादि समयनिविषें नीचें नीचें असंख्यात गुणा घटता क्रम लछीएं अपूबं स्पर्धकनिकी 
रचना करनी । बहुरि प्रथम अनुभाग कांडक घात भएं अनुभागका अल्प बहत्वविषे क्रोध मान 
माया लोभके अपूर्व स्पधंकनिका प्रमाणकी प्रथम समयविषें कीएं अपूर्व स्पर्धंकनिकी संहृष्टिके 
ऊर्पारि अन्य समयनिविषें कीएं मिलावबनेके अथि अधिककी संदृष्टि कीएं संहष्टि हो है। अर एक 
गुणहानिविषें स्पधंक शलाकाकों अर एक स्पर्धक विष वर्गंणा शलाकाकी तौ पृर्वोक्त संदृष्टि जाननी 
अर क्रोधादिकके अपूर्व स्पर्धंकनिके आगें वगगंणा शलाकाकी संहष्टि कीए' तिनकी बगंणाकी संदृष्टि 
हो है। अर नानागुणहानि गुणित स्पर्धक शल्लाकाकों क्रमतें च्यारि तीन दोय एकवार 
अनंतका भाग दीए लोभ माया मान क्रोधके पू्व॑ स्पर्धंकनिका प्रमाण हो है। तिनकों वर्गंणा 
शलाकाकरि गुणें अपना अपना वर्गणानिका प्रमाण हो है । ऐसें कहे तिनको संहृष्टि ऐसी है-- 












































| याब |लोअ | गुस्प |स्पव | कब | माव_| याव 
कॉलम ये | याअ । लोअ | गुस्प कि कोल! माव याव 

| |] | २ १ |, २. 

९, ९,ख ४ | ९ ४| ९ख४ | ९ ख ४ 
ओ3भो8लओ93 खलओ8 खा | | जो भो8ख | ओ 8 ख _ 
लोव | लो पर बल. यापू धापूव मापू माधूव! क्रोपू | क्रोपूब 
३_ | ०९०ना।०ना ' 

९ ख ४ खख खखखख खख| ९ ना | *ना४| ९ ना «्ना४ | «ना | ९०ना४ 
भो 8 खख खख ख ख ख ख ख ख' ख  ख 








चकित | *उाश२३-2७3 «»०- 3«>हफिनन.. पलक ननाकता। 


बहुरि इहां क्रोधादिकनिके पूर्वंस्पधंकनिका प्रमाणकौं अनंतका भाग दीए' बहुभाग मात्र तौ 
द्वितीय कांडक करि घात कोजिए है । एक भागमात्र अवशेष रहै है । तिनकी संदृष्टि ऐसी-- 














__ नाम _ क्रो | मा. या. ! _ लो 
काल १०. १० | 9 १6 
घात कीए स्पधंक | ५«।ना।ख ९।ना।ख । ना।ख | ९।ना।ख 
-_-_-__ ७." ैठईै से से सते।रं।ख खाखाखा।ख|ख।ख।ख।ख सर 
अवशेष स्प्ंकं |! ०९ ना | ९।न ९, ९।ना 
ख ख | ख!।ख । ख।ख। खख ।| ख। ख | खख 
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ऐसें ही तृतोयादि कांडकविषें क्रम जातना। वहुरि तहां अनुभागकी यथासंभव संहृष्टि जाननी 
ऐसे अपूर्व स्पर्धंक क्रिया विधानविें संदृष्टि कही । अब बादर क्ृष्टिकरण विधानबिपें संदृष्टि 


कहिए है- 


तहां अंतमुंहृत्त॑मात्र कालकौं संख्यातका भाग देइ बहुभागनिके तीन समान भागकरि अव- 
शेष एक भागका संख्यात बहुभाग प्रथम समान भागविषें मिलाएं अइबकरण काल है। अवशेष 
एक भागक्रा संख्यात बहुभाग द्वितीय समान भागविषें मिलाएं कृष्टिकरण काल है। अवशेष एक 
भाग तृत्तोय समान भागविषें मिलाएं कृष्टिवेदक काल है| तिनको संदृष्टि रचना ऐसी-- 





नाम _ | _अहवकरण | कृष्टिकरण | कृष्टिवेदक 
१० १० १० 
समभाग २।५९०। ० २।५।0%) २।५९०।०५० 
शमी फीदिलह ७०।२ | ०।२ आल. 
कक १ै2|[ ६8हछण/र/ 
देयभाग २।५०।५९,]| २।५०।०।७ २० 
५ । ५9 60 । 60 । ९ | 9।9।0० 


बहुरि च्यारथो कषायनिकी बारह संदृष्टि हो हैं। तिनका अनुभाग जाननेकौं अंकसंदृष्टि अपेक्षा 
पू्वें टीकामें कथन किया है । बहुरि मोहका द्रव्य ऐसा व १२ याकौं अपकषंण भागहारका भाग 
दीएं अपकृष्ट द्रव्य ऐसा व १२ बहुरि वगंणा शलाकाके अनंतवे भागमात्र प्रथम समयविपषें कीनी 
ञो 
कृष्टिनिका प्रमाण ऐसा ४ तहां इनकौं भआाठका भाग देइ एक भाग च्यारथो कषायनिका द्रव्य वा 
ख 
कृष्टिका प्रमाण हो है। तहां लोभविषे साधिक मायाविषैं किचिदृन तातें भो क्रोधविषें किचिदृन 
तातें मानविर्ष किचिदूनपना जानना | बहुरि च्यारिभागमात्र नोकषाय संबंधी कुष्टि क्रोधविषे 
मिलाए तहां पांच भाग हो हैं । तिनको संहृष्टि ऐसी-- 














नाम। लोभ | माया |_ मान क्रोध पक कम न॑। क्रोध । 
। । । गा 
द्रव्य ब। १२ | व॥।१२- वब।१२॥। >- व ।१२८--५ 
_ | ८।ओ <॥ओ | <।॥ओ। ८। 
कृष्टि ४ ४ - 55 ४-५ 
ख। ८ ख।८ ख। ८ ख।८ 
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बहुरि अपना अपना द्रव्यका वा कृष्टि प्रमाणकौं पल्यका असंख्यात॒वां भागका भाग देह 
तहां बहुभागके तीन समान भाग करने । बहुरि अवशेष एक भागकों पल्‍्यका असंख्यातवां भागका 


अर्थसंदृष्टि-अधिकार ५८३ 


भाग देइ बहुभाग प्रथम समान भागविषें मिलाएं प्रथम संग्रहकृष्टिविषें द्रव्यका वा क्ृष्टिका 
प्रमाण हो है अर अवशेष एक भागकों तैसें हो भाग देइ बहुभाग द्वितीय समान भागविषें मिलाएं 
द्वितीय संग्रहविषें त्तिनिका प्रमाण हो है। अवशेष एक भाग तृतोय समान भागविषें मिलाएं तृत्तोय 
संग्रहविषें तिनका प्रमाण हो है। सो लोभका इस विधानकी ऐसी संदृष्टि हो है-- 








लोभका प्रथम संग्रह द्वितीय संग्रह तृतीय संग्रह 
| | | 
समानभाग [व।१२।प५-१ |व।१२।प५-१ /|व।१२। प- १ 
द्र्व्य २४ ओ। 8 प (२४।भो 8 प कल 
3 _] 4. 8 
। । | 
देयभाग व्‌। १२ | प- १ व।१२। प-!१ व। १२ 
द्रव्य ८।ओ।प8प 200 कक ८।॥ओप।प।प 
__ व 88 |... _ _88898| 8838 
४ । प- १ | ४ । प- १ . |४॥ प- १ 
समानभाग १-- 0 | ख।२४। प | 
कृष्टि खर२४।प | 8 ख।र४प 
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इहां बहुभागनिवि्ष आठका अर तीनका भागहारकों गुणि चोईसका भागहार लिख्या 
है| ऐसें ही अन्य कषायनिकी जाननी । बहुरि तहां किचित्‌ हीन अधिक न गिणि अपना अपना सब 
द्रव्यका वा स्व कृष्टिका प्रमाणकों ततीनका भाग देइ आठका भाग आगे था ताकरि गुण चोईसका 
भाग हो है | तहां ग्यारह संग्रहविषं त्तौ एक एक भागमात्र प्रमाण हो है। अर क्रोधकी तृतीय 
संग्रहविषें नोकषाय संबंधी द्र॒व्यका संक्रमण भया है तातें ताविषें तेरह भागमात्र तिनिका प्रमाण 
हो है तिनकी संदृष्टि ऐसी-- 
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| 
बहुरि प्रथम समयविषें अपकषंण कीया द्रव्य ऐसा व। १२ ताकौं कृष्टि प्रमाणमात्र गच्छका अर 


घक 


ओ 
एक घाटि गचछका आधा प्रमाणकरि न्यून दोगुणहानिका भाग दीएं विशेष हो है। सो ऐसा -- 
व। १२ याकौं दो गृणहानिकरि गुणें प्रथम कृष्टिविषें दोया द्रव्य होइ। वहुरि विशेष 
१-० 
ओ॥।४।१६-४ 
ख।ख २ 


का जो दो गुणहानिका गुणकार ताविबें क्रमते एक एक घटाइ एक घाटि गच्छमात्र घर्टे अंत 
कृष्टिविषं दोया द्रव्य हो है । त्तिनकी संदृष्टि ऐसी--- 


प्रथम कृष्टि मध्य कृष्टि अंत कृष्टि 
व|।|९१२|॥१२५६ वि १६ - १०७००००००००००० १ 
१० व। १२]। १६४ - ४ 
ओ | ४ | १४६-४ ख 
ख सखर२ है 

| | ४ | १६- ४ 
| ख खर 








बहुरि स्पर्धक संबंधी द्रव्यकों डयोढ गुणहानिका भाग दीएं प्रथम वर्गंणाविषें एक एक विशेष 
घटता द्वित्तीयादि वर्गंणाविर्ष बहुरि आधा आधा गुणहानिविष द्रव्य दीजिए है। ताकी संहृष्टि 
सुगम है। बहुरि कृष्टिकारकका द्वितीय समयविपषें प्रथम समयविषें कीनी कृष्टिनिका प्रमाणकॉं 
असंख्यातगुणा अपकरषंण भागहारका भाग दीएं नवीन करो कृष्टिनिका प्रमाण हो है। अर प्रथम 
समयविपषें जो द्रव्यविषषंं अपक्ंण भागहारका भाग था तहां अपकषंण भागहारके असंख्यातवे 
भागमात्र भागहा रका भाग दोएं अपकषंण कीया द्रव्य हो। त्तिनको संहृष्टि ऐसी-- 


अथ॑संदांष्ट आऑधकार ५८५ 








नाम लोभ | माया 
संग्रह प्र द्वि | तृ प्र द्वि तृ 
.. | ्‌॥ । | । | 
है. ढ॑ ड ४-- ४० ४- 
ष्टि 
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नाम माया क्रोध 
संग्रह ः प्र द्वि तृ प्र द्वि तृ 
है ४ड-- ४ -- है है] ४८-१३ 
कृष्टि 
ख२८४ओ 23 ख२४ओ 8 | ख २४ ओ 8 | ख र«ओ 8 शी मल न जा 
व १२-- व १२-- । बश्र२-: व १२५८ व १२९- व १२-१३ 
अ | 
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बहुरि द्वितीय समयविषैं अपकषंण कीया द्रव्यवि्षं अधस्तन शीष॑ं अधस्तन कृष्टि उभय 
द्रव्य विशेष मध्यम खंडरूप च्यारि विभाग हो हैं। तहां प्रथम समय संबंधी पूर्वोक्त विशेष ऐसा 


हैव १२ याकी आदि अक्षररूप ऐसी (वि) लघु संदृष्टिकारि याकों आदि उत्तर 
१० 
ओ।४। १६- ४ 
ख खर 
१.० 
स्थापना अर एक घाटि लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिनिका प्रमाण ऐसा ४ ताकों गच्छ 
ख। २४ 


स्थापना । तहां एक घाटि गच्छका आधाकों उत्तरकरि गुणि तापें आदि मिलाय ताकौं गच्छकरि 

गुणें लोभका प्रथम संग्रहविषें भधस्तन शीष॑ं द्रव्य हो है। बहुरि लोभकी प्रथम संग्रह 'तए->":ट 

विशेष आदि स्थापि एक विशेष उत्तर स्थापि अपनी क्ृष्टिनिका प्रमाण गच्छ स्थापि पूर्वोक्त 
७४ 
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विधान कीएं लोभका द्वितीय संग्रहविषें अधस्तन शीषं द्रव्य हो है। ऐसें ही क्रोधका तृत्तीय संग्रह 
पय॑न्‍्त विधान जानना । विशेष इत्तना--जो आयतें नीचें जे कृष्टि पाइए तिनका प्रमाण विशेष 
भादि स्थापने । अन्य विधान पूर्ववत्‌ जानना । तिनकी संहृष्टि ऐसी-- 


























“एक्षम गए क्षज् ग क्रक्न 7 करन 777क्रीव 
१.० हा १.2 
तृत्तीय संग्रह | “वि ४५ ४वि ४११ ४्वि ४वि ४४५५ 
ख २४ ख २४ २| ख २४ ख २९८ २ २४ से २४ २ | ख २४ ख २४ २ 
| १०० १.० १ १-० 
द्वितीय संग्रह | ४ वि ४३ ४वि ४९ ४ वि ४१५ ४वबि ४२१ 
ख २४ ख २४ २! ख २४ ख २४ २ | ख२४ ख २४ २ | ख २४ ख २४ २ 
१-2 १-० | १-० १.० 
द्रथम संग्रह | ४ वि ४१ ४ वि ४७ हि वि४९१र३े ४वि ४१९ 
ख २४ ख २४ २ | ख २४ ख २४ २ | ख २४ ख २४ २ | ख २४ ख २४ २ 
०] 
इहां लोभका प्रथम संग्रहवि्ष एक घाटि गच्छ ऐसा ४ ताकौं आधा कीएं ऐसा-- 
ख। २४ 
१-० १-० 
४ ताकों उत्तर जो विशेष ताकरि गुण ऐसा ४ वि | यामैं एक विशेषमात्र आदि मिला- 
ख।२४। २ ख।॥।२४॥। २ 


वनेके अथि विशेषका गुण्यविषें दोयकरि भाजित दोय घाटि थे तिनकौं दूरि कीएं ऐसा-- 


४। २ । वि। बहुरि याकौं गच्छ ऐसा ४ करि गृुणना सो इस गुणका रकौं गृण्य कीएं संक- 
ख।२४। २ ख।२ 
१.० 
लन धन ऐसा हो है ४ वि। ४। बहुरि लोभका द्वितीय संग्रहविषँ एक घाटि गच्छका आधाकां 
ख।२४। ख | २४। २ 


१.० 
उत्तर जो विशेष ताकरि गुणैं ऐसा ४ । वि । यामें प्रथम संग्रहका गच्छमात्र विशेष ऐसा-- 
ख। २४। २ 
१-० १-० 
४ वि। मिलावना सो याकों दोयकरि समच्छेद कीये यहु ऐसा--४वि २ भपा | याकौं अर 
स। २४ ख। २४। २ 


बाकौं अन्य सव॑ समान जानि दोयका गुणका रविषैं एक गुणकाररूप वाकौं स्थापि मिलाएं ऐसा-- 
१.० 

४ । वि। ३ | याकों गच्छ ऐसा--४ करि गुणें गुणकार गुण्यनिको आगें पीछें लिखें द्वित्तीय संग्रह 
शु॥।२४। २ रा। २९४ 


अथंसंदृष्टि अधिकार ५८७ 


१.० 
विषें संकलन धन ऐसा ४। वि। ४। ३। बहुरि लोभका तृतीय संग्रह विषें एक घधाटि गच्छका 
रू।२४। २। ख। २४। २ 
१५.० 
आधा उत्तर करि गुणित ऐसा ४ । वि । याविषैं प्रथम द्वितोय संग्रहका गच्छमात्र विशेषरूप आदि 
ख।२४। २ 
१-० १-० 
मिलावना सो ऐसा ४। २ याकौं दोय करि समच्छेद कोएं ऐसा ४। ४। याका च्यारिका 
ख। २४। २ ख।२४। २ 
गुणकारविषें वाका एक गुणकार मिलाएं तृतीय संग्रहविषें संकलन घन ऐसा-- 
१.० 
४।वि।४।५ याही प्रकार मायाकी प्रथमादि संग्रहनिविषें विधान कीएं भाज्य राशिका 
ख। २४ । ख | २४। २ 
गुणका रविषें दोय दोय अधिकका अनुक्रम हो है। बहुरि क्रोधको तृतोय संग्रहविष गच्छ ऐसा-- 
४ । १३ | यामें एक घटाइ ताका आधाकों विशेष करि गुणें ऐसा-- 
रा। २४ 
२१.० 
४ । १३ । वि। याविषैं पूर्व ग्यारह संग्रह तातें एक संग्रहका गच्छकों ग्यारह॒करि गुणें अर ताकों 
ख।र२४।२ 
१.० 
विशेषकरि गृुणि तिनिका गच्छमात्र विशेष ऐसा ४। ११ । थि। याकौं दोयकरि समच्छेद 
रा। २४ 
१.० 
कोएं ऐसा ४।२२। वि। इनिके मिलावनेकों अन्य समान जानि तेरह अर बाईसका गुण- 
ख।२४। २ 
ह १-० | 
कारकों मिलाएं ऐसा ४ । ३५ | वि | ब्रहुरि याकौं गच्छ ऐसा ४ । १३ करि गुण ऐसा-- 
९० लख।२४। २ ख। २४ 
४। ३५ | वि । ४। १३ इहां पेंतीस अर तेरह॒घा गुणकारकों परस्पर गुण क्रोधकी तृतीय संग्रह- 
ख।२४।॥।| २। ख | २४ 
१.० 
विषें च्यारिसे पचावनका गुणकार हो है। सो ऐसा ४ | वि | ४ | ४५५ इहां गुण्य गुणका रादिविपषैं 
ख।२४। ख। २८। २ 
एक हीन वा अधिककौों न गिणि संदृष्टि स्थापी हैं। ऐसा जानना । बहुरि इस सबकौं मिलाएं 
१० 
एक घाटि सब कृष्टिमात्र गच्छ ऐसा ४ ताका आधाकों विशेषकरि गुणें तामें एक विशेष मिलाय 
ख 
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गच्छकरि गुणें सव॑ अधस्तन शीष॑ द्रव्य ऐसा वि । ४ । ४ इहां गुण्य गुणकार पीछें आगें लिखे हैं । 
ख।ख।२ 
बहुरि लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिका पूर्वोक्त प्रकार द्रव्य ऐसा व। १२। १६ इहां भागहा रविषें 
(० 
ओ | ४। १६---४ 
ख।| २४।ख।॥२४। २ 
दोगणहानिका ऋणकौं न गिणि अपवर्तन कीएं ऐसा व याकौं अपनी अपनी द्वितीय समयविषें 
भो ४ 
ख २४ 
कीनी नवीन कृष्टिनिका प्रमाणकरि गुणें अपना अपना अधस्तन कृष्ट द्रव्य हो है। ताकी 
संदष्टि ऐसी-- 


ल्‍ बह४४०+-+न्यकारा ८ १. 
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बहुरि तिसही लोभकी प्रथम कृष्टिकों सबव॑ नवीन कृष्टिका प्रमाणकरि गुण स्व अधस्तन 
कृष्टि द्रव्य ऐसा व।१२।४ बहुरि प्रथम समयविषें अपकर्षण कीया द्रव्य ऐसा व १२ 
ओ। ४। ख।भो। 8 | 
ख। २४ 
यात॑ असंख्यात गुणा द्वितीय समयविषें द्रव्य अपकषंण कीया सो ऐसा व। १२। 8 याका 
भो १३55 
असंख्यातका गुणकार ऊपरि एक अधिककी -संदृष्टि कीएं उभय द्रव्य ऐसा ब। १२ ।४। 
ञो 
याकौं प्रथम समयविषैं कीनी कृष्टि ऐसी ४ याके ऊपरि द्वितोय समयविषें कोनी कृष्टिनिका 
ख | 
प्रमाण मिलावनेकों अधिकको ऐसी (। ) संदृष्टि कीएं उभयमात्र द्रव्य ऐसा ४ त्ताका अर 
ख 
एक घधाटि गच्छका आधाकरि नन्‍्यून दोगुणहानिका भाग दीएं उभय द्रव्यका विशेष ऐसा 


अथंसंदष्टि अधिकार ५८९ 


व। १२ । 8 ॥ याकी लघु संदृष्टि ऐसी (वि) याकों आदि उत्तर स्थापना भर क्रोधकी तृतीय 


| १.० 
ओ। ४। १६-४ 
ख।|खर 


संग्रहकी उभयद्रव्य कृष्टिमानत्र गच्छ स्थापना तहां पूर्वोक्त प्रकार एक घाटि गच्छका आधाकों 
विशेषकरि गुणि तामें आदि मिलाय गच्छकरि गुणें क्राधकी तृतीय कृष्टिवि्ष उभय द्रव्यविशेष 
द्रव्य हो है । बहुरि क्रोधकी तृतीय संग्रह कृष्टिमात्र विशेष आदि अर एक विशेष उत्तर अर एक 
घाटि अपनी उभय कृष्टिमात्र गच्छ स्थाषें संकलन धनमात्र क्रोधकी द्वितीय कृष्टिविषें उभय द्रव्य 
विशेष द्रव्य हो है। ऐसे ही लोभका प्रथम संग्रह पय॑न्त क्रम जानना | विशेष इतना-- 

अपनी-अपनी एक अधिक पहिली कृष्टिका प्रमाणमात्र विशेष आदि स्थापन करना तिनकी 
संहर्टि ऐसी-- 


नाम लोभ माया मान क्रोध 
| | । | | _। 
तृत्तीय संग्रह वि ४४४२ वि ४४२७ वि४४२३१ वि४ ४१६९ 


|ख २४ ख २४ २ | ख २४ ख २४ २ ' ख २८४ ख २४ २ | ख २४ ख २४२ 








बे विश विद विद | 
वि ४४३३ वि४४२७ 


_ हिलीय संग्रह | वि ४ । 
द्वितीय संग्रह | वि ४ ४ ४५ वि ४४२५ 
ख २४ ख २४ २ | ख२४ ख २४२ 


ख २४ ख २४ २| ख २४ ख २४ २ 
| |] | | ] 
प्रथम संग्रह 7 | वि ४४४१ अल | वि४४२९ 

| ख २४ ख २४ २ | ख २४ ख २४ २| ख २४ ख २४ २ | ख २८ ख २४ २ 











इहां क्रोधकी तृतीय संग्रहवि्षं गच्छ ऐसा-४ | १३ | यामैं एक घटाय ताका आधाकों 
खल। २४ 
१-->>«-> 
। 
उत्तर जो विशेष ताकरि गुणें ऐसा ४ | १३ वि | यामें आदि एक विशेष मिलावनेकौं दोय कार 
ख।२४।॥२ 
| 


भाजित एक होनकी जायगा एक अधिक चाहिए सो न गिणें ऐसा ४ । १३ । वि । याकों गच्छकरि 
खा। २४।१ २ 


| 
गुण ऐसा ४। १३ | वि | ४। १३ इहां भाज्यविषें तेरह तेरहके दोय गुणकारनिकों परस्पर गुणैं 
ख॥२४॥। २। खा । २४ 
अर गुण्य गुणका रनिकों भागे पीछें लिखें क्रोधकी तृतीय संग्रह विषें ऐसी ४। ४ । १६९ 
र।२४८।ल। २४। २ 


५९० लब्धिसा २-क्षपणासार 


| 
बहुरि क्रोधकी द्वितोय संग्रहविष गच्छ ऐसा £ तामें एक घटाइ ताका आधाकों विशेषकरि 


र। २४ 
१० 
गुण ऐसा ४। वि । यामें एक अधिक क्रोधकी तृतीय संग्रहका गच्छमात्र विशेष आदि मिलावना 
ख॥१।२४।२ 
१.० १ ० 
सो ऐसा ४।१३। वि। याकौं दोयकरि समच्छेद कीएं ऐसा ४ । २६ । वि। बहुरि यथाकें अर 
रख। २४ रा। २४ 


बार्के एक अधिक होनकौं न गिणि अन्य समानता जानि याका छवीसका गुणकारबिषें एक गुण- 
| 
कार वाका मिलाएं क्रोधको द्वितोय संग्रहुवि्षे ऐसा वि। ४ । ४ । २७। बहुरि क्रोधको प्रथम 
ख।॥२४। ख २४। २ 
१ ० 
संग्रहविषें एक घाटि गच्छका आधा विशेष करि गुणित ऐसा ४ । वि। याविषें एक अधिक 
ख। २४ 
१ 
क्रोधकी प्रथम द्वितीयका मिलाया हुवा गच्छमात्र विशेष आदि सो ऐसा--४ । ४ याकौं दोयकरि 
ख। २४ 
समच्छेदकरि पूर्वोक्त प्रकार मिलाएं संकलन धन ऐसा वि | ४ | ४ | २९० । ऐसें ही विधान कीएं 
ख॥२४। ख। २४॥। २ 
मानकी प्रथम संग्रह आदि लोभकी तुतोय संग्रह पयेन्‍त भाज्यराशिका गुणकारविषें दोय दोय 
अधिकका क्रम हो है। बहुरि त्तिस विशेष प्रमाण आदि उत्तर स्थापि स्व उभय कृष्टिमात्र गच्छ 
१-० 
| । 
स्थापें स्व उभय द्रव्य ऐसा--वि | ४ । ४। बहुरि अपना अपना द्वित्ताय समयविषे अपकषंण 
ख।ख 
कीया द्रव्यका भागहार असंख्यात ताके आगें पूर्बोक्‍्त तीन द्रव्य घटाबनेके अथि तोनबार किचि- 
दूनकी ऐसी--( >) संहृष्टि कीएं अर अपनी अपनी उभय कुष्टिका गुणकार ताहीका भागहार 
कोएं अपना अपना मध्य खंड द्रव्यकी संदष्टि ऐसी हो है-- 


अर्थसंदृष्टि अधिकार ५९१ 





नाम लोभ माया मान क्रोध 
| । | 
तृतीय व १२ ४ न १२ ४ व १२ ४ व१२ ४ १३ 
संग्रह ओो४ख २४ आओ ४ख २४ |ओड४ड ख २४ ओ ४ रा २४ 
_. _- | 9ल्‍८ख र४ड़ |85 खरर |85 खर्४ड |8ल्‍5खल रढ४ 
द्वितीय |. | | ह 
द्वितीय व्‌ १२ ४ व १२ ४ व्‌ १२ ४ व १२ ४ 
संग्रह ओ ४ ख २४ | ओ ४ ख २४ ओ ४ ख २४ आओ ४ ख २४ 
__ | उउलरघड (85 खरद [धल्खर४८ |4वखलसरट 
| | । । 
प्रथम व१२ ४ न १२ ४ व १२ ४ व १२ ४ 
संग्रह 
!ओ४ खर४ | ओड४डख २८४ ।|आओडडख २४ ओ४ड्खर२४ 
__._..!. ४३ ख२४ ४चउखर८ ।8वल्‍छल २४ (8चखछर४८ _ 


बहुरि अपक्ृष्ट द्रव्यविषें तैसे ही संदृष्टि कोएं सर्व मध्यम खंड द्रव्यको ऐसी-- 


व १२४ हो है। बहुरि इस च्यारि प्रकार द्रव्य देनेका विधान जानि तहां यथा संभव संदृष्टि 
! 

भओो४खल 

85: रा 

जाननो । बहुरि यहु दीया द्रव्य पूर्व कृष्टितें अपूबंक्ृष्टिविषें असंख्यात भाग वृद्धि रूप दोजिए 
है। सो ऐसें ग्यारह स्थान हैं। बहुरि अपूव क्ृष्टितें पूव॑ क्ृष्टिविषं असंख्यात भाग हानि 
लोएं द्रव्य दीजिए है सो ऐसें बारह स्थान हैं। अवशेष स्थाननिविर्ष अनंतभाग हानि लोएं 
द्रव्य दीजिए है सो इनकी तेवीस ऊंट कूटनिके समान रचना हो हैं। सो यथा संभव जाननी | 
बहुरि इहां अपूर्व कृष्टिनिकी रचना ऐसी है-- 


पु० नं० ५९५१ (क) में देखो 


इहां नीचें लोभकी प्रथम कृष्टि ताविषें नोचें अपू्वं कृष्टिनिविषें अधस्तन कृष्टि दीया 
ताकी संदृष्टि ऐसी (८) बहुरि तिनके ऊपरि पूववेकृष्टि तिनवि्ष समपट्टिकारूप द्रव्य विशेष सहित 


था ताकी संदृष्टि ऐसी व ताविषें अवस्तन शीषं विपषें द्रव्य दीया ताकी संदृष्टि 


ऐसी [--- ऐसें भएं पू्व॑ अपूव॑ कृष्टिनिकी समपट्टिका भई ऐसें हो लोभकी द्वितोयादि 


५९२ लब्घिसा २-क्षपणासार 


क्रोधकी तृतीय पय॑न्त विधान जानने । बहुरि इन सबनिवि्ं समानरूप मध्यम खंड द्रव्य दीया 
ताकी समलकी ररूप सहनानी जाननी | बहुरि इन सबनिविषैं एक एक विशेष घटता उभय द्रव्य 
विष विशेष द्रव्य दीया था ताकी क्रमहीन लकीररूप सहनानी जाननी | ऐसेंही कृष्टि करण 
कालका ततीयादि अंत समय पयेन्‍त विधान जानना। बहुरि कृष्टि करण काल समाप्त भएं 
कृष्टि वेदक कालका प्रथम समयविपषे जो सर्व द्रव्य कृष्टिकूप परिनमि तिनि ऋृष्टिनिविपें गोपुच्छा- 
कार भया ताकी संदृष्टि कृष्टि कारक विधानविषें कही थी तैसें ऐसी जाननी-- 








नाम लोभ माया मान क्रोध | 
जा मा 
द्रव्य | २ व१२ व १२-५| व १२८५ 

८ ७|॥८ ७८ ७। ८ 


बहुरि सव॑ द्रव्य ऐसा व १२ याकौों चोइसका भाग देइ अन्य संग्रह विषें एक एक भाग 

क्रोधकी तुत्तीय संग्रह विषें तेरह भागमात्र द्रव्य है। सो इहां कृष्टि कारक कालविषें जाकौं तृतीय 

संग्रह कृष्टि कही थी ताकौं क्ृष्टि वेदक कालविपषें प्रथम कृष्टि कहनी अर जाकॉ प्रथम कृष्टि 

कही थो ताकी तृतीय कृष्टि कहनी तातें क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिका द्रव्य ऐसा-व | १२। १३ 
२४ 


याकों अपकषंण भागहारका भाग दोएं ऐसा व | १२। १३ याकौं पल्‍ल्यका असंख्यातवां भागका 
२४। ओ 


भाग दीएं एक भाग मात्र द्रव्य तो उच्छिठावली अधिक वेदककाल मात्र प्रथम स्थिति विष 
असंख्यात गुणां क्रमकरि देना । बहुरि बहुभाग मात्र द्रव्य ऐसा-- 





१० 
व १२। १३। प ताविषैं क्रोधकी द्वितीय तृतीय संग्रहका द्रव्य ऐसा व । १२। २ मिलाएं तेरहकी 
२४ | भो । १४ २४ । ओ 
8 
जायगा पन्द्रहका गुणकार भएं ऐसा व १२। १५ द्रव्य भया। ताकौं आठ वर्षमात्र द्वित्तोय 
२४।|ओ।प 
8 


स्थितिविषें अतिस्थापनावली छोडि विशेष घटता क्रमकरि देना ताकी संदृष्टि रचनां ऐसी-- 


अथंसंदृष्टि अधिकार ५९३ 





इहां प्रथम स्थित्तिकी बंध्रता क्रमरूप संदृष्टिकरि तिनिके वीचि उच्छिष्टावली वा 
अतिस्थापनावलीका विभागके अधि संदृष्टि करी है। आगें दीया द्र॒व्यका प्रमाण लिख्या 
है। बहुरि कृष्टिकारकका प्रथम समयत्रि्षं कीनी कृष्टिका प्रमाण ऐसा ४ ताविषें अन्य 
ख 
समयनिविषें कीनी कृष्टिनिकों मिलावनेके अथि अधिककोी संदृष्टि कीएं सब॑ कृष्टिनिका 
| 
प्रमाण ऐसा ४ ताकौं चोवीसका भाग देइ तेरहकरि गुणें क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टि ऐसी-- 


ख 
। । ८ 
४ । १३ याकौं पल्‍यका असंख्यातवां भागका भाग देइ बहुभाग ऐसें ४। १३। प कृष्ट 
रखा।२४ 8 
ख।२४।प 
8 


वेदकका प्रथम समयविषें बंध उदय रूप जे वीचिको उभय कृष्टि तिनका प्रमाण है। बहुरि 
एक भाग ऐसा ४ । १३ ताकौं अंक संदृष्टि अपेक्षा शलाकानिका जोड सोलहका अंक ताका 
ख।२४।प 
8 


आग देइ दोय शलाकाकरि गुणें तो नीचेंकी बंध उदय रहित अनुभय कृष्टिनिका अर तीन 
शलाकानिकरि गुण त्तितके ऊपरि जे नीचेकी उदय कृष्टि तिनिका च्यारि शलाकानिकरि गुर्णे 
ऊपरिका अनुभय कृष्टिनिका सात शलाकानिकरि गुणें तिनके नोचें जे ऊपरिकी उदय कृष्टि 
तिनका प्रमाण है। लिनकी संदृष्टि ऐसी-- 


३५ 
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अनुभय उदय उभय | उदय । अनुभय 
| १-० | । 
४। १३ ॥।२ | ४।१३ |३ | ४॥।॥१३।प हि ४। १३॥। ४ 
रू |२४। १११५ | ख। २४। प। १६ ख।| २४ । प।१६| ख । २४ | प। १६ 


कक छे रख । न । १६ 9 8 
2) मिल 


इहां युगपत्‌ उदय आवने योग्य एक निषेकविषें ऐसा अनुभाग है। तातें भाडी रचना 
करी है। तहां नीचेंत प्रथमादि कृष्टिनिकी क्रमतें रचना जाननी। त्तिनविषें अनुभय उदय 
उभय अनुभय क्ृष्टि क्रमतें पाइए है तिनका प्रमाण लिख्या है। बहुरि द्वितोय समयविषें 
निचली उदय क्ृष्टि थी सो तो उदय रूप भई। भर निचलो अनुभय कृष्टि थी ताकौं पल्‍्यका 

। 
असंख्यात्तवां भागकका भाग देइ एक भाग ऐसा ४। १३। २। ताकौं अंक संदृष्टिकरि 
ख।२४।प१|१६।प 
8 9 
पाँचका भाग देइ तहाँ दोय भाग प्रमाण जधन्यादि क्ृष्टि तो अनुभय रूप हो हैं। भर ताके 
उपरि तीन भाग प्रमाण कृष्टि उदय रूप हो-हैं अर ताके उपरि बहुभागमात्र कृष्टि ऐसी 
|. १०७ 
४।१३।प उभय रूप हो हैं। बहुरि जे उभय कृष्टि थीं ततिनिविषैं पूर्वे जे उदय 
8 
ख॥२४। प। १६। प 
9 8 
कृष्टि थीं «तिनकौं पल्यका असंख्यातवां भागका भाग दीएं एकमात्र कृष्टि इहां उदयरूप 
। । 
अर अनुभ(द)य रूप भई ऐसी--४। १३। ७ ४ । १३। ४ इनिकौं मिलाएं 
ख।|२४।प। १६।प ख।२४।|१।॥। १६।प 
। 9 8 8 8१- 
ऐसा ४ । १३। ११ याकों पूर्वे उभय कृष्टिनिका प्रमाण ऐसा ४। १३ । प तामें घटा- 
ख।| २४ प। १६९। प ख।|२४। प 9 
8 2 2 
वना सो अन्य भागहार समान जानि ऐसा १६१ भागहारकरि समच्छेद कीएं ऐसा-- 
52] 





। १ 
४। १३।प। १६। प । बहुरि याकें अर तिस राशिकें अन्य गुणकार भागहार समान जानि 


8 8 
ख।२४।प१। १६। प 
8 98 


452 
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आगला ऐसा प। १६ ! प | गुणकार विष ग्यारह घटावनेकी संदृष्टि कीएं जे पूर्व उभय 
8 8 । १८ 

कृष्टि थीं तिनविषें जे उभय कृष्टि होन रूप रहीं तिनिका प्रमाण ऐसा ४। १३॥। प १६प--११ 
8 98 

ख।|२४। प। १६। प 

ह 8 8 

हो है। बहुरि तिनके उपरि जे उदय रूप कृष्टि भईं ते ऐसो--४। १३॥। ७ बहुरि 
ख।२४।प१। १६प 


| 8 8 
तिनके उपरि जे अनुभय दृष्टि भई ते ऐसी ४। १३ । ४ बहुरि तिनके उपरि जे 
ख। २४ प। १६। प 
8 8 
पूर्व उदय क्ृष्टि थी ते अनुभय रूप भईं | बहुरि तिनके उपरि जे पूर्व अनुभय क्रृष्टि थी ते अवु- 
भय रूप ही रही । तिनको संदृष्टि पूवंवत्‌ जाननी । ऐसे द्वितोय समयविषें अवस्था भई तिनकी 
रचना ऐसी-- 
पृ० ( ५९५ क ) में देखो 
इहां गुणश्रेणि रूप क्रम अधिक निषेकनिको रचनाकरि तहां प्रथम निषेकविषें अनुभयादि 
कृष्टिनिविर्ष जघन्य मध्यम उत्कृष्टनिकी संदृष्टिकरि उपरि द्वितोय निषेकविषें रही - वा भई 
अनुभयादि कृष्टिनिको रचना क्रमतें करी है। ऐसें हो यथासंभव तृतीयादि समयनिविषें 
रचना जाननी | बहुरि लोभकी तृतीय संग्रह आदि क्रोधकी प्रथम संग्रह परयंन्त बारह 
कृष्टिनिविषें दृृथधधं गुणहानि गुणित आदि वर्गंणामात्र द्रव्य ऐसा (व १२) अर साधिक 
। 
वर्गणा शलाकाके अनन्तवे भागमात्र कष्टिनिका प्रमाण ऐसा ४ इनिकौं चोवीसका भाग देइ 
ख 


अन्यत्र एक भागमात्र अर क्रोधकी प्रथम संग्रहविषषें तेरह भागमात्र द्रव्य वा कृष्टिनिका प्रमाण 

हो है। बहुरि सब द्रव्यकां चौइसका अर अपकषंण भागहारका भाग दीएं एक आय द्रव्य वा 

व्यय द्रव्य ऐसा व १२ हो है। ताकौं अपना-अपना आय द्रव्य व्यय द्रव्यका प्रमाणकरि गुणें 
२४ । भो 

आय द्रव्य वा व्यय द्रव्यका प्रमाण हो है | बहुरि जहां आय द्रव्य वा व्यय द्रव्य नाही तहां शून्यकी 

संदृष्टि जाननी । बहुरि अपना-अपना द्रव्यका वा कृष्टिका प्रमाणकों अपकर्षंण भागहारका 

असंख्यात्तवां भाग ऐसा ओ ताका भाग दोएं घात द्रव्य वा धात कष्टिनिका प्रमाण हो है। 


तिनकी संहष्टि ऐसी-- 
प॒० नं० ( ५९५ क ) में देखो 
इहां आय द्रव्य वा व्यय द्रव्यका जोड ऐसा ह १२। २२६ । तहां चौइसकरि दोयसे 
२४ 
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छब्वीसका अपवतंन कीएं साधिक नवका गुणकार हो है ऐसा जानना | बहुरि क्रोधकी प्रथम 
संग्रह कृष्टिनिविषें आय द्रव्यका अभाव है तातें याका तौ घात्त द्रव्य है अर अन्य संग्रहका 
आय द्र॒व्यतें द्रव्य ग्रहि अघस्तनशोष॑विशेष आदि द्रव्य स्थापने। तहां कृष्टिकौं प्राप्त 
ह | 
भया स्व द्रव्य ऐसा (व। १२ ) त्ताकों सब कृष्टिमान्र गच्छ ऐसा ४ ताका अर एक धा्टि 
ख 
गच्छका आधाकरि न्‍्यून दो गुणहानिका भाग दोएं पृवं विशेष ऐसा व १२ याकी लघु 
| बे 
४ । १६--४ 
ख।ख र्‌ 
संदृष्टि ऐसी ( वि ) बहुरि इहां गच्छका प्रमाण सब कृष्टिमात्र स्थापि जेसें कृष्टिका रकका द्वित्तीय 
समयविषें विधान कह्मा है तेसें अधस्तनशोष॑विशेषकी संदृष्टि हो है। विशेष इतना-- 
तहां ताकों प्रथम संग्रह कृष्टि कही थी ताकों इहां तृत्तीय संग्रह कहनी । तृत्तीय कही 
थी ताकों प्रथम कहनी | बहुरि लोभकी तृतीय संग्रहकी जघन्य कृष्टि ऐसी | व। १२ इहां 
। 
रडं 
ख 
सब द्रव्यकों सव॑ कृष्टिके प्रमाणका भाग दोएं मध्यम धन होइ। ताविषैं विशेषका अधिक- 
पना कीएं जघन्य कृष्टि भई है। बहुरि याकौं दोयवार असंख्यात्तकरि गुणित अपकषंण 
भागहा रका भाग दीएं एक मध्यम खंड ऐसा ब। १२ याकों अपनी अपनी संग्रहके कृष्टि 
। 
४ |ओ।898 
ख 
का प्रमाणकरि गुणे अपना अपना मध्यम खंड द्रव्य हो है। बहुरि लोभकी तृतीय संग्रहकी 
| 
जघन्य कृष्टिवि्ष एक मध्यम खंड मिलावनेकों साधिककी संग्रह कृष्टि कीएं ऐसा व। १२ 
| 
४ 
क्‍ । ख 
बहुरि अपनी अपनी संग्रहके नोचे संक्रमण द्रव्यकरि करी जे नवीन कृष्टि तिनिका प्रमाण अपनी 
पूर्व कृष्टिनिकों असंख्यात गुणां अपकर्ण भागहारका भाग दीएं ऐसा ४ भागहारका गुष्य 
| ख।भो।9 


गुणकारनिकों भागें पीछें लिखें ऐसा ४ ताकरि तिस लोभको जघधन्य कृष्टि समान 
स।॥8।ख 


द्रव्यकों गुणें अपना अपना संग्रहके नीचें संक्रमण द्रव्यकरि भई नवीन कृष्टि संबंधी समान द्रव्य 
हो हैं । तहां क्रोधको प्रथम कृष्टिविषें यहु द्रव्य नाहीं संभवे है । तहां शून्य जाननी । बहुरि पूव॑ 
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उत्तर द्रव्यकौं पुरातन नूतन कृष्टिमात्र गच्छका अर एक घाटि गच्छका आधाकरि न्यून दोगुण- 
हानिका भाग दोएं एक उभय द्रव्य विशेष होइ ताकी लघु संहृष्टि ऐसी (वि ) स्थापि जेसे 
कृष्टिका रकका द्वितीय समयविष्षं विधान कह्मा था तैसें इहां उभय द्रव्यविशेष कीएं संदृष्टि हो 
है । विशेष इहां मध्यम खंडवत्‌ जानना । बहुरि एक मध्यम खंड सहित लोभकी तृतीय संग्रहको 


॥। 
जघन्य कृष्टिका द्रव्य ऐसा व १२ ताकी एक शलाका होइ तौ लोभकी तृतीय संग्रहका आय द्रव्य 
डं 


ख 
विषें पूर्वोक्त च्यारि द्रव्य घटावनेकों आगें किचिदूनकी संदृष्टि कीएं ऐसा व। १२। २-- सो 


२४ भो 
इतने द्रव्यकी केतो शलाका होइ ? ऐसे त्रेराशिक कीएं लब्धिराशि ऐसा व । १२। २--इहां 
२४ ।| ओ | व | १२ 
४ 
ख । 


किचित्‌ हीन अधिक न गिणि ऐसा व। १२ का अपवत्तंन कोएं भर भागहारका भागहार एसा ४ ताकौं 
ख। 


भाज्य कोएं अर राशिका गुणकार ऐसा २--ताकौं भागहारका भागहार कीएं ऐसा ४। भो 

ख। २४ | २-- 
भया सो यहु लोभकी तृतीय संग्रहकी संक्रमणांतर कृष्टिनिका प्रमाण हो है। पूर्व कृष्टि थीं 
तिनके वीचि वीचि इतनी नवीन कृष्टि संक्रमण द्रव्यकरि भई हैं। ऐसे ही अवशेष दश संग्रह- 
विर्ष विधान कीएं अन्य संदृष्टि त्तो समान हो हैं। अर भागहारका भागहार अपना अपना एक 
आदि आय द्र॒व्यका प्रमाण किचिदून हो है। अर क्रोधकी तुत्तीय संग्रहविषष आय द्रव्यका अभाव 
हैं। तातें तहां यहु विधान संभवे है। तहां शुन्य जाननी । तिनकी संदृष्टि ऐसी --- 

















्भा्ाणश्ए्एशएजज | | | | ।ै | | | | | | | 

डं ह.॥ है. | है. डँ है| है. है. है. है. है 
२४ओ हा ४भो|खि२४भो | जि आह लक ख२४ओ।खि२४ओ|ख२४ओ।खि २४ओखि २४ओ । 
२्‌- १- ३०- २-- १-० | रे २५ १-० | १५- | १४- | १८२- । 











अपनी संग्रह कृष्टिनिके प्रमाणकों भाग देइ ऐसा ४ का अपवत्न कोएं अर भाग- 
ख्‌। २४ 
हारका भागहारकों राशि कोएं संक्रमणांत्तर कृष्टिनिके वीचि जे अन्तर कृष्टि हैं तिनका प्रमाण 
| 


हो है। तहां लोभका प्रथम संग्रहविषें पुव॑ कृष्टि ऐसी ४ याकौं नवीन करी कृष्टि 
ख। २४ 
। । | 
ऐसी ४ ताका भाग दीएं ऐसा ४ । इहां ऐसेका ४ अपवतंत कीएं अर भाग- 
ख। २४ । ओ स। २४ । ४ ख। २४ 


२ ख।|२४। ओ २ 
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हारका भागहार ऐसा ओो ताकौं राशि कीएं लोभकी तृतीय संग्रहविषें नवीन कृष्टिनिके वीचि 
२्‌०+-- 
जे पू्व॑ कृष्टि हैं तिनका प्रमाण हो है। ऐसें ही अन्य विषैं जानना तिनकी संदृष्टि ऐसी--- 
शो भो ओ ओ ओ ओ ओ ओ भो ओ ओ 
२-- ६-- ३- २- (- बे-- २-- २३- १५-- १४-- १८२-- 
बहुरि इहां जो पूर्व कृष्टिनिके वीचि नवीन भइई संक्रमणांतर क्ृष्टि तिनिका प्रमाण कह्या ताका 
भाग अपने अपने किचिदून आय द्रव्यकों दीए एक नवीन कृष्टिका द्रव्य होइ । बहुरि याकों तिसहो 
संक्रमणांत्तर कृष्टिप्रमाण करि गुणि अपवत्तंत कोएं अपना अपना किचिदून आय द्र॒व्यमात्र संक्र- 
मर्णांतर कृष्टिसंबंधी समान खंड द्रव्य हो है। आय द्रव्यकी संदृष्टि पूर्वे कही है। ताके आगें 
किचिद्नकी संदृष्टि करनी । क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिवि्षे यहु विधान नाहों तहां शून्य जाननी | 
अंसें ग्यारह संग्रह कृष्टिनिका संक्रमण द्रव्यविषें क्रोधको प्रथम संग्रहका घात द्र॒ब्यविषें विभाग 
हो है तिनकी संदृष्टि असी-- 
प्‌ृ० नं० ५९.८ (क) में देखो 

ऐसैंही संक्रमण द्रव्यका विधानकी संदृष्टि कहि अब बंध द्रव्यका विधानकी संदृष्टि 
कहिए है-- 

मोहनीयका समयप्रबद्धकी संदृष्टि ऐसी (स)। ताकौं च्यारिका भाग दीए' एक कषायका 
द्रव्य होइ | तहां मानका स्तोक, तातें क्रोध माया लोभका क्रम अधिक है । तिनकी संदृष्टि रचना 
ऐसी--मान क्रोध माया लोभ । बहुरि मध्यम खंड सहित लोभकी तृतीय संग्रहकी जघन्य 

स॒. स॒ स॒ स 

४ डं ढं १॥ 


कृष्टिका द्रव्य डयोढ गुणहानि गुणित समयप्रबद्धकौं सब॑ कृष्टिका भाग देइ साधिक कीएं ऐसी 
। 


स १२ सो इतने द्रव्यकी एक कृष्टिरूप एक शलाका होइ तो पूर्वोक्त मानका द्रव्यकी केती होइ ? 
ह 


है. 
ख 
ऐसें त्रेराशिक कीए लब्धिराशि मानविषैं ऐसी स इहां समयप्रबद्धका अपवतंन कीएं 
४स १२ 
है. 
ख 
अर भागहारका भाग ऐसा ४ ताकों भाज्य कीएं अर भागहा रविषें च्यारि अर ड्योढ गुणहानि ऐसा 


ख 
(१२) इनिकों परस्परगुणं छह गुणहानि भई | तहां गुणहानिकी संहष्टि आठका अंक करि ताके 
आगे छहका गुणकार कोएं संदृष्टि हो है। बहुरि क्रोधादिक विषें ऐसी हो अधिक क्रमरूप संहृष्टि 
हो है। ऐसें बंधांतर कृष्टिनिका प्रमाणकी संहृष्टि ऐसी-- 
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प्रान क्रोध माया लोभ 
| । | | 
डं डं ४ है. 
ख८।६ ख८।|६ खट८।|६ ख ८।६ 
बहुरि इनि बंध कृष्टिनिके वीचि पाइए हैं जे अंतर कृष्टि तिनका प्रमाण गुणहानिके चौथा भाग- 
मात्र है। तहाँ क्रोधविष॑नोकषाय द्रव्य संबंधी कृष्टि मिलनेतें तेरहका गुणकार जानना । तिन- 
की संदृष्टि असी लो मा या क्रो एक एक कषायको एक एक संग्रह बंधरूप होइ सो इहां चारयथो 
८ ८ ८८ १३ 
४ हैँ 3 ४ 


कषायनिकी पहली संग्रह बंधरूप हो है। सो इहां नवोन बंधरूप भया समयप्रबद्ध च्यारो कषानिका 
| | ॥। 

औसा-- स स स स॒ | इनिकौं अनंतका भाग देइ एक भाग तौ जुदा राखी अर बहुभागनिकरि 
४ ४४४ 


नवीन बंधातर क्ृष्टि निपजाइए है। तहाँ अंत कृष्टितें लगाय जेथवी अंतकी नवीन कृष्टि होइ 
तितने विशेष तो आदि अर अपना अपना अंतरालरूप कृष्टिनिका पूर्वोक्त प्रमाणमात्र विशेष उत्तर 
अर अपनी अपनो बंधांतर कृष्टिनिक्रा पूर्वोक्त प्रमाणमात्र गच्छस्थापि संकलनधन कोएं बंधांतर 
कृष्टि विशेष द्रव्य हो है। सो अन्य कृष्टिनिबिषें तौं उभय द्रव्य विशेषद्रव्य देना जहां कह्या था 
तहां बंध कृष्टिनिविषें इस द्रव्यकौं देना । सो इहां क्रोध मान माया लोभको प्रथम संग्रहके बंधांतर 
विशेष बिषैं आदि उत्तर गच्छकी अर संकलन कीया धनकी ऐसी संदृष्टि हो है-- 














_नाम | क्रोध प्र« | मानप्र० | मायात्र> | कछोभब्रन 
तु | | | | | 
का वि।४।१३१४ |वि।४।३१।४ |वि।४।४३।४ | वि।४।४३। ४ 
ख|२४।२।ख ८।८ख | २४ ।२। ख ८ । ६ ख २४ । २। ख ८ । ६| ख। २४। २। ख८।६ 
४ । कम ४ जज 
गच्छ 
_च्छ | ख।८।६ | ख।८।६ | खलख।|८।६ | ख।८।६ 
१-- १-- १-- व 
उत्तर वि।८। १३ वि।८ वि। ८ वि।८ 
है. ँ ड ॥.4 
। ह | ॥ः 
आदि वि।४। १३ वि।४। १५ वि।४। १८ वि।४।२१ 
ख। २४ ख। २४ | ख। २४ ख्‌।२४ 








बहुरि बहुभागनिविषें इत्तना द्रव्य घटाएं अबद्येष द्रव्य जो रह्मा ताकौं अपना अपना बंधां- 
तर कृष्टि प्रमाणका भाग दोए' एकका कृष्टिका द्रव्य होइ। ताकों तिसही प्रमाणकरि गुणें बंधां- 
तर कृष्टि समान खंड द्रव्य होइ। याकरि लोभकी जघन्य कृष्टिके समान बंध कृष्टि निपजे है । 
बहुरि एक भाग जुदा राख्या था ततिसविषैं दोय भाग करने । तहां त्तिस एक भागकों सवे पूर्व अपूर्व 
कृष्टि प्रमाण गच्छका अर एक घाटि गच्छका आधाकरि होन दो गुणहानिका भाग दीए' विशेष 
होइ सो एक विशेष आदि, एक विशेष उत्तर सब कृष्टि प्रमाणमात्र गच्छ स्थापि संकलन घन कीएं 
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बंध विशेष द्रव्य हो है। सो याकौं सर्व बंध कृष्टिनिविषें जहां उभय द्रव्य विशेषविषें घटता द्रव्य 
देना कह्मया तहां याकौं देइ पूर्ण करना । बहुरि तिस एक भागविषें याकौं घटाए' जो अवशेष रह्मा 
ताकौं अपनी अपनी सव्वंकृष्टि प्रमाणका भाग दोए एक खंड होइ ताकौं त्तिसहीकरि गुणैं स्व 
मध्यम खंड द्रव्य होइ। ऐसे बंध द्रव्यविषें च्यारि प्रकार कहे । इनिकी संदृष्टिनिका मोकों नीकें 
ज्ञान न भया तातें इहां नाही लिखी है। बहुरि इनि द्रव्यनिके देनेका विधान पूर्व व्याख्यानविषें 
कहि आए हैं | बहुरि इहां अनंती जायगा पहलें बहुत पोछें घाटि पीछें वाधि बाधि द्रव्य दीए हैं 
तातें अनंत उष्ट्‌ कूट रचना हो है। बहुरि बारह संग्रहनिविषें नीचें नवीन भई कृष्टि अर पूर्व 
अर अपूब॑ कृष्टिनिके वीचि वीचि संक्रमण द्रव्यकरि निपजीं नवीन कृष्टि अर च्यारि संग्रहनिविषें 
बंध कृष्टि तिनकी रचना असी जाननी | --- 


पृष्ठ नं० ६०० ( क ) में देखो । 
इहां अनुभागकी रचना युगवत्‌ कालविपषैं संभवे है त्तातें आडो रचना करी है। तहां नीचें लोभकी 
तृतीय संग्रह कृष्टि तिसविषें नीचें नवीन कृष्टिनिकी रचना असी तिनके उपरि 


पूर्व कृष्टिनिकी रचना अंसी [__] याविषें समपट्टिकाकी समान लीक अर विशेष घटता 
क्रमकी क्रम हीन रूप लीक अर तिनविषें अधस्तन शोष॑ विशेषका द्रव्य दीया ताका क्रम अधिक- 


रूप लीकको संदृष्टि कीएं असी ऐसे रत कीए सब पूर्व अपूर्व कृष्टिनिकी समपट्टका 


भई। असें ही लोभकी खिरेटाई#-घे संदृष्टि जाननी | तहां क्रोधकी तृतीय संग्रहविषे' नीचे 
नवीन कृष्टि नाही भई ताते' तिनकी रचना नाही करी है । पूव॑ कृष्टिनिहीकी रचना करी है । 
बहुरि इनि पूर्व कृष्टिनिके वीचि संकुमण द्रव्यकरि नवीन कृष्टि भई तिनकी सूधी ऊभी लोकरूप 
संदृष्टि अर बंध द्रव्यकरि नवीन कृष्टि भई तिनकी वांकी ऊभी लीकरूप संदृष्टि जाननी | तहां 
लोभादिक च्यारथो कषायनिकी तृत्तीय द्वितीय संग्रहविषे तौ संक्रमण द्रव्यहीकरि नवीन कृष्टि 
भई तिनकी संदृष्टि ऐसी ॥ ह अर लोभ माया मानकी प्रथम संग्रहविषें संक्रमण द्रव्य- 


करि अर बंध द्रव्यकरि नवीन कृष्टि भई तिनकी संदृष्टि ओसी 
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अर क्रोधकी प्रथम संग्रहविषे बंध द्रव्य ही करि नवीन कृष्टि भई तिनकी संदृष्टि 
ऐसी | | जाननी । बहुरि इन सव पूर्व अपूर्व कृष्टिनिविषे' मध्यम खंड द्रव्य दीया 


आजतक ऑन लड ] 
--म»>»»»»«%»»--म मम है... 
व आर 


ताकी समानरूप लीककी संदृष्टि जाननी | बहुरि इन सब पूर्व अपूर्व कृष्टिनिविषे' क्रम हीन रूप 
उभय द्रव्य विशेष द्रव्य दीया ताकी क्रम होन रूप लोक संदृष्टि जाननी | बहुरि बंध होने योग्य 
पूर्व कृष्टिनिका उभय द्रव्य विशेष द्रव्यविषे वा बंध द्रव्यकरि निपजो नवीन कृष्टिका बंधांतर 
विशेष द्रव्यवि्षे घटता द्रव्य दीया तहां बंध विशेष द्रव्य दीया अर बंध द्रव्यका मध्यम खंड द्रव्य 
दीया ताकी उभय द्रव्य विशेष द्रव्यकी संदृष्टि असी जाननी। असें इहां रचना 





जाननी । बहुरि क्रोधको प्रथम संग्रहका द्रव्य असा--व १२ १३। सो द्वितीय संग्रह रूप भया । अर 


द्वितोय संग्रहका द्रव्य पूर्व औसा व । १२।१ था ही सो मिलि द्वितीय संग्रहका द्रव्य जैसा व । १२ 
ध्ट्ड 
१४। भया। ऐसे ही अन्य संग्रहविषैं छोभको द्वितीय संग्रहपर्य॑त्त पूब॑पूर्व॑ संग्रहका द्रव्य अपने 


द्रव्यवि्षं मिलनेतें अपना अपना द्रव्य हो है। सो जानना ताकी संदिष्ट रचना मैसी-- 
नाम | क्रोध ै | मान । 











संग्रह | प्र | हि +# तु सादर रू वा एक ।|__प्र_ | द्वि | ते 

द्र्व्य ऐ २ ३ै| व ह१ १४ | 8  आ क 

" ४ | २४ के _[_ २४ | 
नाम ।... माया... !]! लोभ _ ' 

संग्रह | प्र | दढि | त | प्र | हढ़ि | ते 

द्रव्य वि १२ १९ व १२२० | व १२२१ व १२ २२ वि १२ २३ वि १२ २४ 
| | रे४ |.__२४ २४ २४ | २४ ! २४ 





तहां अपने अपने द्रतव्पफ़ा अपक्षंणकरि प्रथम स्थितिविषें गणक।र क्रमकरि द्वित्तिय स्थिति 
विषें विशेष होन क्रमकरि देनेका विधान पूववंत्‌ जानना। बहुरि आयुद्रव्य आदि यथासंभव जानि 
तिनकी संदृष्टि पृबंबत्‌ जाननी | बहरि तहां संक्रमण द्रव्य बंध द्रव्यका विधान यथासंभव जानि 
तिनकी संदृष्टि पूवंबत्‌ जाननो । विशेष होइ सो विशेष जानि लेना । बहुरि क्रोध मान माया लोभ 
वेदक्के क्रमतें च्यारि तीन दोय एक कषायनिका बंध है । तहां जिस कषधायकी जिस संग्रहकों वेदे 
७६ 
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है तिस कषायकी तौ तिसही संग्रहका बंध है। अन्य कषायकी प्रथम संग्रहका बंध है। तिस 
बंधांतर कृष्टि शलाकाविषैं क्रोधवेदकके कृष्टिप्रमाणकों छह गुणहानिका भागहार कह्या था। 
मान माया लोभवेदककें क्रमतें साढा च्यारि, तीन, डयोढ गुणहानिका भागहार जानना | तिनको बन 
संदृष्टि एऐसी-- 

_ नाम लोभ | माया |! मान | क्रोध 


हि हक ४....|... ४ ४....|[.... ४ 
क्रोधेदक | ज्ञ।८।६ ख।८। ६ ख।८।६ ख।|८।६_ 











ड॑ं १.४ डं ! 
मानवेदकक | ख।८।९ | ख।८।९ । ख।८। ९ 
आआ २९(.._ २ 
॥ है | 
मायावेदक ख। ८ । ३ ख।८।३ | 
है. 
लोभवेदक ल।८।३| 
२ 





बहुरि बंधांत्तर कृष्टिनिके वीचि जे अन्तर कृष्टि तिनिका प्रमाण क्रीधका प्रथमसंग्रहका 
वेदकविषे अन्य कषायनिको गुणहानिका चौथा भागमात्र क्रोधका ताते तेरह गुणा कह्मा था। 
बहुरि ताकरि द्वितीय तृत्तीय कृष्टि वेदकविष अन्य कषायनिका पूव॑वतु अर क्रोधका चौदह पंद्रह 
गुणा जानना । बहुरि मानकी प्रथमादि संग्रह गेदकके अन्यकषायनिका गुणहानिक्के तीन सोलहवां 
भागमात्र मानका ताते सोलह सतरह अठारह गुणा क्रमतें जानना। बहुरि मायाकी प्रथमा- 
दि संग्रह वेदकके' लोभका गुणहानिका दोय सोलह॒वां भागमात्र, मायाका तातें उगणीस वोस 
इकईस गुणा क्रमते जानना । लोभको प्रथमादि संग्रह बेदकके लोभका गुणहानिका सोलह॒वां भाग 
वाईस तेईस चोवीस गुणा जानना । तिनकी संदृष्टि ऐसी-- 














2 । छोभ 7। माया | मान | क्रोध | माया | मान क्रोध 
क्रोधवे दक ८ ८ ८ ८। १३। १४॥। १५ 
हु हें ४ हु _ 

हि ८।३ | ८॥ढ३ौे ८॥ २३।१६ १७ । १८ 
मानवेदक १६ १६ १६ 

< ८।२ ८। १८ २० | २१ ओ 
मायावेदक १६] । श्र | ््ि | 

. ॥|। ८।२२ | २३॥। २४ 
लोभवेदक | १६ हि 


बहुरि द्वितिय संग्रहका द्रष्य ऐसा व । १२ । २३ याकौों अरकर्षण भागहार का भाग देइ पचीस 
है. 


| र्‌ च्दे 
भागमात्र संक्रमण द्रव्य ऐसा व । १२। ५७५ तिसविषे एक भागमात्र तृतिय संग्रह रूप परिणया 
२४ | 
द्रव्य ऐसा-- व । १२। २३ अर चोईस भागमात्र सृक्ष्मकृष्टिरूप परिणया द्रव्य ऐसा व | १२ । ५५२ 
२४ । ओ २४। ओ 
बहुरि तृतीय संग्रहका द्रव्यकों अपकपंण भागहारका भाग दीए एक भाग सृक्र्मकृष्टिर्प परिणया 
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ऐसा व। १२। १ इनिकौं मिलाएँ सब सूक्ष्म कुष्टिरूप परिणया द्रव्य ऐसा व। १२। ५५३ इतने 
२४ । ओ २४ | ओ 

द्रव्यकरि स्व सूक्ष्मकृष्टि करण कालका प्रथम समय विषे' बादरकृष्टिनिके नीचे सूक्ष्मकृष्टि करिए 
है । तिनिका प्रमाण कहिए है-- 

क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टि ऐसी ४ | १३ बहुरि पूव॑ पूव॑ संग्रह उत्तर उत्तर संग्रहरूप होइ 

ख्‌। २४ 

परिनमें है ताते पूर्व प्रमाणकौं विवक्षित संग्रहकृष्टिका प्रमाणविषे' मिलाएं अपना अपना वेदक 
कालविष॑ कृष्टिनिका प्रमाण ऐसा-- 















































| 8 |... क्रोध. | मान घ मान रा 
नाम | दिन 
संग्रह प्र द्वि तु प्र द्वि तु 
| क्‍ इकछिमाण ४१३ 7१३ 0 ० का 
कृष्टिप्रमाण | ४ १३ | ४ ९४ | ४१५ ४१६ | ४१७ | ४१८ 
ख२४ 'ख२४ | ख २४ | ख२४ ' ख२४ | ख २४ 
माया लोभ 
बा 
संग्रह प्र द्वि तृ प्र दि पृष्षमबृ्ट 
कष्टिप्रमिण | ४ १९ | ४२० | ४२१ [४२२ |४२३ | ४२४ 
ख २४ ख२४ | ख२४ | ख २४ (ख २४ | ख २४ 














हो है। तहां सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रमाण ऐसा ४। २४ अपवत्तन कीोएं ऐसा «८ हो है । बहुरि इहां लोभ- 
| ख 


ख़्र४ 
का द्वितिय संग्रहविषे' आय द्रव्यका त्तो अभाव है। तृतीय संग्रहरूप भया व्यय द्रव्य ऐसा हो है 
व । १२। २३ सोई तृतीय संग्रहका आय द्रव्य है। इसहीका नाम संक्रमण द्रव्य है। बहुरि लोभकी 


२४ । हा न 

द्वितीय तुतीय संग्रहविषे अपनी अपनी कृष्टि प्रमाणकों अपक्षंण भागहारका असंख्यातवां 
भागका भाग दोए' अपना अपना घात कुष्टिका प्रमाण हो है। ताकरि अपनी अपनी अंत कृष्टिका 
द्रव्यकों गुणि किछू साधिक कीएं अपना अपना घात द्रव्य हो है। तहां घात द्रव्यकां यथासंभव 
दीएं स्वस्थान परस्थान गोपुच्छरूप होइ कृष्टि हो हैं। तिनविष संक्रमण द्रव्य वा घात द्रव्यका 
विभाग कहिए है-- 

एक विशेष आदि अर एक विशेष उत्तर अर एक घाटि घात कीएं पीछें रही अपनी कृष्टिनि- 
का प्रमाणमात्र गच्छ स्थापैं संकलन धनमात्र द्रव्य तृतीय संग्रहविषे आय द्रव्यतें ग्रहि स्थापना 
अर तुतीय संग्रह कृष्टिमात्र विशेष आदि अर एक विशेष उत्तर अर घात कीएं पीछे' रही अपनी 
कृष्टिमात्र गच्छ स्थापे' संकलन धनमात्र द्वितीय संग्रहविषे घात द्रव्यते ग्रहि स्थापने । इसका 
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नाम बादर कष्टसंबंधी अधस्तन शीष॑विशेष द्रव्य है। इहां 'पदमेगेण विहीणं' इत्यादि सूत्र॒करि 
संकलन धन कहिए है-- 
तुतीय संग्रहविषें गच्छ ऐसा ४ इहां धात्त कृष्टिनिका वा एक घाटिका किचिदूनपनाकों नाही 


ख। २४ १_- 
गिण्या है। यामें एक घटाइ दोयका भाग दीएं त्ताकरि ऐसा ४ याकरि उत्तर जो विशेष 
ख। २४। २ 


१० 
ताकौं गुण ऐसा वि ४ यामैं आदि एक विशेष मिलावनेकौं एक घाटि था तहां एक अधिककरि 
ख।२४। २ 
ताकौं गच्छ ऐसा ४£ करि गुणि तहां गुण्य गुणकारनिकों आगें पीछें लिखेँ संकलन धन ऐसा 
१-- ख। २४ 
वि। ४ | ४ हो है | बहुरि द्वित्तीय संग्रहविपं गच्छ ऐसा--४ । २३ यामें एक घटाइ दोयका 


ख|२४। ख २४। २ ख। २४ 
१० 

भाग देंइ ताकरि उत्तर जो विशेष ताकीं गण ऐसा--वि। ४ । २३ यामें आदि ऐसावि ४ 

ख।|२४।२ ख २४ 

मिलावना सो याकों दोयकरि समच्छेद कीएं ऐसा--वि। ४ । २ अर याके॑ वार्के अन्य समान 
ख। २८ । ९२ १-० 

देखि तेईसका गुणकारविषंं दोयका गुणकार मिलाएं ऐसा वि।४। २५ याकौं गचुछ ऐसा 

१-० ख।२४। २ 
४। २३ करि गुणें ऐसा वि। ४ । २५। ४२३ इहां पच्चीस अर तेइसकों परस्पर गुणें पांचसे पिचहत्तरिका 
ख। २४ ख।२४। २। ख २४। १-० 


गुणकार कीएं अर गुण्य गुणकार आगें पीछें लिखें संककन धन ऐसा | वि । ४ | ४ | ५७५ हो है । 
ख।२४। ख २४ २ 
इहां एक अधिक हीनकौं न गिणि संहृष्टि करी है ऐसा जानना | बहुरि तृतीय संग्रहकी जघन्य 
कृष्टि ऐसी व १२ याकों असंख्यात्तगुणां अपकषंण भागहार «सा ( ओ 8 ) ताका भाग देइ ताकौं 
है. 
ख 
तृतीय संग्रहविषें कृष्टिप्रभण ऐसा £ अर द्वितीय संग्रहविषें कृष्टिप्रमाण ऐसा ४। २३ सो 
ख। २४ ल। २४ 
इनकरि गुण अपना अपना बादर क्ृष्टिसंबंधी मध्यम खांड द्रव्य हो है। बहुरि एक विशेष आदि 
एक विशेष उत्तर अर अपनी अपनी पूर्व कृष्टिप्रमाणमात्र गच्छ स्थापि तहां जेता संकलन धन 
भया ताबिषें एक विशेषका अनंततवां भाग घटाएं जा होइ सो द्वित्तोय संग्रहका घात द्रव्यतें ग्रहि 
स्थापना । इहां एक विशेषका अनंत्तवां भाग घटाया है। तहां बंध द्रव्य देइ पूर्ण करिए है ऐसा 
जानना । बहुरि एक अधिक द्वितीय संग्रहकी क्ृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष आदि अर एक विशेष 
उत्तर अर संक्रमण द्रव्यकरि निपजा कृष्टिसहित अपनी पुरातन कृष्टिप्रमाणमात्र गच्छ स्थापि 
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तहां संकलन धनमात्र तृतोय संग्रहका आय द्रव्यतें ग्रहि स्थापना, इसका नाम उभय द्रव्यविशेष 

द्रव्य है। इहां 'पदमेगेण विहीणं' इत्यादि सूत्रकरि द्वितीय संग्रहविषं गच्छ ऐसा ४ । २३ त्तामें एक 
ख। २४ 
१० 

घटाइ ताकों दोयका भाग देड़ ताकरि उत्तर जो विशेष ताकौं गुणें ऐसा वि। ४ | २३ बहुरि 
ख।२४। २ 


आदि एक विशेष मिलावनेकों एक हीनकी जायगा एक अधिककरि ताकौं गच्छकरि गुणें ऐसा 
१.० 
वि ४ २३ ४ २३ बहुरि इहां ते ईसकरि तेइसकौं गुणि पांचसे गुणतीसका गुणकार कीएं अर गुण्य 
खर२४ २ख २४ श 
गुणका रनिकों आगें पीछे लिखें संकलन धन ऐसा वि। ४ । ४ । ५२९ हो है। बहुरि तृत्तोय संग्रह- 
ख।२४। ख।२४। २ 
विष गच्छ ऐससा--४ यामें एक घटाइ दोयका भाग देइ ताकरि उत्तर जो विशेष ताकों गुणैं 
१० ख।र४ 
ऐसा वि | ४ । ४ यामें आदि ऐसा वि | ४ | २३ मिलावना सो याकौं दोयकरि समच्छेद कीएं यहु 
ख।२४।२ ख। २४ | 
ऐसा--वि । ४ । ४६ अर याके वाकें अन्य समान देखि याका छयालीसका गुणकारविषें वाका एक 
ख।२४।२ १० 
गुणकार मिलाएं ऐसा वि | ४ | ४७ बहुरि याक गच्छ ऐसा ४ करि गुणैं गुण्य गुणका रनिकॉं 
ख।२४॥। २ १.० ख। २४ 
आगेैं पोछे लिखें संकलन धन ऐसा वि | ४ । ४ । ४७ इहां घात कृष्टिनिका हीनपना वा 
ख।|२४ | ख। २४ । २ 
संक्रमण कृष्टिनिका अधिकपना वा एकका अधिक हीनपनाकौं न गिणि संदहृष्टि करो है ऐसा 
जानना । बहुरि इस तीन प्रकार द्रव्यकरि हीन तुतोय संग्रहका आय द्रव्य ऐसा ब | १२। २३5८ 
२४ । भा 
तहां किचिदूनको न गिणि ताका मध्यम खंड सहित तृतीय संग्रहकी जघन्य कृष्टि ऐसी व। १२ 
४ 


ख 
ताका भाग देइ अपकषंण कीएं वा भागहा रका भागहा रकौं राशि कीएं संक्रमण द्रव्यकरि वीचि 
वीचिमें भई नई क्ृष्टिनिका प्रमाण ऐसा ४। २३ बहुरि इसका भाग अपनो सवे कृष्टिनिका 
ख।२४। भो 

प्रमाणकों दोएं संक्रमणांतर कष्टिनिके वोचि जे क्ृष्टि पाइए तिनका प्रमाण ऐसा ४ 
ख। २४ । ४ | २३ 
ख। २४ । भो 
इहां अपवर्तंन कोएं वा भागहारका भागहारकों राशि कोएं ऐसा ओ बहुरि पूर्वोक्त संक्रमणांतर 

२३ 
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कृष्टिनिका प्रमाण ऐसा ४। २३ गा भाग अवशेष आय द्रव्यकौं दीएं एक खंड होइ ताकौं तिस- 
ख।२४। भ 


हीकरि गणें अपने अवशेष आय द्रव्यमात्र संक्रमणांतर कृष्टि समान खांड द्रव्य हो है। द्वितीय 
संग्रहविष आय द्रव्यके अभावत्तें ऐसा द्रव्य नाही है । तहां शून्य जाननी । इनकी संदृष्टि ऐसी-- 


|. त्राम | छोमकी तृतीय संग्रह| लोभकी द्वित्तीय संग्रह 
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१ -- १० 
अधस्तन शीषं | वि। ४ | ४ वि।४॥।४। ५७५ 
पुृवंविशेष द्रव्य ख।| २४ । ख। २४। रख | २४ । ख। २४। २ 
ब। १२४ व ।१२॥।४। २३ 
मध्यम खंड [४।ओ।|83। ख। २४४ | ओ | 8 | ख। २ 


ख खं 
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१० ेृ १० 
उभय द्रव्य वि।४।४।४७  वि।४।४। ५२५ 
__ विशेष द्रव्य ख।२४।ख। २४ | २ख | २४। ख। २४।२ 


संक्रमणांतर कृष्टिव १२ । २३ 3 
संबंधीसमानद्रव्यय २४ । जो । 














बहुरि बंध द्रव्यविर्ष विभाग कहिए है-- 


अंतकी बंधांत्तर कृष्टि सहित याके ऊपरि पूव॑ कृष्टिनिका प्रमाणमात्र विशेष आदि ऐसा- 
वि।४। २३। १ अर एक अधिक गुणहानिका सोलह॒वां भागकरि हीन ड्योढ गुणहानिमात्र 
ख। २४ । ञ ॥ १५६ 


विशेष ऐसे--वि । ८ | २३ | सो उत्तर अर पूर्व सब कृष्टि प्रमाणकौं दृथर्धं गुणगहानिका भाग दीए 
१६ 
सर्व॑ नवीन भई बंधांत्तर कृष्टिमात्र गचुछ ऐप़ा ४। ८। ३ इहां गुणहानिकी संहष्टि आठका अंक 
ख॥२ 
है। ऐसें स्थापि तहां संकलन घनमात्र बंधांतर कृष्टि विशेष नामा द्रव्य हो है। सो इसकी संहृष्टि- 
के विधानका मोकों ज्ञान न भया त्तात्तें नाही लिख्या है। बहुरि समयप्रबद्धका अनंतवां भाग 
जुदा जुदा स्थापें अवशेष किचिदून समयप्रबद्ध ऐसा ( स- ) ताकौं दृयधे गुणहानि गुणित समय 
प्रबद्धमात्र द्रव्यकों कृष्टि प्रमाणका भाग दीए' एक बंधांतर कृष्टिका द्रव्य ऐसा स १२ ताका भाग 


ड 
ख 
दीए बंधांतर कृष्टिनिका प्रमाण ऐसा स--इहां किचिदून न गिणि समयप्रबद्धका अपवतन कीए' 
स १२ 
डं 
ख 


अर ऐसा ४ जो भागहारका भागहार था ताकौं राशि कीएं ऐसी नवीन निपजी कृष्टिनिका प्रमाण 
ख 


अर्थसंदुष्टि अधिकार ६०७ 


४ भया । बहुरि याका भाग सर्व कृष्टिनिका प्रमाण ऐसा ४ | २३ ताकौं दीएं ऐसा ४। २३ इहां 


ख। १२ ख। २४ ख। २४ । ४ 
ख।॥ १२ 
ऐसे का अपवत्तंन कीएं ४ अर भागहारका भागहार ऐसा (१२) कौं राशि कीएं तहां ड्योढकरि 
ख 


अपवत्तंन कीएं ड्योढ गुणहानि ऐसा (१२) ड्योढ गुणहानिमात्र भाज्य था ताका त्तौ एक गुण- 
हानिमात्र ऐसा (८) भाज्य भया। अर चौईसका भागहार था सो सोलहका भागहार भया त्तव 
ऐसा ८ । २३ नवीन निपजी बंध कृष्टिनिके बीचि जे कृष्टि तिनका प्रमाण हो है बहुरि पूर्वोक्त 
२ 
बंधांतर कृष्टिनिका प्रमाण ऐसा ४ ताका भाग किचिदून समय प्रबद्ध ऐसा (स-) ताकॉौं 
ख। १२ 
दीएं एक खंड होइ । ताकों तिसहो करि गुणैं बंधांतर कृष्टि संबंधी समान खंड हो है। बहुरि जो 
समय प्रबद्धका अनंत्तवां भाग जुदा राख्या था ताकौं स्व पूतं अपू्व बंध कृष्टि प्रमाण गच्छका 
अर एक घाटि गच्छका आधाकरि न्यून दोगुणहानिका भाग दीएं विशेष होइ सो सब बंध कृष्टि 
प्रमाण गच्छका संकलन धनमात्र विशेष तिस जुदा राख्या भागविषें ग्रहणकरि स्थापना । सो इहां 
एक विशेष ऐसा (वि) आदि एक विशेष उत्तर अर सब कष्टिनिका प्रमाणविषें अनुभय उदय 
कृष्टिका प्रमाण घटाएं बंध कृष्टि हो है। सो तिस प्रमाणकों किचित्‌ जानि न गिण्या । तब बंच 
ह 


कृष्टिमात्र गच्छ ऐसा ४ । २३ । इहां गचछमें एक घटाइ ताकौं दोयका भाग देइ उत्तर जो 
ख। १४ १० 
विशेष ताकरि गुण ऐसा वि | ४। २३ यामें एक विशेष आदि मिलावनेकौं एक हीनकी जायगा एक 
ख। २४। २ 
१० 
अधिक भया ताकौं न गिणि बहुरि गच्छकरि गुणें ऐसा वि | ४ | २३। ४ । २३ इहां तेईस तेईस- 
ख। २४। २ | ख । २४ । 
को परस्पर गुणि पांचसे गुणतीस कीएं अर गुण्य गुणकार आगे पोछैं लिखें ऐसा भया वि।४॥४॥५२९ 
ख।॥२४। ख।२४।२। 
याका नाम बंध विशेष है । बहुरि जुदा स्थाप्याविषैं याकों घटाएं अवशेष समय प्रबद्धका अनंतवां 
भाग ऐसा स ताकोौं सर्व बंधकृष्टिप्रमाणका भाग दीएं एक खंड होइ ताकौं तिसहीकरि गुणें 
ख्र 
बंध मध्यम खंड द्रव्य होइ । ऐसें बंध द्रव्यका विधान कह्या ताको संहृष्टि ऐसी--- 
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जाम 7 हम द्वतीयसग्रह 


बंधांतर कष्टि | वि | ४। २३। ४ 

विशेषद्रव्य |ख।२४।२। ख॥८। ३ __ 
बंधांतरसंबंधी | स--४ ह 

समान खंड | ख।२४। ख। १२ 
 बंधविशेष | वि। ४। ४ । ५२८, 











खंड ख। २४। ख | २४। २ _ 
_ बंध मध्यम | स। ४। २३ 
खंड ख।४॥। २२३२। ख | २४ 
ख ।२४ 


इहां द्वितीय संग्रह होका बंध है। तातें तिसहोविषें ऐसा विधान जानना । बहुरि संक्रमण 
द्रव्यकरि निपजी सूक्ष्म कृष्टिनिका द्रव्यविषें विभाग कहिए है-- 
सूक्ष्मकृष्टि संबंधो द्रव्य पूर्वोक्त ऐसा व। १२। ५५३ ताकौं प्रथम समयविषें कीनी सूक्ष्म- 
२४ | ओ 
कृष्टिनिका प्रमाणमात्र गच्छ ऐसा ४ ताका अर एक घाटि गच्छका आधाकरि न्यून दोगुणहानिका 
ख 
भाग दीएं विशेष ऐसा व । १२। ५५३ १४ गच्छ अर संपूर्ण गच्छकों दोय अर एकका भाग 
२४ । ओ | ४। १६--४ 
ख खर 
दीएं एक वार संकलन धन होइ तिहिकरि तिस विशेषकों गुणें सुक्ष्मकृष्टि संबंधी विशेष द्रव्य 
हो है। बहुरि याकरि हीन सुूक्ष्मकृष्टिका द्रव्यकों सूक्ष्मकृष्टि प्रमाण ऐसा ४ का भाग दोएं एक 


खंड ताकों तिसहो करि गुणें सूक्ष्मकृष्टि संबंधी समान द्रव्य हो है । तिनकी संहष्टि ऐसी -- 
_ नाम | सूकमकष्टि _  _ 
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१० 
बव॥।|१२॥। ५५३ | ४ । ४ 








विशेष द्रव्य १.० 
२४ । भओो | ४ । १६-४ | ख | ख। २ 
ख खर कली 
व ।,१२। ५५३ | ४ 
समान खंड ४ | 
द्र्व्य २४ | ओ। ख। ख 


बहुरि सूक्ष्मकष्टि संबंधी विशेष ऐसा व। १२। ५५३ १० याकों दोगुणहानिकरि गुणें 
२४ | ओ | ४। १६--४ 
ख ख्‌ 





अर्थसंदृष्टि अधिकार ६०९ 


प्रथम कृष्टिका द्रव्य होइ | इस गुणकारविषे क्रमतें एक एक घटाइ एक घाटि सृक्ष्मकृष्टिमात्र घंटे 
अंत कृष्टिका द्रव्य हो है। इनि सबनिकी रचना ऐसी-- 








क्ल्का था. +॥। 


जाओ | 


, भरा इन याद "9 पमा रा इएरााान्‍ल्‍ पकने. 


ि _ लोभकी दतीयसंग्रद मर | लोभका द्वितीयसग्रह 





इहां अनुभागकी रचना है। ताते आडो सह॒नानी करी है। तहां नीचें सूक्ष्मकृष्टि लिखी 

है। ताको समपट्टिका अर विशेष घटता क्रमको संदृष्टिकरि नीचें आदि अंत कृष्टिनिके द्रव्यका 
प्रमाण लिख्या है। बहुरि ताके ऊपरि लोभकी तृतीय कृष्टि अर ताके ऊपरि द्वितोय कृष्टि लिखी 
है । तहां समपदट्टिका पूव॑ विशेष अधस्तन कृष्टि उभय द्रव्य विशेषकी संदृष्टि पूर्वोक्त प्रकार करीहै | 
बहुरि तिन कृष्टिनिके बोचि जे नवोन कृष्टि भई तिनको संदृष्टि वीचिमें लोककरी है। तहां संक्रमण 
द्रव्यकरि निपजोकी तो सूध्री लोक अर बंध द्रव्यकरि निपजी कृष्टिनिकी वक्र कहिए वाकी लोक 
करी है। बहुरि द्वितोय कृष्टिकी जिनि पुरातन नूतन बंध कुष्टिनिविषें बंधान्तर कृष्टि विशेष बंध 
मध्यम खंडरूप बंध द्रव्य दीजिये है । तहां उभय द्रव्य विशेषविषें इतना द्रव्य घटता दीया है ताकी 
संदृष्टि उभय द्रव्यकी रचनाविषें ऐसी करी है । बहुरि सूक्ष्म कृष्टिका रक कालका 





द्वितीयसमयविषें प्रथमसमयविपषें जेती कृष्टि कोनीं त्तिनके असंख्यात्तवे भागमात्र नवीन कृष्टिकरिए 
है तिनकी संदृष्टि ४ तिनविषें पूर्व कृष्निके नीचें जे कष्टि करिए है त्तिनकके असंख्यातवे भाग- 


ख8 
१० 
मात्र ऐसी ४ अर पूर्व कृष्टिनिके वोचि करिए है ते बहुभागमात्र ऐसी ४ । 8 इहां गुणकारका एक 
ख989 ख289 


७३ 
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होनपनांकों न गिणि अपवलन कीएं ऐसी ४ हो है। बहुरि इस समयविषें द्रव्य असंख्यात गुणा 
खठ8 


अपकषंण करिए है। ताकी संदृष्टि ऐसी व । १२। ५५३ इहां असंख्यातका गुणका रकों अपकर्षण 
२४ ओ 
0 
भागहा रका भाग कीया है । बहुरि याविषैं एक पूर्व विशेष आदि एक विशेष उत्तर एक घाटि प्रथम 
१० 
समयविषें कीनी कृष्टि प्रमाणमात्र गच्छ ऐसा ४ करि तहां संकलन सूत्रके अनुसारि गच्छ अर एक 
ख 


अधिक गच्छकौं दोयका भाग दीएं संकलन धन हो है। सो इतने विशेषमात्र द्रव्य ग्रहि जुदा स्था- 
पना । याका नाम अधस्तन शीष॑ विशेष है। बहुरि प्रथमसमय संबंधी सूक्ष्म कृष्टि द्रव्यकौं प्रथम 
समयविपषैं कीनो कृष्टि प्रमाणका भाग दोएं अर विशेष अधिक है । तिनिकौं न गिर्णं तिनकी जधन्य 
करृष्टि का द्रव्य असा व। १२ताकों द्वितोय समयविषें पूर्व क्रष्टिनिके नीचें करी क्रृष्टिनिका प्रमाण 
२४ । ओ । ४ 
ख 
ऐसा ४ ताकरी गुण नोचें निपजाई अपूब॑ क्ृष्टि संबंधी समान खंड द्रव्य हो है। 
ख।8।98 
बहुरि ताहीकों वोचिकरी क्ृष्टिनिका प्रमाण असा ४ ताकरि गुण वोचि निपजाई अधूव॑ कृष्टि 
ख। 98 
संबंधी समान खंड द्रव्य हो है बहुरि प्रथम द्वितीय समय संबंधी सूक्ष्म कष्टिका द्रव्यकफों मिलाय 
ताकों प्रथम द्वितीय समय संबंधी सब सूक्ष्म क॒ृष्टि प्रमाणमात्र गच्छका अर एक घाटि गच्छका 
आधाकरि न्यून दोगुणह।निका भाग दोएं एक उभय विशेष होइ ताकी संहृष्टि असी [ वि ] ताकों 
प्रथम समय संबंधी क्ृष्टि प्रमाणविषें द्वितोीय समय संबंधी क॒ष्टि प्रमाण मिलावनेकों अधिककी 
| 
संदृष्टि कीएं गच्छ असा ४ ताकरि अर एक अधिककरि गुणि दोयका भाग दीएं संकलन धनमात्र 


उभय विशेष द्रव्य हो है। बहुरि इस च्यारि प्रकारका द्रव्य घटावनेकौ सव॑ द्रव्यके आगें किचिदून 
| 

की संदृष्टिकरि ताकौं सब पूर्व॑अपू् कृष्टि प्रमाण अंसा ४ ताका भाग दीएं एक खंड होइ | 
ख 

याकों तिसही गच्छकरि गुणें सं मध्यम खंड दव्य हो है । असें द्वितीय समयविषें सूक्ष्म कृष्टि 

संबंधी द्रव्यविषें पांच प्रकार द्रव्य कहे तिनकी संदृष्टि असी-- 


अथसंदृष्टि अधिकार ६११ 
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बहुरि बादर कृष्टि संबंधी च्यारि प्रकार संक्रमण द्रव्य अर द्वित्तीय कृष्टिविष च्यारि प्रकार 
बंध द्रव्य अर तीन प्रकार घात द्रव्य देनेका पृवेंवत्‌ विधान जानना । इहां तिनकी रचना असी-- 





इहां पहलें द्वितीय समयविषें नवीन करो नीचली कृष्टिनिकी रचना करी। ताके, ऊपरि 
प्रथभमसमयविषें कोनी कृष्टिनकी रचना करी | तहां समपट्टिका पूव॑ विशेष अधस्तनकृष्टिकी रचना 
करी। अर वीचि वीचि नवीन भई कृष्टिनिकी ऊभी लीककी सहनानी करी । बहुरि तिन दोऊ 
रचनानिके मध्यम खंड भर उभय द्रव्य विशेषकी समरूप क्रम हीन रूप सहनानी करो । बहुरि 
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ताके ऊपरि ततीय द्वितीय संग्रहकी रचना करी ताका विधान प्रथम समयवत्‌ जानना । ऐसे हो 

आडी रचना इहां करी है। बहुरि ऐसें ही सूक्ष्म क्रष्टिकारकका तृतीयादि अनिवृत्तिकरणका अंत्त- 

समय पर्यणत विधानकी रचना यथासंभव जाननी । बहुरि ताके अनंत्तरि सूक्ष्म सांपराय हो है । 

तहां प्रथम समयविषें सव॑ मोहनीयका सत्त्व द्रव्य ऐसा स | 8। १२ इहां उत्कृष्ट समय प्रबद्धकों 
क 


दयध॑ गुणहानिकरि गुणैं सर्व सत्त्व द्रव्य होइ ताकौं सातका भाग दोएं मोहका सत्त्व द्रव्य जानना । 
याकौं अपकषंण भागहा रका भाग दीएं अपकृष्ट द्रव्य ऐसा स 8 । १२ याकों पल्‍्यका असंख्यातवां 


७ भो 
भागका भाग दोएं एक भाग ऐसा स। 3। १२ ताकी सूक्ष्म सांपरायका कालतें किछू अधिक जो 
७।ओप 
9 


अवस्थित गुणश्रेणि आयाम त्तातिषें गुणकार क्रमकरि देना । त्हां अंकसंदृष्टि अपेक्षा पिच्यासोका 
भाग ताकों देइ एककरि गुण प्रथम निषेकविषें चौसठिकरि गुणें अंत निषेकविषे दीया द्रव्य हो है । 
१.० 
बहुरि बहुभाग ऐसे स 8। १२--प इहां गुणकारविर्ष एक होनकों न गिणि पल्यके असंख्यातवे 
७।भो।प8 
8 


भागका अपव्तन कोएं ऐसा स 8 । १२ बहुरि अंतरायामक। प्रमाण संख्यात्त गुणा अंतपु हृत्तंमात्र 
७। भो 

ऐसा २ 9 । ४ यातें संख्यात गुणा स्थिति कांडकायाम ऐसा २ 9। ४। ४ यातें संख्यात गुणों 

कांडकके नीचें अवशेष रही स्थिति सो ऐसी २ ७) । ८। ४। ४ इहां गुणकारनिकौं परस्पर गुणें 

कांडकायाम ऐसा २ 00 । १६ अर अवशेष स्थिति ऐसी--२ ९ । ६४ इनिकौं मिलाएं द्वितीय 

स्थितिका प्रमाण ऐसा 2 6 | ८० याकौं अंत्तरायामका भाग दीएं वीस पाए ताका भाग तिस 

बहुभागकों देइ च्यारितो अंतरायामविषैं दीएं तिनकी संहष्टि ऐसी स। 8। १२। ४ भर सोलह 


७।भो।२० 
भाग प्रमाण द्रव्य द्वितोय स्थितिविषें दीया ताकी संदृष्टि ऐसी स 8।॥ १२। १६ इहां यथा योग्य 
७। ओ। २० 


संख्यात्तको सहनानो च्यारिका अंककरि ऐसी संदृष्टि करी है। बहुरि अपना अपना द्रव्यकों अपना 
अपना आयाममात्र गच्छका अर एक घाटि गचछका आधाकरि न्यून दोगुणहानिका भाग दोएं 
विशेष होइ । ताकों दोगुणहानिकरि गुणें प्रथम निषेकवि्षं अर त्तिस गुणकारविषें क्रमतें एक एक 
घटाइ एक घाटि अपने गच्छमात्र घटें अंत निषेकविषैं दीया द्रव्य हो है । इहां अंत्तरायामका गच्छ 
ऐसा २ 9 । ४ भर द्वितीय स्थितिका गच्छ ऐसा २ 9 | ८० जानना | तहां द्वितीय स्थितिविषैं 
अंतकी अतिस्थापनावली विषैं द्रव्य दीजिए है | तातें तिस गच्छविषें इतना घाटि है। तथापि ताकॉौं 
किचित्‌ जानि संदृष्टिविषें नाही गिन्‍्या है। इनकी संहृष्टि ऐसी-- 


अर्थसंदृष्टि अधिकारं ६१३े 





सूक्ष्मसांपराय प्रथम कांडक प्रथम समय रचना 
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इहां नीचें गुणश्रेणि आयामकी क्रम अधिक रूप ऊपरि अंत्तरायामकी ताके ऊपरि द्वितीय 
स्थितिकी क्रम हीन रूप संहृष्टि करि तहां आदि अंत निषेकविषैं दोया द्रव्य आगे लिख्या है। 
मध्य निषेकनिकी विदी सहुनानी करी है। इनिके ऊपरि अतिस्थापनावलीकी सहनानो च्यारिका 
अंक कीया है । अर इहां अंतरायामत्रिषैं पूर्वे द्रव्यका अभाव था, नवौन ही द्रव्य दीया, तातें दो बडी 
लीक करी । द्वितीय स्थितिविषैं पूर्वे द्रव्य था, नवीन ही दीया, त्तातें दो बड़ी लीक करी। बहुरि 
द्वितीयादि समयविष भी ऐसा क्रम जानना । 

बहुरि प्रथम स्थितिकांडककी अंत फालिका पतनसमयविषे विधान कहिए है-द्वितीय स्थि- 
तिका प्रथम निषेकविषं एक घाटि द्वितोय स्थितिमात्र विशेष घटाएं चरम फालिका अंत निषेक 
ऐसा स।8।१२ हइहां सत्त्व द्वव्यकों द्वितीय स्थितिका भाग दीऐं मध्य निषेक हो है। ताविदीं 


७|०२ है), ॥ ४ | २० 
जो विशेष हीन है तिनकों द्रव्यका प्रमाण किचित जानि नाही गिन्‍्या है । बहुरि ताकौं अंतरायाम- 
मात्र जो चरम फालिके निषेकनिका प्रमाण ताकरि गुण चरम फालिका सवं द्रव्य ऐसा 
स।8 4 १२।२ ०। ४। ४ इहां विशेष अधिक है तिनिका द्रव्यकों किचित जानि नाही गिन्या 
७।२०९०।४। २० 
है । इहां ऐसें २ 9 । ४ का अपवतंन कीए' ऐसा स। 8। १२ | ४ याविषें गुणश्रेणिके अथि अप- 


७। २० 
कषंण कीया द्रव्य मिलावना, ताकौं किचित्‌ जानि संदृष्टिविष नाही गिन्‍या है। बहुरि याकों 
पल्यका असंख्यात्तवां भागका भाग देइ एक भाग ऐसा-स |।8 । १२। ४ गुणश्रेणि आयामविषैं पूर्वोक्त 
७॥।|२०। प 
9 
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१० 


प्रकार क्रमरूप देना | बहुरि बहुभाग ऐसा स | 8। १२। ४ । प इहां गुणकारवबिषें एक हीनकों न 
७।॥२०। प 9 


गिणि पल्यके असंख्यातवे भागका अपवतंन कोएं ऐसा स। 38। १२९ । ४ याविषें अंतरायामबिषें 
9।२०। 


दीया द्रव्य ऐसा स 3। १२। २० अर द्वित्तीय स्थितिविषैं दीया द्रव्य ऐसा स 8 । १२। ३। १६ 

७ | २० । १७ ७। २०। १७ 
इनि दीए दोक द्रव्यनिविषें ऐसा गणकार भागहार कैसें भया ताका मोकों नीकें ज्ञान नाहीं भया, 
तातें विधान नाही लिख्या है। बहुरि अंत्तरायामका गच्छ ऐसा २ ९ । ४ अर कांडक घात इहां 
संपूर्ण भया तातें कांडकायाम सहित अवद्येष द्वित्तीय स्थितिका गचछ ऐसा २ 9 । ४ | ४ सो अपने 
अपने गच्छका अर एक घाटि गच्छका आधाकरि न्‍्यून दो गुणहानिका भाग दीएं विशेष होइ ताकों 
दो गुणहानिकरि गुणें प्रथम निषेक इस गुणकारविष एक घाटि गच्छ घटाएं अंत निषेक हो है । 
इनकी रचना ऐसी-- 


ना प्रथमकांटक अन्तफालि प्तनतमय रचना । 
स 8 १९। ३। १६। १६-२८] ६४ 
धतिस्यापनारली ४ | ७२० १७ २० ६४ १६-- २५ ६४ 
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इहां रचना पूर्वोक्त प्रकार जाननी । अंत्तरायामषिषें पूर्वे भी द्रव्य था तातें इहां दो बडी 

लोक करो हैं। बहुरि द्वितीय कांडकका प्रथम फालि पतन समयविषें सव॑ द्रव्यकों अपकषंण भाग- 

हारका भाग दीएं ऐसा स । के । १२ द्रव्य ग्रहि ताकों पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ एक 
७। 


अर्थसंदृष्टि अधिकार ६१५ 


भाग गुणश्रेणि आयामबिषें बहुभाग ऊपरितन स्थित्तिविष अतिस्थापनावली छोड दीजिए है | इहां 
अंत्तरायाम प्‌ होनेतें अंतरायाम अर द्वितीय स्थितिका एक गोपुच्छ भया | तातें एक रचना ही 
क्रम हीनरूप जाननी । इनिकी संदृष्टि ऐसी-- 





बहुरि सूक्ष्मसांपरायका प्रथम समयविषें सब॑ सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रथम समयविषैं कीनी 
| 
सूक्ष्म कृष्टिनिका प्रमाणविषें साधिक कीएं ऐसा ४ ताकौं पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग दीएं 


ख 

बहुभागमात्र मध्य कृष्टि उदयरूप हो हैं। एक भागकों अंक संदृष्टि अपेक्षा पांचका भाग देइ तहां 
दोय भागमात्र नीचलो त्तोन भागमात्र ऊपरिको कृष्टि अनुदयरूप हो हैं | बहुरि द्वितीयादि समयनि- 
विषें नोचलो कृष्टि नवीन उदयरूप भई | बऊपरिलो कृष्टि नवीत अनुदयरूप भड | तिनिका 
प्रमाण पूर्व नीचली ऊपरली अनुदय कृष्टिनिक भसंख्यातवां भागमात्र क्रमतें है। मध्य उदय कृष्टि 
किचित हीन क्रम लीएं है। तिनकी संह ष्टि ऐसी-- ह 


््प 









सखं।१५४ | लव हा हप प्‌ 
8 थे 39 
. अद्ुश्य | उदय । अनुदय _ 
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इहां क्रम हीनरूप प्रथमादि समयनिविषें उदय आवने योग्य प्रथमादि निषेक तिनकी 
ऊध्वं रचनाकरि तहां प्रथमादि निषेकनिविषें नोचलो अनुदय मध्यकी ऊपरली अनुदय क्ृष्टिनिको 
आडी रचना करी है। अर तिनिका प्रमाण लिख्या है। तहां द्वितीयादि निषेकनिविषें नीचली 
ऊपरली कृष्टिनिविषैं दोय तीन भाग थे तिनकी संहष्टि दोय त्तीनका अंककरि ताकौं क्रमतें एक 
दोय आदि वार असंख्यातका भाग देइ नवीन उदय अनुदय क्ृष्टिनिका प्रमाण लिख्या है। वीचि- 
में सब॑ कृष्टिनिकों दोय तोन भादि करि किचिदुकी सहतानोकरि उदय कृष्टिनिका प्रमाण लिख्या 
है ऐसा जानना। बहुरि सूक्ष्मसांपरायका अंत कांडका द्रव्य ऐसा--स 8। १२ इहां किचितु ऊन 

9 


है ताकों न गिण्या है। याकों अपकरषंण भागहारका भाग दीएं ऐसा--स । 3 । हे प्रथम फालिका 
७। अं 


द्रव्य हो है। याकों पल्यका असंख्यातवां भागका- भाग देइ् बहुभाग सूक्ष्मसांपरायका अंत समय- 
पर्यत गुणकार क्रमकरि दीजिए है। इहां यहु गुणश्रेणिशीष॑ है। बहुरि अवशेष एक भागकों पल्य 
का असंख्यातवां भागका भाग देइ बहुभाग पुरातन गुणश्रेणिका अंतपर्यत विशेष घटता क्रमकरि 
दीजिए है । बहुरि अवशेष एक भाग ताके ऊपरि स्थितिविषें अतिस्थापनावलो छोडि विशेष घटता 
क्रमकरि दोजिए है। ऐसें तीन पव॑निविषैं द्रव्य दीजिए है ताकी रचना ऐसी-- 





इहां नोचें अधिक क्रमरूप पुरातन गुणश्रेणिकी रचनाकार ताबिषें दीया द्रव्यकी दूसरी 
लोक नीचें प्रथम पर्वकी अधिक क्रमरूप ताके ऊपरि द्वितोय पव॑ंकी क्रमहीनरूप संदृष्टि करी है 
बहुति ताके ऊर्परि तृतीय पव॑का पुरातन नवोन द्रव्यको दोऊ लोक क्रमहीनरूप करो हैं। इनके 
आगें दोया द्रव्यका प्रमाण लिख्या है। ऊपरि अतिस्थापनावली लिखी है ऐसा जानना । बहुरि 
ऐसें ही द्वितोयादि फालिविषें विधान जानना । बहुरि अंत फालिका द्रव्य किचिदून दृयधंगुणहानि- 
गुणित समयप्रवद्धत्रमाण ऐसा स। 8। १२ ताकों पल्यका असंख्यात्त वर्गमूलमात्र असंख्यातका 
हि 


अर्थसंदृष्टि मधिका र ६१७ 


भाग देइ एक भागमात्र-ताकों सूक्ष्मसांपरायका द्विचरम समय पर्यंत प्रथम पव॑विषें असंख्यातगुणा 
क्रमकरि देना | तहां ताकौं अंक संहृष्टि करि पिच्यासीका भाग देइ एक च्यारि सोलह चौंसठिकरि 
गुणें प्रथभादि निषेक हो हैं । बहुरि बहुभाग सूक्ष्मसांपरायक्रा अंत समय संबंधी निषेकविषें दीजिए 
है । यह दूसरा पव॑ है। इनकी संहृष्टि रचना ऐसी-- 
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इहां नोचें प्रथम पवंकी अधिक क्रमरूप संदृष्टि करी है। ताके आगें प्रथभादि निषेकका 

द्रव्य लिख्या है। ताके ऊपरि एक निषेक बडा लिख्या है। ताके भागें तहांही दिया द्रव्य लिख्या 

है ऐसें क्ृष्टि वेदनाधिकारका विधानविषें संहष्टि जाननी । बहुरि क्षीणकषायविषें छह कर्मनिविषैं 

विवक्षित एक कमंका सत्त्व द्रव्य ऐसा स। 8 | १९ त्ताकों अपकषंण भागहारका भाग देइ एक 
कि 

भागमात्र द्रव्य ग्रहि ताकों पल्यका असंख्यातवां भागका भाग देइ तहां एक भाग गुणश्रेणि आयाम 

विषें गुणकार क्रमकरि बहुभाग उपरितन स्थित्तिविषं अतिस्थापनावलो छोडि विशेष घटता क्रमकरि 


देना त्तिनकी संदृष्टि ऐसी-- 





बहुरि निद्रादिक चौदह घातियानिका अंत कांडकविपषें प्रथमादि फालिनिका वा अंत फालिका 
द्रव्य देनेका विधान जेसें सृध्मसांपरायवि्ष मोहका कह्या तैसें ही जानना । तिनकी रचना पूर्वोक्त 


प्रकार ऐसी--- 
७८ 
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|. निद्रादिक ्रषभादिफारि 0] प्रथमादिफालि हिह्र घातियानिकी प्रथपादिफालि 
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द हर 
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बहुरि तीन वेद: च्यारि कषायनिविषें एक सहित्त चढनेकी अपेक्षा क्षपक जोव बारह प्रकार 
हैं। तहां पुरुषबेद क्रोध सहित चढनेवालेकें नपुंसक स्त्री सात नोकषाय क्षपणा अइवकरण कृष्टि- 
करण क्रोध मान माया लोभ क्षपणा क्रमतें हो है। बहुरि मान माया लोभ सहित्त चढथाकी नोकषाय 
क्षपणा पर्यत्त तौ समान है, पीछें क्रोधकी अर क्रोध मानकी भर क्रोध मायाकी क्रमतें क्षपणा हो 
है । पीछे अश्वकरण क्ृष्टिकरण हो है, पीछे क्रमतें अवशेष कषायनिकी क्षपणा हो है । बहुरि अंत- 
करण पीछे क्ृष्टिकरण पर्यत तौ जिस कषाय सहित चढझा ताकी प्रथम स्थिति स्थापे है। पीछे' 
अवशेष कषायनिकी जुदी जुदी प्रथम स्थिति स्थापे है, सो प्रथम स्थिति गुणश्रेण्यायामरूप है 
तातैं त्िनकी अधिक क्रमरूप रचना जाननी । बहुरि नपुंसक स्त्रीवेद सहित चढ्या जीवकें स्त्री- 
वेदका क्षपणा कारूविष॑ दोऊ वेदनिकी क्षपणा हो है। इहां जिस वेद सहित चढ़्या ताहीकी प्रथम 
स्थित्ति सथापे है ऐसा जानना | ऐसें ए नव कालके प्रत्येक यथायोग्य अंतमु हत॑मात्र जानने 
तिनकी संदृष्टि रचना ऐसी-- 
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इहां इनका प्राकृत नामका आदि अक्षरकी संहष्टि जाननी | बहुरि अवशेष तीन घाति 
कमंनिका नाशर्कार सयोगकेवली हो है | तहां प्रथभादि समयविषें आयुविना तोन अघाततियानिका' 
द्रव्यकों अपकर्षण भागहारका भाग देइ उदयादि गुणश्रेणि आयामविषें गुणकार क्रमकरि उपरितन 
स्थितिविषैं विशेष घटता क्रमकरि अतिस्थापनावली छोड दीजिए है। त्ताकी संहृष्टि सुगम हे। 
इहां स्वस्थान केवलीतें आवर्जित करणविर्ष अपकषंण द्रव्य असंख्यातगुणा, गुणश्रेणि काल 
संख्यातवे भागमात्र जानना । बहुरि दंड कपाट प्रतर लोकपूरणबिपषें स्थित्ति सत्त्व घात कीया ताका 
प्रमाण दंडविर्षे पल्यका असंख्यातवां भागकों असंख्यातका भाग देइ बहुभागमात्र अर कपाटबिपषें 
अवशेष एक भागकों तैसें ही भाग देइ बहुभागमात्र बहुरि प्रतरविषें अवशेष एक भागकों तैसे 
ही भाग देइ बहुभागमात्र अर लोकपूरणविषें अवशेष एक भाग संख्यात्तगुणा अंतमुंहतंकरि हीन 
जानना । ऐसें समय समय घात भएं अवशेष स्थिति संख्यात्तगुणा अंततमुंहतमात्र रहे है। ताका 
संख्यात बहुभाग आयामरूप कांडक विधानकरि क्रमतें घात कीएं आयुके समान त्तीन अघाति- 
यानिकी अंतमुंहतंमात्र स्थिति रहै है। ताकी संहृष्टि ऐसी-- 


हा हु ४0 आर वन. बनन- ना न हे जन विन. हम» जननी 


१. प्रथम संस्करणमें पंक्ति २ व ११ में घातियानि पाठ हे । 
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तीनपातिया .. थआशायु द | 





इहां क्रम हीनरूप निषेकरनिकी संहृष्टि रचना जाननो। बहुरि सयोगी जिनकें पूर्व स्पर्धंक 
अपूर्व स्पर्धंक सूक्ष्म कृष्टिरूप योग अनुक्रमतें हो है। तहां एक जीव प्रदेशविषें असंख्यात लोक 
प्रमाण अविभागप्रतिच्छेद हैं । याहीका नाम वर्ग है, ताकी संदृष्टि ऐसी | व ] बहुरि समान अवि- 
भागप्रत्तिच्छेद लोएं वर्गनिका समूहरूप वर्गंणा, त्ताविषें वर्गनिका प्रमाण असंख्यात जगत्प्रतर 
प्रमाण है। बहुरि वर्गंणा समूहरूप एक स्पधंक, त्तीहिविषें वर्गंणा श्रेणिका असंख्यातवां भागमात्र 
है। याहीका नाम वर्गंणाशलाका है। याकी संदृष्टि च्यारिका अंक है। बहुरि स्पर्धक समूहरूप 
गुणहानि, तीहिंविषें स्पर्धकनिका प्रमाण असंख्यात्त है। याहीका नाम स्पधंकशलाका है। त्ताकी 
संहष्टि नव॒का अंक है ( ९५ )। बहुरि गुणहानि समूहरूप एक स्थान तीहिबिषें गुणहानिका (प्रमाण) 
पल्यके असंख्यातवे भागमात्र है। याहीका नाम नाना गुणहानि है। ताकी संदृष्टि ऐसी ( ना )। 
ऐसें जघन्य स्थान हो है । इनके प्रमाणकी संदृष्टि ऐसी जाननी-- 


जय 7 गगनहाईः 
वर्ग विगंणा स्पर्धक| 5 हानि नानागणहानि 
| _ > जि 3 " हे 
| 55 हिट 98 930 8 


बहुरि स्थान स्थान प्रति सूच्यंगूलका असंख्यात्वां भागप्रमाण मात्र जघन्य स्पध॑ंक बंधे 
है। ऐसें उत्कृष्ट परिणाम योगपयंत्त क्रम है। ऐसें पूर्व स्पधंकविषे विधान है। तहां पूव॑ स्पर्धकका 
जघन्य वर्गके अविभागप्रत्तिज्छेदनिकी संहष्टि ऐसी ( व )। याकौं स्पर्धंकभशलाका अर नाना गुण- 
हानिकरि गुण अंत स्वधंकका प्रथम वर्गकी संहष्टि होइ। त्तामैं अंक संदृष्टि अपेक्षा वर्गणा 
शलाकाका प्रमाण च्यारि तामें एक घटाएं तीन होइ, सो अधिक कीएं पूर्व स्पर्धकका उत्कृष्ट वर्गंके 


* अवि 

















अविभागप्रतिच्छेदनिकी संहष्टि ऐसी-व । ना ९ | ना। बहुरि इनके नीचें अपूब॑ स्पर्धंक हो है, तिनका 


इस पृष्ठकी संदृष्टिमें प्रथम संस्करणके अनुसार “तीन घातिया तीन घातिया” पाठ दो बार छपा है 
वहाँ “तीन घातिया तीन अधातिया ” पाठ होना चाहिये । 
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प्रमाण स्पर्धक्शलाकाकों असंख्यातगणा अपकषेण भागहारका भाग दोएं एक भागमान्र हो है सो 
ऐसा-- ८। याका उत्कृष्ट वर्गंविषे अविभागप्रतिच्छेद पूर्व स्पधंकका जघन्य वर्गके असंख्यातवे 


भागमात्र है, सो ऐसा व । याकौं अपूर्व॑ स्पर्धंकप्रमाणका भाग अपूबं स्पर्धकके जधघन्य वर्गका अवि- 
भागप्रतिच्छेद हो है। सो ऐसा-- हर ९॥ बहुरि सब॑ प्रदेशनिकौं हय्रधं गुणहानिका भाग दीएं 


पूब॑ स्पधधंककी प्रथम बगंणाका द्रव्य हो है। याकौं दो गुणहानिका भाग दीएं एक विशेष हो है। 
बहरि प्रथम वग्गंणातैं द्वितीयादि अंत वर्गणापयंत एक एक विशेष घटता द्रव्य प्रथम गुणहानिविषें 
हो है। बहुरि द्वितीयादि गुणहानिविषें आधा आधा क्रम अंत गुणहानिपयत जानना। 
बहुरि आदि वगंणाकों हयद्धं गुणहानिकरि गुणें सब प्रदेशप्रमाण ऐसा ( व १२ ) ताकों अपकषंण 
भागहा रका भाग देइ एक भागमात्र द्रव्य ग्रहि ताकौं अपूव पूव॑ स्पर्धंकनिवि्षें यथायोग्य दीजिए 
है । इनकी संहृष्टि यथासंभव जानि लेनी । पूव॑ अपूर्ब स्पधैकनिकी रचना ऐसी-- 


ठ्ठे जन्‍म 
प्ब॑स्पर्धंक व ९ ना 
| द्रव्यकी संहष्टि यथा 
ओह संभव जाननी 
| 
अपृव स्पर्धंक व 
8 
वर९ 
8भ,_ 98 
९ 
ओो98 


इहां रचना ऊभी लीक करी है। बहुरि द्विताय समयविये प्रथम समयतें असंख्यातगुणा 
द्रव्य अपकषंण करे है, सो लक २। इहां गुणका रकौं भागहा रका भागहार कोया है। बहुरि 


8 
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प्रथम समयविषें कीने अपूर्व स्पर्धकनिके नीचें नवीन अपूर्व स्पर्धंक करिए है। तिनका प्रमाण प्रथम 
समयसंबंधी स्पर्धंकनिके असंख्यातवे भागमात्र है, सो ऐसा--%। इहां संदृष्टि रचना ऐसी-- 





99808 
कमकमालामाराभशाइा | 
पे | ९ ना 
०्ना स्पधंक तर 
व्‌ 
भा 37 2] 
हे व॒ 
प्रथम समय 
भो 8 अपूर्व॑ स्प्ध॑क मा 
मी) मल के शशि ब। के पे 
९, 2। । 84 28 
द्वितीय समय 
भी 88 अपूर्वस्पधेक 








इहां सव॑ स्पर्धंकनिकी वर्गणाकी संदृष्टिवि्षें समपट्टिका करि आगें विशेष घटता क्रम 
की संहृष्टि करी हैं। तहां क्रपरि पूर्व स्पर्धक नीचें प्रथम समयवि्ें कीने, अपुर्व स्पध॑क नीचें 
द्वितीय समयविष्षें कीने । अपूर्व स्पधंककी रचना जाननी। ऐसे ही अपूर्व स्पधंककरण कालका 
अंत समयपयैत जानना। बहुरि कृष्टिकरण कालका प्रथम समयविषें सब पूब॑ अपूर्व स्पर्धंक- 
संबंधी जीव प्रदेश ऐसे--व १२९॥। इनिकौं अपकषंण भागहारका भाग दीएं एक भागमसात्र ऐसा 
व । १२। ग्रहि प्रथण समयविषें कोनी प्रथमादि कृष्टिनिविषं अर अपूर्व॑ स्पर्धककी प्रथमादि 
ञओो 
बगंणानिविपषें द्रव्य दोजिए है। इहां कीनी कृष्टिनिका प्रमाण वर्गंगाशलाकाके असंख्यात्वे भाग- 
मात्र ऐसा ४ । इनकी रचना ऐसी-- न न्‍द्यणाणणभ3ल्‍भ।पज- 
0 





इहां कृष्टिको समपट्टिकारूप संदृष्टिकरि नीर्चे विशेष घटता क्रमकी संहृष्टि करी है। बहुरि द्वितीय 
समयविषें पूब॑ द्रव्यतें असंख्यातगुणा द्रव्य ऐसा व | १२ ग्रहि ताकौं प्रथम समयविषें कोनी कृष्टि 
ओ 


ठे 
प्रमाणकौं असंख्यातगुणा अपकर्षण भागहारका भाग दोएं एक भागमात्र ऐसा ४ । तिनके नीचें 


988 
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नवीन कृष्टि करे है। तिनविषें अर प्रथम समयसंबंधी प्रथम कृष्टिकों आदि देय अंत्त कृष्टि- 
पर्यत्त कृष्टिनिविषैं निक्षेपण करे है। इनकी रचना ऐसी-- 





न निलनन न स॒ ््रूज्गा विशेष 


ब्बकाणा न 





नंशी ॥ औध 
अधस्तनंशीष 
पध्यप्रवड 


दभय ट्रव्प विशेष 





इहां नोचें नवीन क्ृष्टिनिकी ऊपरि पुरातन क्ृष्टिकी संदृष्टि करी है। तहां पुरातन कृष्टि- 
विषें समपट्टिका अर विशेष घटता क्रमकी संदृष्टि करी है। बहुरि पुरातन कृष्टिविषें अधस्तन- 
शी विशेष द्रव्य दीएं सवे क्ृष्टिको समपट्टिका भई। ताकी स्व कृष्टिनिविषें मध्यम खंड द्रव्य दीएं 
समपद्टिका रही । ताको अर उभय द्रव्य विशेष द्रव्य दीएं विशेष घटता क्रम भया त्ताको रचना 
करी है। इहां ऐसे गाडी रचना करी है। बहुरि इहां प्रथम समयविषैं ग्रह्मा द्रव्य ऐसा व। १२ 


ओ 
याकौं पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग दीएं कृष्टिसंबंधी द्रव्य ऐसा व। १२। अवशेष बहुभाग- 
ओप 
8 


मात्र द्रव्य पूर्रं अपूर्व स्पर्ध कनिविषें दोजिए है । बहुरि कृष्टिसंबंधी द्रव्यकौं प्रथम समयविषें कीनोी 
कृष्टि प्रमाणमात्र गच्छ ऐसा ४ ताका अर किचिदून दो गुणहानि ऐसा १६-- ताका भाग दीएं 


प्रथम समयसंबंधी विशेष होइ, सो ऐसा व। १२ । ताकोौं दो गुणहानि करि गुणें प्रथम वरंणा 


आभओ प्‌ ४ १६-- 
998 
ऐसी व। १२। १६ । ताकौं द्वितोगय समयविर्ष कीनी कृष्टिप्रमाण ऐसा--४ ओ 8 ।॥ त्ाकरि गुणें 
ओ प ४ १६--- ७ 

अधस्तन कृष्टिका द्रव्य हो हैं। बहुरि प्रथम समयसंबंधी विशेष ऐसा--व | १९। ताकौं एक 

ओ प ४ १६-- 

898 
घाटि प्रथम समयसंबंधी कृष्टिप्रमाण गच्छ भर तातें एक अधिक प्रमाणकौं दोयका भाग दीएं 

१०. 


तिस गच्छका संकलन धन होइ, सो ऐसा-- ४ । ४ याकरि गुणें अधस्तनशीष॑विशेष द्रव्य हो 
88२ 


६२४ लब्धिसार-क्षपणासार 
है | बहुरि द्वितीय समयविर्ष द्रव्य ऐसा व १२ ओ | इहां भागहारका भागहारकौं राशिका 
गुणकार कीएं ऐसा व १२। 8 । याकौं पल्‍्यका असंख्यातवां भागका भाग दीएं कृष्टिसंबंधी द्रव्य 


ऐसा व | १२। 8 | याविषें प्रथम समयसंबंधी कृष्टिसंबंधी द्रव्य मिलावनेकों अगिला असंख्यातका 
ओप 


8 १ _. 
गुणकार ऊपरि एक अधिक कीएं उभयसंबंधी कृष्टि द्रव्य ऐसा व। १२ 8 याकों प्रथम समय- 
ओो।प 
8 


विषें कीनी कृष्टि प्रमाणविषें द्वितीय समयसंबंधी कृष्टि मिलावनेकों साधिक कोएं उभय समय- 
| 
संबंधी कृष्टि प्रमाणमात्र गच्छ ऐसा ४ ताका अर किचिदून दो गृणहानिका भाग दीएं उभय द्रव्य 


१-- 8 
विशेष ऐसा व १२४ । याकों उभयकृष्टि प्रमाणमात्र गच्छ अर तातें एक अधिक प्रमाणकौं 
| 
ओप ४ १६-- 
89 |. +-- 
दोयका भाग दोएं तिस गच्छका संकलन धन ऐसा ४ । ४। ताकरि गुणैं उभय द्रव्यविशेष द्रव्य 
98।२ 
हो है। बहुरि द्वितीय समयसंबंधी द्रव्यविषषें पूर्वोक्त तीन द्रव्य घटावनेकी आगें ऐसी (5) संदृष्टि 
कोएं अवशेष द्रव्य ऐसा व। १२। 8। 5 । याकों उभयसंबंधी कृष्टिनिका भाग दीएं एक खंड 
ओ।प 
0 


होइ । ताकों तिस हो करि गुणें स्व मध्यम खंड द्रव्य हो है। इनको संदृष्टि ऐसी-- 


अधस्तन कृष्टि | वब। १२। १६। ४ जा 
ओ | हे ॥। १६९- 8। ओ 8 
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१० 
“अध स्तन शीष॑ | व। १२९।४॥। ४ 
भो।प।४।१६-३४ 8 । २ 
89 98 
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कस 3 
उभय द्रव्य विशेष व। १२। 8 | ४। ४ 


ओ।[प।४।१६- ३ 3। ९ 
8 98 
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हे 


व ।१२१२।४ 
ओ।प।४ 
8 ल्‍ 2] 


55] 
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बहुरि अंत कृृष्टिकरण कालका तृतरोयादि समयनिविषें यथासंभव रचना जाननी। इहां 
अपू्व॑ स्प्धंकनिका वा सूक्ष्म कृष्टिका विधान अनिवृत्तिकरणवत्‌ जानना । तहां कमंपरमाणूनिविषें 
अनुभाग शक्ति अपेक्षा कथन है । इहां जीव प्रदेशनिविषें योग शक्तिका निरूपण है। तहां प्रमाणा- 
दिकका विशेष है सो विशेष जानना । बहुरि क्ृष्टिवेदक कालका प्रथम समयविर्षे विधान 
कहिए है-- 
कृष्टिकरण कालका प्रथम समयविषें कीनी कृष्टि प्रमाणविषैं अन्य समयविषें कीनी कृष्टि 
प्रमाण मिलावनेकों अधिककी संदृष्टि कीएं सब कृष्टि प्रमाण ऐसा ४ ताकौं पल्‍्यका असंख्यथातवां 
॥ १-० 
भागका भाग दीएं बहुभाग ऐसा ४ प वीचिको उदय कृष्टिनिका प्रमाण है| बहुरि एक भाग 
998 
प 
8 
ऐसा ४। प। ताकौं अंक संहृष्टि अपेक्षा पांचका भाग देद दोय भागमात्र नीचेकी तोन भागमात्र 
8।98 
ऊपरिकी अनुदय कृष्टिनिका प्रमाण जानना । बहुरि द्वितीय समय विष नीचेकी अनुदय कृष्टिनि- 
विषें त्तिनके असंख्यातवे भागमात्र उदय रूप हो हैं। अर ऊपरिकी अनुदयकृष्टिनिवि्षें तिनके 
असंख्यात्तवें भागमात्र उदयकृष्टि हैं | ते अनुदयरूप हो हैं | ऐसें ही तृतीयादि समयनिविषें विधान 
जानना । इस सूक्ष्म कृष्टि बेंदक कालवबिोें सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्लध्यान हो है। ताकी 
संहृष्टि ऐसी-- 





9९ 
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इहां प्रथभादि समयनिकी रचनाकरि तहां कृष्टिनिकी रचना आगे करी है। तहां सम- 
पटिटका विद्येष घटता क्रमरूप संदृष्टि करी है अर अनुदय उदय अनुदय कृष्टिनिका प्रमाण लिख्या 
हैं। बहुरि सयोगीविषैं अंतमुंहतं काल अवशेष रहूँ वंदनीय नाम गोत्रका अंत कांडककी प्रथम फालिका 
पत्तन हो है। तहां ताके द्रग्यकौं ग्रहि स्थित्तिकांडकधांत कीएं पीछें अवशेष जो स्थिति रहैगी 
ताविपें असंख्यातगुणा क्रमकरि अर ताके ऊपरि पुरातन गुणश्रेणि आयामका अंत पर्यतत चय घटता 
क्रमकरि अर ताके ऊपरि अतिस्थापनावली छोडि उपरितन स्थित्तिविषं चय घटता ऋमकरि द्रव्य 
दीजिए है। ऐसे इहां त्तीन पं जानने । ऐसे ही ताकी द्वितीयादि चरम फालि पतन समयपर्य॑त 
विधान जानना । बहुरि अंत फालि पतन समयविषैं अवशेष स्थित्तिका द्विचरम समय पर्यत्त एक पव॑ं 
अर अंत समयरूप द्वित्तीय पर्व ऐसें दोय पब्॑निविषं द्रव्य दीजिए है। इहां पिच्यासी प्रकृत्तिनिका 
सत्त्वविषैं बहत्तरि प्रकृति तौ अयोगीका द्विचरम समयविषें भर तेरह प्रकृत्ति ताका अंत समयविषे 
खिपैंगो, तातें जुदी जुदी रचना करिए है। भर तेरह प्रकृतिनिविरषें मनुष्यायुका स्थित्तिकांडकघात 
नाहीं । तातें इहां बारह प्रकत्तिनिका ग्रहण कीया है। सो इहां जैसे क्षीणकषायविपषे ज्ञानावरणादि- 
कनिका अंत कांडकविषें विधान वा सम्यग्हष्टिका स्वरूप कहथा था तैसें इढां जानना । बहुरि आयु 
की अंत्तमंहत्तमात्र स्थिति रही ताकी धटता क्रमलीएं निषेकनिकी रचना जाननी | ऐसे इनकी 
संदृष्टि ऐसी हो है-- 


प्रययादिफालि । अतकांडकी अंतफालि हज 
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बहुरि त्ाके अनंतरि अयोगो गुणस्थान हो है। तहां पांच रूघु अक्षर उच्चारण कालमात्र 
स्थिति है। ताकौं प्रथभादि समयनिविषषें तिन पवनिका एक एक निषेककों गलावे है। तहां बहत्तरि 
प्रकृतिनिका द्विवरम समयविषैं तेरह प्रकृतिनिका अंत समयविष्ष अंत निषेककों गलाव॑ है। सो इहां 


अर्थसंद्ष्टि अधिकार ६२७ 


अयोगी कालका अंक संहृष्टिकरि च्यारि समय मानि बहत्तरि प्रकृत्तिनिकी त्तोन निषेकरूप अर 
बारह प्रकृतिनिकी च्यारि निषेक रूप रचना ऐसी जाननी । 


प्रकृति ७२ प्रकृति १२ 
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अर निषेक घटते क्रम लीएं हैं अर अधोगलनरूप जुदे जुदे हैं, तातें तिनकी जुदो जुदी 
रचना घटता क्रम लोएं करी है। ऐसें सब॑ कमंनिका क्षयकरि त्ताका अनंत्तर समयविषी पर द्रव्य- 
संबंधी रहित केवल आत्मा ऊध्वंगमतन्त करि लोकका अग्रभागविषे जाइ विराजमान हो है | तहां 
अनंत्त कालपर्य॑त तैसें ही रहे है, तात्तें कत्क्त्य अवस्थाकों प्राप्त भए । त्ता्तें तिनकौं सिद्ध कहिए। 
सो सिद्ध भगवान परम मंगलकारी होऊ। ऐसें श्रीलब्धिसार नामा शास्त्र अर इसहीविष क्षपणा- 
सार शास्त्रका अथं गर्भित है। ताबिषें अर्थॉनकी संदृष्टि अर त्तिन संदृष्टिनिका स्वरूप निरूपण 
किया है। तहां जो चक होइ सो विशेष ज्ञानों संवारि शुद्ध करियो, मोकों अल्पज्ञ मानि क्षमा 
करियो । 


इलोक-- 
गभित्तक्षणणासारं रूब्धिसारश्रुत्त॑ महत्‌ । 
तत्संद्ष्टिसमाख्यात्ति: पू्णजातार्थंभासिका ॥ १ ॥ 
मंगल मलहंत्ताहंन्‌ सिद्धात्मा शुद्धमंगल | 
मंगल साधुसंघस्तद्धमों मंगलमुत्तमं॑ ॥ २॥ 


इति क्षपणासार अरथंगर्भित लब्धिसारके अथंनिकी सदृष्टिनिका वर्णन संपूर्ण भया, 
याकौं संपूर्ण होतें यहु ग्रंथ समाप्त भया, ग्रंथ समाप्त होते प्रारंभ कीया 
कार्यकी सिद्धि होनेंकरि हम आपकों क्ृतकृत्य मानि इस काय॑ 
करनेकी आकुलता रहित होइ सुखी भए । याके प्रसादते 
सर आकुलता दूरि होइ हमारे शीघ्न ही स्वात्मज 
सिद्धिजनित परमानंदको प्राप्ति हीौउ | 
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अथ ग्रथप्रशस्तिवणन । * 
श्रीमत लेब्धिसार वा क्षपणासार सहित श्रुत गोम्मटसार 
ताकी सम्यगज्ञान चंद्रिका भाषामय टीका सुखकार । 
 प्रारंमी अर पूरण भइ अब भए समस्त मंगलाचार 
सफल मनोर्थ भयो हमारो पायो ज्ञानानंद अपार ॥ १ ॥ 


दोद्दा 


आप अर्थमय शब्दजुत ग्रंथ उदधि गंभीर । अबगाहैं ही जानिये याकी महिमा धीर ॥ २ ॥ 
षट्कारक या प्रंथके निश्चय अर व्यबहार । जानहु जानत होत है जातें सत्य बिचार ॥ ३ ॥ 
सबेया 
सिद्ध श्रुत शब्द सोई है स्वतंत्र करतार भया यहु ग्रंथ सोई कम पहिचानिए । 
प्रंथरूप  जुरनेकी शक्ति सो करण जन शासनके अथि असौ संप्रदान जानिए । 
प्रंथहीतें भयो प्रेथ यहु अपादान जैन श्रतविषें यहु अधिकरण प्रमानिए । 
स्वाश्रित स्वरूप षट्कारक विचारों असे निश्चय करि आनको श्धान न बखानिये ॥ ४ ॥ 
जिन गन इंद नेमि इंदु आदि करतार भयो श्रैथ काज सोई कम शर्म थान है। 
याके होत भए जे सहाई हैं करण तेई भव्यनिके अथि किया असे संप्रदान है । 
आन काज छूटनेतें भयो यह काज सोई अपादान नाम अंस जानत सुजान हैं । 
भयो क्षेत्रविषं अधःकरण कहावे सोई अस व्यवहार षट्कारक विधान हैं ॥ ५ ॥ 


दोहा 


प्रंथ हॉनके जे भण समाचार सुखकार । तिनकों जानहु कहत हो जाने जाने सार ॥ ६ ॥ 
सबेया ॥३१॥ 
वधमान केवलीके देहरूप पुदूगल ते जीव नाहि. मेरे तौऊ उपकार करे 


हैं । 
मेघबत्‌ अक्षर रहित दिव्य ध्वनि करि धर्मामृत वरसाय भषताप हे हैं । 
ताहीका निमित्त पाई आन स्कंध पुदगलके नानाबिध भाषारूप होइ बिसतरे है । 
जाकों जैसौ इष्ट सो सने हैं सो सत्य अर्थ सभा माहि असो जिन महिमा अनुसरे है ॥ ७ ॥ 
गनधर गौतम जु च्यारि ज्ञानधारा आप महा रुचि धारि तिनकीं तहां सुने है । 
तिनकों निमित्त अर श्रुतज्ञान शक्ति सेती साचे नाना अर्थिनिकों नीकी भांति मुने है । 
राग अश उदे होत भई उपकार बुद्धि तातें अ्रंथ गुथनेकों भले बर्ण चुने हैं। 
अंग अग बाह्यरूप रचना बनाई ताकों करिके अभ्यास भव्य सर्व कर्म धुने हैं ॥ ८ ॥ 
बुद्धि ऋद्धि धारी कोई संपूरण जानि ताहि कोई ताके अंग अंश जानि अथ पायो है । 
केई ताके अनुसार ग्रंथ जोरै हैं नवीन करिकें संक्षेप सोई अर्थ तहां गायो है । 
गणधरके गूथे प्रथ तिनकों न पाठी अब असो कलिकाल दोष आपको दिखायो है । 
अनुसारी प्रथनित्रें शिव पंथ पाइ भव्य अबहू करे साधन स्वभाव भाव भायो है ॥ ९ ॥ 


* बाद पूरे हित मिक जनेहे कहाँ दे को के है। 
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मुनि भूतबलि यति श्ृषभ प्रमुख भए तिनि हने तीन ग्रथ कीने सुखकार हैं । 
प्रथथ भवर अर दूजो है जयधवल तीजो महाधवल प्रसिद्ध नाम धार हैं। 
>ल्लोक तो हैं लाखो अर अथ है कठिन घनो तातें बुद्धिमान बिनु जाने नाहि सार है । 
दक्षिणमें गोम्सट निकटि मूलबिद्रपुर तहां ठीक कीए प्रथ पाइए अबार है ॥ १०॥ 
दक्षिण दिशामें नेमिचंद्र आदि मुनिराज भये तिनहूकें भयो तिनकों अभ्यास है । 
जेनी राजमल्ल राजा ताको मंत्री आप राजा भयो है चामु डराय तह्ां ताकों वास हैं । 
तींद्वि कीनी प्ररन तब धवल्यदि शाबह्ननिके अनुसारि फीयो इस ग्रथको उजास है । 
बंधकादि संग्रहतें नाम पंचसंग्रह है अथवा गोम्मटसार नामको प्रकाश है ॥११॥ 


दोहा 


बहुत सूत्रफे करनतें नेमिचंद गुनधार । मुख्यपने यों अ्थके कट्टिए है करतार ॥ १२॥ 


चोपई 

कनकनंदि फुनि माधवचन्द । प्रमुख भण मुनि बहु गुन कंद । 
तिनहूकी है यामैं सीर। सूत्र कितिक किए गंमीर ॥ १३॥ 
मौक्तिक रत्न सूत्रमें पोय । गूंथ्या ग्रंथ हार सम सोय । 

अर्थ प्रकाशक अमर अनूप | हृदय धरे सो है सुखरूप ॥ १४॥। 
नेमिचंद जिन शुभपद धारे। जेंसे तीथ कियो गिरिनारि । 

तेसें नेमिचंद मुनिराय । ग्रथ कियो है तरण उपाय ॥ १५॥ 
देशनिमें सुप्रसिद्ध महान । पूज्य भयो है यात्रा थान। 

यारमँ गमन करे जो कोय । उच्चपना पाषत है सोय ॥ १६ ॥ 
गमन करणकों गली समान । कर्णाटक टीका अमलान । 

ताकों अनुसरती शुभ भई। टीका सुंदर संस्कृतमई ॥ १२७ ॥| 
फेशववणी बुद्धि निधान | संस्कृत दटीकाकार सुजान । 

मांगे कियो 'तिहिं जुत बिंस्तार | जहं स्थूलनिकों भी संचार ॥ १८ ॥ 
हमहू करिके तहां 'प्रवेश । पायो ताश्न कारण देश । 
चितबन कार अथनिकों सार । झअसे कीनो बहुरि बिचारि ॥ १९ ॥ 
संस्कृत संदृष्टिनिकौ ज्ञान | नहि जिनके ते बाल समान । 

गसमन करणकां अति तरफरें । बल विनु नाहि पदनिकों धरें ॥ २० ॥ 
तिनि जीवनिकों गमन उपाय । भाषा टीका दई बनाय । 

काहज सम यह सुगम उपाय । याकरिे सफल कशे निज भाव ॥| २१ क। 
पूृषे कट्टे सिद्धान्त महान । तिनहीमें जयधवल प्रधान । 
ताका पंच दशम अधिकार। ताकरि करके अथ विचार ॥ २२ ॥ 
नेमिचंद नामा मुनिराय । लब्धिसार  श्र॒तसार बनाय । 

वर सम्यक्त्व चरित्र बखान । करिके प्रगट किए गुणथान ॥| २३ ॥ 


३१५ 


000 : के ला 
अन्य पर एएर'जणगणान 


उपशम  ओणि कथन पर्यत | ताकी टीका संस्कृतर्बत । 
देखी देखे शास्मनि माहि। संपूरण हम देखी नादिं ॥ २४ ॥ 
माधव्चद यती कृत ग्रथ। देख्यो क्षपणासार सुपंथ । 
संस्कृंत धारामय सखकार । क्षपक श्रेणि वणनयुत सार ॥ २५ ॥| 
धंह टीका यह शारक्ष विचार | तिनि करि किछू अर्थ अवधार । 
लछब्धिसाकी टीका करी । भाषामयय अथनसों भरी ॥ २६ ॥ 
असे प्रथः दोयकी बली। भाषा टीका सुंदर घनी। 
इनिसे जैसे कियो बख्ान । क्रमसे जानो ताहि सुजान ॥ २७॥। 
सवैया 
करिके पीडबंध ज्ौबकांड भाषा कीनी तमे गुणधान आदि दोय बीस अधिकार हैं । 
प्रकृति समुत्कीसन आदि नंब प्रथनिकौ समुदाय कर्मफांड ताकी मांधा सार है । 
असे अनुक्रम सेती पीछे' लिख्यो इनिहीकी संरष्टीनिकौ स्वरूप जहां अंथभार है । 
पूरण गोम्मंटसार प्रंथ भाषा टीका भई याकों अबगाहँँ भव्य पार्व भव पार हैं ॥ २८॥ 
समकित उपशम धक्षायिकको है बखांन | पीछे देश सकल चारित्रकों बखान है । 
उपशत्त कषपक त्रेणी दोय तिमहूंकी कौथो है बलान ताकों जाने शुणघान है | 
सयोगी अयोगी जिन सिद्धनिकों वर्णनकरि लब्धिसार प्रथ भयो पूरण प्रमान है । 
इनकी संदृ्टिनिकों लिखिंकें स्थरूप ताकी संपूर्ण भा टीका फींबी भयो ज्ञान है ॥ २९ ॥ 
याविध गोम्मटसार॑ लब्धिसार प्रथनिकी 
भिन्न भिन्न भाषा टीका कीनी अथ गायकें । 
इनिंके परस्पर सहायपनी देख्यो तातें 
एक करें दई हम तिनिकी मिलायकें । 
सम्यगज्ञान चंद्रिका धरथो है याका नाम 
सो ही होत है सफल ज्ञानानंद उपजायकें । 
कलिकाल रजनीमैं. अथको प्रकाश करे 
यातें निज काज कीने इच्ट भाव भायके ॥| ३० ॥ 
संशयादि. ज्ञाननिकों. हेतुभूत. जीवनिकें 
तथाबिध कर्मको क्षयोपशम जानिए । 
ताकरि हमारें किछू संशय बिपयय का 
अंनध्यवसाय भया दोसी जैसे मानिये । 
तिनेकेरिे प्रथंवि्षें कट्दी लिए संशयंकीं 
कहीं विपरीत कहीं स्पष्ट ने वखानिये । 
सिख्यो होइ अथे ताकों मेरी श्रेश नाहि ताले 
अमा करों मुर्भी, रुक फेरे चूके मानिये | ३१ ॥। 
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क्‍ दोहा । | 
संशयादि होते किछू जो न कीजिए प्रथ । तो द्गास्थन्कि मिटे प्रथ करनको पंथ ॥ ३२ ॥ 
जो कषाय उपजायकैं धरे अर्थ विपरीत । तौ पापी है आप ही आज्ञा भंग अभीत ॥ ३३ ॥ 
आज्ञा अनुसारी भए अथ रिखि या मांहि । धरि कषाय करि कल्पना हम किछु कीन्द्ों नाहि ॥ २४ ॥ 


चोपाई 
सम्यग्ज्ञान चंद्रिका नाम भाषामय टीका अभिराम । 
भई भले अथनिकरि युक्त, जाबिध सो सुनिये अब उक्त ॥ ३५ ॥ 
सबेया क्‍ 
मैं हों जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो रूग्यो है अनांदितें कलंक कर्ममलंको । 
ताहीकौ निर्मित पाय रागादिक भाव भए भयो है शरीरकौ मिल्रप जेसो खलकों । : 
रागादिक भावनिकौं पायकें निमित्त फुनि होत कमेबंध औअसो है बनाव कलको । . 
जैसें ही. ऋमत भयो मानुष शरीर जोग बने तो बने. इह्ां उपाव निज थल्की ॥ ३६ ॥ 
द द दोहा 


र्मापति स्तुत गुन जनक जाको जोगी दास । सोई मेरौ प्रान है धारे प्रगट प्रकाश ॥॥ ३७ ॥। 


- में आतम अर पुद्रल स्कंघ । मिलिके भये परस्पर बंध । 
सो असमान जाति पर्याय । उपच्या मानुष नाम कहाय ॥| ३८ ॥ 
. प्लातगर्भमै' सो पर्याय । करिके पूरण अंग सुभाय । 
बाहिर निकसि प्रगट जब भया। तब कुटु बको भेलो थया।। ३९ ॥ 
नाम धरथों तिनि हरषित होइ । टोडर्मल्ल कहे सब कोय । 
असो यहु मानुष पर्याय । बधत भरे! निज काल गमाय ॥ ४० ॥ 
देश हृढाहडमांहि महान । नगर सवाई जयपुर थान । 
तामे ताकों रहनो घना । थोरों ररना ओऔढे बना ॥ ४१ ॥ 
तिस पयौयबिंषें जो कोय । देखन जानन हारो सोय । 
मे हों जीव द्रव्य गुन भूप । एक अनादि अनंत अरूप॥ ४२ ॥ 
कम उदयको कारण पाय । रागादिक हो है द्रव्य दाय । 
ते मेरे औपाधिक भाव । इनिकौ बिनहशे में शिवराव ॥ ४३ ॥ 
बचनादिक ल्खिनादिक क्रिया । वणादिक अर इंद्रिय हिया । 
ए सब हैं पुदूगलका खेल । इनिमे नाहि हमारो मेल ॥ ४४ ॥ 


रागादिक बचनादिक घना । इनके कारण कारिजपना । 
. तातें भिन्‍न न देखे कोय । बिनु विवेक जन अंधा होइ ॥ ४५ ॥ 


स्वेया 


+ कममंकौ क्षयोपशम होत भयो मेरे किछ 

बुद्धिको विकास तातें विद्याभ्यास कर्यो है । 
होनहार नीकौ तातें ऐसा ही बनाव बन्यो 

नाना जैन ग्रंथनिमें ज्ञान विस्तरथो है। 
साथंक गोम्मटसार लब्धिसार शास्त्रनिकौं 

अर्थ अवभास्यो तब ऐसो भाव धरथो है। 
इनिकी जो भाषा टीका हछ्व तो तुच्छबुद्धि घनी 

जाने सार अथ जो प्रमाण बनुसरचो है॥ ४६॥ 

चोपाई 

रायमल्ल  साथर्मी एक। धर्म स्धेया सहित विवेक । 
सो नानाविध प्रेरक भयो | त्तव यहु उत्तिम कारज थयो ॥| ४७ ॥ 
ज्ञान राग तो मेरो मिल्यो । लिखनौ करनौ तनकौ मिल्यो | 
कागदर्माह अक्षर आकारि | लिखिया अथं प्रकाशनहार ॥ ४८ ॥ 
ऐसें पुस्तक भयो महान | जाने जाने अर्थ सुजान । 
यद्यपि यहु पुदूगलकौ स्कंध । है तथापि श्रुतज्ञान निबंध ॥ ४९ ॥। 
संवत्सर अष्टादश युक्‍त । भष्टादश शत लौकिक युक्‍त । 
माघ शुक्ल पंचम दिन होत ' भयो ग्रंथ प्रन उद्योत्त ॥ ५० ॥ 
लिखो लिखावो वांचो पढो | साधौ सोखो रुचिजुतत बढो । 
अर्थ विचारो धारन करो | दुखदायक रागादिक हरो ॥ ५१॥ 
ऐसे करि याकौ अभ्यास। पावो सम्यग्ज्ञान प्रकाश । 
आशिर्वाद दयो है एह। होठ सफल सब विधि सुख गेह ॥ ५२ ॥ 
धमं रागत्तें करत अभ्यास। हो है शुभ उपयोग प्रकाश । 
हीन होइ मोहादिक पाप । त्ातें प्रगर्ट आप प्रताप ॥ ५३॥। 
बीतराग ह्व ध्यावे अर्थ | होइ शुद्ध उपयोग समर्थ । 
तातें .ज्ञानानंद स्वरूप। पावे निजपद अमल अनूप ॥ ५४ ॥ 
ऐसें शुद्ध परमपद पाय। केवल दर्शन ज्ञान लहाय। 
भासें सव॑ अर्थ॑ प्रत्यक्ष | गुणपयंय. लक्षणयुत्त लक्ष ॥ ५५ ॥ 
आकुलता कारन नहि कोय । तातें सुखी सर्वथा होइ। 
ऐसी दशा सवंदा रहे। कबहें आन दशा नहि गहै॥ ५६॥ 


+ यह प्रशस्ति अधूरो है। इसके पूर्वका भाग गोम्मटसार जीवकाण्ड-कमंकाण्डकी संदृष्टिसे संबंधित 
होना चाहिये ऐसा प्रतीत होता है । 


६२८ लब्धिसार-क्षपणासार 


दोहा 
ऐसा शास्त्राभ्यासकौो, उत्तम फल पहिचानि। 
रमौ शास्त्र आराममहि, सीख लेहु यहु मानि ॥ ५७॥ 
हम किछु शास्त्राभ्यास करि, फल पायो सुखकार । 
अब संपूरण सुखमई, होसी फल विस्तार ॥ ५८ ॥ 
दशास्त्राभ्यासविषें सुभग, बढदो अधिक उत्साह । 
तातें भाषा शास्त्र रचि, कियो अथे अवगाह ।। ५९ |! 
आरंभ्यो प्रण भयो, शास्त्र सुखद प्रासाद। 
अब भए कृत्तकृत्य हम. पायौ भरत्ति आल्हाद ॥ ६० ॥ 
उपकारिकौ मसानिए, भएं आपनो काज। 
तातें इस अवसर विपषें, बंदों गुरु महाराज ॥ ६१ ॥ 
आदि अंत्त मंगल करत, होत काज हित्तकार | 
त्तातें मंगलमय नमोौं, पंच परम ग्ूरु सार ॥ ६० ॥ 
सबेया 
अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु स्व 
अरथंके प्रकाशी मंगलीक उपकारो हैं। 
तिनकौ स्वरूप जानि रागते भई है भक्ति 
तातें कायकों नमाय स्तुतिकौं उचारी है । 
धन्य धन्य तुम तुमहीतें सब काज भयो 
करजोरि वारबार बंदना हमारी है। 
मंगल कल्याण सुख ऐसो अब चाहत हैं 
होहु मेरी ऐसी दशा जेसी तुम धारी है ॥ ६३ ॥। 
इति शअआोलब्धिसार वा क्षपणासारसडित गोम्सटसार श्ास्त्रको सम्यग्ज्ञानचंद्रिका नामा 
भाषा टीका संपूर्ण ५ 
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श्रींमद राजचंद्र आश्रम, अगास द्वारा संचालित 
श्री परसश्रुतप्रभावक सण्डल ( श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शास्त्रमाला ) के 


प्रकाशित ग्रन्थोंकी सची 


(१) गोस्मटसार जीवकाण्ड 

श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मूल गाथाएँ, श्री ब्रह्मचारी पं० खबचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रोकृत 
संस्कृत छाया तथा नयी हिन्दी टीका युक्त । अबकी बार पंडितजीने धवलू, जयबवल, महाधवल और बड़ी 
संस्कृतटीकाके आधारसे विस्तृत टीका लिखी है | पंचमारवृत्ति । मृत्य--उन्नोस रुपये । 


( २ ) गोम्सटसार कर्मकाण्ड 


श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मूल गाथाएँ, पं० मनोहरलालजी शास्त्रीकृत संस्कृत छाया और 
हिन्दी टीका । पं० खबचन्दजी द्वारा संशोधित । जैन सिद्धान्त-ग्रन्थ है । चतुर्थावृत्ति । मृल्य--सत्रह रुपये ; 


(३) स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा 

स्वामिकातिकेयक्रत मूल गाथाएं, श्री शुभचन्द्र कृत बड़ी संस्क्ृत टीका तथा स्याद्वाद महाविद्यालय 
वाराणमसीके प्रधानाध्यापक पं० कलासचन्द्रजी शास्त्रीकृत हिन्दी टीका | डॉ० आ० ने० उपाध्येक्ृत अध्ययन- 
पूर्ण अंग्रेजी प्रस्तावना आदि सहित आकर्षक संपादन । द्वितीयावृत्ति । मूल्य--उन्नीस रुपये । 


(४) ब्म्हू४र- प्रकाश और योगसार 


श्री योगोन्दुदेवकृत मुल अपक्रंश दोहे, श्री ब्रह्मदेबक्तत संस्कृत टीका व पं० दौलतरामजीकृत हिन्दी 
टीका । विस्तृत अंग्रेजी प्रस्तावना ओर उसके हिन्दीसार सहित | महान्‌ अध्यात्मग्रन्य । डॉ० आ० ने० 
उपाध्येका अमूल्य सम्पादन | नवीन चतुर्थ संस्करण । मल्य--अठा रह रुपये । 


(५) ज्ञानाणंव 

श्री शभचन्द्राचायंक्रत महान्‌ योगशास्त्र । सुजानगढ़ निवासी पं० पन्‍नालालजी बाकलीवालकृत हिन्दी 
अनुवाद सहित । चतुर्थ आवृत्ति । मुल्य--बा रह रुपये । 
(६) प्रवचचनसार 


श्री कुन्दकुन्दाचार्य विरचित ग्रन्थरत्नपर श्री अमृतचन्द्राचायं कृत तत्त्वप्रदीपिका एवं श्री जयसेना- 
चार्यक्ृत तात्पय॑बृत्ति नामक संस्क्ृत टीकाएँ तथा पांडे हेमराजजी रचित बालावबोधिनी भाषाटीका | डॉ० 
आ० ने० उपाध्येकृत अध्ययनपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद तथा विशद प्रस्तावना आदि सहित आकर्षक सम्पादन । 
तृतोयावृत्ति । मूल्य--पन्द्रह रुपये । 


(७) बृहदृदरव्यसंग्रह 
आचार्य नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदिवविरचित मूल गाथाएँ, संस्क्रृत छाया, श्री ब्रह्मदेवविनिर्मित संस्क्ृतवृत्ति 


और पं० जवाहरलाल शाघस्त्रीप्रणीत हिन्दीभाषानुवाद | षड्द्रव्यसप्ततत््बस्वरूपवर्णनात्मक उत्तम ग्रन्थ । 
चतुर्थावृत्ति । । मुल्य--बा रह रुपये पचास पैसे । 


[ २ । 


(८) पुरुषार्थ सिद्धच पाय 

श्री अमृतचन्द्रसुरिकृत मूल इलोक । पं० टोडरमल्लजी तथा १५० दौलतर!मजीकी टीकाके आधार पर 
पं० नाथ्रामकी प्रेमी द्वारा लिखित नवीन हिन्दी टीका सहित । श्रावकमुनिधमंका चित्तस्पर्शी अद्भुत वर्णन | 
षष्ठावृत्ति । ः मल्य--पाँच रुपये । 


(९) पञ्चास्तिकाय -: 


श्री कुन्दकुन्दाचार्यविरचित अनुपम ग्रन्थराज | श्री अमृतचन्द्राचार्यकृत 'समयव्याख्या” ( तत्त्वप्रदी- 
पिका वृत्ति ) एवं श्रो जयसेनाचार्यक्रत 'तात्पयंबृत्ति” नामक संस्कृत टीकाओंसे अलुंकृत और पांडे हेमराजजी 
रचित बालावबोधिनो भाषाटीकाके आधारपर पं० पन्नालालजी बाकलोवालकृत प्रचलित हिन्दी अनुवाद 
सहित । तृतीयावृत्ति । मूल्य---सात रुपये । 


(१०) स्याहहन्लल्त् 

कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचायक्रत अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिशिका तथा श्री मल्लिपेणयूरिक्ृत संस्कृत 
टीका | श्रो जगदीशचन्द्र शास्त्री एम० ए० पी० एच० डी० कृत हिन्दों अनुवाद सहित । नन्‍्यायका अपूर्व 
ग्रन्थ है । वड़ी खोजसे लिखे गये ८ परिशिष्ट हैं । चतुर्थावृत्ति । मूल्य---इक्कीस रुपये । 


(११) इष्टोपदेश 

श्री पृज्यपाद-देवनन्दि आचार्यकृत मूल इलोक, पंडितप्रवर श्री आशाधरक्ृत संस्क्ृतटोका, पं० धन्य- 
कुमारजी जैनदर्शनाचायं एम० ए० कृत हिन्दीटीका, बरिस्टर चम्पतरायजीक्ृत अंग्रेजी टीका तथा विभिन्न 
विद्वानों द्वारा रचित हिन्दी, मराठो, गुजराती एबं अंग्रेजी पद्मानुवादों सहित भाववाही आध्यात्मिक रचना ! 
द्वितीय आवृत्ति । मूल्य--दो रुपये पचास पैसे । 


(१२) लब्धिसार (क्षपणासार गर्भित) 
श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती रचित करणानुयोग ग्रन्थ । पंडितप्रवर टोडरमललजीकृत बड़ी टोका 
सहित । श्री फूलचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीका अमूल्य सम्पादन द्वितीयावृत्ति । मल्य--छत्तीस रुपये । 


(१३) द्रव्यानुयोगतकंणा 


श्री भोजकविकृत मूल इलोक तथा व्याकरणाचार्य ठाकुरप्रसादजी शर्माकृत हिन्दी अनुबाद । द्वितीया- 
वृत्ति । मल्य--ग्या रह रुपये पच्रीस पैसे । 


(१४) न्यायावतार 
महान ताकिक आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकरक्ृत मूल श्लोक व जैनद्नाचार्य पं० विजयमूत्ति एम० 
ए० कृत श्री सिद्धषगणिकी संस्कृतटीकाका हिन्दीभाषानुवाद । न्यायका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है । द्वितीयावृत्ति । 
मल्य---छ: रुपये । 


(१५) प्रशमरतिप्रकरण 


आचार्य श्री उमास्वातिविरचित मूल इलोक, श्री हरिभद्रसूरिकृत संस्क्ृतटीका और पं० राजक्रुमारजी 
साहित्याचायं द्वारा सम्पादित सरल अर्थ सहित वराग्यका बहुत सुन्दर ग्रन्थ है । प्रथमावृत्ति । 
। मूल्य--छ: रुपये । 


| दे ।ै 


(१६) सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसुत्र (मोक्षद्ास्त्र) 

श्री उमास्वातिकृत मूलसूत्र और स्वोपज्ञ भाष्य तथा १० खूबचन्द्रजो सिद्धान्तशास्त्रीकृत विस्तृत 
भाषाटीका । तत्त्वोंका हृदयग्राह्म गम्भीर विश्लेषण । द्वितीयाव॒ृत्ति । मुल्य---छ: रुपये । 
(१७) सप्तभंगोतरंगिणी 

श्री विमलदासकृत मूल और पंडित ठाकुरप्रसादजी शर्मा कृत भाषाटीका । न्यायका महत्त्वपूर्ण प्रन्थ । 
तृतीयावृत्ति । मुल्य---छ: रुपये । 
(१८) समयसार 

आचार्य श्रो कुन्दकुन्दाचा्यं बिरक्चित महान्‌ अध्यात्म ग्रन्थ, तीन टीकाओं सहित नयी आवृत्ति । 
( अप्राप्य ) 


(१९) उप्टोपदश 


मात्र अंग्रेजी टीका व पद्मानुवाद । मृत्य--पच हत्तर पैसे 
(२०) परमात्मप्रकाश 

मात्र अंग्रेजी प्रस्तावना व मूल गाथाएँ । मुल्य--दो रुपये । 
(२१) योगसार 

मूल गाथाएँ व हिन्दी सार । मूल्य--पचहत्तर पैसे । 
(२२) कारतिकेयानुप्रेक्षा 

मूल गाथाएँ और अंग्रेजी प्रस्तावना । मूल्य--दो रुपये पचास पंसे । 
(२३) प्रवचचननसार 

अंग्रेजी प्रस्तावना, प्राकृत मूल, भंग्रेजी अनुवाद तथा पाठांतर सहित । मुल्य--पाँच रुपये । 
(२४) अष्टप्राभत 

श्री कुन्दकुन्दाचार्य विरचित मूल गाथाओंपर श्री राबजीभाई देसाई द्वारा गुजराती गद्य-पद्मात्मक 
भाषान्तर । मूल्य---दो रुपये । 


(२५) मोक्षमाला (भावनाबोध सहित) 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रकरत मूल गुजराती भ्रन्थका श्री हंसराजजीकृत हिन्दी अनुवाद । इसमें जैन धर्मको 
यथार्थ समझानेका प्रयास किया गया है । भाषाशैली बहुत सुन्दर और सरल है । इसमें १०८ शिक्षापाठ हैं । 
साथमें भावनाबोधमें बारह भावनाओंका सुन्दर दृष्टान्तसहित वर्णन है । पुनः: छप रहा है । 
(२६) श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र के मूल गुजराती पत्रों व रचनाओंका श्री हंसराजजीकृत हिन्दी अनुवाद । तत्त्वज्ञान- 
पृण महान ग्रन्थ है। मूल्य--बाईस रुपये पचास पैसे । 
अधिक मूल्यके ग्रन्थ मँगानेवालोंकों कमिशन दिया जायेगा। इसके लिये वे हमसे पत्रव्यवहार करें । 
ह् 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, अगासकी ओरसे 


प्रकाशित गगएराता ग्रन्थ 


१. श्रोमद्‌ राजचन्द्र २. मोक्षमाला ३. तत्त्वज्ञान ४. श्रीमद्‌ राजचन्द्र जीवनकला ५, पत्रशतक 
६. समाधिसोपान ( रत्नकरण्ड श्रावकाचा रके विशिष्ट स्थलोंका अनुवाद ) ७. सहजसुख-साधन ८. सुबोध संग्रह 
९. नित्यनियमादि पाठ ( भावार्थ सहित ) १०. पूजासंचय ११. आठ दृष्टिनी सज्ञाय १२. ज्ञानमञ्जरों 
( भप्रा्य , १३. आलोचनादि पद संग्रह १४. चैेत्यवंदन चोवीसी ( अप्राप्य ) १५. नित्यक्रम १६. 
श्रीमद्‌ रलूघुराजस्वामी ( प्रभश्नी ) उपदेशामत १७. आत्मसिद्धि शास्त्र १८, श्री समयसार संक्षिप्त 
( अप्राप्प ) १९. धर्मामृत ( अप्राप्य ) २०. अनित्यपंचाशत्‌ तथा हृदयप्रदीप २१. नित्यनियमादि पाठ 
भावाथंयुक्त ( हिन्दी ) २२. परमात्मप्रकाश २३. तत्त्वज्ञान तरंगिणी २४. आत्मानुशासन २५. अध्यात्म 
राजचन्द्र ( भ्रप्राप्प ) २६. अध्यात्मरसतरंग २७. श्रीमद्‌ राजचन्द्र जन्मशताब्दी महोत्सव पूजादि स्मरणां- 
जलि काव्यो २८, सुवर्ण-महोत्सव-आश्रम परिचय २९, 58]रत्वंपाबत रिक्ुटाबाता3, 8 (7८६ हिट्टा 
30, ४०४६६४)॥०709]9 ( (00०७६ ० ?7$5६ ) 


आश्रमके गुजराती प्रकाशनोंका पृथक्‌ सूचीपन्र मंगाइये । सभी ग्रन्थोंपर डाक़खर्च अलूग रहेंगा । 


' प्राप्तिस्थान : 


१. श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, 
स्टेशन-अगास; पोस्ट-शोरिया 


वाया-आणंद ( गुजरात ) 
पिन : ३८८१३० 


२. श्री परमश्रुत प्रभावक मण्डल, 
( श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शास्त्रमाला ) 
चोकसी चेम्बर, खारा कुंवा, जौहरी बाजार 
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